नमः २ 


परमात्मने 


ॐ श्री 


2 


शकक छ 1440 । 


1) 
दुर्मति-नाशिनि दुर्गा जव जय, काल-विनाशिनि काली जप जप । 
उसा-रसा-त्र्षागी जप र ज्य, राजा-सीता-उविमणि जय जय ॥ 
साम्ब सदाशिय, साम्य सडाणिय, साम्य सदाशिव, जप शंकर || 
हर हर शंकर दुखडइर सुखकर अक्तमनहर ` हर हर शंकर ॥| 

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे 
जय-जय दुर्गा, जप मा तारा | जय शगेश जय शुभ-आयारा ॥ 


जयति शिवाशित्र जानकिराम । गारीशंकर सीताराम ॥ 
जय रघुनन्दन जय सियाराम । त्रज-गोपी-प्रिय राधेश्याम ॥ 
रघुपति गवत राजाराम । पतितपावन सीताराम ॥ 


[ संस्करण १५७५२७१ ] 


9 
|) 
षड 


कृपा-ही-झपा 


! वेल कृपा फिरे मोन कृपा डग-दष्टि कृपा रुख माणि छपाई । : ग 
[| ` ज्यान रूपा गुण गान कृपा मत ध्यान कपा हरे आघि कृपाई ॥ 1 
९ ~ क» ~ 

| खोक कपा परलोक क्या लहिए सुख संपति खाधि छपाई । |! 
र यौ सब ठौँ दरखे बरसे घनआनंर भोजि अराधि कृपाई ॥ | 
6 ---संत श्रीघनानन्द 0, 


वार्षिक मुल्य 


| जथपावक रबि चन्द्र जयति जय । सत्‌चित-आनँद्‌ झुमा जय जय॥ 
भारतर्मे रू० ९२.०० | सारतमं 
| 
2 


| 
जय जय विश्वकप हरि जय। जपहरअखिछात्मदू जय जय!!! | विदेश ९० 
जय विराट जप जाते | गोरीपति जय रमापरतें॥ | 


ट्र सई 
४ 
११५ 
> 
Reon ०, q 
*वदराम रू २०,६० ५) 


( १५१५ ऐस) 


~ ल्य यै बल नद ७ ०० क 
जादि सस्पाद --नित्यलोळाळोत भाईजी थोडडमाचप्रखाइजो पोदार 
सम्पादेफ--“स्वास र[मरुस्वदास हे 
सुदक-्रकाराळ--मोतीलाळ जालान, गीताप्रेख, गोरखपुर 
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श्रीहरिः 
१> पाठ कीं गौर ग्राहकों नम्र 
'कल्याण के प्रेमी पाठकों ओर ग्राहकोंसे नम्र 
१--'श्रीभगवत्कृपा-अट्टु” नामक यह विदोपा क्र प्रस्तुत है । इसमें ७ ` पाकी पायुना 
है । सूची आदि अलग हैं । बहुत-से वहुरंगे, दुरंगे, इकरंगे तथा रेखा-चित्र भी दिये गग oR RR 


॥ 


निवेदन 
`. ok 


२--जिन सजनोके रुपये मनीआडरद्वारा आ चुक हैं, उनको अङ्क भेजे जानक बाद ४ परोदगो% 
नाम बी० पी० जा सकेगी | अतः जिनको ग्राहक न रहना हो, वे कृपा करके मनाहीक्रो काड नुगत डिल हें, 
जिससे वी० पी० भेजकर 'कल्याण'को व्यथ हानि त उठानी पड । 


३-मन्तीआडर -कूपनमे और वी० पो० भेजनेके लिये लिखे जनेवाछे पत्रमे स्पष्टसपसे अपना पूरा पता 
और ग्राहक-संख्य; अवश्य लिखें । ग्राहक-संख्या स्मरण न होनेको स्थितिमे “पुराना ग्राहक' छि दें । नया 
ग्राहक वनन! हो तो 'नया ग्राहक' लिखने फो रपा कर । मनोआडा ध्यत्रशापक--कल्याण-ार्याठयाके नाम 
भेजें, उसमें किसी ब्यक्तिका नाम न लिखें । 

४-प्राहक-संख्या या पुराना ग्राहकः न छिखनेसे आपका नाम नये प्राहकोर्मे लिगा जायगा | इससे 
आपकी सेवामे 'श्रीभगवत्क्रपा-अङ्कः नयी ग्राहक-संख्यासे पहुँचेगा और पुरानी ग्राहक-संख्यासे बील पील भी 
चली जायगी | ऐसा मी हो सकता है कि उधरसे आप मनीआङरद्वारा रुपे भेजे और उनके यहां पहूँचनेके 
पहले ही इधरसे वी० पी० चली जाय । दोनों ही स्थितियोंमें आपसे प्रार्थना है कि आप क्पापूर्क बी० पी० 
लौठायें नहीं, प्रयत्न करके किन्ही सजनको नया ग्राहक वनाकर उनका नाम-पता साफ-साफ डिख भेजनेकी 
कृपा करें । आपके इस कृपापूण सहयोगसे आपका “कल्याण! हानिसे वचेगा और आप 'कल्पाण'के प्रचारे 
सहायक बनेंगे । 


५-“श्रीमगवल्कृपा-अङ्क? सब ग्राहकोंके पास रजिस्टर्ड पोस्टसे जायगा । हमळोग जल्दी-से-जल्दी भे जनेकी चेष्टा 
करेंगे तो भी संत्र अक्लोंके जानेमै लगभग ४-५ सप्ताह तो ळा ही सकते हैं । ग्राहक महोदयोंकी स्रामे 
विशेषाङ्क ग्राहक-पंख्याके क्रपानुसार जायगा । इसलिये यदि कुछ देर हो जाय तो परिस्थिति समझकर कृपाळु 
प्राहकोंको हमें क्षमा करना चाहिये और घैय रखना चाहिये । 


६-आपके 'विरोषाङ्क'के लिफाफेपर आपका जो ग्राहक-नस्पर ओर पता लिख। गया है, उसे आप 

खूब साव ग्रानीसे नोट कर ळे । रजिस्ट्री या वी० पी० नम्बर भी नोट कर लेता चाहिये । 
७--कल्याण-व्यवस्था-विमाग' तथा गीताग्रेसके नाम अळा-अळा पत्र, पारसल, पैकेट, रजिस्टर 
9४ ~ ~ ~ र 3 

मनीआडर, बीमा आदि भेजने चाहिये तथा उनपर केबल “गोरखपुर! ही न लिखकर पत्रालय--गोताप्रे 


~ स्‌, 
गोरखपुर--५७३००५ ( उ० घ० )--इस प्रकार पता लिखना चाहिये । के 
८-'कल्याण-सम्पादन-विभार!, 'साधक-संघ' तथा 'चामजप-विभाग'को भेजे जानेबाले पत्रादिपर 
पत्नालय--गीतांप्रेस, गोरखपुर--२७१००५ ( उ० ० )--इस प्रकार पता लिखना चाहिये । a 


९, सजिल्द्‌ अङ्क देरसे ही जा सकेंगे । ग्राहक महोदय क्षमा करें । 


व्यवस्थापक--कल्याण-कार्याठय) पत्रालय--गीताप्रेस ( गोरखपुर ) उ० 


—— OT प्र 2 


भ० रु० अ० कोर 


श्रीगीता-रामायण-प्रचार-संघ 
थ्रीमदरगबद्ीता ओर श्रीरामचरितमानस विश्र-साहित्यके अमूल्य रत्न हैं | दोनों ही ऐसे प्रासादिक 
ण आशाबादाणव प्न्य हैं, जिनके पठन-पाठन एवं गननसे मनुय छोक-परछोक दोनोंमें अपना कल्याण कर 
सफता ४ । इनसे स्वाध्याय वण, आश्रम, जाति, अतरस्था आदिकी कोई वाधा नहीं है । आजके नाना भयोसे 
आक्रान्त भोग-तमसास्छलन समय तो इन दिव्य प्रन्योक्रे पाठ और प्रचारकी अत्यधिक आवश्यकता है । धरमप्राण 
जनताको इन गङ्गळमय प्रन्थेमि प्रतिपादित सिद्धान्तों एवं विचारोंका अधिकाधिक राम पहुँचानेके सहुद्देश्यसे गीता- 
रामायग-प्रचार-संबर्की स्थापना की गयो है । इसके सदस्यांको, जिनको संख्या इस समय छगभग पचपन हजार 
है, श्रागोतावे, 2: प्रकारके, श्रोरामचरितमानसके तोन प्रकारके एवं उपासना-त्रिमागक्े अन्तर्गत नित्य इश्देवके 
नामका जप, भ्यान और मूर्तिकी अथवा मानसिक पूजा करनेवाले सदस्योंकी श्रेणीमें रखा गया है | इन सभीको 
श्रीमद्वगवद्रीता एवं श्रोरागचरितमानसके नियमित अध्ययन एवं उपासनाकी सप्रेरणा दी जाती है। सदस्यताका कोई शुह्क 
तहा है । इच्छुक सज्जन परिचय-पुस्तिका मँगाकर पूरी जानकारी प्राप्त करनेकी कृपा करें खं श्रीगीताजी और 
श्रोरामचरितिनानसक्रे प्रचार-यज्ञमें सम्मिलित हों | पत्रल्यबद्दारका पता--भन्त्री, श्रीगोता-रामायण-प्रचार- 
संघ, गीताभवन, पत्रालय--खगाश्रम ( ऋषिकेश ), जनपद--पोड़ी-गढ़याळ ( उ० प्र० ) 
साथक-सध 
मानव-जोचनकी सत्रतोमुखी सफलता आत्म-विकासपर हो अत्रलम्बित है । आत्म-विकासके लिये 
एदाचार, सत्यता, सरलता, निष्कपटता, भगवत्यरायणता आदि देवी गुणोंका संग्रह और असत्य, क्रोध, 
डोभ, द्वेप, हिंसा आदि आसुरी लक्षणोंका त्याग ही एकमात्र श्रेष्ठ उपाय है | मनुष्यमात्रको इस सत्यसे 
अवगत करानेके पावन उद्देश्यसे लगभग २८ वर्षे पूर्व 'साधक-संघ'की स्थापना हुई थी । सदस्योके लिये ऋण 
फरनेके १२ और त्याग करनेके १६ नियम हैं । प्रत्येक सदस्यको एक 'साधक-दैनन्दिनी एवं एक आवेदन-पत्र! 
प्रेजा जाता है, जिन्हें सदस्य बननेके इच्छुक भाई-बइनोंको ४५ पैसेके डाक-टिकट या मतीआडर अग्निम 
पेजकर मँगवा लेना चाहिये । साधक उस दैनन्दिनीमें प्रतिदिन अपने नियम-याळतका विवरण लिखते है। 
उदस्यताका कोई शुल्क नहीं है। सभी कल्याणकामी ख्री-पुरुषोंको इसका सदस्य बनना चाहिये | 
वेशेष जानकारोके लिये कृपया नियमावली निःशुल्क मॅगवाइये। संघसे सम्बन्धित हर प्रकारका पत्र-व्पत्रहार 
नीचे लिखे पतेपर करना चाहिये | 
संयोजक--साधक-संघ, पत्रालय--गीताग्रेस, जनपद--गोरखएुर ( ३० प्र ) 


श्रीगीता-रामायणकी परीक्षाएं 

श्रीमद्धगबद्वीता एवं श्रीरामचरितमानस मङ्गलमय, दिव्यतम ग्रन्थ हैं, इनमें मानवमान्रको अपनी समस्याओंका 
पंमाधान मिल जाता है और जीवनमै अपूर्व सुख-शान्तिका अनुभवः होता है । प्रायः सम्पूण विश्वमे इन अमूल्य 
न्थोका समादर है और करोड़ों मनुष्योंने इनके अनुवादोंको पढ़कर भी अचिन्त्य लाभ उठाया है | लोकमानसको 
न ग्रन्थोंके प्रचारसे अधिकाधिक उजागर करनेकी इश्सि श्रीमद्भगवद्गीता और रामचरितमानसको परीक्षाओँका 
[बन्ध किया गया है । दोनों प्रन्थोंकी परीक्षाओमें वेठनेवाळे ळाभग २०,००० परीक्षार्थियोंके लिये ५०० परीक्षा- 
न्द्रोकी ब्यवस्था है । नियमावली मँगानेके छिये कृपया निम्न-छिखित पतेपर कार्ड डाळें-- 

व्यवस्थापक-~-श्रीसीता-रामायण-परीक्षा-समिति, गीताभवन, पत्रालय--खर्गाश्रम ( ऋषिकेश )) 
वनयद---पीड़ी-गढ़वाल (उ० 9० ) 


बिषय 
१-कपासिन्धुकी चरण-बन्दना (श्रीसूगदासजी ) 
२-बेदोम मगवत्कृपा हक यि 
३--उपतिषदोर्मि भगवत्क्पा-दर्दान 
४-~आतंत्राणपरायणनारायणाष्टादशकस्तोत 
( अनुबादक-पं० श्रीरामाधारजी सुळ 
साहित्यकेसरी ) 
६-श्रीपाद्रूपगोस्वामिविरचित 
पञ्िकास्तोत्र ( अनुबादक--गोलोकवासी 
श्रीचिम्मनलालज्ञी गोस्वामी 'एम्‌० ए२, 
शास्त्री ) ०७० ० 
६-श्रीमगवकृपाकटाक्षसोत्र ( रचयिता-श्रीदेव- 
दत्तजी मिश्र, काव्य-व्याकरण-सांख्य- 
स्मृतितीर्थ ) ‘ve कळत 
७-भगवानकी दया ( अनन्तश्रीविभूषित 
दक्षिणाम्नाय श्टज्षेरी-शारदापीठाधीश्वर जगदगुरु 
शंकराचार्य स्वामी श्रीअमितवविद्यातीर्थजी 
महाराजका प्रसाद ) '"" be 
ट-श्रीभगवत्कृपाशक्ति ( अनन्तश्रीविभूपित 
पञ्चिमाम्नाय श्रीद्वारकाशारदापीठाधीश्वर जगदरुरु 
शंकराचार्य स्वामी श्रीअभिनवसबिदानन्दतीथेजी 
महाराजका शुभाशीर्बौद ) A 
९-श्रीमगवत्कृपा-प्रा्तिका साधन ( अनन्त- 
श्रीविभूषित पूर्वीग्नाय गोवर्धन-पीठाधीश्वर 
जगदुरु शंकराचाय स्वामी श्रीनिरंजनदेवतीर्थजी 
महाराजके सदपदेश ) | प्रेषक-भक्त 
श्रीरामशरणदासजी ] 
१०-भगवत्कृपाकी आवश्यकता ( अनन्तश्रीविभूषित 
ऊध्वीम्नाय श्रीकाशीसुमेरुपीठाधीश्वर जगहुरु 
शंकराचाय स्वामी श्रीशंकरानन्दजी सरस्वती 
महाराजका प्रसाद ) `` 
११-क्कुपा-क्रण ( अनन्तश्रीविसूषित उत्तराग्नाय 


झया स्री; 


श्रीकापण्य- 


००० ००० 
|] 
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बदरीक्षेतस्थ ज्योतिष्पीठाधीश्वर. जगदुरु 
शंकराचाय ब्रह्मलीन स्वासी श्रीकृष्णबोधाअमजी 
महाराज ) [ संकलित ]' ` ` १०१, 


१२-भगवत्कृपासे आत्मस्वरूपकी प्राप्ति ( अनन्तभी- 
विभूषित तमिळनाइुकषेत्रस्य काञ्री-कामकोटिपीठा" 
घीशर जगदुरु शंकराचार्य वरिष्ठखासी भीचन्द्र- 


चोरि: 


'श्रीमगवत्कपा-अई की विष्य-स्ी 


पृप्र-संग्या 


१ 


५९0 न " 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


१५ 


वय 


शेखरन्टे डी गर्ली भागात पगार ९ 


१ २-अनन्य कृपाययोंनि सोगा पा । गन”! 
श्रीविभूवित जगद्ग निग्वाळीचाग ती 
गिधास {श गिती अदाशि) """ 


१४-परम भाती भागवती कनि | नली 
स्वामी श्रीकग्पातरीजी 


0 प्रव्रहाच हुने 4 
१५-परत्रहाक 


महानगर ) ‘+ 
दयालुना । आजगदासाव 
सिंदासनाधीदा मद्दामद्रिमागस्याय थकत ब 
चादिभयंकर श्रीअणङ्गरावारयजी मगज १ °° 
१६-भगयत्कपा--प्रवलसाध्य या ऊपासानय ? 
(संत श्रीविनोबा भाम ) [घपः-: क 
कुमारजी जालान ] 
१७-मगवत्कृपाका रहस्य और दर्शन ( ब्रद्ममीन 
परमश्रद्धेय श्रीजयद्यालजी गोपन्द्रका ) 
१८-मातृ-पितृ-मक्ति4 भगबत्क्रपा-प्राति ( महात्मा 
शरीसीतारामदाब ओँकारनाथजी महाराज ) 
१९-“राम ! कृपा करि होड दयाला! [ कविता ] 
( श्रीदादूवाणी ) १ १०५ 
२०-भगवानूका मङ्गलमय विधान ( ब्रह्मलीन श्रद्ध 
स्वामी श्रीशरणानन्द्जी महाराज ) “न्न 
२१-अहेतुकी कृपा ( श्रीक्कप्णानन्दजी महाराज 
“सोनी? ) 
२२-झ्पानुभूति ( पूज्यपाद योगिराज अनन्तश्री 


Sr 


देवरहवा बाबा ) [ पेषक-श्रीरासळृष्णप्रसादजी ` 


एडवोकेट | 
२३-वेद्मै भगवत्कृपाका चित्ताकर्पक चित्रण 
( वेददशंनाचाये महामण्डलेश्वर 


सालको स्वामी 
श्रीगङ्केश्वरानन्दजी महाराज, उदासीन ) 


२४-अनिर्वचनीया क्पा-शक्ति ( स्व० महामना १४ 
श्रीमद्नमोहनजी मालवीय ) ६] 


२५-दया और कृपा ( पूज्यपाद श्रीप्रभुदत्तनी 


ब्रह्मचारी ) 


२६-भगवत्कृपाके अधिकारी ( दिवंगत महामहिम ' 


डाँ० सर्वेपल्ली श्रीराधाकष्णन, भूतपूव राष्ट्रपतिः 

भारत-गणराज्य ) हु 
२७-ढुःखमै मगवत्कृपा ( नित्यलीलालीन परमश्रद्धेय 

भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार ) 


नहर 


पर्ने 


३४ 
३५ 
४० 


४२ 


शट-ापाके विलास ( अनस्तश्री. घागी 
सालष्टानम्डजी सग्मयती महारज ) 
२९-३६ अर-पपानविधेनन (स्वामी श्रीविवेकानन्द्‌) ** 
२१-भयकदापल सत्यक्र वा सहाड्गने भयकतूपा ! 
( महागण्टटिशर स्वामी. श्रीमजनानन्दजी 
सम्स्वती महाराज ) 
३१~दीनकी पुकार | कविता] ( संत श्रीहर्बिवदाराजी 
महाराज ) 
२-मगवत्कपाका दुःखाबतार | ( सिद्धपीठाधीखर 
स्वामी श्रीरामप्रतन्नाचायजी महाराज) “** 
३३-कृपा-यक्ति ( अनन्तश्री जगद्रुस रामानुजाचाय 
पुरपोत्तमाचाय रघ्बाचायंजी महाराज )**' 
३४-प्रपन्नता और भगवत्कूपा (जगदु रामानुभाचायं 
धदान्तमातण्ड श्रीरासवारायणावाय 
विदण्डिस्वामीजी महाराज ) १ 
२५-अद्वेत ( शांकर )-सिद्वान्तम्‌ मगवत्कपाका 
खरूप ( अनन्तश्री स्वामी वन्द्वन्दनानन्दजी 
सरखती महाराज ) * 
३६--त्रिपुरारिकी उदारता [ कविता | ( महाकवि 
पद्माकर ) 
३७--रॉपस्निही-सम्मदायमें भगवत्कृपका स्वरूप 
( श्रीभगवद्दासनी महाराज शास्त्री, भूतपूर्वाचास 
सिंहस्थळ रामस्नेही-सम्प्रदाय ) ४ 
३८-जगन्माताकी कृपा ( योगिराज श्रीअरविन्द ) 
३९-क्रपापात्रकी प्रत्यभिज्ञा (स्वामी श्रीअनिरुद्धाचार्य 
वेंकटाचायंजी महाराज, तर्करिरोसणि ) 
४०-अआअकारण कृपा है प्रभु करुणानिधानकी? 
[ कविता ] ( श्ीशरृथ्वीसिहजी चौहान 'प्रेमीः ) 
४१--कृपामयी श्रीमद्भगवद्गीता (स्वामी रामसुखदास ) 
४२-मग्रवस्कृपाका भरोसा ( ब्रह्मलीन विरक्त संत 
श्रीगुलाबदासजी महाराज ) [ प्रेषक-- 
__ श्रीमाजी सा; रायपुरिया | ` ` > 
४३-विश्वास और भगवत्कृपा 


४४--जापै राम राजी होत करिके कृपाकी कोर? 


[ कविता | ( रचयिता -ठा श्रीरणवीरसिंहजी 
शक्तावत “रसिक” ) 
४५-शरणागति और . -मंगवल्कृपा ( स्वामी 


श्रीसनातनदेवजी मद्दाराज ) 
४६--मगवल्कूपा एवं झरणाराति | कविता | 


६२ 


६५ 


do 


दै 


(स्वयिता-शीकेशवदेवजी शा्त्रीप्केशव/ ) ८१ 
'४७-युगटन्डपासनामे कृपारहआ ( श्रीक्षीकान्त- 
टारथजी महाराज ) 0: 
४८-समर्थ राम कृपाळ हो! [ कविता ]( श्रीरामः 
८८ चरणजी महाराज ) ** 
४९-श्रीजनकीरजकी अहैठुकी छुपा ( सामी 
श्रीसीतारामदारणजी महाराज ) ८ व 
५०-'चह्दियठु कृपा लळी सीताकीः { कविता | 
( स्वामी श्रीअग्रदासजी महाराज ) ' 

५ १--मगवल्झरपामिलापी ही कझपाविकारी ( महन्त 
श्रीनृत्यगोपालदासजी महाराज, शास्त्री ) 
५२-कृपा रावरी कीजे? [ कविता ) मीराबाई 
५३-सनातन-धमे ओर मगवत्क॒पा ( गाखार्थमहारथी 

पं० श्रीमाचवाचायजी; शास्त्री ) FR 
५४-मारतीय वाद्ययमें भगवत्कृपाका दर्शन ( ० 
श्रीजानकीनाथजी शमी ) क 
५५-बितु कारन रामु कृपाळ | कविता | 
( गोजामी श्रीठुलषीदाडजी ) * 
५६--मगबत्कृपाकी पहचान (श्रीपरिपूर्णानन्दजी वमी) 
५७-गांधीजीका सर्वोच्च वामथ्य--भगवन्निष्ठा और 
भगवल्कृपा ( सम्मान्य श्रीकाकासहिब 
कारेलगर ) १ ११". १०० 
पट-*कृपा करी अक दशन देहु मुरारी, | कविता | 
( श्रीसूरदातजी ) | 
५९-कपा-रहस्य ( श्रीबलदेवजी उपाध्याय, एम्‌” 
ए०; डी० लिट्‌० ) ``" १०२ 
६ ०-भगवत्कृपा--एक महती शक्ति ( पे? 
श्रीदीनानाथजी शास्त्री/सारस्वत, विद्याबागीर; 
विद्यावाचस्पति, विद्यानिधि 
६१-भगवत्कृपाका परमार्थ ( १० श्रीसूरजचंद शाह 
सत्यप्रेम ( “डाँगीजी,) `` ` * १०५ 
६२-भगत्रकपा यदि मान ले! | कविता | (श्रीनेठ- 
मलजी व्यास; मास्टर ) '* `" १०६ 
६ ३-असमथता---सवंसमथकी / (पर? आराम 
द्रशजी जिपाठी; पत्रकार ) १ 
६४-मगवत्कृपाकी सर्वोत्किष्ठता ( प्रों० श्रीरंजन 


सूरिदेव, एम्‌० ए० ) “ 
६५-कल्याण कृपासे ही होता [ कविता ] 
( स्वयिता-श्रीपथिकजी महाराज ) * ११० 


८४ 


८६ 


८७ 
८७ 


९० 


९७ 
९८ 


१०१ 


१०४ 


६९-परम विश्वामप्रदायिनी भगवत्कृपा ( श्रीबजरंग- 
बलीजी ब्रह्मचारी, एम्‌० ए० ( द्वय )? 


साहित्यरत्न ) ११४ 
७०-ध्गगवन्कृपा अपार निधि !! ( स्वामी 
श्रीरंगीली शरण देवाचा जी; काव्यतीर्थ, 
मीमांसा-शास्त्री, साहित्य-वेदाचार्य ) ११५ 
.७१-भगवस्कृपाके विचित्र रूप ( डॉ० श्रीभगवती 
प्रसादसिंहजी, एम्‌» ए०; पी-एच्‌० डी०, 
डी० लिट्‌० ) ११६ 
७२-मगवत्कृपा कैसे प्राप्त करें £ ( स्वामी श्री 
ज्योतिमयानन्दजी ) FR 
७३-भगवानकी द्याङता[ कविता ] (स्चयिता-पं° 
श्रीरामनारायणदत्तजी पाण्डेय “राम? ) ११९ 
७४-कृपानिधिकी कृपा [ कविता ] ( कविवर 
संत श्रीघनानंद्‌ ) १२० 
७५-'जासु कृपा नहिं कृपाँ अघाती' (श्रीअवधकिशोर- 
दासजी वैष्णव 'प्रेमनिधि? ) १२१ 
७६-भगवत्कृपाका वेशिष्टय ( श्रीदिनेश जयन्तीलाल 
जी रावल ) श " १२४ 
७७-परम कृपालुसे याचना [ कविता ] 
( श्रीनागरीदासजी ) * १२५ 
७८-भगवत्कृपाका रहस्य ( आचार्य श्रीविश्वम्मरजी 
द्विवेदी ) 2 * १२६ 
७९-जय जय जय श्रीकृपानिधान [ कविता | 
( श्रीदामोदरजी ) ह ००:३८ 
८०-भगबत्कृपाका कारण ( श्रीअशोककुमारजी 
विद्यार्थी ) नड * १३० 
८१~भगबत्कृपाकी अभिव्यक्ति ( श्रीआनन्दस्वरूपजी 
गुप्त) १२१ 
८२-“करिहे कृपा निवाहिं [ कविता ] 
- ( श्रीव्यासदासजी ) """ १३२ 


साहित्य-वेदान्ताचाय, सादित्यर्या ) भभ 


१५ 
९०-'अनुचर भयो र्दः [ कमिता है त 

( श्रीसूरदासजी ) ण ‘°° १४५ 
९ १-मगवत्क्रपाका स्वरूप ( श्रीलाठारामजी शुक्र ) ** १ क 
९२-सुगम साधन (ब्रहालीन परम श्रद्धेय श्री जयदयालजी 

गोयन्दका ) "`` १५५३ 
९३-भगवत्कृपाका स्वरूप ओर कार्य ( श्रीसामचैतन्य- | 

जी श्रीवास्तव; शाती, एम्‌ऽ ए०, एम्‌s 

० एळू० ) ०० ] त 
९४-भक्ति और अनुग्रह [ संकलित-स्तुतिकु० ] | 


९५-भगवत्कृपा--खरूप और संसिद्धि ( श्देवदत, 
जी, श्रीअरविन्द-आश्रम ) “°° १५ 

९६-मगवत्कृपासे सर्वो्थसिद्धि ( श्रीक्रपमचन्दजी ) १ रर 

९७-मगवत्कृपाकी अनुभूति. ( पं० श्रीगौरीशंकरजी ` 


द्विवेदी ) 


९८--मगवत्कृपाके पयोय ( डॉ० श्रीसियारामजी ८१ 
“प्रवर? एम्‌० ए०, पी-एचू० डी०, साहित्यरत्न, ` 
आयुवद्रत् ) प्‌ 

९९-प्रभु-मूरति कृपामई हैं? ( श्रीरामछालजी ) *- . 5 

१००--मगवत्कृपाके विविध रूप ( डॉ० श्रीअवध- 00 

हारीलालजी कपूर, एम्‌» ए०, डी० फिळ० 
१०१-विपत्तिमै भगवत्कृपा ( श्रीहृष॑ंदराय प्राणशेकर डू 
तघको ) 

१०२-विपदः सन्तु न; [ श्रीमद्भागवत ] | हे 

0 


१०३--ढुःखमै छिपी मगवत्कृपा 
०४-विपत्ति या भगवत्कृपा ( श्रीगोबिन्दजी शास्त्री है. 
एम्‌० ए०; साहिंत्यरत्न ) ` 

१०५-कंपा करिके जेहिकों अपनायो? [ कविता ] 
( श्रीहरिश्वन्द्रजी ) | 
१०६-मगवत्कृपासे दुःख-निद्वत्ति ( पं० श्रीघुंडिराजे र 
रामचन्द्र महाराज ) क्म क 
2 


६०७न्भम ल लिय भी आनुग्रष |: ( धीग्यानन्दजी 
गोड, एम 009 ध्याकाणाचार्य) साहिसयरक्ष) ¦ 
16 टम पाक अनुभव को 
१०९-अईतुकों भगयाळया ( टॉल श्रीमुरशचन्द्रजी 
सेठ) एम एल पीनएच्‌+ डील ) *** ११० 
१1 ०-अदगुकी मगवत्पाकी निता ( श्रीमृगुनन्दन- 
जी मिश्र) हर 
५॥१-अंटेतुकी कृपा ही प्रभुका स्वभाव ( पं० 
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कृपासिन्थुकी चरण-वन्दना 
चरण-कमल बंदी हरि-राइ । ही | 
जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कछु द्रसाइ ॥ 
बहिरौ जुने, गँग पुनि बोळे, रंक चळे सिर छत्र धराइ । 
सूरदास स्वामी करुनामयः बार-बार बंदी तिहि पाइ॥ 
( सूरसागर १ ) 
वि 
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त ४3 भ ७ [a 
ॐ नमामि भक्तवत्सल छपालुशीलकोमलम्‌ # 


वेदोंमें भगव 
दाम भगवत्छपा 
उडु तिष्ट खध्वर स्तवानो देव्या छुपा! 
र आभख्या भासा चहा शुशुक्वनिः ॥ ( ऋग्ेद ८ । २३ 
१ मागदशक प्रभो | ( भक्तोंकी रक्षाके निमित्त) आप सदा उत्थित ( तत्पर ) ही रहें । 
सुप्रसिद्र, प्रकाशमान) दिव्य एवं मदती कृपासे देदीप्यमान होते. हैँ अर्थात्‌ स्तुतिसे प्रसन्न होकर निःसीम 
दोनेके कारण निजजनोंकी रक्षाददेतु सदा प्रस्तुत रहते हैं | 
त्वं विश्वस्य धनदा असि श्रुतो य इई भवन्त्याजयः । 
तवायं विश्वः पुरुहत पार्थिवोऽवस्युनीम भिक्षते ॥ ( ऋग्वेद ७ | ३२। 
हे प्रभो | सबके घन-प्रदाता एकमात्र आप ही हैं । जो भी आन्तर और बाह्य संघर्ष होते हँ, उनमें (£ 
गमे ) आपका ही यश सुना जाता हे । हे बहुप्रार्थित परमात्मन्‌ | समस्त प्राणी आपके हैं और यह प्रसिद्ध है कि 
एके लिये मानव आपसे ही याचना करते हैं । 
हते रंह मा मित्रस्य मा चक्षुपा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्‌ । मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भू 
मीक्षे । मित्रस्य चश्नुपा समीक्षामहे । ( यजुर्वेद ३६ | 
अज्ञाननाशक प्रभो | ( आपकी कृपासे ) सब प्राणी मुझे मित्रकी हृष्टिसे देखें, में भी समस्त प्राणियोंको मित्रकी 
वू | हम सत्र परस्पर मित्रकी दृष्टिते देखें | हि 
` तञ्चक्नुदेवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुञ्चरत्‌ । पदयेम शरदः शतं जीवेम शरदः शर्त श्टणुयाम शरदः 
घ्रचाम शरदः शातमदीत्ताः स्याम शरदः शर्त भूयश्च शरदः शतात्‌ । (यजुर्वेद २६1: 
देवताओंके हितचिन्तक तथा पापोंते सर्वथा असंस्पृष्ट जो प्रभु आदित्यरूपते पूर्व-दिशामें प्रत्यक्ष उदय होः 
उनकी छृपाते ) हम सौ वर्षोतक जीवित रहें, सौ वर्षोतक देखते रहें, सौ वर्षौतक सुनते रहें) सौ वर्षोतक बोलते रहें 
तक दीनतारहित रहें, सो वर्षोके बाद भी पुनः “शरदः शतम'ःकी आइत्ति होती रहे । न 
अभयं नः करत्यन्तरिक्षमभयं द्यावापूथिवी उभे इमे । | 
अभयं पञ्चादभर्य पुरस्ताडुत्तरादघरादभयं नो अस्तु ॥ ( अथर्ववेद १९ । १५ | 
प्रभो | हमें अन्तरिक्षलोकसे अभय करे; द्युलोक एवं एथ्वीलोक--इनं दोनोंते अभय करें । ( आपकी कृपाते ) 
गे) पीछे, ऊपर; नीचे--चारों ओरसे अभय प्राप्त हो | 
अभयं मित्रादभयममित्रादभयं ज्ञातादभयं पुरो यः। 
अभय नक्तमभयं दिवा नः सवा आशा मम मित्रं भवन्तु ॥ ( अथर्ववेद १९ | १५| ¦ 
हम मित्रसे अभय हों, शब्रुसे भी अभय हों) ज्ञात और अज्ञात--दोनोंसे अभय प्रात हों ! रात्रि ओर दिवस अभय 
। समस्त दिशाएँ मेरी मित्र हों । 
विडवतोदावस्चिदवतो न -आ भर यं त्वा शाविष्ठमीमहे | ( सामवेद ४३९ 
दाता प्रभो ! हम जिस अति बलिष्ठ ( आप )की याचना करते हैं; वे ( आप ) सब प्रकारसे हमारी चारों ओरते रक्षा कर 
इन्द्रस्य बाहू स्थविरौ . युचानावनाधुष्यो सुप्रतीकावसह्यो । 
:.. . पा: ` तौ युञ्जीत प्रथमी योग आगते याभ्यां जितमखुराणां सहो महत्‌॥ ( सामवेद १८६५ 
` परमात्माके विचार "और उत्साह अथवा व्यवसाय और अव्यवसायरूप दो सुन्दर खाएँ हैं? जो अति प्राची, 
य नवीन) अधृष्य एवं बलिष्ठ है, जिनसे अनेक वार बाह्य एवं आभ्यन्तर शत्रुओंके महान बलको पराजित किया गया 
| अपने भक्तोंकी रक्षाके लिये अवसर आनेपर उन सर्वोत्कृष्ट भुजाओंका उपयोग करते हैं। 


€ उपनिपदोम भगवत्कृपा-दर्शन + 3 


उपनिषदोमें भगवत्कृपा-दरान 


नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुनेन। 
यमेवेष ब्रुणुते तेन लभ्यस्तस्येप आत्मा विढ्णुते तनूशस्याम्‌॥ 
( फठोएनिय १ १ । ३1 १३ ) 
ये परब्रह्म परमात्मा न तो प्रवचनसे, न वुद्धिसे, न बहुत मुननेमे ही प्राप्त हो सकने हैं, जिसयों ये 
( कृपापूर्वक ) स्वीकार कर लेते हैं, उसके द्वारा दवी प्राप्त किये जा सकते हैं| ये परमात्मा उसके लिये अपने यमार्ग 
स्वरूपको प्रकट कर देते हैं । 


अणोरणीयान्महतो महीयानात्मा गुहायां निहितोऽस्य जन्तोः । 
तमक्रतुं पश्यति वीतशोको धातुः प्रसादान्पहिमानमीशम्‌ ॥ 
- ( खेतशिरोपनिर्‌ ३ । २० ) 
वे सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म, महानसे भी महान्‌ परमात्मा इस जीवकी हृदयरूपा गुफामे छिपे हुए, हैं| तवकी 
रचना करनेवाले परमेश्वरकी कृपासे उन संकल्परदित परमेश्वरको; उनकी मदिमाको जो देख लेता है, वदद सब प्रकारके 
दु'खोसे रहित हो जाता है । 


स पच काले भुवनस्य गोप्ता विश्वाधिपः सर्वभूतेषु शूहः। 
यस्मिन्‌ युक्ता ब्रह्मप॑यो देवताश्च तमेवं शात्वा सत्युपाशांगिळनत्ति ॥ 
( इवेताखतरोपनिपद ४ । १५ ) 
वे ( परमदेव परमेश्वर ) ही समयपर समस्त ब्रह्माण्डोंकी रक्षा करनेवाले तथा समस्त जगतूके अधिपति एवं समस्त 


प्राणियोमै छिपे हुए हैं; “जिनमें वेदश् महुर्षिगण और देवतालोग भी ध्यानद्वारा संलग्न हैं, उन परमदेव परमेश्वरको 
इस प्रकार जानकर मनुष्य मृत्युके बन्धनोको काट डालता है । 


एको वशी निप्क्रियाणां वहनामे्क चीज वहुधा यः करोति। 
तमात्मस्थं येऽनुपदयन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्‌ ॥ 
( सेताश्वतरोपनिपद्‌ ६ । १२ ) 


जो अकेले ही बहुतसे अक्रिय जीवोंके शासक हैं और एक प्रकृतिरूप बीजको आनेक रूपोमें परिणत 
कर देते हैं, उन हृदयस्थित परमेश्वरको जो धीर पुरुष निरन्तर देखते रहते हैं, उन्हींको सदा रहनेवाला परमानन्द, प्रात 
होता है, दूसरोंको नहीं । हु 


पूषस्नेकर्ष यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रइमीन्‌ समूह । 
तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि यो$सावसो पुरुषः सो5हमस्समि॥- - 2 
( इशावाखोपनिपद्‌ १६.) 
हे मक्तोका पोषण करनेवाले ! हे मुख्य ज्ञानस्वरूप ! हे सबके नियन्ता ! हे भक्तोंके परम लक्ष्यरूप ! हे ति 
प्रिय | इन रदिमियोंको एकत्र कीजिये या इटा लीजिये | इस तेजको समेट लीजिये या अपने तेजमें मिला लीजिये, जो 
आपका अतिशय कल्याणमय दिव्य स्वरूप है । आपके उस दिव्य स्वरूपको में आपकी कृपासे ध्यानके द्वारा देख र्ष 


हूँ । बह जो सूर्यका आत्मा है, वह परम पुरुष आपका ही स्वरूप है) में भी वही हूँ । 
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आत्त्राणपरायगनारायगाशदशकरोत्र 


( अनुयादक-पं ० श्रीगमाधारजी शुक्ल, शास्त्री, साहित्यक्रेसरी ) 


प्रहाद ~ ४ खसन एरिः न 5: द्दा ~ & ९ 
एद प्रभुरास्त चत्तन एरिः सचत्र मे दशय स्तम्भे चनमिति तुवन्तमसुरं तत्राविरासीद्धरिः । 
घक्षस्तस्य विदार यलिजनस चात्सल्यमविदयच्चातचाणपरायणः स भगवान्‌ नारायणो मे गतिः ॥ १ ॥ 

प्रहद | चदि नेग स्वामी रि स्वध है तो तू उसे इस खंमभेमें मुझे दिखा । दैत्यराज हिरण्यकशिपुके ऐसा 
इते. ही श्रीएरि बरो आविर्भूत हो गये और ( प्रहादपर ) स्नेट प्रदर्दित करते हुए. उन्होंने हिरण्यकग्रिपुके वक्षःस्थळको 
पने नख्खोसे निदीण कर दिया । इस प्रकार आतंजनोंकी रक्षार्म तत्पर रहनेवाले वे भगवान्‌ नारायण मेरी गति , हैं | 


थीरामाच विभीपणोव्यमछुना त्वार्ता भयादागतः सुग्रीचानय पाळयेऽहमधुना पौलस्त्यमेवागतम्‌ । 
एवं योऽभयमस्य सवचिदितं ळङ्काधिपत्यं ददावाते्राणपरायणः स भगवान्‌ नारायणो मे गतिः ॥ २॥ 
( म॒ग्रीयने कहा-) “शरीरम | बह आते. विभीपण अभी-अभी भयभीत होकर ( शरणमें ) आया हे, आप इसकी 
शा कीजिये | ( तब श्रीराम बोलि-) "सुग्रीव ! उम शीघ्र ले आओ; में इस समय उस शरणागत पुलस्यनन्दन 
भीपणकी रक्षा अवदय करेगा ॥ इस प्रकार जिन्होंने विभीपणको अभयदान तथा सर्वविर्दित लंकाका आधिपत्य प्रदान 
पया, चे आतंजनरक्षक भगवान नारायण मेरी गति हैं | 
नक्रग्रस्तपदै समुद्यतकरं ब्रह्मेश देवेश मां पाहीति प्रचुरातेरावकरिगं देवेश शक्तीश च । 
मा शोचेति ररक्ष नक्रवद्नाञ्चक्रशिया तत्क्षणादार्त्ाणपरायणः स भगवान्‌ नारायणो मे गतिः ॥ ३॥ 
ग्रादृद्वारा पेर पकड़ लिये जानेपर जो अपनी सड़कों ऊपर उठाकर ब्रह्मेश ! देवेश ! देवाधिदेव ! शक्तीश | मेरी 
जा कीजिये ॥ यों उच्चखरमे आर्तनाद्‌ कर रहा था, उस गजेद्धकी उसी क्षण “मा शोच--शोक मत कर'--यों कहते 
ए जिन्होंने सुदशन चक्रदारा ग्राहके मुखसे छुड़ाकर रक्षा की, वे आतंबनरक्षक भगवान्‌ नारायण मेरी गति हैं |. 


हा रुष्णाच्युत हा रुपाजलनिघे हा पाण्डवानां सखे क्वासि क्वासि सुयोधनादवगतां हा रक्ष मां द्रौपदीम्‌। 
७ 4.0५ 
इत्युक्तोऽक्षयवर्जरक्षिततज्ं यो५रक्षदापद्वणादातेत्राणपरायण; स भगवान्‌ नारायणों मे गतिः ॥ ४॥ 
वहा कृष्ण | हा अच्युत | हा कृपाजलनिधे ! हा पाण्डुपुत्रोके सुद्दद. ! आप कहाँ हैं ! आप कहाँ हैँ ! सुयोधनद्वारा 
पमानित की जाती हुई मुझ द्रोपदीकी रक्षा कीजिये | इस प्रकार पुकारे जानेपर जिन्होंने अक्षय वख्द्वारा शरीरको 
(क्षित करते हुए आपत्तिसमूहसे द्रौपदीकी रक्षा की, वे आर्तजनरक्षक भगवान्‌ नारायण मेरी गति हैं | 
` यत्पादाष्जनखोदकक त्रिजसतां पापौघविध्वंसनं यन्नामाखतपूरणे च पिबर्ता संतापसंह(रकम्‌ ।' 
~ [a क < दे po 
पापाणश्च यद्डघ्रितो निजवधूरूपं सुनेराप्तवानातेत्राणपरायणः स भगवान्‌ नारायणा म मातः ॥ ५ ॥ 
जिनके चरणकमलके नखोंका घोबन-जल जिलोकीके पापसमूहका विध्वंसक है; जिनका नाम अमृतसे भरपूर एवं 
इका पान करनेवालेके संतापका विनाशक हे और जिनके चरणस्पर्शसे मुनि-पत्नी अहल्या पाप्राणरूपको त्यागकर अपने 
नव-रूपको प्राप्त रो गयी, वे आतंजनरक्षक भगवान्‌ नारायण मेरी गति हैं। 
~ & 9, + ~ ह CY Aho VM 
- यन्ञामधुतिमात्रतो5परिमितं संसारवारांनिधि त्यकत्वा गच्छति दुर्जनोऽपि परमं विष्णीः पद शाश्वतम्‌ । 
ही ७. hs ५ 
तन्नेवाद्गुतकारणं त्रिजगर्ता नाथस्य दासोऽस्म्यहमातेत्राणपरायणः स भगवान नारायणा मे गतिः ॥ ६ ॥ 


> आतंत्राणपरायणनारायणाष्टाद्शकस्तोन्न १: 


अ ER MESES BS EE Se RT क्किप ण्य हद नह लत लीड ी 


पित्रा श्रातरमुत्तमाङ्कगमितँ भक्तोत्तमं यो धुवं दृष्टा तत्सममारुसुश्षुमुदित मात्रावमानं गतम्‌ । 
यो5दात्तं शरणागतं तु तपस हेमाद्विसिदासन ह्यतंत्राणपरायणः ख भगवान्‌ नारायणो मे गतिः ॥ ७ 


अपने भ्राता उत्तमको पिताद्वारा अपनी गोदमें ब्रेठाया हुआ देखकर प्रुवने भी उसीके समान प्रसन्न होकर गो 
चढ़नेकी इच्छा की, किंतु विमाता सुरुचिने उन्हें तिरस्कारपूर्वक झिड़क दिया, तत्र ध्रुव तपस्या करके भगवानके दारणार 
हुए । इसके फलस्वरूप भत्तशरेष्ठ ध्रुवक्रो जिन्होंने खर्णसिंदासन प्रदान किया, वे आतंजनरक्षक भगवान्‌ नारार 


मेरी गति हैं । 


` नाथेति श्रुतयो न तस्वमतयो घोपस्थिता गोपिका जारिण्यः कुछजातिधमंबिमुखा अध्यात्मभावं ययुः। 
भक्तिर्यस्य ददाति मुक्तिमतुलां जारस्य यः सद्गतिहद्योतत्रागपरायणः ख भगवान्‌ नारायणो मे गतिः ॥ ८ 
बके घोषोंमि रहनेवाली गोपिकाएँ न तो श्रुतिकी जानकार थीं; न उन्हे तत्वका ही ज्ञान था; अपितु वे कुल ॐ 
जातिके धर्मसे विसुख जारिणी थी; फिर भी ( भगवद्वतमानसा होनेके कारण ) वे अध्यात्ममावको प्राप्त हुई । इस प्रव 
जिनकी भक्ति अतुलनीय मोक्ष प्रदान करती है तथा जो जारकी भी सद्गति हैं, वे आर्तजनरक्षक भगवान्‌ नाराय 
मेरी गति हैं । 


क्षुत्तष्णातसहस्त्रशिष्यसहितं ढुवीससँ क्षोमितं द्रौपद्या भयभक्तियुक्तमनस शाकं खहस्तापिंतम्‌ । 
भुक्त्वातपयदात्मवृत्तिमखिलाम[वेद्यन्‌ यः पुमानातंत्रणपरायणः स भगवान्‌ नारायणो मे गतिः ॥ ९ 
जिन महापुरुषने द्रोपदीद्वारा भय और भक्तियुक्त मनसे अपने हाथसे दिये गये शाक-पत्रका भोग लगाकर अखि 
१? ची 
आत्मडृत्तिको प्रदर्शित करते हुए भूख और प्याससे व्याकुल अपने सहल शिष्योंसहित क्षुव्ध दुर्वासाको तृत कर दिय 
वे आतंजनरक्षक भगवान्‌ नारायण मेरी गति हैं । 
येनारक्षि रघूत्तमेन जलघेस्तारे दशास्यानुजस्त्वायातं शरणं रघूत्तम विभो रक्षातुरं मामिति । 
ह ~ ~ € 
पौलस्त्येन निराक्ृतोऽथ सदसि त्रा च लक्ापुरे ह्यार्तत्रणपरायणः स भगवान्‌ नारायणो मे गतिः ॥ १० 


दशाननका छोटा भाई विभीषण छंकापुरीमे अपने ज्येष्ठ भ्राता पुलस्त्यनन्द्न रावणद्वारा राजसमामें तिरस्कृत होव 
समुद्रतटपर आया और “सर्वव्यापक रघुभ्रेछ श्रीराम | मुझ दुःखातुर शरणागतकी रक्षा कीजिये ॥---्यो पकार की) त 
जिन रघुवंशशिरोमणिने उसकी रक्षा की, वे आतंजनरक्षक भगवान्‌ नारायण मेरी गति हैं | 


येनाचाहि महाहवे वसुमती संवर्तकाले महालीलाक्रोडवपुर्धरेण हरिणा नारायणेन स्वयम्‌ । 
ट्य € ~ ~ ति 
यः पापिद्रुमसम्प्रवतमचिराद्धत्वा च योगात्‌ प्रियामार्तत्राणपरायणः स भगवान्‌ नारायणो मे गतिः ॥ ११ 
प्रलयकालमें ळीलामय महान्‌ सूकरका रूप धारण करनेवाले जो नारायण श्रीहरि खयं अपनी प्रिया पृथ्वीको धार 


करनेके कारण सम्मुख उपस्थित कण्टकबृक्षसदृश हिरण्याक्षको उस महासमरमें शीघ्र ही मारकर पृथ्वीको अपने ष्टम 
he iy 
धारण किये हुए जलके ऊपर आये, वे आतजनरक्षक भगवान्‌ नारायण मेरी गति हैं । 


योद्धासौ सुवनत्रये मघुपतिभेती नराणां बले राधाया अकरोद्रते रतिमनःपूर्ति सुरेन्द्राः । . 
यो वा रक्षति दीनपाण्डुतन या ज्ञाथेति भीति गतानातेत्राणपरायणः स भगवान्‌ नारायणो मे गतिः ॥-१२ 


जो बलमै त्रिलोकीमें सर्वप्रधान योद्धा, मधुवंशके खामी) मनुष्योंका भरण-पोषण करनेवाले” और देवराज न्द्रः 
अनुज ( उपेन्द्र ) हैं, जिन्होंने सुरतकालमे राधाकी रतिविष्रयिणी कामनाकी पूर्ति की है, जो दीन-हीन पाण्डुपुत्रो तश 
व्हे नाथ | (रक्षा कीजिये ) इस प्रकार कहनेवाळे भयभीत जनोंके रक्षक हँ, वे आर्तजनरक्षक भगवान्‌ नाराया 
भेरी गति हैं । 


यक्तामस्पर णादघोघसहितो विप्रः पुराजामिळः प्राणान्मुक्तिमशवितामनु च यः पापीघदावातियुक्‌ । 
स्या भागवता समान्मनि मनि ध्रापास्यरीपाधिधध्यातत्राणपयायणः स भगवान्‌ नारायणो मे गतिः ॥१४॥ 
प्राचीने कळमे पापसगृ हेभ युक्त अजामिड नामक ब्राह्मण पापसमुदापरुप दाबातलते घिरा हुआ था) उसके प्राण 
जिनके मामस्मरणसे सवा मुना हो सके तयश्वात्‌ उसकी बुद्धि तुरंत उत्तम भागवतोंमे संलग्न हो गयी और वह 
सग्वरीपसामस प्रसिद्ध हुआ) से आतजसरक्षका भगवान्‌ नारायण मेरी गति हैं | 
यो५ग्क्षेद्वसनादिनित्यरहिते विप्रं कु्चेलामिधं दीनादीनचकोरपालनपरः श्रीशङ्कचक्रोजञ्यलः । 
तज्चीर्णाम्परमुष्टिमात्रपृथकानादाय सुकत्वा क्षणादातेत्राणपरायणः स भगवान्‌ नारायणो मे गतिः ॥१५॥ 
दोन-अदीन ( धनी-गरीव )रूप चाकरी ( खामिमुखी भक्तों )के पालनमें तत्पर तथा झाक और चक्रकी-सी 
उस्स्वळ कौतिवाठे जिन श्रीकृष्णाने सदेव अच्छे वख आदिसे हीन एवं फटे-पुराने वखनधारी सुदामा नामक ब्राह्णकी 
उनके पुराने वखमे बेधे हुए. चावल-कणोंकी मुद्टीमात्र खाकर रक्षा की, वे आतंजनरक्षक भगवान्‌ नारायण मेरी गति. है । 


यत्कल्याणयणासिरामममलं मन्त्राणि संशिक्षते यत्संशेतिपतिप्रतिणितमिदं विश्व बदत्यागमः । ` 


यो योगीन्द्रमनःसगोरुहतमःरध्बंसबिद्धाउमानातेत्राणपरायणः स भगवान्‌ नारायणा म भातः एच 


मन्त्र जिनके परम सुन्दर एवे निर्मल कब्याणगुणोंकी शिक्षा देते हैं; आगम इस विश्वको जिनके द्वार प्रतिष्ठित बतलाता 
है और जो योगीऱद्रॉके सन-कमलके अन्धक्रारका प्रध्वंस करनेमें निपुण सूय हैं) वे आतंजनरक्षक भगवान्‌ नारायण मेरी गति हैं। 


दे 
कारिन्दीहृदयाभिरामपुलिने पुण्ये जगन्मङ्गले चन्द्राम्भोजवटे पुटे परिसरे धात्रा समाराधिते । 


भ्रीरहे भुजगेन्द्रभोगशयने शेते सदा यः पुमानार्तत्ञाणपरायणः स भगवान्‌ नारायणो म चातः NSN 
पावन और जगन्मङ्ल पुलिने चन्द्राम्मोज नामक वटबृक्षके दीनम 


जो महापुरुप्र यमुनाजीके हृद्यामिराम; 
शय्यापर सदा शयन करते हैं, 


्रह्माद्वारा भलीभाँति पूजित कालिन्दीके कछारमै ओर श्रीरंगरम शेषनागके फणोंकी 
आतंजनरक्षक भगवान्‌ नारायण मेरी गति हैं | 
चात्सट्यादभयप्रदानसमयादातीरतिनि वीपणादौदा योद घशोषणाद्गणितश्रेयःपदमापणात्‌ 
सेन्यः श्रीपतिरेव सवेजगतामेते हि तत्साक्षिणः प्रह्नादश्च विभीषणश्च करिराट्‌ पाञ्चाल्यददल्या खुचः Wc 
वात्सल्य, अभयदानंकी प्रतिज्ञा, आत॑-दुःख-निवारण, उदारता? पाके विनाश और असंख्य कब्याण-पर्दोकी 
प्राति करानेके कारण समी लोकोंके लिये लक्ष्मीपति नारायण ही सेव्य हैं । इस विपये प्रहाद) विभीषण, गजेन्द्र: द्रौपदी) 
अहल्या और ध्रुब--ये सभी साक्षी हैं । 
॥ इति श्रीमदाचश्ंकराचायविरचितमातंत्राणपरायणनारायणाष्टादशर्क सम्पूर्ण || 


॥ 


मय का ले श्रीपादरूपगोखामिविरचित श्रीकार्पण्यपत्मिकास्ताज ८ 


श्रीपादरुपगोखामिविरचित श्रीकापण्यपञ्चिका सतत 


( अनुवादक--नोलोकवासी आजिमानलालजी गोलामो एम रती) 


तिष्ठन ब्रृन्दाटवीकुञ्जे वि पि विद्रधात्यसी । चुल्दाटवीदायीः पादिषु कपः जनन! 


वृन्दाकाननके कुञ्जमै खित हुआ यह दीनजन ढरन्दाबनेश्वर ष तथा बुखाममेलरी गद नला 

इस प्रकार निवेदन करता है 
14 श्र 4६ द 02 
योग्यता मे त काचिदू चा. कपाळाभाय यद्यपि । महारूपालुमीलिन्वात्‌ तथापि कुरुते कृषाम ॥ 
अयोग्ये सापराधेऽपि टृड्यन्ते छपयाकुलाः । महाङ्पालवो हस्त लाके ET आ 
भक्तेवा करुणाहेतोरेशामासोऽपि नास्ति मे! महालीलेसवरतया  तदप्यत्र OR 
जने दुष्टेऽप्यभरेऽपि प्रसीदन्तो विलोकिताः । महाळीला महेशास् हा नाथी वहया न 
अधमो५प्युत्तमं मत्वा खमक्षोएपि मतीषिणम,। शिष्ट दुष्ेप्यये जन्तुमन्तु व्यधित यद्यपि ॥ 
तथाप्यस्मिन्‌ कदाचिद्‌ वामथीशौ नामजटिपिनि । अचद्यत्रुन्दनिस्तारिनामाभासो पसीइनम्‌ ॥ 


यदक्षम्यं चु युवयोः सकृद्‌ अक्तिङवादपि । तदागः क्वापि नास्त्येव रुल्याशो प्राथय ततः ॥ 


यद्यपि मुझमें आपकी पाको मात करनेकी कोई योग्यता नहीं देश फिर भी मद्टाकपाठओके मुकुटमणि ३ 
कारण आप दोनों इस दीनपर अवश्य कृपा करें । हे लोकपालोक्रे द्वार वन्दित प्रिया-प्रियतम ! बड़े री इको क 
कि इस जगतूमे ऐसे महान दैपार्ड भी देखे जाते हँ, जो अवोग्य एवं अपराधी जनके प्रति भी दयासे कातर हो ज 
(फिर आप तो उन सबके शिरोमणि ही ठहरै ) । मैं जानता हूँ. कि भक्ति ही आपके हृदयमे करुणाका ह 
है, किंतु मुझ दीनमै भक्तिके छेका आमास भी नहीं ह । फिर भी आप दोनों बड़े ही लीलामय एवं सर्वसमर्भ ह 
इस जनपर अवश्य प्रसन्न होइये । हे प्रणेश्बर | एवं हे प्राणेब्वरि | इस प्रथ्वीपर बहुत-से ऐसे महान्‌ तु 
महासमर्भ पुरुष दुष्ट एवं अमक्तोपर भी प्रसन्न होते देखे जाते हैं । यद्यपि यह प्राणी अधम होते हुए भी अपनेको 
समझता हैं? अज्ञानी होनेपर भी अफ्नेको पण्डित मान बैठा है और दुष्टोंका सरदार होकर भी अपनेको शिष्ट माः 
है ओर इस प्रकार वह आपका विशेष अपराधी दे, फिर भी कमी-कमी यह आप दोर्येके नामका उच्चारण कर लेत 
अतः हे स्वामिन्‌. ! एवं स्वामिनि ! सुझपर आप दोनों अवश्य रीक्ष जायें; क्योंकि आपका नामाभास भी राशि-राशि | 
छुटकारा दिल देता है । एक बार भक्तिका लेशमात्र आचरण करनेपर भी आप दोनों जिसे क्षमा न कर दें 
अपराध कहीं मी दृष्टिगोचर नहीं होता--इसी आशाको लेकर में आफ्नै श्रीचरणोंम यह याचना कर रहा हूँ | 


[on En 


हन्त क्लीबो5पि जीवोऽयं नीतः कण्टेन ृष्टताम्‌ । सुई ्रार्थयते नाथौ प्रसादः कोऽप्युदश्चतु' 
«- न्इष पापी रदन्ठुच्चेरादाय रइनैस्तणम । हा नाथौ नाथति प्राणी सीदत्यत् भसीदतंम्‌ ' 
हाहारावमसो कुर्वन दुर्गो भिक्षते जनः । एता. मे श्एणु्त काकुं कारक श्रणुतमीश्चरी ` 
याचे फूत्कृत्य फूत्कृत्य हाहाक्राकुभिराकुलः । प्रसीद्तमयोभ्येऽपि जनेऽस्मिन्‌ . करुणाणेची 
ऋषत्यात्तस्वरे रास्ये त्यस्याङ्कुछमसौ जनः । कुंरुते कुरुते नाथौ कर्णाकणिकामपि 
चाचेह दीनया याचे सङ्नन्दमतिसन्द्रधीः । किरत करुणखान्ती करणोर्मिच्छटामपि 


< £ नमामि भक्तवत्लळं रूपालुशीळकोमळम्‌ ५ 


मधुराः सन्ति यावन्ता भाषाः सर्वत्र चेतसः । तेभ्योऽपि मधुरं प्रेम प्रसादीकुरुतं निजम्‌ ॥ 
सघामवाथ घा देवाची किचन नापरम्‌ । प्रसादाभिमुखो इन्त भवन्तो भवतां मयि ॥ 
नाथितं परमचदमनाथजनचत्सलै । स्वं साश्षाद्वास्यमेचास्मिन्‌ प्रसादीकुरुतं जने ॥ 
अलि मूण्ति विन्यम्य दीनाऽयं भिक्षत जनः। अस्य सिद्धिरभोष्टत्य सङ्दप्युपपाद्यताम्‌ ॥ 
हाय ! होय | संसा असमर्थ एस पोगपदीन ऐमिपर भी इस जीवको कनि ढीठ बना दिया दे, इसीलिये हे स्वामिन्‌ और 
स्यामिति | यह यारत्यार आपसे प्राथना मरेका दुःसाइस कर रहा! | इमे आपका यस्मित्‌ प्रसाद तो मिलना ही चाहिये । हे 
स्थामिन, और स्वामिनीज | दाय, हाय | सह पापी दोतो-तळे तृण दवाकर उच्च स्वरसे विलाप करता हुआ आपसे कृपाकी भीख 
मगना ह; अनः इस दुःखी जीयपर आप अवश्य ढरें | यह अभागा जन्तु दाद्दाकार करता हुआ आपसे करुणादी 
याचना करता है | अतः है प्रिया-प्रियतम | आप मेरी इस विनय-वाणीको अवश्य सुनें) मेरी प्रार्थनापर अवश्य कान 
दें । में व्यानुःट शेयर सुबय-सुबयलार हाद्दावार करता हुआ दीन दाब्दोर्म आपसे ( कृपाकी ) याचना करता हूँ । अतः 
हैं कब्णासागर प्रियाप्रियतस | उस अयोग्य जनपर भी आप अवश्य कृपा करें । मुखमै अँगूठा देकर यह जीव आत्तंखरसे 
विलाप गर शायर हे । अतः टे स्वामिन एवं खामिनीजू | इसपर करुणाकरा एक छोटा-सा कण अवश्य डाल दें । 
अत्यन्त मन्दबुद्धि में मन्दन करता हुआ दीनन्वाणीसे आप दोनोंसि प्रार्थना करता हूँ कि आप करुणापूर् 
छदयभे मुझएर करुणाकी एक छोटीसी लहर अवश्य बहा दें । सम्पूर्ण जगतूर्मे अन्तःकरणके जितने भी 
मधुर भाव एँ उन सबसे आपके चरणोंका प्रेम मधुरतर हे । अतः कृपया उसी प्रेमका प्रसाद इस जनको दें | हे देव- 
शिरोमणि तथा महादेवि ! में आज आपकी सेवाको ही चाहता हूँ, अन्य किसी वस्तुकी मुझे अमिलापा नहीं है 
अतः आप दोनों कृपा करके मुझ दीनके प्रति प्रसन्न हो जायें। हे अनाथ-जनवत्सल ग्रिया-प्रियतम ! मुझे आपसे 
केवल यही याचना करनी है कि आप इस दीन-जनको प्रसन्न होकर अपनी प्रत्यक्ष सेवाका ही अधिकार प्रदान करें | मस्तकपर 
अञ्जलि बाँधकर यह दीन-जन आप दोनेंसे भीख माँगता है कि एक बार ही सही, इसका मनोरथ अवश्य सिद्ध करें । 
ड ड अ ड अ 
फ्वासी दुष्कृतकर्माई छव वामभ्यर्थनेटशी। किं वा कं वा न युवयोरुन्मादयति माघुरी ॥ 
यया बुन्दावने जन्तुरनहोंऽप्येप वास्यते । तयैव कृपया नाथौ सिद्धि कुरुतमीप्सिताम्‌ ॥ 
कार्पण्यपञ्जिकामेतां सदा बुन्द्राटवीनटौ । गिरेव जल्पतोऽप्यस्यं जन्तोः सिध्यतु वाञ्छितम्‌ ॥ 


{ तो मैं पापाचारी और कहाँ आपसे इस प्रकारकी कृपाके लिये प्रार्थना करना | इन दोनोमें कोई संगति नहीं 
है; परंतु मेरा क्या वश है । आप दोनोंकी अनुपम माधुरी जड-चेतन वर्गमेंसे किसको उन्मत्त नहीं बना देती ? जिस 
कृपाके कारण यह जीव सर्वथा अयोग्य होनेपर भी इन्दावन-वास कर रहा है, उसी इपासे प्रेरित होकर हे स्वामिन्‌ एवं 
स्वामिनि ! मुझे अभिलषित सिद्धि प्रदान करें । हे दृन्दावनविहारी श्रीराधा-कृष्ण | यद्यपि यह जन्त इस कार्पण्यपञ्जिक्रा 
( देन्योक्ति )का केवल वाणीसे ही उच्चारण कर रहा हे ( इसके भीतर दीनताका आभास भी नहीं है) फिर भी आप 
दोनोंक्री पासे इसका मनोरथ अवश्य पूण हो । 1 


॥ श्रीमद्रूपगोस्वामिविरचितश्री कार्पण्यपञ्जिकास्तोत्रम्‌ ॥ 
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श्रीसगवत्कुपाकराक्षस्तोत्र 


( रचयिता--श्रीदेवदत्तजी मित्र, काव्य-व्याकरण-सस्य-स्मृतिगीध ) 


यस्याश्रयेण गणिकागजग्राहजीवा 
ढुःखार्णवम्य परपारमगुः सुख्नेन । 

७ ट्र ~ 

संखारदुःस्यजलाध खुखम॒तितीयु- 


स्तं संश्रयामि भगवत्सुक्रपाकटक्षिम्‌ ॥ १ ॥ 


क 


जिसके नव्य ०. ७. च डा श 
के आश्रयसे वेश्या, गजराज और ग्राह आदि जीव सुखपूर्वक दुःखमव समुद्रके उम पार न गो, ४ 


न 


इस संसाररूप दुःख-समुद्रको सुखपूर्वक पार करनेकी इच्छासे भगवानके उसी सुन्दर कृपाकटाक्षका आश्रय दगा करता | 


यत्संश्रयाद्‌ दुपद्राजसुता सभायां 
| ल्ज्ां ररक्ष रिपुहस्तगताप्यनग्ना । 
॥ + ल ( 
तं साम्परत॑ भगवतो सुलभ कराक्ष- 
मीहे सुरट्रुममहं शरणागतम्य्र ॥ २ ॥ 


जिसका आश्रय ग्रहण करनेसे द्रुपद्राजकी पुत्री द्रौपदीने कोरव-समार्मे राजुके द्वाथमें पड्कर भी पितरा म: 
हुए अपनी लाज वचायी तथा जो दारणागतोंके लिये कप्पद्क्षके समान है, भगवानके उस सुलभ कपाकटाल र ई 


समय इच्छा करता हूँ । 
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ति 
छ 


यस्याबळम्वनमदोपविशेपकलेशा- 


> 0. 
क््षेकदावञ्चरनं भगवज्जनानाम्‌ । 
१ € ~ ७ 
तँ प्ार्थयामि सुम्रदा भगवत्कराक्षं 
शीघ्रं तितीषुंरथ दिएफलाम्बुराशिम्‌ ॥ ३ ॥ 


जिसका अवलम्वन भगवरूक्तोंके समस्त विशेष क्लेशरूप वनके लिये दावाग्नि-सदश है, भगवानके उस सुन्दर 
कृपा-कटाक्षकी में प्राथना करता हूँ, जिससे पूर्वजन्मार्जित पुण्य-पापके फलरूप समुद्रको शीघ्र ही पार कर जाऊँ | zo 


यस्यावलस्वमघिगस्य ततार सिल्युं 

श्रीमान्‌ समीरणसुतः सुरसाँ बिजित्य। 
श्रीमत्कटाक्षमहमद्य भवास्वुराशि 

तलु श्रयामि भजनीयकत्राणदक्षम्‌ ॥ ४ ॥ 


जिसका अवलम्ब पाकर वायुनन्दन श्रीहनुमान्‌जी सुरसाको परास्तकर समुद्रको पार कर गये तथा 


भजन करनेबालोंकी रक्षा करनेमें निपुण हँ, आज मैं संसार-समुद्रको पार करनेके लिये भगवानके उसी सुन्दर कृपाकर आ 
का आश्रय ग्रहण करता हूँ । रेपाकटा& 
यस्स प्रसादबलमेत्य युधिष्ठिराचा 
लाक्षाणुहस्य द्हनादू विदुः सुरक्षाम्‌ । 
तेनेद शब्ुकुलुमप्यद्हन्‌ समस्तं 


तं संश्रयामि सदयं भगवत्कराक्षम्‌॥ ५ ॥ 


झिङका छपाइ प्राधकर युधिहिर आदि पाँचै पाण्डकोने खात्रायइकी अग्निते पनी सुरक्षा कर ळी और 


भ्‌ छुः अँर ६-० 


ॐ आाजानफी दया के 
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~~ 


भगवान्को दया 


( घनन्तश्रीविभूषित दक्षिणाम्नाय खङ्गेरी-शारदापीठाभीश्वर जगहुर शंकराचार्य स्वामी श्रीअभिनवयिद्यातीर्थजी मशराजका प्रसाइ ) 


परमर्षि गोतमजीने अपने गोतम-धर्म-सूत्र नामक 
घर्म-श्ञाखमे ब्रा्मणके लिये अड्तालीस आवश्यक संस्कारका 
निर्देश करते हुए आठ आत्मगुणोंपर अधिक बल दिया है। 
उनका कथन करते समय “दया सर्वेभूतेषु--सभी प्राणियोंपर 


दयाको प्रथम स्थान दिया गया है। 

दयाका क्या तात्पर्य है ! न्यायशास्त्रमें 'परदुःखप्रहाणेच्छा' 
अर्थात्‌ दुःखियोंका दुःख दूर करनेकी अभिलापाको “दया? 
कहा गया है। बिना दयाके इस संसारका संचालन सम्भव नहीं 
है । बच्चेका जन्म होते ही माता उसपर दया करती है । माँकी 
सदेव यही इच्छा होती है कि मेरा बच्चा कभी भूखा न रहै, 
कमी बीमार न पडे; साफ-सुथरा+ स्वस्थ और मुस्कराता रहे । 
इसी दयासे प्रेरित होकर वह स्वयं अनेक प्रकारके कष्ट 
सहकर भी वच्चेका छालन-पालन करती है। 

दूसरौंकी दयासे ही मनुष्य बड़ा बना और बहुत 
कुछ कर सका । यदि आरम्ममें दया नहीं मिलती तो 
उसका जीवन ही सम्भव नहीं था। अध्यापक दया करें 
तो साधारण शिष्य भी शास्त्रपारंगत हो सकता है। 
दयावानके शासनमें सारी प्रजा अपनेको सुखी मानती है। 

हमरे दया है, परंतु बह सीमित है। हमारा ज्ञान भी 
सीमित है | मनुष्य ज्ञानवान्‌ अवश्य है, परंतु सर्वज्ञ नहीं । हमारी 
दया वहींतक है) जहाँतक हमारा द्वेष न हो। अज्ञानवश मनुष्य 
किसीसे राग और किसीसे द्वेष करता है | संसार इन्द्रमय है । 
इसीलिये “संसारी? व्यक्तिकी दयाकी सीमा होती है । 

ज्ञानके विषयमे थोगशास्त्रका कहना है कि मनुष्योंका 
ज्ञान सीमित होनेसे ईरवरकी सिद्धि हो जाती है अर्थात्‌ ईश्वरका 
अस्तित्व सिद्ध हो जाता है । इसका तात्पय यों समझिये-- 
घड़ेका परिमाण ( आकार) सीमित है। वही परिमाण आकाशमै 
सीमासे बँधा हुआ नहीं अर्थात्‌ विभु-परिमाण है । कहीं 
भी हम आकाशके अभावका अनुभव नहीं कर सकते | क्षुद्रका 
प्रतियोगी महान्‌ हुआ ही करता हे । अतः जहाँपर परिपूर्ण 
ज्ञान सिद्ध हो, वहीं ईश्वर है--ऐसा मानना चाहिये । 

इसी उदाहरणसे ह्म सोन सकते ह कि हमारी सीमित 
दयाका भी कोई प्रतियोगी अवश्य है) जो अब्यय नित्य एवं 
सर्वज्ञ है, वह समानरूपसे सम्पूर्ण जीवोंका हित करता है। 
बे सर्वसमर्थ एकरस परमात्मा हैं । लौकिक माता-पिता 
तो अपने परिवारपर ही दया करते हैं, सर्वत्र नहीं; 
परंत भगवान्‌ तो सर्वत्र दया करते हि 


AIRE fee 
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“पितासि लोकस्य चराचरस्य? ( गीता ११ 1 ४३ 
भगवान्‌ सारे संसारके पिता हैँ | 'स पूर्वेषामपि गु 
( यो० सू० १। २६) । उन्होंने ही तो कपापूनक दक्षि 
मूर्तिरूपसे आदिगुरु होकर महर्षियोकी ज्ञान दिया 
अब भी वे ही भक्तोंके अन्तःकरणमें वेठवर, 'जानदीए 
अज्ञानका नाश कर उन्हें आत्मखरुपका प्रकाश दे गह है 
हम कष्ट पढ्नेपर दूसरोंकी दया चाहते हैं । सारसा 
पुरुप कितने भी समर्थ क्यों न हो, वे हमारे सारे दुःखो 
सर्वथा परिहार नहीं कर सकते | कविकी उक्ति है--- 
त्वयि सति शिव दातर्यस्मदभ्यर्थिताना- 
सितरमबुसरन्तो 


हि दशंयन्तोउथिमुद्वार 
सरसचरणपातटुंग्रह 


दोग्घुछामा: 
फ़रभमनुसरामः फामधेनो स्थितायाम्‌ 
( कुवल्यानत्द ५५ 
शिव ha + >. 
भगवान्‌ शिव | हमजेसे याचकोंक्री कामनाएँ १ 
करनेवाले आपके रहते हुए यदि दम याचक-मुद्रा प्रदर्ड 
करते हुए दूसरेका अनुसरण करते हैं तो हमारी वैसी 
दा होगी, जैसी दूध दुहनेकी इच्छासे कामभेनुके रहते हु 
डुलत्ती मारनेवाली ऊँटनीका अनुसरण करनेगे होती £ ७ 
भगवान्‌ सबके लिये सुळम हैं । अनन्य भक्तिगात्रमे सं 
होकर वे हमारे कष्टोंका निवारण करते है | 

व्याधस्थाचरणं शुचस्य च वयो विद्या राजेन्द्रस्य फा 
फा जातिर्विदुरस्य यादवपतेरुम्रस्य कि पोरुषम्‌ । 
कुब्जायाः फसनीयरूपमधि्क॑ कि तत्सुदास्नो धन 
भक्त्या तुप्यति केवलं न च गुणेर्भक्तिप्रियो माधवः ॥ 
त उपयुक्त इलोकमे यह बताया गया है कि कैते-कैसे लेगोंप 
बानी कृपा हुई और वे तर गये । पराणि 
हत्या कर मांस बेचनेवाला धर्मव्याध, यपञ्चपरिचयसे विटी; 
छोटी आयुवाला बालक ध्रुव; शानलेशरहित गजेन्द्र जाति 
ि सका र्‌ “9 र 
शूद्र विदुर, कंसका पिता पौरुषहीन उग्रसेन कुरू 
कुवड़ी--कुग्जा और चिथडोमे आ 
उ र निथड़ामे लिपटे गरीब सुदामा आर 
छ भक्तिसे भगक्कृपाके पात्र बन या 
सार्थक कर गये | र “होति 

वे कृपाळ प्रभु यह नहीं खते कि इसमें 
९ नहा दे टि इससे कौन-से गुण; 


पद) योग्यता या सामर्थ्य आदि हैं 
द ह १ भक्तिमात्रसे सं 

वे झुपादृष्टि करते ह| म गवानकी बे न क 
110 लेकर 


उनकी दया प्राप्त करनेसे सानच 
उनको दया प्रात करनेसे ही सानन-जल्स गारद हलोर 
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श्रीभगवत्क्पा-शक्ति 


( भनन्तश्रीविभूषित पश्चिमाम्नाय श्रीद्वारकाशारदापीठाधीश्वर जगहुरु शंकराचार्य स्वामी श्रीअभिनव- 
सचिदानन्दतीर्थजी महाराजका शुभाशीवीद ) 


“श्रीभगवानक्री इच्छा या लीला-शक्तिके बिना एक तृण 
या पत्तातक नहीं हिल सकता । अथवा तूण भी भगवत्कृपासे 
वज्र बन सकता है!--- £ 

“्श्वरेच्छया तृणमपि वत्रीभवति’ 
( केन० ३ । १ शांकर बाक्य-भाष्यका उपोद्धात ) 
संस्कृत-भाषाकी उपयुक्त प्राचीन उक्ति अत्यन्त प्रसिद्ध 
है । प्रत्येक आस्तिक व्यक्ति इसे निश्चितरूपसे ऐसा 
ही मांनता है । भगवानके अनुग्रह या कृपाके विना संसारमै 
कोई श्रेय या प्रेय प्राप्त नहीं हो सकता । 

केनोपनिषद्क्री देवताओंके विजयजन्य अभिमान- 
निवारणकी कथा पुराणोंमें भी आयी है; अतः अत्यन्त प्रसिद्ध 
है | अग्नि, वायु आदि देवगण अपना-अपना काम न 
कर सके और यह निश्चय हुआ कि भगवक्कपा-शक्ति ही 
बलबती है-- 


दग्धुं तृणं वापि समक्षमस्य 
यक्षस्य वद्विनं शशाक विप्राः । 
चायुस्दृणं सालयितुं तथान्ये 


स्वान्‌ स्वान्‌ प्रभावान्‌ सकलामरेन्द्राः ॥ 
( लिङ्गपुराणः पूवी्ध ५३ । ५६ ) 


“विप्रवृन्द | भगवद्रूप यक्षके सामने अम्निदेव न तो 
तृणको जला सके और न वायुदेव तृणको उड़ा ही सके; 
इसी प्रकार समस्त प्रधान-प्रवान देवता अपना-अपना प्रभाव 
दिखानेमें समर्थ न हुए |? 

श्रीभगवान्‌ अहेतुक कृपाकारक हैं | वे यह नहीं देखते 
कि यह मेश भक्त है अथवा अभक्त । जिस प्रकार बादलोंकी 
सघन घटा यह नहीं देखती कि वह जिस भूभागपर बरसेगी) 
बहाँकी जमीन बंजर है अथवा उपजाऊ, वह तो बरस पड़ती 
हे तथा सब ओर समानरूपसे वरसती है । जब अत्यन्त 
दुराचारियोपर भी वे परम प्रभु द्रवित हो अपनी सुघामयी 
कृपाबृष्टि करते हैं, फिर अनन्यशरणागत भक्तोंके लिये तो कहना 
ही क्या १ कृपातिशयताके कारण कई वार वे अपनी प्रतिज्ञा 
छोड़कर भी भक्तोंकी प्रतिज्ञा पूर्ण करते हैं । भीष्म-स्तुतिके 
(स्वनिगसमपहाय मत्मतिश्ञाखतसधिफर्छुसवप्लुतो रथस्थः? 
( श्रीसञ्चार १1९] ३७) "बो अपनी प्रतिज्ञा कोडकर 


मेरी प्रतिज्ञाको सत्य करनेके लिये रथसे कूद पड़े | आदि 
प्रसङ्ग इस बातको पृष्ट करते हैं । 


श्रीभगवानक्री कृपाशक्ति ही केनोपनिपद्क्ी उमा) 
हैमवती) ब्रह्मविद्या, श्रीविद्या है, जिसने इन्द्रको ब्रह्मज्ञान 
प्रदान किया | तत्त्वतः वह प्रभुसे कभी भिन्न नहीं । वह 
सवदा उस सवज्ञ इश्वरके साथ वतमान रहती हैः--- 


“सा ( हेमवती ) नित्यमेव सवज्ञेइवरेण सह वतंते’ 
( केन० शाकरभाष्य ३ । १२) 


भगवत्पूज्यपाद आद्य झांकराचार्यने भगवती कृपाशक्ति 
अम्बिकाकी “श्रीविद्या? “त्रिपुरा, “पोडशी,» “ललिता? आदि 
नामोंसे अनेक ग्रन्थोंमें स्तुति-आराधना की है-- 


भथ प्रवक्ष्यामि सुदुलभाप्ति 
विद्यां विशिष्टां त्रिपुराभिधानास्‌। 
या सा त्रिभेदापि जगत्यवाप्त- 
त्रिंशत्मकारा न्रिद्ासिवन्था ॥ 
त्रिमूर्तिसगोऱ्च पुराभवत्वात्‌ 
श्रयीमयत्वाञ्च पुरेव देन्याः। 
लये त्रिलोक्या अपि पूरणत्वात्‌ 
घ्रायोऽम्बिकायास्रिपुरेति नाम ॥ 


( प्रप्चसार ९ । १-२ ) 
“अव में उस विद्याको कहूँगा; जिसकी प्राप्ति दुलभ 
है, जो देवताओंद्वारा बन्दनीया है, त्रिपुरा जिसका नाम है 
और जो त्रिमेदा ( तीन भेदोंवाळी ) होती हुई भी इस 
जगतूमै तीस प्रकारके रूप धारण करती है । देवी 
अम्बिका त्रिमूर्ति ( सुष्टिःस्थिति-प्रल्यरूपा ), आद्या, त्रयीमयी 
( सत््तरजस्तमोरूपा ) तथा त्रिलोक्रीका लय हो जानेपर 
भी पूर्ण रहनेवाली होनेसे प्रायः त्रिपुरा कही जाती है | 
यही मगवत्कृपारूपिणी महामाया कृपा-शक्ति कहलाती है | 
विशेष जानकारीके छिये आचायचरणोंके तथा तत्त- 
त्सम्प्रदायानुसारी आचार्यों एवं विद्वानोंके उपासना-प्रन्थोंको 
देखना चाहिये । श्रीमगवकृपा-अनुमवके लिये मनुष्यमात्रको 
सतत प्राथना करनी चाहिये | जगतको यह बात बतानेके 


उद्देश्यसे प्रकाइयमान “भीमगवत्कृपा-अङ्ग खफलता प्रादय करे) 
घार इयारा शुभाणीवाद है 


roby 


1 शीभगणरछआ-माधिया साध अ शै 


श्रीसगरलपा-प्रासिका साधन 


( अनन्सश्नीविभूपित पूवीम्राय गोवर्धन-पीठाभीश्वर जगदुरु शंकराचाय स्वामी श्रीनिरंजनदेवतीथजी महाराजके सदुपदेश ) 


अनन्तकोटि-्रह्माण्डनायक् परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम 
अखण्ड सच्चिदानन्दघन परब्रह्म परमेश्वरकी झपाप्रातिके 
विना प्राणीका कल्याण कदापि सम्भव नहीं । परम निःश्रेयस- 
का एकमात्र आधार उन्हीं अशरणशरण, अकारणकरुणा- 
वरुणालय, सवज सवंशक्तिमान्‌; स्वोधिष्ठान भगवानकी कृषा 
तो है ही, किंतु इस लोकमे सर्वविध सर्वौद्भीण समुन्नतिका 
एकमात्र साधन भी भगवत्कृपा ही है । उसके विना सुखोंके 
सभी साधन सवथा व्यर्थ सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, 
उल्टे घोर दुःखके कारण वन जाते हैं । अतः यह स्पष्ट है 
कि भगवानकी कृपा ही प्राणिमात्रके लिये इहलोक और 
परलोकमै सुख-शान्ति प्राप्त करनेका एकमात्र उपाय है | 


भगवानकी कृपा प्राप्त करनेका सबसे सरल मार्ग 
भगवदाज्ञापाळन ही है । लोकमै भी यदि हम किसीकी कृपा 
प्राप्त करना चाहें तो उसका सीधा-सा साधन उसका आज्ञा- 
पालक बन जाना हैं | कटठोरसे-कठोर दृदयवाले पुरुष 
भी निरन्तर अपनी आज्ञाका पालन करनेवाले व्यक्तिपर 
कुपा-दृष्टि बनाये रखते देखे जाते हैं । फिर अत्यन्त 
कोमल स्वभाववाले प्रभुका तो कहना ही क्या है ! 

भगवानकी कोमलता लोकोत्तर है| समस्त संसारकी 
ऐश्वयं माघुर्यौधिष्ठात्री जगजननी भगवती पराम्बा महा- 
लक्ष्मी अपने कमछते भी कोमल हाथोंते भगवानके 
श्रीचरणारविन्दोंका संवाहन करनेकी इच्छासे जब उनका 
स्पर्श करनेके ख्यि अग्रसर होती हैं; तब मन-ही-मन 
सकुचाती हैं कि कहीं मेरे इन कठोर हार्थोले 
श्रीचरणारविन्दोको कष्ट न हो जाय | 

प्रश्‍न हो सकता है कि छोकिक मनुष्योंकी तरह भगवान्‌ 
प्रत्यक्ष होकर तो आज्ञा देते नही, फिर भगवानकी 
आज्ञाका पालन कैसे किया जाय १ किंतु हमारे विश्वजनीन) 
सर्वहितकारी, सवंजनसुखकारी सनातन घमंकी यह एक 
अद्भत विशेषता है करिं उसमें स्वयं भगवान्‌ अपने श्रीमुखसे 
ही अपनी आशज्ञाका स्पष्ट निदेश करते हँ । अनादि 
अपौरुषेय विश्वकल्याणकारक वेदवाक्य और घम-शास्त् 
ही भगवानक्की आज्ञाएँ हें |! उनका पालन करना ही 
उन प्रभुकी आद्याका पाल्न और उनका उरकुन करना 
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व्यक्ति भी अपने स्वामीकी आझ्ाकी उपेक्षा करनेपः 
सांसारिक सुखोंसे वञ्चित रहता है, ठीक वेसे ही श्रीभगव 
स्वरूप वेद-शास्त्र ( घमंगास्त्र, स्मृतियाँ )के विध 
उल्लङ्घन करनेवाला व्यक्ति भी इहलोक और परर 
कभी किसी प्रकारकी भी सुख-शान्ति प्राप्त नहीं 
सकता । जो वेद-शासत्रकी आज्ञाका उल्लट्ठन : 
न तो भगवद्भक्त कहलानेका अधि 
है ओर न उसे वैष्णव ही कहा जा सकता 
स्वयं श्रीमगवानक्रे वचन है-- 
श्रुतिस्म्रती भमेवाज्ञा यस्तासुल्लङ्घय वर्तते । 
आज्ञोच्छेदी अस द्रोही मद्भक्तोऽपि न वैप्णवः ॥ 
( वाधूलस्मृति १. 
'वेद-शास्त्रप्रतिपादित वर्णाश्रमधर्मका उल्लङ्घन करने 
व्यक्ति मेरी आज्ञाका पालन नहीं करता, इसलिये बह 
भक्त नहीं, अपितु मेरा द्रोही हे; फिर उसे वेष्णव कहर 
अधिकार कहाँसे मिल सकता है ? | 
भगवद्धक्तिद्वारा श्रीमगवत्कृपा प्राप्त करनेका भी 
एकमात्र उपाय है । अपने-अपने वर्ण और आः 
अनुसार यथाशक्ति, यथासम्भव खधर्मानुष्ठान 
चाहिये तथा उसके फलकी इच्छाका परित्याग कर 
किये हुए सत्कर्म, सद्धर्मको भगवानके श्रीचरणाररि 
मै अर्पण कर देना चाहिये | शास्त्र-निषिद्ध कमोंमें : 
मनको कमी प्रवृत्त न होने देना ही भगवद्धक्तिका 
श्रेष्ठ खरूप है । स्वयं भगवानते ही अपनी भक्तिके 
स्वरूपका स्पष्ट प्रतिपादन किया है-- 


चरणाश्रमाचारवता एुरुपेण परः पुसान्‌। 
विष्णुराराध्यते पन्था नान्यस्तत्तोषकारकस्‌ ॥ 
( विष्णुपु० ३1 ८ | 


भगवान्‌ कहते हँ--५यदि मुझे प्रसन्न करना = 
हो तो अपने-अपने वर्णाश्रमोचित कतंव्यकर्मक्रा अनुष्ठान 
तथा बिना फलकी इच्छा रले उन कर्मोंको मेरे चरणोंमे उ 
कर दो । इसके अतिरिक्त कोई दसरा उपाय मुझे 
करनेका नहीं है | स्पष्ट है कि भगवानके संतुष्ट होनेप 
मगवानकी कृपा प्राप्त होगी तथा भगवत्कृपा-प्रातिसे 
सर्वदिष दुःकी आत्यन्तिक निब्चचि और शाश्वत 


का लिस्टी ग्रा कक 2 रे, तिर जक 
इक तम्य प्रपात दागी | ६ प्रो भाऊ धोरा वदपर 
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भगवतृपाको आवश्यकता 


'घळकोम छस्‌ ३ 
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अनन्तत्रीनि ऊच्चौम्नाः जगहुर श॑ रान 
९ शि य औकाशी्चमेसपीठापीश्वर जगुर शंकराचाय खासी श्रौशंकरानन्दजी सरस्वती महाराजका प्रसाद ) 


इस अद्भुत स्थावर-जजङ्गमात्मक विश्वर्म मानव- 
रीर ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसी झारीरमे विवेक 
यवा शानकी प्रधानता हे । इतर शरीरोमें प्रकृति या 
विद्याकी प्रधानता होनेक्रे कारण उनमें विवेक-शक्तिकी 
तता एवं खमाबानुबद्धा प्रदृत्तिके प्रभावका आधिक्य 
रेलक्षित होता है । व्यार; सिंह आदि हिंसक प्राणियोमे 
पासा-शान्त्यर्थ जिद्दाद्वारा जल्अहणकी प्रवृत्ति सश्कि 
रम्मसे एक ही प्रकारकी उपलब्ध होती आ रही 
। गाय-मैंस आदि पशुअेमि घास-भूसा आदिकी भश्षण- 
गया भी खमावानुकूल देखी जाती है | ये सब प्राणी 
ऊतिके अधीन होनेके कारण स्वतन्त्रतासे ज्ञानपूर्वक अपना 
[कास करनेमें असमर्थ हैं | मानवेतर समस्त प्राणियोपर 
कृतिका कठोर नियन्त्रण है, पर भनुष्यकी रचना ठीक 
सके बिपरीत है; क्योकि इतर प्राणियोंकी अपेक्षा इसमें 
नकी विशेषता है | यही कारण है कि मनुष्य प्रकृतिके 
पर नियन्त्रण स्थापित करनेके लिये सतत सचेष्ट रहता 
गया है | तात्पय यह है कि विवेकमयी प्रतिमा ही वह 
बैमाजक तत्त्व है, जिसके कारण मनुष्य प्राकृतिक सामान्य 
गतूसे भिन्न विशिष्ट भूमिकापर विराजित है । ईश्वरद्वारा 
इष्टिका निर्माण सोद्देश्य हुआ है । 
मानव-जीवनका एकमात्र उद्देश्य आत्मसस्वरूपका 
यार्थ शान प्राप्त करना दै । भगवती श्रुति कहती है--- 


[इ चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती चिनष्टिः । 
( केनोपनिषद्‌ २ । ५ ) 
“हे मानव | अपने इस जीवनमें यदि तूने ज्ञानद्वारा 
एरमात्मततत्वको जान लिया, तब तो तेरा जीवन सार्थक है; 
अन्यथा तेरा ( जन्म-मरण-लक्षणयुक्त ) महान्‌ विनाश ध्रुव है | 
श्रुतिका यह शान भी ब्रह्मात्मेक्यविषयक साक्षात्काररुप ही 
वेवक्षित है-- 
तसेच विदित्वाति ङृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ 
( शुद्ययजु:० वाजसनेयिसंहिता ३१ | १८ ) 
यदि यहाँपर श्रुतिको बरह्मात्मैक्य-शान अनमिप्रेत माना 
जाय तो "अयमात्मा ब्रह्म, “तत्वमसि? आदि श्रुतियोंका अर्थ 


वाधित हो जानेपर अप्रासाण्य हो जायगा | प्रमाण अज्ञात- 
जाफर गोता दै । ळोकमे चक्ष हप-दिषय प्रमाण है; वयोकि 


रूपका शान चक्षुरितराजन्य है, चक्षुमात्रजन्य है | अत) 
रूपश्रमामें चक्षु प्रमाण है । शब्दादिके ज्ञानमै भत्रादि 
इन्द्रिया प्रमाण हैं | इसी प्रकार धर्म तथा ब्रह्मके विषयमे 
भी केवल शास्र प्रमाण हैं । 
अत्र प्रश्‍न उठता है कि ब्रह्मातमैक्य-ज्ञान कैसे दो! 
उसक्री उपलन्धिमे किस साधनी प्रधानता है १ 
इसपर बेदान्तविज्ञान-नमोमण्डलके प्रखर भास्कर 
भगवान्‌ आद्य शंकराचार्य कहते है-- 
तरस्थिता बोधयन्ति गुरवः श्रुतयो यथा । 
प्रशयेव तरेद्विद्वानीखराजुगृहीतया ॥ 
( विवेक-चूड़ामणि ४७७ ) 
“गुरुजन ब्रह्मात्मैक्य-शानका तटस्थभावसे अर्थात्‌ 
परोक्षतया ही बोध कराते हैं, जिससे भगवदनुग्रहसम्पन्न मुमुक्षु 
विद्वान्‌ प्रज्ञा अर्थात्‌ अखण्ड ब्रह्माकारदृत्तिरूप साक्षात्कारके 
द्वारा संसाराणंवको पार कर सके ? किंतु इस संतरणर्म 
भगवदनुग्रह--ईशसंवरण ही मुख्य है | श्रुति भी कती है-- 
यमेवेष वृणुते तेन लभ्य- 
स्तस्येष आत्मा विदृणुते तमू खास । 
( कठोपनिषद्‌ १ | २। २३ ) 
“जिस जिज्ञासु या साधकको परमात्मा खयं वरण करते 
हँ--अनुग्रह किंवा कृपा करते हैं; उसीको आत्मोपलब्धि 
अथवा ब्रह्मास्मेक्य-साक्षात्कार होता है | 
अनादिसायया सुप्तो यदा जीवः प्रढुध्यते । 


अजमनिद्रमस्वप्नसद्वेत. बुध्यते तदा॥ 
( माण्डूक्यकारिका) आगम १६ ) 


“अनादिमायामें प्रसुप्त जीव जब जाग जाता है, तब 
वह सुषुत्तिकालीनकारण-प्रपश्ठ, खप्सकालीन सूद्ष्म-प्रपक्च तथा 
जाग्रत्कालीन स्थूलप्रपञ्चते रहित ब्रह्मात्मैक्यरूप अद्देत-तत्तका 
साक्षात्कार करता है |? 

ई £ उक्त र ब्द्का 
श्रीगोड्पादाचायकी उक्त कारिकाके “यंदा? शब्दक 
अभिप्राय प्रकट करते हुए शरीसुरेश्वराचायंजी लिखते हैं--- 


शरुत्वाऽऽचार्यप्रसादेच योगाम्यासबळेन च। 
हैखरायुमद्देगापि स्वात्समवोथो यदा झऋदेदू ॥ 
( मैष्दार्भदिदि ) 


वेदान्त तथा आचायंकी कपास) निद्ध्यासनरूप योगा- 
$ और परमेश्वरके अनुग्रहसे जब स्वात्मबोध होता है 
` आत्मसाक्षात्कार होता है |? इस व्याख्याके प्रसङ्गमै 
ये श्रीसुरेश्वर स्पष्टरूपसे ईश्वर-क्ृपाकी उपादेयता एवं 
महत्त्व प्रस्थापित करते हैं । 

प्रीविधाके परमाचार्यं महर्षि दत्ताचेयजी तथा दार्शनिक 
शिरोमणि श्रीह अपने “खण्डनखण्डखाद्यःमै ईश्वरानुग्रइ- 
। अदवैततत्व-साक्षात्कारर्मे मुख्य प्रयोजन मानते ई 


पु % ७७ 
श्वरानुग्रहादेपा पुंसामद्वेतवासना । 
प्रहाअयकृतत्राणा द्वित्राणां यदि जायते॥ 

(१। २५) 


प्हामय- -संसारादिसे रक्षा करनेवाली यह अद्वेतवासना 
ही कृपासे ही उद्धत होती है और दो-तीन ही पुरुषोंको 
न्‌ कदाचित्‌ किसी पुरुपको ही होती है ॥ यहाँ ईश्वरी 
' कृपाकी दुलूभता प्रदर्शित हुई हैं। 
इस प्रकार वेदान्तके विभिन्न ग्रन्थोमै आचार्योके लेखोंके 
पन एवं पर्यीलोचन करनेके पश्चात्‌ हम इस निष्कर्षपर 
ते हैं कि आत्मसाक्षात्कारके लिये शासत्रकृपा, शुरुकृपा 
आत्मकृपाके साथ-साथ भरवत्कृपा अत्यन्त अपेक्षित 
उपादेय है । ओत्रिय ब्रद्मनिष्ठ सहुरुकी प्राप्ति और 


मुमुक्षा भी भगवल्कृपाके बिना नहीं होती, अतएव भगवान्‌ 
शंकराचाय कहते हैं--- 


हुलंभं प्रयमेव तददेवानुग्रहदेतुफम ! 
मञुष्यत्वं सुमुषुत्वं महापुरुषसं श्रयः ॥ 


( विवेकचूडामणि ३ ) 
“मनुष्यत्व) मुमुक्षुत्व तथा मद्दापुरुप अर्थात्‌ श्रोत्रिय नझ- 
निष्ठ सद्गुरुकी प्राप्ति भी भगवानकी कृपाके विना नहीं होती |? 


शाल्ञ-कृपा शाख्जोके यथार्थ अवधारणकी शक्तिको क्ते 
हँ । शास्र एवं स्वानुभवके आधारपर जिजञासुको तत्त्वशान 
कराना गुरुकृपा कहलाती है | आचार्य एवं शाख वननामे 
श्रद्धात्वित साधनद्वारा अन्तःकरणका निर्मल होना आत्मकृपा 
कहलाती है । इन क्पाओंसे अद्वेत-तच्चका बोध होता 
है। ये समी कृपाएँ भगवत्कृपासे अनुप्राणित होती ई | 
भावार्थ यह कि भगवत्कृपाके विना अन्य कृपाएँ अङ्गतृत्य 
ही रहती हैं- 

यावबाजुम्हः साक्षाजायते परमेश्वरात्‌ । 

तावन्न सद्गुरू कश्चित्‌ सच्छाखमपि वा लमेत्‌ ॥ 

“जवतक भगवत्छृपा नहीं होती, तवतक किसीको मी 
सदगुरु अर्थात्‌ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य तथा सच्छाजकी 
उपलब्धि नहीं होती अतः शांकरवेदान्तदर्शनर्मे भगवत 
कृपाकी नितान्त आवश्यकता हे | 
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कुप-कण 
शसन्पश्रीविसूपिस उत्तराम्ताय बदरीक्षेत्रस्थ ज्योतिषपीठाधीश्वर जगदुरु शंकराचार्य अद्यलीन स्वामी A मात न 
नाला प्रकारके संकल्प-विकल्पों और चिन्ताओंसे सांसारिक प्राणी दुखी रहते हैं, परंतु भगवत्छृपासे 
एक क्षण ही मिट जाते हैं । अतः उन्हींकी शरणमे जाना चाहिये । | 
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जबतक अहंकार रहता दै, प्रछु नहीं आते । गजेन्ट्रने सहस्र दिव्य वर्षोतक अपने बई 


कारपर ग्राइसे युद्ध किया । 
उसे छुटकारा हुआ । 
१९ 


जव उत्साह भङ्ग हो गया, तब प्रसुकी शरणमे जानेपर ही कस 


x x 
दो वस्तुएँ ही प्राणीको इस संसार-सागरमे टूबनेखे वचाती हें--अपना पुण्य और भगवानको 
पर > [ol णस 
१ । अतः शुभ कर्मोंके द्वारा पुण्य-संचय करो और उन अकारण-करुणकी शरणे जाओ । नकी 


034 
संसारमै लोग धनवानोकी 
~ w 
लो घण्धनसे ही छूट जाय ? 
x 


> x 
कृपा चाहते है । चे यदि घनवानोके बदले भगवत्कृपाका अनुभव 


x x 


भणबानके घळ और रुपाका अनुमान नहीं लगाया जा खकता। जिसे जितना बिश्वास होता है 
[| 


। छसली ही खक्ति-खिद्धि निळ छाती है सौर पद्द भगवत्छपासे छसळत्य हो जाता है । 


रू 


( संकलित ) 


“अथ तरवदरशंनास्युपाया यागः 1! 
व्यंग सोक्ष पनिका मुख्य साधन बन जाता हे 
सनोद्ति-निरोधरुप योग ईश्वर-भक्तिद्वार सुगमतासे 
पपत दोता है । अविद्या आदि बलेको, धमाधम, उनके फल 
पाउना अथवा संस्क्रारांके साथ तीनों कालोंमें सम्बन्ध न 
खनेवाद्य पुरुष ही ईश्वर है । ईश्वरके ध्यानसे योगकी 
सेद्धि होती है। बृहदारण्यक उपनिषद्के वचन है---५ वह 
रमात्मा ही ) सुनने योग्य, मनन करने योग्य और ध्यान 
परने योग्य हैः--- 
“तव्यो सन्तव्यो निदिध्यासितव्यः ।? 
(४।५।६) 
इस तरह निदिव्यासन तत्त्व-साक्षात्कारका उपाय कहा 
गया है | इसी बातकी परिपुष्टि स्वेताश्वतरोपनिबद्स भी 
की गयी है-- 


त्रिरुचतत स्थाप्य समं शरीर 
हृदीन्द्रियाणि मनसा संनिवेश्य । 
ब्र्मोइपेन पतरेत बिद्वान्‌ 
स्रोतांसि सर्वणि भयाचहानि ॥ 
यर्थेच विम्बं स्द्योपलिप्तं 


तेजोसयं आजते तत्‌ सुघान्तम्‌। 
तद्वाऽऽत्मतर्यं प्रसमीक्ष्य देही 
एकः कृतार्था भवते चीतञ्ञोः ॥ 
(२।८१४) 


युअन्नेवं सदाऽऽत्मान्नं योगी नियतमानसः । 

- शान्ति निर्वाणपरमाँ सत्संस्थासधियच्छति ॥ 

(६।१५) 

“अत्माको निरन्तर परमात्माके खरूपमे लगाता हुआ 

स्वाधीन मनवाला योगी मुझमै स्थितिरूपा परमानन्द- 
पराकाष्ठावाली शान्तिको प्राप्त होता है |? 


वस्तुतः जीव परमात्माका साक्षात्‌ अंश होनेके कारण 
सत्‌ और आनन्द्खरूप ही दै, अपने स्वरूपको भूलकर यह 
बाझ-जगतूर्मे सुखकी खोज करने लगा; अतः व्यथित हुआ; 
ठीक उसी प्रकार जेसे कस्तूरीकी सुगन्थसे मोदित कस्तूरी- 
मृग उसे पानेके लिये घास सूँघता इधर-उधर भटकता 
रहता के अपनी नामिमे स्थित कस्तूरीकी ओर उसका 
ध्यान ही नहीं जाता । उपयुक्त विवेचनसे स्पष्ट है कि 
जीवात्मा स्वतः सुक्त हैं; केवल बहिमुखताको मिटाना मात्र 
अभिप्रेत है | इसे कर्मयोगके आचरणसे, भक्तियोगके अनुष्ठानसे 
अथवा ज्ञानयोगद्वारा विवेकपूर्वक चाहे जिस प्रकार मिटा 
छिया जाय | जिस किसी भी प्रकारते देश, काळ, वस्तु; 
व्यक्तिकी अपेक्षासे मानी गयी 'परिच्छिन्नताःका नाळ 
करना है। 

आनन्दस्वरूप आत्मानुभव ही मोक्ष दै | यह 
लिर्विवाद हैं कि ईश्वरप्रणिधान ( भगवत्कृपा )ऐे योगके द्वारा 
विघ्न दूर होकर आत्मखरूप ( मोक्ष )की प्रा शे 
जाती है । 


$ अनन्त क्ृपा-पयात्रि श्रीराधा-माघव >: १७ 
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पना 


अनन्त कुपा-पयोधि श्रीराधा-माधव 


( अनन्वश्रीविभूषित जगहुरु निम्बाकोचाये “श्रीजी! श्रीराधासंर्वेश्वरदरणदेवामार्यजी महाराज ) 


अनन्तक्रोरि-ग्रह्माण्डाविपति) क्षराक्षरातीत, जगन्मादि- 

हेतु, निरतिशय सोन्दर्य-मा॒य-सौकुमा य॑ सौगन्ध्य-लावण्य- 
छः ~ 

कारुष्य-माद्बादि निखिल कल्याण-गुणगणनिलय, कोटि- 


कन्दं दप-दळन-पटीयान्‌+ नवलजलधर-रुचिर, अनन्त- 
कृपाधिष्ठान, सर्वनियामक, सर्वबिलक्षण, सर्वदेवा- 


राध्य, सवेश्वर; परात्पर) परब्रह्म, वृन्दावन-नित्यनवनिकुज्ञ- 
विहारी, युगलकिशोर श्यामा-श्याम श्रीरधा-माधवक्री 
अनन्त अचिन्त्य अपरिमेय अनिवंचनीय असमोध्वं कृपाका 
वर्णन बाणी अथवा लेखनीका विषय नहीं है | कदाचित्‌ व 
अनुग्रह-विग्रह, अकम्पानुकम्पामय, अकारणकरुण, करुणा- 
वरुणाख्य श्रीहरि ही अपने अहेतुक युगल कृपाकटाक्षोका 
अभिवर्षण कर जिस प्रपन्न रसिक भक्तको अभिषिक्त कर दें, 
बह भले ही श्रीप्रमुकी अनन्त कृपाके स्वरूपकी किंचित्‌ अभि- 
व्यक्ति करनेमें कुछ समर्थ हो, अन्यथा इस प्राक्त जगतमें 
प्राकृत मानवकी प्राकृत भाषाके माध्यमसे उन अच्युत 
अनन्त गोविन्दकी अनिर्वचनीय कृपाका निर्वचन अत्यन्त 
हुरूह है । 
भगवान्‌ श्रीराधासवेश्वरकी कृपा अपरिमित; अनुपम और 
लोकातीत दै । यह विविध-विचित्र-संस्थान-सम्पन्न चेतना- 
चेतनात्मक समग्र संसार उन्हीं लीलामय प्रभुकी अचिन्त्य- 
कृपाकी अभिव्यक्ति है । समग्र विश्व-ब्रह्माण्ड उन्हीं करुणार्णव 
सर्वेश्वरकी कृपापर ही अवस्थित है | सब कुछ उन जगन्नियन्ता- 
की कृपापर ही आधारित है । केवल साधन-सम्पन्नता, तपः- 
साधना, उपासना-सरणि आदिके बलपर ही वे लभ्य नहीं; 
आपितु-- 
व्यमेवेष वृणुते तेन लभ्यः 
( कठोप० १।२। २३) 


घे कृपैकलम्य हैं; जिसे वे अपनी लोकोत्तर कृपा- 
मयी दृष्टिसे अभिषिक्त कर दें? वही उनके दिव्यातिदिव्य 
सचिदानन्दमय चिन्मय वपुक्रे कमनीय दर्शनोंका असीम 
सौभाग्य प्राप्त कर सकता हे । श्रीमद्गगवद्रीतामे कृपाके ये 
परमोच्च अद्भुत उदाहरण कितने सुन्दर हैं !-- 
अपि चेत्सुदुराचारो भजते सामनन्यभाक्‌ । 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥ 
(९ । ३०) 


कोई अत्यन्त दुराचारपरायण भी अनन्य माव-सवलित 
होकर यदि सतत मुझे भजता ह तो वह साधु अर्थान, 
श्रेष्ठ ही मानने योग्य हे; क्योंकि वह यथार्थ निश्रयत्राला है ।! 


अनन्याश्चित्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते । 
तेपां नित्याभियुक्तार्ना रोगक्षेमं चहाम्यहम्‌ ॥ 
(०५1२२) 
“जो भक्तजन अनन्यभावसे निष्काम होकर मुझ सर्वेश्रर- 
का अनवरत चिन्तन करते हुए भजन करते हैं, उन नित्या- 
भियुक्त जनोंका योगक्षेम में स्वयं बहन करता हैं | 
सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज । 
अहं त्वा सवपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 


( 

“समस्त धर्मोक्रे आश्रयक्रा परित्याग कर तुम एकमात्र 

केवल मुझ परमानन्दकन्द गोविन्द्की अनन्य-दरणागतिका 

अवलम्ब ग्रहण करो | में तुम्हें निखिल पाप-पुञ्जोसे उन्मुक्त 
कर दूँगा, ठुम किसी प्रकारका शोक मत करो | 


~ 


८1६६) 


ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तर्थेव भजाम्यहम्‌ । 
मम वर्त्मानुवतन्ते मचुष्याः पार्थ सर्वः ॥ 
(४। ११) 
है धनंजय ! जो मुझे जिस प्रकार भजते हैं, में 
अखिलान्तरात्मा भी उन्हें उसी प्रकार भजता हूँ । विवेकीजन 
इसी रहस्यमयी वातको जानकर सवतोमावसे मेरे निर्दिष्ट पथ 
का अनुगमन करते हैं | i 
“सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते ।) 


( वा० रा० ६॥ १८ | ३३) 
श्रीप्रभुके पादपोमे एक बार मी सच्चे हृदयसे कोई यह 

दे कि "भगवन्‌ ! में आपका हूँ» केवल इतने कथनमात्रपर तो 
वे प्रभु अपनी अनन्तकृपा-कादम्थबिनीकी अजस रसधारा-सीक ग 
से उसे अभिपिक्त कर देते हैं । यह कृपाकी निस्सीम का 
है । वस्तुतस्तु वे श्रोराधामाघव कृपाके एकमात्र अधिन हैं, 
जहाँसे कृपा-पयस्िनी अखण्डरूपसे प्रवहमान हैं: लव सात 
सुजाम्यहम!, “सम्भवामि युगे युगेः आदि ग 
भगवद्दचन उसी निहेंतुकी कृपाका द्योतन करते र्‌ 


१८ 


न.“ 
oi 


------ 
हक 


र > क्त १ दर जि न 
“ नमामि भक्तवत्सल छकृपालुशोलकांमलम ॐ 


भीमीनाम अगुनकी निम्नाक्रित दिव्योक्ति सी उसी परम श्रवणसे ही जाननेमें आ सकता है। आप यथार्थत 
दु थाथितः 


पाया सदडान कराती 


मदनुप्राय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितम्‌ । 
यस्वयात यचस्तन मोहोऽयं विगतो मम ॥ 
( ११1१) 


( है अनुपाननपेनन भगवन्‌ ! ) मुझपर अनुग्रह ( कृपा )- 
आपके द्वारा यह पग्म गोपनीय अध्यात्म 
म प्राप हआ। भेर अन्तःम्व अशानका परिहार हो 


7 निमित्त ही 
वपययः उप 
ग्या १ 
श्रीमगवत्कृपाका प्रतिपादन कभी 


पदापि एदमित्स 


म्भव नही 


ध्यतों घाचो निवतन्ते । अप्राप्य मनसा सह ।' 
(तेत्तिरी० २1! ४1 १) 


थापि उनके मङ्गटमय अनुग्रहे असम्भव भी सम्भव 
जाता दै । श्रीमद्धागवतमे ब्रह्मा, श्रुतियाँ, थ्वुव, प्रमद 
गपत्नियाँ आदिकी खतियमै श्रीमगवक्कृपाके 
रएका दर्शन होता है । ब्रह्माजी कहते हैं-- 


रूपं यदेतदवबोधरसोदयेत 
शश्रन्निवृत्ततमसः 
आदो गृहीतमवतारशतेकबी जे 
यन्नाभिपद्मभवनादहसाविरासम्‌ ॥ 
(श्रीमद्भा० ३1९1 २ ) 


सदनुग्रहाय । 


वहे भगवन्‌ ! आपका चित्‌-शक्तिक सम्प्रकाशित होनेके 


ण अज्ञानान्धकार आपके निकट भी नहीं आ सकता; वह 
ही दूर रहता है । आपका यह कमनीय रूप; जिसके 
पकमलळ्से में प्रकट हुआ है? जा सैकड़ों अबतारोंका 
दर कारण हेश वह सवरथम साधुजनोपर कृपा-हेठु ही 
रित हुआ है ।? 
भावयोगपरिभावितहृव्सरोज 
आस्से श्रतेक्षितपथो ननु नाथ पुसास्‌ । 
यद्यद्धिया त उस्गाय विभावयन्ति 
तत्तद्वपुः अणयसे सदबुग्रहाय॥ . 

(श्रीमद्घा०३।९५। ११) 


त्वं 


है प्रभो | आपका दिव्य पथ एकमात्र आपके शुगगण- 


np mse करणमें विराजते हैं । हे कृवा- 
न्न भावुक भक्त जेसी भावनासे युक्त 
होकर आपका स्मरण करते हँ, उन महाप रुषोंपर अनुग्रहार्थ 
अर्थात्‌ कृपा-हेतु आप वही स्वरूप धारण करते- हैं |! : 
पदो भुवो ' ' ' 
भारोऽपनीतस्तव - जन्मनेशितुः । 
दिश्याङ्किता त्वत्पदकेः सुशोभनैः 
क्याम गां द्यां च तवानुक्रम्पितास्‌॥ 
( श्रीमद्भा० १०।३।३८ १ 
है अनुग्रह-विग्रह प्रभो | यह समग्र धरा तो आपका 
पादपद्म हे ) आपके अवतरित होनेसे इसका कष्ट दूर हुआं। 
है गोबिन्द ! हमारे लिये यह बड़े सोभाग्यकी बात है कि 
आपके मङ्गलमय मनोहर चिह्नेंसे अङ्कित चरणारविन्दोसे 
सुशोभित इस पृथ्वीका दर्शन करेंगे तथा..इसी भाति 
स्वर्गको भी आपकी अनुपम झुपासे कृतकृत्य देखेंगे।? 
श्रुतियाँ भी प्राथंना करती हं--- 23 
दृतय इव श्वसन्त्यसुभ्दुतो यदि ते$युविधा. 
महदहमादयोञण्डमसूजन्‌ यदनुग्रहतः । 
पुरुषविधोऽन्वयोऽत्र चरमोऽन्नमयादिषु यः 
सदसतः परं त्वमथ यदेष्वचरोषः्ृतम्‌ ॥ ` 
(श्रीमद्भा० १०।८७। ६७) 
क्षे सबौन्तर्यामिन्‌ ! प्राणियोंका साफंल्य इसौमें हैःकि 
चे आपका निरन्तर चिन्तन करें; आपके उपदेशका अनुकरण ' 
करें; किंतु ऐसा न करनेपर उनका जीवन निरथक्र है तथा ' 


उनकी देहेन्द्रियोंकी स्थिति एबं प्राणोंका संचालन अर्थात्‌ 
श्वास-प्रहण वैसा ही है, जिस प्रकार छुहारकी थोंकनीमें वायुका 


प्रबेश एवं निस्सरण । महत्त्व, अहंकार प्रश॒तिद्वारा आपकी 
अनुकम्पास आपके उनमें प्रविष्ट होनेपर ही इस निखिल 
ब्रह्माण्डकी सृष्टि सम्पादित होती दै । अन्नमय) प्राणमय, 
मनोमय; विज्ञानमय एवं आनन्द्मय--इन पञ्चकोडोंमे पुरुप- 
रूपसे विराजनेवाले आप ही हैं ।' 
विवक्षन्तमतद्विदं 


दिशया हरेऽस्या भवतः 


हरिः 


स तं 
ज्ञौत्वास्य सर्वस्य च हृद्यवस्थितः । . ¦ * 
कृताञ्जलिं ब्रह्ममयेन कम्छुना | 
कपोले ॥... 


, चाळ .. कृपया 
{ श्रीमद्भा० ४ 1९1 ४ ) 


पस्पश्शं 


% अनन्त कृपा-पयोधि श्रीराधा-माधव * १०, 


“मक्त ध्रुवपर प्रमुने कृपा की; तब वे भगवानकी स्तुति 
करना चाहते थे, किंतु किस प्रकार करें--यह नहीं जानते 


थे | सरवोन्तयीमी भगवान्‌ उनके मनकी बात जान गये और : 


उन्होंने कृपापूवेक हाथ जोडे खड़े हुए धुवका कपोल 
अपने वेदमय शहुसे छू दिया |? 


प्रहादजो अपनी दीनता और भगवानकी अनुकम्पाके 
विषयमे कहते हैं-- 


क्वाहं रजःप्रभव इँश तमोऽधिकेऽस्मि- 
ज्ञातः सुरेतरकुले वव तवानुकम्पा । 
-न ब्रह्मणो न तु भवस्थ न वै रमाया 
यन्मेऽर्पितः शिरसि पञ्चकरः प्रसाद्‌; ॥ 
( श्रीमद्भा ० ७।९।२६) 


हे सर्वेश्वर ! कहाँ तो- तमोशुण-संवलित असुरकुलमै स्जो- 
गुणसे समुत्पन्न मैं और कहाँ आपकी असीम अनुकम्पा ! 
नाथ ! धन्य - हे; आपने अपना महान्‌ प्रसाद्रूप सर्वताप- 
निवारक वह दिव्य करकमल मेरे मस्तकसे स्पा कराया 
है, जो विधि, शिव और लक्ष्मीजीके सिरपर भी कभी स्पर्श 
नहीं कराया गया ॥ अपने पौत्र दैत्यराज बलिके यशमे वे 
भगवान्‌ वामनसे कहते हैँ-- 


त्वयेव दत्तं पदमेन्द्रमूजितं 
हृतं तदेवाद्य तथेव शोभनम्‌ । 
सन्ये महानस्य कृतो ह्यनुग्रहो 
विभ्रंशितो यच्छ्रिय आत्ममोहनात्‌ ॥ 
( श्रीमद्भा० ८ । २२ । १६) 


धोविन्द | आपने ही इसे ऐश्व्यंसम्पदायुक्त इन्द्रपद्‌ 
दिया था और आज आपने ही उसे छीन लिया । 
आपका देना जिस प्रत्रार सुन्दर है, उसी प्रकार आपका लेना 
भी परम सुन्दर है । में ऐसा अनुभव करता हूँ कि आपने 
'इसपर महती कृपा की है, जो आत्माको व्यामुग्ध करनेवाली 
राज्य-सम्पदासे प्रथक्‌ कर दिया |? 


दर्प-दलित कालियनागके रक्तरञ्जित फनोंपर नृत्य करते 
भगवान्‌, बाल-कुष्णसे नागपलियौँ कहती हे 


अनुग्रहोऽय्रं अवतः कृतो हि नो 
द्रण्डोऽसतां ते खलु कल्मपापहः 

यद्‌ दन्दञचक्रत्वमसुष्य देहिनः 
क्रोधोऽपि ते$नुप्रह एवं सम्मतः ॥ 


( श्रीमहा० १० | १६।३% ) 


“आपने हमपर यह महान अनुग्रह किया दै | वस्तुतः यह 
तो आपका प्रसाद ही है; क्योंकि आप जो दुरच्माओकि दण्ड 
देते हुँ, उससे उनके समग्र पाप धुल जाते हैं, उस 
सपंके अपराधी होनेमें किसी प्रकारका संशय ही नहीं है 
कदाचित्‌ ऐसा न होता तो इसे सपोनि क्यों मिळती । अतः 
इम आुद्ध अन्तःकरणसे आपके, इस क्रोथको भी आएका 
अनुग्रह ही समझती हैं | 


शास्त्र श्रीभगवत्कृपाके ऐसे असंख्य उदाहरणंसि परिपूर्ण 
हँ । प्रभुका अनुग्रह--विग्रह हदी आचायम्बरुप हैं, जो जातूमें 
र | 

भगवप्कृपावर्णण एवं भक्तिरसामृतकी निर्मल धारा 
प्रवाहित कर लोक-कल्याणके लिये प्रतिक्षण सजग हे | 
नित्यनिकुञ्जेश्वरी परमाह धाके मड 

र कुन दिनी श्रीराधाके ञ्जुळ कृपाकराक्षका 
वर्णन करते हुए आद्याचार्य भगवन्निम्बाक मद्ामुनीन्द 
बन्दना करते हैं. ह 


न्रजन्तीं स्वबृन्दावने नित्यकालं 

सुङुन्देन साक विधायाङ्गमालम्‌ | 
समामोक्ष्यमाणानुकम्पाकराक्षे 

श्रि 3 न्तये % क 

यं चि सचिदानन्देरुपाम्‌ ॥ 


“जो अहर्निश निश्चित समयपर कुञ्जविहारी श्रीश्याम 
प्रशुके साथ उन्हें अङ्कमाल देकर निज लोला-भूमि जप 
बरन्दावनमें विहार करती हुई खशरणापन्न भक्तोपर कक 
कृपाकटाओषंस शोभायमान हँ, उन सबिदानर के 
रासेश्वरी श्रीत्रपभानुनन्दिनीका में सदा ही तः ह 
करता हूँ ।१ ह 


भगवच्चरणानुरागी श्रद्धाल रसिकजनोंके लिये संकेता 
पर्याप्त होता है । अनन्त कल्याणगुणार्णव प्रमुक्े हि त्र 
नाम ऱ्य लीला अनन्त हैं, उसी प्रकार डी र 
अनन्त है । भगवक््पाके विना जीवका कल्याण क [भी 
सम्भव नहीं है । 1 कदापि 
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परम भास्वती भागवती कृपा-शाक्ति 


( अननाश्री स्वामी भीकरपात्रीजी महाराज ) 


सेश्वर भयशनिगान परम प्रेमास्पद परमानन्दरससार- 
सस्य भगवान्या किसीके अनुकुल हवना ही उनकी कृपा 
हे | परमानन्द परम प्रेमारपद दवोनेवे कारण प्रतिकूल 
दीस्वमेपर भी ने सबके अनुकूल गते है । से आप्तकाम) 
पुनम) आत्माराम एस पग्म निष्काम हैं | अतः 
किसी भी मारणस बै निसीके भी प्रतिकूल तो हो 
ही नही सकने । इसलिये ममे भगवान, नित्य और 
व्यापकः रै, यैमे ही उनकी अनुकम्पा, कृषा भी नित्य एवं 
सर्वव्यापक ही है । जीवेकि दितार्श ही भगवानने विधि- 
नियेधात्मक शार्क प्रादुर्भाव किया । शास्त्रविधिका पालन 
घरनेसे जीव आत्म-कल्याणकी ओर अग्रसर दोते हैं तो 
उने; प्रति भगवानकी अनुग्राटिका-दाक्ति कृपा प्रकट होती 
है और जय जीव शाखीय अनुज्ञाका अतिक्रमण कर 
शास्त-विरुद्ध निपिझाचरण करता हे, तब भगवान उसके 
दिता टी दण्ड देते रै । यही भगवानका अनुग्रह और 
निग्रह कटा जाता दै | सामान्यतया भी कोई प्राणी किसीके 
दुःग्वसे दयार्द्र होकर उसके हितानुकूल जो सहायता प्रदान 
करना हे, उसको कृपा या अनुग्रह कहा जाता है । 

अनुग्रह, अनुकम्पा, कृपा आनुकूल्य; प्रसाद, स्नेह, 
अद्वा--सब हितकारी धर्म हैं । सामान्यतया नैयायिक 
आदिके मतानुसार यह आत्माका धर्म है । वेदान्तसिद्धान्तसे 
यह अन्तःकरणका ही एक उत्कृ धर्म है । स्वशक्तिमान्‌ 
भगवानकी एक दिव्य अन्तरङ्ग शक्ति ही कृपा-शक्ति है । 
जसे भगवानक्री मायाशक्ति इस समस्त भोग्य प्रपञ्चा 
निमीण करती है; संवित-शक्ति जीवोंकों ज्ञान-विज्ञान प्रदान 
करती है, आह्वादिनी क्ति प्राणियोंको आनन्द-आह्वादादि 
प्रदान करती है, उसी प्रकार भ्रीमगवानक्री भास्वती भागवती 
कृपा-दाक्ति भी भगवानको सत्र प्राणियोंके अनुकूल बनाकर 
सर्वप्राणियोंका लौकिक, पारलौकिक अभ्युदय, परम निःश्रेयस 
सम्पादन कराकर उनको कृतार्थ करती रहती है । 

भ्रीमगवात्‌ अनन्त ब्रह्माण्डका निर्माण करते हैं; 
अनन्तानन्त प्राणियोके अनन्तानन्त जन्मोंके अनन्तानन्त 
क्मोक्रो जानकर उनका फल प्रदान करते हैं; क्योकि कर्म 
स्वयं जड हूँ) वे देहेन्द्रिय-संन-बुद्धि आदिकी चेष्टा या 
हृळचलमात्र हैँ | उन्हं यह भी विदित नहीं होता कि उनके 


कती कौन हैं और उनका क्या फल हैं | कर्मजन्य अदृष्ट 
या अपूर्व भी जड ही है, जीव भी अल्प है । उसे अपने 
एक जन्मके कमोंका भी जान नहीं दै, अगणित जग्मॉका 
ज्ञान कहाँसे होगा, फिर अन्य जीवोंके कर्मोका ज्ञान तो 
उसे हो ही केसे सकता हे । फलदानसामर्थ्यं जीवॉमे 
नहीं है | विना सर्वज्ञ शक्तिमानके यह व्यवस्था सम्भव नहीं 
हो सकती । परमेश्वर सर्वश सर्वशक्तिमान्‌ हे, परंतु वे आप्- 
काम) पूर्णकाम हैं, उनका भूतनिकायसे कोई प्रयोजन नहीं । 
लोकमें विना प्रयोजनके कोई मन्द पुरुप मी प्रायः किसी 
कर्ममे प्रवृत्त नहीं होता । लौकिक शासक प्रजासे कुछ 
उपहार; कर आदि लेता हैं, तब दासन आदि कार्य करता 
है | उसका निग्रहानुप्रहरूप शासन भी निष्प्रयोजन नहीं है 
परंतु परमेश्वरका कोई भी प्रयोजन नहीं हे | फिर भी वे यह 
सत्र करते हैं । केवल अकारग-करुणा; अनुग्रह, अनुकम्पा या 
कृपा-शक्तिके अधीन होनेके कारण दी वे इतने मद्दामहीप- 
क्रममै प्रवृत्त होते हैं । | 

कई लोग कहते हैं, हमारा कर्म ही हमें फल देता है 
बिना कर्मके तो ईश्वर भी फल नहीं देतो; परंतु उन्हे 
ज्ञान नहीं है कि कर्म तभी सार्थक होता है, जब कोई काम 
ले और उसका फल दे | हमारे देश और तमाजमै बहुत-से 
इंजीनियर, अधिवक्ता) चिकित्सक एवं श्रमिक हैं । उनसे 
भी कोई काम लेनेवाला और उसके बढलेमै वेतन) भत्ता 
आदि देनेवाला होता है, तभी उनको विद्या या कर्मशक्ति 
सफल होती हेश अन्यथा वे वेकारी, बेरोजगारीके ही शिकार | 
बने रहते हैं । काम वहीं लेता है, जिसे आवश्यकता है । 
इधर परमेश्वरको कोई भी आवश्यकता नहीं हे तो भी वे 
कृपावशात्‌ ही प्राणियोंके कर्मोके अनुसार कमका फल 
देते हैं । 

कहा जाता हे कि भगवान्‌ यदि प्रपञ्चकी सृष्टि न वर्ते 
तो जीव भी क्यों होते और दुःख भी क्यों होते ! परंतु यह 
कथन निर्मूल है; क्‍योंकि बीज और अङकुरकी धारा जेते 
अनादि है, आमकी गुठछी पहले हुई कि आमकां पौधा 
पहले हुआ, यह नहीं कहा जा सकता | सोनेके पहले जागना 
और जागनेके पहले सोना जैसे प्रसिद्ध है और रातके पहले 
दिन और दिनके पहले रातका दोना भी प्रसि द्वी है, इसी 
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तरह सृष्टिके पहले प्रत और प्रलयके पहले सृष्टि तथा 
जन्मके पहले मरण और मरणकें पहले जन्म, कर्मके पहले 
देहादि और देहादिके पहले कर्म प्रसिद्ध ही हे । अतः जीव 
क्यों हुए, सृष्टि नहीं होती तो जीव न हेता, संसार न 
होता आदि विकल्प निर्थक हे । 

इसी प्रकार यदि ईश्च! कर्मोका संनिवान न दें तो कर्म 
अपना फल न दे सकेंगे; क्योंकि चे ईश्वरम अधिछित ही 
कर्मफल-दान करनेमे समर्थ होते हे) यह कहना भी 
युक्तिसङ्गत नहीं है; क्योंकि क्मोका फल प्रदान करनेका 
ईश्वरीय नियम है | अपौरुषेय वेद एवे तदाश्रित शासका 
स्वतः प्रामाण्य हे, उनके अनुसार ईश्वर कर्माका संनिधान न 
करे, ऐसा हो ही नहीं सकता) क्योंकि उनमें बताये गये 
विधि-निम्रेधादि भी स्वयं परमात्माद्वारा निर्दिष्ट हैं। इसके 
अतिरिक्त महाप्रल्यक्रालमै भी जीवात्मा सुपुतिके समान 
प्रापश्चिक उद्वेगेसि बचा रहता है और सावरण ब्रह्मसुखका 
अनुभव होनेसे निरुपाय तथा प्रसन्न रहेता दै, तथापि वह 
निरावरण ब्रह्मसुखसे वञ्चित ही रहता हैं; अतः मोक्ष दी 
परम पुरुषार्थं हैं; पर बह ब्रह्मात्मसाक्षात्कारसे ही सम्भव 
है । महाप्रलयकालमे देह, इन्द्रिय, मन; बुद्धि आदि न होने 
एवं वेदान्त-श्रवणादि साधन न होनेसे ब्रह्मात्मसाक्षात्कार 
सम्भव ही नहीं हैं। अतः देहादि साधन प्राप्त करानेकी 
ृष्ट्रिति भी जीवोके कल्याणार्थ ही भगवान्‌ सृष्टि-कार्यर्मे 
संलग्न होते हैं । अवश्य ही सुष्टिमे दुःखादि उद्देजक अनिष्ट 
पदार्थोकी भी प्राति होती है; परंतु वह मी जीबोंके हितार्थ 
ही है ! वस्तुतः सुख-सुखसाधनकी अपेक्षा दुःख-दुःखसाधन 
ही अधिकाधिक रूपसे जीवोंके उपकारक हैं? क्योंकि उन्हींसे 
वैराग्य, विवेक एवं भगवत््राप्तिकी ओर जीोंकी प्रबृत्ति 
होती दै । 

अतः समी दृष्टियोंसे मगवानकी वासे ही प्राणियोंके 
कल्याणकी स्थिति बनती है । भगवानकी मञ्गमयी सव- 
शक्तिवर्विनी परम भास्वती हृपा-शक्ति ही भगवचित्तको 
नवंनीतके समान विशेपरूपमे द्रवित करके स्वयं प्रादुर्भूत 
. होकर जीवका कल्याण करती है । उसके प्रादुर्भूत होनेपर 
भगवानदी सत्य-संकल्पना शक्ति भी तिरोहित हो जाती है | 
भगवानवी वह भास्वती भागवती कृपा यद्यपि व्यापक हे 
तो मी उसका प्राकृस्य देन्ययुक्त प्राणियोमे ही विशेष- 
रूपसे होता है और उसीसे साध्यस्वरूपा सवोत्कृश प्रेमा- 
मक्ति उसन्न होती है । 


छ, 


कुपास्य दन्पादियुजि प्रजागते 
यया भयेन प्रमविशोषलक्षणा । 
भक्तिहनस्थाधिपतेमंहात्मनः 
सा योत्तमा साधनरूपिफा परा ॥ 
शान-विज्ञान भी भगनस्करपिकमान्य हे । प्रश सर्प 
भक्तके हृदयमें प्रकट दाकर अपनी अकारणलरूणारे दिव्य 
ब्रद्मात्म-विज्ञान प्रकट करते हैं--- 
तेपामे वानुकम्पाध महमज्ञान्ज 
नादायाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन 


तम: । 
भास्यता || 
( गीटा १२० | ११ ) 
अनुफम्पाथ द्यहेतोरइमज्ञानजमविवेषतों. ज्ञाम॑ 
मिथ्याप्रत्ययलक्षणं मोहान्धकार तमो नाशयाम्यात्मभावस्थः' 
( शा० भा० ) 
दुलभ केवल्यपदका प्रापक जो बुद्धियोग है, उसे भजन 
करनेवाले भक्तको भगवान्‌ खयं ही प्रदान फरते ईं--- 


तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ । 
ददामि जुद्धियोगं तं येन माझुपयान्ति ते ॥ 
( गीता १०। १० ) 


इसीलिये परमपदप्राप्यर्थ गीताने भगवद्रातिको 


अनिवार्यरूपते आवश्यक माना है--- 


तमेत चाथं पुरुष प्रपथे 


यतः प्रबृत्ति प्रसृता पुराणी ॥ 
( १५।४) 
वस्तुतः जीवोंका कल्याण भगवत्कृपापर ही निर्भर है | 
जीव भगवानका निराकरण न करे, यह भी जीवके वशकी 
बात नहीं दै; अतः शान्तिपाठद्वारा जीव उसके लिये भी 
प्रार्थना करता है-- 


“माहं ब्रह्म निराकुयां मा मा ब्रह्म निराकरोत्‌ 
? 


अनिराकारणं मेऽस्तु ॥' ~ 
निराकारणं मेडस्तु ॥ ( केन०--शान्तिपाठ ) 


के ब्रह्मका निराकरण न करूँ; ब्रह्म मेरा निराकरण 
करे ९ जैसे उन्मादर्मे प्राणी अपनी तल्वारसे ही -अपना ह 
काट डालता कै वेसे ही उन्मादके कारण जीव अपने र 
प्रेमास्पद सर्वस्व भगवानसे द्वेष करता है, ५ 


उनका 
करता है । हणे 


केनोपनिषवूके वचनोंसे विदित होता है कि देवामुर 
संग्राममै देवताओंकी प्रार्थनासे संतुष्ट हो भग यु 
कृपासे ही दिव्य शक्ति प्रदान कर उन्हे विजयी बनाया 


स पे घरं थलिनां चापरेपाम्‌ ।! 
( श्रीमडा० ७।८।८) 
श्रएमेतदालम्वनं परम्‌ । 
प्रद्यलोके महीयते ॥ 
( कठोप० १ 1।२। १७) 
पगवान और उनका पवित्र नाम ही अत्युत्तम आलम्बन 
ऐ. यष्टी सबका अन्तिम आश्रय दै, इस आलम्बनको 'भली- 
भति जानकर ( साधक ) ब्रह्मलोके महिमान्वित होता हे |? 


एमसदाएटस्थन ५ 


पतदारूुम्यनं जञारवा 


न प्राणेन नापानेन मत्यों जीवति कचन । 
तरेण तु जीचन्ति य॒स्मिन्नेतादुपाश्चितो-॥ 
( कठोप० २1 २. ५ ) 

ध्राणीका जीवन केवल प्राण एवं: अपानपर निर्मर नहीं 
है, किंतु ये दोनों जिसके आश्रित रहते हैं) वे भगवान्‌ 
ही प्राण तथा अपानके व्यापारोंके आश्रय हैं |? 

“स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः "1 

“भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पञ्येमाक्षभि- 


यजत्राः ।? लक 
('ऋक्‌० १ ।८९। ६-८ ) 
साधक भगवानकी प्रार्थनासे ही अपने अधीन वेदमन्त्रों, 
शास्त्रॉको तेजस्वी शक्तिशाली बनाना चाहता हैं ओर भगवान्‌- 
ते ही अपने मद्र-द्शान, भद्र-भवणकी आकाङ्का करता हैं । 


( ते० उ० २।७।९१ ) 


जब साधक इस परमतच्व ब्रह्ममें प्रतिष्ठित होता हे; तभी 

वद्द भयशून्य प्रतिष्ठा प्राप्त करता हे । न 

“भातन्दं ब्रह्मणो विद्वान्न बिभेति कदाचन ॥ . : 

(तै० उ० २ ।४1:१ ) 

ब्रहाके खरूपभूत अमृतको प्राप्त हो साधक निर्मय 
होता है । 

| “ज्ञात्वा देवं 


सुच्यते सवंपाशेः ॥ 


( इनेता० ६ । १३ ) 
देवको जानकर ही सवंबन्धनोंक्री निदृत्ति होती. है) 
क्लेशॉके क्षीण होनेपर ही जन्म-मृत्युकी निवृत्ति होती हे । 
“तय इव श्रसन्त्यसुभ्ठतो यदि तेऽनुविधाः ? ` 
( श्रीमङ्भा० १० । ८७। १७) 
जो भगवानका अनुविध--अनुबर्ती है, वही वस्तुतः 
प्राणधारी है, अन्यथा अननुवर्ती प्राणी तो धोंकनीके 
समान ही श्वास लेते हैं । 
परमेशवरकी कृपा ही सर्वथापि प्राणियोंको लौकिक, 
पारलौकिक अम्युदय--निःश्रेयस तथा जीवन-कल्याण प्रदान 
करती है । 
सूं करोति वाचालं पङ्कं लङ्घते गिरिम्‌। 
यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधचम्‌ ॥ 


— NSN —— 
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५८ परत्रह्मका दयाळुती * 


परत्रह्मकी दयालुता 


( लेखक --श्री जगदा चार्यसिंहासनाधीश महामहिमोपाध्याय श्रीका ब्रीप्रतिवादिभयंकर श्रीअणङ्गराचार्येजी महाराज ) 


भगवदुणगणसिन्धो दयाभिधान मणिं समुद्दिश्य । 
करवे विपुलां निवृति फारुणिकस्याच्युतस्य कारुण्यात्‌ ॥ 


शास्त्रो ते ज्ञात होता है कि भगवान्‌ समस्त दोषोसे झूऱ्य 
और समस्त कल्याण-गुणगणोके आकर हैं | इस सम्बन्धमें 
ध्यारीरकमीमांसा/में प्राप्त उभय-लिङ्गाधिकरणके “न स्थानतोऽपि 
परस्योभयलिङ्गं सबंत्र हि (३१ | २। ११ ) इस सूत्रका 
शाबर-माष्य विशेषरूपसे अवलोकनीय है । अस्तु ! 

यहाँ परबह्मकी दयाके सम्बन्धमे ही कुछ विचार किया 
जाता है । तेत्तिरीय-संहिताके प्रथम काण्डके षष्ठ प्रपाठक 
( ११ । ८ ) में कहा गया है---“प्रजापतिस्त्वां वेद प्रजापति त्वं 
चेढ यं प्रजापतिवेंद ल पुण्यो भवति ७ प्रजापति तुमको जानते 
हे, प्रजापतिको तुम जानते हो ओर जिसको प्रजापति भी 
जानते हँ; वह पुण्यवान्‌ होता है । परमपुरुप प्रजापति कभी 
किसी चेतनका वरण कर्ते हैं ओर कभी कोई चेतन भी 
परमपुरुष प्रजापतिका वरण करता है, किंतु इन दीनो 
परमात्माके द्वारा वरण किया जानेवाला चेतन्य जीव हीं श्रेष्ठ 
एवं सौमाग्यश्ाली है--यही इस श्रुतिका तात्पयं है। इस 
प्रकार परमपुरुष द्वारा सामान्य चेतनका वरण केवल दयाः 
कार्य ही हे, इसमें कोई संदे नहीं है | 

कठोपनिपद्‌ ( १1२ । २३) और मुण्डकोपनिषद्‌ 
(३। २। ३ )की भृति मी कहती हँ-- 
नायसात्सा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन । 
यमेवैष बृणुते तेन लभ्यस्तस्येष आत्मा विवृणुते तनूं स्वाम्‌ ॥ 

यहाँ भी कार्यमुखमे भगवती श्रुति भगवानकी दयाका ही 
निरूपण करती है। संसार किसी महाधनीका धन या खजाना नहीं 
देखता, उसकी धनाढ्यताका अनुमान उसके विशेष क्रिया- 
कळापसे दी तो होता है । इसी प्रकार दयाइओंकी दया 
गी उनकी वृत्तिसे ही ज्ञात होती है । 

अब देखिये--आक्षकाम भगवान्‌ पृथ्वीपर अवतार 
क्यों लेते हैं ! आचार्योका कथन है कि दयादि गुर्णोके 
आविष्काय्के लिये ही अज परमात्मा अनेकानेक अवतार 
ग्रहण करते हैं-- 
अजापतिश्ररति गर्भे अन्तरजायमानो बहुधा विजायते ।? 

( धुवल्यजु० ३६ । १९ ) 


प्स्‌ उ श्रेयान्‌ भवति जायमानः 7 ( कग्वेर ३1८1४) 


'वेद्रोपद्वृहणार्थाय तावग्राहयत प्रभुः 1? (वार रा० 
४ | ६ ) के अनुसार वेदार्थके विस्तारके लिये रामायण 
पुराणोंकी रचना हुई है । ध्यान : देनेपर पुराणों भगव 
अवतारके मूळ कारणोंमे दयाकी.ही प्रधानता देखनेमें ३ 
हे । यत्रपि अवतार शब्दके कई अर्थ हैं; तथापि उच्चछ्ि 
या:अपनी देश, काळ और वस्तु--इन तीनोंकी सीमासे २ 
पूर्ण ब्रह्मरूपसे ससीम स्थितिमें नीचे उतरना ही यहाँ अव 
शब्दका मुख्य अर्थ कहा जा सकता दै 
आचार्योने कहा है-- 
श्रीलः क एष तव हन्त दयेकसिन्धो 
झुरे एथग्जनपदे जगदण्डमध्ये । 
_क्षोदीयसोऽपि हि जनस्य कृते कृती त्व- 
मत्रावतीय॑ ननु लोचनगोचरोज्भू: ॥ 
हे एकमात्र दयाके सागर ! अपने विराट ब्रह्मा 
बीच इस क्षुद्र जनपदर्म क्षुद्र प्राणियोंके लिये पृथक अः 
धारणकर जो आप नेत्रगोचर हो गये, आपका यह : 


२५ 
जसा 


अनुपमैयं है | 


वेङ्कटनाथने 'दयाशतकःमें निपादराज; सुग्रीव, श 
कुब्जा; सुदामा, वजस्मणियों तथा माळीके निम्नत्व 
व्यङ्कटाचलरूप श्रीभगवानके श्रेष्ठत्व--इन दोनोंके संयो 


: कारण भास्वती भगवती अनुकम्पाको ही बतछाया है... 


निषादानां नेता कपिकुलपतिः कापि शबरो 
कुचेलः कुब्जा सा ब्रजयुवतयो माल्यङ्कदिति। 


निम्नत्वं : 


झीप वृष।ग।रपतेरन्न।तसपि 

~ I 

प्रभूतः ख'तोभिः प्रसभमनुकम्पे शमयसि ॥ 
(६ 


यहाँ "दया? पदसे अन्नशंतता. ही निर्दिष्ट हे | श्रीसीता 
नुमानसे अपने संदेशमै इसे ही सबसे बड़ा धर्म बतलाया 


“आनूशस्य परो 'वमस्त्वत्त एव मया श्रुतम्‌ ॥२ 
(वा० रा० ५ । ३८ | ३ 


इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि भगवान्‌ श्रीराम सीतादे 
दयाकी बार-चार चर्चा करते थे | 


पररदुःखासदिष्णुता ही दया है, यह रामानुज-भाष 


_मत हे । यही पराशर, भट्टका. भी मत, है---*दयार 


{| ५ सम पि भक्तवत्सलं क ह जे ५ 
2 * समाम भक्तवत्सल कृपालुशाल्कामत्यम 5 


नट 


दुःखाप्रसहन म. मानव-सदृश साधारण शक्तिहीन प्राणी तो “चाहमपि काकुन्म्थः क्रुपया पर्यपालयत्‌? 
वूसरेके दुःखको दूर नहीं कर सकते, केवळ देख-देखकर (वा? रा० ५ । ३७1 १३ ; 
दुः्सी ही हो सकते हैं; पर सबशक्तिगन्‌ भगवानकी यह गोस्वामी तुलसीदासजीने उपर्युक्त इलेकांशका अनुवाद 


विशेषता हे कि वे अपनी महनीया शक्तिगे दूसरेके दुःखको दूर करने हुए. लिखा है--- 
करके भी दुःखी होते तथा पश्चात्ताप करते हैं । द्रौपदीकी 
करुण-पुकारकी चिन्ता उनके हृदयमें अन्ततक बनी ही रही-- 
गोविन्देति यदाफ्रन्दत्‌ कृष्णा मां दूरवासिनम्‌ 
गो र ते थदाफ्रन्दत्‌ कृष्णा मां दू स्‌ । नक सि 
ऋणं प्रवृद्धमिव मे हृदयान्नापसर्पति ॥ हक अछि कक 
ब्‌ भगवान्‌ अहेतुक कृपाछ हैं । वे अकारण करुणा 
इसी प्रकार ग्राहके सुखसे गजेन्द्रका उद्धार करके भी करते हैं 1, 


बे रास्तेमर चिन्ता करते रहे कि "मुझे धिकार है, जो में बेचारे त 
हाथीके बार-वार जिल्लानेके बाद पहुँच सका | प्रलय-कालमे अचिद्विशिष्ट जन्तुओऔको भी यह दया 


क्षमा, सौगील्य, वात्सल्यादि गुण भी दयाके पर्याय ही ही भगवान मिला देती है । "्वेषस्य-नैईण्यः आदि 
| । अपराधीको क्षमादान करना दयामूलक ही है । हसू भगवान्‌की दया-कृपादी महिमा ही वर्णित है । अतः 

यद्यपि दया प्रबुका स्वाभाविक गुण कै किंठ इसका जीवोके कफल भी भगवानकी दया-कृपाका अभाव नही 
सार्वनिक प्रसार चाख मर्यादाका उच्छेद कर सकता है, अतः है! शरतिसेतुसंरक्षण, सृष्टिसेंचाळन, सष्टिके वेलक्षण्य एवं 
भगवान्‌ कहीं-कहीं अपराधियोपर अल्पदण्डके रूपमे भी उसका कर्मफलविपाककी द्ष्ट्स ही यह विपमता दृष्टिगोचर होती 
प्रयोग करते हैं; उदाहरणार्थ काकरूपधारं। इन्द्रपुत्र जयन्तका है । वास्तवमै तो सवेत्रसदेव समानरूपसे भगवानकी दया 
उदाहरण दिया जा सकता है--- ही ब्ररस रही है । 


a 


भगवत्कृपा--प्रयत्रसाध्य या क्रृपासाध्य ! 
( संत श्रीविनोवा भावे ) 

प्रदून--'सनुप्य-देह प्राप्त होनेमें हेतु आरब्ध है या भगवस्क्पा ? 

उत्तर--जैसे ताली दोनों हाथों से बजती है, वैसे ही आपका प्रयल और प्रभुक्षपा दोनोंके कारण मचुप्य-देह मिली 
है। हम जो कुछ पुण्य-कमं, एजा-पाठ, प्रार्थना, परोपकार, दान? धर्म करेंगे, हमारा उद्धार केवल उन्होंसे नहीं होगा, 
अपितु प्रभुकृपाले ही होगा । हमारा प्रयत्न निमित्त होगा । हम भयल कन सो अमुक होगी, उससे उच्चार होगा) 
चह मैंने;मत्यक्ष अचुभवसे देखा है । एक बार एक पानीके टांकेके पास मैं खड़ा था । टांकेमें पानी नहीं था । टाकेमें 
सिमेंट लगा हुआ था । टांकेसे एक कीड़ा बाहर आनेकी कोशिश करता था । चढ़ता था, फिर गिरता था । यह देखकर 
सुझे दया आयी । मेरे हाथमें एक लकड़ी थी । वह लकडी सेंने कीड़ेके पास रखी, वह कीड़ा उसपर चढ़ा तो मैंने उसे 
यों बाहर निकाला । अब उस कीडेको कष्टसे किसने बचाया ? अगर कीड़ा प्रय न करता तो मैं उसे बाहर नहीं 
निकालता और वह प्रयल करता परंतु मैं वहाँ नहीं होता तो वह बाहर नहीं निकल पाता । मुख्य हे भगवानकी कृपा 
और निमित्त है अपना थोड़ा-सा प्रयत्न । 

प्रदन--क्या ईश्वर-कृपासे ही पाप क्षीण होते हैं । उसमें अपनी कृति कुछ काम नहीं आती ! 

उत्तर--भक्ति-सार्गकी भाषामें यही कहना पढ़ेगा। किंतु ज्ञान-मागमें तो अपनी ही कृति मुख्य मानी गयी है। अगर 
दोनोंका समन्वय करना है, तो यों कहना होगा कि देश्वर-कृपारूप अझि तो सब जगह पड़ी है। वळ उसके पास जायेंगे, 
तो उसकी गर्मी मिलेगी । अगर दूर चळे गये, तो फहाँसे मिरेगी ? इसमें कृपा और कृतित्व--दोनोंका सेल बेट जाता है । 

प्रथन-- इस प्रकार तो इंश्वर-कृपा एक तटस्थ वस्तु हो जाती है । क्या उसमें अपना स्वतन्त्र कृतित्व कुछ भी नहीं है ? 

उततर-ईश्वर-कपा चुम्वक्रके समान हमें आकृष्ट करती है । यदि हम. लोहेके समान उसका विरोध न करें; 
तो वह अपनी ओर हमें खीच छेगी। किंतु हम उसके बीच अपनी इच्छाका जो विरोधी विऋरषण लगाते हैं, यही बाघा है । 
--प्रेपक-- -श्रीरामकुमारजी जालान 


कीन्ह मोह बस द्रोह जद्यपि तेहि कर बध उचित । 
प्रभु छाढ़ेहु फरि छोह को कृपाल रघुबीर सम ॥ 


र्‌ 


ह €्‌ बे 
चुम्बक लोहेसे सम्पूर्ण समर्पण चाहता है । ee 


कल्याण च्ल 


FETE LICR INE 3 
~ 
१ 
प 
2 
Fr 


| 


1 त 


|| 


है UE UE 
११ ६ र | + 


ती अ | 
1 


भगवत्कपाप्राप्त पशु-पक्षी 


नन्द शुकपर शीचन्द्रमौलि-कपा 


१-= 


[ पृष्ठ २५५ 


Ee IN 


> १०० 
7१ 


Rr 
~ 


nr 


ए 


CT -- 


नड ल्ल 


[ पृष्ठ ३ ५ ५ 


1) 


| १८ पा पाएपछी 
॥ ONS 


| 
शः । 
2110 । Da) 


<< रै Re 
१००० ॥ ४4 ७) (6) 4 | + 
| RU ti = 
रे इक सः 
i Sto) शी 02 १ AN 


t 
1 
"| 


1 
[ 


2 
“TE 
< टि 


+ 


काकसुशुण्डिजीपर श्रीराम-क्पा 
[ पृष्ट ३५५ 


कल्याण स्स 


भगवान्‌ विष्णुकी कृपा 


| 
~ 2090. 
~ जै शर 

कर्ज 

325 | 
४४ ४6 12 “१ 1] 
| र 
कृ 1 
i 
yA 
i 


वालक नारदपर संत-रूपा 
[ प्र ३८३ 


[ पृष्ठ २८४ 


EIB कय फेथ-जध जा SIDA | DN न 
DRI 


i ह भर 


© स 
क 


च 
Png हे 


cn 


र 3 9 


| 


चं ८८ क 


एला 


बालक घुवपर विलक्षण कृपा 
[ पष ३८५ 


वास्तवमै भगवानक्री कृपा सभी प्राणियोंपर बिना किसी 
कारणके समभावसे सदा ही स्वाभाविक है, अतः उसे 
निहेंतुक ही कहना चाहिये; परंतु जो मनुष्य भगवानकी 
कृपापर जितना अधिक विश्वास करता दै, अपनेपर जितनी 
अधिक छुपा मानता है, वह उनकी दयाका तस्र उतना 
ही अधिक समझता हे तथा उसे उतना ही अधिक प्रत्यक्ष 
छाम मिलता हे । इसलिये उसको सददेतुक भी कहा जा सकता 
है, किंतु भगवानका इसमें अपना कोई हेतु नहीं है । 

भगवान्‌ तो सर्वथा पूर्णकाम, सर्वशक्तिमान्‌ एवं महान्‌ 
ईश्वर हैं । उनमे किसी प्रकारकी कामना या इच्छाकी कल्पना 
ही कैसे हो सकती है, जिससे उनकी पामे किसी प्रकारके 
स्वार्थरूप हेठुको स्थान मिल सके । बे तो खभावसे ही-- 
बिना कारण परम कृपाळ हैं, सबके सुहृदू हैं । उनकी समस्त 
क्रियाएँ सम्पूर्ण जीवोंके हितके लिये ही होती हैं । वास्तवमै 
अकता होते हुए भी वे दयावश जीबोंके हितकी चेष्टा 
करते है । अजन्मा होते हुए भी साधु पुरुषोंका उद्धार, 
धर्सका प्रचार और दुर्शेका संहार करनेके लिये एवं ससारमें 
अपनी पुनीत लीलाका विस्तार कर लोगोंमें प्रेम और 
श्रद्धाका संचार करनेके लिये वे समय-समयपर अवतार धारण 
करते हैं। निरुंण, निराकार और निर्विकार होते हुए भी 
अपने मत्तो प्रेमके अधीन होकर बे सगुण और साकाररूपसे 
दर्शन देनेके लिये- बाध्य होते हैं | सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान्‌ 
एवं सर्वथा स्वतन्त्र होते हुए भी वे मका द्रवित होकर 
भक्तके अधीन हो जाते हैं-इन सबमें उनकी निर्हतुकी 
परम कृपा ही कारण है । 

जो भगवानको प्राप्त हुए भगवद्धक्त हैं; जो मगवानकी 
कृपाके महत्वको समझ गये हैं, जिनमें उन कृपामय 
परमेदवरकी कृपाका अंश व्याप्त हो गया दै? उन महापुरुषोंका 


नव तस  जृत्तेनावों. नाइसेमेह 


| फन } 
च चाख सर्वभूतेषु 


फश्चिदथग्पपाधय: ॥| 
ध्ड्स ५५ (गीला र] १४) 
उस मदापुरुपका इस विश्व न तो कग करनेने तोः 

र शत हक Ed ज 
कक रहता हे और न करमोक्रे न करेगे ही । सगर 
प्राणियोमि मी उसका किंचि कळ 
नहीं रहता | 2. 
किये जाते हैं । 


इसी तरह अपने विपये भा भगवान्‌ कहते 5. 
द ध्‌ 


न से पार्थास्ति कर्तव्य त्रिषु लोकेपु किंचन | 


त्माच भी खाड़ी 
तो भी उसके द्वारा केवल लोकटिता 


है अजुन ! मुझे इन तीनों लोको 
शा कमि न कुछ व्न्य 
है और न कोई भी प्राप्त करनेयोग्य वस्तु ल जे 
भी में कर्ममे ही बरतता हूँ... तती 
गोस्रामी ठुळसीदासचीने भी कहा हे... 


देउ रहित जग जुग उपकारी | तुम्ह तुम्हार से 


स्वारथ मीत सकल जश माहों) सपे मं सेवके “खुरारी | 
उपर्युक्त वर्णनसे यह सिद्ध हे ( मानह ७। <| 
द हुक 

भगवानका कोई कर्तब्य और प्रयोजन कर और 

लेगोंको उन्मारसि बचानेके हिये एवं १. रहते हुए भी 

ईश्वरमक्तिरूप सन्मागमै पर्त करने ति) घ और 

केवळ लोक-हितार्थ सब क्रियाएं 4 उनके द्वारा 


अपार कृपा ही कारण है | 0 0 रिती है इस उनकी 
होनेके कारण a इंद भौ 


¢ F क | भमर 
कोई क्रिया नहीं की जाती | अनोक आश्या 
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एनसे भक्तके दितये लिये द्वी उनमें क्रियाका प्रादयौच 
आर उनकी झपाका विकास होता है । 
यहां यह प्रश्‍न उठ रावता हे कि यदि इस प्रकार 
भगवानको समानभावसे सव जीवॉपर अपार कृपा देन तत्र 
पिर सभी जीवॉका कल्याण क्यों नहीं हो जाता ! विवेचन 
वरनेसे इसका यही उत्तर मिलता हे कि उनकी कुपाके 
तत्वको न जानेको कारण लोग उस कृपासे विशेष लाभ 
हौँ उठा सकते । जेसे जगत्तारिणी भागीरथी गङ्गात्री धारा 
गक-टितार्थ निरन्तर बहती रहती & तथापि जो गङ्गाके 
'भावको नहीं जानते, जो श्रद्धा-सक्तिकी कमी होनेके कारण 
नान-पानादि नहीं करते, वे उससे विशेष लाभ नहीं उठा 
कवे, इसी तरद भरवानदी छयाका यवाद अहरनिश राङ्गाके 
बाइसे भी बढ्वर सवत्र बह रहा देश तथापि मनुष्य 
सका प्रभाव न जानमेके कारण एवं श्रद्धा भक्तिकी कमी 
।नेके वारण भयवानक्री शरण लेकर उनकी कृपासे विशेष 
भि नहीं उठा सकते । 
भगवानकी सामान्य कृपाका साधारण लाभ तो 

व जीवोंको तमानभावसे मिलता दी है, परंतु जो उनकी 
पाका पात्र बन जाता हे, वह उससे विशेष लाभ उठा सकता है) 
सकी धूप और प्रकाद सर्वत्र समानभावसे सचको सुलभ 
, अतः समानभावसे उसका लाभ सबकी मिलता है 
सु सूर्ममुखी कौँचपर उसकी शक्तिक्रा विशेष प्रादुभीव 
[ता है; उसके माध्यमसे तुरंत अग्नि प्रकट हो जाती है । 
यंमुखी काँचकी भाँति जितका अन्तःकरण झुद्ध होता है, 
सके अन्तःकरणमें मगवानपर विश्वेष श्रद्धा और प्रेम होता है; 
इ उनकी दयासे विशेष लाभ उठा सकता है । 


मनुष्यके संचित, प्रारूव और क्रियमाण--तीनों प्रकारके 
मसि ही भगवानदी कृपाका सम्बन्ध है--पूर्यझत पुण्यकमों- 
1 संचय भगवानकी कृपासे ही हुआ है तथा उन संचित 
मॉके अनुसार ही प्रारब्यभोगका विधान भगवान्‌ दयापूर्वक 
बोके हितक्रे लिये ही करते हैं। अतः भगवानकी कृपाके 
दरको समझनेवाळा आारब्धमोगके समय हर एक अवस्यामे 
गवानकी कृपाका दर्शन क्रिया करता हे) करियमाण 
[भकर्म भी भगवानकी इपासे ही बनते हुँ, उनकी छृपासे 
| मनुष्य सन्मार्गर्मे अग्रसर हो सकता है । अतः समी 
मोसे भगवानकी कृपाका नित्य सम्बन्ध दै । 

अद्धा-मक्तिपूवक बिचार करनेसे क्षण-क्षणमें, पद-पद्पर, 


प्रत्येक अवस्थार्म मनुप्यको मगवानकी कृपाके दर्शन होते 
हैं| तब जीचोंको जल, वायु, प्रकाश आदि तत्चोँसे 

सुख मिल रहा है; उनके जीवनका निवीह हो रहा हे, खान- 
पान आदि कार्य चल रहे हँ, इन सबै ईश्वरकी कृपा 
समान रुपसै व्याप्त हे । 

मनुप्यके झुम ओर अशभ कर्मेक्रे अनुसार फलमोगकी 
व्यवस्था कर देनेमै भगवानकी छपाका ही हाथ है | 

थोड़ा-सा जप; ध्यान और सत्सङ्ग करनेसे सनुप्यके जन्म- 
जन्मल्तरके पापोका नाश होनेका जो भगवानने विधान बनाया 
हे, इसमें तो भगवानकी अपार कृपा भरी हुई है | 

भयगवानकरी शरण होकर प्रेम और करुणाभावसे प्रार्थना 
करनेपर प्रत्यक्ष प्रकट हो जाना, भक्तके हर प्रकारके दुःखों 
और संकटाको दूर करना; शरणागतकी सत्र प्रकारसे रक्षा 
करना; हर एक प्रकारके पापकर्मसे उसे बचाना, यह उनकी 
विशेष कृपाका प्रदर्शन है। भक्त प्रहादकी भाँति दृढ़ विश्वास 
रखकर भक्ति करनेवाले भक्तके हितके लिये बिना उसकी इच्छा 
और प्रार्थनाके भी खर्य प्रकट होकर उसे दर्शन देना तथा 
सम्पूर्ण संकटोसे उसकी रक्षा करना, यह भगवानकी कृपाका 
अतिशय विशेष प्रदर्शन है । 


महात्मा और झाखोंके द्वारा या स्वतः लोगेंके अन्त;- 
करणमें पेरणा करके अथवा खयं अवतार लेकर लोगोको बुरे 
कर्मासि हटाकर अच्छे कमॉमे लगा देना, यह भी भगवानकी 
विशेष कृपाका प्रदर्शन है । 

स्री, पुत्र चन और मकान आदि सांसारिक पदार्थोंकी 
प्राप्ति और उनका विनाश होनेमें पर्व शारीरिक स्वास्थ्य ठीक 
रहने और न रहनेसें, रोग और संकटादिकी प्रासि और उनके 
चिनादामे तथा सुख-सम्पत्ति और दुःखोकी घ्रापिमे भी अर्थात्‌ 
प्रत्येक अवस्थामै मनुष्यको भगवानकी कृपाका दर्शन करनेका 
अभ्यास करना चाहिये ] | 

स्त्री, पुत्र, बन ओर मकान आदि सांसारिक पदार्थोकी 
वृद्धिमे समझना चाहिये कि मगवानने पूर्वकृत युण्यकर्मोके 
फलस्वरूप ये सब पदार्थ दूसरांको सुख पहुँचानेके छिये, श्रेष्ठ 
कर्म करनेके लिये, अपने ( भगवान्‌ )में प्रेम बढ़ानेके छिये और हर 
प्रकारसे ईश्वर-भक्तिम इनका प्रयोग करनेके लिये ही दिये है-- 
ऐसा समझकर उन सांसारिक पदार्थांते जो केवल शरीर- 
निर्वाहसात्रके लिये ही अपना सम्बन्ध रखता दे और उन सबको 
ईश्वरके ही काममै लगा देता हैं; वही ईश्वरकी कृपाका रहस्य 
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ठीक समझता है; जो उन पदार्थौको भोगोमें खर्च करता दै; 
वह भगवानकी कृपाके तत्वको नहीं समझता | 
सांसारिक भोग-पदाथौंके नाशके समय समझना 
चाहिये कि इन सबमें मेरी भोगबुद्धि और आसक्ति होनेके 
कारण ये ईश्वर-भक्तिमें बाधक थे, अतः परम कृपाळ भगवानने 
मुझे कृपावश अपनी ओर आकर्षित करनेके लिये इन सबको 
हटाया हे, इसमें भगवानकी परम कृपा है । जिस प्रकार 
संसारमै देखा जाता है कि पतंगे या इसी प्रकारके दूसरे जन्तु 
रोशनीको देखकर उसपर आसक्त हो जाते हैं, मोहवश उसमें 
उछल-उछलकर पड़ते और भस्म हो जाते हैं । उनकी ऐसी 
बुरी दशा देखकर कृपाल मनुष्य उस रोशनीको वहाँसि इटा 
देता या बुझा देता है; इस कायमै उस मनुष्यकी उन पतंगो- 
पर महान्‌ कृपा है, यद्यपि वे पतंगे इस बातको नहीं समझते | 
उनकी समझमें तो उस रोशनीको इटानेवाला अत्यन्त निर्दयी 
और महान्‌ शत्रु हो सकता है; पर यह उनका अज्ञान है; भूल 
हे । इसी प्रकार हमारे भोळे भाई भी, जो ईश्वरकी कृपाका रहस्य 
नहीं जानते, इन सब सांसारिक पदार्थोंका अमाव होते 
देखकर नाना प्रकारसे ईश्वरको दोष दिया करते हैं; परंतु 
भगवान्‌ तो परम कृपाळ हैं, इसलिये वे उनके अपराधकी 
ओर नहीं देखते । 'मुझपर परम कृपा करके भगवानने 
पूवेकत पापकमोसे उन्नण करनेके लिये, भविष्यमै पापोंसे 
बचानेके ल्यि और समस्त भोगसामग्रीको प्रत्यक्ष क्षणभङ्कुर 
दिखाकर उनमें वैराग्य उत्पन्न करनेके लिये इन सबका वियोग 
किया हेः--ऐसा समझकर जो सांसारिक भोगपदार्थोके वियोगे 
भी भगवानकी कृपाका दशन कर सदा प्रसन्न रहता है, वही 
उनकी कृपाके रहस्यको ठीक समझता है । 
ऐसे ही जब शरीर नीरोग रहे तो समझना चाहिये कि 
“भगवानको सर्वव्यापी समझकर सबमे भगवानका दर्शन करते 
हुए दूसरोंकी सेवा करनेके लिये, श्रेष्ठ पुरुषोंका सङ्ग करके 
भगवानके गुण; प्रभाव) तत्त्व और रहस्यको समझनेके लिये 
और उनके भजन-ध्यानका निरन्तर अभ्यास करनेके लिये 
भगवान्‌ कृपा करके मुझे नीरोग रखते हैं?--ऐसा समझकर 
इस क्षणभङ्ुर शरीरको जो परम छपा परमात्माके काममें 
उपयुक्त उद्देश्यानुसार लगा देता है, वही उनकी क्कृपाके 
रहस्यको ठीक समझता है । | 
शरीर रोगग्रस्त होनेपर समझना चाहिये कि 'पूवकत पाप- 
कमाँसे उत्सूण करनेके लिये, भविष्यमे पापौसे बचानेके लिये, 
शरीरमें वैराग्य उत्पन्न करमेके ल्यि और बार-बार अपनी 
स्मृति दिलानेके लिये परम कृपाळ भगवानने मुझे पुरस्काररूप 


यह अवस्था दी है'--यद्द समझकर जो रोगादिकी प्रामिम भी 
किसी प्रकारकी चिन्ता न कर आनन्दपूवक अपने मनको 
निरन्तर भगवानके चिन्तनमें लगा देता दै तथा भगवान 
उपयुक्त उद्देश्योंकी समझ-समझकर सदा इर्पित होता रहता 
हैं, वही भगवानकी कृपाके रहस्यक्री टीक समझता टै । 


इसी तरह सुखी ओर दुःखी, महात्मा और पापी; 
साथ मिलन और विछोड होनेके समय एव उने किसी 
प्रकारका भी सम्बन्ध होते समय सदा भगवानकी कृपाका- 
दशन करना नाहिये | 


अच्छे पुरुषोंसे मेंट हो तो समझना नाद्वये कि इनके गुणी 

और आचरणोका अनुकरण करवानेके लिये, इनके उपदे शोको 

आचरणोंको काममै लाकर भगवानमें ( अपनेम ) प्रेम बढाने के 
लिये भगवान्‌ने परम कृपा करके मेरी इनसे मेंट करायी ऐ | 


उनके साथ वियोग होनेपर समझना चाहिये कि ऐसे 
पुरुषोंका सङ्ग सदा रहना दुर्लभ है, इस महत्वकों समझानेके 
लिये; पुनः उनसे मिलनेकी उत्कट इच्छा उत्पन्न करनेके लिये 
और उनमें प्रेम बढ़ानेके लिये भगवान्‌ कृपा करके ही उनसे 
वियोग कराते हैं | 


दुष्ट, दुराचारी पुरुपोसे मेंट होनेपर समझना चाहिए 
ल. चादिये कि 
bo हानियोंको प्रत्यक्ष दिखाकर दुर्गुण और 
| रक्तिं उत्पन्न करनेके लिये भगवान्‌ ऐशे गन॒प्यों 
भेंट कराते हैं । bes 
उनके वियोगमें समझना चाहिये कि कुसञ्गके दोपि 
बचानेके लिये ही भगवान्‌ अपनी कृपाते ऐसे दुरानारी 
मनुष्यौसे वियोग कराते हैं | | 
दुःखी मनुष्यों और जीवोति मेंट होनेपर समझन 
समझ | हिरे 
2) अन्तःकरणमे करुणाभावकी वृद्धि करनेके लिय, इ 
वा करनेका अवसर प्रदान करनेके लिये और संसारसे वेराग्य 
उत्पन्न करनेके लिये कृपामय भगवान्‌ कृपा करके ही ऐश 
जीर्वोते मेंट कराते हैं | | 
ति सुखी मनुष्यों और जीवोसे भेट होनेपर समझना चाहिये 
५2 सबको सुखी देखकर प्रसन्न रोनेकी शिक्षा देनेके 
भगवानले कृपा करके इनसे मेट करायी है | 
इन सबके वियोगमें समझना चाहिये कि जनसमुः 
जपा हेये कि 
१७०५ दूर करके संसारसे परम बैराग्य उत्पन्न ए 
कलह एकान्तर्से रहकर « 'जन-घ्यानका हृढ़ अभ्यास 
भगबान्ने कृपापू्वक ऐसा अवसर दिया हे] 
इसी तरह अन्य सत्र आस, रा 
सी सब घरनारओमि, सभी अवस्थाओपे 
दा, भगवानको कृपाका दर्शन करना चाहिये हे 
अभ्यास करके मनुप्य सन्न जार्वापर जो भगवानकी fa 
अपार 


AS 
४५ 


खा आह या आय ल्क प्रवाह बह रहा हे, उसके रहस्यको समझकर उससे 
विशेष लाभ उठा सकता है | 

इपासय परमेश्वरकी सब जीवोंपर इतनी कृपा है कि 
सम्पूणरूपसे तो मनुष्य उसे समझ ही नहीं सकता; मनुष्य 
अपनी बुद्धिते अपने ऊपर जितनी अधिक-से-अधिक झपा 
समझता हू, उतना समझना भी बहुत ही उत्तम है; मनुष्य ईश्वर- 
झपाकी यथार्थरूपसे तो कल्पना भी नहीं कर सकता | 

लोग भगवानको दयासागर कहते है; किंतु विचार 
करनेपर प्रतीत होता दै कि यह उपमा भी पर्याप्त नहीं 
कै यदद तो उनकी अपार कृपाका किंचित्‌ परिचयमात्र 
है । समुद्र परिमित--सीमावद्ध है और मगवानकी दया असीम 
और अपार है, तथापि संसारमै समुद्रे बड़ी वस्तु प्रत्यक्ष 
न होनेके कारण लोग उसीकी उपमा देकर भगवानकी कृपाके 
महस्वको समझानेकी चेष्टा किया करते हैं । 

सव जीवोंपर भगवानकी ऐसी अपार कृपा होते 
हुए भी उसके रहस्यको न समझनेके कारण मनुष्य उससे 
विशेष छाम नहीं उठा सकते और अपनी मूर्खताके कारण 
निरन्तर दुःखोंमे निमग्न रहते हैं | 

भगवानकी कृपाका महत्त्व अपार है; उससे जो मनुष्य 
जितना लाभ उठाना चाहे, उतना ही उठा सकता है । 
भगवानकी कृपाको एवं उसके रहस्य और तत्वकों बिना 
समझे वह कृपा समानभावसे साधारण फल देती है; उसे 
जो जितना अधिक समझता है, उसे वह उतना ही अधिक 
फळ देती है और समझकर उसीके अनुसार क्रिया करने- 
से अत्यधिक फल देती है! | 

भगंवानकी कृपाका ऐसा प्रभाव हे कि उसका रहस्य 
और तत्त्व जाननेवालेसे वह स्वयं क्रिया करवा लेती 
है । अर्थात्‌ जैसे किसी दरिद्री मनुष्यके घरमै पारस 
पड़ा हो, पर उसे उसका ज्ञान न हो, वह उसे साधारण 
पत्थर ही समझ रहा. हो तो वह मनुष्य उससे विशेष लाभ 
नहीं उठा उकता; केवळ पत्थर-जैसा ही काम ले सकता है; 
किंतु ऐसा करते-करते यदि अकस्मात्‌ उस पारसका छोहेसे 
सम्बन्ध हो जाय तो वह उसे विशेष लाम भी दे देता है; 
एवं ऐसा अद्भुत चमत्कार देखकर या किसी दूसरे गुणज् 
पुरुषके समझानेसे वह उस पारसको ठीक पारस समझ 
रेता दै, उस पारसके गुण और प्रभावका उसे मलीभाँति 
ज्ञान हो जाता दै, तब ऐसा ज्ञान उस मनुष्यसे विशेष 
क्रिया करवाकर उसे पूर्ण फलका भागी बना देता है | 
इसी प्रकार जब किसी विशेष घटनासे या किसी महापुरुषके 
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ह भगवानूको कृपाके रहस्य, तख और प्रभावका मनुष्य 
कुछ ज्ञान ह जाता है, तव वह ज्ञान उससे खयं क्रिया 
करवाकर उसे पूर्ण फलका भागी चना देता है | 


जो मनुष्य इस रहस्यको समझ जाता है कि भगवान्‌ 
प्रम. कपाल तथा सबके सुहृद्‌ हैं, उसे तुरंत ही परम शान्ति 
मिल जाती है । भगवानने खयं कहा है--- 

सुहृदं सवंभूतानां ज्ञात्वा मा शान्तिमृच्छति ॥ 

। ( गीता ५। २९) 

है अर्जुन ! भेरा भक्त मुझे सम्पूर्ण भूतप्राणियोंका 
सुहृद्‌ अर्थात्‌ खार्थरहित दयाळ और प्रेमी तत्त्वतः जानकर 
शान्तिको प्राप्त होता है |” 


क्यों न हो! हम प्रत्यक्ष देखते हैँ कि जब किसी 
साधारण राजाधिराज या सेठ-साहुकारके विषयमै हमारा यह 
विश्वास हो जाता है कि अमुक राजा या सेठ बड़ा दयालु 
और शक्तिशाली है, वह सबपर कृपा करता है एवं मुझसे 
मिळना चाहता है और प्रेम करना चाहता है तो इमे 
कितना आनन्द होता है, कितना आश्वासन मिलता है, 
कितनी शान्ति मिलती है एवं किस प्रकार उससे मिलकर 
उसकी पासे लाम उठानेक्री चेष्टा होती है ! फिर सर्व- 
शक्तिमान्‌, अनन्त कोटि ब्रह्माण्डोंके स्वामी भगवानके 
विषयमै जिसको यह विश्वास हो जाय कि भगवान्‌ परम कृपाळ, 
सबके सुहृद्‌ हैं, वे मुझसे प्रेम करना चाहते हैं, मुझपर 
उनकी अपार कृपा है) मिलनेकी इच्छावालोसे वे स्वयं 
मिलना चाहते हैं, बह श्रद्धाछ भक्त भगवानकी उस 
कृपासे परम लाभ उठानेकी चेष्टा करे और उसे परम- 
शान्ति प्राप्त हो; इसमे आश्चर्य हो क्या है १ इस प्रकार 
भगवानकी इपाके रहस्यको समझनेवाला खय॑ भी परम 
दयाळ और सबका सुहृद्‌ बन जाता है, उसे खयं 
भगवान्‌ मिल जाते हँ, वह भगवानका अतिशय प्यारा बन 
जाता है, भगवानकी और उसकी एकता हो जाती है | 


उस परम कृपाळ, सबके सुहृद, सवंशक्तिमान्‌ परमेश्वर- 
की अपार कृपा हमलोगोपर स्वतः खाभाविक हे । क्षण-क्षणमें 
उसकी कृपाका स्वाभाविक लाभ हमको मिल रहा दै। 
इसलिये उसकी ओर लक्ष्य करके भगवानकी कृपाके 
रहस्य, प्रभाव ओर तत्वको समझनेके लिये हमें तत्पर हो 
जाना चाहिये; क्योंकि यह मनुष्य-शरीर भयवानकी निर्हेतुकी 
दयासे ही प्राप्त हुआ है; इतीमें यह जीव भग्वानकी दयाको 
समझकर उनका परम प्रेमपात्र बन सकता है | 


— DoT 
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माठृ-पितृ-थक्तिसे भगवत्कपा-प्राहि 


( टेखक--महात्मा श्रीसीतारामदास ऑओकारनाथजी महाराज ) 


वारंवारके आवागमनसे श्रान्त ओर क्लान्त जीवसमूह 
संसारके दीर्ध पथपर अनिवायरूपसे वढे चले जा रहे हैं 
ग्लानि-शून्य आनन्द अर्थात्‌ भूमासुखकी खोजमे । लौकिक 
विषय तो भूमासुख प्रदान नहीं कर सकते, केवळ संताप- 
पर-संताप देते रहते हैं। किसी मी लौकिक उपायद्वारा 
भूमासुख, परमानन्द प्राप्त. नहीं किया जा सकता | वह तो 
भगवत्कृपासे ही प्राप्त हो सकता है । झपा-प्राततिके लिये जीवको 
सदेव झाख-्पथका अवलम्वन अहण करना होगा । 


भारतके वेद-वेदान्त-उपनिषद्‌-सांख्य-पातञ्जल-तन्त्र-पुराण 
आदि भूमासुख प्राप्त करनेका उपाय बतछाते हैं । 
सांख्यद्शनके अनुसार 


“अथ त्रिविध डुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थः ।? 
(१1१) 
“त्रिविध दुःखोंकी (आधिभोतिक-मलुष्य-पद्च आदिके द्वारा 
उत्पन्न) आधिदेविक--अह-पीड़ा आदिसे उत्पन्न तथा 
आध्यात्मिक शरीर और मन आदिसे उत्पन्न ) आत्यन्तिक 
निवृत्ति परम पुरुषार्थ है |? इसका उपाय हैं--- 


“प्रकृतेभिन्नमात्साचनं विचारय सदानघ 7 


प्रकृतिसे आत्माको सदा एथक्‌ देखना । वेदान्तदर्शन 
कहता हैं--बेदान्तशाखके श्रवण) मनन और निदिष्यासन- 
द्वारा अखण्ड ब्रह्माकार-वृत्तिकी परम्पराका सर्जन 
करते हुए, 'अहं अ्रह्मास्मि'--इस “सानशकी स्थितिको प्राप्त 
करनेपर भूमासुख--ज्रह्मानन्द प्राप्त होता है। पातञ्जलदर्शन 
कहता हैं--चित्तकी इतियोंका निरोध कर लेनेपर भूमासुख--- 
कैवल्यकी प्राप्ति होती है । शिवयोग, मन्त्-हृठ-लय-राजयोग 
आदि योग-समूह भी परमानन्द-प्रातिकरे उपाय एथक-प्रथक 
रूपसे बतलाते हैं। कोई भी मार्ग असत्य नहीं है, अधिकारि- 
मेदके अनुसार विभिन्न शास्त्र विभिन्न उपार्योको बतलाते हैं । 

वर्तमानकालम हम जिन परिस्थितियोके बीच अवस्थित 
हैं, उनमें सांख्य, वेदान्त पावञ्जल? न्याय-वेशेषिक, मीमांसा- 
दर्शनके द्वारा प्रतिपादित पथ अथवा मन्च-हृठ-डवरराज आदि 
योगोंका अवलम्बन करके भूमासुखकी पाति करमा 
जनसाधारणके लिये असम्मव-सा जान पड़ता है । अतः 


थीमगवानूने ग्रकारान्तरसे गीतामें निष्काम कगका उल्लेख 
किया है । संसारके कर्ता श्रीभगवान, हैं, इम उनके दात 
हे । जो कुछ हम करते हैं, वह उनकी प्रीतिके स्त्रि ही | 
हम ऐसा कोई कर्म नहीं करेंगे, जिसके द्वारा भगवान्‌ प्रसन्न 
न हों | इस प्रकार जो मनुष्य श्रीभगवानकी ग्रीतिके लिये ही 
भगवानका स्मरण करते हुए कर्म करते हैं, वे भगवत्कपा 
और _ इस प्रकार भूमासुखकी प्राप्ति करनेमे समर्थ 
होते हैं । 

अर्थात्‌ सबका मूल भगवत्कृपा दै । श्रीमगवानूकी छपाके 
हना डुः्लोंकी आत्यन्तिक नित्रत्ति सम्भव नहीं टै । अब 
निष्काम कमयोगके ही एक प्रकार--माता-पिताकी सेवा- 
द्वारा भगवत्कपा-मरात्रिकी एक सत्य घटनाका वर्णन किया 
जाता है--- 

व्य 

पुत्रका कर्तव्य है माता-पिताकी सेवा करना | माता- 
पिता साक्षात्‌ परमेश्वर ही हैं---यह समझकर जो माता-पिताकी 
सेवा करता है; वह कोई अन्य साधन किये बिना ही कृतार्य 
हो जाता दै । जो पुत्र माता-पिताकी सेवा नहीं करता, उनके 
साथ दुव्यवहार करता है, उनको कटुवचन बोलता है 
समर्थ होकर भी उनका पो हि द 

7 रन भरण्‌ 2 नहीं रताः 
pend भरण-पीपण नहीं करता, चह अमागा 
ल गा: र ग करे तो भी सब निरर्थक होगा | 
द्रोह र पुरके नरक-गमनसे बचनेका उपाय शास्त्र भी 

नहीं वतलाते । वह जबतक जीवित रहता है, प्राय; यहाँके 
अपयश, तिरस्कारादि दुःख भोगता रहता हैं और मरनेके 
वाद अनन्तकालतक्र नरकर्मे बास करता है | 

मातृ-पितृ-भक्त सुसंतान मनुष 

य नही है 
शीभगवानूको प्राप्त करनेके लिये उसे कोई ळी 
करनी पड़ती ग त 
इता । भगवान्‌ खयं आकर उसे दर्शन देते ई | 

महाराष्ट्र प्रदेशके पण्ढरपुर नगरम पुण्डरीक न 
आझण रहते थे। ते पहले माठ-पितृ-भक्त 

वक न एृ-पितृ-भक्त 
बाद अत्यन्त आसक्त 

3 

सेवा करना तो दूर, उनकी खोज 
माता-पिता किसी प्रकार कष्टसे 
स्रीको संतुष्ट करनेके छिप्ले : 


के नामक एक 
र वे । विवाहके 
हो गये | अव माता-पिताकी 
लवर भी नद लेते थे | 
दिन व्यतीत करने लगे | 


उधर 


उधर 


सर्न द्रे सतत #5 दर 
डरीककी ` ने स्व रहने लो 
दिनि पुण a “८ रहने छने 
5 कक फनी कया सुनने डी ] इ ०1 षक 
कह रहे थे-- 5 4 | व कथावाचक 


३० 
तारकं घहा च्याचप्टे तेन ब्रह्म भवन्ति हि। 
भगव्राननस्तकालेच्त्र तारफस्योपदेशतः ॥ 
भविमुक्ते स्थिताअन्तूत्‌ मोचयेन्नात्र संशयः । 
नाविसुक्तसमं क्षेत्रं नाविमुक्तसमा गतिः। 
नाविसुक्तसमं रिङ्ग सत्यं सत्यं पुनः पुनः ॥ 
पुरी न काशीसरशी ब्रिकोठ्यास्‌'"''''॥ 

( स्वन्दपु० काशीखण्ड ५ । २७ २९-३१ ) 


“काशीके तुल्य कोई स्थान नहीं है | काशीमें मृत्यु होने 
भगवान्‌ शंकर “तारक ब्रह? मन्त्रका उपदेश करते हँ | काझीमें 
देट-त्याग करनेपर मनुष्यकी मुक्ति हो जाती है | तात्पर्य यह 
कि काशीमें जाकर केवल पड़ा ही रहे, किसी प्रकार काशीसे 
याहर न जाय, वह भी कृतार्थ हो जाता है )१ 

काशीका ऐसा माहात्म्य सुनकर पुण्डरीककी स्त्रीने घर 
आकर पुण्डरीके कहा--'मुझे काशी ले चलो। में काशी- 
वांस करूँगी | पुण्डरीक बोळे--'काशी बहुत दूर है, वृद्ध 
माता-पिताको लेकर कैसे जाना होगा ? पत्नी बोली--ैं 
यह सव कुछ भी नहीं सुनती । तुम्हें काशी चलना 
ही होगा |? 

पुण्डरीक लाचार होकर काशी जानेके लिये प्रस्तुत हो गये । 
उन्हाने माता-पितासे काशी जानेकी बात कही तो वे कहने 
लगे--“काशी बहुत दूर है, केसे चछ पायेंगे ? पुण्डरीक बोले-- 
जैसे मी हो चलता दी पड़ेगा |? 

पुण्डरीकने काशीके लिये प्रस्थान किया | पाँच-छः मील 
जानेकै बाद उनकी स्त्री बोली-“अब मैं चल नहीं पा रही हूँ |? 
उन्होंने स्रीको कंधेपर बैठा लिया | बूढ़े माता-पिता तो चल ही 
कैसे पाते ! अतः उनके गलेमे रस्सी बाँधकर खींचते-खींचते 
बहुत दिनोंमें किसी प्रकार वे काशीधाम पहुँचे । 

संयोगवदा काशीके एक आश्रममें कथा हो रही थी) 
पुण्डरीक भी वहाँ गये | कथावाचक मातृ-पितृ-सेवाका 


माहात्म्य सुना रहे थे 
पिता धर्मः पिता स्वर्ग: पिता हि परमं तपः । 
पितरि प्रीतिमापन्ने ग्रीयन्ते सर्वदेवताः ॥ 
स्तीर्थमयी माता सर्वदेवमयः पिता। 
मातरं पितरं तस्मात सर्वेयत्नेन पूजयेत्‌ ॥ 
मातरं पितरं चेव यस्तु कृयोत्‌ प्रदक्षिणस्‌। 
प्रदृक्षिणीक्रता तेन सप्तद्वीपा घसुंघरा ॥` 

( पद्मपु० सृष्टिखण्ड ४७ । ५, १११२ ) 


* नमामि भक्तवत्सळं रुपालुशीळकोमळम्‌ # 


“(पुत्रके लिये ) पिता ही धर्म है, पिता ही स्वादि है, 
अतः जिस युत्रकी माता-पितामें ( उनकी सेवा-पूजामें ) 
प्रीति हो जाती दै, उसके उपर समस्त देवगण प्रसन्न हो जाते 
हैं । माता सम्पूर्ण तीर्थमयी है और पिता समस्त देवमय हे, 
इसल्यि पुत्रको तन-मनसे माता-पिताकी सेवा-पूजा करनी 
चाहिये | जो माता-पिताकी प्रदक्षिणा करता है, उसने निश्चय 
ही सम्पूण वसुंधराकी परिक्रमा कर ली |? तथा-- 

पित्रोरनर्थन कृत्वा सुडक्ते यस्तु सुताधमः । , 

कृमिकूपेऽथ नरके कल्पान्तमपि तिष्ठति ॥ 

रोगिणं चापि बुद्धं च पितरं वृत्तिकशितम । 

विकलं नेत्रकर्णाभ्यां त्यक्त्वा गच्छेश्च रौरवम्‌ ॥ 

नाराध्य पितरो पुन्रस्रीर्थदेवान्‌ भजश्चपि | 

तयोने फलमाप्नोति कीटवद्रमते महीम्‌ ॥ 

( पद्मपु० स्‌० खे० ४७। १८-१९२१ ) 

“जो पुत्र जन्मदाता माता-पिताकी सेवा-पूजा किये बिना 
ही खयं भोजनादि कार्य सम्पन्न करता है।वह अधम निश्चय ही 
कल्पपर्यन्त कृमि-कूप-नरकमें निवास करता है । जो पुत्र 
रोग-ग्रस्त; बृद्धावस्थापन्न, नेत्र-कर्ण-शक्तिरहिंत अथवा धन” 
सम्पत्तिके अभावसे दुःखित माता-पिताका परित्याग करता है; 
वह ( मरनेके बाद ) रौरव-नरकको प्राप्त होता है । जो पुत्र 
आराधनीय माता-पिताकी आराधना नहीँ करता, वह तीर्थ- 
सेबन और देवाचन करता हुआ भी उनके फलोंको प्राप्त 
नहीं होता; अपितु एथ्वीपर कीट-पतंगवत्‌ जीवन व्यतीत 
करता है | 

न जाने किस शुभ क्षणमै यह कथा पुण्डरीके कर्ण- 
कुहरॉमे प्रविष्ट हुई । उनके पूर्व संस्कार जाग्रत्‌ हुए, हृद्य 
अनुतापसे भर गया | वे दौड़े आये और माता-पिताके 
चरणोंमे गिरकर रोते-रोते बोले--*पिताजी | माँ | मुझे क्षमा कर 
दीजिये । मेरे-जेसे मातृ-पितृ-द्रोही महापापीको अनन्त नरक 
अनिवार्यं है | मैंने कभी आपलोगोंकी सेवा नहीं की, 
दुर्व्यवहार करता रहा । यदि आपलोग क्षमा नहीं करेंगे तो 
मुझे कल्पमर नरक भोगना पड़ेगा |? 

उनके चरण पकड़कर पुण्डरीक क्रन्दन करने छो | 
क्षमाके अवतार माता-पिता उनसे बोले--'वेटा | इमलोगनि 
तो अपना प्रारब्ध भोगा, इसमें तुम्हारा कोई दोप नहीं दै | 
जाओ; हमलोगोंने तुम्हे क्षमा कर दिया | पुण्डरीक वोठे-- 
«अब मैं विश्वनाथजी और अन्नपूर्णाजीका दर्शन करने नहीं 
जाऊँगा | आप ही मेरे विश्वनाथ और अन्नपूर्णा हैं # 


*: 'राम ! कृपा करि होहु दयाला” >: ३ 
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कुछ दिन काशीमे रहकर पुण्डरीकने माता-पिताकी आज्ञा- 
का पालन किया 1 वहसि प्रस्थानके समय उन्होंने एक कावड़ 
(पालकी ) ळी | उसके दोनों छोरपर माता-पिताको बैठाकर 
वे पण्डरपुरकी ओर चले | पण्ढरपुर पहुँचकर वे दिन-रात 
माता-पिताकी सेवामे ही लग गये । भक्त जेसे परमात्माकी 
सेवा करता है, उसी प्रकार वे माता-पिताकी सेवामे रत हो 
गये | स्नान कराना, भोजन कराना, चरण-सेवा करना, पंखा 
झलना आदिमे ही वे सदा छो रहते। उनको छोड़कर क्षणमात्र 
भी अलग नहीं जाते । उनके चरणग्रान्तमे ही सो जाते । माता- 
पिताकी सेवाके अतिरिक्त अब उनको और कोई चिन्ता न 
थी | सतत माता-पिताकी सेवा करते-करते पुण्डरीककी चित्त- 
शुद्धि हो गयी । 


देहाभिमानी मनुष्यका चित्त तबतक अशुद्ध रहता 
है, जबतक वह राब्द-स्पर्श-रूपरस-गन्ध आदि बाह्य 
विषयोंके द्वारा देहको सुखी करना चाहता है, आत्म-स्वरूपको 
भूलकर तथा देहको आत्मा समझकर उसीकी परिचयो करता 
रहता हैं, उसीकी वाञ्छित-अवाञ्छित वस्तुकी प्रासिसे दुष्ट 
या रुष्ट होता है | जब चित्त किसी विषयकी आकाह्ला नहीं 
करता, आलोक ( ज्ञान )मे, पुलकमेंश आनन्दम अपने-आपमें 
डूबा रहता है, तभी वह शुद्ध होता है । अस्तु, 

माता-पिताकी सेवा करते-करते जब पुण्डरीककी विषय- 
स्पृहा दूर हो गयी, तब उनके विकसित हृदय-कमलमे नित्य 
देदीप्यमान ज्योतिका आविर्भाव हुआ | भगवानसे अब रहा 
न गया। एक दिन पुण्डरीक माता-पिताकी,सेवामे संलग्न थे, 
उसी समय प्रभु प्रकट होकर ब्रोले--है पुण्डरीक | 
देख, में तेरी मातृ-पितृ-मक्तिसे संतुष्ट हो उपस्थित हुआ 
हूँ । तुझे मेरी सेवा-पूजा कर मुझे नमस्कार करना चाहिये |? 
भगवानके इन बचनोंको सुनकर घुण्डरीकने कहा-- 


क न 


है भगवन्‌ ! आप यहाँ क्यों पथारे हैं? आफ्नै किसने 
बुलाया था ? रे, तू बड़ा भोठा हे | में ही 
खयं तुझे दर्शन देने आया हूँ। भगवानने उत्तर दिया । 
“हे करुणासिन्धो ! जिस सेवारों प्रसन्न हो आए मेरे पास 
आये हैं, आपके लिये में उस सेवाको केसे छोड दूँ | जयतक 
में अपने माता-पिताकी सेवासे निवृत्त न हो हूँ; तवतक यदि 
आप रुकना स्वीकार करें तो इस इंटपर खडे रहिये ॥ इभ 
प्रकार कहते हुए पुण्डरीकने उन कृपाल प्रभुके आसनासीन 
होनेके लिये एक इंट पीछे फेंक दी | 


माता-पिताकी सेवा-पूजामं पुण्डरीकक्री ऐसी तत्परता देख 
कृपातिन्थु भगवान्‌ दया-द्रवित हो उनके हासों बिक गये । थे 
अपनी मुनि-मनोमोहिनी, अमृत-वर्पा-वर्षिणी वाणीसे पुण्डरीक 
को वरदान देते हुए कहने लो--“जवतक आकाशमै चन्द्रमा 
और सूर्य रहेंगे, तबतक में पण्ढरपुरमे इसी प्रकार अवखित 
रहूँगा । आजसे यह पण्डरपुर तीर्थरूपमे परिणत हो गया | 
चन्द-सर्यके स्थितिकाल्पर्यन्त तेरी यह मातू-पठू-भक्तिकी 
कथा कोटि-कोटि कण्ठोसे कीतित होगी |! यह मातू-पितृ-भक्ति 
भगवक्कृपाका कैसा सुमधुर फल है ] 


आजतक श्रीभगवान्‌ ( विठोबा ) ईटके ऊपर चरणयुगल 
अवस्थान करके उसी प्रकार स्थित है। जिनके माता- 
पिता जीवित हे, उनके लिये सर्वप्रयत्नते मात-पिताको 
संतुष्ट करना अवश्य कतव्य है | 


जो मनुष्य अपनी सेवाद्वारा अपने माता-पिता प्रसन्न 
कर लेता हे, उसपर भगवान्‌ प्रसन्न होकर अपनी अमोघा 
कृपा-खुधाका अभिवर्षण करते हैं । उसके समस्त कर सदाके 
लिये मिट जाते है । वह अनिर्वचनीय आनन्द, परम शान्ति 
भूमासुखका अनुभव कर कृतकृत्य हो जाता है | ( 


">>> 


“ 


| 


राम ! कृपा करि होह दयाला 


राम ! कृपा करि होहु दयाळा। द्रसन देहु करो प्रतिपाला ॥ डेक ॥ 
चाळक दूध न देई माता । तौ वे क्यूँ करि जिवे त्रिघाता॥ १॥ 
गुण औगुण हरि कुछ न बिचारै। अंतरि हेत प्रीति करि पाळे ॥२॥ 
अपनी जानि करै प्रतिपाला । नेन निकटि उर धरे गोपाला ॥ ३॥ 
“दादू” कहे नहीं बस मेरा । दूँ माता मै वालक तेरा ॥ ४॥ 
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ॐ नमामि भक्तवत्सले कृपालुशीलकोमलम * 


भगवानका मङ्गलमय विधान 


( नदालीन श्रद्धेय खामी श्रीशरणानन्दजी महाराज ) 


श्रीभगवानके मङ्गलमय विधानके अधीन सारी सृष्टि कार्य 
कर रही दै, उसी मङ्गलमय विधानसे मानवको यह स्वाधीनता 
मिली हे कि वह मिली हुई वस्तु, योग्यता, सामथ्यका 
विवेकके आदरद्वारा सबुपयोग कर सकता है और विवेकेका 
अनादर कर दुरुपयोग भी कर सकता है | 


परम सुहृदूका केसा उदार विधान हे कि वाणीका दुरुपयोग 
रनेपर भी बोलनेवी शक्ति मिलती ही है | इसका अर्थ यहनहीँ 
है कि जिसने बोलनेकी शक्ति दी है, उसने मानवको मिथ्या 
बोलनेका आदेश दिया है । यदि ऐसा होता तो यह विवेक 
कि हमसे कोई मिथ्या न बोले, केसे प्राप्त होता ! यह जानते 
हुए भी कि हमसे कोई मिथ्या न बोले, हम मिथ्या बोलते 
हैं, अर्थात्‌ अपने प्रति बुराई न चाहते हुए भी परके प्रति 
बुराई कर बैठते हैं | यह स्वाधीनता मानवेतर किसी अन्य 
प्राणीको नहीं है । पराप्त विवेकके अनुरूप करने; धरने) रहने 
आदिकी प्रेरणा मङ्गलमय विधानसे मानवको मिली है; पर 
स्ाधीनताके कारण मानव उस .विधानका . अनादर 
करता है । परिणाम स्पष्ट है, समस्त सुष्टिका सिरमौर 
मानव अनेक प्रकारकी पराधीनता जडता; अभाव आदिमें 
आवद्ध हो जाता है । 


असमर्थता अनुभव करते ही सर्वसमर्थका आश्रय 
स्तः प्रात होता है । साम्यंका दुरुपयोग 
ही अकर्तव्य है । अनेक बार सामर्थ्यका दुरुपयोग 
करमेपर भी वह मिळता ही रहता है । विवश 
होकर मले ही विधान मानवको रोग, शोक आदिमे आबद्ध 
करे; उसमें भी उसकी अपार करुणा है | पर यह रहस्य तमी 
स्पष्ट होता है, जव दुःखीपर वैधानिक दृष्टिसे आये हुए ढुःखका 
प्रभाब हो जाता है | दुःख जो स्वमावसे ही प्रिय नहीं है 
जिसकी कोई आवश्यकता अनुभव नहीं करता, उसका 
निर्माण एकमात्र मङ्गलमय विधानसे ही होता है। 


सुखका चला जाना और दुःखका आ जाना? इंस 


विधानसे सभी भलीमाँति परिचित हैं, परः विधानका आदर 
न करनेसे सुखका जाना और दुःखका आना मानवको रुचिकर 
नहीं होता । पर जिन्होंने विधानका आदर किया हैं, वे मानब 


यह भलीभाँति अनुभव करते हैं कि सर्वतोमुखी विकासके 
ल्यि सुखका जाना और दुःखका आना अनिवार्य है । 
सामर्थ्यका सदुपयोग करनेपर जो विक्रास होता है, असमर्थ 
होनेपर भी वही विक्रास होता है। यह कैसा विचित्र विधान दै, 
जिसमें समर्थ और असमर्थ दोनोंका ही हित निहित है | 
सामर्थ्यक्रे दुरुपयोगका परिणाम यदि रोग और शोक न 
होता तो न जाने कितना मयंकर विप्छव हो जाता । प्रवृत्तिके 
अन्दर्म यदि सामर्थ्यके हासका विधान न होता तो मानव न 
जाने कबतकके लिये प्रवृत्तिमे ही आवद्ध रहता। यदि जन्मके 
साथ मृत्यु, संयोगके साथ वियोग, उत्पत्तिक साथ 
बिनाश न होता तो न जाने कितनी मर्यकर दुर्दशा 
मानव-समाजकी हो जाती | क्या मुत्यु; वियोग, 
विनाश और असमर्थता मानवको अविनाशी, नित्य; 
अनन्त? दिव्य-चिन्मय जीवनकी ओर अग्रसर होनेका पाठ 
नहीं पढ़ाती ! यह समीको बिदित है कि पराधीनताकी पीड़ने 
ही खाधीनताकी माँग प्रदान की है | इसी प्रकार किसी- 
न-किसी अभावसे ही पूर्णताकी माँग जाग्रत्‌ होती है । इतना 
ही नहीं; वर्तमानकी वेदनामें ही भविष्यकी उपलब्धि निहित 


, है । इस विधानकी जितनी महिमा गायी आय) कम है| 


बिधानमै आया उन्हीं प्राणियोंकी नहीं होती) जो बलके 
दुरुपयोगको ही जीवन मान लेते हैं। यद्यपि सबलसे सभी 
रक्षाकी आशा करते हैं; किंव वे खयं निर्वेलोंके प्रति बलका 
दुरुपयोग कर बैठते हैं| उसका परिणाम यह होता है कि 
संबळ निर्बछ हो जाता है और निर्वेल सबछ | जिसका 
अधिकार किसीकी उत्पतते नहीं है, वह किसीका विनाश भी 
नहीं कर सकता, अपितु बलके दुरुपयोगते वह निवेळताका 
आह्वान करता है; जो भूल हैं | मङ्गलमय विधान क्रिसीको 
निर्बढ देखना नहीं चाहता; पर जब मानव मिली हुई 
खाधीनताका दुरुपयोग करता है) तव दुरुपयोगते 
बचानेके लिये उसे निर्बळ करना पडता है । इसमें मी कितना 
हित निहित है ! पर उसे वे ही देख पाते हं जिन्होंने विधानका 
आदर किया हैं । 

जो हो रहा है, वह समीके लिये हितकर हः 
पर जो कर रहे है? उसीपर विचार करना है । विवेक 


अहैतुकी कृपा 
( छखक--शीक्षप्णानन्दजी महाराज “मौनी! ) 
उस नील-सरोवर्में अनेक कमल थे | उनमें में भी एक था। प्रभातकालीन सर्यकी मन्द 
a > ८? की ञ्‌ च्छ ws «७६ ५ पे ५ तट 
पुस्कानसे सव कमल खिले । में भी खिला । कमठकी सभी अच्छाइया मुझमें थीं--रंग था, रूप था 
कान्ति थी, सुन्दरता थी; पर पराग न था । फिर ता वह कमल भी किस कामका, जिसमें पराण नहो 
श अवसरपर तुम अपर वनकर आथे । मन्द मारुतसे हिल-हिलाकर तुम्हारे लाशतके 
लिये सव कमल आगे बढ़े '' 
पर तुस सबको छोड़कर इस अकिंचनपर आ वेंठे । में लज्ञासे, संकोचसे संकुचित हो गया 
भने सोचा तुम पराग चुराने आये हो; पर देखा कया, तुम पराग लगाकर चढ़े गे | 
दिनेश दिनकी अन्तिम दाह-क्रिया करके पथिम-सागरमे इब गया | सव. कमर अ । 
बिदा छेकर अन्धकारकी निस्तब्धतामें मूछित हो गये; पर मैं फिर भी खिला ही रहा! न्तम 
भ० कु० अँ० पना 


# नमामि भक्तवत्सल कृपालुशीलकोमरूम # 


To 
कृपानुम्मति 


( पूज्यपाद योगिराज अनन्तश्री देवरहवा वावा ) 


यह मानना अनुचित न होगा कि यह सष्टि-रचना भगवान- 
को कृपाका ही फट हे | जगतूमें हम जा कुछ भी देखते, 
सुनते या सम्झने हैं, उसके नियन्ता भगवान्‌ हैं । 
भगवान्‌ बह साग जगत्‌ ओतप्रात है- 
दशा वास्यमिदं सव यरि च जगस्यां जगत्‌ । 
तेन व्यक्तेन भुश्नीथा मा युधः कस्य स्विद्‌ धनम्‌ ॥ 
( ईशाचास्यो० १। १ ) 
“अखिल ब्रह्माण्डम जो कुछ भी जड-चेतनस्वरूप जगत्‌ 
हैं, यह समस्त ईश्वरसे व्याप्त है, उस ईश्वरको साथ रखते 
हुए ( स्मरण करते हुए ) सांसारिक पदार्थोंका त्यागपूर्वक 
उपभोग करो, उनमें आसक्त न होओ; क्योंकि भोग्य पदार्थ 
किसका दै ? अर्थात्‌ किसीका भी नहीं | 
इस मन्त्रमें दो भाव हैं, एक तो ईश्वरकी व्यायकताके 
विषयर्मे और दूसरा हम मनुष्योंके छिये सांसारिक वस्तुओंके 
उपभोगके सम्बन्धमै । परमात्मा सर्वाधार और सर्वब्यापक 
हें | भगवानकी ब्यापकतासे यह संकेत किया गया है कि हम 
सांसारिक वस्तुओका उपभोग करते समय यह सदा स्मरण 
रखें कि उन बस्तुओंमें भगवान्‌ विधमान हैं और उन 
वस्तुओंका भोग न कर हमें बिना आसक्तिके उनका सदुपयोग 
करना चाहिये | यदि केबल इतना ही हमारा ध्यान रहे तो 
संसारमै सारा काम-काज करते हुए भी भगवानको प्राप्त 
करनेमें हमै कोई विलम्ब नहीं होगा । 
गोस्वामी ठुळसीदासजी रामचरितमानसमें कहते हैं-- 
जड़ चेतन गुन दोषमय बिस्व कीन्ह करतार । 
संत हंस गुन गहहिं पय परिहरि वारि विकार ॥ 
(१।६) 
विधाताने इस जड-चेतन विश्वको गुण-दोषमय रचा हैः 
पर विवेकी पुरुष हँसके समान दोषरूप जलक्रो छोड़कर 
गुणरूप दूधको ग्रहण करते हैं। अभिप्राय यही है कि वे 
भोगेमि आसक्त होकर संसारमै फॅसते नहीं । 
सांसारिक वस्तुओंके उपमोगके समय हमें क्या-क्या करना 
चाहिये, जिससे भगवानका स्मरण भी होता रहे और भोगोंमें 
आसक्ति भी न दो अर्थात्‌ त्यागका भाव भी बना रहे, 


इसके लिये गाल्लोमे तरह-तरहके विधान वतलाये गये हैं । 
त जब हम सोकर उठनेके बाद 
व्रथ्वापर पर रखते हैं पृथ्वीको यह 
हुए प्रणाम क le Cd 833. 
पादस्पर्श क्षमस्व मे ।' ( नारदपु० १ | ६६ | २) 
स्नान करते एवं जल ग्रहण करते समय भगवान्‌ 'वरुणः- 
की स्तुति करनेका तथा गङ्गा, गोदावरी, नर्मदा आदि 
मुख्य-मुख्य नदियोंक्रे नामस्मरणका विधान है । ठीक 
इसी प्रकार स्नानके पश्चात्‌ वस्न धारण करनेका भी विशिष्ट 
खोज हैं । सारांश यह है कि दैनिक जीवनमें होनेवाले प्रत्येक 
कममें कुछ-न-कुछ ऐसे ही विधान है कि यदि विशेष न हो 
सके तो कम-से-कम भगवानका इसी निमित्तसे इतना स्मरण 
तो नित्य हो ही जाय । हमारे घम-शास्त्रोमें आसन्न-मृत्युके 
लिये भी जो शास्त्रीय विधान हैं) अन्यत्र प्राप्त होने असम्भव 
हैं । यह भगवत्कृपा ही है । इस प्रकार पग-पगपर अपने- 
द्वारा होनेवाले समस्त कमाँको भगवानको समर्पित कर उन्हे 
स्मरण रखते हुए ही जो लोग करते हैं, उनका जीवन 
उत्तरोत्तर भगवन्मय हो जाता है, वे इसी जीवनमें मुक्त 
हो जाते हैं । 

तात्पर्यं यह कि सांसारिक भोगोमें त्यागबुद्धि होनेसे 
भगबद्भक्तिका उदय होता है । मगवद्भक्तिसम्पन्न व्यत्तिमे 
आसक्तिका स्वयमेव हास हो जाता है-- 
लाभु कि किछु हरि भगति समाना। जेहि गावहिं श्रुति संत पुराना॥ 
हानि कि जग एहि सस किछु भाई।भजिअ न रासहि नरतन पाई ॥ 

(मानस ७। १११ | ४-५ ) 

भगवानकी भक्तिके समान कोई लाम नहीं तथा दुर्लभ 
मानव-देह पाकर भी भोगोंमें फसे रहना, भगवद्धजन न 
करना--इससे बढ़कर कोई हानि नर्द, यह समस्त गास्नोका 
निचोड है । 

सारांश यह हैं कि मोगासक्तिका त्याग और रावव्यापी 
भगवानका सतत स्मरण ही उनकी कृपाकी अनुभूति करानेमै 


सद्दायक होते हैं । ॥ व 
( प्रेषक---श्रीरामक्रप्णप्रसादजी एडवोकेट ) 
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वेदमें भगवत्कृषाका चित्ताकर्षक चित्रण 


( वेददशैनाचाये महामण्डलेश्वर स्वामी श्रीगङ्गश्वरानन्दजी महाराज; उदासीन ) 


“भरावत्कृपाः शब्दमे 'भगचतः कृपा? पष्ठी समास हैं । 
दूसरे शब्दोंमे भगवत्‌? और “कृपाः--इन दोनोंके मेलसे यह 
शब्द निष्पन्न हुआ है। "भगवत्‌? शब्दका प्रथमाके एकवचनमें 
“भगवान? और वहुवचनमें 'भगवन्तः*--ऐसा विमक्त्यन्त रूप 
बनता है | क्रमशः “भगवान शब्द दो वार; "भगवन्तः? तीन 
बार और 'कृपा? शब्द आठ बार ऋग्वेदमें प्रयुक्त हुआ हे । 
अनुग्रह) अनुकम्पा, दया इत्यादि कृपाके ही नामान्तर हैं । 
“दुय? घाठुके *दयखे? शब्दका ग्यारह बार और 'दयसे? रूपका 
सात वार तथा 'दयध्वम?, दयस्व? शब्दीका प्रयोग एक-एक 
वार ऋग्वेदमें दृष्ट हे | साथणाचार्यने “दयसे' शब्दका अर्थ 
“अनुगृह्णासि? स्वीकार किया हे । निम्न मन्त्र द्रष्टव्य है--- 


ते त्वा सदा इन्द्र मादयन्तु झुष्मिणं तुविराधसं जरित्रे । 

एको देवत्रा दयसे हि मर्तानस्मिन्छूर सवने मादयस्व ॥ 
( ऋक० ७ । २३। ५) 
इस मन्त्रमें 'दयतिरडग्रहार्थ सायणभाष्यकी उक्तिसे 
'द्यसेःका “अनुगृह्णासि? अर्थ सुस्पष्ट हे । मन्त्रार्थ इस प्रकार 
है--( इन्द्र ) पड़विध ऐश्वय सम्पन्न परमात्मन्‌ ! (शुष्मिणम्‌ ) 
बलवान्‌, ( तुविराघसम्‌ ) वहुधन, अति समृद्ध, ( त्वा ) 
आपको; ८ ते ) वे, ( मदा ) प्रसादक--प्रसन्‍नताके कारण 
आपके भक्तके द्वारा किये हुए अचंन-वन्दन आदि विविध 

क्रियाकलाप ( मादयन्तु ) प्रसन्न करें । 

तात्पयं-ग्रमो ! आप साधकद्वारा श्रद्धापूर्वक अनुष्ठित 
अर्चन) वन्दन, आत्मनिवेदनादिसे संतुष्ट हो अपने भक्तको 


SSID SS "पा 


(ऋक० १० । ११४।५) (२) यो देवानां नामधा एक एब ( ऋक्‌० १० । ८२।३ » 
( ऋक० १० । ८२ । ६)” (५ ) एकं सदूचिम्रा वहुधा वदन्ति ( ऋक्‌० १ । १६४। ४६ )( ६ 


कुण्वानरतन्व परि स्वाम्‌ । ( कक ० ३ । ५३। 
२. “आत्मा सर्व देवस्य देवस्य? 
ही स्वरूप हैं ! 


३. «भग? शब्द “निधण्ड' ( १ । ३ 1 ७ )में पठित पवे विवृत्त हे । (भ 
हन को 'ग?.होकर निष्पन्न होता दै “भज्यते सवकार्यप्रवतेमानप्राणिवगेण सेव्यते? उसकी व्युत्पत्ति है । 


२) सुपणे बि GO Lee) es 


८ ) ( ७ ) इन्द्रो मायाभिः पुरुलूप ईयत । (कक्‌० ६। ४७। १८) 
( निरु० ७ । १ । ४ ) अर्थात्‌ विविध देवोंके नाम, रूप तथा रथादि उपकरण समस्त एक ईशे 
स 


अतः समस्त देवप्रपञ्च आपका दवी विस्तार ट दूसरे शन्दरमे 
वे ( देवगण ) भले ही खान-भेद) क्रियानेदन वीन अभया 
अनन्त कहे जाये, वस्तुतः वे आपके) ही स्वरूप हैं; आप 
पृथक्‌ उनकी सत्ता नहीं। अतः करुणावर्णाठय ! आप 
(स्तान्‌ दयसे हि) साधक मनुष्योपर निश्चित अनुग्रह्‌ करने है | 
( श्र ) वीर, वाह्य तथा अन्तर शबरुओंके विनाशम समर्श, 
(सवने ) सवनोपलक्षित यज्ञादि समस्त क्षार्योमे साथर 
अर्पण किये गये विविध सोमादि उपद्दारोंसे, ( मादय ) 
स्वये प्रसन्न हों एवं साधकोको अभीष्ट प्रदान करके 
करें । उपर्युक्त मन्त्रद्वारा भगवदनुग्रहपर 
डाला गया है ! 


अनुगहीत 
दपर पूण प्रकाश 


अव क्रमशः “भगवान्‌, “भगवन्तः एचं धकप) श्द्का 

न्मे ` ० ल्‌ + 
जिन गन्तरेमि निर्देश हुआ है, उनपर कुछ विचार किया 
जाता हैं। उनमेंसे कतिपय मन्त्र निम्नलिखित है. 


भग एव भगवां अस्तु देवास्तेन बच भगवन्तः स्पाम । 

तं खा भग सर्वे इज्जोहवीति स नो भग पुर एता भवेह ॥ 

( ऋक ० ७। ४१।५ ) 

अर्थात्‌ ( देवाः ) देवगण | अथवा देवतुल्य विद्वद्रण 

९ भग एव ) स्व-स्व कार्यमें प्रवत॑मान प्राणिवर्गके आराध्य 

जगदीश्वर ही ( भगवान्‌ ) पड्विघ ऐश्वर्यसम्प-न हैं | अस्तु | 
( लडर्थ लोट ) ( तेन ) उस पड्विध ऐश्वयसम्पन्न आरा६ 
जगन्नियन्ता परमात्माकी कुपासे हम साधक ( मगन; ) 


वचोभिरेकं सन्तं वहुधा 


केस्पयन्ति | 
( ४ ) यत्र देवा: 


। समगच्छत्त विशे 
) रूपरूपं मघबा वोभवीति मायाः 


|] 


ज सेवायाम्‌? धालुसे कर्मग्रें «घः प्रत्यय फरनेपर्‌ 


शा 
~ ४ 
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अप तत व्रडाखरूप, भक्तिविद्धान्तम 
गंगवल्येकनिवासी बाङ्खचकादि चिह- 
अण्न ( स्याम ) विसारी बन जायें। हम ही नहीं 
( सयं इत्‌) समस्त साथक --सम्पूर्ण प्राणिवर्ग ही ( भग) 
परमात्मन्‌ | ( त्या ) आपका ( जोहवीति ) अपनी समीहित 
सिद्धियी वासनाथ पुनः-पुनः आह्वान करते हैं | 


भगवत्म्यख्य) 


भगवान ने, सगान 


तायब--पत्येक प्राणी प्रार्थना करता है--पमो | हमपर आप 
ऐसी कृपा करें, जिससे हमारे सत्र मनोरथ पूर्ण हों । (प्रार्थना- 
का अम ही है अमीएसिद्विके लिये अनुग्रह करनेका भगवान्‌- 
से अनुरोध, अतः प्रार्थनाप्रधान प्रायः सम्पूर्ण वैदिक वाळाय- 
को ही शगवदनुग्रहका प्रतिपादक कहा जाय तो कुछ अत्युक्ति 
न होगी | ) अतः ( भग ) अस्मदाराध्यदेव ( सः ) 
यह द्रपासागर आप ( नः ) हमारे ( पुर एता ) पुरोगामी नेता 
मार्गदर्शक ( दृह ) इस भूछोकर्मे अथवा वेदविहित कमौ- 
नष्टानर्मे ( भव ) बनें | अथवा नामदेव) गीरा, रविदास 
प्रमृति मक्तोकी तरह हमारो आँखोंके सामने निराकारसे 
साकार वनकर गमन करें | दर्शनकी प्यासी आँखोंको दृत 
करें | उपर्युक्त पड्विध ऐश्व्यका विवरण इस प्रकार है 


( १ ) निःसीम ऐश्वयंपूर्ण प्रभुता, यथेष्ट कार्यकारिता । 
(२) श्वान क्रियामेद्से द्विविध वीय॑-शक्ति, पराक्रम | 
( ३) यश, कीर्ति । (४ ) श्री; विपत्तिका निवारण । (५) 
ज्ञान और ( ६) वैराग्य । 

इस प्रकार प्रभुके छः ऐ्य हैं | सवके साथ निःसीमता 
एवं पूर्णवाका अन्वव है) प्रभु श्रीकृप्णके विग्रहम उपयुक्त छौं 
प्रकारके ऐश्वर्यका विकास हेनिके कारण ही बे पूर्णावतार या 
स्वयं भगवान्‌ माने गये । 

भगवानके छः ऐश्वर्य निम्न इलोकमे उल्लिखित है 

ऐश्‍्वर्यत्य समग्रस्य धर्म्य यशसः श्रियः । 

ज्ञानवेराग्ययोश्‍चेच घण्णां भग इतीरणा ॥ 

( विष्णुपु० ६।५। ७४) 

सम्पूर्ण ऐश्वर्य, धर्म) यश) श्री) सान और वैराम्य--इन 
छहाँका नाम शग दै ।' 
शब्दके विवेचनके पश्चात्‌ जिन मन्त्रम 


"भगवत्‌? न 
“श्वा प्रयोग हुआ है, उन मन्चॉपर दडिपात करै 

उड़ तिए खध्वर स्तदानो देव्या कपा । 
त RS 


४. समेव शणं 


तन 
[च्छ सर्वभावेन भारत । तेत्मसादात्परा शान्ति खान प्रो 


अभिस्प्रा भासा व्रृहता शुशुक्बनिः ॥ 

( ऋक्‌० ८ । १३।५) 

( छु ) शोभन ( अध्वर ) मार्गदाता ! मार्गदर्शक 
( अध्वानं राति ददाति उपदिशति इति अध्वरः तत्सम्बुद्धी 
अध्वर ) अर्थात्‌ वेदोक्त माध्वमसे कर्मयोग) भक्तियोग; 
शानयोग, ध्यानयोगादि विविध मारगोके उपदेशक 
परमात्मन्‌ [ ( उत्‌ तिए ) उठे, हमारे रक्षणादि 
कार्यमें सतत तत्पर रहें | ( “३” निपात केवळ पादपूरक है, 
अर्थविशेषका सूचक नहीं । ) आप ( स्तवानः ) 


स्तुति किये जानेपर ( कृपा ) अनुग्रहसे ( शुशुक्बनिः ) 
देदीप्यमान हो चमकते हैँ) आपकी कृषा देवी दिव्य 


( भाः ) भाससाना, चमकीली, चमत्कारिणी एवं बृहती 
महती है! 

भावार्थ--स्तोता भक्त ज्यों ही आपकी सुति आरम्भ 
करता है, तरक्षण ( अबिलम्ब ) आप उसपर अपनी 
अद्भुत चमत्कारिणी महती कृपा करते हैं, जिससे आपका कृपा- 
भाजत वह भक्त मुक्ति एवं मुक्तिके दिव्यानन्दका अनुभविता 
बन जाता है | 

यह किंसीसे छिपा नहीं है कि भगवत्कृपासे असम्मव 
कार्य मी अनायास निष्पन्न हो जाते हैं । इस सम्बन्ध 
भगवत्कृपाकी महिमाका यह अनवद्य पद्य अति प्रसिद्ध है-- 

मूकं फरोति वाचाछं पहुं लट्टयते गिरिस्‌ । 

यस्कृपा''' = “0 “7 ||| 

“जिसकी कृपासे वाक-शक्तिहीन गूँगा प्राणी प्रखर 
वक्ता बन जाता है एवं पहु व्यक्तिश जो जद्दापादादिरहित 
होनेके कारण एक-दो पग भी नहीं चल सकता) दुर्गम 
पर्वतपर भी चढ़ जाता हैं ! 

शाखोमे भी भगवत्याप्तिका साधन मगवक्कपाको माना 
गया है । मगबकपा भगवद्धक्तिपर निर्भर है । गीतार्मे--- 


पुरुष: ख़ परः पार्थ नक्त्था ङश्यस्त्वनन्यबा । 
(८1२२) 
मगवद्धक्तिको भंगवत्कृपाद्रारी भगवत्प्रातिका कारण 
माना दै ! क्रम यह है--पहले साधककों भगवावका अनन्य 
भक्त बनना होगा, पश्चात्‌ मगवस्क्षपाभाजन ईस भक्तको त्रहा- 
साश्वात्कार या भगवद्दर्शनके द्वारा अनायास ही ब्रह्मराधि या 


भगवद्याहिरूणा मुक्तिका लाम दो जाता हे | 
क नि वि लेम बेक 
प्स्यसि शापतय्‌ ॥ 


(१८ 1 ६२) 


अन्य प्राणियोंकी तरह मोन क्यों रहूँ । अर्थात्‌ जोरदार शब्दोंमें 
आपके समक्ष अपनी बहुत-सी माँगें उसी प्रकार प्रस्तुत करता 
हूँ, जसे घरका अन्तरङ्ग सेवक ( महस्य ) महान्‌ (तदस्य) 
शिक्षक अर्थात्‌ कुमागंगमनसे रोककर सन्मार्गमें ळगानेवाले 
स्वामीकी शरणमे (आ ) आया हुआ निःसंक्रोच अपनी माँगें 
प्रस्तुत करता हैं । 

तात्पथ---मला अपनी सतत सेवाओसे जो खामीका सच्चा 
सेवक--विश्वसनीय बन गया हे, उसे क्या कभी खामीके 
समक्ष अपने या दूसरेके सम्बन्धमें किसी प्रकारकी बात कहनेमें 
हिचकिचाहट हो सकती है ! ठीक उसी तरह में आपका 
सच्चा सेवक होनेके नाते आपको कुछ भी कहनेमे नहीं घबराता हूँ | 
पाठकोंको अवगत हो गवा होगा कि शरणागत भक्तका अपने 
आराध्यदेवके साथ किस प्रकार निःसंकोच व्यवहार एवं 
वाताँलाप निष्पन्न हो जाता है ! 

प्रयु कृपा करके शरणागत भक्तमें अपने दिव्य तेजकी 
स्थापना करते हैं | फिर बह अग्निकी तरह देदीप्यमान, अति 
तेजस्वी, समस्त जनसमाजसे आहूत अधथौत्‌ बिश्व-समाद्रणीय 
बन जाता हैं। समस्त जनसमाज अपने कल्याणके लिये उसे 
सभाओं और रुहम आमन्त्रित करते हैं। समस्त जनता 
उसके चरणोंमे नतमस्तक हो जाती हें । इसी अभिप्रायका 
सूचक निम्न-नििष्ट मन्त्र है-- 

उद ष्य शरणे दिवो अ्योतिरयंस्त सूर्य | 
शि ससिघान भाहुतः ॥ 

( ऋक ० < 1२५1२१५) 
( सूयः ) सर्वग्रेरक अन्तर्यामी, ( ष्यः ) बह मित्र 


अस्तिर्त शुक्र; 


५. हितेपी होनेपर भी ₹पर-उघर यातायातमें ( खतन्ततामें बाधक) दोनेके कारण स्वामी सेवकको 
इसी अभिप्रायसे 'ठुद' व्यपने धाठुसे '्पचाथच'से “अच? प्रत्यय करनेपर निष्पन्न 'पोदः शब्द स्वामीके भर्थमें प्रयुक्त हुआ 


इन्द्र त्रिघातु शरण ब्रिवरूथं स्वस्तिमतर । 
छर्दियेच्छ मघवद्धयश्च मद्य च यावया दियुमेभ्य; ॥ 
(फक०६॥४६ । १ ॥ 
( इन्द्र ) परमात्मन्‌ | ( त्रिधातु ) तीन प्रभेदोंसे युक्त 
( त्रिवख्थस्‌ ) आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आदिदंबिक भेदमे 
त्रिविध तापके निवारक (छर्दि रेफ उपजन:--ठदिःडदिमान्‌ ) 
आच्छादनयुक्त, अर्थात्‌ दुर्जनोसे बचावके लिये जञा भक्तो 
छिपाकर सुरक्षित रखता हे, उस (शरणम्‌) अवलम्बन... 
शरणागतिको ( यच्छ ) प्रदान करें; केवल मुझे ही नहीं, मारे 
प्रेमी, धनी, समृद्ध वदान्यशिरोमणि अन्य प्राणियॉको भी ! 
तात्पय--हम सबको आप अपनी शरणे हें, 
हमारा कोई बाल भी बॉँका न बर सके; (यावय 
दिधुम्‌, एम्यः ) शत्रुओसे प्रयुक्त द्द्यु--चमनीले, अग्नि 
उगलते हुए आयुधको मेरे सदित इन सबसे उथक करें, आपके 
अनुगहसे हम सब शब्ुके किसी भी आयुधका निशाना न बै 
आदि वाक्यांशोके माध्यमसे इसी भावको प्रकट किया गया है। 
पहले कहा गया है, शरणाग हि 
त यी चा. एणागतिके तीन प्रकार ह 


७ च 
तस्येवाहं स्वास स एयाहमिति त्रिधा । 
भगवच्छरणत्वं स्यात्‌ 


जिससे 


| 


साधनाभ्यासपाकत; ॥ 
(गीता १८ । दको गृहाथदीपिका रोका 

अर्थात्‌ मॅ उन्हीका हूँ, वे मेरे ही हैं ओर हैं ) 
इस पद्धतिसे मगबच्छरणागति 


ww 
53 


तीन प्रकारको दै ! मर, 
आफततः पोडाकारी भासता है। 


ड्र 
प्र 


३८ 


# नमाम भक्तचत्सळं कृपालुशीलकोमलम्‌ # 


RTT oon 
हज ला TTI 
To 


मन्द्‌ द्वितीय मध्य, तृतीय अधिमान-तीज दूसरे गब्दोमि 
से-जंसे निरन्तर अभ्यासर साधना परिपक्वता सम्पन्न 
दाती ह वेसे-वेसे साधक क्रमशः एके दूसरी मृमिकापर 
आरोहण करता है | 

प्रथम भूमिका भफको भगवानका परोक्ष ज्ञान होता है । 
यानो परियीलनशे प्रभुवी लोकोत्तर महिमासे परिचित हो 
सांसार्यि राजान्महाराजाओंक्री परवाह न करता हुआ वह 
केबल प्रमुकी दासताको खीकार करता है । 


शरणागतिका द्वितीय आदर्श भक्त सूरदासके जीवनमें 
्टियोचर होता हे । सूरदासजी चले जा रहे थे; मार्गमें एक 
गहरा गद्धा था । कहीं भक्त गिर न जाय, इस हेतु भगवानूने 
सूरदासजीका हाथ पकड लिया । प्रभु जाने लो तो 
( सूरदासजी कहीं प्रभु चले न जायँः इसल्यि ) 
हदताक साथ हाथ पकड़े रहे । अन्त प्रमुने बलपूर्वक अपना 
हाथ छुड़ा लिया और जाने छो | सूरदासजी बोल उठे-- 

'ह्रभुरिक्षप्य यातोऽसि बलात्‌ कृष्ण किमद्भुतम्‌ ।? 

है इष्ण | बलपूर्वक आप हाथ छुड़ाकर जा रहे हैं 
इसमें क्या अलीकिकता है | बलवान्‌ व्यक्ति दुर्बले हाथ 
छुड़ा ही लेता है | मैं आपका पराक्रम तभी मान सकता 
हुँ, जब आप मेरे हृदयसे निर्गत' हो सकें |? यह 
अतिशय परिपूर्ण प्रेम ही द्वितीय शरणागतिकी कक्षा है । 


` तासय--संसारके सभी पदार्थोको भक्त अपना न मानकर 
उनसे सर्वथा उपरत हो केवल प्रभुमें ही अपनी ममताको 
केन्द्रिय करता दै । उसका वही निरविशय बेभपरिण्डत 
ममतातिरेक द्वितीय कक्षाकी शरणागति या भक्ति है! 
“ख एवाहम्‌! ( वही में हूँ ) इस प्रकार अद्वेतानुभूति 
सर्वोत्तम शरणागतिकी तीसरी कक्षा है । यमराज अपने 
अनुचरोंकी आदेश दे रहे हैँ-- 
सकलसिद्मह च वासुदेवः परमं पुमान्‌ परमेश्वरः स एकः । 
इति मतिरवला सवत्यनन्ते हृदयगते ब्रज तान्‌ विहा दूरावा 
(विष्णुपु० ३ । ७। ३२) 
व्ह अनुचरवगं | जिन महा पुरुषोकी अपने हृदयविद्यरी अनन्त 
निःसाम अपरिन्छिन्न प्रमुमै इस प्रकारकी सति) अटल भावना 
है कि कीं और वह समस्त जगत्‌ अर्थात्‌ म सब वासुदेवके ही 
स्वरूप हैं? उत महापुरुषोकी नियहीत करनेका भूलकर मी 
प्रयास न करना, उनसे दूर ही रहना । बे वासुदेव 
परस्मपुरुष... अद्वितीय; सजातीय-विजातीय-खगत-मेद- 
वर्जित परमेश्वर हैं |?! गीतामें भी कहा दै 
बहूनां जन्सनासन्ते झानवान माँ प्रपचते । 


वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः ॥ 
| | (७। १९) 
सवत्र वातुदेवकी भावनासे युक्त मक्त अतिइुर्छम कहा 
गया हे । तात्य यह कि समस्त जगत्‌ वासुदेवस्बरूप है | इस 
सावनाका उदय अनेक जन्मोंकी साधनाका पक्व सुमधुर फल 
है | उक्त भावनासे भूपित कोई विरला ही प्राणो होगा ! 


गीताके प्रारम्मर्गे “शाघि मां त्वां ्रपन्‍्तम! ( २] ७), 
मध्यमे 'गतिमैती प्रभु: साक्षी निवासः शरण सुहतः 
(९) १८ ) तथा उपशंहारमें 'सर्वधर्सान परित्यज्य मासेफ 
शरण ब्रज! ( १८ । ६६ ) गरणागविका उल्लेख 
होनेसे गीताका तात्पये शरणागतिमें ही मानना होगा। उपक्रम 
( आरम्म ) परामर्श: ( मध्य ) तथा उपसंहार ( समाति पे 
जिसका वर्णन हो) वही सिद्धान्त वक्ताको अभिप्रेत होता 
है; क्योंकि अपने अभिप्रेत विषयको दृढ़ करनेके लिये वक्ता 
बास्त्रार उसका निर्देश करनेसे चूकता नहीं | 

वैष्णव मक्ति-नित्र्थॉर्मे विद्वदरेण्य वेणवाचार्योनि पड- 
बिष शरणागति खीकार की है । उसीका नामान्तर प्रपतति- 
योग है । इसका उल्लेख 'मरुमुछ्ठवै' शरणमहं परपद्य” 
( सवेताश्वतरोपनिषद्‌ ६ । १८) में स्पष्ट है । 

आनुकूल्यस्य संकल्पः ध्रातिकूल्यस्य वर्जनम्‌ । 

रक्षिष्यतीति विश्वासो ग्रोप्तृत्वचरणं॑ तथा ॥ 

आत्मनिक्षेपकार्पण्ये घढ्विधा शरणागतिः । 
( अहिदुध्न्यस्तंहिता ३७ । २८-२९ ) 
आनुकूट्यस्थ संकल्पः 

प्रभुको जो प्रिय हैं, उन्हीं कार्योको करनेका मनमें विचार 
तथा प्रयत्न करना अर्थात्‌ गीता(के १६। १-३ र्लोकों में 
वर्णित देवी-सम्पत्तिके नामसे प्रख्यात छब्यीस सहूरणोंका 
जीवनमें उपादान ही प्रथम शरणायति है । 

प्रातिकूल्यस्य वर्जेनम्‌-- 

गीता १६] ४मे निर्दिष्ट दम्भः दर्पाभिमानादि ढुगुंण 
आसुरी-सग्पत्ति हैँ, जिनको "निबन्धायासुरी सता?! 
( १६] ५ ) इस उक्तिसे 'वन्धनके कारणः कहा गया दै, 
उनका परित्याग द्वितीय शरणागति है । 

रक्षिष्यतीति विश्वासः-- 

भगवान्‌ पिता हैं, में उनका प्रिय पुत्र हूँ | संफटके समथ 
क्या पिताद्वारा कमी पुत्रकी उपेक्षा सम्भव दै? अतः 
सययंकरातिभयंकर परिखितिमे मी वे मेरी रक्षासे कमी चूकेंगे 
नहीं; अवद्य ही दुःख-महोदविसे मुझे उवार गे इस प्रकारका 
दद्‌ विश्वास ही तृतीय शरणागति हैं | "योगक्षेमं वहाम्यहम्‌? 


- (गीता ९ | २२ )--मैं मक्तका योगदलेम बढ्न करता हूँ ॥ 


४ बेदूमे भगवत्कृपाका चित्ताकपेक चित्रण # १०. 


'कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणरग्रति! (गीता ६ | ३१) 
-कुन्तीनन्दन | घण्टानादसे उद्घोषित कर दो कि मेरे 
भक्तका कमी विनाश नहीं होता! आदि भगवद्बचन तृतीय 


शरणागतिको ही धृढ कर रहे हे | 
गोपष्जृत्वचरणम्‌-- 


रक्षाके लिये किसी दूसरेका सहारा न लेना; मुख न ताकना, 
प्रभुको ही एकसाच अपना रक्षक स्वीकार करना+आवश्यकता पड़ने- 
पर अपनी अभीश-पूर्तिके लिये प्रभुका ही दरवाजा खरखटाना, 
किसी दूसरेकी सहायताकी आशा खप्नमै मी न करना | 
समस्त जगत्‌ मेरे ही आराध्यदेव प्रभुके द्वारका भिखारी है | 
में भी उसीसे अभीष्टकी याचना करूँगा) मिखारीसे भीख 


माँगना क्या शोमास्पद हे १, इस भावकी दृढता का होता | 


कहा जाता है कि एक बार एक जंगरूमे सम्राट अकबस्के 
प्राण पिपासासे संकटमें पड़ गये | एक किसानने अपने निमित्त 
सुरक्षित जलके दानसे उसकी रक्षा की | उपकृत सम्राटने किसान- 
को अपना हस्ताक्षरयुक्त पत्र दिया; जिसके आधारपर वह निःशङ्क 
सम्रादके दरवारमे जा सका । बादशाहने प्राणदाता किसानको 
स्नेहपूवक सदा साथ रहनेकी अनुमति दी और कहा कि “आपके 


लिये कोई वस्तु अदेय नहीं, जो मँगेंगे; वही मिल जायगी ॥ 


एक दिन सस्जिदमै वह सम्राटके साथ गया | नमाज पढ़ते 
हुए. सम्राटकी शारीरिक चेष्टाओंसे उस किसानको अनुभव 
हुआ कि सम्राट्‌ भगवानसे कुछ माँग रहे हैं। पूछनेपर सम्रायने 
भी उसकी पुष्टि की । किसान सम्राट्के पाससे बिना कुछ 
माँगे चल दिया | सम्रादके रोकनेपर भी नहीं रुका । अन्तमें 
सम्राटने सस्नेह कहा--“मित्र ! खाली हाथ क्यों जा रहे हैं? 
तब विवश होकर किसानको कहना ही पड़ा कि 'मिखारीका 
भिखारी क्यों बनूँ? जिनके आप भिखारी हैं; यदि आवश्यकता 
होगी तो उन सबके दावा विश्वनियन्ता प्रभुसे ही माँग छूँगा ॥ 


बस) प्रभुके अतिरिक्त क्रिती ओरके आगे हाथ न 


पसारना चतुर्थ शरणागति है | 
आत्मनिक्षेप+— 


विश्व-रूप-दर्शनसे तंजस्त अजुन रीता ( ११ । ४१-४५ )- 
में कह रहे हें--'आप समस्त चराचर जगतके पालक है! 
जब कोई आपके समकक्षका ही महीं तो किसीके आपसे 
उत्कृष्ट होनेकी तो सम्भावना ही क्या । आप पूज्य, जगहन्य, 
जगद्ुरु हैं, आपका प्रभाव अतुलनीय है । अतः में आपके 


श्रीचरणेमिं नतमस्तक हूँ ! 


DREN 


आप मुझपर प्रसन्न हाँ । आपकी महिमाको न जानते हुए 
मित्र मानकर एकान्त अथवा जनसमाजके समझ मि आग 
प्रति उपेक्षार्प जो अपराध किये हैं, आप मक्तबल्ड दयानिः 
है, आशा ही नही, डढ-विधास है कि आप अपने जन 
उस अवज्ञापर ध्यान न देंगे | 
इसके अतिरिक्त 'मनः संयम्प मित्तो युक्त आसीः 
सत्पर> ( गीता ६ | १४ ), 'मन्मना भव सङ्गः? ( गीर 
९ | २४) आदि इलोकोमे आत्मनिकेष जरान 
ओर संकेत किया गया है। आत्मनिक्षेपक्रा अर १ भा 
जीवनको प्रभुके र हाथमे सोप देना | मनतरचन-ः 
निष्काम प्रभु-सेवामें तत्परता ही पञ्चम शरणागति # | 
कार्पण्यम्‌ 
कार्प € यु देन्य शब्दक च है: = 
| ण्य (देन्य ) राब्दका अर्थ हई--आत बरसे प्रा 
प्राथना । भगवानको यह भाव अत्यन्त प्रिय ६ | अपना प्रथ 
अस्तित्व मिटा डाळना ही दैन्य १ त 
आस्तित्व मिटा डालना ही देन्यकी पराकाष्ठा है | 
शरणागति ही नहीं, अपितु शरणागत भक्तोका उद्दार: 
से गै १ दै १44 शू हक] 1 (गै 
वैदिक कथाओं विशेष उपलब्ध हैं | आगखेदके २ 
इष्टा ददीर्घतमा ऋषि का बूर सेवकके स्पदे शरीरके दुक 
डकडे किये जानेपर भी देहावसान न होना, यथापूर्व जी 
रहना; प्रबळ पापके प्रभावसे भ्रष्युद्धि भूर दासका आत्म 


करके संसारसे चल बसना, दुष्ट अदुचरद्वारा रस्पियेति न 
नदीमें फेंकनेपर भी न हबना) प्रत्युत जीवित रह हा 
समामे पहुँच कर विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त करना, जगह 
भी दृष्टि-शक्तिसे सम्पन्न होना प्रभृति घटः | 
भगनत्कपाका ही अद्भुत प्रभाव है । ( वेदोप० चं; 
४५-४६) ऋ० १ | १४७। ३ तथा १५८ | ५) हे 
अपालाके इबेत कुष्ठकी निश्वत्ति होकर उसका य 
समान देदीप्यमान हो जाना! (वेदोप० चं» इलोक ९ ककी 
९१] ७ ) बन्धु आदि भ्राताओके मार्थना करनेपर ७१०५ 
पुनः जीवित हो जाना । (वेदोप० चं० इल्लोक ९३, झू ल 
तथा १० [५ ७-६ ०) इत्यादि अद्भुत चम्कारोते स ७ 
जाज्वस्यमान सामर्थ्य प्रमाणित होता है | स्मरण रहे हु 
नामसे जगदीश्वर ही स्तुत्य हैं, अन्यादि जाऊ न 
अतः अर्न्यादिकी “कुपासे सम्पन्न काय का 
ऊपाका ही रोकोचर परिणाम है | अधिक है 
भगवकृपाके चमत्कारी उदाहरणे ७04 


गोका संग्रह 
अक्षदत पुराण) महाभारत, रामायण तथा सं 
पेन 


किम्बहुना समरत विश्व साहित्य है । 
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अनिर्वचनीया इपा-शाक्ति 


( ख०महामना प० श्रीमदनमोहनजी मालवीय ) 


[मारे सामने जन्ये लेकर अरीर छूटनेके समयतक 
पड्न चित्र विनि भ दृस्य दिखायी देते हैं ।जो हमारे मनमें 
रस दातवा जाननेकी बड़ी उत्कण्डा उत्पन्न करते हे 
कि त केसे उपजते हैं आर केसे विलीन होते हें? हम 
प्रतिदिन देखते हैँ कि प्रातःकाछ पी फटते ही सहसत 
किरणोंसे बिभूषित सूय-मण्डळ पूर्व दिशार्मे प्रकट होता है 
आर आकाशमभार्गसे निचरता; सारे जगत्‌को प्रकाश, गर्मी 
और जीवन पहुँचाता सायंकाळ पश्चिम दिशामै पहुँचकर 
नेब्रपथसे ओझळ हो जाता है । गणित-दयात्रके जाननेवाछोंने 
गणना कर यह निश्चय किया है कि यह सूर्य प्रथ्वीसे नो 
ड़ अद्वाईस लाख तीत सहन मीलकी दूरीपर है 
यहू किलने आश्रयकी वात हे कि वह इतनी दूरीसे इस 
प्रथ्वीके वमख प्राणियोंकी प्रकारा, गर्मी और जीवन पहुँचाता 
ह । सूर्य प्रत्येक आठुमे अपनी सहख किरणोंसे पएथ्वीसे 
जलको खींचकर आकाराम ले जाता हे और वहाँसे मेघका 
रूप बनाकर फिर जलको पृथ्वीपर बरसा देता हैं तथा 
इस प्रकार सब घास; पत्ती, इक्ष, अनेक प्रकारके अन्न 
और समस्त जीवधारियोंकों प्राण और जीवन देता है | 

गणित-शासत्र वतळाता है कि जैसा यह एक सुर्य है 
ऐसे असंख्य सूर्य हैं और इससे बहुत बड़े-बड़े भी हैं; 
जो सूर्यस भी अधिक दूर होनेके कारण हमको छोटे-छोटे 
तारोंके समान दिखायी देते हें । सूर्ये अस्त होनेपर 
प्रतिदिन हमको आकाशर्म अनगिनत तारे-नक्षञ-प्रह 
जमकते दिखायी देते हें। सारे जगतको अपनी किरणोंसे 
सुख देनेवाला चन्द्रमा अपनी शीतल चाँदनीसे रात्रिको 
ज्योतिष्मती करता हुआ आकाशमें सूयके समान ही पूव दिशासे 
पश्चिम दिशाको जाता है । प्रतिदिन रात्रिके आते ही दसों 
दिशाओंको प्रकाश करती हुई नक्षत्र-ताराअह्योंकी ज्योति 
ऐदी शोभा धारण करती है कि उसका वर्णन नहीं किया 
जा सकता । ये सत्र ताराअह एक संत्ञमें बंधे हुए 
गोलवोक समान अलङ्कतीय नियमोंके अनुसार दिन-ते-दिनः 

ने-से-महीने, वर्षसे-्वर्ष बैँचे हुए भागोंमे चलते हुए 
आकादामे घूमते दिखायी देते हैं | क्या यह प्रबन्ध 
किसी विवेकवती शक्तिका रखा हुआ हें? जिसको 
खावर-जङ्गम सब प्राणियोंकी जन्म देना और पाछना 
अमीए है अथवा यह केवळ जड-पदार्थोके अनानक संयोग 


मात्रका परिणाम है १ क्या यह परम आश्चर्यमय गो 
अपने-आप जड पदार्थोके एक दूसरेके खींचनेके £ 
से उत्पन्न हुआ है और अपने-आप आकादामे 
युस-से-्युग घूम रहा हे, अथवा इसके रचने और 
चलानेमें क्रिती चेतन शक्तिका हाथ है ? बुद्धि 
कि हे | तेद भी कहते हैं कि है । सूर्य और = 
आकाश और पृथ्वीको परमात्माने स्वा--- 
सूयीचन्द्रमसौ 
दिवं च 


वात्ता 
एथिचीं 


यथापूचैमकल्पथ 
चान्तरिक्षसथो स्व 
योक ( ऋक्‌० १० | १५ 
प्राणि रसना-- 

इसी प्रकार हम देखते हैं कि प्राणात्मक 
रचना इस वातकी घोषणा करती हे कि इस 
रचनेवाछा एक ईश्वर है । यह चैतन्य जगत्‌ 
आश्रयंसे भरा हुआ है । जरायुसे उत्पन्न 
मनुष्य, सिंह, हाथी, धोड़े) गो आदि; आण्डोले 
दोनेवाले पक्षी; पसीने और मेल्से पैदा होनेवारे 
पृथ्वीको फोड़कर उगनेबाले चृक्ष--इन सबकी 
रचना और इनका जीवन परम आश्चर्यमय है । 


श्रुति भगवती कहती हे-- 


बालाग्रश्नतभागस्त शतधा  फ्रस्पितस्यथ च 
भागो जीव; स विज्ञे स॒ चानन्त्याय कल्पते 
( ख्रेत० ' 


एक बालके आरेके भागके खड़े-खड़े सौ भाग 
और उन सौमेंसे एकके फिर सो खड़े-खड़े ढुकडे 
और इनमेंसे एक डुकड़ा लीजिये तो आपके 
आयेगा कि कितना सूक्ष्म जीव हे । यद्द जीव 
प्रवेश करनेके समयसे आारीररूपसे बढ़ता हे । 1 
जाननेवाले विद्वानोते अणुवीक्षण-्यन्त्रसे देखक 
बताया है कि मनुष्यके वीयके एक बिन्दुमे लाखों 
होते हैं और उनगॅसे एक ही गर्भमै प्रवेश पाकर 
और वृधि पाता हे । नारीके गरीरमै ऐसा प्रवन्ध 
शया हैं कि यह जीव गर्ममे प्रवेश पानेके समय 
नलीके द्वारा आहार पाये, इसकी इंद्धिके साथन्साथ 
गर्भम एक जलसे भरा शैला बनता जाता ६; जो 


४ अनिर्वचनीया कृपा-शक्ति ¦ 


चोटसे बचाता है | इस सूक्ष्म-से-सूक्ष्म, अणु-से-अणु बालके 
आरोके भागके दस हजाखें भागक्रे समान सूक्ष्म वस्तुमें 
यह शक्ति कहँसि आती हे, जिससे यह धीरे-धीरे अपनी 
माता और पिताके समान रूप, रंग और सब अवयवोंको 
धारण कर लेता है ? कौन-सी शक्ति है; जो गर्ममें इसका 
पालन और संवर्धन करती है? बह्‌ क्या अद्भुत 
रचना दै, जिससे वच्चेक्रे उत्पन्न होनेके थोड़े समय पूर्व ही 
माताके स्तनोंमें दूध आ जाता है! कौन-सी शक्ति है, जो 
असंख्य प्राणवारियों को; सब सनुण्योंको) सब्र पश्नु-पनियाँको, 
सब कीट-प्तंगोक्रा, सब पड़-पस्ळवॉकओ पालवी हे और उनको 
समयते चारा और पानी पढ़ेँचाती है ? कौन-सी शक्ति है, 
जिससे रोटियॉ. दिनमै भी और रातमें भी सीधी भीत 
( दीवाळ )पर चढती चली जाती हैं १ कौन-सी शक्ति 
है, जिससे छोटे-ते छोटे और बड़े-ते-बड़े पक्षी अनन्त 
आकाशमे दूर-से-द्‌रतक विना किसी आधारके उड़ा करते हैं ! 
इस आश्चयंम्यी क्ृपाशक्तिकी खोजमै हमारा ध्यान 
मनुष्यके रचे हुए एक बरकी ओर जाता है । हम देखते हैं, 
हमारे सामने यह एक घर बना हुआ है । इसमें भीतर 
जानेके छिये एक बड़ा द्वार है। इसमे अनेक स्थानोंधे पवन 
और प्रकाशके छथि खिड़कियाँ तथा झरोखे हँ । भीतर 
बढ़े-बढ़े खम्मे दाळान ओर कोठरियाँ हैं, उनमें 
भिन्न-भिन्न प्रकारसे मनुष्यको सुख पहुँचानेका प्रबन्ध 
क्रिया गया ह । घरके भीतरसे पानी बाहर निकालनेक्रे 
लिये नाल्या बनी हुई हैं । ऐसे विवारसे घर बनाया 
गया हे कि रहनेवालोक्रो यह सब ऋतुओंम सुखदायक हो | 
इस घरको देखकर हम कहते हैं फि इसका रचनेवाला कोई 
चंतुर पुरुष था, जिसने रहनेबालेंके सुखके लिये जो-जो _ 
प्रबन्ध आवश्यक था, उनको विचारकर घर रजरा । हमने 
रचनेवाछेको देखा भी नही, तो मी हमको निश्चय होता 
है कि घरका रचनेबाळा कोई था या है और वह ज्ञानवान्‌ 
एवं विचारवान्‌ पुरुष है । 
अब इम अपने शरीरक्री ओर देखते हँ । हमारे दारीरमें भोजन 
करनेके लिये मुख बना है । मोजन चबानेके लिये दाँत हैं। भोजनको 
पेय्में पहुँचानेके लिये गलेमें नळी वनी हैं । उसीके पात पवनके 
मार्गके लिने एक दूसरी नली बनी हुई है । भोजनको 
रखनेके लिये उद्रमें स्थान बना है । भोजन पत्रक्रर रुघिरका 
रूप धारण करता है, वह हृदयमे जाकर इकद्टा होता है 
और बहाँसे सिरसे पेरतक सत्र नसोंमें पहुँचकर मनुष्यक्रे 


थर 


सम्पूर्ण अङ्गोंको शक्ति, सुख और शोभा पर्टुनाता द्वे । 
भोजनका जो अंश शरीरके छिप आवश्यक नहीं के उसके 


मल होकर बाहर जानिके छिय मार्ग बना है |] 
रसका जा अंश शरीरको पोसनेके थिय आनध्यक 


नहीं हे, उसके निक्रलनेके लिये दूसरों नळी बना हु द) 
देखनेके लिये हमारों दो आँखें, सुनन; थिम दा गान) 
सूँचनेको नासिकाके दो रख और सलतेकितंके लि दाथ. 
प्र बने हैं। संतानोपत्तिके लिग जन्या ? । 
हम पूछते हैं, क्या यह परम आथयंमयी रसना केबल जठ- 
पदार्थोक्रे संयं।गसे हुई है या 


छे we 


इसके जन्य देने और दडे 
हमार घरके रचयिताके समान, लु उसमे अनलगुमा 


अधिक ( किसा ) ज्ञानवान्‌) विवेकबान, शाः न कुपामय 
प्रभुका प्रभाव है १ 

इसी विवारमे ट्र्वते और उतराते हार्‌ जब अपने 
मनकी ओर ध्यान देते हे तो हम देखते £ झि 
हमारा मत मी एक आइचर्यमपी वस्तु है} इसकी 
विचार-शक्ति, 


कल्पनाशक्ति, गणनाजक्ति, रचनाशक्ति, 
स्मृति) धी, भेबा--सव हमको चकित करती ई | इन 
दाक्तियोते मनुष्यने क्या-क्या ग्रन्थ छिल्ले ह, वेन-बोत 


काव्य रचे हे, क्या-क्या आविष्कार किम हैं और कर ग्हे 
हं! यह थोड़ा आश्चर्य नहीं उत्पन्न करता | 

हमारी बोलनेकी और गानेकी शक्ति भी हमको भाइ 
इवा देतो है। हम देखते हैं कि यह प्रयोजनवती रचना सृष्टि 
तवर दिखायी पढ़ती है और यह रचना ऐसी है कि जितके अन्त 
तथा आदिका पता नहीं चलता | इस रचनाएं एक-एक 
जातिकै शरोरधारियोंके अवयव ऐसे नियमसे बैटाये गये ह 
उन्हें देख, सुन और समझकर इनके 1नि्माता०के पति दा 
वरबंस इतश हो उउते हैं । तारी सि शोभति पूर्ण है 
हम देखते है कि सश्कि आदिसे तारे जगत्‌ एक के 
अद्भुत शक्ति काम कर रही हे, जो सदासे चली आयी है 
सर्वत्र व्यास है और अविनाशी है । ह 
_ हमारी बुद्धि विवश होकर इस 
हे कि ऐसी ज्ञातात्मिका रचनाका कोई आदि, सना 
अज, अविनाशी, सत्‌-चित्‌-आनन्दस्वरूप, जा 
अनन्त दक्ति-सम्पन्त रचयिता हे । उसी एक अनिवेच 12 
कृप्राशक्तिको हम ईश्वर, परमेश्वर, परत्रह्म; त 
भगवान्‌) वासुदेव, शिव, राम, कृष्ण, रा ह 
गा छुदा, अल्लाह आदि सदलं नामोसे पुकारते हैं | ७ 


Bor 


बातको स्वीकार करती 
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दया और कृपा 


( लेखक--पूज्यपाद थप्रभुदत्तजी ब्रह्मचारी ) 


दष्ट जन सम्पतितं बरिळे$स्पिन्‌ 
फालाहिना क्षुद्रसुखो रुतपम्‌ । 
कुपयाऽऽपत्रस्य- 
घचाभिरासिज्ञ महानुभाव ॥ 
( श्रीयम १११ १९ | १०) 
उजवी भगवान श्रीठ्ुष्णचन्द्रस उपदेश करनेङ्गी 
प्राथना करते हुए कह रहे ई--पहे महानुभाव भगवन्‌ | 
आपका जो यह निज-जन हे, इस संसाररूप अंधे कुएँमे पड़ा 
हैं, कालरूप काठे नागने इसे डस लिया हे, तो भी इस क्ुद्रकी 
सांसारिक सुखकी तीम तृष्णा जातो नदींश और भी अधिक 
बढ़ती जाती है । आप इस (अपने तिज) दासपर कृपा 
कीजिये | इसका उद्धार कीजिये | आप संसारसे मुक्त करके 
अपवर्ग--मोश्ष देनेवाली अपनी अमृत-वाणीसे मुझे सींच 
दीजिये, सराबोर कर दीजिये | 
दया, करपा, अनुकम्पा, करुणा, अनुग्रह--ये शब्द प्रायः 
समान अर्थवाची हैं | फिर भी दया और कृपामें तनिक 
अन्तर टे | दवा प्राणिमात्रपर समानरूपसे की जाती हे--- 
दया सवभूतेषु’ दवामें भेदभाव) पश्चणात नहीं होता। 
सत्स्यपुराणमें दयाका लवण वताते हुए कहा गया हैं--“जो 
सम्पूर्ण भूतोर्मि अपने आत्माके ही समान हितके लिये, छम 
कल्याणके लिये वर्तता है, निरन्तर समानभावसे आचरण 
करता हुआ प्रतन्न होता है, उसकी उस क्रियाका नाम “दया? है। 
चाहे दूसरा पुरुप हो या अपना वस्थुवग, चाहे मित्र हो 
अथवा अपनेते द्वेप करनेवाला शत्रु ही क्यों न हो, इन सबमें 
अपने आत्माके ही सददा जो बर्ताव किया जाता है, उसीको 
(दया? कहते हैं--- 
आत्सवतव सर्वभूतेष् यो हिताय शुभाय च] 
वर्तते सतत॑ हृष्टं क्रिया ह्येषा दया स्खता॥ा 
२८ x 2९ 
परस्मिन्‌ बन्धुवर्ग वा सित्रे द्वेष्टरि वा सदा। 
आत्सचद्‌ वरतितच्यं हि देबा परिकीर्तिता ॥ 
( अत्रिसंहिता ४१ ) 


सकर 


ग ~ ~ 

दया सर्वसाधारण जवोंपर एक समान की -जाती हैं 
किंतु कृपा अपने निज-जनपर ही की जाती हें । अपना 
आज्ञाकारी वशवर्ती दास हो; अपना अभिन्न मित्र होः 


अपना पुत्र हो--इनपर कृपा की जाती हैं । जैसे 


एक तो सामान्य धर्म होता है, दूसरा विशेष धर्म 
गङ्गारनान करना, भगवानका नाम-सरण करू 
खधमका पालन करना--ये सामान्य धर्म हैं, इन्हें सब ू 
सकते हैं, किंतु विशेष रूपसे क्रिसीकों कोई अनुष्ठान बतार 
विरिए मन्त्रकी दीक्षा देना--ये विशेष धमं हैं । इसी प्रक 
सामान्य रूपसे सत्रपर द्रवित होनेकी वृत्ति “दया? तथा विरे 
स्नेहसे किसीके प्रति करुणा हो जाना “कृपा! कहलाती है 
सिद्धान्ततः सामान्य-धर्मसे विशेष-घर्म बलवान होता है 
अतः दयाःसे “कृपा? अधिक वळवती कही जा सकती है । 
कृपा ओर दयाके भेदको स्पष्ट ससझनेके लिये अम्बरीष अं 
दुर्वासाका ही एष्टान्त ले लीजिये | बैसे मगवानकी दया रँ 
अम्बरीष और दुर्बासा दोनोंपर समान ही थी) किंतु अम्बरीषप 
विशेष कृपा थी | क्यों थी ! इसलिये कि उन्होंने अपना सर्वर 
भगवानको ही अर्पण कर रखा था । वे अपने लिये कुछ भ॑ 
पुरुषार्थ नहीं करते थे । उन्होंने अपना तन-मन-प्राण तथा समस्त 
कर्म भगवानके ही अर्पण कर रखे थे | उनके पैर चढते थे 
तो केवल भगवानके क्षेत्रॉंकी यात्राके लिये ही | उनका सिर 
सदा भगवानकी वन्दनामें ही नत रहता था । उन्होने माला, 
चन्दन आदि समस्त मोग-सामग्रियोको भगवानकी सेवामें ही 
समर्पित कर रखा था । भोगको भोगनेक्री इच्छासे नहीं, 
अपितु इन वस्तुको भगवत्समर्पण करनेते मुझे भगवानका 
प्रेम प्राप्त हो, जो प्रेम सर्वसाधारण जनोंको नहीं, भगवानके 
निज-जनोंको ही ग्राप्त होता हे--इस इच्छासे ही वे समस्त 
कतेव्य-कर्मोगे प्रद्दत होते थे । इस प्रकार उन्होंने अपने 
समस्त कर्म यञ्चपुसप, इन्द्रियातीत भगवान्‌के ही प्रति 
सर्वात्ममावसे समर्पित कर दिये थे । बे भगवद्भक्त ब्राह्मणोंके 
आजानुसार ही पुथ्वीका शासन करते थे । उन्होंने अपनी 
(निजकी) कोई इच्छा रखी ही न थी-- 


पादो हरेः क्षेत्रपदानुसपंणें 
शिरो हषीकेशवदाभिवन्दने । 
छासं च दास्ये न तु कासकास्यया 
यथोत्तम्तइलोकजनाश्रया रतिः ॥ 
एवं सदा कर्मकलापसात्सनः 
परेऽधियज्ञे भगवत्यधोक्षजे । 
सर्वात्मभावं विदघन्महीसिसां 
तत्चिष्ठविप्राभिहितः शशास ह॥ 


( श्रीमदा० ९।४। २०-२१ ) 


% दया और इषो + ७३ 


एक ओर तो सर्वीत्मसमर्पण करनेवाले राजा अम्बरीष, 
दूसरी ओर शापकी पोटळी सदा तिरपर लादे हुए अपमेको 
ही सर्वसमर्थ समझनेवाले महर्षि दुर्वासा । राजा अतके 
पारण-हेतु ज्यों ही भोजन करने बैठे) त्या ही महर्षि दुवीसा आ 
गये । राजा अतिथिको भोजन कराये बिना केसे खाये ! उन्हें 
भोजनका निमन्त्रण दिया गया । दुर्बोसा तो ढुर्वासा ही 
ठहरे | निमन्त्रण तो स्वीकार कर लिया, किंतु मध्याह- 
संध्यादि नित्यकर्मोके लिये यमुना-तटपर चले गये । बड़ी देर 
हो गयी । तिथिका लोप न हो, इसलिये राजाने ब्राह्मणोंकी 
आज्ञासे केवल ठुली और गङ्काजळ पीकर ब्रतका पारण 
किया । अपनेसे पहले पारण किये जानेपर दुर्वासा राजा 
अम्बरीप्रपर अत्यन्त कुपित हुए और राजाको मारनेके लिये 
उन्होंने कृत्या उत्पन्न की । 
राजाने तो आपने समस्त पुरुषार्थ प्रभुके अर्पण कर रखे थे | 
अतः न तो बे भयभीत हुए और न उन्होंने झृत्याके 
निवारणार्थ कोई प्रयत्न ही किया, प्रत्युत ज्याँ-केन्सौं ही निर्भय 
खड़े रहे । 
जो सबंख-ससर्पण कर देते हैं, उनके योग और क्षेमकी 
समस्त जिम्मेवारी कृपासिन्धु भगवान्‌ स्वयं ले लेते हैं । यद्यपि 
राजर्षि अम्बरीष शाप देनेमे समर्थ थे, किंतु उन्होंने तो 
शाप-वरदान सभी कुछ प्रभुको समर्पित कर दिया था। वे 
अपना बचाव स्वयं करते तो भगवानका सुदर्दान चक्र कभी 
बीचमै न आता । जव राजा भगवानके भरोसे ही खड़े रहे, 
तब तुरंत सुदर्शनने आकर कृत्याको जला दिया और दुर्बीसा- 
जीकी ओर झपटा । अब दुर्वोत्ताजी छेंया-पेंया भगे, इन्द्रलोक, 
त्रझलेक) शिवलोक--सर्वत्र गये । कहीं शरण न पाकर 
भगवाञ्‌ विष्णुकी शरणमे गये--“भगवन्‌ ! सुदर्शन चक्रमे 
मेरी रक्षा कीजिये ७ भगवानले कहा--'भैया ! मैं कुछ नहीं 
कर सकता । में तो भक्तोंके अधीन हूँ । अन्य किसीका 
मामला होता तो में हस्तक्षेप कर भी देता । यह भक्तका 
अभियोग है; मेरी सामथ्य के बाहर है | 
दुर्बीसाजी बोले--मगवन्‌ ! ऐसा न कहें, आप 
सर्वसमर्थ हैं, में भी तो आपका भक्त ही हू |? 
भगवानने कहा--'भक्त आप अवश्य हैं; किंतु 
दयाके पात्र हैं | छृपाके पात्र तो राजा अम्बरीष ही हैं | 
दुर्वीसाजीने कहा--“आप मेरा परित्याग कर रहे हैं और 
अम्बरीषको अपना रहे हैं, आपकी इष्टिमें तो मुझमें और उनमें 
कोई अन्तर नहीं होना चाहिये |” 


भगवानने कहा--'मेरी दया तो आप दोनोंपर समान 
ही है, किंतु निज-जन होनेसे अम्बरीषपर कृपा विशेष 
है, उनके मामलेमे में हस्तक्षेप नहीं कर सकता । 
बताऊँ, कि में उन्हें क्‍यों नहीं छोड़ सकता !--देखिये 
ब्रह्मन्‌ | में अपने भक्तोंका एकमात्र आश्रय हूँ 
इसलिये साधुप्रकृतिके भक्तोंकों छोड़कर न तो में अपने 
आपको चाहता हूँ ओर न अपनी अर्घाङ्गिनी लक्ष्मीको ही । 
ऋषिवर ! आप ही सोचिये, जो मेरे मक्त अपनी स्त्री, घर, 
पुत्र, परिबार) गुरुजन, परिजन) प्राण, धन तथा यहाँतक 
कि इहलोक और परलोकतकको भी छोड़कर केवळ एकमात्र 
मेरी ही शरणमे रहते हैं, भला उन्हें में केसे छोड़ सकता हूँ ७--- 

नाहमात्मानसाशासे मद्भक्तः साधुमसिर्विता । 

श्रियं चात्यन्तिकी ब्रह्मन्‌ येपां गतिरहं परा ॥ 

ये दारागारपुन्नाप्तान्‌ प्राणान वित्तमिस परम्‌ । 

हित्वा माँ शरणं याताः कथं तांस्त्यक्तसुत्सहे ॥ 

(श्रीमद्वा० ९ । ४ | ६४-६५ ) 

दुर्वासाजीने कहा--'भगवन्‌ ! यदि में अनन्य भगवदू- 
भक्तोंके सहृ कृपाका पात्र नहीं तो दयाका तो पात्र हूँ | 
मेरे ऊपर दया ही कीजिये |? 

तत्र भगवानूने कहा--“हाँ, दया करके में उपाय वताता 
हूँ । आप उन्हीं अम्बरीप्रकी शरणमें जाइये, आपका दुःख 
दूर हो जायगा |? 

महर्षि दुर्बासाने ऐसा ही किया और वे दुःखसे छुट गये | 
यही दया और कपामै अन्तर हैं । इसलिये भगवानसे कोई 
सम्बन्ध जोड़ लेता चाहिये । 

वेष्णव-शास्त्रोंमे भगवत्कृपाके लिये कोई सम्बन्ध स्थापित 
करना परम आवश्यक साना गया हे । दास्य, सख्य, वात्सल्य 
और मधुर--इन चार भावासे भगवानके साथ सम्बन्ध 
स्थापित किया जाता है | 

भगवानकी दया तो चराचर प्राणिसात्रपर है, किंतु 
उनकी कृपाको उपळब्धिके लिये उनसे सम्बन्ध स्थापित 
करना पड़ेगा । मुझ सावन-हीनका तो यही क्रन्दन है--- 

अति अगनित अपराध पात्र हों नाथ ` हाडे । 

भव सागर अति भीम परयो ताम बिलळाऊू ॥ 

शरणागत हों अगति हरे ! सोकूँ अपनाओ । 

सब साधन तैं हीन दीन कूँ दरस दिखाओ ॥ 
अत्य शरन दीसत महीं, शरनागात पालक प्रभो ! 


— oso 


दीन हार कंदन करे, खीकारो सेवक विभो ॥ 


ण्ट 
[a 


# वामि भक्तवत्सलं कृपालुशोळकोमलस्‌ # 


Errore 


भगवत्कपाके अधिकारी 


( दिगन महामहिम डों० सर्वपल्ली श्रीराप्राकृप्णनू, भूतपूवे राष्ट्रपति, भारत-गणराज्य ) 


वागबलपाकी प्रापि अपने प्रयल्नमे सम्मत्र पढी दे? 
पट चारणा प्रगाढ चक्ति उत्पन्न करती हे | भक्तिमें जहाँ 
देवल चिज्ञात और प्रमी आवश्यकता होती दै, वहाँ 
प्रपति हम केवळ गेगवानके प्रति समर्पित हो जाते हँ! 
अपने आफ्नो उनके हाथोंर्भ बिना शर्त सौंप देते हैं और 
उम अधियार दे देते हैँ कि व इच्छानुसार हमारा उप 
योग वारे | इयोः इसी वातका महत्व हे कि हमारे 
समर्पण निश्‍छळ और पूर्ण पवित्रता हो और वह विनम्र 
तथा गर्छ विश्राम उलेरित दो । इसमे भक्ति-साधनोंकी 
तीब्रवाकी आंवला समर्पणकी पूर्णताको यथार्थ धर्म-निष्ठाका 
स्वरूप माना गया है । जव दम अपने अन्तःकरणको झृत्य कर 
देते हैं, नत्र शगबान उसपर अपना अधिकार जगा लेते 
६ । दरे गुण, अभिमान) हान, दमारी सूक्ष्म कामना; 
हमारी अलक्षित मान्यताएँ और बुरी धारणाएँ ही मगवान्‌- 
को हमपर आअधिवार जमानेसे रोकती हैं। हमें अपनेको 
सर्वकामना-विद्वीत बनाकर पूर्ण विश्वासके साथ भगवाचपर 
निर्भर दो जाना चाहिये) मगवाजूके साँचेमै ढळनेके लिये हमें 


अपने सम्पूर्ण अधिकारोंकी उन्हे समर्पित कर देना चाहिये । 


१. सर्वेवमीन्‌ परित्यज्य मामेव 

२. प्रपत्तिमें ये छः 
अभाव ( प्रविकृ्पय वर्जनग ) (२) प्रभु रहाआधि 
उनका वरण करना ( गोप्दृत्ववरणम्‌ ) ( 
आत्मसमर्पण ( आत्मनिद्षेपः ) । 

अन्तिम सह 
और शेष पोच तरव साधक अर्थात्‌ अङ्ग हैं । 

उपयुक्त तथ्यकी धड बता शरणागतिः' 
तभ समाविरूम आठवा अङ्ग 
४. यमेनैप वृणुते तेन छभ्यस्त 
५. मया ग्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं प 


पोक्षसिद्धिभेवितुमहेतिं । 


५, तरनुमहदेठकेनेव च विशानेन मोक्ष 


तथा--- 
ईअरानुअहादिपा 


१ पिशाच 
शरण ब्रज । अहं त्या सर्वेपापेभ्यी मक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 


भाव सहायक दे--( १ ) अनुकूल वनगे 
में विश्वात ( रक्ष गते 
र 
५ ) अत्यन्तदेन्यकी 
1यक-तरव ( पूर्ण आत्मसमईण )को परम्पराबससे प्रपत्तिका पर्याय ही मान 
__ इस वाबयसे तुलना कीजिये) 
बस्तुतः साध्य होता है और अन्य सातौं अङ्ग 
स्बैप आत्मा विवृणुते तनूडस्वाम्‌ । 
रं दर्शितमात्मयीगात्‌ । ते 


पुंसामदैतवासना । महाभयकृतत्राणा द्वत्र 


ज्ञान और प्रपत्तिमयी भक्तिके अन्तरको 'मकंट-किशोर- 
न्याय? और 'माजोर-किशोर-न्यायःसे अभिव्यक्त किया 
गया है । बंदरका बच्चा अपनी माँको स्वयं उछलकर 
पकडता हे और जोरसे पकड़े रहता है, अतः उसकी रक्षा 
हो जाती है । इस प्रकार बंदरके बच्चेके लिये 
किंचित्‌ प्रयास अपेक्षित हे, विल्ळी अपने बच्चेको 
खयं उठाकर मुखमें रख रेती है, अपनी रक्षाके लिये 
विब्लीके बच्चेकी कुछ नहीं करना पड़ता । ज्ञानमै कुछ 
सीमातक भगवत्कूपाका अधिकार प्राप्त किया जाता है और 
प्रपत्तिमै भगवत्कृपाका सर्वथा उन्मुक्त प्रदान होता है। 
प्रपस्तिर्भे प्रप्नकी योग्यता या कृत-े्ाओंपर ध्यान नहीं दिया 
जाता | इस विचारका समर्थन पूर्व ग्रन्थों भी मिळता 
है । जिसपर परमात्मा कृपा करते हे, उत्तीको परमात्माकी 
प्राप्ति होती है, उसीके समक्ष वे अपने खल्पक्रो अभिव्यक्त 
करते हैं । अर्जुनते यह कहा गया है कि उन्हें विश्वरूपका 
दर्शन प्रसुक्षपामे ही हुआ । किग्बहुना श्रीक्षकराचार्य और 
खण्डनखण्डलायकार मो खीकार करते हैं कि केवळ 


० 


गगवानके अनुग्रहते ही हृ मोक्षगी प्राप्ति होती है | 


( गीता १८ ६६ ) 
का संकल्प ( आनुकूल्याय संकल्प: )? ( २) प्रतिकूछताका 
विकास: ) ( ४ ) रख्षकके रूपमें 
भावना ( कार्पण्यम्‌ ) और (६) पूण 


[ जाता हे, जो साध्य अबीत्‌ अङ्गी दे 


खिसकी ब्याख्या अशङ्गयोसकी तरद को जाती है तथा 


सहायक माने जाते हैं । 
(कटोपनिपद १ । २। २३) 
में खदन्येन न दृष्टपू्वेस्‌ ॥ 
(गीता ११ । ४७) 
शां० भा०) 


जोमयं विश्वमनस्तसाद्य यर 
(बरह्वासच २। २ । ४१ कां 


[णां यदि जायते ॥ ( खाडनखग्डखाच ६ । १५) 


क॑ घुः्लमे भगवकपा ^ 


४५ 


eS oS + अली 


दुःखम भगवत्कृपा 


( नित्यहीलालीन परमश्रद्देय भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार ) 


जव मनुप्य केवळ अनुकूल सांसारिक भोगपदार्थोक्री 
प्राप्तिमें भगवत्कृपा मानता ह; तब वह बड़ी भारी भूल करता 
हे । मगवानकी कृपा तो निरन्तर है, सबपर हे और सभी 
अतस्थाओंमे हे, किंतु जो ये अनुकूल भोगपदार्थ हैं, 
जिनमें अनुकूल-बुद्धि रहती हेश ये सब तो मनुष्यको 
मायाके, मोहके वन्धनमें बॉधनेवाले होते हैं। मायाके 
सोहम वाँधकर जा भगवानसे अळग कर देनेवाळी 
वस्तु है; उसकी प्राधिमै भगवत्कूपा मानना ही भूल है । 
पर होता यह है कि जब मनुष्य भगवानका भजन करता है, 
भगवानके नामवा जप करता हे, रामायण और गीतादिका 
पाठ करता है और संसारके मोगोंकी प्रातिमे जरा-ती सफळता 
प्राप्त होती दश तब वह ऐसा मान लेता है कि मेरी यह 
कामना पूरा हो गयी, मुझे यह लाभ हो गया । ऐसे पत्र 
मेरे पाल वहुत आते हैं और में उन्हें प्रोत्साटित भी 
करता हूँ; परंतू यह ढंग टाक नहीं है । 

जहाँ मनुप्य अनुकूल भोगोंध मगवानकी कृपा मानता 
है, वहाँ प्रतिकृटता ददानेपर वह उल्टा ही सोचगा | वह कहेंगा--- 
भगवान बड़े निर्दयी हेश भगवानकी सुझपर कृपा नहीं हे |? 
अधिक शोभ द्वोगा तो वह कह बैठेगा कि “भगवान्‌ न्याय नहीं 
करते |? इसने भी अधिक और श्लोभ होगा तो वह यहाँतक 
कह देगा कि “गगवान हैं ही नहीं, यह सब कोरी कल्पना है | 
भगवान होते तो इतना भजन करनेपर भी ऐसा क्‍यों होता १ यों 
कहकर बह मगवानूको अस्वीकार कर देता है | इसलिये 
अमुक थितिकी पराप्िमे मगवत्क्ृपा है; यह मानता ही भूल है | 

पहले-पहल जब मनुष्यको सफलता मिलती है; तब तो 
उसमें बह मगवानूकी कृपा मानता हे; पर आगे चलकर वह 
कृपा छिप जाती है या यों कहिये कि वह कृपाको भूळ जाता 
है; फिर तो वह अपनी कृतिको एवं अपने ही अहंकारको 
प्रधानता देने लगता हे--“अमुक कार्य मैने क्रिया, अमुक 
सफलता मेंने ग्राप्त का |? इस प्रकार वह अपनी बुद्धिका, अपने 
बलका, अपनी चतुराईका, अपने कला-कौशलका घड 


करता हे, अभिमान करता है । भगवानको भूलकर वह अपने. 


अहंकारकी पूजा करने लगता दे--।सफलता मैंने प्राप्त की है, 
इसलिये जगतमें मेरा पूजा होनी ही चाहिये । मैंने धनोपार्जन 
किया) मैंने विजय प्राप्त की, मेने अमुक सेवा की, 


मेने राष्ट्रनिर्माण किया, मेने राज्य देश तया पर्मदी 
रक्षा की?--इस प्रकार सत्र प्रत्येक कर्म अपना आई 
जोड़कर वह अहँका पूजक तथा प्रचारक चन जाता दै ओर 
जब इस 'अहं?का--में)की पूजा नहीं देती, उसमे किसी 
प्रकारका किंचित्‌ भी व्यवधान उपस्थित हावा हे, लवे सह 
बौखला उठता है) दल बनाता दे; इस घर हार परस्पर दळांदा होली 
है, रागद्वेप एवं शजुताका वायुमण्डल वनता हे, बढ़ता ८ ) 
मनुप्य जब ऐसे किसी प्रवाह बहने लगता हे; तब नमनान्‌ 
दया करके प्लेकः लगाते हैं | उसे उस पतनके प्रवाहने ठीटामेके 
लिये वे कृपा करते हैं । श्रीमद्भागवतत प्रसङ्ग ६-- 


दैत्यराज बलिकी शक्ति बढ़ी । थे विश्नविजयी हो. गये | 
देवताओंकी शक्ति क्षीण हो गयी | वे भयभीत होकर 
छिप गये । वलिका प्रतापसूर्य सम्पूर्ण विश्वरर छा गया | 
चलि भगवानूके भक्त थे, वे भगवानळी कृपा मानते थे; पर 
उनके मनमै भी अपने इस विपयका अहंकार तो आया ही | 
उसमें निमित्त चाहे जो कुछ बना हो, पर भगजानमे 
बलिपर कृपा की। उनके सारे राज्य और ऐशा 
अपहरण कर लिया। उक्त प्रसङ्गे यद्द प्रश्न हो सकता 
है कि बलिके साथ भगवानने ऐसा क्यों किया ? उत्तर सप 
है कि भगवानले वढिपर कपा करनेके लिये ऐना झिया! 
भगवालूने उनपर यह कृपा कितलिये की ? दयासय भगवान- 
ने अपनी इपान इसलिये की क्रि बलिको जो अपने 
राज्यका, अपनी विजयका अहकार-सा हो गया था, वह इसी 
प्रकार बढ्ता रहता तो पता नहीं बे क्या कर बैठते 
भगवानकी भूलकर । बलि कुछ कर न वेठें, उनका ऐश्वर्य- 
विजय-मद्‌ न रहे; वे भगवानक्की ओर लग जायें, इसलिये 
भगवानने उनपर कृपा की । बलिने स्वयं इसे स्वीकार किया 
दै । यह बात ससझमे आनी कठिन हे कि बलिका राज्य छे 
लिया; उनका सबनाश कर दिया, इसमें क्या कृपा को; पर 
यह सत्य है कि भगवानने उनपर महती कृपा की । 


बलिके पितामह भक्तराज प्रह्वादने वहाँ भगवानकी 
स्तुति करते हुए कहा--पप्रमो ! आपने ही बलिको श्रय 
इन्द्रल्व प्रदान किया था | आज आपने उसे छीनकर इसपर 
बड़ी कृपा की हे | आपकी कृपासे आज यह आत्माको मोहित 


४६ 


परनेवाली राज्यश्रीसे मुक्त हो गया हे । लक्ष्मीके मोहसे 
बडे बड़े विद्वान्‌ मोहित हो जाते हैं । ऐसी लक्ष्मीको छीनकर 
महान्‌ उपकार करनेवाले, समस्त लोकोंके महेश्वर, सबके 
अन्तर्यामी तथा सबके परम साक्षी आप श्रीनारायणदेवको 
मैं नमस्कार करता हूँ ॥ ( श्रीमद्धा० ८ | २२ | १६-१७ ) 


जब भगवान्‌ किसीपर इस प्रकार कृपा करते हैं, तब 
उसके ऐश्वयंका विनाद कर देते हैं | एक बार तो वह 
दुःखी हो जाता दै । इसी प्रकार जिसके सम्मानकी बृद्धि दो 
जाती हे, भगवान्‌ उसका अपमान करवा देते हैं, छाड्छित कर 
देते है,जिसते वह मानकी मायाते छूटकर भगवानकी ओर बढ़े। 
इस प्रकारकी जितनी भी छीलाएँ होती हैं, सबमें भगवानकी 
कृपा ही हेठ होती है । जो संसार-सरितामे बह रहा है, वह 
भगवानको मानेगा ही क्‍यों १ जबतक जगतूमै सफलता मिलती 
है, तबतक मनुप्य बुद्धिका अभिमान करता ही है और 
इसलिये भगवान्‌ तथा धर्म--दोनों ही उससे दूर हो जाते हैं । 
वह मोहवश अपने लिये असम्भव और अकतंब्य कुछ भी 
नहीं मानता--'मै चाहे जो कर सकता हूँ, मेरै सामने कौन 
बोलनेवाला है! किसकी जगत शक्ति हे, जो मेरी उन्नतिमें बाधा 
दे सक्रे ! यों वह बकने लगता है; पर भगवानकी कृपासे ऐसी 
स्थिति उत्पन्न हो जाती हँ, जो उसकी सारी सफलताको 
चूर्ण कर देती हैं । तब वह फिर भगवानकी ओर देखता 
है | जबतक मनुष्यको संसारका आश्रय मिलता दै, तबतक 
वह भगवानकी ओर ताकता भी नहीं । जबतक उसकी प्रशंता 
करनेवाले, उसे आश्रय देनेवाले, उसकी बुरी अवस्थामै भी 
कुछ मित्र, बन्धु-बान्धव रहते हँ) तबतक वह उन्हीकी 
ओर देखता है । द्रौपदीके चीर-हरणका प्रसङ्ग देखिये-- 
भगवानकी ओर उसमे तबतक नहीं देखा» तबतक उन्हं नहीं 
पुकारा, जबतक उसे तनिक भी किसीकी आद्या बनी रही | 
उसने पाण्डवोंकी ओर देखा, ग्रोगकी ओर देखा, विदुरकी ओर 
देखा और देखा पितामह भीष्मकी ओर । उसे आशा थी कि 
थे मुझे बचा लेंगे; किंठु जब वह सब ओरसे निराश हो गयी) 
उसे कहीं किंचित्‌ भी आश्रय नहीं रह गया, तब उसने 
निराश्रयके आश्रय और निबंल्के बल भगवानका स्मरण 
किया । भगवानको आते कितनी देर लगती ] जहाँ अनन्य- 
भावते करुण आह्वान हुआ कि बे भक्तवत्सल प्रु दौड़ पड़े । 

जगत्के अपनस्व) बन्धु आदिके प्रति भवुष्यकी 
ममता जब नहीं छूटती, तव भगवान्‌ कृपा करके ऐसी 
स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। जिससे उसे उनसे मुक्ति मिल जाय, 
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उस ममताके बन्धनसे छूटनेके लिये वह विवश हो जाय और जब 
उस ममतासे वह छूट जाता है, तब उसकी आँख खुळती है और 
वह सोचता है कि में धोखेमें था, मुझे प्मेरा-मेराः करनेवाले सब 
पराये ही रहे, सब समयपर धोखा ही देमैवाले रहे | 
संसारका यह नियम ही है कि सांसारिक लोग सफलताके 
साथ चलते हैं ओर असफलताकी गन्ध पाते ही सब-के-सब 
धीरेसे सरक जाते हैं; फिर हूँदनेपर भी उनका पता नहीं 
चलता । सुखके समय जो प्रगाढ मेत्रीका प्रदर्शन करता 
था; तब वेसा प्रेम नहीं दिखाता | उस समय केवल भगवान्‌ 
ही दीखते हैं और वे बड़े ही मधुर एवं स्नेहपूर्ण शब्दोंमे 
कहते इँ--“भाई ! निराश मत हो, मेरे पास आओ |? सच 
बात तो यह है कि अपने परम सुखद अङ्कमै लेनेके लिये ही 
वे ऐसा करते हैं | अपनानेके लिये ही वे उसे जगतूसे निराश 
करते हैं | फिर भी हम भूल करते हैं। धनमें, मानमें 

कीर्तिमें अर्थात्‌ जगतूकी प्रत्येक सफलतामें ही मगवावकी पाका 
अनुभव करते हैं, यह भी अत्युत्तम है; किंतु दीनता, दुःख, 

अभाव, अकीर्ति और असम्मानकी खितिमै भी दमै उनकी 

मधुरमङ्गलमयी कृपाका विशेष अनुभव करना चाहिये | 


एक विधवा बहन हैं; अच्छे घरी हैं। भगवानकी 
भक्ता हँ, भजन करती हें । उन्होंने बताया--'में परिवारमे 
रहती; मेरे बालू-बच्चे होते, देवरानियों-जेठानियोंकी भाँति 
मैं बल्लाभूषण पहनती, इस प्रकार मैं संसारमै रम जाती, 
मजन करनेकी जेसी सुविधा ओर मन आज है) वेसा तब 
नहीं रहता । यह मगवानूक्री कृपा थी; जिसने मुझे जगतूके 
सारे प्रलोभन और सारे बिप्रयोसे दूर कर दिया; हटा दिया 
और अपनी ओर छगनेका सुअवसर दिया |? वास्तवमें 
यही बात है । भगवानक्की दी हुई वह विपत्ति हमारे लिये परम 
मङ्गछमयी है, जिसने हमे भगवान छगा रखा हे । मनुष्य 
अमुक-असुक प्रकारके वस्त्र पहननेको; अमुक-अमुक प्रकारके 
मकानमै रहनेको, अमुक प्रकारके भोजन करनेको और लोग 
मुझसे अमुक प्रकारसे बात करें; इसको तथा ऐसे ही 
अन्यान्य सांसारिक सुविधाओंकी सुख मान रहा है। पर 
वस्तुतः वे सुख नहीं हँ । किसीने आपको आदरसे बुलाया 
और किसीने दुत्कार दिया-ये दोनों शब्द ही हैं । इनसे 
कुछ मी बनता-बिगढ़ता नहीं। किसीने पचि सम्मानकी 
बात कह दी और किसीने पाँच गाळी दे दी | यद्यपि गाली 
देनेवालेने अपनी हानि अवस्य की) पर यदि आपके मनमें 
मानापमानकी भावना न दो तो आपका उससे कुछ नहीं 
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बिगड़ा; किंतु हमलोगोंने एक कल्पना कर ली--जगतमे 
हमारी कितनी अप्रतिष्ठा हो गयी, हम कितने अपदस्थ हो गये ! 
हमें इन सव बातोंका नित्य बड़ा मारी डर लगा सहता है । जरा- 
सी निन्दा होने लगती हे तो हम डर जाते हैं; कॉप उठते हैं । 
पर भगवान्‌ यदि जानते हैं कि निन्दासे ही इसका गव-डवर 
उतर सकेगा तो वे उत्तर चिकित्सकके द्वारा कडवी दवा दी 
जानेकी भाँति उसकी निन्दा करा देते हैं । 


निन्दा, अपमान, अबीर्ति, तिरस्कार अप्रतिष्ठा तथा 
लाञ्छन आदि अवसरोंपर यदि दम भगवानकी कृपा मान लें 
तो हम पार हो जायँ । कृपा तो वह हे ही) पर हमें तो अवकाश 
ही नहीं है कि हम इसपर विचार कर सके | जबतक सफलता 
है, तत्रतक मिथ्या आदरहै। हम समझते हें--'हमे अवकाश 
कहाँ हे, कितना काम हैं; हमारे कितने सम्बन्धी हैं, कितने 
मित्र हैं, कहीं पार्टी है) कहीं मीटिंग है, कहीं खेल है, कहीं कुछ 
है । सब लोग हमें बुलाते हैं, वहाँ हमे जाना ही है। क्या 
करें ।› इत्यादि | पर भगवान्ले तनिक-सी कृपा की और लोगोंके 
मनमै यह बात आ गयी कि इसके बुछानेसे वदनामी होगी 
तो आज सबने घुछाना बंद कर दिया । मुखसे बोलनेमें भी 
सकुचाने छगे । भगवानने तमिक-सा उपाय कर दिया कि 
बस) अवकादा-ही-अवकाश मिलने लगा । पास बेठनेसे 
निन्दा हो जायगी, इतना जानते ही लोग पास बेठना 
छोड़ देंगे | संसार तो वहीं रहता हे, जहाँ कुछ 
पानेकी आशा रहती है; वढ पानेकी वस्तु चाहे प्रशंसा 
ही क्‍यों न हो। जहाँ कुछ पाना नही, वहाँ संसार 
क्यों जायगा; फिर तो लोग दूर ही रहेंगे । 


एक बहुत बड़े धनी हैं; मानी हैं, उनके साथ बैठनेको 
मिल जाय; बे आपने साथ बैठा ले, कितनी प्रसन्नता होती 
है; यग जो बढ़ता है और कहीं वे हमारे घर आ जायें, 
तब तो 'ओहो हो ! कितने भाग्यवान्‌ हैं हम । इतने 
बड़े आदमी हमारे घर आये |? यह बड़ाई पानेका रोग है। 
मान पाना, बड़ाई पाना, यश पाना, थन पाना, आराम 
पाना-- जहाँ कुछ मी पानेकी इच्छा हे और जहाँ यह पूरी होती 
है, बह हम सब चाहते हैं; वहाँ हम सब्र जाते हैं । 
पर जहाँ यह पानेकी इच्छा पूरी न हो, कुछ देना 
पडे) कुछ त्याग करना पड़े) चाहे मानका ही त्याग करना 
पढे, कुछ बदनामी मिले, वहॉसे आदमी हठ जाता हें 


४S 


कहता हे यहाँ मेरा क्या काम ? फिर जगतवाळि गय अगा 
हो जाते हँ, जब उनको घानेकी कोई भागी नहीं ग्ड 


> 


जाती | अपने घरके प्राणप्रिय ब्यक्तियोंझे मनमै मीन 
जिनके लिये लोग प्राण देते रहने है, एसी वान आ जाती 
हे । पिता कमाते थे, उनसे कुछ मिळता था; पद प 
थे; पर जब उनसे कुळ भी मिलनेकी आशा नदा गना, 
सेवा-शुश्रूपा करनी पड़ती दै, तब पुत्र भी सोने लगता है 
“अत्र तो ये बृद्ध दो गये। बड़ा कर दै इन्हें, दूसरे शब्दोंनि- 
व्ये मर जायें तो अच्छा है |! अपने परियार्तानंी जाने 
दीजिये, अपना ही दारीर दोनतार वग सम्म रा आना 
हैं, ओपधि खानेपर भी अच्छा नहीं होना तो निगा 
हो जाती हे और मनम आता दे कि शरीर छूट जाग तो 
अच्छा हो | साथ रहनेवाले) मित्र, बन्धुवान्यव वन्हनग्डनी 
बातें कहने लगते हँ--घर नरक हो गया) रहना तो गर्नी १, 
क्या किया जाय; बड़ा दुःख हे 9 वे लोंग उसके सा 
रहनेमे सुख नहीं मानते | उस समय मित्रता नहीं 
जाती । बन्धुत्व विलीन हो जाता हे | सारा प्रेम और गारी 
आत्मीयता हवा हो जाती है । 


हर 
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ऐसे अवसर भगवान्‌ मनुष्यको चेतनेके लिये ही 
देते हैं । भगवान्‌ क्या करते हैं ! मनुष्य जिमे-ज्िभ 
सुखकी सामग्री मानता है, उसे मिटा डालने ईं | सुकी 
सारी सामग्रियोको तहस-नहस कर डालते हैं और जहाँ 
सुखकी सामग्री सिटी कि सद्र झंझट मिटा | जगत 
चीळकी चोंचमें मासका इकड़ा हे, वहींतक कौंबे-चील 
उसके पीछे-पीछे उडते हैं । जहाँ मांसा हुकड़ा गिरा 
कि उससे दूर भागे । जगतूकी सस्तुएँ मांसके हुकड़ेकी 
तरह हैं और सारे मनुष्य कोवेकी तरह । ९ 


मान नहीं रहे; धन नहीं रहे, स्वास्थ्य न 
यश नहीं रहे, मकान नहीँ रहे, नोकर-चाकर र हर 
खानेको न रहे तो फिर कौन पास आयेगा ? पर रे 
कोई बुद्धिमान्‌ हो तो निश्चय ही सोचेगा कि po 
कितनी कृपा की कि मेरे जितने गिरनेके र 
सत्रको हटा लिया । 


श्रीमद्धागवतमे नलकूबर और मणिग्नीवकी क 
रू छ श्था्‌ 
है। ये दोनों कुबेरके पुच थे, “अलकापुरीम्मै रहते थे | दल 
बिहार किया करते थे | इनको कोई रोकनेवाला नहीं गे 
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यवं धनसम्पत्तिः प्रमुखमविबेकता । 
एफेफमप्यनर्थाय फिझु थत्र चतुष्यम ॥ 
{ हिते।पदेदा-प्रहाविका ११ ) 
हि '्यौचन$ घन-सम्पत्ति, प्रभुत्त और अविवेक--इन 
जहाँ ये चारों एक साथ उपस्थित हो जाये, वहाँ तो फिर कहना ही 
क्या है कुवेर-पुत्रोमे ये नारों विद्यमान थे | योवनका 
मद था; धनका मद था, अधिकारका मद था, कुवेरके पुत्र ये, 
स्थेर्छाचारी भे, अविवेक्री थे । एक दिनकी बात है---ये दोनों 
अप्सराओक्ि साथ नंगे खात कर रहे थै~विलास कर 
हे थे । उधरसे देवपि नारदजी आ निकले । श्रीनारदजीको 
देखते ही खियौँ तो शीमर ही वाहर निकल गयीं और वस्न 
पहन लिये, किंतु वे दोनों वड़े उद्दण्ड थे, उसी तरह नंगे 
खड़े रहे | श्रीनारदजीने कहा--'ठुम दोनों जडकी भाँति 
खड़े हो, जाकर इक्ष हो जाओो | 
प्रन होता है, ऋपि-भूनि तो शमाझीळ होते हैं; बुरा 
वकरनेवालिका भी भला करते हैं; फिर श्रीनारदजीमें क्रोध केसे 
उन्न हुआ और उर्होंने नळयूवर और मणिम्रीवको शाप कैसे दे 
दिया! उस प्रसङ्गमै कहा गया है कि संतोंकी अवमानना बड़े 
विनाशकी यस्तु है, करनेवाठेके लिये | दूसरी वात) जब धनमें 
राज्यमें, अधिकारमें; सपलतामे आदमी अंधा हो जाता हैं; तब 
जबतक उसके पास बे वस्तुएँ रहती हैं; तबतक उसका 
अंधापन नहीं मिटता ) उसे प्रेमपूर्वक समझानेका प्रयत्न 
किया जाय तो बह उलश नाराज हो जाता ऐ बिगड़ खड़ा 
होता है । ऐसी अवश्या उसकी दवा यही है कि वह 
वस्तु उसके पास न रहे | जो धन-दु्दान्ध होते हैं, जिनकी 
धनके मदने अंधा कर दिया है, अपनी सफलताके नशेमें जो 
बिल्कुल पागल हो रहे हैं, अंधे हो रहे हैं, ऐसे ढुशेंके लिये 
दरिद्रता ही परम ओषधि दै 


असतः श्रीसदान्धस्य दारिङ्गयं परसझेनस 0 
( श्रीमक्गा० १० । १० | १३) 


उनके पाससे उन वस्तुओंका हट जाना ही उनको 
नेत्रदान करना है । यदि किसीको शान-मद हो जाता है तो मगान्‌ 
उसे भी हर लेते है । भगवान्‌ हमारी मनचाही नहीं करते | 
श्रीवारदजीनेइसील्यिउन्है शाप दिया किं जिससे उन वेचारोंका 
यह रोग--धन-मद नष्ट हो जाय । उनको आँखें मिल जायें 
और चै भगवानको प्राप्त करें | जडतारूपा इस, कडवी दवाके 
साथ श्रीनारदजीने उनको मधुरतम दुर्लभ आशीष मी दी 
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कि नृक्षयोनि प्राप्त होनेपर भी मेरी कृपासे इन्हें भगवानकी 
स्मृति बनी रहेगी और देवताओंके सौ ब्र बीतनेपर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका सोनिध्य रातत दोगा; तब इनकी जडतादूर 
हो जायगी । इन्हें भगवन्चरणोंक प्रेस प्राप्त होगा । ये कृतार्थ 
हो जायेंगे ॥ 
स्वयं श्रीनारदजीने चाहा था कि हम राजकुमारीते विवाह कर 
हें, पर भगवानने उन्हें वानरका सुख दे दिया । यह कथा 
शिवपुराण और रामचरितमानसमें आती है । श्रीनारदजीको 
बड़ा दुःख हुआ । श्रीमगवानको बहुत कुछ कह गये-- 
भगवान तो स्वेच्छावारी हैं, उम्हें किसीका सुख-सोभाग्य 
नहीं सुहाता | बे अएना ही भला चाहते हैं? आदि परंतु 
भगवानने उनपर कृपा की | पीछे उन्हे पश्चात्ताप भी 
हुआ । भगवानते उन्हे बताया कि हमने आपके हितके यि 
ऐसा किया था-- 
अवगुन मूळ सूलप्रद प्रमदा सब दुख खानि। 
ताते कीन्ह निवारन शुनि में यह जिये जानि ॥ 
(मानस १। ४४) 
८आप-सरीखे विरक्तके लिये स्त्री सारे अवगुणोकी जडू 
शूलप्रद तथा ससख दुःखोंकी खान है, यही मनमें वि वारकर 
मैंने आपका विवाह नहीं होने दिया ॥ 
मगवत्कृपाका यह विलक्षण भाव देखकर श्रीवारदजीका 
शरीर रोमाञ्चित हो गया । नेत्रोंगि प्रेस तथा आनन्दके अशु 
छलक उठे-- 
“मुनि तन पुळक नयन भरि आएं 7 
(सानत 21 ४४। ६) 
यह समझ लेकी बात है ! कहीं हमारे विपयोका हरण 
होता है, (मनचाही बस्तु नहीं मिलती) वहाँ निश्चय ही 
समझना चाहिये कि भगवान्‌ हेमपर कृपा करते हँ । 
अगवानी कृपाका कोई एक रूप नहीं दै । वहन मालूम वव! 
किस रूपमे प्रकट होती हैं; पर जागतिक असफलता सी उसीका 
एक रूप हैं | हम संसारके मोगोक्री) अनुकूल विपयोकी 
प्राप्तिम जो मगवाचूकी इपा मानते हैं--यह भगवानूकी कपाका 
एकाङ्गी दर्शन है और एक प्रकारे असत्‌-दर्शन है। भगवानकी 
कृपा निरन्तर कै सब्रपर दै, सब समय है अपितु जहाँ भगवान्‌, 
हमारे अनुकूल विषय-भोगोंक्रा अपहरण करते हैं; विनाश 
करते हँ, वहाँ मगवानकी झपा विशिपरूप्से प्रस्फुटित होती 
है | जब मनुप्य भगवानक्रो भूल जाता दे उनकै अबहेलना 
करता है अध्यात्मकोश परमाथको सवथा मूडकर 
अविक सार्यकी सिद्धिमै खग जाता है, त्र मगवान, 
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वस्तुओंको भगवान्‌ हर लेते हँ, दूर कर देते हैं | मान गया; 
भन गया, यश गया, प्रतिष्ठा गयी, सब कुछ चला गया-- 
मनुष्य रोने लगता दै, छटपटाने लगता है; पर उस 
समय दयामय प्रभु मधुर-मधुर मुसकराते हैं, हँसते 
हैं कि प्यह मेण प्यारा बच्चा विपत्तिसे बच गया |? जिसे 
दम सम्पत्ति मानते हँ, सचमुच वह विपत्ति ही है-- 

विपदो नेव विपदः सम्पदो नेव सम्पदः । 

विपद्‌ विस्मरणं विष्णोः संम्पन्नारायणस्सृतिः ॥ 

“जगत्‌की विपत्ति विपत्ति नहीं) जगतूकी सम्पत्ति सम्पत्ति 


नही, भगवानकी विस्मृति ही विपत्ति है और भगवानकी 
स्मृति ही सम्पत्ति दै | श्रीतुलसीदासजीके शब्दोंमि-- 


= 


कह हनुमंत विपति प्रभु सोई । जब तव सुमिरन भजन न होइ ॥ 
(मानस ५1 ३१। २) 
जिस कालम भगवानका साधन-भजन-उनका मधुर 
स्मरण नहीं होता; वह काल भले ही सोमाग्यका माना 
जाय; उस समय चाहे चारों ओर यदा, कीर्ति, मान) पूजा 
होती हो, सब प्रकारके भोग उपस्थित हो, समस्त सुख 
उपलब्ध हों; पर जो भगवानको भूला हुआ है, भगवानकी 
ओरसे उदासीन हैं वह तो विपत्तिमें ही है--असली 
विपत्ति है यह । इस विपत्तिको भगवान्‌ हरण करते हैं 
अपने स्मरणकी सम्पत्ति देकर । यहाँ भी मगवानकी कृपा 
प्रतिफलित होती है । 
जव हम थन-पुत्रकी प्रासिं व्यापारकी उन्नति, कमाई 
प्रशंसा, शारीरके आराम; अच्छे मकान) कीर्ति, अधिकार 
आदिको भगवानकी कपा मान लेते हँ, तब . उसे बहुत 
छोटेसे दायरेमे ले आते हैं और गळत समझते हैं । भगवान: 
की कृपा यहाँ भी है; परंतु ये समस्त सामग्रियाँ मगवानकी 
पूजाके उपकरण बनी हुई हों तो और यदि ये मोग-सामम्रिया? 
सारी-की-सारी वस्तुएँ भगवानके पूजनका उपकरण न बनकर 
अपने ही पूजनमें मनुष्यको लगाती हैं तो वहाँ भगवानका 
तिरस्कार होता है? अपमान होता है । वस्तुतः भगवान्‌ 
इनको इसील्यि देते हैं कि इनके द्वारा उनकी पूजा 
करके मनुष्य कृतार्थ हो जाय; पर ऐसा न करके चह्‌ यदि 
गवानको भूल गया तो वह भोगीका 
है | भोग उसे चाहे जहाँ ले जाते 
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स्वामित्व हो, मन निणहीत हो, सारे-के-सारे भोग और 
अन्तःकरण निरन्तर भगवानकी सेवामे लो हो, तभी भोगोंका 
स्वामित्व हे । ऐसा नहीं है तो भोगका स्वामी कहलाकर 
भी वह भोगका गुलाम ही बना हुआ है और जहाँ भोगोंकी 
गुलामी है, वहाँ भगबानक्री कृपा केसी ? भगवानकी कृपा 
तो वहाँ प्रकट होती है, जहाँ सारी गुलामी छूटकर केवल 
भगवानूकी दासता होती हे; जहाँ तमाम परतन्त्रता 
टूट चुकी होती हैं, रह गया होता है केवल भगवानका 
चरणाश्रय । जितनी-जितनी भोगोंकी वृद्धि होती 
है, उतनी-उतनी उनकी दासता बढ़ती हे । जिसकी 
जितनी बडी ख्याति है, बडी कीर्ति है, उसकी उतनी ही 
अधिक बदनामी होती है । इसलिये भोगबाहुल्य मगवानकी 
कृपाका लक्षण नहीं है । भगवानकी सच्ची कृपा तो वहाँ मानी 
जाती है, जहाँ भगवानका प्रेम है और भगवच्चरणानुराग है । 
कितने ही साधक भगवानसे कहते हँ---“अमुक आदमी कितना 
सुखी हो गया, कितने पैसेवाला हो गया, उसके व्यापार हो 

गया; आपने उसपर कृपा की । हमारे साथ तो आपका 

दुर्भाव है ॥ पर उन्हें कैसे समझाया जाय कि भोगत्राहुल्य 

तो भगवानकी अक्षपाका लक्षण है | गोस्वामी छुळसीदासजीने 

घोषणा की-- | 


जाके प्रिय न राम-बेदेही । 
तजिये ताहि कोटि बेरी सम, जद्यपि परम सनेही ॥ 
तज्यो पिता प्रह्माद, बिभीपन बंधु, भरत महतारी । 
बलि गुर तज्यो, कत व्रजबनितन्हि भये सुद मंगलकारी॥ 

( विनयप० १७४ । १-२ ) 


जिनको भगवान्‌ सीताराम प्यारे नहीं हैं, वे यदि 
प्यारेसे-प्यारे हाँ, परम स्नेही हों तो भी त्याज्य हैँ। 
यदि हम किसीके माता» पिता, भाई) गुरु स्वामी हैं तो 
हमारा यह कर्तव्य है कि हम उन्हें भगवानमें लगानेका 
प्रयास करे; न कि उन्हे नरकोमि पहुँचानेका प्रबन्ध कर 
३ । वह पिता पिता नहीं? वह माता माता नही, वह भाई 
भाई नहीं, वह गुरु गुरु नहीं और वह देवता देवता नहीं) 
जो मगवानसे दृटाकर हमें भोगोंमे लगा दे । 


तुळसी सो सब भाँति परम हित पूज्य प्रानतें प्यारो । 
सनेह राम-पद्‌, एतो मतो हमारो ॥ 


जासों होय 
( विनयप० १७४ । ४) 


वास्तवमै भोगको प्रोत्साइन देना मनुष्यको बिगाडना हे, 
उसे बुरे मार्गमै लगाना है | ऐसे मार्गमे लगा देना तो उसके 
साथ शत्रुता करना हे । ऐसी कोई वस्तु कोई किसी प्राणीको 
दे दे कि वह मगवानक्रो भूल जाय, अमृतको भूलकर विप 
खा ले तो बह मित्र नहीं | उसका सुख ऊपरसे 
मीठा है, पर उसके भीतर इलाहूळ मरा हुआ 
है। मित्र वह है, जो अंदरसे मित्र हे ओर जो हमें 
सुधार देता है । विपय-भोगोंमे छगानेवाले मित्र कदापि 
मित्र नहीं । ऐसे ही मित्रके लिये कहा गया हे---'विपकुम्भं 
पयोसुखस्‌ ? (चाणक्यनीति २ । ५)। ऐसे जहर-भरे दुधमुदे घड़े 
के सदृश ऊपरसे मीठे बोलकर विषयोंमें रगानेवाले मित्रोंको 
छोड़ देनेमै ही कल्याण हे | संसारके बिपय-मोग ठीक ऐसे 
ही हैं । वे देखनेमै अमृत-से लगते हैं, पर परिणाममै विप ही 
सिद्ध होते हें । “परिणामे विषमिव? ( गीता १८ । ३८ ) । 
माता, पिता, गुरु, भाई मित्र--किसीको दूध बताकर विप 
दे देना, उसका उपकार करना नहीं, बुरा करना है | अतएव 
सबको स्पष्ट बता देना चाहिये कि इस विप्रमे बची । यह 
मार देगा, यह नरकोंमें डाल देगा | पर यह कहना तो 
तभी बनता है; जबर हम खयं इससे बचे हुए हों | असली 
बस्तु तो यही हे कि भोगोंकी प्राप्ति, भोगोंकी स्पुहा, भोगोंको 
प्रास करनेक्री कामना, मकान) मोटर, अधिकार; पद्‌, 
पाँच आदमी मेरे आगे-पीछे चले--यह कामना तथा यह 
सब देखकर मनका ललचाना आदि नरकरूप ही कहे 
गये हैं--- 
ते नर नरकरूप जीवत जग भव-भंजन-पद-बिस्ुल अभागी ॥ 
( विनयप० १४० । १) 


संसारकी प्रलोभनीय वस्तुओंको दे देना इनमें लगा देना, 
इनम आकर्षण उत्पन्न कर देना, उनकी महत्ता बता देना 
हितकर नहीं है) अतः उचित नहीं हैं। यह तो उसके साथ 
वैर करना हे । जिनके पास ये सामग्रियां हे, उनको भी 
इनकी बुराइयौसे अवगत करा देना चाहिये । 


जगत्‌ तभीतक पकडूना है, जवतक उगे कुछ मिलता 
रहे । बूदे माता-पिताका भी लोग कडे हैं; “गतान, 
अब ता आपकी मुन छ ती अच्छा ह अन्‌ थे 
चल वरे, तो सुख रहे । जग, भोग किसी, नहीं 
हे । किसीका प्रेम सवार्त नदी हे । धन, मानम) कोटिंग 

कहीं भी सुख नहीं हे | केबल जा आत्मा है, जो हमाम 
अपना स्वरूप दे, जा रादा हगारे साथ हे, इस दागी, नए 
होनेपर जो हमारे साथ रहेगा, उम मुख हे । मद भन, 
कीर्ति और मानका सुख तो उधार लिया हुआ मिग गुम्प 
हे। हम इसे सच्चा सुख समझ लेते है, यद हमारे गल 
हे।येनतो सुख हैं और न येसदा रहते ही है। २. 


1d 


साथकको चाहिये कि वद्द निरन्तर भोगमि मन हटाना 
रहे, भोग हमारे शत्रु है--यह भाव मनम बारजार भरता > 
और प्रेममय, आनन्दमय भगवान मन छगाता र; । इ 
चाहिये कि हम इसके लिये पूरा प्रयत्न करें | भोगेका नाग 
हो तो दुःखी न होकर परम सौभाग्य मानें) उसमें सहज मुटु 
श्रीभगवानकी कृपाका अनुभव करें । भगवान्‌ हमारे द 
सुहृद्‌ हे । वे कभी अकृपा करना जानते ही नहीं । मलेरिया 
दोनेपर डाक्टरने कड़वी दवा दे दी, हम मानते हैं हि यह 
हमारे छाभके लिये हे । इसी प्रकार आवश्यक होनेपर र 
हमें -कड़वी दवा देंगे । डाक्टरद्वारा हमारे हितके हिथे 
किये जानेवाले अङ्गच्छेद्‌ (ऑपरेशन)की भाँति आवश्यकता 
पड्नेपर वे हमारे अङ्ग भी काट सकते हैं, पर उसके 
हमारा लाम ही होगा। हमारे भयानक दुःखदायी क 
दोप दूर करनेके लिये भगवान्‌ हमपर कृपा कर रहे ह 
यह समझना चाहिये । भगवानकी कपा सल 
निरन्तर उनका नाम लेते रहें और अपना जीवन 
भगवानकी इच्छाके अनुकूल बनायें। भगवान्‌ हे 
सारा कार्य करते हैं, वे नित्य हमारा हित ही करते रहे ह 


और आगे भी करते रहेंगे, यह विश्वास र. सगे 
सगे तो निश्चय 
ही हम निहाल हो जायंगे । गी 


क्ण SEES लाला 


* नमामि भक्तचत्सछे कृपालुशीलकोमलूम + 


क तत तत त तल त? 
कृपाके विलास 


( हेख॥---अनन्तत्री खामी अखग्डानद जी सरस्वती महाराज ) 


( १ ) 

__ ऐश्वरवादी मानव-समाजगें यह सिद्धान्त सर्वसम्मतिसे मान्य 
है कि ईश्वर सर्वश, सर्वशक्तिमान्‌) अपराधीन, परमप्रेमास्पद्‌ 
एवं परम कूपाड हैं। किसी-किसी सम्प्रदायमे ऐसा स्वीकार 
करते है कि ईश्वर सर्वथा स्वतन्त्र होनेपर भी प्रेमके परतन्त्र 
ह अत प्रश्‍न यह है कि ईश्वर जीवके हृदयम रहनेवाले 
प्रेमके परतन्त्र हैं अथवा अपने हृदयमें रहनेवाले प्रेमके ! 
जीव भगवानके सौन्दर्य, औदार्य, सोशील्य, माधुर्य 
आदि सहुणोंकी देखकर जैसे उनपर मुग्ध हो जाता है 
तो ईश्वर जीवके किन गुणोंकों देखकर उसके प्रति मुग्ध 
होते हैं! वस्तुतः ईश्वर किसी अन्यक्रे गुणोंको देखकर 
युग्ध नहीं होते | उनमै ही उनका खरूपसिद्ध कोई सहज 
स्वाभाविक गुण है कि वे खयं अपनी कृपा बरसाने लगते हैं 
“मेघ जलमय प्रभु कृपामय?) 'कृपेव प्रभुतां गता,! "पसु 
सूरति कृपामई है? आदि प्चांश इसी तथ्यको परिपुष्ट करते हैं । 

प्राचीन अन्थोंमै कारुण्य, कृपा, अनुकम्पा, अनुग्रह) 
पुटि, दया आदिके नामसे एक ही बस्तु प्रसिद्ध है और 
वह है--मगवानका सहज खभाव । वह नैमितिक 
नहीं है, प्रत्युत भागवत आनन्दका सरल-सरलछ) तरल-तरल; 
पावन प्रबाह है | 

(“२८४ ) 

मगवत्सम्बन्धी अनेक प्रश्नों और समस्याओंका समाधान 
उनकी क्नपाम ही निहित है; जेसे--तिराकार साकार 
क्यों होता है १ अव्यक्त व्यक्तिके रूपमें क्‍यों प्रकट होता 
है ! पूर्ण परिच्छिन्न कैसे हो जाता है ! अक्राळ कालकी धारामें 
कैसे आ जाता है १ कारण कार्यके रूपमें केसे परिणत होता 
हे १ वह मनुष्य, पशु-पक्षी आदिके रूपमेँ क्यों अवतीर्ण होता 
है ! असम्बन्ध होनेपर भी सम्बन्धी क्यों बनता हे--इन 
सबका, ऐसी अनेक मानसिक विकल्प अन्थियोका और 
बौद्धिक उलक्षनोंका एक ही समाधान है--हश्यकै अनेक 
नाम-रूपे अजस प्रवहमान एवं तरंगायमान कृपा- 
खोतखिनीकी अखण्ड धारा | सत्पुरुष अपनी अन्तर्देशिनी; 
तत्वावगाहिनी दृष्टिते इसका सतत दर्शन करते रहते हैं। 
कृपा एक दर्शन है, भाव नहीं । श्रीमद्धागवतमें अनुकम्पाके 
समीक्षणका वर्णन हैं) प्रतीक्षणका नहीं । समीक्षण प्राका 


होता है और प्रतीक्षण अप्रातका | सम्पूर्ण जीव-जगतूका 
कृपामय परसेश्वरमें ही उन्मजन-निमजन हो रहा है। कृपा- 
प्राप्ति ज़ी लालसा सत करो; उसको पहचानो । 
( ३) 
भ्रीमद्घागवतके व्याख्याता भहानुभावोंने कहा है कि 
जबर श्रीयशोदामाताने बालक्कष्णको बाँचनेके लिये हाथमे - 
रस्सी उठायी, तत्र भगवानकी खतःसिद्ध अनेक शक्तियाँ 
उसमें बाधा डाळनेके लिये उद्यत हो गर्यौ । व्यापकता 
कहती थी कि जितका ओस्छोर नही; वे रस्सीकी लपेटमे 
केसे आयेंगे १ पूर्णता कहती थी कि जिनमें बाहर-भीतर 
नहीं, वे रस्सीके भीतर केसे अँटेंगे । असङ्गता घोषणा 
कर रही थी कि प्रमुके दारीरके साथ स्स्सीका सङ्ग असम्भव 
है। अद्वितीयताने स्पष्ट मना कर दिया कि 'ख'मै “सवका क्या 
बन्धन ? बन्धन 'परःके साथ होता है। इस आपाधापीके 
समय श्रीमती भगवती भाखती कृषादेवी मन-ही-मन 
मुसकरा रही थीं । उन्होंने एक बार अपनी तिरछी चितवनसे 
देखा और सव शक्तियाँ निष्प्राण-सी धरी-त्री-धरी रह गयीं । 
बाळकृष्ण प्रभु बन्धनमै आ गये । “दामोदर! नाम-रूष प्रकट 
हो गया । भक्त केवल प्रेमकी रस्सीते ही नहीं) पशु बाँधनेकी 
रस्सीसे भी प्रझुको बाँध लेते हे । भक्तमे इतना सामथ्यं 
कहाँते आता है ! इस प्रश्‍नका उत्तर है-“कृषयाऽऽलीत्‌ 
खबन्धने ।' ठीक ही हे, भगवती कृपा ही “शक्तिचक्रवर्तिनी 
है, सयवानकी प्रेयसी पटरानी ! 
( ४ ) 
जब घरःब्राहर--सर्वत्र पल्याग्निकी ज्वाला थधकने 

लगती है, अपने पाप-्तापकी मायासे सम्पूर्ण विश्व झुलसने 
लगता हैं; उस समय एक सची माँ जेते अपने शिञ्चओंको 
गोदमें उठा लेती हे, वक्षास्थलते चिपका लेती है, उनको 
वाहरकी आती वादु भी नहीं लगने देती, उनकी शय्या 
बन जाती है; अपनी छातीके दूधसे ही उनका पाळन-पोपण 
करती है, पेसे ही महाप्रलयक्रे समय भगवान्‌ संत जीवोंकी 
अपनी ही सत्ता; शान और आनन्दम लीन कर लेते है । 
उनके संस्कास्थेष बीजके सिवा अर्थात्‌ उनके जीवलके 
सिवा और कुछ भी शेष नहीं छोड़ते। जेते माँके ग्म 
द्वाशु समग्र सम्पोपण और संवर माह करता हेर उसी 


हाकारा 


(८ ) 
इसी प्रणयनके अनन्तर इए-अनिएका भाव परिपक्व हो 
जाता है, तब इप्प्राप्ति और अनिश्की दूर करनेकी इच्छा 
एती है । यह इच्छा ही 'अभिलाप्रिणी? कृपाका रूप हैं । 
जो अभिलाप देता है, वही प्रात भी कराता है और प्रापिके 
साधम भी देता हे | धर्म, अर्थ, काम--कुछ पाना हैं तो 
उसके लिये लौकिव बैदिक कर्म चाहिये । कर्मके करण-उपकरण 
चाहिये । दर्मा अधिकारी वर्ता चाहिये | उपयुक्त स्थान और 
समय चाहिये | सहायक और सामग्री चाहिये। विशेष शान 
चाहिये । यह सत्र लेकर कौन आता है ! प्रसुकी 'प्रापणी? 
कृपाके ही ये भिन्नभिन्न रूप हैं । यह है सर्वदा, सर्वत्र) 
समपर; परंतु पहचानता है कोई-कोई । 
(९) 
अनुकुल अथवा प्रतिकूल वस्तुकी प्राप्ति होनेपर दातापर 
दृष्टि जानी चाहिये; परंतु कुछ ऐसी मोहमयी लीला चल 
रही है कि अनुकूल राग हो जाता है प्रतिकूले देप और 
दातापर दृष्टि जाती नहीं । रागसे पक्षपात और द्वेसे 
क्रूरता तथा रागे खाद और द्वेषमें कद्ठताका जन्म होता है | 
परंतु ऐसा क्यों होता हे ! ऐसी दशां प्रशुकी कृपा कहाँ प्रुत 
हो जाती है! गम्भोरतासे देखें, वह कहीं जाती नहीं है; 
हमारी खतन्त्र विवेक्शक्तिको जाग्रत्‌ करती रहती 
है । कया कल्पित गणित ठीक-ठीक सीख लेनेपर वास्तविक 
गणितका साधन नहीं बनता ! बिना सुख-दुःखके झकोरे 
सहन किये विसे जीवनमै स्फूर्तिक उदय हुआ हे! इस 
प्रक्रियामै जो लोग प्रभुके कृपा-वैभवको देखकर मुग्ध होने लगते 
हैं,, उन्हें वह प्रभुके सम्मुख कर देती दै और “अनुरोधनीः 
बन जाती है । 
( १० ) 
यह मोहनी क्रिस-किस विलक्षण और विचक्षण रीतिसे 
बिमिन्न-लञ्षण जीयोंको संसारकी विविध प्रद्त्तियोंमि लगाकर 
खबर्तनीः नाम घारणकस्ती है यह एथक्‌-प्रथक्‌ निरूपण करना 
शक्‍य नहीं है । संसारमै जितनी क्रियाएँ हैं भाव हैं) संज्ञा हे-- 
सभी इस नवनवायमान धअभिव्यज्ञनी'के ही रूपान्तर हैं 1 जो 
इनके बाह्य खाँगके रंणमें ही अपने अन्वरङ्गको रंग लेता है 
वह चक्रवातमे तृणके समान उड्ता-पड्ता रहता हैं और जा 
इसके अन्तरङ्गमे विराजमान करुणावरुणालय प्रशुके 
तरंगायित रूपको देख लेता है, वह क्षणक्षण उनका 
दर्शन करके आनन्दमम्न रहता ह 
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प्रमु कृपाका एक रूप है--“आकर्षणीः। परंतु वह 
प्रारम्भ 'विकप्रंणीओका रूप ग्रहण करके आती है । विकषणी 
भी अपना सहज सौरभ तब प्रकट करती है; जब वह “तापनी? 
होकर हृदये प्रपश्न-संवेदनके प्रति ताप उत्पन्न कर चुकती है । 
कहनेका अभिप्राय यह है कि जब इईश्वर-वियोगिनी इत्ति 
प्रपश्षसयोगमे ताप और ज्वाठाका अनुभव करने लगती 
हे-संसारकी सुरमित वस्तुमै भी दुरमिसंधिकी शङ्का होती 
हे, रसमें भी विष स्पष्ट जान पड़ता हे, ससपतागें 
छिपी कुरूपता दीखने लगती है, सुकुमार मारा दूत लाने 
लगता है, मधुर खर सुखःविधुरताके कर्णमेदी ध्वनि-सरश 
प्रतीत होने लगते हैं और प्रिय-सम्बम्ध बन्धन लगने लगते हैं, 
तब यह “तापनी? संसारकी ओरसे विकऋरपितकर प्रभुक्री 
आकप्रेण-घारामे डाल देती हे । अब ऐसा लगने लगता है 
क्रि कोई मेरा प्रेमी है । वह मुझे वलात्‌ अपनी ओर खींच 
रहा है | मेरा वास्तविक प्रियतम वही हैं । मेरा निवास- 
स्थान उसीके पास दै । इतने दिनोंतक मैंने घोर अन्धकारमें 
पराये घरमै जीवन व्यतीत किया है । मैने भ्रमवश दुःखको 
सुख माना ह । में जहाँ हूँ, वहाँ शान्ति नही है, प्रकाश 
नहीं है; सुख नहीं है । मुझे अपने प्रियतमके उस रसमय) 


मधुमय प्रदेशमे चलना चाहिये, जहाँ वस, वह्दी-वह विहार 
करता है। 


~ 


( १२) 


जब्र इस प्रकारके संकल्प उठने लगते हैं, तब इनके 
प्रवाहये वासनाकै मल घुलने लाते हैं | कृपा #क्षालनी! 
होकर आती है और धीरे धीरे अन्तर्देश पवित्र होने लगता 
है | तब वह कृपा द्रावणी! और 'स्तैहनी' भी बनती हदै | 
प्रमुके लिये तीत्र व्याकुलताकी ज्वालाते वद्द अन्तः्करणकों 
रुत करती है और उसमें परमानन्दमय प्रमुके लवि एक 
प्रकारकी स्निग्धता उत्पन्न करती है । इस क्षालन) द्रावण और 
स्मेहनकी प्रक्रियाके बिना हृदयमें रासायनिक प्रभाव ( संवेदन ) 
उसन्न नहीं होता और उसमें मगवदाकार होनेत्री योग्यता 
नहीं आती । बासनाएँ दूसरा आकार बना देती हैं । ममता 
कठोर बनाती है और अन्योन्यमुखता रक्षा करती है। इन 
तीनों दोषोंकी निवृत्तिके लिये कृपा उक्त तीर्नो रूप धारण 
करती है और क्षालित) द्रावित एवं स्िगव हृदयमें भगवानपे 
प्रासादिक रूपका अनुभव कराती है | अव उसका एक नाम 
ठासादनी? भी हो जाता है । 
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( १२ ) 

इस अवस्थामै इश्‍वरके जिस स्वरूपका अनुभव होता 
है; वह अत्यन्त विविक्त एवं स्पष्ट नहीं होता; क्योकि 
वासनाओंके शान्त हो जानेपर भी अविद्याके संस्कार बने 
रहते हैं, परंतु हृदय शुद्ध होनेके कारण ईश्वरको सम्पूर्ण 
रूपसे अपना बिप्रय बनानेके लिये एक दिव्य इत्तिका उदय 
होता हे। उसमें व्याकुलता नहीं है। दाह और ताप 
भी नहीं है; परतु सम्पूण अनुभूतिके लिये एक 
आन्तरिक प्रयत्न होता रहता हे । इस प्रयत्नको 
"अन्वेषगी!; पविवेचनीः अथवा 'जिज्ञासनी? कृपाका 
नाम दिया जा सकता है। इसमें अपने अन्वेष्य अथवा अनुसंघेय 
चस्तुके अतिरिक्त किसी अन्य बिपयकी ओर चिन्तनकी 
धारा नहीं गिरती । परिणामतः “प्रकाशनीः कृपा अभिव्यक्त 
हो जाती हे | उस समय अपने अन्तःकरणके ही सृक्ष्मतम 
आधारमप्रदेशमें मगवत्स्वरूपकी स्फूर्ति होने ल्गती हे । 
वह स्वरूप न घटादिके समान प्रत्यक्ष होता है और न 
स्वगींदिके समान परोक्ष । बस्तुतः वह अवेद्य अपरोक्ष ही 
होता है, परंतु 'अन्बेषणी*से पृथक्‌, 'विवेचनीःसे स्वरूप और 
'जिज्ञासनीःसे प्रब्यक्चेतन्यामिन्न ब्रह्मके रूपमै अनुभव 
होता है | इस अनुभूतिको 'मेलनी'की संज्ञा दी जा 
सकती हे; क्योंकि जिसका अनुसंधान कर रहे थे, वह अब 
मिल गया है । यह मेलनी ऐसी है कि फिर वियोजनी 
अथवा संयोजनी वृत्तिका संसग नहीं होता; क्योकि वियोग- 
संयोगकी कल्पनाके लिये अब कोई अवकाश नहीं रहता | कर्मके 
नष्ट होनेपर फलग्ग नादा अथवा हास होता है, किंतु 
प्रमाण-बवत्तिके रहने न रहनेका प्रमेय वस्तुपर कोई प्रभाव 
नहीं पड़ता | वस्तुके लिये स्मरणी-विस्मरणी भी अर्किचित्कर 
हे । भक्तिमागंस मी मेलनी केवल नित्य सम्बन्धदी 
अमिव्यज्ञनी होती है, उत्पादनी नहीं । 

( १४ ) 

इसमें संदेह नहीं कि यह सर्वविध बन्धनसे मुक्त कर देती 
है, चाहे इसका रूप कुछ भी क्यों न दो ! इसलिये मेलवीका 
ही एक नाम “मोचनी? दो जाता हे । यह अनात्मासे, 
अनिष्टे, द्वैतश्रमसे सर्वथा मुक्त करनेमें समर्थ है । इसके 
बाद तीन रूप प्रकट होते हैं--शमनी'में सम्पूर्ण 
वृत्तियोंकी उपद्यान्ति होकर पञ्चका अभान हो जाता है | 
तवच्छन्दनीरर्मे वृत्तियोंकी प्रतीतिमात्र रहती है अर्थात्‌ 
उपस्थिति-अनुपश्थितिका कोई महत्व नहीं रहता और 


हादनीः रसिक) रस्य और रसनको गम्मानन्द। 
एकरस कर देती दै । तव भूमि, गरजा लला, पश, वी? 
पर्वत; नदी, सूर्य, चन्द्रमा) अग्नि, समीर आदान, पन, 
भोक्ता; भोग्य, कतो, कर्म ( कहतिक गिनागे १) सथ 
भगवन्मय दो जाता हे | धाम) नाग, रुप सीता 
गुण, स्वभाच, दुर्जन, सज्मन--संव तुळ ग्सन्तस्व 
परमात्माकी निर्मोण-लीलामात्र होते हैं । यड्‌ धाद? 
कभी 'अमिसारणी? और कभी ध्माननी! होकर आयी है | 
सुखकी व्यञ्जनाके लिये मनाती हेश मिलनेके लिये मंदीनी 
तरह बहती हे, आनन्दधारर्म दिग-धिलाओ समान माग 
करके बेठ जाती दे | यह चाहे जो रूप भाग्ण परे) रहती 
है--भावनी) 'रज्ञनी', पतर्पणी और वन्दनी | ना 
ऑल-भीं चढी हो, नाहे प्रसन्न, वह प्रियतमपी प्रसन्नता! 
लिये अपनी प्रियताकी अभिव्यक्ति ही होती है; क्योकि 
अब आनन्‍दू-रसके सिवा दूसरी कोई वस्नु दै हो गर्दी । 
इसीसे यह कभी मिलकर “मीदनी' दिखायी देती है तो कभी 
“मादनी? दीखती हे । संयोग और वियोग शुरूमिल्कर 
एक हो चुके होते हैँ और उनकी आक्रतिविशप दोनेपर 
भी तच्वविशेष नहीं होता । बे रस-विशेषज्रे उल्लास 
हैं, प्रेमके प्रकाश हैं; प्रीति-महार्णवकी तरंगे हैं; कमी दो ह 
कभी एक हैं | वहाँ कमी? हे, परंतु काल नही । भ 
हैं; परंतु देश नहीं । दो हैं, परंतु द्वैत नहीं | यह 
'सरूपणी? कृपा अभेदस्वरूपा ही हें । 

( १५ ) 

इस क्ृपाका स्वरूप देश-काल-स्तु-व्यक्ति 

है और उनमें अनुस्यूत भी | का त कड 
और कोई महत्ता-सत्ता नहीं है । वह “अरूपिणी! रहकर 
सवरुपमै प्रकाशित होती है | कृपा और कपाल दो तत्त द 
नहीं हैं । जब, जो, जहाँ कपालका स्वरूप है, तब, वह | 
कृपाका स्वरूप हे। आत्मा-परमात्माका भे 10 


द्‌ और अभेद 
दोनों ही कृपा हैं । जब सम्पूर्ण विश्व-प्रपञ्च अन्धतमसा, 
च्छन्न होता दै, तत्र क्या हमारे नेत्रोंके भीतरसे तळ 
ज्योति बेरोक-टोक झाँक्रती हुई नहीं ज्ञात शक 
अन्धकारकै पीछे क्या सूर्यमण्डल जगमगाता - ला 
होता १ अन्धकार, दुःख) मृत्युके आगे-पीछे इन नहीं 
मङ्गख्मयी ज्योति झिलमिला रही है । इस “अपि 


इपाको केवल पहचानना पडता है, पाना नहीं | तसच 


अर्थ भी इसे पहचानना है । इसको चाहे अझ बह हो 


पलमा सणणण्णिस्स्ण्ण्ण्णि 


_ # नमामि भक्तवत्सळं कृपालुशीळकोमलम्‌ # 


या आतमा १ सगुण-निर्गुणका भेद व्यावहारिक है, 
पारमार्थिक नहीँ | 
( १६) 

“रूपिणी? कृपा तत्र समझमें आती हे, जब बह हमारे 
इएके स्मरणमें हेतु बनती हे--जेसे सत्सङ्क मिले; भगवद्धाम 
मिले, कुछ कालतक भगवानकी आराधना मिले | भक्तको 
दृष्टिसे वह रूपिणी कृपा होगी; क्योंकि वह साधनका रूप 
धारण करके आयी हे । यह कृपा अपने-अपने पुरुषार्थ-- 
घर्म, अर्थ, काम; मोक्षकी प्रापिमे अनुकूलता उत्पन्न 
करनेपर पहचानी जाती दै । जिञ्ञासुक्रो संत मिले, अर्थीको 
सेठ मिले, कामीको कामिनी मिले और धर्मात्माको सत्पात्र मिले 


तो उसे वह भगवानकी रूपिणी कृपा समझेगा ; परंतु यह 
टि 'पुरुार्थकी उपाधिसे है | इसमें कृपाकी सच्ची पहचान 
नहीं है | सच्ची कृपामें अपनी इच्छा या आवश्यकतापर 
दृष्टि नहीं जाती । उसमें प्रत्येक परिस्थितिमे ही उसका 
समीक्षण होता है, प्रतीक्षण नहीं) प्रार्थना भी नहीं । जो 
है, उसके लिये क्या प्रतीक्षा और क्या प्रार्थना ? उसकी अनेक- 
रूपता बैसी ही हे, जैसी रासलीलाके समय श्रीकृष्णकी 
अनेकरूपता या व्रहमाके प्रति अनन्त रूपका दशन । कृपाकी 
पहचान हो जानेपर उसमें स्मरण; प्रतिष्ठा और निष्ठाकी 
मी आवश्यकता नहीं रहती | जो कुछ है, नहीं है, भासता 
है, नहीं भासता है, प्रिय है, अप्रिय है, भेद हे, अभेद हैं-- 
बस, कृपाका ही विलास है । 


ST 


ईश्वर-क्पा-विवेचन 


शिप्प--जव ईंइवरकी कृपा होगी और वे अनुकम्पा करेगे, तव क्या संसारकी समस्त आसक्तिय 


क्षणभरमै छिन्न-भिन्न हो जायेगी ? 


w 


स्वाभीजी--हाँ, उनकी छपा हो तो ऐसा हो सकता है कितु उनको पापात्र बननेके लिये स्वयंको 
शुद्ध वनाना आवश्यक हे । पहले खयंको शुद्ध और पवित्र न वनाओगे तो कैसे कृपा करगे ? 
शिप्प--परंतु गुरुदेव | यदि तन-मन-बचनका संयम हो जाय तो कृपाकी आवश्यकता ही कया 


रह जायगी और यदि संयम ही हो सके, तब तो अपनी आत्मोन्नति में 


खतः कर ही सकता हुँ ? 


खामीजी--तू एक वार अस्तःकरणसे प्रयत्न तो करके देख: उनकी कृपा होती है या नहीं--इसपर 
विचार पीछे करना। पुरुषार्थ किये विना हाथ-पर हाथ रखकर बैठे रहनेसे कोई भी उनकी कृपा नहीं पा सकता। 


> x 


ho मे ~ ~ कळी 
क्षेप्प--भगवन, | ऐसी वात खुननेमै आती है कि जो लोग 
थे, बे किसी प्रकारका साधन-भजन किये विना ही ईइवर-कृप 


सके । इसका घया कारण है 
स्वाधीजी--ळोग वाहरसे पापी; 

इस विषयमै यह अवश्य समझना चाहिये कि 

चुकी होती है । जब इस प्रकारकी अशान्तिसे 


तिरस्कार उत्पन्न हो जाता है, उन्हें किसी प्रकार भी शानि 


x x 

किसी समयमे महापापी ओर व्यभिचारी 
ls 

[से अनायास ही उनका दर्शन प्राप्त कर 


~ [a खरः शां बन 
व्यभिचारी और दुराबारी होते हुए भी ईदबर-दशल कर सकें 
के उनके हृदयमे पहले एक वार तीब्र अशान्ति उत्पन्न हो 
उनका हृदय सुलगने लगता है; भोगोपभोगके प्रति 


न्त नहीं मिळती, तब चे भगवानकी कृपा प्राप्त 


करनेके लिये हृदयके पवित्र भावसे प्रार्थना करते है और प्रभु के सुनते ही हैं । हि 


x 


~ 
श्षिष्- देव ! मै ऐसा समझता हूँ कि जो लोग इन्द्रिय 
पिके लिये ८. तत्पर 
करके ईदवर-छपा-प्राप्तिके लिये सवदा तत रहते 


और जो केवल ईश्वरके नामपर विश्वास रखकर र्‌ 
अली उन्हे परमपद भी प्रदान करते हे । 


ईश्वर खयं ही दूर करते हैं और अन्तमै बेद्दीड 


खामीजी-- हाँ, कितु ऐसे भाववाले भक्त बिरळे ही 


pp 


[दिका निग्रह कर काम”कञ्चनादिका त्याग 
हैं, उन्हे पुरुषार्थवादी अथवा खाचलम्तरी कह 
कर उसपर ही निर्भर रहते हैं, उनकी संसारासाक्ति 


होते हैं । ऐसे साधक ही कृपासिद्ध माने जाते है) 
-- खामी विवेकानन्द 


% भ्रगवत्कृपासे सत्सङ्ग या सत्सङ्गसे भगवत्छपा ? ३ 


t १७ 


भगवकपासे सत्सङ्ग या ससङ्गसे भग्वकपा ? 


( लेखक---महामण्डलेश्वर स्वामी श्रीभजनानन्दजी सरस्वती महाराज ) 


परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति मनुष्य-जीवनका परम पुरुषार्थ हैं। 
श्रीमद्धगवद्गीतामें तत्त्व-प्रातिकि लिये कर्मयोग, ज्ञानयोग) 
भक्तियोग आदि साधन बताये गये हैं; किंतु वर्तमान समयमै 
मनुष्य कोई भी कठिन पारमार्थिक साधन करनेमे अपनेको 
असमर्थ पाता है | कभी बह समयके अभावका बहाना 
बनाता है, कभी पारिवारिक समस्याओका और कभी 
शारीरिक अस्वस्थताका | पर सच्चाई यह है कि उसमें साधन 
करनेकी रुचि या लगन ही नहीं होती। यदि एक बार 
सच्ची लगन उत्पन्न हो जाय तो साधकको सभी ओरसे 
सहायता प्रास होने ल्गती है । जो मार्ग अगम दिखायी 

देता था; वही सुगम हो जाता है। 
यदि सुगमताकी दृष्टिसे देखा जाय तो प्रभु-कृपा- 
प्राप्तिके लिये सत्सङ्गसे बढ़कर और कोई साधन नहीं 
दीखता । सत्सज्ञतिसे मनुष्य सहज ही दुस्तर भवसागरको पार 
कर जाता है । दूसरी ओर जिस साधकके हुदयमें सत्सङ्ग करनेकी 
इच्छा उत्पन्न हो, उसे अपने ऊपर भगवानकी बड़ी भारी 

कृपा समझनी चाहिये; क्योंकि 
सतखंगत सुद मंगळ मूला । सोइ फळ सिधि सब साधन फूला ॥ 
(मानस १।२।४) 
सत्सङ्ग सब मङ्गलोंका मूल है । जेते फूलसे फल, 
फलसे बीज और बीजसे वृक्ष होता है, उसी प्रकार कृपा-साभ्य 
सत्सङ्गसे विवेक, बिवेकसे 'सत्‌?का ग्रहण और उससे भक्तिकी 
प्राप्ति होती है। सत्सङ्गसे इस प्रकार सहज ही मनुष्य 
आवागमनके चक्रसे छूट जाता है | ऐसा क्यों कहा गया ! 
इसलिये कि भगवानको उनकी भक्तिसे प्राप्त करना सबसे 
सुगम हे और भक्ति सत्सङ्गसे सहज ही प्रकट हो जाती है। 
इसीलिये गोखामीजीने सत्सङ्गको संसृतिका अन्त बताया-- 
सक्ति सुतंत्र सफल सुख खानी | बिनु सतसंग न पावहिं ्रानी ॥ 
पुन्य पुंज बिनु सिलहिं न संता सतसंगति संसृति कर अंता॥ 
(मानस ७।४४।३) 

तथा-- 


बिज्ञ सतसंग बिबेक न होई । राम कृपा बिनु सुलभ न सोई ॥ 
(मानस १।२।४) 


सत्सङ्गके समान अन्य कोई लाभ नहीं और बह सुळम 
होता हैं केवल भगवत्कृपासे-- 


भ्‌० कु० अँ० टर 


गिरिजा संत समागम सम न लाभ कटु आन । 
चिनु हरि कृपा न होइ सो गावहिं वेदर पुरान ॥ 
( मानत ७। १२५) 
भगवान्‌ शंकर वतला रहे हे---'गिरिजा | कोई देश या 
काल ऐसा नहीं है, जदा संत दुर्लभ हॉ !--- 
सबहि सुलभ सब दिन सबदेसा । सेवत सादर समन कलेसा ॥ 
(मानस १ 18 1६ ) 
परंतु निकट होते हुए भी संतोकी पहचान नहीं हो पाती, 
पता नहीं चलता कि अमुक व्यक्ति संत है । 'जो सत्‌: पदार्थ 
परमात्माके यथार्थ तच्चको जानता हे और उसे उपलब्ध 
कर चुका है, वही संत है |? महामारतमे कट्टा गया है--- 
सन्तो हि सत्येन नयन्ति सूर्य 
सन्तो भूमि तपसा धारयन्ति । 
सन्तो गतिर्भूतभव्यस्थ राजन 
सतां मध्ये नावसीदन्ति सन्तः ॥ 
( महा० वन० २९७ | ४८ ) 
“सत्पुरुष सत्यके बलते सूर्यका संचालन करते हैं | संत- 
महात्मा अपनी तपस्यासे इस पृथ्वीको धारण करते हैं | राजन्‌ | 
सत्पुरुष ही भूत, वर्तमान और मविष्यके आश्रय है । श्रेष्ठ 
पुरुष संतोंके बीचमें रहकर कभी दुःख नहीं उठाते हैँ) 
संतोक्री महिमाको भगवान्‌ श्रीरामने खयं नारदजीके 
प्रति सविस्तर कहा और यहाँतक कह दिया क्रि... 
सुनि सुनु साइन्ह के गुन जेते। कहि न सकहिं सारद श्रुति तेते॥ 
भदे र ( मानस ३ ।४५।४) 
ऋषभदेवजीने अपने पुत्रोंको उपदेश देते हुए कहा-- 
महान्तस्ते समचित्ताः प्रञ्ञान्ता 
विमन्यवः सुहृदः साधवो ये । 
- ( औमन्भा० ५1 ५॥ २ ) 
"महापुरुष ( संत ) वे ही हैं, [जो सम-चित्त, शान्त- 
खभाव) ape सबके सुहृदू और सदाचारसम्पन्न हों |, 
ऐसे संतोंका मिलना वस्तुतः भगवत्कृपासे ही सम्भव होता ३ | 
काकभुझण्डिजी गरुड़जीसे कहते हैं | 
आजु धन्य मैं धन्य अति जद्यपि सब विधि होन | - 
निज जन जानि राम मोहि संत समागम दीन ॥ 
( मानस ७ । १२ इक्‌) 


कि" 
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“यपि मैं सब प्रकारसे तुच्छ हुँ, फिर भी श्रीरामचन्द्र 
जीने आज मुझे अपना निज-जन जानकर वत-समागम दिया |? 
श्रीरघुनाथजीकी भक्तिको सुळम और समस्त सुखोंकी 
जननी बताया गया है । संत उस त्रिताप-नाशिनी कलिमल- 
दारिणी भक्तिका अकारण दान करते रहते हैं; परंतु मिळते 
कत्र हें ! जब अकारणकरुण भगवान्‌ द्रवित होते हैं, तब-- 
रघुपति-भगति सुलभ, सुखकारी । सो न्रयताप-सोक-भय-हारी ॥ 
बिनु सतसंग भगति नहिं होई । ते तब मिलें द्रचे जब सोई ॥ 
जब द्रवे दीनदयाल राघव, साधु संगति पाइये। 
जेहि दरस-परस-सभागसादिक पापरासि नसाइये ॥ 
( विनयप० १३६। १० ) 
श्रीरघुनाथजीकी दयासे संत-समागम होता है और उसके 
फलस्वरूप पाप-पुज्ञोंका नाश होता हे । 
सेवत साधु द्वेत-भय भागे । श्रीरघुवीर-चरन लय लागे ॥ 
देह-जनित विकार सब त्यागे । तब फिरि निज स्वरूप अनुरागे ॥ 
( विनयप० १३६ । ११ ) 
सत्सङ्गसे सांसारिक द्वन्द्व--रागद्वेष, मान-अपमान) 
हर्षशोक आदि समाप्त हो जाते हें और जीव अपने निज 
स्वरूपमें अनुरक्त हो जाता है अर्थात्‌ जीवनका परम पुरुषार्थ-- 
परमात्म-तच्च प्राप्त कर लेता है | 
सत्सङ्गका इसीलिये इतना महत्त्व है कि यह अत्यन्त 
सुगम साधन होते हुए भी ऊँचासेऊँचा लाम- प्रदान 
करता है । परमात्माकी प्राप्तिते बढ़कर ऊँचा लाभ अन्य 
कोई हो ही नहीं सकता । भगवान्‌ श्रीरामको प्राप्त करनेमे 


विभीषणको कया परिश्रम करना पड़ा ! भगवक्कृपासे ही उन्हे 
परम भागवत हनुमानजीका सत्सङ्ग मिला-- 


अब मोहि भा भरोस हनुमंता । बिनु हरिकृपा मिलहि व्हि संता॥ 
( मानस ५ । ६। २) 


ओर सत्सज्ञके फलस्वरूप विभीषणपर श्रीराघवेन्द्रकी कृपा 
मानो उमड़ पड़ी । भगवानूने उन्हे लंकाका अविचल राज्य ही 
नहीं दिया; प्रत्युत अपना अलौकिक प्रेम भी प्रदान किया-- 


सुनु लंकेस सकल गुन तोर । तात तुम्ह अतिसय प्रिय मोर ॥ 
(मानस ५। ४८ | १ ) 


श्रीराम-कृपासे जिसे सत्सङ्ग मिलता दै) उसके सारे संशय 
दूर हो जाते हैं अर्थात्‌ अपने भूले हुए स्वरूपकी स्मृति हो 
जाती है । काकभुशण्डिजी कहते हैं--- 


राम कृपा तव दरसन भयऊ । तव प्रसाद सब संसय गयऊ ॥ 
(मानस ७।६८।४) 


यहाँ गोस्वामीजी 'राम-क्षपाःपर विशेष बल देते प्रतीत होते हैं। 

सत्सङ्ग भगवत्कपा-प्रात्तिका एकमात्र सुगम और अमोघ 
उपाय हे) एक निमिषका सत्सङ्ग भी दुलंभ होता है, परंतु 
सत्सङ्ग मिलता उसीको है, जिसे प्रभुकी कृपा प्राप्त होती 
है, जिसकी ओर प्रभु कृपा कर एक बार देख लेते हैं-- 


सत संगति दुर्भ संसारा । निमिष दंड भारि एकउ बारा 
( मानस ७। १२२।३ ) 


संत बिसुद्ध मिलहिं परि तेही । चितवहिं राम कृपा करि जेही ॥ 
(मानस ७। ६८। ४ ) 


यह निर्णय असम्भव-सा है कि भगवत्कृपासे सत्सङ्गकी 
प्राप्ति होती हे अथवा सस्सङ्गसे भगबत्कृपा प्राप्ति । वस्तुतस्तु 
इन दोनोंको अन्योन्याश्चित ही कदा जा सकता हूँ | 


दीनकी पुकार 
कृपानिधान करियो कछु कपा दीन मार्थे ।टेकी 
मै आदि तुमरो अंसा, अव विसर गयो निजबंसा। 
सांसे में आव विहाचे, प्रभु तोहि दया सुख थाव ॥ 
तुस जीवो के प्रति-पाळा निज देवा देव. दयाला । 
सब के जो अंतरजञामी, अब मोहि दया कर खाम ॥ 
हम दीना दीन पुकारे, तुम खुण हो सिरजनहार । 
अव तारण विरद विचारो, सांईं बेग मुझ तारो ॥ 


हमसूं कुछ नाहि लहीजे, 


CECE — 


“हरिदेव” खदा हरि तेरो, चित चरण कमळको चरां ॥ 
संत श्रीहरिदेवदासजी महाराज 


— SO 


देच दया निज कीजे । 


EEE — 


ओ भगवत्कपाका डुःखावतार ! ॐ १५०, 


भगवकपाका दःखावतार ! 


( लेखक--सिडपीठाधीश्वर सवामी श्रीरामप्रसन्नाचार्यजी महाराज ) 


इस संसास्मै आतं-प्रपन्न भक्त तो तरक्षण ही ( प्रपर्च्युत्तर- 
कालमें ही ) अजर, असर, प्रशान्त वेकुण्ठमै अपने भावनाः 
नुकूल सारूप्य, सायुज्य, सामीप्य, सालोक्य सुक्तिरूपा 
मगवत्कृपा प्राप्त कर लेते हे; किंतु इस-प्रपन्न भक्त 
शरीरावसानपर्यन्त इस संसारमै रहना चाहते हैं ओर तदनन्तर 
मोक्षकी प्रार्थना करते हैं। यथपि उनके शरणागत दोनेके 
साथ ही उन्हे मुक्ति उपलब्ध हो जाती है, तथापि उनकी इस 
प्रकारकी प्रार्थना सुनकर उनकी इच्छा पूर्ण करनेके लिये भगवान्‌ 
इस शारीरपर्यन्त उन्हे संसारमै रखनेके लिये राजी हो जाते है | 


अब शङ्का यह होती है कि इस जीवनके पुण्यमय 
प्रारधको रखकर केवल सुखमय जीवन-यापनकी 
व्यवस्था तथा पापमय प्रारब्धोंको नष्टकर दुःखरहित जीवन- 
यापनकी व्यवस्था करनेमें समर्थ होते हुए भी भगवान्‌ ऐसा 
कयो नहीं करते १ इसका समाधान करते हुए कवि- 
तार्किककेसरी सर्वतन्त्रखतन्त्र शषेदान्तदेशिक स्वामीजी 
“न्यासतिलकःके माध्यमसे कहते हैं--- 


शोकास्पदांशामथनाश्रयतां भवाब्धौ 
रागास्पदांरासहजं च सुणस्सि दुःखम्‌ । 
नोचेदमी जगति रङ्गधुरीण भूयः 
क्षोदिष्ठभोगरसिकासव न स्मरेयुः ॥ 
(१३) 
व्हे रङ्गधुरीण भगवन्‌ ! आप पिछले जन्मोंके प्रारब्घोंकी 
नष्ट कर देते हैं, किंठ इस जन्मके पापमय प्रारूधको नष्ट 
नहीं करते; क्योंकि जब इस शरीरमे सुख-ही-सुख मिलता 
रहेगा तो क्षुद्र सांसारिक भोगोंमे लिप्त भक्त आपको स्मरण 
ही नहीं करेंगे ।? 
भगवान्‌ यदि मानवको दुःख न दें तो क्षुद्र खरी, पुत्र) 
परिवार और भोगोंमे फँसा रहनेसे संसारमै उसकी रूचि उत्पन्न 
होगी और भगवदनुमबकी चाह समास हो जायगी तथा भगवत्कपासै 
परे होकर उसे पुनः न जाने किस अनर्थका सामना करना पड़ेगा | 
अतः श्रीभगवान्‌ अपने भक्तों ( यह “भक्त? शब्द भक्ति- 
मार्गपर चलतेवाले साधकोंका वाचक है । )के प्रारब्धके अन्तर्गत 
पार्पोको निमित्त बनाकर दुःखमयी परिस्थियोको उत्पन्नकर उन्हे 
सांसारिक दोघोका अनुभव कराकर संसारे विरक्त बना देते हैं । 
यह मी भगवानका कृपा करनेका एक प्रकार हे । अपने 
अंश ( जीव )को इस संसास्से विरक्त एवं अपने प्रति अनुरक्त 


यनानेके लिये वे स्वयं अपने कृपा-प्रद्शनका वर्णन करते हैं-- 
यस्यानुग्रहमिच्छासि धनं तस्य॒ हराम्यहम्‌ । 
बान्धचेभ्यो वियोगेन सका अवति दुःखितः ॥ 
यदि मां तेन दुःखेन संततो न परित्यजेत्‌ । 
तं प्रसादं फरिष्यामि थः सुरेरपि दुर्लभः ॥ 
(जिस पुरुषपर में कृपा करना चाहता हूँ, उसकी 
सम्पत्तिको हर लेता हूँ तथा उसे बन्धुअँसि वियुक्त कर 
देता हूँ, उस वियोग-दुःखसे संतप्त होता हुआ भी यदि बह 
मेरा परित्याग नहीं करता तो उसके ऊपर मैं बह कृपा करता 
हूँ, जो देवताओंको मी ( अत्यन्त ) दुर्लभ है | 
कहा भी गया है-- 
हरिदुःखानि भक्तेभ्यो हितञ॒द्धया रोति हि। 
शञ्क्षाराग्निकर्माणि स्वपुत्रस्य पिता यथा ॥ 
“्रीमगवान्‌ हित करनेके विचारते भक्तको दुःख उसी 
प्रकार देते हैं; जिस प्रकार पिता अपने पुत्रको कठिन रोगसेबचाने- 
के लिये शस्त्र, क्षार और अग्निसे उसकी चिकित्सा करता है |; 


भगवान्‌ भी संसारसे वैराग्य और भगवदनुभवकी 
, पात्रता 
उत्पन्न करने एवं सुख देनेके लिये इन इततप्रप्नो ( भक्तों )- 
को दुःख देते हैं; क्योंकि दुःखानुभव होनेपर ही अच्छी 
की सुखका आखादन किया जा सकता है | अत 
शास्त्रमे कहा गया हे-- ड 
अके शीतेन तोषस्य तृषा भक्तख च क्षुधा । 
क्रियते सुखकर्तृत्व॑ तद्विलोसस्य चेतरे$-॥ 
Rs a शीत ही अग्निको सुखप्रद बनाता हैत 
पासा ओर क्षुधा जल और अन्नको सुखदाय र 
बनाते हैं । वेसे अग्नि आदि भी शीत आदिको उसपर 
या है । शीत, भूख, प्यास आदि दुःख देनेवाले वयनी 
इनसे होनेवाले दुःखके तारतम्यसे ही उख प्राप्त होता र | 
र इस विवेचनसे स्पष्ट है कि दुःख ही रुखको मधुर | 
ह । दुःख दिये विना भगवान्‌ जीबोको सुख नहीं परष 
क्योंकि सुख-दुःख दोनों परस्पराश्रित है | चे र्ना तः 
होनेवाले दुःखको नहीं रोकते | यह शूक दि 
भगवल्कपा हे, जो दुःखर्परवे संनिहित है | दिख्षण 
सममे आनेवाली वात नहीं; प्रपन्न मक दो 


उस :दुःखावतारःको पहचानकर प्रसन्न द्योते है 
प्रा Cr राप दे 


यह 
ती 


६० 


# नमामि भक्तवत्सळं कृपालुशीलकोमरूम्‌ % 


पि न विपतमा भा ०००० छ त त त त त शक] 
कृपा-शक्ति 


( लेखक-~अनन्तश्री जगदगुरु रामानुजाचाये पुरुषोत्तमाचाये रज्ञाचायेजी महाराज ) 


“कृपाः भगवानकी एक विशेष शक्ति है, भगवच्छक्तिके 
सामान्य खरुपका यथार्थ शान होनेपर ही उसके विशेषरूप 
“कृपाशक्तिः्का यथार्थ ज्ञान हो सकता हे | अतः प्रथम 
भगवच्छक्तिके खरूपका प्रतिपादन किया जाता हैं-- 
कृपा-शक्ति-- 

इस ध्भगवच्ठक्तिःके सृष्टि) स्थिति, संहार, अनुम्रद् 
और निग्रह--ये पाँच कार्य हैं । झात्रॉंमगै इसका 
“पन्नक्त्यकरी नुमः रूपसे वर्णन है ) इसमें “अनुग्रह” कृपाका 
पयौय हे, अतः अनुग्रह ही क्र्पाशक्ति है । इसल्यि 
कृंपाशक्तिःका अन्तभौव षडगुर्णोमै है, कारण कि परमात्माके 
कृपा) वात्सल्य, सौशीस्य, माधुयं, गाम्भीर्य, सोकुमार्य 
आदि अनन्त गुण षडगुणोंके ही वितति ( विस्तार ) रूपमें 
ह । दर्शनशात््रमं कार्य और कारणमें अभेद माना गया है | 
इस मतमें “क्ृपाशक्ति? साक्षात्‌ भगवान्‌ वासुदेव ही है । 
कृपा-शक्ति-निरोध-- 

यहाँ उन कारणोंका भी निर्देश किया जाता है; जिनकी 
उपस्थितिमे “कृपाशक्तिःका प्राकट्य नहीं होता । उनमें 
जिहमाव, अनृतभाव, मायाभाव--ये तीन कपूयाचरण 
अर्थात्‌ दुर्मावनाएँ, तथा भगवत्तुष्टि, शरणवरणतुष्टि, कालठ॒ुष्टि 
भाग्यतृष्टि--ये चार आध्यात्मिक 'तु्टियॉ प्रमुख हैं। 
कपूयाचरण--- 

( १ ) जिह्ममाव--दुष्टता, टेढापन, बचन-माव- 
क्रियामे कुटिलता अर्थात्‌ सरलताका अभाव । 

( २ ) अतृतभाच-असत्य अर्थात्‌ सन) बाणी; क्रिया आदि 
द्वारा यथार्थताको छिपानेका भाव एवं वेसा ही आचरण करना) 

( ३ ) सायाभाव--मानः पूजा और प्रसिद्धिके लिये 
दूसरोंकी ठगकर अपनी श्रेष्ठताका भाव दिखाना । 

थे तीनों भाव वैष्णवश्ञामें 'कपूयाचरणः कहे गये हैं। 
इनके रहते जीबॉपर मगवत्कृपा प्रकट नहीं होती अर्थात्‌ 
थे नित्य-निरन्तर अजल-घारासे बरसती हुईं यासे विमुख 


हो उसके अनुभवसे वञ्चित रहते हैं । इसके विपरीत - 


“सरळ स्वभाव न मन कुटिलाई । जथा लाभ संतोष सदाह ॥? 
(मानस ७ । ४५1 १) 


Pr 


“पेसा जिनका स्वभाव है, वे भगवत्कृपाका रि 
निरन्तर अनुभव कर कृतक्त्य हो जाते हैं) 
आध्यात्मिक तुष्टियाँ-- 

( १ ) भगवदुष्टि--खखरूप(जीवात्मखरूप)) पररू 
( परमात्मस्वरूप) आदिका ज्ञान होनेपर किसीके इस उपदे 
कि जीवात्मा परमात्माकी बस्तु हैं, वे अवश्यमेव उसपर ६ 
करेंगे; इसके लिये ध्यान; धारणा, अभ्यास आदि साध 
आवश्यकता नहीं है-ऐसा सुनकर जो केवल भगवानके भ 
पर ही पुष्ट! होकर रह जाता है, ध्यान, धारणा, अः 
आदि नहीं करता, उसकी बह दुष्टि 'भगवतृष्टि’ कहलाती 

(२ ) शरणबरणतुष्टि-परमातमा तो सर्वसामान्य 
उनकी विशेष कृपाका प्राकट्य “अकस्मात्‌? मान लेनेपर वे 
आदि दोष एबं ध्यव॑सुक्तिः प्रसङ्ग आ जायगा | : 
व्याजमात्रके लिये केवल वाणीसे “शरणवरण’ शब्द ( 
शरणागत हूँ )का उच्चारण करना पर्यात् है, दूसरे उ 
ध्यान; अभ्यास आदिकी आवश्यकता ही नहीं है-- 
प्रकार उत्पन्न दुष्टिको 'शरणवरणतुष्टि’ कहते हैं । 

(३ ) कालतु्टि--काल सवका कारण है, असम 
कोई कुछ नहीं कर सकता । जब फिसीका “भगवंत्वृ 
प्राप्तिका समय (काल) आयगा, तब उसे कूपा अवश्य प्रा 
जायगी, उसके लिये घ्यान-अभ्यास आदि उपार 
आवश्यकता नहीं है, इस विचारसे उत्पन्न तुष्टि 'काल्तुष्टि 

(४ ) भाग्यतुष्टि-कुछ साधक ऐसा भी र 
हैं कि 'भगवत्कृपा”-पराप्तिका हेतु न॑ भगवान्‌ हैं, न शरण 
और न काळ ही) उसका हेतु तो केवळ भाग्य ही 
भाग्यके विपरीत होनेपर ये सब व्यर्थ हैं । जब अ 
भाग्य आयगा, तब अपने-आप ही'भगवत्कृपाः हो जाः 
इसके लिये ध्यान, धारणा; अभ्यास; कीर्तन आदि क 
आवश्यकता नहीं है । यह “भाग्यतुष्टिः है । 

उपर्युक्त “आध्यात्मिक तुष्टियाँ। और (कपूयां 
( दुर्भावनाएँ ) भगवत्कृपाशक्तिके निरोधक हैं) 
साधकोंको इनसे सावधान रहना चाहिये । 

जो भी हो, शक्ति? और “शक्तिमान? दोनों 
संश्लिष्ट रहते हँ, यह निश्चित है-- 

मैच जञाक्त्या विना कङ्चिच्छक्तिमानस्ति कारणम्‌ | 


न ख शक्तिमता शक्तिविनेकाप्यवतिष्ठते । 
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( लेखक --जगडुरु रामानुजाचार्य वेदान्समार्ण्ड 
अकारणकरुण, करुणा-वरुणालप, अखिलकल्याणगुण- 
गणार्णव, निखिलहेयप्रत्यनीक) उभयविभूतिनायकः भगवान्‌ 
श्रीमज्नारावणकी सवोत्मना शरणागतिको ही संखतिस्वक्रमे 
आवतंमान मानव-प्रभति समस्त प्राणिनिकायके लिये 'परम 
निःश्रेयत शब्दसे अभिहित किया गया है । तदर्थ सद्मन्धोंमें 
कर्मयोग, ज्ञानयोग; भक्तियोग, शरणागति ( प्रपत्ति )योग 
एवं आचार्यानुग्रह-इन पाँच योगोंका साधनके रूपमे विधान 
किया सया है । इनमें भी प्रपत्ति ही अमोघ साधन है--ऐसी 
शास्रतत्तवेत्ता मनीषियोंक्री मान्यता है । प्रपत्तिको ही न्यास- 
विद्या, साध्यभक्तिः अनन्यभक्ति, शरणवरण आदि नामेसे 
भी निर्दिष्ट किया गया है । इसके स्वरूपका चित्रण पञ्चरात्रकी 
संहिताओंमे तथा प्रवन्धःन्थोमे भी विभिन्न रूपमे किया गया 
है। हमारा उद्देश्य भगवानकी असीम कृपाके बिना सुलभ 
नहीं होगा, इस प्रकार पूर्ण विश्वासक्रे साथ प्रभु-कृपाकी 
याचना करना प्रपत्ति या शरणागति कही गयी दै-- 


अनन्यासाध्ये स्वाभीष्टे महाविश्वासपूर्वकम्‌ । 
तदेकोपायतायाञ्चा प्रपत्तिः शरणागतिः ॥ 
( विष्वक्सेनसंहिता ) 
मैं सारे दोषोंका असाधारण निलय हूँ, साधनरूप धनसे 
रहित--अकिचन एवं गविद्यत्य हूँ, मेरा दूसरा कोई रक्षक 
नहीं है । आपका 'पतितपावनः--यह असामान्य विरद है | 
में आपकी शरण हूँ । आप मेरे कर्मापर ध्यान न देकर अपने 
प्रपन्नजन-संरक्षणेकत्रतकी ओर दृष्टिपात करें और संसारसे 
मेरे समुद्धारका एकमात्र साधन बनें । इस प्रकारकी प्रार्थना- 
रूपा मति ही शरणागति है-- 
अहमस्म्यपराधानामालयोऽक्रिंचनोऽगतिः \ 
त्वमेवोपायसूतो से भवेति पार्थनामतिः ॥ 
शरणागतिरित्युक्ता सा देचेऽस्मिन्‌ प्रयुज्यताम्‌ । 
( अहिडुंध्त्यसंहिता ३७ । ३०-३१ ) 
इस प्रपत्ति नामक साधनको अपनाकर साघक-जीव धप्रपन्न? 
कहलाता है । वह प्रमुका पूर्ण कृपा-साजन बनकर भावाकी 
मोदमें सोये हुए बाळककी तरह निश्चिन्त एबं निर्मेय हो जाता 
है । प्रमुके प्राकस्यके अवसरपर अम्बा देवकी कहती है--- 
भो ! मृत्युरूप सरपेसे भयभीत होकर समी योगियोंमें 
भागता हुआ जीव आपकी अहेठुकी कृपासे मानव-शरीर प्रात 


भीरामनारायणानाये तिइ्डिखामी नी ग्रीन ) 
कर जय आफ्नै चरणकमलोदी शरण लेता ऐ) तय भुगुी 
बावासे छुटकारा पाकर सुलकी नींद सोता ऐै!-- 
मद्यो सत्यु्यालभीतः पलायन 
लोकान्‌ सर्वान्‌ निर्भय नाध्यगर्छत्‌ । 
स्वत्पादाब्ज प्राप्य 
स्वस्थः 


यरच्छयारा 
शेते मृत्युरस्मादपेति ॥ 
( धीमद्टाश १०।३।३७) 
प्रातःसरणीय भीगोस्वामीजी इसी तथ्यको इस 
प्रकार प्रकट करते है-- 
सुखी मीन जे नीर भगाधा । जिमि हरि सरन न एकउ बाधा 
(मानस्त ४ 1 १६1 १) 
प्रपन्नशेखर भगवत्पाद यामुनाचार्य जीने भी अपने-आपनो 
अन्य साधनोंमें असमर्थ पाकर भगवानके चरणोंगी शरण 
अहण की है-- 
न ध्ैनिष्ठोऽस्मि न चात्मवेदी 


न सक्तिमास््वञ्चरणारचिन्दे । 
अफिंसनोऽनन्यगतिः शरण्य 
रवर्‍्पादसूळं शरणं प्रपणे ॥ 


( आरुगन्दारसोश्र २५ ) 
है शरण्य | मेरेमें न तो धर्मनिष्ठा है, न आत्मशान है 
और न आपके चरणोमै भक्ति ही है। अतः जिसकी अन्गगति 
नहीं है, ऐसा मैं अर्किचन आपकी शरण हूँ | प्रपन्नो 
राकी अनुभूति अनवरत होती रहती ऐ, जितो बह 
उनका साक्षात्कार कर ' त्र जनस नि रसी जना 1 
प्रपत्ति भी व्याजमाच है, शरण्य प्रमुकी अद्भत छपा ही 
सारे फलोंकी साधिका है । प्रभु-मुखकी श्रीसूक्ति ह. है 
नाहं पुरुपफारेण न खाप्यन्येन ऐतुना । 
केवल स्वेच्छयेवाइ भेक्ष्ये बसन कदाचन ॥ 
के किसी भी प्रार्थना ( संस्तुति ) या अन्य साधनोंते 
नहीं) वरन्‌ अपनी इच्छासे ही कभी किसी जीवपर अ | 
दयादृष्टि डाल देता हूँ | न. 
प्रपत्तिनिष्ठा मगवानके वात्सल्यको उद्व 
उद्वेलित कर देती है । सुबत्सला गौकी 
प्रभु प्रपन्नौके अपराधीको भोग्य एवं 


br एवं कृपाकी 
माति शरणागतवत्सळ 
उपहार भानकर उनपर्‌ ` ` 
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कृपाकी सरस वर्षों कर देते हैं । अन्य साघनोंकी तुलनामें 
प्रपतिकी यह विशेषता हे कि वह एक बार अनुष्ठित होती 
है और प्रभुको द्रवित कर प्रपन्नको अक्षय फलमागी बना 
देती है । 
“प्रपन्नश्चातको यट्दत्‌ 1! 

चातक सारे जलाशयोख मन हृटाकर खातीकी बूँदकी 
प्रतीक्षा करता है; वैसे ही प्रपन्न प्रयोजनान्तरों एवं उपायान्तरों- 
का त्याग कर प्रभुके चरणोंको ही उपायोपेय मानकर एकनिइ 


रहै | 


करुणासागर) परम पिता प्रभु अपनी अहैतुकी छृपासे 
निम्नयोनियोमे भटकते जीवॉकी अपनी शरणमे आने-हेतु 
साधन्‌-धाम विचित्र मनुष्य-दारीर प्रदान करते हूँ... 


विचित्रा देहसम्पत्तिरीश्वराय निवेदितुम्‌ । 
पू्॑मेच कृता राजन्‌ हस्तपादादिसंयुत्ता ॥ 


१९ >< x 

फवहुँक करि करुना नर देही । देत इस बिनु हेतु सनेही ॥ 
साधन घास सोच्छ कर द्वारा । ''' ° | 
( मानस ७। ४२३ । ३१ ४९। ४ ) 

इस प्रकार प्रभु-कृपा उनकी प्रपत्ति एवं उपासनाके लिये 
मिले इस नरदेहकी माया-मोहित यह जीव जब 'भख्तस्य 
पुत्राश, “स स्वराड भवति 
अविनाशी सर्वेश्ररका पुत्र हूँ)? 'मैं मुक्तिरूप साम्राज्यका सम्राट 
बननेयोग्य हूँ? आदि श्रौत-बचनोंकी भूलकर (विषयोंमे रमण 
करता हुआ ) विनाशकी दिशामे जाने लगता हे; तब बे परम 
दयाळ परमपिता खजात-सम्बन्धसे 
अनुसरण करने लगते है । जिसके फलखरूप अबुद्धिपूर्वक 
किये गये भी इसके असक्कर्मीमै यदि कोई अशात 
याह्छिक) आनुषङ्गिक और प्रासङ्गिक सुकृत वन जाते हैं, 
तब प्रभु उनका बहाना ठेकर तथा उन्हे विशुद्ध पुण्यका रूप 
देकर अपनी सहज करुणासे जीवाँको अपनाते और 


उनका उद्धार कर देते हैं| 
विष्णुधमौत्तरपुराणमें अज्ञात सुकृतीकी एक रोचक कथाका 
उल्लेख है--'देविका नदीके तटपर एक तिष्णु-मन्दिर था | 
उसमे जळता हुआ अखण्ड दीपकजब बुझने लगा तब उसकी 
बत्तीको एक मूषिकाने दानिके लिये खींच छिया, जिससे 
जलने लगा । दीपक जलानेकै अनजाने पुण्यसे वह 


मूषिका मरनेके बाद विदर्भनरेशकी ललिता नामकी सुन्दरी 


„पै अखिल ब्रह्माण्डाविपति - 


घसे इसे अपनानेके लिये इसका _ 


४ नमामि भक्तवत्सलं छपालुशीलकोमलम्‌ % 


- कन्या हुई | काछान्तरमें वह काशीनरेशकी पटरानी तथा महती 
भगवद्भक्ता बन गयी ४ 


अजामिछजेसे महान्‌ पापीका उद्धार मी प्रभुने उसके 
द्वारा उच्चरित “नारायण? नामको प्रासङ्गिक पुण्य मानकर 
अपने अनुग्रहसे ही किया | भगवद्विसुख पापियोंके द्वारा 
घुणाक्षर-न्यायसे बने पुण्यौंको भी वास्तविक पुण्य मानकर 
जब उनका भी उद्धार भक्तवत्सल भगवान्‌ कर देते हैं, तब 
उनके अनन्य अनुरागी प्रपन्न भक्तोंपर उनकी विशेष कृपा 
खाभाविक ही है, इसमें कहना ही क्या है । प्रपन्नोंकी 
महिमा झाल््रोमें अनेकत्र वर्णित हैं | अपने दूतोके 
कानोंमें यमराज कहते है-- 
स्वपुरुषमसिवीक्ष्य पाशहस्तँ 
चदति यमः फ्रिळ तस्य कर्णमूले । 
सधुसूदनप्रपन्नान्‌ 
प्रसुरदमन्यरणामवेष्णवानाम्‌ ॥ 
" ( विष्णुषुराण ३ । ७। १४) 
“मगवानके ग्रपन्न भक्तोके पास आपलोग नहीं जायेंगे: 
क्योंकि मैं मक्तिविमुख जीवोंका ही खामी हूँ, वेष्णवोंका नहीं? 
छमछनयन. वासुदेव विष्णो 
धरणिधराच्युत शाङ्खचक्रपाणे । 
भवशरणमितीरयन्ति ये वे 
त्यज भट दूरतरेण तानपापान्‌ ॥ 
( विष्णुपुराण ३ । ७ । १३ ) 
“(दूतो ) ! 'हे कमलनयन ! हे वासुदेव | हे विष्णो ! 
दे धरणिधर ! हे अच्युत ! हे शङ्खचक्रपाणे ! मै आपकी 
शरण हूँ) ऐसी प्रार्थना करनेवाले प्रपन्न सर्वथा निष्पाप हो 
जाते हैं| आपलोग उनके समीप न जायँ | उनसे सर्वथा 
दूर रहे 19 
भगवानको परम प्राप्य बतलानेबाली वामनपुराणकी सूक्ति- 
के अनुसार “शारङ्गघारी भगवान्‌ विष्णुके जो प्रपन्न होते हैं, वे 
न तो यमपुरी जाते हैं और न उनका नरक्मै ही वास 
होता है?-- 
देवं शाङ्गधरं विष्णुं ये प्रपत्चाः परायणम्‌, । 
न तेवां यमसालोक्यं न च ते नरकीकसः ॥ 
इस प्रकार प्रपन्न अपने जीवनमें प्रसु-कृपाकी झाँकी देखता 
हुआ चिन्तारहित एवं कृतार्थ हो जाता हे । प्रपक्नता और 
भगवत्कृपाका अविनाभाव सम्बन्ध हे । प्रपन्नपर प्रभुकी पूण 
कृपा होती है, यही लोक-वेदका सार दै । 


परिहर 


न 


हे अद्दत ( शाक्तर JEG YOU ZT ७१३५२ 


अद्वैत ( शांकर )सिद्वान्तमें भगवत्कृपाका स्वरूप 


( केखक--अनन्तश्री खामी नन्दनन्दनानन्दजी सरस्वती महाराज ) 


तत्तत्नविद॒स्तत्व॑ यण्ज्ञाचमद्वयम््‌ । 
परमास्मेति भगवानिति शब्यते ॥ 
( श्रीमद्भा० १।२। ११) 
अखिल विश्वप्रपञ्चके तत्वको जाननेवाळे तत्त्वदशी 
महायोणिवृन्द जिस अन्तिम तत्वको अद्दय ज्ञान मानते हैं, उसी 
अद्वयतत्त्वको औपनिपद्‌ प्रह, हैरण्यगर्म सिद्धान्तवाले परमात्मा 
और सात्वत लोग भगवान आदि नामौसे पुकारते हें । उसी परम- 
तत्व; परब्रह्म, परमात्मा अथवा भगवानकी झपा-प्रातिकी 
अभिलाषा आन्नहास्तम्बपर्यन्त सभी जीव निरन्तर करते हैं । 
वस्तुतः जीव अनादि, अविद्यापरवश), दिकू काल-बस्तु- 
परिच्छेदपरिच्छिन्न, अल्पञ्ञान, अम्पशक्ति) अल्पाघनसस्मन्न) 
अनादिकालसे भवाटवीमे परिश्रमणसे परिआन्त एवं तापन; 
सम्प्रतापन) तामिल, अन्धतामिख) सूचीमुख आदि अनेक 
नरकी भीषण यातनाओसे सर्वथा निराश, निराश्रय हो 
जब एकमात्र परमाश्रय अकारणकरुण करुणा-वरुणालयके 
द्वापर अपनेकी पटक देता दै, तब वह शरणागत 
कहलाता है और यदसि भगवत्कृपाका श्रीगणेश अर्थोत्‌जीवके 
सर्वविध कस्याणका सूज्रपात होता दे । सामान्यतः यह मरन 
उठता है कि अद्दैतसिद्धान्तमें जब अपनेसे द्वितीय है ही नहीं; 
तब कौन किससे प्रार्थना करेगा और कौन किसपर 
कृपा करेगा १ 
किंतु यह शङ्का अत्यन्त साधारण स्तरपर ही उठती है | 
वस्तुतः बर्तमान अनादि संसारके जन्म, मत्यु» जरा; 
व्याधि आदि अनन्तानन्त दुःखोँसे संत्रस्त कोई भाग्यशाली 
जीन ही इस भवाटवीको अनेकार्थ-परिष्छत मानकर ऐहिका- 
मुष्मिक विषयबितृष्ण अर्थात्‌ वैराग्यतम्पन्न हो; ओजिय 
ब्रह्मनिट मद्दापुरुषकी शरणमे जाकर अत्यन्त दीनभावसे 
खात्मरक्षाके लिये प्रार्थना करता है । उस समय गुरुदेव 
कृपा कर दुःखनिद्वत्तिका उपाय बदलते हैं | इस प्रकार इस दुःखः 
नित्त निमित्त गुदक्पा और शाक्षक्षपा है । इसीलिये तो 
तिने मी कहा है--तहिज्ञानार्थ स गुरुमेवाभिरच्छेच्ट्रोन्नियं 
ब्रह्मनिष्ठम्‌ ( सुण्डक० १। २। १२) और समस्त जगतूमें 
अद्वैत भावना करता हुआ भी “चाद्वैतं गुरुगा घह--शुरुके 
साथ अङ्गेतःभावना न करे । इससे सिद्ध हुआ कि गुरु 
शरणागतिसे ही निःभेयसका मार्ग प्रशस्त हो सकता हवे | अतः 


वदन्ति 
ब्रह्मेति 


गुरुकृपाका एकमात्र आश्रय श्रीमद्धगबलाद शंकराचार्यने 
प्रतिपादित किया है-- 


अपारसंसारससुङ्गमध्ये सम्मज्जतो मे धारण फिमस्ति । 
युरो कृपालो कृपया वदेत हिसेशपादास्युजत्ीर्घनीका ॥ 
( प्रश्नोत्तरी १) 
संसारके अगाध समुद्रम द्वबता-उतराता जीव 
अपनी रक्षाका उपाय केवल गुरुप्रसादे 
सकता है और परम कृपाल गुरु ही ऐसे क कक 
उद्धार करनेमै समर्थ हैं | पर आद्याचार्य कहते हैं कि 
विश्वेशपादाम्बुज दी दीर्घ नौका हे | भगवान्‌ भाष्यकार 
गीता अध्याय १२के सप्तम इलोकके भाष्यमें लिखते हैं-- 
तेषां मदुपासनेफपराणामहमीश्वरः समुद्धता कुत इत्याह 
रत्युसंसारसागरात्‌, मृत्युयुक्तः संसारो ऋत्युसंसारः र्‌ 
एवं सागर इच सागरो हुस्तरत्वात्‌ तस्तान्मृत्युसंसार- 
सागरादर्ह तेषां समुद्धततां भवामि न चिरात्‌, कि ति 
क्षिप्रमेव, हे पथे | भव्यावेशितचेतसां मथि विश्वरूप 
आवेशित समाहितं चेतो येषां ते मय्यावेशितचेतसः 
तेषाम्‌ ॥ 


है पार्थ | मुझ विश्वरूप परमेश्वरमें ही 
चित्त समाहित कर दिया है, ऐसे केबल एक as 
उपासनामे ही लगे हुए उन भक्तोका मैं ईश्वर उद्धार करने 
वाला होता हूँ। किससे ( उनका उद्धार करते हे )! 
मृत्युयुक्त संतारसमुद्रसे । मृत्युयुक्त संसारका चाम मृत्यु-संतार 
हे, वही पार उतरनेमे कठिन होनेके कारण सागर है, उससे 
मैं उनका विलम्बसे नहीं, किंठ शीघ्र ही उद्धार कर देता हुँ} 


इसमें संदेह नहीं कि आधयशंकराचायं भगवत्पादप्रवतित 
वर्तमान अब्वैतसिद्धान्तविचारधारा च्य कट्टरतासे 
अद्वैतवादका प्रतिपादन और द्वैतप्रपञ्चका पारमार्थिक तिरस्कार 
करती है, परंतु व्यवहारसत्ता तो प्रतीयमान प्रपश्नरुफों 
प्रतिभासित हो रही है, उसका पारमार्थिक बोध शेनेपर 
भी भगवत्मीतिको व्याबद्दारिकरूपसे स्वीकारकर दु 
महावाक्यद्वार ही इस द्ेतका उद्धार . 
है | अतएव यश-यागादि वेदिक कर्मकलापकी उपे 
चित्तञ्चद्विमे और उपासनाकी उपयोगिता इश्देबताअसार 


दे 


प्रातिद्वारा मुमुक्षुता, विवेक, वैराग्य, शम) दमादि षः 
सम्पत्तिके सम्पादने साधन सानी जाती है । इस कारण 
आचाय बिवेकचुड़ामणिमें कहते हैं 


तटस्थिता बोधयम्ति गुखः श्रुतयो थथा । 
प्रज्ञयेव तरेद्‌ विद्वानीश्वराचुशृद्दीतया 1 
(४ ७७) 
अर्थात्‌ गुरु और श्रुविद्वारा प्रदत्त ज्ञान भी परोक्ष रह 
जाता हे, जबतक इंडवरानुग्रहद्वारा प्राप्त प्रशा उसको 
प्रत्यक्षरूपसे ग्रहण न कर ले | इसी तथ्यको श्रीभगवानूने 
गीतार्मे प्रतिपादित किया है-- 
तेषमेवाजुकस्पार्थसहसञ्चानज तमः । 
नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ॥ 
( १०।११) 
है अर्डुन ! उन ( भक्तों )के ऊपर अनुग्रह करनेके 
लिये हो मैं स्वयं उनके अन्तःकरणमे एकीमावसे स्थित हुआ 
अज्ञानसे उत्पन्न हुए अन्धकारको प्रकाशमय तत्त्वज्ञानरूप 
दीपकद्वारा नष्ट करता हूँ ।' इससे स्पष्ट है कि अपरेक्षशानकी 
प्राप्तिका मुख्य साधन ईश्वरानुकम्पा ही है । 
उपनिषद्‌, ब्रह्मसुन्नादि शानकाण्डविवेचनमै कठोरतम 
अद्वैतका प्रतिपादन करनेपर भी उपासना-क्षेजमें आचार्यश्रीका 
अनुपम अद्वितीय खान हे-- 
अविनयमपनय विष्णो दमय मनः शसय विषयस्धुगतृप्णास्‌ । 
भूतदयां विस्तारय तारय संसारसागरतः ॥ 
( पटपदी १) 
'हे करुणामय नारायण विष्णो! हमारे अपराधोको क्षमा 
करो) इन्द्रिय-मनका दमन करी) संसार-प्रपञ्चरूपा झुगठृष्णाका 
शसन करो) प्राणिमात्रमें दयाका विस्तार करो और संसार- 
सरस पार करो ? इसी घटपदी प्राथेनाके अन्तमे भगवत्पाद 
परम करुणावरुणालय नारायणकी चरणारणमे जाते है-- 


तारायण करुणामय शरणं करवाणि तावका चरणों । 
( षट्पदी ७ ) 


; इस प्रकार आचार्य शंकर भवत्यर्थ कल्पित 
दवैतको अद्वेतसे भी सुन्दर मानते हुए इष्ट देवताके 
साथ अनुपम द्वैतस्य अभिन्न स्नेहका परिचय देते 
हैं । विविध देवताओंकी विविध रूपमे उपासना क्रते 
चे उन सबको परमार्थतः सवथा अभिन्न) 
नवव्या परनन ही समझते हैं । डस प्रकार लक्ष्मी- 


हुए भी 


ति rn प्रा 


॥ नमामि भक्तवत्सल कृपलुशीलकोमलूम + 


ooo 
रसिंह-सोतमे “लक्ष्मीनसिंह अम देहि करावलम्बम्‌ 7 
पुकार करनेवाले आचार्य सौन्दर्येछहरीमे श्रीमहात्रिपुरसुन्द 
प्रास्बासे कहते हॅ--- 


च्या द्राघीयस्या दरदलितनीलोत्पलरुचा 
दवीयांसं दीनं स्वपय कृपया मासपि शिवे । 
अनेनायं धन्यो भवति न च ते हानिरियता 


वने बा हर्म्ये वा समकरनिपातो हिमकरः ॥ 
(५७ 


'है परम करुणामयि, पुजवत्सले, पराम्ब्रे, शिवे 
ईंघदुत्फुल्छ कमलकी शोभासे युक्त विशाल नेत्रोंसे मुझ अत्यः 
रूघु और दीनको भी इपावृष्टिका स्नान करायें, इससे य 
दीन तो धन्य-धन्य हो जायगा और आपकी कोई हानि भ॑ 
न होगी | जैसे हिमवर्षिणी चन्द्र-ज्यीत्सना समानरूपसे परः 
विभूतिसम्पन्न उच्च प्रासादपर पड़ती दै, वेसे ही निविशेः 
आहादकतासे बनके लता-गुल्मोंपर भी पड़ती है | 

कहना न होगा कि आचायंचरणका खोत्रसाहित्य 
अलौकिक भगवत्करुणाके आह्वादका अनुपम साधन दै । 

पुरुषं वा स्मरेद्देवी स्थीरूपं वा विचिन्तयेत्‌ । 

अथवा निष्कं ध्यायेत्‌ सच्चिदानन्दलक्षणम्‌ ॥ 

पुरुष, स्त्री) सश्चिदानन्द-लक्षण सवंथा निष्क अथवा 
समस्त विश्वः्रपञ्चमे व्याप्त सचराचर विग्रहे रूपमै परत्रह्म 
शक्तिका चिन्तन क्रिया जा सकता है । तदनुसार आचाय 
झंकरने भी विष्णु, कृष्ण नरसिंह, शंकरादि पुमान्‌, रूपसे 
और शिवा, भवानी, छक्ष्मी, लिता, त्रिपुराम्या आदि 
मातृरूपसे तथा सर्वथा निर्गुण निष्कल परब्रह्मका परमात्मरूपसे 
परमोत्कृष्ट स्तरपर स्तवन किया है । प्रत्येक स्थिति 
आचार्यका इष्ट देवतासे निकटतम संनिधान एबं अद्वितीय 
असाघारण संस्पर्श ( कृषाप्राति) हे । 

जगदम्बा पराम्बाकी लोकोत्तर दयाद्रताके फलखरूप 
खयं बाल्यंकर ( द्रविड ) शिश्वुरूपमें पराम्बाका दिव्य 
सुधामय स्तन्यपानकर धन्य हो गये | इस तथ्यका आचार्य 
खयं वर्णन करते हैं-- 

तव स्तन्यं मन्ये तुहिनगिरिकन्ये हृदयतः 

पयः्ाराचारः परिवहति सारस्वत इव । 
दयावत्या दत्तं द्रविडशिश॒रास्वा्च तव यत्‌ 


फवीनां प्रोढानासजनि कमनीय कवभिता ॥ 
( सोन्दर्यलद्दरी ७५ ) 
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(हे धरणिधर हिमालयकी पुत्रि | आपके करुणामय हृदयसे 
समुद्भूत पयोधाराका क्षीरसमुद्र साक्षात्‌ सारस्वत सुधा-प्रवाह- 
रूपमै प्रवाहित हो रहा है, जिसका आस्वादन-पान परम 
दयावती पराम्बाने ( द्रविड़ जातिमें समुत्पन्न ) शिशुको करा 
दिया और जिसके आस्वादने उस परमप्रगल्म शिझुको 
महाकवियोंकी पडक्तिमे अत्यन्त रमणीय ( कमनीय ) कविता 
करनेवाला कवि बना दिया |! इस प्रकार जगदीश्‍वरी 
अघटितघ्टनापरीयसी कृपासे प्रकृति-मूक और जड भी 
सहाकवि बन जाते हैं । 


वस्तुतः वेदादि सच्छाओंका प्राकट्य ही परम करुणामय 
श्रीमगवादकी पाका सवोत्कृष्ट प्रमाण है | अनादिनिधना 
वाग्रूपा समस्त वेद्राशिको अपने निःइवासरूपसे अवतरित 
करना अथवा स्वयं श्रीहरिका शवाससमीरद्गारा शब्द- 
ब्रह्मरूपे आत्रतीर्णं होना अविद्या-परवश जीवके उद्धाररूपा 
कृपावत्सलताका अनुपम प्रमाण है । विवेकशूत्य जीवके 
भगवडुन्सुल होनेकी कोई आशा नहीं थी, यदि 
अकारणकरुण भगवान्‌ स्वर्यं हठात्‌ उसका उद्धार न 
करते । पाघाणशिला अहस्याका उद्धार निश्चय ही 
असम्भव था, यदि अशरण-शरण श्रीराम उसके उद्धारके 
लिये दृढ़ संकल्प न करते-- 

शुहते गवनि, परसि पद पावन, घोर सापते तारी । 

परमकरुणामय परमप्रकाशरूप सदाशिव ही करुणावश 
विमर्शरूपिणी शक्ति बनकर गुरु-शिष्य-व्याजसे समस्त शास्त्र, 
तन्त्र, भन्त्र-यन्त्र-जालको प्रकट करते हैं। आद्य भगवान्‌ 
शंकराचार्यविरचित 'प्रप्चसारःतन्त्र-म्रन्थमे इस तत्त्वका विशेष 
विवेचन किया गथा हैं । तन्त्रशास्त्र उपांसनाकाण्डका प्राण 


हें । उसमें अमोघ एवं अमूल्य साधन तथा साध्य हें | 
देशकालपदार्थात्मा यद्यदूवस्तु यथा तथा। 
तत्तद्रूपेण या भाति तां श्रये सांबिदीं पराम्‌ ॥ 


परमसंबिंद्रुपा पराशक्ति पराम्वा ही सदारिवानुग्रहस्वरूप 
प्रकाशात्मा शिवके प्रति विमशरूपिणी बन बिम्ब- 
प्रतिबिम्ब-दपंण तत्सम्बन्ध तथा तन्निवृत्तिका सम्पादन 
करती हैं। वे ही उपाथि-भेदसे उपहत चेतन्यमें प्रतीत होनेवाले 
सुख-दुःखका सम्पादन तथा दर्पण एवं प्रतिविम्ब-भाव- 
निवर्तनद्वारा जीवके दिक्काल-बस्तु-परिच्छेदका उन्मूलन 
कर उसे पुनः सर्वोत्मभाव परमोत्कृष्ठ तत्तमें पहुँचा देती ह | 
अद्वेतसिद्वान्तके परमाचायं अद्वेतसिद्विकार श्रीमधुसूदन 
सरस्वती महाराजक्रा कथन है--- 
तस्यैवाहं ममेवासौ स पुवाहमिति त्रिधा । 
सगवच्छरणत्वं स्यात्‌ पूर्वाभ्यासानुपाकतः ॥ 
( गीता १८ । ६६ की गूढार्थदीपिका-टीका ) 


मैं उनका ही हूँ, प्रभु. मेरे हैं और मैं बही हूँ--ये 
तीन पर्याय केवळ पूर्वजन्मान्तरीय संस्कारोके भेदसे भिन्नत्वेन 
प्रतीत होते हैं, परंतु वस्तुतः तीनों साध्यके अभेद्से 
परस्पर प्रायः अभिन्न ही हैं | 

अतः अद्वैतसाम्नाज्यलक्ष्मी ( कृपा )को प्राप्त करके 
ज्ञानमद्दाब्धिराशि झुक, भगवत्पाद आचार्य शंकर, रसिक 
शिरोमणि आचाय मधुसूदन सरस्वती, अद्दैतपथप्रदर्शक 
श्रीश्रीधर स्वामी; चतुःसनत्कुमार तथा श्रीदत्तात्रेय प्रभृति 
महापुरुष स्वयं भगवक्कपाके केन्द्रमै पहुँचकर भवाटवी- 
परिश्रान्त जीवोपर झपा-इृष्टिदृष्टिसे अनन्तानन्त जीवोका 
उद्धार करते रहे हैं; कर रहें हैं और करते रहेंगे | 


त्रिपुरारिकी उदारता 
देव नर फकिनर कितेक शुन गावत पे 
पाचत न पार जा अनंत गुन पूरे को। 
कहै "पद्माकर? सुगाळ के चजाचत ही 
काज करि देत जन-जाचक जरूरे को॥ 
छटान जुत पन्नग-फटान-जुत 
मुकुट विराजे जटाजूलनके जूरे को। 
देखो त्रिपुरारि की उदारता अपार जहाँ 
पेये फल चारि फूल एक दे धतूरे को॥ 
ad ~ सहाकवि पद्माकर 


TS 
श्र, 
x 
BELLE 
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रामस्नेही-सम्मदायमें भगवत्कृपाका स्वरूप 


( लेखवा--्रीसगवद्दासजी महाराज शाखी, भूतपूर्वाचार्य सिंहस्थ, रामस्नेही-सम्प्रदाय ) 


राजस्थानमे रामस्नेही-सम्प्रदायके चार आचायंपीठ.हँ-- 
(१ ) सिंहस्थल, (२) खेड़ापा, ( ३) रेण और (४) 
साइपुरा | इन चारों प्रमुख सम्प्रदायोंकी साधना-पद्धतियों- 


में प्रायः समानता रही हे; फिर भी इनकी प्रथक्‌-प्रथक्‌ 


उत्कृष्ट परम्पराएँ, एथक्‌-एरथक्‌ आचार्य और आदश हँ । 
रामस्नेदी-सम्प्रदायमे गुरुकृपा और भगवत्कपामें प्रायः 
मेद नहीं माना जाता-- 
“रामस्नेही जाको नासा । हरिगुरु साधु संगति विश्रामा ॥? 
( श्रीदयाह्परची ) 
साधकके जीवनमें सदू रुका महत्व कम नहीं होता । 
सद्गुर भगवत्कृपासे मिलते हैं और उनसे ही भव-सागरका 
क्लेश मिटता है-- 
रामदास सतगुरु मिलया, मिलिया राम-दयार । 
सुखसागर में रस रद्या मेट्या विषै-जंजाल ॥ 


२८ > > | 
साथ संगत विन रामदास किणी न पायौ राम ॥ 
xX > xX 


रासदास हितकर क्या पावे पद निरवाण । 
अर्थात्‌ बिना युरुकी कृपाके निर्वाण प्राप्त नहीं हो सकता । 
भगवत्कृपाकी महत्ताको स्वीकार करते हुए श्रीरामदास- 
जी महाराज कहते हैं-- 
अथम बंद परब्रह्म नित, जिना दिये सिर पाव। 
“उन परन्रहमको प्रथम नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने सिर- 
पाँव ( अर्थात्‌ विवेक एवं तदनुसार आचरण-हेद करण ) 
देकर उपकार किया |? 
श्रीहर्रिमदासजी महाराज कहते हैं कि गर्भमै शरीरकी 
रक्षा भगवत्कृपासे ही होती है | उन्होंने भगवानका उपकार 
मानते हुप; उनके भजनको महत्त्व दिया है. 
जिन थो नर तेरो तन घरियो, सों कारीगर ध्यावरे । 
जिन प्रतपाळ करी गरभन सें, बिन ही आव उपाचरे ॥ 
२८ x x हौ 
- ऐसे ते राम सिचर नर बावरे । 
मनुष्य-शरीरकी यह विशेषता मानी गयी हे कि इसमें 


मगवानूने विशेष कृपा करके विवेक-बुद्धि दी है; जो और 
योनियोको प्रात नहीं । श्रीरामदासजी महाराजकी अनुभव- 
वाणीमें कहा गया है-- 


अकल दई है रामजी, किरपा कर करतार। 
रामदास संतां लई और चले जग हार ॥ 


बुद्धि-विवेक प्रास करके जब मनुष्य सहुरुकी कृपासे 
अपना परम पुरुषार्थ “ज्ञान? पा जाता है, तब वह हर समय 
उन्हींके ध्यानमें निमग्न रहने लगता है--- 

गुरु गोविंद की महर ते, हम तो पाया ग्यान । 

रामदास इक राम कू, अंतर उपजे ध्यान ॥ 


गुरु और गोविन्द-दोनोंकी ही पासे ज्ञानोपलब्धि 
मानी गयी है । 
गोविन्द्की पासे ज्ञान पानेचाळे संत उसका महत्त्व भली- 
मोति जानते हें, वह Rs भवसागरसे पार लगा देता 
हे । भगवानकी कृपा वास्तवमै अद्भुत हैं; उसका रहस्य कोई 
नहीं जान सकता । संत श्रीहरिरामदासजी महाराजने 
भगबत्कृपाको निम्नाङ्कित पदमें ( गति शब्दसे व्यक्त) करते 
हुए उसकी भूरि-भूरि महिमा गायी है-- 
हो अजोनी राम तेरी गति किनीय न जांनी । 
ताहि दलीप उभे महूरत मैं हरि सुख मांहि सिलांनी ॥ 
सात दिवस में जानि परीषत परम दसा परसांनी । 
जिन गजराज तारि छीयो छिनमें, सिंवरे सारंगपांनी ॥ 
ठोता राम पढावत गिना, सुहंती पार विवांनी। 
हेत सुता हरि नाव पुकारत, अजामेळ उबरांनी ॥ 
सेना काज भये हरि नाई, भगत आपनी जांनी। 
जन हरिराम भनंत निज महमा सागर सिला तिरांनी ॥ 
( अनुभववाणी पद ९९ ) 
“भगवानूने कृपा कर राजा दिलीपको दो घढीमै और 
परीक्षित्‌को सात दिनोंमें ही परम पद दे दिया, अबामिलका 
उद्धार किया, तोता पढ़ानेवाली वेश्याको तार दिया, सेना 
नाईपर कृपाकर उसका रूप ही धारण कर लिया और बिन 
प्रभुने सागरमें शिला तेरा दी, उनकी महिमा अनन्त दै । 
ये सब मगवत्कृपाके ही प्रमाण हैं। 


क जगन्माताकी कृपा # 
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हरि ही कृपा करके साघु-सङ्गत देते हैं, जो परम गति 


देनेकी विलक्षण क्षमता रखती है । भगवान्‌ मङ्गलकरण अर्थात्‌ 


कृपाल हैं, वे जीवके ढुःखनद्वन्द्व मिटा देते हैं। उसे संसार- 
बन्धनसे छुड़ा देते हैं वे कृपाल “राम? पतित-पावन जो हैं--- 
यों भजि पूरण परमानंदा । मंगळ करणा हरणा दुख दंदा ॥ 


पतितोंको पावन करनेके लिये वे परम अनुग्रटू करके 
सगुण रूप धारण करते हैं-- 
निर्गुण आप सगुण जनहेता, जीव उभारण देह घरेता ॥ 
( श्रीरलालदासमी महारान ) 
जीवमात्रपर कृपा करना श्रीमगवानका स्वभाव हश पर 


नर सुर नाग लोक तिहुँ नायक निज मन सदा सकल सुख दायक संतोंको वे विशेष सुख देते हैं-- 


x > x 
हरि हितकर साध सत संगति, भाव भगति परमा गति सेवा॥ 
जन हरिराम राम पतितपावन, पद बंदन आतम गुरुदेवा ॥ 
( श्रीहरिरामदासजी महाराज ) 
“श्रीराम मङ्गलमय कृपाल और सब प्रकारका सुख 
देनेवाले हैं । उनकी कृपाके बिना दूसरा कोन है, जो जन्म- 
मरणका कष्ट निवारण करे | 
बिना श्रीराम-कृपाके कर्मोसे अर्थात्‌ तीनों प्रकारके कर्म- 
फलोसे छुड़ानेवाल कोई और नहीं है-- 
“५५५१५११ "कीया करम कहो किम छूटे। 
x x x 
तोड़ ताइ़ सबही छे खावे, राम बिना कहो कूण छुड़प्वे ॥ 
यह जीव नाना प्रकारकी योनियोमे भटकता है । केवल 
मनुष्य-योनिमे ही यह अपने परमार्थका साधन कर सकता 
हे । इसे आवागमनकी चक्कीसे केवल श्रीराम-छृपा ही छुड़ा 
सकती हें । संत-जन उसी पतितको पावन करनेवाली 
सहायता ( कृपा )की याचना करते हुए कहते हैं-- 
बिरही बचन जीव करुणाकर भक्त विछळ विदं भारी। 
अबके साय करो परमानंद पाचनपतित मुरारी ॥ 


= 


साचा सांद यू खडा वे, संताई सुख देण ॥ 

( श्रीजयमलदासजी महाराज ) 
हि किंतु रामस्नेही-सम्प्रदायमें, जेसा कि पहले कहा जा चुका 
है, गुरुकपा और श्रीराम-कृपाको समान रूपसे महत्त्व दिया 

~ 
गया हे। श्रीद्यालजी महाराजने 'नामी नाम-निर्णयक्रा अंग” 
साखीमें स्पष्ट कहा है--- 

“रहे जथारथ गुरुकृपा आत्म परसै होय ॥ 
व अहैतुकी गुस-कृपासे आत्मपरिचय होनेमें किंचित्‌ भी 
संदेह नहीं । श्रीरामदासजी महाराजने तो हृद्य-म्रन्थि 
खोलनेके लिये गुरु-कपासे ही कुंजी प्राप्त की हः 
किरपा कीनी कुंची गीनी, ताला दूर झढंदा है | 
सतगुरु बोल्या अंतर खोल्या हरी हीरा भाखंदा हे | 

युरुकी कृपासे हृदयर्गे हरिरूप हीरेका दर्शन करना 
सहज ह, फिर भी सम्प्रदायके आचापेनि श्रीरामकी दारणे 
गये ब्रिना अनन्त जन्मेसि हढ़ हुआ भ्रम मिटना असम्भव ४ 
ही माना है-- 
अब राषि सरने राम सोहि । बो भरम्यो तोहि 

मोहि । बोह बेर भरस्यो विन तोहि ॥ 


“आपके बिना बहुत बार ( बारंबार ) भ्रम 
ह| हे मो ! अब तो इपा कर मुझे शरणमे तळी धु 
रीजये ॥ 


जगन्माताकी कृपा 


तुम्हारा बिइवास, आन्तरिकता, आत्मसमर्पण जितना ही पूर्ण होता जायगा, 
[a रहेगी 
अभयकी छाया भी उतनी ही तुम्हारे साथ रहेगी। जब तुम जगन्माताकी कपा पा 


भेगवत्कृपा और 


डो तुम्हे करनेकी फे [a 
अभय-छाया जब तुम्हारी रक्षा कर रही है, तब तुम्हें स्परा व भी शक्ति किसमें है हो, माताकी 


किससे भय करनेकी आवश्यकता है? इसका कणमात्र मिलते 

विपत्तियासे छूट जाओगे । जब यह ( कृपा ) पूर्णभावसे विराजमान होकर तुम्हे घेर छेगी 
सकोगे ~ ~ 

निश्चिन्त होकर अपने पथपर चळ १ तब तुम अपनेको विपत्तिर्योसे अग्राह्य कर सकोगे; ८. 


स ? फिर 
गौर 


तव तुम 


पथ माताका ही पथ है । इस जगत्‌ या अन्य किसी भी अद्य जगत्से कितनी भी प क्योंकि बह 


कयां न आये, तुम्हें कुछ भी हानि नहीं पहुँचा सकेगी । माँकी 
हैँ Lo ~ _ ७ 
बन जाती हैं, डुबेळता ही अजेय शक्ति हो उठतो है, कारण जगन्माताकी कृपा जी 


कृपाके स्पर्शसे सारी बाधाएँ सता 
“योगीराज भीअरबिन्द॒ 
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झै नमामि भक्तवत्सलं छृपालुशीळकोमलम्‌ + 


कळ 9 1 ककी 
कृपापात्रकी प्रत्यभिज्ञ 


( लेखक--खामी थ्रीअनिरुद्वाचार्य वॅकटाचार्यजी महाराज) तकेशिरोमणि ) 


यहाँ... “भगवत्तृपा-पात्रः्की प्रत्यभिज्ञा ( पहचान ) के 
शापक ( परिचायक ) कतिपय हेतुओंका उल्लेख किया जाता 
हे, इनसे साधक “अबतक मैं भगवत्कृपाका पात्र बना 
अथवा नहीं?---इस रूपसे अपनी प्रत्यभिज्ञा निश्चितरूपसे कर 
सकता है । इन हेतुओंका जेसा उपयोग अपनी प्रत्यभिज्ञामें 
होता है, वैसा दूसरोंकी प्रत्यमिज्ञामे असंदिग्ध रूपसे नहीं 
हो सकता; क्याँकि-- 


“सुयुप्तस्यापि दम्भस्य ब्रह्माप्यन्तं न गच्छति |? 


मनुष्य अपनेको ही यथार्थरूपसे पहचान सकता है, 
दूसरोंको नहीं | यह सुभाषित-न्याय प्रसिद्ध हे । 


संतोंने अनुभवद्वारा समस्त शास्त्रोंका परीक्षण कर 
एक मतसे यह निर्णय किया है कि दुर्लभ मानव-शरीर मिल 
जानेपर इस चेतन (जीव) का उत्तमोत्तम एवं महत्तम 
कर्तव्य “भगवत्कृपाका पात्र, बनना ही रह जाता है । यही 
उसका अहोभाग्य एवं मानव-जन्मकी सफलता है। वह 
मानव बड़ा अभागा है, जिसका 'भगवत्कृपा-पात्रः बने बिना ही 
प्राणान्त हो गया हो | महाभारतम भगवान्‌ व्यासदेवने 
“भगवत्कृपा-पातःको श्रेष्ठतर माना हे--*न मानुषाच्छ्रेष्ठतरं 
हि किंचित्‌? अर्थात्‌ रत्न? मुक्ता, प्रवाल आदि अचेतन जीवः 
आम्र, निम्त्र, अइ्वत्य आदि अर्धचेतन जीवः कृमि, कीट) 
पतंग आदि चेतन जीव--तीन प्रकारके इन पार्थिव जीवों 
तथा पिशाच, राक्षस; यक्ष, गन्धर्व) पेज्यश ऐन्द्र+ प्राजापत्य) 
ब्राह्म आदि आठ प्रकारके दैव जीवों एवं ब्रह्मा; रुदर) इन्द्र आदि 
अनन्त आधिकारिक जीवोंकी अपेक्षा 'भगवत्कृपा-पात्रः प्राणी 
ओष्ठतर चेतन हैं । भगवान्‌ मनुका भी इस विषयमै 
यही उद्घोष हैं-- 
“किं भूतसधिक ततः ।' 
(मनुस्मृति १ । ९५ ) 
अर्थात्‌ इस ब्रह्माण्डमें “मगवस्कृपा-पाच? जीवसे अधिक 
महान्‌ कोई जीव नहीं है । 


प्रत्यभिश्ञाके उपाय-- 
यहाँ संतोद्वारा प्रात “भगवत्कृपाःके उन ज्ञापक हेतुओंका 


उल्लेख किया जाता है, जिनसे मानवको यह विदित 
सके कि “अबतक में भगवत्कृपाका पात्र बन पाया हूँ अथः 
नहीं ॥ इसका उल्लेख संत ज्ञानेश्वर महाराज, भक्त शठको 
स्वामी, श्रीमद्रामाठुजाचाय, सूरदासजी, तुलसीदासः 
आदि भगवतू-रसिक संतोंने अपने-अपने ग्रन्थोमें अने 
रूपोमे किया है । 


१-संत श्रीशानेशवर मह्दाराजने गीताकी प्रसिद्ध अं 
यथार्थ टीका “भावार्थदीपिका! ( ज्ञानेश्वरी )में इस विषयः 
इस प्रकार विवेचन किया है--/जिस मानवके हृदय 
वैराग्यका अङ्कुर प्रस्फुटित हो चुका हो एवं तत््व-जिज्ञासा 
लिये जिसकी शास्त्र-श्रवणमें रुचि हो, उसको निस्संशय अं 
निर्मय होकर यह निश्चय कर लेना चाहिये कि मैं भगवत्कृप 
पात्र बन गया हूँ | हृदयमे बैराग्यका उदय एवं शार 
अवमे रुचि--ये दोनों भगवत्कृपाके बिना नहीं रहते | अः 
“साहचर्यनियमो व्याक्ति? ( तर्कसंग्रह, अनुमानखण्ड )- 
इस न्यायसे ये भगवक्कपाके सूचक हैं । 


२-खामी रामानुजाचायंजीके जीवनकी एक घटना है- 
एक दिन उनके शिष्योंने सेवामें उपस्थित होः 
यह जिज्ञासा प्रकट की कि “भगवन्‌ | अभीतक ६ 
भगवत्कृपाके पात्र हुए अथवा नहीं--इसकी प्रतीति केसे 
सकती है १? इसका समाधान करते हुए आचार्यचर 
कहा--“जिसमे सबसे बड़े “अशान? एबं सबसे बड़े “ज्ञान 
खरूपोंका यथार्थ आकलन कर लिया है, उसका 
निश्चय करना बृथा न होगा कि भैं मगवत्कृपाका ५ 
हुँ? बिना भगवत्कृपाके इन दोनोके खरूपोंका आक्र 
असम्भव हे 22 ~ 

३-संत श्रीशठकोप खामीद्वारा अनुगहीत “सहखर्गी 
के व्याख्यारूप "भगवद्विय? अन्थमै उल्लेख है--“जिर 
सत्सङ्गमे रुचि हेश जो सत्कार) कीर्ति एवं घनोपलबि 


'छिये नहीं, अपने उद्धारके उद्देश्यसे सत्सङ्ग करता 


जिसमें आम्यन्तर वेष्णवताका विकास है, उसको तर 

चाहिये क्यु भगवत्कृपाक 
यह निश्चय कर लेना चाहिये कि “म॑ पाका 
हूँ ॥ बिना भगवत्कृपाके मानवके मनमें सत्सङ्गके 


# “अकारण कृपा है प्रभु करुणानिधानकी' १: ६०, 
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रुचि और आभ्यन्तर वेष्णवताका विकास नहीं होता ॥? 


“परपन्नपारिजातःमै वैष्णवताके दो प्रकार उपलब्ध 
हैं---बाह्य वेष्णवता और आम्यन्तर वैष्णवता | तिलक, छाप; 
कण्ठी, माला आदि “बाह्म वेष्णवताः कहलाते हैं । दया, क्षमा; 
अनसूया, शौच, अनायास, माङ्गल्य, अकार्पण्य, अस्प्रहा--ये 
आठ आत्म-गुण आभ्यन्तर “बैष्णवता" हैं । जीवात्माके उद्धारके 
लिये दोनों आवश्यक हैं) किंतु भगवक्कपाके बिना आम्यन्तर 


बेष्णवता विकसित नहीं हो सकती | अतः यह भगवत्कृपाके 
पात्रत्वकी सूचिका है | 


दया; क्षमा, अनुसूया, शोच आदिके खलप प्रसिद्ध 
केवल अनायासके स्वरूपका विवेचन किया जाता दै 


उसका सरूप है-- 
/आजुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम्‌ ।? 

अर्थात्‌ प्राणियोके अनुकूल चलना एवं उनके प्रतिः 
आचरण न करना "अनायास? है | जो प्राणिर्योके सुख-दुःर 
उनके साथ खड़ा है, परमात्मा भी उसके साथ खड़े | 
जिसने अपने हृदयमें दूसरोंको स्थान दिया हे, उर 
परमात्मा भी अपने हृदयमें स्थान देते हैं | दूसरे आब्दोमे 
“अगवत्कृपाका पात्र? है । 


देख-रेख करती 


भजन कराती है, 


बरसतो 
पार 


अग-जग ऊपर 
सीमा 


। 
र 
॒ 


पर जानी नहीं जाती बिरलोने पहचान की । 


भव-चरुणालयके तारणको केवळ, 
र अकारण कृपा है प्रमु करुणानिधानकी ॥ 
५ 
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“अकारण कृपा हे प्रभु करुणानिधानकी' 
( रवयिता--श्रीप्रथ्वीसिंहजी चौहान प्रेमी? ) 


गर्भ बीच अर्भककी रक्षा कर जन्म देती, 


देती है कलन-पुतः कुलको बढ़ाती और 
भूले साफ माफ कर देती जिदगीकी है॥ 
विरक्ति 
चित्त-शुद्धि कर देती भक्ति-मुक्ति अति नीकी है । 
भींजते नहीं हैं थे, जो तकके वितान ताने, 
बरसे हरीकी कृपा सब पे सरीखी है ॥ 
अखण्ड 
करती 
प्रेमी कवि? दुरीकी जरा भी मजबूरी नहीं, 
बिना कान सुनती है सबके जबानकी ॥ 


९? शूळ बन आती, कभी फूछ बन आती, 


जवानी चढ़तीकी है। 


FOOL 


? 
६७ 


उपजाती, 


रूप, 
जमीन-आसमानकी । 


$ नमामि भक्तवत्सळं कृपालुशीलकोमलम्‌ # 


कृपामयी श्रीमद्भगवद्ीता 


( ठेखक---स्वामी रामसुखदास ) 


जीवात्मा परमात्माका अंश है । इसने परमात्मा- 
से विमुख होकर प्रकृति और उसके कार्य 
त्रिगुणात्मक संसारसे सम्बन्ध मान लिया है । इसी 
कारण उसे ( सत्रपर सब समय सामान्य रीतिसे बरसती हुई ) 
भगवत्कपाका अनुभव नहीं हो पाता | जबतक मनुष्यकी 
सांसारिक पदाथोमें संग्रह और सुख-बुद्धि रहेगी, तबतक 
भगवद्विसुखताके कारण उसमें भगवत्कृपा-दर्शनका 
सामर्थ्यं ही केसे आ सकता है ? जब कि भगवान्‌ 
सर्वत्र व्याप्त हैं, उसी प्रकार उनकी कृपा भी सर्वत्र 
परिपूर्ण हैं, निरन्तर है, सब प्राणियॉपर समानरूपसे है | 


जीव भगवानके सम्मुख हो जाता है, तब उसके 
समस्त बन्धन कट जाते है और आगेकी सारी जिम्मेवारी 
स्वयं भगवानकी हो जाती हैं । यही सम्पुखता 
कृपामय अन्य श्रीसद्भगवङ्गीताके प्राकस्यका कारण है। 
अर्जुनद्वारा एक अक्षोहिणी शस्त्ात्र-सुसज्जित सेनाको 
छोड़ अकेले भगवान्‌ श्रीकृष्णको स्वीकार किया जाना 
उनकी भगवत्सम्मुखताका एक उत्कृष्ट उदाहरण है । घटना 
इस प्रकार है--- 
महाभारत-युद्धकी तैयारी हो चली थी | भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
की सहायता प्राप्त करनेके लिये दुर्योधन उनके पास 
पहुँचा । भगवान्‌ विश्राम कर रहे थे । दुर्योधन जाकर 
उनके सिरहानेकी ओर सिंहासनपर बठ गया । कुछ समय 
पश्चात्‌ ही अर्जुन भी वहाँ पहुँचे । उनका उद्देश्य भी 
भगवानको युद्धम अपनी ओर सम्मिलित करनेका था। 
भगवानके विश्वाममैं विघ्न न डालकर अजुन उनके चरण- 
प्रान्तमें विनयावनत मुद्रामें खड़े हो गये। कुछ समय पश्चात्‌ जब 
भगवानक्री निद्रा भङ्ग हुई तो उनकी दृष्टि पहले अज्जुनपर 
पड़ी और प्रश्‍न हुआ--'केसे आये ? अजुनके उत्तर देनेसे 
पूर्व ही दुर्योधन बोळ पड़ा--“पहले मैं आया हूँ, श्रीकृष्ण ! 
युद्धमें आप हमारे पक्षम रहिये  भगवानने अब दुर्याधन- 
पर दृष्टिपात किया | स्थितिका अनुमान लगाया । दोनों पञ्चके 
बरिष्ठ पुरुष उनको अपनी सेनामै सम्मिलित करनेका निमन्त्रण 
लेकर आये थे | भगवान्‌ तो राजनीतिके भी पण्डित हैं। उन्होने 
व्यवस्था दी--“ठीक है; दुर्योधन ! पहले तुम आंये हो, 
पर मेरी दृष्टि पहले अर्जुनपर पड़ी हैं; फिर नीतिनशाख्र मी 


यही कहता है कि जब किसी वस्तुका विभाजन करना हो तो 
पहला अवसर छोटेको दिया जाय; अतः जो छोटा हो) वही 
पहले अपनी माँग रखे | अर्जुन अवस्थामै दुर्योधनसे छोटे थे । 
इसलिये पहले माँगनेका अवसर उन्हें मिला । श्रीकृष्णने 
प्रस्ताव रखा--'एक पक्ष तो मुझे ले ले, में कोई शास्त्र 
धारण नहीं करूँगा और दूसरा पक्ष मेरी एक अक्षौहिणी सेना 
ले सकता है, जो अस्त्र-शस्त्रासे सुसजित रहेगी) दुर्योधन 
मन-ही-मन एक अक्षोहिणी सेनाकी कामना कर रहा था; 
पर बड़ा होनेके नाते पहले माँग तो सकता नहीं था | पहले 
अजुंनने ही अपना प्रस्ताव रखा--“भगवन्‌ ! मुझे सेना 
नहीं चाहिये, में तो आपको ही चाहता हूँ | दुर्योधन यह 
सुनकर प्रसन्न हो गया | 


दुर्योधनकी मनचाही हो गयी | उसे एक अक्षौहिणी सेना 
प्राप्त हुई और अर्जुनको निःशस्त्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण मिले | 
दुर्योधन अब अभिमानसे फूला नहीं समाता था । उसने सर्बत्र 
ढोल पीटना आरम्भ कर दिया कि भैंने आज श्रीकृष्णको 
ठग छिया ॥ उधर भगवानने एकान्त होते ही अर्जुनको 
फटकारा--6ठुम्हें अवसर दिया, फिर भी तुमने सेना नहीं 
माँगी । मुझे लेकर क्या करोगे ! में तो शस्त्र भी नहीं 
उठाऊँगा |? 

अजुनने कहा--“मेरा काम शास्त्रांसे नहीं चलता । मुझे 
तो आपसे ही - काम है; क्योंकि मेरे मनमें बहुत दिनोंसे यह 
इच्छा थी कि आप मेरे सारथि हों) मेरे रथके घोड़े हाँकें; 
मेरे जीवनकी बागडोर आपके हाथोंमें हो? अजुंनका यह 
निवेदन ही भगवत्कृपाको स्वीकार करना है । 

दुर्योधनने वैभव स्वीकार किया; वह भगवानसे विमुख हो 
गया और अर्जुनने स्वयंको ही भगवानको सौंप दिया? 
इसलिये वे भगवानके सम्मुख होकर उनकी महती कृपाके 
प्रियपात्र वन गये । 


दस दिन युद्ध हो चुका था । ग्यारहवें दिन संजयने 
युद्धभूमिसे आकर धृतराष्ट्रको समाचार दिया कि 'भीप्मजी 
युद्धमें गिरा दिये गये; वे झार-दाय्यापर पड़े हैं 7 धृतराष्ट्र यह 
सुनकर मूर्च्छित हो गये | कुछ समय पश्चात्‌ जब उन्हें चेतना 
आयी) तब पूछा--“मीष्म कैसे गिरा दिये गये £' 


%# छुपामयी श्रीमहूगचद्वीता # 


तब संजयने दस दिनोंसे चले आ रहे महामारत-युद्धका 
वर्णन क्रमशः घृतराष्ट्रको सुनाया है । धृतराष्ट्र और संजयका 
संवाद बेदाम्पायनजी जनमेजयके प्रति कहते हैं । 


श्रीमद्धभगवद्गीताका आरम्भ “भथःसे होता है । 
“अध न्यवस्थितान्दद्वा (१1२०) 


तथा “इतिःसे समाप्ति भी द्रष्टन्य है-- 
“इत्यहं वासुदेवस्य ( १८ । ७४) 


श्रीमद्भगवद्गीताका श्रीगणेश भगवानकी असीम कृपा- 
के कारण ही हुआ है । महाभारत-युद्धारम्भसे पूर्व व्यासजीने 
नेत्रहीन धृतराष्ट्से कहा---“युद्धका होना अवश्यम्भावी हैं । यदि 
तुम यहाँ बेठे-बेठे ही संग्राम देखना चाहो तो मैं तुम्हें 
दिव्य नेत्र प्रदान करूँ | 


घृतराष्ट्रम कुडम्वीजनोंका वध देखनेका साहस नहीं था । 
उसने दिव्य दृष्टिकी प्राप्तिका प्रस्ताब स्वीकार नहीं किया; 
किंतु यह याचना की कि “मैं युद्धका सारा बृत्तान्त सुनना 
अवश्य चाहता हूँ। तब व्यासजीने संजयको दिव्य दृष्टि 
प्रदान की और कहा--राजन्‌ ! संग्रामभूमिम कोई 
ऐसी बात नहीं होगी, जो यह न जान सके | इसके बाद 
संजयने ही धृतराष्ट्रको भगवान श्रीकृष्ण और अर्जुनके मध्य 
घटित हुए संवादको अक्षरशः क्रमानुसार सुनाया । 


श्रीमद्भगवद्गीता भगवानका साक्षात्‌ अनुग्रह है, इसमें 
दो मत नहीं हो सकते । अर्जुनने न तो भगवानके समक्ष कोई 
तात्विक विवेचन सुननेकी इच्छा व्यक्त की और न 
धर्म-सम्बन्धी काई जिज्ञासा ही की । उन्होंने तो भगवान्‌ - 
से कहा-- 


यावदेतान्विरीश्षे$हं योद्धकामानवस्थितान्‌ । 
कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन्‌ रणसमुद्यमे ॥ 
( ६1२२ ) 


व्हे कृष्ण | जबतक में युद्धक्षेत्रम डरे हुए युद्धके 
अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओको भली प्रकार देख न हूँ कि 
इस युद्धरूप व्यापार सुझे किन-किनके साथ युद्ध करना योग्य 
है, ( तबतक रथको यहीं खड़ा रखिये) | इस प्रकार 
अर्जुन तो युद्धके लिये संनद्ध हैं, अपनेते युद्ध करनेवाले 
राजाओंको वे देखना चाहते हैं । ऐसे अजुँनको भगवद्वीताका 
उपदेश करना केवळ कृपा नहीं तो और क्या है १ 


७१ 


या 


भगवानने अजुँनका रथ उनकी आजञासे दोनों 
सेनाओंके मध्य ले जाकर खड़ा कर दिया | उन्‍होंने 
रथ ऐसे स्थानपर खड़ा किया, जहाँ भीष्म और ट्रोग 
विद्यमान थे | फिर वे बोले--हे पार्थ | युद्धके लिये 
आये हुए इन कुरुबंशियोंकों देखो--- 
उवाच पार्थ पश्येतान्‌ समबेतान्‌ कुरूनिति । 
(१1२५) 
यहाँ “कुरुवंशियोंशको देखनेके लिये कहना भी अर्जुनकों 
अपने कौटुम्विक स्नेहर्मे वॉधनेकी युक्ति ही हे | अन्यथा 
भगवाच कह सकते थे--“धातेराष्ट्रान्‌ समानिति? । ध्युद्ध- 
भूमिमें एकत्रित इन धृतराष्ट्रके पुत्रोको देखो )? 
रथको भीष्म और द्रोण अर्थात्‌ पितामह और गुर 
जेसे आदरणीय जनोंके सम्मुख खड़ा करना और फिर 
यह कहना कि 'कुरुवंशियॉको देखो!--भगवानके 
विशिष्ट प्रयोजनकी ओर इंगित करता है । वस्तुतः संसार 
दो प्रकारके सम्बन्ध ही मुख्य माने गये है--(१) योनि- 
सम्बन्ध, जिसके अन्तर्गत माता, पिता, पितामह, भाई, 
मामा, नाना आदि सम्बन्धी आते हैं | ( २) विद्या-सम्बन्ध 
अर्थात्‌ आचार्य अथवा गुरुका सम्बन्ध | अर्जुन प्रथमतः 
इन दोनों सम्बन्धोंको देखकर ही मोहाविष्ट हो युद्ध करनेसे 
हिचकिचाये--- 
कथं भीष्ससहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन । 
इपुभिः प्रति योत्स्यामि पूजार्हावरिसूदेन ॥ 
॥ | (२।४) 
अञ्न बोले--दे मधुसूदन ! मैं रणभूमिमे किरा 
प्रकार बाणोते भीष्मपितामह और द्रोणाचार्ये विरुद्ध 
लडँगा; क्‍योंकि हे अरिसूदन ! ये दोनों ही पूजनीय हैं | 
यदि दुर्योधन या कर्णके सम्मुख रथ खड़ा किया जाता 
तो निश्चय ही अर्जुनके हृदयमें युद्धोत्साह और शौय उत्पन्न 
होते । पर दोनों भादरणीय जनोंके सामने रथ खड़ा करनेसे 
अर्जुनको ऐसा प्रतीत हुआ कि इन गुरुजनोंकी हत्या में केसे कर 
सूया १ उधर बंशके नाराका हर्य सामने उपस्थित हो आया। 
अत; अजुनके मनका मोह प्रकट हो गया | इस सुप्त 
मोहको जाग्रत्‌ करना ही भगवानकी कृपाका उपक्रम था | 
मोहके कारण उन्होंने युद्ध करनेसे इन्कार कर दिया | 
फलस्वरूप भगवानने कृपा करके अर्जुनको निमित बनाकर 


गीतामृतका ऐसा उपदेश किया, जिससे अन 
मोहाविष्ट जीबोंका कल्याण होता रहेगा । 000 


७२ 


_ मोहाविष्ट और विदद मह वह २ और बिषादयुक्त अर्जुन बोले कृष्ण | 
न तो मुझे विजय चाहिये; न राज्य और न सुख।.मै ऐसा युद्ध 
नहीं करता | मुझ निःशस्रको धृतराष्ट्रके पुत्र रणमै मार 
डालेंतो यह भी मेरेलिये कल्याणकारक होगा।' (१।४६)ऐसा 
कहकर वे रथके पिछले भागगे शोकाविष्ट होकर बेठ गये | 


उस समय उन्हे प्रोत्साहित करनेके लिये भगवान्‌ कुछ 
तीले बचन कहते ईँ---'हे अर्जुन ! क्लेब्य ( कायरता को छोड्‌ 
दो । अरे ! उत्साहित होनेके समय तुममें यह भोह कैसे उत्पन्न 
हुआ ! हृदयकी दुर्बलताको त्यागकर युद्धके लिये खड़े 
हो जाओ |? ( २ । २-३ ) 

भगवानते यह उद्दोधन केवल क्पा-ृष्टिसि ही किया, 
अन्यथा वे कह सकते थे--'युद्ध नहीं करना चाहते हो तो 
न करो | जेसा ठुम्हारी समझमे आये, वेसा ही करो |? पर 
यह चात भगवानने अन्तर्मे कह्दी--'यथेच्छलि तथा 
कुरुः ( १८ 1 ६३ ) | 

भगवानके हृदयमें उसी प्रकार करुणा उमड़ रही थी 
जैसे वछड़ेकी देखते ही गायके स्तनोंमें दूध 'निकल 
पड़ता है । वे अर्जुनका कल्याण चाहते हैं । साधारण 
मनुष्यमात्रकी जैसी मनःस्थिति होती है, वेसी ही मनः- 
स्थितिका ध्यान रखते. हुए गीताका उपदेश करना, 
भगवानकी विशिष्ट कृपाका एक विलक्षण उदाहरण है । 

गीतामृतरूपा भगवत्कृपाका प्रत्येक अध्यायके अनुसार 
अवलोकन किया जाय तो कृपापूवक भगवानूका अर्जुनके 
सामने अपने-आपको विदोषतासे प्रकट करना और अजुनके 
सनम क्रमशः भगवानके प्रति विशेष आदर एवं श्रद्धा-माबका 
बढ़ना द्रष्टव्य है | अब इसी दृष्टिसे प्रत्येक अध्यायके कतिपय 
कृपापरक स्थलका संक्षिप्त विवेचन प्रस्तुत है-- 

मोहग्रस्त अर्जुन ज्यों ही अपनेको मोहितिचित्त स्वीकार 
करते हैं और कल्याणकारक साधन पूछते हैं त्यो -ही 
भगवान्‌ करुणा करके साधारण जनकी भाषामै सुस्कराते 
हुए. उपदेश आरम्भ कर देते हैं । 

दूसरे अध्यायके ग्यारहवेंसे तीसवें इलोकतक भगवान्ले 
सत्‌-असतूका विवेचन किया; किंतु इस प्रसङ्गमें उन्होंने ब्रह्म) 
अविद्या, माया) ईश्वर प्रकृति, जीव, आत्मा, अनात्मा” 
अधिभूत) ,अधियज्ञ आदि ` दार्शनिक शब्दावलिका 
प्रयोग किया ही नही, इस विवेचनमें देह-देही) 
शरीर-शरीरी) नित्यनाशवान-जैसे सामान्य जनकी समझमें 


* नमामि भक्तवत्सळं कृपालुशीळकोमलम्‌ % 


आनैवाले शब्दोंका ही प्रयोग हुआ है। तात्पर्य यह कि ग॑ 
मनुष्यमात्र ( चाहे वह अपढ्‌ हो या विद्वान! मूर्ख हो 
बुद्धिमान्‌ )के कल्याणकी दृष्टिते कही गयी हैं । 


पहले अध्यायके इकतीसबे इनकम अघुन जहाँ कहते हैं 
“न च श्रेयो&्लुपश्यासिः--युद्धमें श्रेय नहीं देख रहा हूँ, = 
दूसरे अध्यायके सातवें इलोकर्मे “निश्चित श्रेयःके लिये पूछ 
है--'यच्छेयः स्ाक्षिश्चितं'ब्रृहि तन्मे ।' इस प्रसङ्गको देख 
एक बात तो यह सिद्ध होती है कि अर्जुन मारनेसे डर रहे : 
मरनेते नहीं । इसलिये भगवानने उनके हृदयसे 'मारनेका भः 
निकाल्नेकी भावना और कर्तव्य दृष्टिसे ही कहा--“घस्यॉ 
युद्धाच्छेयोऽन्यव्‌ क्षत्रियख न विद्यते!” (२ । २१) अर्था 
क्षत्रियके लिये धर्मयुक्त युद्धसे बढ़कर कल्याणकारी दूस 
कोई कर्तव्य ही नहीं है । फिर भी अर्जुन अभीतक मोहिं 
हैं और पुनः प्रश्‍न करते हैं----'तदेक॑ चद निश्चित्य येन श्रेयोः 
इसाप्नुयास! ( २ । २), इस प्रश्नके उत्तरमें भगवानते कृप 
कर कतेव्य-पालनको ही परम कल्याणकारक बताया-- 


श्रेयान्‌ स्वधर्मो विगुणः परधमात्‌ स्वनुष्ठितात्‌ । 
स्वधमे निधनं श्रेयः परधमो भयावहः ॥ 
(३।३५ ` 
“अच्छी प्रकार आचरण किये हुए दूसरेके धसे गुणरहिर 
भी अपना धर्म अति उत्तम है । अपने धममे मरना म॑ 
चड 0 स्प 
कल्याणकारक है और दूसरेका धर्म भयप्रद है ॥ 


जो अर्जुन मोहासक्तिके कारण अपने कर्तब्यसे च्युत हो 
रहे हैं; उन्हें भगवान्‌ सहज धर्मयुक्त कतंव्यमे आरूढ करनेके 
उद्देश्यसे उपदेश दे रहे हैं । यह उनकी ऐसी कृपा दै, 
जिसकी अर्जुनने कभी वाञ्छा और जिशासा भीन की थी। 
भगवानका सवभाव ही अहेतुकी कृपा करना है। 


श्रेष्ठ पुरुष अपने हृदयका गोपनीय-से-गोपनीय रहस्य 
भी अपने कृपाभाजनके सामने प्रकट कर देते हैं | 
अर्थात्‌ उससे कुछ भी दुराव नहीं रखते | इसी इएितै 
भगवानले तीसरे अध्यायमें कपापूर्वक कर्तव्यपाल्नपर बल देते 
हुए अर्जुनसे कहा--मेरा तीनों लोकॉर्मे कोई कतव्य नहीं है 
फिर भी मैं कर्तव्य निबाहता हूँ । मैं कर्म न करूँ तो बड़ी हानि 
हो जाय; क्योंकि सव मनुष्य मेरे ही मार्गका अनुसरण करते है 


ॐ छुपामयी श्रीमङ्गगवद्वीता ॐ 


जल en De or िफि ्ा “भी “ऊ॒ि सत्य 


अर्थात्‌ यदि मैं शास्त्रोक्त कर्मका आचरण न करूँ तो सब मनुष्य 
नष्ट हो जाये” |? (इस प्रकार भगवानने इन रलोकोमै इपापू्वर्क 
यह प्रकट किया है कि में तीनों लोकोका आदर्श पुरुष हूँ |) 


इस उपदेशके पश्चात्‌ क्षत्रियोंके कम का महत्त्व बतलाते 
हुए, भगवानले चौथे अध्यायमै परम्परासे ग्रात कर्मयोग और 
उसकी अनादिताको सिद्ध किया । तलश्चात्‌ अपनेको आदि 
डपदेष्टा बताकर वे कहते हैं कि मैं बही उपदेश, जो लोपप्राय 
हो गया थ फिर कहता हूँ । युद्ध-भूमिमें युद्धकी बात 
न करके इस प्रकार ज्ञान, भक्ति और निष्काम-कर्मकी बात 
करना भगवानकी केवल विशिष्ट कृपा ही है; अन्य कुछ नहीं। 


पाचवे अध्यायका आरम्म अर्जुनकी इस जिज्ञासासे होता 

है कि दे कृष्ण | आपने सांख्यनिष्ठा और योगनिष्ठा बतलायी 
( ३1३ ), परंत मेरे ल्यि दोनोंमेसे कौन-सी निश्चितरूपसे 

श्रेयस्कर है--यह स्पष्ट बतलाइये |? 

ज्ञानयोग और कर्मयोगका विस्तृत विवेचन करते हुए 

और उन्हे तत्वआतिका स्वतन्त्र साधन बतळाते हुए अन्तमै 
भगवान्‌ कहते हैं--हे अर्जुन ! मुझे सम्पूर्ण भूत- 
प्राणियोंका सुद्धद ( तच्वसे ) जान लेनेमान्नसे मनुष्य परम 

शान्तिको प्रास हो जाता हेर 


'सुहृद॑ सवभूतानां ज्ञात्वा मां झान्तिसृच्छति ४? 
(५। २९) 

ध्ञास्वा! पद्से भगवान्‌ अर्जुनको मानो आश्वासन देते 
हैं कि 'तुम क्यों चिन्ता करते हो, केवल मुझे सब भूर्तोका 
अर्थात्‌ अपना भी सुद्दद्‌ जान लो, इतने मात्रसे ठम्हारेद्वारा 
कर्म योग, ज्ञानयोग, अक्तियोग--सबका अनुष्ठान स्वयमेव 
ठीक-ठीक होने लगेगा |? 

यह भगवानकी कितनी झपा है | कितना सुगम उपाय 
हे जीवनके चरम-लक्ष्यकी प्राप्तिका !! 


अर्जुनकी दृष्टि दोषरहित है, इसीलिये भगवान्‌ उनके बिना 


७२३ 


अवगत कराते हैं और आदेश देते हं--'कर्मिस्यश्ाधिर 
योगी तस्माथोगी अवार्जन' (६ । ४६ ) इसमे है अर्जुन 
तुम योगी बनो; क्योंकि कर्म करनेबाठोसे भी योगी श्रेष्ठ है। 

छठे अध्यायक्रे तीसवें इलोकमें तो भगवानने कृपा कर 
यह बिलक्षण सत्य उद्घाटित कर दिया कि समख जगत्‌ 
जितने भी रूप हैं, वे सब मेरे ही वेष है-- 

यो मां पश्यति सर्वत्र सब च मयि पहयति । 

तस्याहं न प्रणइ्यामि स च से न प्रणश्यति ॥ 

इसी अध्याय अर्जुने मनसम्बन्धी प्रश्‍न भी किः 
है। उन्हे शङ्का होती है कि योगमें श्रद्धाठ पुरुप संयमी 
होनेके कारण यदि अन्त समयमे योगसे विचलित हो जाय ६ 
उसकी क्या गति होती हे ? कहीं वह उभयभ्रष्ट हो न 
तो नहीं हो जाता (--“छबच्िन्नोभयविश्रण्टरिछन्नाश्रसि 
नइयतिः ( ६ | ३८ ) | अजुनका यह अडिग विश्वा 
है कि "मेरे इस संशयको दूर करनेबाला भगवानके अतिरि 
और कोई नहीं हो सकता ॥ उत्तरमे भगवान : 
अपना ,छद्य खोलकर रख देते हैं । अर्जुनको अत्य 
कृपा करके उन्होंने “तात! शब्दसे सम्बोधित किया | (: 
सम्बोधन समस्त गीतामें एक ही बार आया है । ) भगवा 
आश्वासन देते हुए कह्दा--'न हि कल्याणकृत्फश्रिदूदुर्गत ₹ 
गच्छति ॥? ( ६ | ४० ) हे पार्थ | भगवदर्थ कर्म करनेव 
कभी दुर्गतिको प्रास नहीं होता ॥ . 

मनुष्यको वस्तुतः अन्तकालकी गति और उससे : 
दिलानेबाली उपासना--दो ही प्रश्‍नोके विषयमे सवी 
जिज्ञासा रहती हैं | अकारण-कृपाढ भगवान्‌ श्रीकृ 
भी अजुंनको निमित्त बनाकर सवसामान्यकी सद्ृतिके ; 
गीतामें इन्हीं दो प्रसज्ञोका सर्वाधिक विवेचन किया 


: सातवें अध्यायको खयं भगवानने अपनी ओरसे 
आरम्भ किया है। (६ 1४७ में) मक्तोकी बात आते ही भ 


१, न से पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किचन । नानवाप्तमवाप्तव्यं 
जातु कर्मण्यतन्द्रितः । मम 
न कुयाँ कामै चेदहम्‌ | संकरस्य च कर्ता स्यासुपहन्यामिमाः 


यदि झ्हं न वते 
उत्सीदेयुरिमे लोका 


वत्ते एव 
भचुष्याः 


च . कमणि ॥ 

पार्थं सर्वशः | - 
जाः 

(गीता ३ । २२ 


वत्सोच्चुवतेन्ते 


२. छठे अध्यायके सेंतीसवें) अड़तीसवें और उनतालीसबै इलोकोर्मे किये गये प्रश्‍नोंके उत्तरमै भगवानने छरे ६ 
) सातवेके ३०० आएवेंके २६, चबेके ३४ और दसवें अध्यायके ११---अर्थात्‌ कुल १०५ इलोकॉमें अत्वकाळीन य 


विस्तृत विवेचन किया । 
भ० कु० अ० १०-२- 
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(RR 


चलते ही भक्त मग्न हो जाते हैं | इस अध्यावमे भगवान्‌ 
अपने चारं प्रकारके भक्तोंका वर्णन करते हुए आतं और 
अर्थार्थी भक्तको भी उदार बतलाते हैं ( ७। १७ ) | यह 
उनकी कितनी कृपावत्सल्ता है | आशय यह प्रतीत होता हे 
कि ये ( आते) अर्थोर्थी आदि ) संसारसे हटकर मुझ 
परमात्माकी ही ओर लग गये--यह इनकी उदारता है। 


आठवें अध्यायमे भगवानले कृपापूर्वक्र बतलाया कि 
अन्तकाल जो कोई मेरा ही सरण करता हुआ शरीरत्याग 
करता हैः वह मेरे ही भावतो प्राप्त होता है ( ८ । ५ ) यह 
कहते हुए भगवान्‌ पुनः इसीको और स्पष्ट करते हुए 
(८६ में) कहते हैं कि मनुष्य अन्तकालमे जिस-जिस 
भावका स्मरण करता हुआ मरता है; उसी भावके अनुसार 
उसकी गति होती है अर्थात्‌ खग, नरक या अन्य योनिकी 
प्रात्ति होती है । जिस अन्तकाछमे भोगेंका स्मरण करते हुए 
मरनेवाला मनुष्य शकर-कूकर या कीट-पतंगकी योनि प्राप्त 
करता है; उसी अन्त समयमै भगवानको स्मरणकर परमगतिको 
प्राप्त हो सकता है, चाहे उसका विगत जीवन केसा ही 
क्यों न रहा हो | यह न्यायकारी प्रभुका कैसा कृपापूर्ण 
संविधान है! प्रमुकै इस विधानमै न्याय और पाका 
विलक्षण साम्य दृष्टिगोचर होता है | 
तदनन्तर मगवानते पुनः खयं अपनी ओरसे ही कहा-- 
इदं तु ते युद्यतमं ग्रवक्ष्यास्थनसूयचे । 
ज्ञाने विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ ॥ 
(५1१) 


कौन ऐसा दयाळ होगा; जो बिना पूछे अपने 
हृदयकी गुह्मतम बात बतायेगा ! यही नहीं, भगवानले इस 
गुह्तम ज्ञानक्रे आठ विशेषण दिये हैं--- 


राजविद्या राजगुद्यं पवित्रसिदसुपमस्‌। 
प्रत्यक्षावगर्म धर्म्यं सुसुखं फतुसब्ययस, ॥ 
(९)२) 


त्यह शान ( १ ) सब विद्याओंक्रा राजा, ( २ ) समख 
गेपनीयोंका भी राजा) ( ३) अति पवित्र, (४ ) उत्तम, 


३. न मे विदुः सुरगणाः 
५, दसवें अध्यायके चारहवेंसे पंद्रहदेतकके छोकॉर्मे 


सोळहवेसे अठारहवैतक तीन ोवॉमें प्राथना की दै । पंद्रहयै इकोकर्मे 


ही इलोकमें भगवाचके प्रति पाँच सम्बोधन दे डाले-- 
खयमेवातानाऽऽत्मानं 


आपको जानते दें |” 


प्रमबं न पणय हट पदमा प्र न मः । अहमादिहि देवानां महर्पीणं व | 
क्रेमि अर्जुनने भगवानकी विभूति जाननेके लिये स्तुति की है और 


वेत्य तवं पुरुषोत्तम । मूतभावत 
दे भूतको उसक्ष करनेबाके ! दे भूतोंके आर ! हे देवेकि देव | दे जगतके स्वामी । हे पुर 


A > ड ~ 
नमामि भक्तचत्सळं रुपालुशीळकोमलमू ७: 


(५) प्रत्यक्ष फृढबाल) (६) धर्मयुक्तः (७) सावन 
करनेक्रो बड़ा सुगम ओर ( ८ ) अविनाशी है ? 


छोकमै भी अपने उपदेशकी प्रशंसा स्वयं करनेपे सजन 
पुरुष कुछ संकोचका अठुमव करते है; किंतु 
भगवानके हृदयम पाका समुद्र उमड़ रहा हैं और अधुन 
दोपदश्रिहित--“अनसूकः हैं, अत; वे अर्जुनको ( और 
उनके तिमित्तसे जीवमाजके हितकी दृष्टिसे ) पग-पगपर 
कल्याणका मार्ग बताते हुए कहते हैं--- 

भूय एवं महाबाहो शशु में परमं वचः । 

यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकास्यय़ा ॥ 

(१०1 १ ) 

'हे महावाहो ! फिर भी मेरे परम रहस्ययुक्त और 
प्रभावशुक्त वचनोंको सुनो, जो मैं तुझ अतिशय प्रेम 
रखनेवालेके प्रति हितकी इच्छाते कहूँगा ) 

नवें अध्यायका आरम्भ जहाँ मगबानूने “गुह्यतमम्‌ 
शब्दसे किया; वहाँ दसवेंके आरम्भमें “परम वचः! कह रहे हैं 
और वह मी हितकामनाके भावसे । इसका उद्देश्य अजुनकों 
मलीभौति अपने कर्तव्यका भान कराना एव उनकी झङ्काओको 
निर्मल करना है । भगवान्‌ चाहते हैं कि अर्जुनका मोह नष्ट दो 
जाय; इसीलिये इतना कहनेके पश्चात्‌ भी वे अरसतोष्र अनुभव 
करते हैं, उनकी तृत्ति नहीं होती; अतः दूसरे प्रकारे 
उसी विप्रयका प्रतिपादन करते हैं | जीवके कब्याणकी ऐसी 
उत्कट कामना वे अक्रारणकरणार्णव ही कर सकते 
हैं। वे कहते ह--जिस रहस्यको न देवता जानते दै 
न महर्षि, वही अपने लीलासे प्रकट होनेका रहस्य मै 
तुम्हें बताता हँ | 

इस प्रकार कहकर भगवानूने दसवें अध्यायके पौ इलोको- 
(२-६ )में अपनी योग-आक्ति और विभूतियोका 
घर्षीन किया और सातवें शलोको उनके कछलप 
अविचल मत्तियोगकी प्राति बतायी । अजुनने जब योगगक्ति 
और बिभूतियोंका विस्वारसहित वर्णन करनेके लिये स्तुति 
और प्रार्थ की [ क्योंकि भगवानका अमत वचन 
सर्वशः॥ (१०१२) 


तो अजुनकी श्रद्धा इस सीमातक बढ़ गयी है कि उन्दने इस थक 


भूवेश्श देवदेव जगतपठे ॥ 


त्तम | आप स्वयं ही जपने 


यह छमा पर रङ बब ८१ '' 


नेंसे उनकी तृप्ति ही नहीं होती थी ( १० | १८ )] 
, भगवानते कृपापूवक अपनी इक्यासी विभूतियोंका वर्णन 
पा । सम्भवतः अर्जुतको भ्रम था कि भगवानकी बिभूवियौं 
नी ही हैं अर्थात्‌ सीमित हैं, इसलिये उदोने “अशेषेण 
१० [ १६ ) पदका प्रयोग किया) किंतु भगवानने 
पूर्वक यह भी बता दिया कि मैं तो समस्त जगतको 
ले एक अंसे ही व्याप्त करके स्थित हूँ और इसीलिये 
होने अपनी विभूतियोंको 'आाधान्यतः (१०। १९) 
लाया । जिसका अन्त ही नहीं है, उसे “अशेषेण? 
पूर्णतासे ) कैसे बताया जा सकता हे 

“दिष्टम्याहमिदं कृस्खमेकांशेन स्थितो जगत्‌ ७! 
( १०।४२) 

उपर्युक्त श्लोक ही ग्यारहवे अध्यायका बीज 
। अर्जुनको जिज्ञासा हुईं कि वह रूप भी देखूँ, जिसके 
क अंशमै दी सम्पूर्णं जगत्‌ स्थित है । भगवानकी 
[चिन्तय एवं अनन्त विभूति एवं ऐश्वर्यको सुनकर अजुंन- 
शे अपनी भूल तब समझमें आयी, जब १० । ४२मे 
एावानूने आपने किसी एक अशमे समस्त जगत्‌को स्थित 
ताया, इसलिये वे ११। रमे अत्यन्त विनम्नतासे कहते 
: वह प्रभो | आप जो कुछ कह रहे हँ» वह ठोक वेसा ही 
५ मैं भी उसे बैसा ही मानता हूँ, अब में आपके उसी रूपको 
एना चाहता हैँ ( जिसके एक अंश समस्त जगत्‌ स्थित 
() ॥ फिर कहते हैं--“यदि आप यह समझते हैं कि में उस 
नपको देख पानेमै समर्थ हूँ तो उसे ( अवश्य ) दिखायें 
अन्यथा जैसा आप उचित समझें ) (? यहाँ वे १० । १६की 
परह न बोलकर विनम्रतासे कहते हैं। यह भाव देखकर 
कपाळ प्रभु मानो अर्जुनपर न्यौछावर हो जाते हैं और प्रसन्न 
होकर कहते हैं--“पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः 
(११॥ ५ )+है अर्जुन ] एक रूप तो क्या, तुम मेरे 
सैकड़ों और हजारों रूपोंको देखो । 

उपर्युक्त प्रसङ्गे यह सिद्ध है कि साधकका भगवदाश्रय, 
देय और अपनी इच्छाओंका भगवदिच्छाओमै विलय 
भगवानको अत्यन्त प्यारा है । ऐसे साधककी इच्छा पूरी 
करनेके लिये भगवान्‌ तरसते रहते हैं तथा कभी कोई अवसर 
मिङ जाता है तो अभीश्से अत्यधिक सेवा करते हैं। 


इस प्रकार ग्यारहवाँ अध्याय भगवदनुग्रहकी स्वीकृतिसे 
ही आरम्म हुआ-- 


मदनुग्रहाय परमं गुद्यमध्याव्मसंज्ञितम्‌ । 
यरवयोत्त॑ वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम ॥ 
(११। १) 


जब समस्त ब्रह्माण्डोंको ही भगवानले अपने एक अंशर्म 
घारण किया हुआ बता दिया; तब अर्जुनने भगवानके अनुग्रह 
और उनके उपदेशकी प्रशंसा की | तभी उनके द्वृदयमें 
विश्वरूप-दर्शनके बहाने प्रभुकी विशिष्टतम कृपा प्राप्त करनेकी 
अभिलाप्रा जाग्रत्‌ हुई । वे भगवानकी प्रशंसा करते हुए 
यहाँतक कह बैठे कि “मोहो$यं विगतो मम”--मेरा मोद 
दूर हो गया । परम कृपाल भगवान्‌ तो जानते थे कि अभी 
मोह दूर नहीं हुआ, इसीलिये उन्होंने आगे ११ । ४९ में कहा- 
वमा ते ब्यथा मा च विमूढभावः । इसमें रहस्प यह दे कि 
अर्जुनने भगवानका प्रभाव जाना ओर उसे जानकर ही बोल 
पढ़े कि मेरा मोह दूर हो गया। वास्तवे साधकको 
भगवानके प्रभावका थोड़ा-सा ज्ञान हो जानेपर प्रायः ऐसा 
ही भान होता है । अर्जुनकी इसी स्थितिको समझकर 
भगवानने कृपापूर्वक कहा-- 


दे पार्थ | तुम मेरे सेकड़ों-हजारों, नाना प्रकारके, नाना वर्ण 

और आक्ृतिवाले अलौकिक रूपोंको देखो |? यह है अजुनपर विशिष्ट 
कृपाका एक अन्य उदाहरण | भगबानूने अपनी ओरसे ही अपना 
विराट्-रूप प्रकट किया तो अर्जुन उसे देख नहीं पाये | पॉँचवेंसे 
सातवें इलोकतक भगवानने पाँच बार “पड्य” शब्दका प्रयोग 
किया । इससे सिद्ध हुआ कि अर्जुन विराट-रूप देख ही न 
सके। उन्हे देखनेमे असमर्थ जानकर ही भगवानूने हितकी कामना 
उन्हें दिव्य चक्षुओंका दान किया--“दिव्यं ददामि ते चक्षुः? 
( ११। ८) और तव अर्जुनने विराट्‌-रूपका दर्शन किया | वह 
रूप देखनेके बाद जब अजुनने भयभीत होकर स्तुति और 

प्रार्थना की कि मुझे तो फिर वही ( चतुमुँज ) रूप दिखाइये 
मैं अत्यन्त भयभीत हो रहा हूँ, सुझपर प्रसन्न हो लाइ 

(११। ४५ » तब भगवानने कहा-- 
मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं 
रूपं परं दक्षितमात्मयोगात | 
तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं 
यन्मे स्वदन्येन न इृष्टपूर्वस्‌ ॥ 
(११। ४७ १ 
“हे अजुन | अनुग्रदपूवेक ( प्रसन्न होकर ) ही मैंने 
योगशक्तिके प्रमावसे अपना यह सेनो सो सनी 


७६ 
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और सीमारहित विराटू-रूप तुम्हे दिखाया है, जो कि तुम्हारे 
सिवाय पहले किसीके द्वारा नहीं देखा गया |? 


इस विराटरूपमें भगवानने अर्जुनकी सङ्का--'यङ्गा 
जयेम यदि वा नो जयेयुः” अर्थात्‌ युद्धमें हम जीतेंगे या वे 
हमें जीतेंगे ! (२।६)का भी उत्तर दे दिया । . उन्होंने 
विशेष अनुग्रह करके दिखा दिया कि विकराल दाँतोबाछि 
एवं अग्निके समान प्रज्वलित उनके सुखमें घृतराष्ट्रके पुत्र; . 
भीष्म) द्रोण आदि सभी समा रहे हैं | इस प्रकार जो मृत्युको 
प्राप्त नहीं हुए थे, उन्हें भी शृत दिखाकर भगवानने अर्जुनको 
कृपापूर्वक आसन्न-भविष्यका दर्शन करा दिया और सावधान 
कर दिया कि तुम जो युद्ध नहीं करनेको कहते हो एवं 
गुरुअनोंकी मृत्युसे डर रहे हो, वे सब तो मरनेवाले ही हैं 
चाहे तुम युद्ध करो या न करो | ऐसा कहकर भगवानूने फिर 
समझाया--तुम क्षत्रिय-धर्मका पालन करो 
विजयश्री प्राप्त करो-- 


तस्माचमुत्तिष्ठ यशो छभस्व 


जित्वा शत्रच शुद्द राज्यं सञ्रद्धम्‌ । 
| - (११1३३ ) 


यहाँ मगवानका आशय यही है कि मनुष्यको सदैब अपने 
कर्तव्य-पालनमें तत्पर रहना चाहिये। फलकी इच्छा नहीं करनी 


चाहिये। 


भगवानले भी जब देखा कि अर्जुन मेरे विराट-रूपको 
देखकर डर गये हैं ओर अब ये अधिक समयतक मेरे इस 
“तेजःको सह न सकँगे, तब कृपाल प्रभु अपने प्यारे 
सखाके अनुरोधपर पुनः चदुभुँज रूप हो मुस्कराते हुए 
बोले--( सखे ) अर्जुन ! तुम डरो मत | मोहको प्रात न हो। 
मेरे चतुभुज-रूपको फिर देखो ।? अर्जुन चतुर्मज-रूपको देखकर 
आश्वस्त हुएए तो भगवानने अपनी विशिष्ट कृपा उद्घाटित 
की---है अर्जुन | मेरा यह चतुर्सुज-रूप देखनेकी अति छळ 
है | वेद, दान, तप, यज्ञ आदिसे भी यह नहीं देखा जा 
सकता । यह वो -अनन्य-भक्तिसे ही देखा जा सकता हैं | 


विराट-रूपका दर्शन कराकर भगवानते अर्जुनपर अभूत- 
पूर्व झपा की । किसी नाठकमें भी पात्र अपना असली 
रूप नहीं बताता । यदि वास्तविक रूप प्रकट कर दिया जाय तो 
अभिनयकी सफलता ही संदिग्ध हो जाय । इसीलिये भगवाचूने 


# नमामि भक्तवत्सल छपालुशीलकोमळ्म्‌ # 
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अपना विराट रूप अनुग्रह करके दोषदृष्टिरहित अनन्य-भक्त 
अजुनको ही दिखाया, अन्य लोगोंको नहीं । आगे 
वारइवें अध्यायमें भगवानने अर्जुनके पूछनेपर सगुणोपासना- . 
की श्रेष्ठतापर प्रकाश डाला |. 


गीताके तीन षट्कोंमे पहला कर्मका) दूसरा भक्तिका और 
तीसरा ज्ञानका प्रकरण माना जाता है | पेसे तो तीनों घटकोमें 
ही कम; भक्ति और ज्ञानयोगका वर्णन हुआ है, किंत 
अन्तिम षट्कमे जितना ज्ञानका वर्णन है, उससे भी अधिक 
वर्णन पहले षट्कमें कर्मका हुआ और मध्य षटके तो उपासना- 
का ही वर्णन सबोधिक है | इससे सिद्ध यही होता है कि गीताम 
सर्वाधिक वर्णन मक्तियोगका ही हुआ है । बारह अध्यायके 
१९, तेरहवे अध्यायके ३४ और चौदहवें अध्यायके २०-कुल 
७३ इलोकॉर्मे उपासनाका प्रकरण चला हैं | इस लम्बे प्रकरण- 
में केवल भगवान्‌ ही बोलते गये हैं, अर्जुन मात्र भोता 
रहे हैं। इसके पश्चात्‌ अठारहवें अध्यायके ७१.इलोक भी दोनों 
उपासनाओके वण॑नमें दी कहै गये हैं | इससे यह सिद्ध होता 
है कि भगवान्को उपासनाविषयक प्रसङ्ग रुचिकर लगता है; 
क्योंकि उपासना जीर्वोका कल्याण करनेमें अत्यन्त सहायक है । 


भगवानने इन इलोकोंसे ज्ञानमार्ग और भक्तिमार्ग-- 
दोनोंका ही विवेचन विशद रूपसे किया है | भमगवानके इस 
वर्णनके पीछे उनका यह कृपा-भाव है कि मनुष्यमात्र किसी 
भी मार्गका अबलम्बन लेकर अपना कल्याण करे | 


बारहृवे अध्यायमें सगुणोपासनाका विवेचन करनेके पश्चात्‌ 
भगवानने तेरहवें अध्यायमें अव्यक्त अक्षर निगुंणको जानने 
और उसकी उपासनाका वर्णन करते हुए क्षेत्रक्षेत्रको मली 
प्रकार जानेका फल परमात्माकी प्राप्ति बताया । चौदह 
अध्यायमे प्रकृतिके काय गुणोंको लेकर मुख्यतः युणातीतके 
लक्षण, आचरण और गुणातीत होनेके उपाय बताये और 
बिशिष्ट अनुग्रहके रूपमें यह रहस्य उद्घाटित किया-- 


माँ स योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते। 


' स गुणान्‌ समतीत्यैतान्‌ ब्रह्मभूयाय कण्पत्ते ॥ 
( १४1 २६ ) 


“जो अव्यमिचारी भक्तिरूप योगके द्वारा सदा मुझे 
मजता- है; वह तीनों गुर्णोका उल्लट्ठन करके त्रहर्मे एकी- 
मावसे स्थित होनेके लिये योग्य होता है |? 


# भगवत्कृपाका भरोसा ॐ ७७ 
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पंद्रहवें अध्यायको तो भगवाचकी महती कृपा ही कहा भगवानूने कृपा करके इस अध्यायमै अपना परम 
जा सकता है; क्योंकि एक तो भगवानने अर्जुनके बिना पूछे गोपनीय प्रभाव भली प्रकारसे कहा है | जो मनुष्य भगवान्‌ 
ही इसे आरम्भ किया, दूसरे सम्पूर्ण गीतामें एक यही अध्याय को सर्वोत्तम समझ लेता दै, फिर उसका मन एक क्षणके 


ऐसा हे, जिसे भगवानले “गुद्यतम शास्त्ररकी संज्ञा दी है-- लिये भी भगवचिन्तनका त्याग नहीं कर सकता । जब मनुष्य 
इति गुह्यतमं शास्तरमिदसुक्तं मयानघ । भगवानका प्रभाव भली प्रकार समझ लेता है, तब 
एतद्‌ बुद्ध्वा बुद्धिमान्‌ स्याव्कृतङ्कस्यश्च भारत॥ वह परमात्माकी शरण होकर उनकी कृपासे अन्ततः 


(१५। २०) परमतत्त्वको पा लेता हे |#( क्रमशः ) 


भगवत्कृपाका भरोसा 


( ब्रह्मलीन विरक्त संत श्ीगुलाबदासजी महाराज ) 


सनुष्य-ज्ञीवसका परम पुरुपार्थ है ्रलु-चरणाँसे पूणे समपेण । अपने आपको खदए्के लिये परशु 
स्थापित कर देना, उनकी ऊपाके भरोसे ही रहना, उनकी ही आशज्ञाका पालन करना-- 
एक भरोसो एक बळ एक भास बिखास । एक राम घनस्याम हित चातक तुलसीदास ॥ 
प्रभुमे विश्वास और उनके चरणोंका आश्रय खीकार करतेही विपयाँसे उपरामता होने लगती है और 
अहंता-ममताके कारण जो भूल हुई है, वह भी उनकी कृपाले मिर जाती है। अहंता-ममताका 
अन्धकारपूर्ण आवरण भगवत्कृपाकी शक्तिसे छिन्नःभिन्न हो जाता है। यदि मनुष्य एक वार सच्चे 
हृदयसे प्रभुकी शरणमे चला जाय तो वे कृपालु उसकी भूलको भी क्षमा कर देते हैं । वस्तुतः उनका 
सभाव ही क्षमाशील है, अतः वे अपने प्रपन्नकी भूळपर भ्यान ही नहीं देते | वे भक्तवत्सल है । जैसे गो 
अपने नवजात शिश्युको स्नेहपूर्वक चाट कर उसे शुद्ध-निमंल बना देती है, उसी प्रकार वे प्रभु अपने 
शारणापन्त भक्तांके अवगुण ध्यानमै न लाकर अथवा कृपापूर्वक नष्ट करके, उन्हे ( भक्तोंको ) पबित्र- 
बना देते हैं। उसिह-अवतारमे भक्त प्रह्वादको जिह्वासे चाटकर अपूर्व छपा-वर्षी की | शरणागतके लिये 
कृपापरवश प्रभु जव सेठ तथा दासीका रूपतक बना लेते हैं, उनकी कृपाद्वारा जहरसे अम्नत वतना तो 
साधारण-सी बात है । नरसी मेहताके लिये वे ( माहेरा ) भरने सेठ बनकर प्रकट इए । सखूबाईके लिये 
दाखी-भावसे खारा कार्य करते हुए उन्होंने भक्तवत्ललताका अद्भुत स्नेहमय भाव प्रकट किया। मीराफे 
लिये विषको अस्त बना दिया, कहाँतक गिनाएँ, उनकी भक्तवत्सलताके अनन्त आख्यान हँ । 
संतोने कहा है कि-- 
राम भरोसो राखिये ऊणत नहीं काई । प्रणहारा पूरसी कलपो सत भाई॥ 
जबसे यह शरीर मिला है, सब व्यवस्था हो रही है । अतः संकल्प-विकल्पको त्यागकर सबके 
सहायक श्रीरामजीका भजन करना चाहिये-- "+ 
जबसे यह बानक बना सब सूझ बनाई । “दरिया? बिकलप मेटके भजो राम सहाई ॥ 
सभी प्रकारकी व्यवस्था करनेवाली हमारी सच्ची माँ है भगवत्कृपा | बच्चा ( जीवात्मा द | 
माँ ( भगवत्कृपा ) को भूलकर बाह्य विषयोसे ही खेलने लगता है ओर अधिक उत्पात करता है, तः 
कपामयी माँ प्रतिकूल परिस्थितिरूपा लाठी दिखाकर उधरसे हराती है। पुचकार एवं फटकार र 
स्थितियोमे बालक ( भक्त ) माँ (भगवत्कृपा) कौ गोदमे ही जाना चाहता है; क्योंकि उसे एकमात्र भरोसा 
माँ ( कृपा ) का ही है। ( प्रेषक--श्रीमाजी सा, रायपुरिया 
— RE ) 
` # इस छेखका झेगांदा फरवरीके अद्दुर्मे देखना चाहिये । काका 
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विश्वास और भगवक्कपा 


जैसे अरुणोदयमात्रसे अमावस्याकी घोर निशाका नाश 
शे जाता है, इसी प्रकार मगवाचूका पूर्ण विश्वास होनेके पूर्व ही 
अर्थात्‌ थोड़े ही विश्वाससे पाप-तापरूप तम नष्ट हो जाता 
है । मनुष्य तभीतक पापाचरण करता है और तभीतक 
संसारके विविध दुःखोके दावानलमें दग्ध होता रहता हे, जब- 
तक कि उसका ईश्वरके अख्तित्वमें विश्वास नहीं होता । (ईश्वर 
कै--इस विश्वाससे ही मनुष्य निर्विकार, निःशङ्क) निर्भय और 
निश्चिन्त हो जाता दै । भगवानपर विश्वास करनेवाला पुरुष 
इस बातको मढीभाँति जानता है कि भगवान्‌ सर्वव्यापी, सर्व- 
दर्शी, सर्वशक्तिमान्‌; परमदयाळ, योगक्षेमदाहक; विश्वम्भर और 
परम सुहृद्‌ हैं| ऐसी अवस्थामै वह काम, लोम या भय 
आदि किसी कारणसे भी पाप नहीं करता | जब एक पुलिस- 
अधिकारीको देखकर मनुष्य विधान-विरुद्ध काम करनेमें 
हिचकता है, किसी सुयोग्य शुरुजनके सामने पाप करनेमें 
सकुचाता है; तव वह सबके स्वामी और परमगुर भगवानको 
सामने समझकर पाप कैदे कर सकेगा १ जब भगवान्‌ विश्वम्मर 
योगक्षेमका निर्वाह करनेवाले हैं, तत्र साधक अपने और 
परिवारकै भरण-पोषणादिके ल्यि न्यायपथको छोड़कर पाप- 
पथपर क्यों जायया १ जब|वह अपने परम सुहृद; परम दयाळ, 
सर्वशक्तिमान्‌ परमात्माको सर्वव्यापीरूपसे सर्वत्र देलेगा) तब 
ऐसा कौन-सा ताप या भय है; जो उसे जळा सकेगा या 
पापके मागमे ले जायया ! भगवद्विश्वासी पुरुष तो वस्तुतः 
ईश्वरकी ही दयापर भरोसा करनेवाला बन जायगा, उसे 
पद-पदपर, पल-पलमे अगचत्कृपाका प्रत्यक्ष अनुभव होता 
रहेगा । 

जो भगवत्क्रपापर निर्भर रहता हे, वह किसी कामें 
दुःखी नहीं हो सकता | बह तो प्रत्येक बातमें मगबान्‌का विधान 
समझकर और भगवानके विधानको उनकी दयासे ओतप्रोत 
देखकर प्रफुल्लित होता रहता है। वह समझता है कि मैरे नाथने 
भेरे लिये जो कुछ विधान कर दिया है, वही परम कल्याणरूप 
हैं और वाखवमै है भी ऐसा ही ।. उसकी बुद्धिमें ही 
यह भाव नहीं आता कि “भगवानका कोई विधान कभी जीवके 
लिये अमङ्गलरूप होता हैं ॥ मङ्गलमय भगवान्‌ अपने अंश 
जीवका अमङ्गल कमी कर ही नहीं सकते | जब कभी वे 
किसीके ल्यि कोई दुःखका विधान करते हैं तो असन्त 
ही दयाके वश्च हो) उसके कल्याणार्थ ही करते हैं | जेठे 


जननी अपने बच्चेके कल्याणके लिये कभी-कभी उसके साथ 
ऐसा व्यवहार करती है, जो बच्चेको बड़ा कूर प्रतीत होता 
है और वह भूळवश मातासे अप्रसन्न भी होता है, परतु माता 
उसकी अप्रसन्नताकी कुछ भी परवाह न कर अपने उस 
ब्यवहारको नहीं छोड्ती; क्योंकि उसका हृदय स्नेहे भरा 
हैं, वह चन्चेका परम हित चाहती है । इसी प्रकार स्नेह- 
सुधाके असीम सागर भगवान, जिनके स्नेहकी एक बैँदने 
ही विश्वकी सारी माताओंके हृदयोंगें पेठकर उनको अनादि- 
कालसे स्नेहमय बना रखा हैं; अपने प्यारे बच्चोंके लिये 
उनके हितार्थ ही दण्ड-विधान किया करते हैं | उनका दण्ड- 
विधान वैसा ही होता है, जेसे माता बच्चेको आगके समीप 
जानेसे रोककर उसे अल्ग कर देती है, नहीं मानता तो 
कभी-कभी उसे बाँध देती है। अथवा उसके हाथसे छूरी या और 
कोई ऐसी चीज, जो उसको हानि पहुँचानेवाली हैं और 
उसने मोहबश ले रखी है; बलात्‌ छीन लेती हैं तथा 
बुरा आचरण न छोड़नेपर डराती-धमकाती है । भगवानके 
विधानद्वारा मनुष्यमें विंपय-भोगोंके योग्य शक्ति न रहना, 
विषयोंसे अलग होनेको बाध्य होना, विषयोका इठातू 
छिन जाना या नाश हो जाना आदि कार्य इसी श्रेणीके हैं । 
वास्तवमै विषयभोग--दुनियाके घन-घाम, यश-कीर्ति, श्जी- 
पुत्र आदि पदार्थ तो मनुष्यको नरकामिकी ओर ले जानेवाले 
हैं, जो इनमें स्वता-पचता हैं, वह हुःख-दावानलमें दग्ध 


` होनेसे नहीं बच सकता । भला, भगवान्‌ जो हमारे परम 


सुदृदू और परम हितेषी हे, हमें वे वस्तुएँ क्यों देने 
लो १ और क्यों हमें इनमें आसक्त रहनेकी स्वतन्त्रता 
प्रदान करने लगे £ 


जो लोग केवल इन वस्तुओकी रक्षा और प्रातिर्म ही 
भगवानकी कृपा समझते हैं, वे बड़ी भूल करते हैं । ये वस्तुएं 
तो हमें संसार-सागरमें डुबानेवाली हैं; दयाळ भगवान इमे 
संसार-समुद्रमे ढकेलनेके लिये इनको केसे दे राकते हैं ! माता 
क्या कभी प्यारी संतानको जान-वूझकर आरम्भमें मीठे 
छगनेवाले जहरःभरे लडूडू दे सकती है! क्या कभी उठे 
सोनेकी पिटारीमै रखकर काला नाग ( सपे ) दे सकती है ! 
क्या कमी उसे लाळमलाल ल्पटोवाळी आगमे झोक सकती 
है! किर भगवान्‌ इमें ये विपय-भोग देकर ऐसा बय 


ऋ जाप राम राजा हात कारक कृपा कार" के 


आल जम अमन RMI 
क्य nineteen von OC 


गे ? इसीलिये जब ये विषय नहीं रहते, जब विषय- 
एरूप सांसारिक दृष्टिका कोई दुःख आता है, तब भगवानके 
धासी भक्तोंका चित्त हर्षसे नाच उठता है, वे उसको 
वत्कृपासे ओतप्रोत देखकर, उसमें भगवत्कृपाकी माधुरी 
तके दर्शनकर शिश्ञुकी भाँति उसको जोरसे पकड़ लेते 
| उसमें उन्हे बड़ा आनन्द मिलता है) इस बातका प्रत्यक्ष 
नुमब तब होता है, जब हम दुःख आनेपर भगवानकी बड़ी 
री कृपा मानते हैं। 

इसका यह अथे नहीं कि भगवानसे सांसारिक वस्तु 
गनेवालांको भगवत्कृपा नहीं मिलती । मिलती हे; क्योंकि प्रत्येक 
श्तु आती है उन्हीँके भण्डारसे, परंतु ऐसी चीजोंके माँगने- 
ले गलती करते हैं । भगवानपर ही आस्था रखनेवाले 
श्वासी अर्थार्थी-मक्त यदि कोई ऐसी वस्तु मागते हे तो 
गवान्‌ उन्हे दे देते हैं और फिर उसी तरह उसकी सँभाल 
२ करते हैं, जेसे माता छोटे शिशुके हठ पकड़ लेनेपर उसे 
कू दे देती है, पर कहीं लग न जाय, इस बातकी ओर 
तक दृष्टि मी रखती है । मगवानकी कृपाके रहस्यको 
ननेवाला सच्चा निर्भर भक्त तो ऐसी वस्तुएं माँगता ही नहीं; 
ग भी नहीं सकता । उसकी हष्टिमें इनका कोई मूल्य ही 
दीं रहता । वह तो भगवानकी इच्छामै ही परम सुखी होता 


है। कभी माँगता हे तो बस, यही गौंगता ऐ---'ऐ भगनग, ] 
में सदा आपके इच्छानु सार वना रहेँ, आपकी इच्छाके विपरीत 
मेरे चित्तम कभी कोई वृत्ति ही न उदय हो | भगवान्‌ 
मज्ञर्मय हैं, उनकी अनिच्छामयी इच्छा भी कल्याणगयी है, 
अतएव इस प्रकारकी प्रार्थना करनेवाला भक्त भी मङ्गलमयी 
इच्छावाला अथवा सर्वथा इच्छारद्दित--निःस्पद् बन जाता 
है। वह नित्य-निरन्तर भगवानके चिन्तनर्मे ही लगा रहता है और 
उसीमै उसको शान्ति मिळती दे, थोड़ी देरके लिये भी यदि किसी 
कारणवश भगवानका विस्मरण हो जाता है तो वह उस मछलीसे 
भी अनन्तगुना अधिक व्याकुल होता हे, जो जलगे अलग 
होते ही छटपटाने लगती है । बह संसारम सवज, राव और) 

सब समय अपने प्रभुकी सुनि-मनोमोहिनी छविको देखता 
और पलपल पुलकित होता रहता है | सारा विश्व उसे 
अपने प्रभुसे भरा दीखता हैं| वह सबको सुख पहुँचाता दै । 

किसी भी वेप्रमे आये हुए पिताको पहचान लेनेपर जैसे सुपुत्र 

उसका अपमान और अहित नहीं कर सकता, उसे किंनित्‌ 
भी दुःख नहीं पहुँचा सकता, इसी प्रकार भक्त संसारके 
प्रत्येक जीवके वेषमे अपने प्यारेको पहचानकर उनका 

सत्कार और हित करता है तथा प्राणपणसे सुख पहुँचानेकी 

ही चेष्टा करता है | 


णार BE कै तला" 


= 


'जापे राम राजी होत करिकें कृपाकी कोर' 
( रचयिता--ठा० श्रीरणवीरसिंहजी शक्तावत “रसिकः ) 

जामे राम राजी होत करिकें कृपाकी कोर; 

राजी होत तापे नर-अमर तमाम ही, 
होत बलू-ुद्धि-शान-लागर उजागर सो, 

नागर-गुनागर 
हाथ में हमेस बिजें-लच्छमी रहत बनी, 

सहज सफल होत ताके सब काम हो, 
जग में 'रसिक' ताके जसके पताके उरि, 

पार सचिताके जाइ होत चिरनाम ही॥ 


कहात ठाम-ठाम ही । 


हिडकल. सा 
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( लेखक--खामी श्रीसनातनदेवजी महाराज ) 


कृपा प्रभुका स्वभाव है | खरूप भी कहा जाय तो 
अनुचित न होगा । भगवानके निज-जन कहते हैं---्रभ्र- 
मूरति कृपामई है |? छृपाके सिवा भगवानमें और कुछ 
है ही नहीं । जो और कुछ-सा दिखायी देता है, वह भी 
कृपाका ही विलास है । उनके प्यार और मार--दोनों ही 
कृपामय हैं | माँ बच्चेको डॉटती और मारती भी है; किंतु 
क्या उसकी मारमें प्यार नहीं हे ! माँ तो अल्पशक्ति और 
अप्पश है; इसलिये सम्भव है, उसकी मारमें कोई प्रति- 
शोधका अंश और प्यारमें खार्थकी गन्ध रह जाय; परंतु प्रभु 
तो सर्वसमर्थ और सर्वज्ञ हैं, उन्हें किसीसे कुछ भी पाने 
या लेनेकी अपेक्षा नहीं रह सकती | अतः वे जो भी विधान 
करते हैं, वह आपातदृष्टिते मळे ही भयावह और असह्य 
जान पड़े, परंतु उसमें जीवका हित-ही-हित भरा रहता है । 
उनका कोई भी विधान जीवके अहितका कारण हो--यह 
सम्भव नहीं है । 
किंतु क्षुद्र जीव प्रभुकी इस अनवरत बरसती हुई कृपाका 
आकलन नहीं कर पाता | उसने अपनेको इस देह-गेहकी 
संकुचित परिधिमे ऐसा बाँध दिया है कि उसे अपनी अल्प- 
मतिके अनुसार जो अपने अनुकूल दीखता है, उसमें 
प्रभुकी कृपा और जो प्रतिकूल जान पड़ता है, उसमे उनका 
कोप दिखायी देता है; परंतु वह वेचारा यह नहीं जानता 
कि प्रभुका कोप भी कृपाका ही विलास है-- 
“क्रोधोऽपि देवस्य चरेण तुल्यः ।! , 
( पाण्डबगीता २३ ) 
हो सकता हे उस ( कोप )से उसके इस पार्थिव- 
शरीरकी कोई क्षति या कोई आर्थिक संकट उपस्थित हो 
जाय और समाजमें उसे नीचा देखना पड़े, परंतु यह सब 
होनेपर भी प्रभुके कपाकोपद्वारा उसका वास्तविक मङ्गल 
ही सम्पादित होता है। उसे यह विचारना चाहिये कि 
उसके पास जो कुछ है? वह सब प्रभुका ही तो दिया हुआ 
हे । स्वेच्छासे या खप्रयत्नसे तो उसने कुछ भी प्राप्त नहीं 
किया | यदि उसे ऐसा लगता है कि मैंने अमुक वस्तु या 
अमुक परिस्थिति अपने पुरुषार्थते प्रात की है तो उसे 
सोचना चाहिये कि उस पुरुषार्थकी शक्ति, योग्यता और 
प्रेरणा भी क्या उसने खयं ही उपार्जित की थी, क्या वे 


.किसीकी देन नहीं हैं ! अतः जो शक्तिके खोत और 
प्रेरणाके .प्रदीप हँ; वे परम उदार प्राणाधार ही वास्तवमें 
सब कुछ देते हैं, वे ही देते रहे हैं और वे ही देते रहेंगे । 
वे इतने उदार हैं कि आप उनकी देन स्वीकार नहीं करेंगे 
तो भी वे देना बंद नहीं करेंगे, आप उनकी सत्ता 
स्वीकार नहीं करेंगे तो भी वे कुपित नहीं होंगे और आप 
उनसे विरोध करेंगे तो भी वे आपका अहित नहीं करेंगे । 
इस प्रकार आपका काम तो उन्हें खीकार न करनेपर भी 
चलता रह सकता है, परंतु फिर काम ही चलेगा; राम 
नहीं मिलेगा | उनके पवित्र प्रेम और उदार आश्रयमै जो 
अनुपम रस, शान्ति और निश्चिन्तता हैं, उनसे आप 
वञ्चित ही रह जायेंगे । ऐश्वर्य तो रावण, हिरण्यकरिपु और 
कंसका भी कम नहीं था; परंतु विभीषण, प्रह्लाद और 
उग्रसेनको जो भक्तिरस और मगवत्संरक्षण प्राप्त था, उससे 
तो वे वञ्चित ही रहे । | 

इस प्रकार यद्यपि भगवत्कृपा अहेतुकी और सावंभोम 
है, तथापि उसकी अनुभूति उन्हींको होती है, जो अपना 
कुछ न मानकर सब प्रकार प्रभुके शरणापन्न हो जाते हैं । 

कामनाओंका जाल जीवक्रो स्वार्थ और मोहमें फॅसाये 
रखता है | उनके कारण उसकी दृष्टि अत्यन्त कुण्ठित हो 
जाती हे ओर बह मगवत्कपाका दर्शन करनेकी क्षमता खो 
बैठती है । यदि प्राणी कामनाओंको छोड़कर भगवद्विधानमें 
संतुष्ट रहेका स्वभाव बना ले तो पद-पद्पर उसे 
भगवत्कृपाका दर्शन होगा | कामना ही चित्तकी अशुद्धि 
है । जब इस मलका मार्जन हो जाता है, तब ह्ृदय-दर्पण 
शुद्ध हो जाता है ओर उसमें भगवानके कतृत्वका स्पष्ट 
आमास पड़ने लगता है | इससे झनेः-शने! अपने कर्तृत्वकी 
आन्ति विलीन होने लगती हैं ओर फिर कतृत्वके साथ 
कर्ताका भी लोप हो जाता है | कर्ताका न रहना ही 
अहंताकी निदृत्ति है ओर अहंताकी निवृत्ति ही सच्ची 
शरणागति है । शरणागतकी अपनी कोई सत्ता नहीं रद्दती | 
फिर वह न रहकर उसके प्रभु ही रह जाते हैं | इससे 
पहले तो शरणागतिकी भावना दी होती दै | यद्यपि वह भी 
साधनरूप होनेसे श्रेयस्कर ही है । ममता तो इससे पहले 
ह्वी समर्पित हो जाती है । 
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अहताकी निवृत्ति ही शरणागतिकी पूर्ति है । ऐसे 
शरणागतका अपना कुछ नहीं रहता । वह कर्म और भोंग-- 
दोनोंसे असङ्घ हो जाता हैं| उसे सब कुछ अपने प्रभुका 
लीला-विळास ही जान पड़ता हे । वह खखरूपसे उसका 
तटस् प्रेक्षक या साक्षीमात्र रहता हे और देहदृष्टिसे अपने 
प्रियतमके हाथका खिलौना । खिलौनेका प्रयोजन अपने 
खिलाडीका मनोरञ्जन ही होता है; अपने लिये उसे कुछ 
नहीं चाहिये | अतः ऐसे महापुरुष अपने प्राणप्रेष्ठको रस 
प्रदान करते हैं ओर बढ्लेमै कुछ नहीं चाहते । भगवानको 
उनकी ही आवश्यकता होती है और भगवान्‌ उर्न्हीके 
अधीन कहे जाते हैं | यद्यपि भगवान्‌ आप्तकाम हैं, तथापि 
ऐसे भक्तोंके प्रीति-रसक्रा आस्वादन करनेके लिये वे सकाम 
हो जाते हैं । उन्हींकी दृष्टिसे भगवान्‌ “भक्तमक्तिमान? 
कहे जाते हें । यही है जीबनकी चरम परिणति और 
मानव-जन्मकी सफलता | ऐसे भक्त ही मुक्तिका तिरस्कार 
करते हें । उन्हें पाकर मुक्ति मुक्त दो जाती है! ऐसे 


मोक्ष-पंन्यासी मद्दापुरुपोके चरणस्पर्शसे वसुंधरा पुण्यवती 
२५, न्क नि होता हे. 
हो जाती है और तीथौंको तीर्थल्व प्राप्त होता है । 


ऐसे महापुरुष ही भगवत्कृपाका ठीक-टीक आकलन 
कर सकते हैं। उन्हे सष्टिके कण-कणमे और जीवनके 
क्षणक्षणमै मगवक्कपाके ही दर्शन होते हं) उनकी हिम 
कृपा ही भगवानका स्वरूप होता है और सम्पूर्ण प्रपञ्च उस 
कृपा-शक्तिका दी विस्तार जान पड़ता है। उनके द्वारा जो 
कुछ भी होता है, वह सव भगवानकी कृपा-शक्तिका ही लीला- , 
विलास होता है । भगवत्कृपाते भिन्न उनका अपना भी 
कोई अखित्व नहीं होता | अतः उनके द्वार जो भी चेष्टा 
होती हैं, वह सर्वमज्ञलकारिणी ही दोती दै । उन्हें आधार 
बनाकर प्रभु ही लोक-कल्याण करते है । चे प्रभके लीला- 
विलासका रसाखादन करते हैं और प्रभु उनके प्रीतिरसका 
पान करते हैं । दोनों ही अलोकिक और चिन्मय हैं ) यही 
है प्रेमी और प्रियवमका चिन्मय नित्य-विहार | 


—— OO 


भगवत्कृपा भक्तिसे होती; 


शरणागत-भक्तांकी सद्गति, 


भारइँके अण्डे भारतमै, 


घण्डा 
जौ भर रूँड़ उबारा गजको, प्रमु नगे पद्‌ धाये हैं ॥ 

द्रुपद-सुताकी टेर सुनी जच, साड़ी-चास बनाया था, 

लंकापति वन गया विभीषण; शारण-प्रताप बताते हैं ॥ भगवत्कपा० ॥ .. 


७ | कहर 
भगवत्कृपा एवं शरणागांत 
( रचयिता--श्रीकेशवदेवजी शास्त्री “केशव? ) 
भक्त शान्ति-गति लाते हैं । 
चेद-पुराण सुनाते हैं ॥ 
शरणागत आये जो प्रसुके, सवने संकट ढाया है । 
शुच, प्रहद, अज्ञामिळ, गणिकाः सवने गौरव पाया है ॥ 


डोर बचाये हैं । 


इई 


कर्मठ 'बनो। करो पुरुषार्थ, लोक-लाभ निष्ठा लाओ। 
घ्रातः-सायं प्रभु-चितन कर, भगबद्धक्ति हृदय लाओ॥ 
जब आश्रय होगा प्रसु-पदका, सात्विक भंक्ति सुहायेगी । 
शरणागति होगी जव 'प्रसुकी, पावन मनगति लायेगी ॥ 
भगचत्कृपा विना मानब .ना वांछित फल ला सकता है, 

भगचच्छरणागति- प्रतिमासे, 
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जगते हैं ॥भगवत्कृपा०॥| 
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युगल-उपासनामे कृषा-रहस्य 


( लेखक---श्रीओकान्तशरणजी महाराज ) 


युगळवरण-झुपा-पात्र प्रातःस्सरणीय भीगोखामीजी 
महाराजने श्रीसीतारामजीकी तात्विक एकताका बड़ा ही 
सटीक वर्णन क्रिया है-- 
सिरा अरथ जळ वीचि सम कहिअत भिज्न न भिन्न। 
बदड सीता रास पद जिन्हहि परम प्रिय खिन्न ॥ 
( मानस १ । १८ ) 
“श्रीसीताजी और श्रीरामजी वाणी और अथ) 
जल और जलदी तरंगके समान कहनेमें तो भिन्न-भिन्न हैं 
पर ( वखत; ) भिन्न नहीं हैं। में उनके चरणोंकी बन्दना 
करता हूँ, जिन्हें दीन परम प्यारे हैं. 
प्राणी? और अर्घ तत्वतः एक हैं । मान के "एक वाणी 
है तो ध्यूध' इसका अर्थ है। इसमें भय और “दूष? एक 
ही वस्तु हैं; उसी प्रकार 'जळ! और 'जळकी लहए-दोनों जल 
खूपसे एक वस्तु हैं, इसी प्रकार श्रीसीताजी ओर श्रीरामजी 
एक ही हैं । दोनीं मिलकर एक अखण्ड ब्रह्मतत्व हैं | “गिरा 
अरथः मात्र कहा गया होता तो "गिर? खीलिङ्ग है, इससे 
(अरथः प्रकट होता है । अतः श्रीसीताजी कारण और 
पुँछिङ्ग पद्‌ 'अरयः रूप श्रीरामजी कार्य समझे जाते । ऐसे 
ही 'जळ' पुँलिङ्ग है; इसलिये श्रीरामजीके लिये है और 
वीचि’ पद खीलिङ्ग दै, इस कारण श्रीसीताजीके ढिये है] 
जले बीचि प्रकट होती है । अतः श्रीरामजी कारण और 
श्रीसीताजी कार्य समझी जाती । दो बार हेरफेर कर कहने में 
दोनों रूपोंमे कार्य-कारणका निषेध किया गया हे। 
भरीयरतजीे मी दोनोंका अन्तर्यामित्व साथ-साथ कहा है 
'अन्तरजासी रामु सिय | ( मानस २ । २५६ ) 
लीला-व्यापारमें भी श्रीजी सदा सहायिकारूपमें ्रीहरिके 
साथ रहती हैं--- | 
एवं यदा जगत्स्वामी देवदेवो जनादुनाः । 
अवतार करोत्येषा तदा श्रीस्तत्सहायिनी ॥ 
राघवत्वेञभवत. सीता रुक्मणी कुष्णजन्सनि । 
अन्येपु चावतारेषु विप्णारेषानपायिती ॥ 
देवत्वे देवदेहेऽयं मनुष्यत्वे च माजुषी । 
विष्णो्देहासुरूपां वे करोत्येषाऽऽत्मनस्तलुस्‌ ॥- 
( श्रीविष्णुपु० १ । ९ । १४२१ १४४१ ४५ ) 
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अर्थात्‌ इस प्रकार संसारके खासी देवाधिदेव भीविष्णु- 
भगवान्‌ जब-जब अवतार धारण करते हैं, तब-तब श्रील्क्ष्मीजी 
उनके साथ रहती हैं। श्रीहरिके औराम होनेपर ये श्रीसीता- 
जी हुईं और श्रीकृष्णावतारमें श्रीरक्मिणीजी हुई । इसी 
प्रकार अन्य अवतारोमै भी ये भगवानसे कभी पथक्‌ नहीं 
होतीं । भगवानके देवरूप होनेपर ये दिव्य शरीर धारण 
करती हैं और मनुष्य होनेपर मानवीरूपर्मे प्रकट होती हैं । 
विष्णुभगवानके अनुरूप ही ये अपना शरीर भी बना ठेती हे ७ 


शक्का- उपर्युक्त विवेचनके अनुसार श्रीसीताजी और 
भ्रीसमजी--दोनों एकरूप ( ब्रह्म ) ही हैं, फिर 


आदिसक्ति जेहिं जग उपाया | सोड अवतरिहि मोरि यह माया॥ 
(मानस १ 1१५१ । ३) 


`` द्रीसीताजीको "मायाः केहकर भिन्न वतानेका क्या 


कारण है ! 
समधान क ) जैसे श्रीसमजीके अंशसे नाना त्रिदेव 
उत्पन्न होते हैं, वैसे ही श्रीसीताजीके अंशसे उन निदे 
शक्तियाँ ( मायाएँ ) प्रादुर्भूत- होती हैं और फिर यह भी 
प्रमाण हे कि 
` क्षाया सब सिय माया माइूँ ।' ( माने २। २५२।२) 


समी मायाएँ श्रीसीताजीकी मायामे हैं । इस 
ग्रमाणसेः सश्की उतत्तिकी मुख्य कारणरूपा मूलप्रकृति मी 
श्रीतीताजीकी इच्छासे याढु्ूत होती है । यथा 

प्यक्करक्षेण ये जाता मूलप्रकृतिसंज्रिता ।” 


अर्थातृजिन श्रीसीताजीके कटाक्षसे मूलप्रकृति उत्पन्न हुई है, 
वे ही माया जगतूरचनामें कारण हैं। इसीलिये ऊपर श्रीसीता- 
जीके प्रति “जग डपजाय? आदि. कहा गया हें । श्रीराम- 
जीकी सुष्टि-इच्छा होनेपर आप आफ्नै कटाक्षे मूलप्रक्कति 
( (माया )के माध्यमसे जगत्‌-रचिना आदि करती हँ, इससे 
ओरामजीने इन्हें अपनी माया कहा दे | अन्यत्र मीना 
| १५ POTTS Sd माया ज्ञानफी । 


0०० 


जो सजति जगु पाळति हरति रुख पाई कृपानिधान की ॥ 
(मानस २। १२५ छद ) 


# युगल-उपासनासै कृपा-रहस्य % ८३ 


अर्थात्‌ हे कृपानिघान | श्रीजानकीजी आप (श्रीरामजी)की 
माया ( आदिशक्ति ) हैं, वे आपका रुख पाकर 
जगतूको स्वती, पालती और संहार करती हैं । सष्टि-स्वना 
जीवोंपर कृपा करनेके लिये ही होती दै) इसलिये यहाँ 
प्रभुको 'कृपानिधान? कहा गया है । 
त्रिगुणात्मिका माया जड है, वह अचित्‌-तत्त्वके नामसे 
कहदी जाती है । श्रीसीताजी वह माया नहीं हैं, प्रत्युत 
चिद्रूपा हैं-- 
'हेसाभया द्वियुजया सर्वालक्रारया चिता |? 
( रामतापनीयोप० पू० २७) 
'विश्वमूला, विश्वमाता, खणवणी और चिद्रूपा, 
सुन्दरी, दिव्य रूपवाली श्रीसीताजी एकान्तमे विराजमान हे?--- 
एक्ान्तेऽवहिदां सीतां दिव्यरूपां मनोरमास्‌ । 
चिश्वाद्यां विश्वजननीं स्वणंरूपां चिदात्सिकाम्‌ ॥ 
( सुन्दरीतन्त्र, प्रथम-पउल ) 
अयोध्याधिपति श्रीरामजी परब्रह्म हैं ओर उनकी 
अधोङ्किनी श्रीसीताजी ज्ञानमय-विप्रहवाली कही गयी है-- 


योऽसावयोध्याधिपतिः स परब्रह्मशब्दितः । 
तस्य या जानकी देवी साक्षात्सा चिन्मयी स्मूता ॥ 
( पद्म० पाताळल० रा० २९ । ६३ ) 


श्रीजानकीजीमें “कृपा?-गुणकी प्रधानता हे । कृपादा 

पर्याय माया शब्द भी है-- 
“माया दस्मे कपायां च 

अर्थात्‌ “माया? पद्‌ कृपा और दम्भके अर्थमे आता है, 
इस कोष-प्रमाणसे कुपारूप गुणकी प्रधानतासे भी श्रीसीताजी- 
को माया कहा जाता दे, जैसे आनन्द-गुणकी प्रधानतासे 
ब्रह्म “आनन्द? नामसे कहा जाता है । 

श्रीजानकीजी कृपामयी हैं ओर श्रीरामजी परम 
कृपालु हैं | फिर यह भी लिखा गया है कि श्रीरामजीका 
सख पाकर श्रीजानकीजी जगतू-रचना करती हैं । 
प्रश्‍न उठता है, संसार तो दुःखमय हे, इससे 
मुक्त होकर ही जीव सुखी होते हैं, ऐसे दुःखमय 
संसारकी रचना इन्होंने क्या की १ 

रामचरितमानस, उत्तरकाण्ड ( दो० ७७-८२ )मै 
विद्या-मायाके द्वारा काकभुझण्डिजीके प्रति इसका रहस्य प्रकट 
किया गया हे । वहाँ श्रीरामजीने हसकर काकभुझुण्डिजीको 


सायाद्वारा अपने उद्रमै छे . जाकर अनन्त कालतक 
करोडौं ब्रह्माण्डोंका श्रमण कराया, उनमेंसे एक- 
एक ब्रह्माण्डभें एक-एक रौ वर्ष काकभुशुण्डिजीका 
रहना हुआ था । जब कृपाळ श्रीरामजीने उनको भ्रमित 
एवं प्रेममें व्याकुळ देखा, तब हँसकर उन्हें बाहर निकाल 
दिया । बाहर आनेपर काक्रभुझुण्डिजीको जान पड़ा कि यह 
सब दृश्य तो मैंने दो ही घड़ीमें देखे हैं | 


इस कोतुकका पारमार्थिक रहस्य यह है कि श्रीरामजीने 
हसकर काकभुशुण्डिजीपर माया प्रेरित की हैं, अतः 
उनकी हँसी मायामूलक है-- 
“माया हास बाहु दिगपाळा 1! (मानस ६ । १४१ ३ ) 
हँसना प्रसन्नतासे होता है, जिसपर प्रभु प्रसन्न होते 
हैं, उसपर कृपा करके अपनी विद्या-माया प्रेरित कर 
उसके द्वारा उसे अपने ऐड्वर्यकरा ज्ञान कराते हैं। वह 
माया भगवानके शरीरमै अनन्त ब्रह्माण्डोंका शान ` 
कराती है । 
श्रीकीसल्याजीको ऐश्वयं दिखानेमे भी उन्होंने हँसकर ही 
लीला प्रारम्भ की है, यथा-- 
“असु हसि दीन्ह सुर ससुकानी ॥? 
( मानस १ । २०० । ४ ) 
“देखरावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड ७ 
(मानस १ । २०१) 
इस ऐश्वय-सानसे यह स्पष्ट हो जाता है क्रि जगत्‌ 


भगवानका शरीर हैं, वे अपने विविध अज्ञ-रूप चराचर 
जीवोंका उनके 


कर्मानुसार पारस्परिक सम्बन्धोंसि 
पालन करते हैं । सभी उनके शरीर हः: अतएव 
( हस्तःपाद आदि सेवक-रूप अङ्गोंके समान ) सभी जीव 
अपने शरीरी भगवानके सेवक हैं, अतः सबको उन 
श्रीहरिका ही भजन करना चाहिये । 


तात्पये--मगवान्‌ अपनी संतानोंक्रो दो घड़ीसे 
अधिक प्रथक्‌ नहीं रहने देते । दो ही घड़ीमें 
अनन्त काल एवं अनन्त ब्रह्माण्डोंका चक्कर छगवाकर 
संसारकी विलक्षणता दिखा, इनका अपनेमे गाढ प्रेम 
उत्पन्न कर फिर इन्हें अपने पास बुला लेते. हैँ | 
त्रिपादूविभूतिमं जीवोंकी स्वाभाविक स्थितिसे उन्हे विशेष 
सुख देनेके लिये श्रीसीतारामजी इस जगतूकी रचना 
करके उन जीवोंको उनके अनादि कर्मानुसार घुमाते रहते 


< 
N+ 
९ । जेते माता मच्चेको अधिक सुख देनेके लिये शय्यापर 
दायन करा देती हे कि बच्चा सोकर उठेगा; फिर इसे 
भूख लगेगी, तव में इसे दूध पिलाकर विशेष सुखी 
करूँगी | इससे मेरा बच्चा विशेष प्रसन्न एवं पृष्ट होगा । 
बच्चा (शिशु) प्रायः दो ही घड़ी सोता है । उसके 
अधिक विल्म्बतक सोते रहनेपर माता चिन्तित हो 
उसको जगानेका प्रयत्न करती है । 

लीला-व्यापार विशेषकर माता श्रीजानकीजीके द्वारा 
होता है, इसीसे इन्हें 'जग-उपजायर आदि कहा गया 
है | प्राणियोंका मोहवश होना, उनका सोना और नानात्वरूप 
जगत के व्यवहारोंका अनुभव करना--उस निद्रामै उनका 
खप्न देखना है । 

नित्य-यामकी दो ही घड्योमि जीव यहाँके सैकड़ों 
कत्पोंका चक्कर लगा लेता है | फिर माता श्रीसीताजी ही 
चिन्तित हो अपनी अंशभूता मूलप्रकृतिके द्वारा इसे जाग्रत्‌ 
होनेकी प्रेरणा करती हैं । ' 

श्रीजानकीजीको प्रसन्न करनेके लिये. किसी साधनकी 
आवश्यकता नहीं है; क्योंकि माताकी अपनी संतानपर 
स्वभावतः कृपा होती दै, अतः आप निष्कारण प्रसन्न होकर 
आश्रितकी रक्षा करनेवाली हैं । 

देखिये, भगवान्‌ श्रीरामजीने प्रतिज्ञा करते हुए 
कुहा है-- 

“सकृदेच प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते ।' 

( वा०रा० ६ । १८ । २२) 

अर्थौत्‌ दीन होकर “मैं आपका हूँ?--यह याचना करते 

हुए । इसमें सुसुक्षुके लिये भगवानकी शरण होनेकी एक 


क्रिया है, परंतु श्रीजानकीजीने ऐसी किसी भी क्रियाकी 

अपेक्षा नहीं रखी, वे अपने मातृखभावसे स्वतः 
समर्थे राम कृपाळु हो, दाता 
किरपा लघु 


निर्धन करण निहाल: 


< 


दीरघ करो, निर्धन करण निहाल ॥ 
ह्रो 
मूक मूढ़ करिहौ वकता ॥ 


“समर्थ राम कृपाल हो | 


निबल सबल कर ल्योहः 
ग्रासचरण' कह रामजी ! यह 


- समर्थ राम कृपालु हो? दाता 
१ RTT 


# नमामि भक्तवत्सळं कृपालुशीलकोमलम्‌ अ 
10 0 ह ह 0 य कि 
To 


चिरकालसे पड़े हु अपराधी जीवॉको श्रीहरि-ज्ञरणागतिका 
अधिकारी होते न देखकर वात्सल्यवश उनका पुरुषकारत्व ही 
करती हैं । 

श्रीजानकीजीने धोर अपराधी जयन्तकी और अत्यन्त 
दुःखदायिनी राक्षसियोंकी भी रक्षा क्रमशः श्रीरामजीसे और 
श्रीहनुभानजीसे करवायी । ये सब श्रीजानकीजीके ही 
अपराधी थे | इनके प्रति भी उनके हृदये इस प्रकारकी 
कृपा थी, तब और आश्रित प्राणियोंके प्रति कृपा करनेके 
बिषयमै तो कहना ही क्या हे ! अतः युगल-उपासनामें 
श्रीजानक्रीजीकी कृपा अत्यन्त सुलभ है । 

माताएँ खामीके द्वारा ही संतानोंकी रक्षा करवाती हैं । 
इसी रीतिसे मुमुक्षुओंका परम कल्याण होता है । 

श्रीरमजीके साथ प्रथम श्रीसीताजीकी उपासना करनी 
चाहिये | श्रीसीताजी निहँँठुकी, क्षमामथी एवं कृपामयी 
हैं | वे प्रथम उपासित होनेपर आश्रितोंके दोषोंको 
क्षमा कर उनपर कृपा करती हैं । फिर आपने स्वाभाविक 
पुरुषकारत्वसे खामी श्रीरामजीमें भी वैसी ही क्षमा एवं 
कृपाकी बृद्धि करती हैं । 

जब श्रीसीताजी प्रसन्न हो अपने स्वभावानुसार खामी- 
को अनुकूल कर ( उक्त रीतिसे) उनमें भी निइँतुकी क्षमा एवं 
कृपा उद्दीप्त करती हुँ) तव बद्ध जीवोंके पापोंको दिखानेवाली 
स्वामीकी सर्वज्ञता एबं सर्वशतासे देखे हुए दोषोंके प्रति 
उन्हें दण्ड देनेमें प्रदत्त करनेवाली उनकी सवेशक्तिमचा--ये 
दोनों निरुपम रह जाती हैं | जीव अधिकारी सिद्ध होकर 
कृतकृत्य हो जाता है । ; 

इस प्रकार युगल-खरूपकी एकता) इनके सम्बन्ध एवं 
स्वभावका तत्त्व, रहस्य आदि समझते हुए उपासकोंकी 
इनकी उपासना करनी चाहिये । 


बड़े दयाल । 


विपदा दे समता। 


छु 


5 


तुम्हारी चाल । 


बड़े दयाल ॥ 
_--श्रीरामचरणजी महाराज 
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5 शीजानकीजीकी अहैतुकी कृपा ४: ८१ 


errr 
श्रीजानकीजीकी अहैतुको कृपा 


( केखक-- स्वामी श्रीसीतारामशरणजी महाराज ) 


मयोदापुरुषोतस भगवान, श्रीराधवेन्द्रकी प्राणबस्लना 
जगजननी श्रीजानकीजीकी अहैतुकी कृपाका राख्रोमि 
सर्वत्र विशद वर्णन हुआ है । 'अऔगुणर्नकोश/में खामी 
श्रीपराशर भट्ट कहते है-- 
मातसैंथिलि राक्षसीस्स्वयि तदेवाद्रौपराघास्त्वया 
रक्षन्त्या पवनास्मजाल्ङघुतरा रामस्य गोष्ठी कृता। 
काक दै च विभीषणं शरणमित्युक्तिक्षमो रक्षतः 
सा नः सान्द्रमहागसः सुखयतु क्षान्तिस्तवाकस्सिकी ॥ 
(५०) 
है माता मैथिलि ! राश्चसराजपुरी छेकमि अपने विषये 
तित्य-नवीन अपराध करनेवाली उन राक्षसियौकी बिना 
श्रणागति ग्रहण किये ही उनपर रुष्ट भ्रीहनुमानज्ञीस अनेक 
हेतुदर्शक वाकयोद्वारा रक्षा करके आफ्नै रघुकुलभूपण 
श्रीराघवेन्द्रकी क्षमामयी समको अत्यन्त लघु कर दिया; क्योंकि 
आराधवेन्द्रने तो जयन्त तथा विभीषणकी भैं आपका हू 
इस प्रकार शरणागति अदण करनेपर रक्षा की) किछु आप 
अपने क्षमागुणकी प्रबरूतासे शारणागतिकी अपेक्षा न करके 
केवल अहैतुकी पासे ही रक्षा करती हँ» आपकी बह अहेतुक्ी 
क्षमा हमारेसहश महान्‌ अपराधियोंकी सुखी करे |? 
भ्रीमद्वाल्मीकि-रामायणके एक प्रसज्ञके अनुसार 
ज्लिजटाने जब श्रीराम-विजय-सूचक खप्नका दर्शन 
किया, तब उसने सब राक्षसियोसे कहा--श्रीराधवेन्द्र- 
द्वारा राक्षसोंको घोर मय उपस्थित हुआ है, अत; श्री- 
विदेहनन्दिनीसे हम सब क्षमाकी याचना करे । यद्यपि हम- 
लोगेले श्रीवैंदेहीकी बहुत दी भर्सना की है, किंठ श्रीमैथिली 
केवळ प्रणाममात्रसे ही प्रसन्न होती हे, महान मयसे रक्षाके 
लिये हम सब राक्षसियोके उनके प्रति प्रणतिमात्र ही पयोप्त 
है ॥ राक्षसियोंका यह विचार खगोष्ठीगत ही रह गर्या | 
उन्होंने श्रीविदेहनन्दिनीकों प्रणाम नहीं किया 
भरस्तिंतामपि याखध्व शक्षस्यः कि दिवक्षया । 
राघवाद्धि भयं घोरं राक्षसानामुपस्थितसू ॥ 
प्रणिपातप्रसक्षा हि मेथिळी जनकात्मजा । 
अछमेषा परित्रातुं राक्षस्यो महतो अयात्‌ ॥ 
(५1२७ ४५-४६. ) 
अनेक जन्मोंके सुकृत उदय होनेपर ही भग्बानके 
श्रीचरणोमे जीवका मस्तक झुकता है । रजोगुणकी अधिकता 
तथा पुण्यके अभावके कारण ही रात्नसियोके मस्तक श्री- 
जानकीजीके चरणोमें नहीं झुके | जव राक्षसमोंके सुखसे श्री- 


मैथिलीने श्रीराम-विजय सुलक स्वप्न शवण किसा) नेव आणन 
ओरसे ही उन्होंने उन राव्नसियोंगे कहा--गदि वामाया 
मेरे प्रियतम विजयी दोगे तो सब प्रकार में नुमओेगाली रद 
करूँगी नका 
ततः सा हीमती बाला भतुर्चिजयहपिता ] 
अवोचद्‌ यदि यसथ्य्र भवेग पारणं दि वः ॥ 
( या० २० ५ 1२७१1 ५४ 
श्रीजानबीजीके इस अमयदानवी सार्गकता सुद्धकाएड 
में हुईं | जव दुष्ट रावणका बंध हो चुका) तव प्रभुका विजय 
संदेश सुनानेके लिये श्रीमेथ्रिलीके समीप भीहनुगानज 
पघारे । श्रीहनुमानजीसे विजय-संदेश श्रवणकर ने अर 
प्रसन्न हुई । प्रसन्नताके कारण उनका कण्ठ अपमद ई 
गया । श्रीहनुमानजीने पूछा--पने श्रराघनेन्द्रका विजय-गंदेश 
सुनाया) किंतु आप मुझसे बोल क्यों नहीं रही हे श्री 
मैथिछीने उत्तर दिया--'आनन्दातिरेकके कारण मेरा कण ई 
सयाहे तथा इससे सुन्दर कोई प्रत्युत्तर (कहनेयोग्य वचन ) में 
पास है नहीं; प्रश्वीके समग्र खर्ण-ख्नादि एवं तीनों लोकोंक 
साम्राज्य भी इस वचनके ऊपर न्यीछावर किये जायें तो म॑ 
इस वचनके योग्य नहीं होंगे ! 
हि _अन्तमै श्रीहनुमानजीने हाथ जोड़कर बिनम्न-भाक 
श्रीमैथिलीसे प्रार्थना की---है जनकनन्दिनि ! यदि आप 
आजा हो तो मैं इन राक्षसियोंका वथ कर दूँ; क्यो 
इन्होंने आपको बहुत ही कष्ट दिया हे। वास्तवमै ये समं 
घोररूपा एवं दुष्ट आचरण करनेवाली हैँ |! इस प्रका 
हनुमानजीकी प्रार्थनापर यशस्विनी श्रीजनकनन्दिनी आश्रित 
रक्षणरूप परमधर्मते युक्त बनन बोली--'हे वानरराज | राजा 
की सेवाके परवश राजाशाके अनुसार काम करनेवाली, आजा 
भङ्ग करनेपर दण्ड पानेवाली) पराधीन रावणक्री इन दासियो 
पर सला कौन कोप कर सकता है १: 
्रीजनकनम्दिनीके इस कथनका तात्य यह है कि 
राक्षसियोने राबणके परवश होकर अपराध किया, अत 
अपराधकी भाजन वे नहीं हँ, विंतु रावण ही है । 
| श्रीजानकीजी हनुमानजीसे पुनः कडूती हैं---हे वानरश्रेष्ठ 
पूर्वकालम किसी जंगलमें एक वाघके खदेडनेसे एक व्या 
बृक्षपर चढ़ गया ) उस चृक्षपर एक ऋक्ष निवास करत 
था। इक्षके समीप जाकर वाघने ऋक्षे कहा--'तुम इर 
व्याधको नीचे गिरा दो; क्योंकि यह हमलोगोका शत्रु है 
ऋदक्षने कहा--भेरे निवासस्थानपर आये हुए इस व्याधको 
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मै नीचे नहीं गिराऊँगा। क्योंकि ऐसा करनेसे शरणा- 
गतिधम कलङ्कित हो जायगा |? ऐसा कहकर ऋक्ष जब सो 
गया, तब बाघने व्याधसे कहा--तुमको में छोड़. दूँगा, तुम 
सोये हुए रक्षको इक्षसे गिरा दो | कृतप्न व्याधने सोये हुए 
श्रृक्षको इक्षसे ढक्रेल दिया । किंतु पूर्वीभ्यासके वलसे ऋक्ष 
बृक्षकी शाखाको पकड़कर किसी भाँति बच गया) नीचे नहीं 
गिरा । तब वाघने ऋश्षसे कहा--।देखो, यह व्याध कितना 
दुष्ट हे, तुम्हारे साथ इसने विश्वासघात क्रिया) अब इस 
विश्वासघाती व्याधको तुम नीचे ढकेल दो | हम दोनों मिल- 
कर इसे खायेंगे। हम दोनों एक जंगलमे रहनेके कारण मित्र 
हुँ |! इस प्रकार बारंबार बाघके कहनेपर भी ऋशक्षने व्याधको 
नीचे नहीं गिराया तथा बाघसे कहा--'मैं इस अपराधीकी रक्षा 
करूँगा; क्योंकि शरणागति-धर्ममै अपराधियाँक्री भी रक्षाका 
विधान है |! इस प्रकार श्रीजानकीजीने श्रीहरनुमान्‌जीको यह 
गाथा सुनाकर अपनी रारणागतवत्सलता प्रकट की | 

पापानां वा शुभानां वा वधाहाणामथापि वां.। 

फायै छारुण्यमायेण न फश्रिन्नापराध्यति ॥ 

(वा० रा० ६।११३।४५) 

व्यापी हो या पुण्यात्मा, अथवा वघके ही योग्य क्यों न हो; 
आर्य महापुरुषको तो ऐसे अपराधियोंपर भी कृपा ही करनी चाहिये; 
क्योंकि ऐसा एक भी जीव नहीं हैं; जिसने अपराध न किया 
हो । सभी जीवोसे कुछ-न-कुछ अपराध कमी-न-कभी बन ही 
जाते हैं, अतः अपराधी जीवॉपर कृपा करनेसे ही कृपाका 
उत्कर्ष है ।' श्रीजानकीजी कहती है--“हि. कपिश्रेष्ठ | पापमय 
होनेके कारण तुम्हारे विचारसे ये राक्षसियाँ वधके योग्य हैं 
किंतु मेरे विचारले तो ये दयाकी ही पात्र हैं; क्योंकि मलिनके 
लिये ही स्तानकी अपेक्षा होती है! यदि ये राक्षसियाँ पुण्यमयी 
होतीं तो इनकी रक्षा पुण्यसे ही हो जाती; हमारी क्‍या 
आवश्यकता होती ? हमारे ल्यि तो इनके पाप ही मेट्स्वरूप 
हैं, पुण्य नहीं | यदि कहो कि अपराधियोंको दण्ड न देनेसे 
घर्मशास्त्रकी मर्यादा उप्त हो जायगी तो शास्त्रानुसार 
अपराधी शरणागतकी रक्षा करना विशेष-धर्म भी कहा गया 


वेद पुरान कहाचत परमत” 
झगर करत उरझो नहि सुरक्षा, 


` “चहियतु कृपा हली सीता को 
चहियतु कपा लली सीता की । 


नवधाभक्ति ज्ञानका करन! रही 
करत बाद 


जाकी ओर तनक भरि चितवति' करत सद्दाय 
म्अग्रअलीः भजु जनकर्चदिनी पाप भंडार 
॥ ADT 


# नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमळम्‌ # 


हे 1 विशेष-धर्मके समक्ष सामान्य-धर्म शिथिल हो जाते हैं । 
'घमशास्त्र सामान्य जीवोके लिये है । शरणागतरक्षकरूप 
विशेष-शासत्र शरणमे आये हुए विशेष व्यक्तियोंके लिये है, 
अतः दोनों शास्त्र अपने-अपने स्थळमें उपयोगी हैं ।? भगवती 
सीताकी कृषाको अहैतुकी सिद्ध करते हुए श्रीगुणसुधासार 
“हरिस्तोभःमें खामी श्रीवीरराघवाचार्यजी कहते हैं-- 

तव क्षारित भद्टारकगुरुरवादीत्तव बुता- 

वकस्मादु्ूतामिह जननि केचिञ्जडधियः । 

प्रसन्ना हीव्युक्तेः प्रणिपतनतो मेथिल्सुता 

सहेतुः सापि स्यादितिः जगदुरापातसतितः ॥ 

स्वबुद्धबैन प्रोक्तं ग्रणतसुसुखीति त्रिजटया 


न चेतद्ध[म॑स्ते.. नलिनदुलनेत्रप्रियतसे । 
. › थदेकाक्षीप्रख्यायतबहुलहहिसानवधिक- 
प्रवृद्धाद्वीगस्काः पवनतनयाद्वक्षितवती ॥ 


“वहे जननि [ श्रीपराशरमद्र स्वामीने 'श्रीगुणरत्नकोश*में 
आपकी अहैंतुकी क्षमाका वर्णन किया है; किंठु कुछ जड- 
बुद्धिबाले पुरुष ऐसा कहते हैं कि श्रीमिथिलेशनन्दिनी भी 
्रणतिसे प्रसन्न होती हे, अतः उनकी करुणा सहेतुकी द्वे। 
बिना विचारे ही ऐसा कथन हो सकता है | अपनी ' बुद्धे 
ही त्रिजटाने कहा है कि श्रीमैयिली प्रणिपातसे प्रसन्न होती 
हे; किंतु राजीवनयन श्रीरामकी प्रियतमे ! 'अणिपात-प्रसन्नता' 
आपका धर्म नहीं है । आप तो अहेतुकी करुणांकी सागर 
हैं, तभी तो आपने एकाक्षी-अमति विख्यात हिंसापरायण ताजे 
अपराध करनेवाली राक्षसियोंकी श्रीहनुमानजीसे रक्षा की ॥ 

भगवान्‌ श्रीरामकी प्राप्तिमै श्रीजानकीजी पुरुपकार 
( सिफारिश करनेवाले ) का कार्य करती है» यदद वैष्णव- 
सम्प्रदाय प्रसिद्ध ६ । श्रीजानक्रीजीकी उपस्थिति 
जयन्त-जैसे महापराधीकी रक्षा हो गयी तथा इनकी अनु- 
पर्थितिम बाली-जैसे अल्पापराधीका वध ` हो गया । समग्र 
रामायणमें पद-पदपर श्रीजानकीजीकी अहैतुकी छृपाका प्रत्यक्ष 


दर्शन होता है | 


न संक वेद गीता की ॥ 
नर चपु चोता की । 
मिरी न एक दूत भय ताकी ॥ 
य राम जन ताकी । 
ताप रीता की ॥ 
_ स्वामी श्रीअग्रदासजी मद्दाराज 
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अंगवत्कृप!भिछाषी ही ळृपाधिकारी 


( रेखक--महन्त श्रीचुत्यगोपालदासजी महाराज, शाक्ली ) 


कुपाविग्रह श्रीमगवान्‌ खाभाविक रूपले समी भूत-प्राणियों- 
पर कृपा करते हैं; क्योंकि वे 'सहज कृपाला? हैं । जीबमात्रपर 
उनकी अहैतुकी कृपा है--“सब पर मोहि बराबरि दाया", 
(मानस ७ | ८६ ] ४ ) “सुहृदं सवभूतानाम? ( गीता 
५ २९ ) उन्हींकी दिव्य बाणी है । वे कृपाकी साक्षात्‌ 
मूर्ति हैं | उन कृपामयकी अनवरत अञ्नुण्णरूपसे प्रवाहित 
कृपाधारामें सभी अवगाहन कर सकते हैं । इसमे देश, काल, 
पात्रकी अपेक्षा नहीं । 

अभागा जीव ऐसी सबसुल्म कृपा-गङ्गामै भी 
स्तानकर आपनेको पवित्र नहीं करता । मोह, अविद्याके 
अन्धकारसे घिरा वह उसके समीप भी नहीं जाता | पर हमें 
यह न भूलना चाहिये कि प्रतिपल अनुभवमें आनेबाली 
भगवकपा ही जीवमात्रका परम अवलम्ब है | भगवक्कृपा- 
सुधा जीवका प्राण दै । कृपामय जीवन ही वास्तविक जीवन 
है, सफल और झतकृत्य है | 

भगवानकी मानवमात्रपर बरसती कृपा-सुधाका स्वरूप 
क्या हें १ उत्तर हे कि सर्वप्रथम तो मानव-शरीरकी प्रापि 
भी उनकी झृपाका ही परिणाम हे-- 


फ़बहुंक करि करुना नर देही । देत इस बिनु हेतु सनेही ॥ 

(मानस ७ ४३ | ३ ) 

भारत-भूमिमें जन्म) पुनः स्वस्थ शरीर, तीर्थ-सेवन; 
सत्सङ्ग, भजन-कीवन आदि उनकी कृपाके फल हैं--- 

“जब द्रवै दीनदयाल राघव साधु संगति पाइये 1? 

( विनयप० १३६ । १०) 

प्रमुकी कृपा अनुकूछ-प्रतिकूछ सभी परिस्थितियोंमे छिपी 

है। अनुकूल परिस्थितियोमें तो वह हे ही, किंतु प्रतिकूलतामें 

छिपी भगवत्कृपा उस कड़वी भेपजके समान दै, जो सेवनकाल- 


में अप्रिय प्रतीत होते हुए भी परिणामर्मे सुखद दै, 
आनन्ददायक है । 

भगवत्कृपा सभी दिशाओमिं ओत-ग्रोत दै, चतुर्दिक्‌ 
व्याप्त दै | जीचनकी भूतकालिक घटनाओपर तनिक दृष्टिपात 
कीजिये तो पायेंगे कि हम प्रत्येक पपर भगवत्कृपासे सुरक्षित 
रहे हैं । उसी प्रकार भविष्यमै भी प्रभु-कृपारूप वरदहस्त 
निरन्तर हमपर बना रहेगा। कृपा विश्वासकी जननी और 
श्रद्धाकी भगिनी हे । भगवानके साक्षात्‌ दर्शन उनकी 
कृपाके रूपमे ही होते हैं । 

आचायेनि मगवत्प़राप्रिके विपयमें कहा दे कि वह साधन- 
साध्य नहीं, कृपा-साध्य है । उनका यह कथन साधनोके 
त्यागमें कदापि अभिलक्षित नहीं है । जिस प्रकार ढके हए. 
पात्रर्मे वर्षा-जळ प्रविष्ट नहीं होता; उसके प्रवेशके ल्य 
पात्रका मुख खुला रखना आवश्यक दै, उसी पकार कृपासे 
लामान्वित होनेके लिये साथनोंसे यथासम्भव मुख नहीं मोडना 
चाहिये । साधकोके साधनक्रमसे ही तो उनकी जिज्ञासा बनी 
रहती हे। जिज्ञासा न होनेसे मगबत्रासिका लक्ष्य कैसे यन सकता 
हैं ! कृपामिलाषिता बनी रहे, यद्दी मानवके लिये अभीष्ट | 

कृपामिलाषिताका खरूप क्या है ? अपने अभिमान, 
आईकारको पूर्णतः विस्मृत कर दासानुदासपनका अनुसंधान 
करना अथवा आत्यन्तिक देन्यमावको अहण कर सतत 
साधनखरूप खधमका पालन करते हुए प्रभु-कृपाकी 
वाट जोहना। 

साधक यहद विश्वास बनाये रखे कि भगवान्‌ ही 
कर्ता-कारयिता हैं, उनकी इपासे ही हमारी बर्तमान स्थिति 
है और भविष्यमै मी उनकी कृपा निरन्तर प्राप्त होती 
रहेगी । कृपामिलाषी सदा उत्कण्ठित) .लालायित; पिपासाकुल 
, रहता है--स्नेहमयी इपा-दष्टिके लिये | | ८ 


“कृपा रावरी कीजे' 


साजन [ सुध ज्यू 


डन 


तुम चिन मेरे और न कोई, कृपा रावरो कीजे ॥ 
ज्र थड ¢ णं a 

दिन नहिं. भूख, रेण नहि निद्रछ यो तन पलपल छोजे । 
'मीरां'के प्रथु गिरधरत्तागर, मिलि विछुरन नहि दीजे ॥ 


जाणौ त्यूँ लाजे. 


1. 
१ 
क 


RRR 


सनातनःधर्म और भगवल्करपा 


( टेख--झाखावैयहारथी ५० औमाषवाचायजी झाखी ) 


श्रीमत्यारायण भगवानका एकत्व अव्याहत है, वहाँ 
अनेकत्वकी कल्पना सर्वथा अनुपादेय है । कैसे ही 
भगवत्तकल्पित तत्तनियममूत धर्मका भी एकत्व अपरिहार्य 
है । जैसे भगवानका अनेक होना किसी भी मतान्तरवादीको 
अभीष्ट नहीं हो सकता, उसी प्रकार भगवा बके नियमोपनियमोकी 
समष्टिका संग्राहक जो 'धर्मापरः नामक तत्त्व दै, उसकी मी 
अनेकता युक्तिसिद्ध नहीं कही जा सकती | फलतः भगवान्‌ 
एक हैं और धर्म भी एक ही है । प्राचीन अन्धोभि 
“निर्विशेष धम? शब्दद्वारा ही उस तत््वकों अभिव्यक्त किया 
गया है-- 

घरमा विश्व जगतः श्रंतिष्टा। 
( तैत्तिरीयारण्यक १० । ६३ । ७) 

धारणादू धर्मे इत्याहुधेमों धारयते प्रजाः । 
( महा० कणे० ६५ | ७५८ 

सर्वेश भगवान्‌ चारों युगोंकी परिखितिके ज्ञाता है | 
अतः युगान्तरमै विशुद्ध धर्मके स्थानने धर्माभासोंका प्राबल्य 
हो जायगा, यह जानकर “धमे? शब्दके साथ “सनातन? 
विशेषणका प्रयोग हुआ, जिससे सर्वसाधारणको धर्मका 
विशुद्ध परिचय हो सके । इसलिये 'आथरण' श्रुंतिमें कहा 
गया है-- 


सनातनमेनसाहुरुताद्य स्थात्पुनर्णवः । 
भहोरात्रे प्र जायेते अन्यो अन्यस्य रूपयोः ॥ 
(१०।८।२३) 


अर्थात्‌ मनुष्योंके पालनीय धर्मको “सनातन? नामसे कहा 
गया है | यद्यपि वह अनादि दै, प्राचीनतम है; तथापि 
सार्वकालिक कल्याणक्षम होनेके कारण युगानुरूप नये-से-तया 
भी है । जेते दिनरात बदलते हैं; परंतु सू उसी प्रकार 
निर्विकार रहता हे, वैसे दी संषिस्वना और संहार भी 
होते रहते हैं; परंतु वह सनातम-धम पूर्ववत्‌ अक्षुण्ण बना 
रहता है । 

श्रीमद्भगवङ्गीतामे भगवानकी स्तुति करते हुए अ्णुनने 
उन्हें “सनातनः नामसे स्मरण किया है 

'सनातनस्ट्वं पुरुषो मतो मे ।' (१११ १८) 

सगवानने भी जीवका स्वरूप सनातन बतलाया है 


'अचलोऽयं सनातनः? (गीता २।२४ ), इसके सिद्ध हुआ 
कि भगवान्‌ भी सनातम हैं और जीव मी “सनातन! 
शब्दवाच्य है । तद्नुसार जीवको अह्मतक पहुँचानेवाले 
मार्गका नाम भी 'सनातन-धर्म है । 
श्रीमन्नारायण अनेक कल्याणगुणींके आगार हैं | 
सुप्रसिद्ध “आल्वन्दारस्तोत्र ( २१)में? मगवानके कतिपय गुणोंका 
वर्णन किया गया है-- 
वशी वदान्यो गुणाबानृजुः ग्रुचि- 
सदुदयाछर्मधुरः स्थिरः समः । 
छती कृतज्ञस्त्वमसि स्वभावतः 
समस्तकस्याणगुणामृतोदधिः ॥ 
तदनुसार वे दयाल और वदान्य अर्थोत्‌-- अकारण- 
करुण; करुणावरुणालय हैं । दानशौण्ड बहुमद और वरदराज 
भी हैं । मगबानके उक्त दोनों गुण जीवमात्रपर निर्दैतुक 
बात्सल्य प्रकट करनेपर ही चरितार्थ होते हैं | अतः वे सब- 
पर ही निरन्तर अयाचित कृपा करते रहते हैं | 


यह जीव वेदोक्त पश्चाग्ति-विद्याके अनुसार सर्वप्रथम 
मेघके गर्भभे जलरूपसे प्रविष्ट होता है--बहाँते बरसकर 
पृथ्वीके गर्भसे अन्न-तृणादिके रूपमे प्रकट होता है। 
तदनन्तर भोक्ता प्राणीके वैश्वानर नामक अस्ति गर्भम रह- 
कर रजींबीयंका रूप घारण'करता है । अन्तमें वह जीव- 
धार्र्यिमै माताके गर्मसें प्रविष्ट होकर पॉचर्बी आहुतिमे 
शरीरधारी बनकर जन्म लेता है । इन पाँचौं आहुतियोंमें 
एकमात्र मगवत्कृपा दी उसे जीवित और खानान्वरित 
करती है । प्रधानतया माताके गर्भमे जिस जठराग्निमे 
भक्षित भोजनादि कठिन पदार्थ भी--कुछ ही डोम 
परिपक्व हो जति हैँ उसी अग्नि-कुण्डसे यह जीव ( एक 
वीर्यविन्दुके सत्र लक्ष कीटोंमेसे ) एक कीटः 


रूपसे परिवर्तित और परिदिव होता हुआ अन्यून नोन्दस 


मास और हस्ती आदि योनिर्यार्मे तो चार वरंतक जीवित 
रहता हैं । यह भगवानकी कृपाका ही प्रत्यक्ष एवं चमत्कारी 
निदर्शन है । 

गर्मगत बाळकके पोपणार्थ माताकी और बालककी 
नामिते सम्बन्धित एक नाळ ( गर्भस्य ) शिश्वुकी माताद्रार 


४६ संन्नातन-धमे और भगर्चत्कपा % 


भक्षित भोजनका सूक्ष्म रस निरन्तर पहुँचाती है । जो 
भगवान्‌ बिना पेट और बिना मुखवाले मांसपिण्डभूत 
गर्भगत जीवको भी अपने कृपामय विधानसे पालित करते 
हैं, घे कितने कृपाळ हैं | इसका अनुमान इसीसे लगाया 
जा सकता है | 


हमें अपने घरमै अमुक वस्तुके अभावकी चिन्ता एक- 
दो दिन पूर्व होती है; परंतु भगवानको गर्भगत बालकके 
जन्म लेनेपर उसकी नाळके उच्छिन्न हो जानेसे खान-पानकी 
क्या व्यवस्था हो ! इसकी चिन्ता बाळकके जन्मते चार-पाँच 
मास पूव होती है । इसीलिये सगभौके स्तनों दूधका 
निर्माण प्रारम्भ हो जाता हे । भगवानक़ी यह अहैतुकी 
असामान्य कृपा यों तो प्राणिमात्रपर होती हे, इसमें 
कुछ संदेह नहीं; परंतु “भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठाः--परम्पराके 
अनुसार तारतग्यसे भगवानूकी सर्वाधिक कृपाके पात्र 
भगवदाज्ञामूत वेदादिशास्त्रानुमोदित सनातन-धम के सिद्धान्तों- 
पर प्राण-पणसे चळनेबाले ज्ञानी मनुष्य ही हँ | श्रीमद्धगवद्गीता- 


~ 


में भगवानने स्वयं घोषणा की हे-- 


ड्सा 
> 
ह्‌ 


ज्ञानी खास्मेच से सतम्‌? ( ७। १८) 


अर्थात्‌ ज्ञानी तो मेरा अपना आत्मा ही है। 
वस्तुतः सनातन-धर्म भगवानका अपना ही स्वरूप हैं 
अतः उसपर भगवानकी विशेष कृपाका होना स्वाभाविक ही 
है । तदनुसार सनातत-धमंपर श्रीमन्नारायणकी जो अनन्त 
विशेष कृपाएँ हैं, उनमेंसे कतिपयका उल्लेख यहाँ 
किया जाता है-- 

भगवन्निःश्वासमूत वेदोंमेँ एकमात्र सनातन-धर्मका ही 
प्रतिपादन हुआ दे । यद निहेतुकी कृपा केवळ सनातन- 
धर्मको ही प्राप्त हुई है । 

सनातन-धर्म की रक्षाके लिये समय-समयपर भगवान्‌ 
अवतरित होते हैं, यदद सोभाग्य भी सनातन-धर्मको ही प्राप्त 
हे | यह भगवत्कृपाका दूसरा निदान है । 

सनातन-घर्मके अतिरिक्त प्रायः सभी मतामिमानी 
सजन $श्वरके चाक्षुप साक्षात्कारमै सबंथा असमर्थ हैं | वे 
लोग अपनी इस असमथेताको भगवानके निराकार होनेका 


८९, 


बहाना बनाकर झान्द्जालमै छिपानेका प्रयत्न करते हैं; परंतु 
सनातन-धमं समस्त बुद्धिजीवी प्राणियोंको ईश्वरके साक्षात्कारका 
खुला निमन्त्रण देता है | यह धम ईश्वरदर्शानाभिलापी व्यक्तिको 
महर्षि पतञ्जलिके विद्यालयमै प्रविष्ट होकर यम, नियम, आसन, 
प्राणायाम, धारणाः ध्यान, समाधि आदि आष्टाङ्ग येगोंका 
अनुष्ठान करते हुए हस्तामलककी भाँति स्वयं भगवत्साक्षा- 
स्कार कर सक्नेका अवसर प्रदान करता है | यह सनातन- 
धर्मपर तीसरी भगवत्कृपा है । 


अन्यान्य मतावळम्वियोको मान्यताके अनुसार उनके 
बताये हुए मागपर चलता हुआ मनुष्य अन्तमें अमुक 
स्थानविशेषतक ही पहुँच सकता हेश किंतु जन्म-मरणके 
बन्धनसे सर्वथा छूटकर सुक्त नहीं हो सकता। इस 
प्रकार अन्यान्य मतवादी सदा-सवदाके लिये मोक्षके 
अधिकारी नहीं बन सकते; परंतु सनातन-धर्मकी पद्धतिका 
अनुसरण करते हुए जीव ब्रह्महोकपर्यन्त समस्त पुनरावर्ती 
लोक-लोकान्तरोँको लॉघकर उस परमपद प्राप्त हो जाता 
है, जहाँसे “ब स पुनराबतते’के अनुसार उसे पुनः कभी 
लोटनेक्री आवश्यक्रता नहीं पड़ती | यह सनातन-धमपर 
चौथी भगवत्कृपा है । 


अन्य मतोंमें व्यक्तिविशेषकी योग्यताका कुछ भी ध्यान 
न रखकर सवंसाधारणके छिये एक समान मार्ग ही उपदिष्ट है; 
परंतु सनातन-घर्ममें व्यक्तिगत योग्यताके तारतम्पते साचिक; 
राजस और तामस समी प्रकारके अधिकारियोंके लिये श्रवण; 
कीर्तन; स्मरण, पादसेवन, अचन) वन्दन) दास्य) सख्य और 
आत्मनिवेद्न---नवधा मार्ग उपदिश हें ॥। ज्ञानयोग, 
भक्तियोग, कर्मयागादि सावन भी हैं तथा साधककी प्रकृतिके 
अनुकूल उनके इष्टदेव भी पृथकश्ृथक्‌ हैं | इस प्रकार 
सनातन-धर्ममें समी योग्यताके व्यक्ति अपनी-अपनी योग्यता के 
अनुसार भगवसत्पाप्तिके किली भी मागका अनुसरण करके 
परमपद्के अधिकारी बन सकते हैं | यह सनातन-धरमंपर 
पाँचवीं मगवत्कृपा है । 


इस प्रकार सनातन-धमपर भगवत्कृपाके अन्य भी अगणित 
प्रकार विद्यमान हैं | लेखका कलेवर बढ़ जानेके भयसे उन 
सवका यहाँ उल्लेख नहीं किया जा रद्द है । 


१. इस विग्य | सप्रमण विशेष निरूपण ठेखफके “यो ?? नामक यन्वर्मे देखा जा सकता दै। 


भ० कृ० २० १९-- 


# -मेमामि भक्तवस्सर्छ छपालुशीलकोमरम्‌ # 


भारतीय वाह्मयमें भगवत्कृपका दर्शन 


( लेखक--५० श्रीजानकीनाथजी दामो ) 


स्खलज्नयनवारिभिविरचिताभिपेकश्रिये 
स्वराभरतरंगतः कवलितात्मविस्फूर्तये । 
निशातशरशायिना सुरसरित्सुतेन स्मृतेः 
सपथवशवर्ष्मणे भगवतः कृपाये नमः ॥' 
( हरिभक्तिरसाम्तसिन्धु २ । १ । ५६ ) 


किसी भी सत्तथ्यके निर्णयमै प्रमाणभूत वेद-पुराण 
एवं धर्मशास्त्र ही सबकी शरण, दर्पण या नेत्र है-- 
अनेफसंशयोच्छेदि परोक्षार्थस्य दर्शकम्‌ । 
सर्वस्य लोचन शास MONON ॥ 
( हितोपदेश? प्रस्वाविका १० ) 
पतस्माच्छास्त्रं अमाणं ते? ( गीता १६ । २४) 
किंतु जटिल शास्त्रीय गुत्यियोंका निर्णय--तच्व- 
निर्धाएण भी उत्सगोपवाद; सामान्य-विशेष) पूर्वोत्तरपक्ष; 
विविध प्रकारके गुणवाद) भूतार्थकादि वादोंके ज्ञान एवं 
श्रम-प्रमाद-विप्रलिप्सा-करणापाटव) पक्षपातशून्यता? न्यायेक- 
शरण्यता तथा भगवत्कृपासे ही हो पाता है; अन्यथा 
“वेदस्थ चेश्वरात्मत्वात्तत्र मुद्यन्ति सूरयः? ( श्रीमद्धा० ११ । 
३ । ४३) वेद भगवद्रूप है; उसमें बड़े-बड़े बुद्धिमान्‌ भी 
मोहित हो जाते हैं । पद-पदपर व्यामोहकी दुरन्तता 
भी सम्भव ही हैं; फिर मन्त्र, ब्राह्मण, आरण्यक) 
उपनिषद्‌, श्रौत, यद्य, स्मार्त, कल्प; धर्मसूत्र) निरुक्त, 
चतुर्लक्षणी एवं द्वादश-लक्षणी-मीमांसायुक्त वैद इनके 
भाष्य एवं सभी वेदाज्ञोंका भी सम्यक्‌ ज्ञान अत्यन्त डुण्कर 
हे | वस्तुतः इनका ठोक-ठीक ज्ञान तो केवळ ईश्वरक्पासे ही 
शक्य है । इनके दरष्टा, रचयिता यायावर, ओडुम्बर, वालखिल्य) 
फेनप, सैकत) ईश्वरैकप्राण ऋषिगण ही थे । सनकादि? 
नारद, अत्रि; अङ्किरा, पुलह, पुलस्त्य? वसिष्ठ, 
वाल्मीकि, व्यासः शुकदेव) गौतम; जैमिनि, पतञ्जलि, 
पाणिनि, बकर रामानुज, मण्डन मिश्र, वाचस्पति मिश्र, 
विज्ञानभिक्षुः कालिदास आदि सभी विद्दद्वण एव स्वायम्छुव 
मनु) इन्द्र, वरुण) कुबेर सूय चन्द्र, शुषे छुक्रादि देवाचार्य- 
असुराचाय धुव, प्रह्वादादि दैन्यः विरक्ति एवं भक्तियुक्त 
य १. शक्र 
नेत्रोते मानो उनके अभिषेकके 
सत्क्षण बहा पहुँच गये; 


मार्कण्डेय, 


यापर पड़े गङ्कातनय भीष्मने जव भगवाथूका स्मरण किया? 
लिये अश्रु-धारा-सी उँड़ेल दी, जिसके कारण शीप्रवावश् 


उन अग्नुकी कृपादेवीको मैं नमस्कार करवा हूँ । 


तपसे ही षडग्नन्थिमेदनादिपू्वक भगवत्कृपा एवं साक्षात 
श्रीमगवानका सानिध्य लाभकर कृतार्थ हुए तथा अब भी 
मगवत्कृपाविशेषार्थ लालायित--सचेष्ट रहते है-- 
जासु कृपा अज सिव सनकादी। चहत सकल परमारथ बादी॥ 
(मानस ३।५।३) 
इस प्रकार ये वेद; शास्त्र एवं सम्प्रज्ञात, असम्प्रज्ञात 
समाधिसिड्ध योगि-क्रषि-मनीषिगण--श्रुतयस्त्वयि हि फलन्त्य- 
तन्निरसनेन भवन्निधनाः।' ( श्रीमद्भा १० | ८७। ४१ ) तथा 
'अतच्यजन्तो मुगयन्ति सन्तः ( श्रीमद्भा० १० | १४ | २८ )- 
के अनुसार नेति-नेति निषेध करते हुए परमात्माको शुद्ध 
सन्मात्ररूप ही निश्चित करते हैं-- 
“देच सोम्येदमग्र आसीत” ( छान्दो० ६। २ । १ ) 
एवं--- | 
रूपं यत्तव्माहुरब्यक्तमाथं 
ब्रह्मज्योतिर्निगुणं 
निर्विशेषं निरीहं 
स॒ त्वं साक्षाह्विप्णुरध्यात्मदीपः ॥ 
( श्रीमद्भा० १०।३।२४) 
इस प्रकार मूलतः खयंमे ब्रह्मका शुद्ध स्वरूप लक्षण, 
चित्‌, ज्ञानः आनन्द, कृपा-कोपादिसे सर्वथा सुक्त ही हे, पर 
तटस्थता ग्रहणकर अव्यक्तादि रूपमै सृष्टयुन्मुख होनेपर 
वही परमात्मा चिदानन्दरूप एवं "जन्माद्यस्य यतः 
( ब्रह्मसूत्र १ । १ २, श्रीमद्धा० १। १1३ ) जन्म) पालन) 
प्रलय-गुणलक्षणोपेत होता दै । इस प्रकार इस सगुणरूपमे 
पालनमें कृपा एवं प्रल्यमे म्रकोपादि द्वन्द्वात्मक लक्षण 
युगपत्‌ ही अन्तःप्रविष्ट होते रे, अतः ब्रह्माने कदा दै 
“क्राळाग्निसदद्यः क्रोवे क्षमया एथिवीसमः ।' ( वा० रा० 
१ | १। १८) ध्वे क्रोम काठाग्निके समान और 
क्षमर्मि पृथिवीके सदरा हँ ॥ इसीलिये भक्तोकी 
जहाँ इनकी मूर्ति कृपामयी प्रतीत होती है--हैं तुलसि 
परतीति एक प्रभु “मूरति कृपामई है, वहीं असुरोकै 
लिये वह कालरूप भी दै-- 
उस समय जिन मङ्गलमयी वरुणादेवीने प्रमुके 
वे अपनी सुप-बुध ही खो बैठे भोर 


निर्विकारम्‌ । 
सत्तामात्रं 


RR 


& भारतीय वाङायमै भगवत्कृपाका दर्शन ४ ०.१ 


रहे असुर छल छोनिप बेषा । तिन्ह प्रभु अगट क्रालसम देखा॥ 
( मानस १ । २४० ३ ४ ) 

फालरूप तिन्ह फह में आता । सुभ अरु असुभ कर्म फळ दाता॥ 
` ( मानस ७। ४० । ३ ) 

इस प्रकार शास्त्रानुसार निर्गुण भगवान्‌ उपासक भक्तो 

के अनुग्रहार्थ ही सगुण साकार एवं अनुग्रह रूप बनते हैं 


चिन्मयस्याप्रमेयस्य निगुणस्याशरीरिणः । 
उपासकानां कार्याथे ब्रह्मणो रूपकल्पना ॥ 


( रामपूर्वता० १ । ७ ) 
«० | साधकानां हितार्थायः"'""" 
( कुलार्णवतन्त्र ६ । ६८ ) 
“तत्तद्वपुः प्रणयसे सदृनुअहाय ।? 
( श्रीमद्भा० ३।९। ११) 
अगुन अरूप अलख अज जोई । भगत प्रेम बस सगुन सो होई॥ 
री ( मानत १। ११५। १ ) 
यद्यपि भक्ति, तप आदि साधनोंका एवं उनके भेदोंका 
भी अन्त नहीं है, पर वेद-पुराणोंके अनुसार सात्विक भक्तियुक्त 
साधन ही आझुतोष प्रभुको तुष्ट करने एवं उनकी कृपा 
प्रात करनेके लिये उपयुक्त बताये गये हैं | यथार्थ विधि- 
बचन भी एतादृश ही हैं-- 
“अतप्ततनुनं तदामोऽञ्चुते?, “नाप्ततपसां 
श्रः परमेश्वरः ।? ( वाराहृपु० २०७ । 
शिवपुराण; उमासंद्दि० १२ । ४७ आदि ) 


हुराराध्य पे अहहिं महेसू। आसुतोष शुनि किएँ कळेसू ॥ 

( मानस १।६९।२) 

कृपामूर्तिः आश्युतोष रिवकी क्षपा-प्राप्तिके लिये 

पार्वतीकी तपस्या शिवपुराण, कुमारसम्भव) मानसादिमे 
प्रसिद्ध हैं-- 

रिषिन्ह गौरि देखी तहँ केसी । मूरतिमंत तपस्या जेसी ॥ 

(मानस १। ७७। १) 

इसी प्रकार मनुस्मृतिके रचयिता स्वायम्भुव मनु भी 

“तप्यमानस्तपो घोरमिदमन्वाह भारत? ( श्रीमद्धा० ८] 


+००००० 


प्राप्यः 
३५-३६१ 


१। ८ ) प्रसुक्पाप्राप्सर्थ घोर तप करते हैं । अतः 


एक ओर जहाँ यह कृपा सामान्यतया सर्वत्र है, वहीं दूसरी 


२, पा र्‌. गदुणद्ेण मे. इन सभी पर्योयेकि अन्तर एवं भगवान्‌ ओराममे इनका समावेश निहि हणा इस सभी पर्यायोंके अन्तर एवं भगवान्‌ श्रीराममें इनका समावेश निर्दिष्ट है । 


IIT 


ओर विशेष कृपा शाछदृष्टया दुलभ भी हे--'दवित्राणामेय 
जायते ॥ अतः भगवत्सादप्राप्यषं यहोँ उसपर कुळ 
विस्तारसे विचार क्रिया जाता दै-- 

अमरसिंहने अपने #नामलिश्नानुश्ारना ( १।७] 
१८ )मे “कारुण्यं करुणा घृणा । कृपा दयाजुफम्पा 
स्थादनुक्रोशो$प्यथो हसः ॥से कृपाके दया, करणा, 
घृणा, कारुण्य, अनुक्रोश एवं अनुक्रम्पा-ये छः पर्याय 
बतलाये हैं । हेमचन्द्रने 'अभिधानचिन्तामणि? (३६५ )में एक 
पर्याय “शकः भी लिखा है-- 
“दया शाकः कारुण्यं करूणा घृणा । कृपानुकरम्पानुक्ोशः ।! 


(फाण्ट ३) 
मोनियर विलियम्सके अनुसार धक) शब्द बाहुर्गक 


है, यह दयावाचक भी है, पर साहित्यमे इस अर्थमे उन्हे कटी 
प्रयुक्त नहीं मिला | इसके अतिरिक्त अनुग्रद, अभ्युपपत्ति, 
अनुभाव; औदार्य) प्रसाद आदि शब्द भी इसके निकटा 
या पयोय ही कहे जायेंगे ['बेसे साहित्यमें (प्रसाद! गणकों 
काब्योंका प्राण भी कहा गया है, इसीसे शक्ति होती 
है। जिससे काव्यका विश्वमै दिग्दिगत्त प्रचार होता है 
प्रायः यह शक्ति देवताप्रसादजनित ही होती है, अतः बता 
भी यहाँ देवताप्रसाद ही है। यही दशा 'करुणाःकी ५ 
वैसे समस्त काव्यौंका बीज ( वाल्मीकीय ) रामायण है. 

“पठ रामायणं व्यास क्राव्यबीजं सनातनम्‌ |? 

( इहडमंपुराण १ । ३० । ४७) 
और रामायणका बीज है 'करुणा!--- 
इलोकत्वमापद्यत यस्य शोकः ।› ( रघुवंश १४ । ७० ) 


'क्रोञ्चद्वन्द्ववियोगोस्थः शोकः इलोकत्वमागतः ९ 


( ध्वन्यालीक १ । ५ ) 
“सोऽनुव्याहरणाद्‌ भूयः शोकः इलोकत्वमारात: १! 


३. मान्न ८ । ८७-८८ को देखते--मसाद, प्रसन्नता, प्रियता’ आत्मीयता, स्नेह, प्रीति आदि भी इसके निकटाधैक ही 


प्रतीत होते हैं। एप प्रकार छृपाहारा स्वरूपम्रापितक पहुँचना शन्दोंद्वाराःभी सिद्ध हे । 


शां k 


०७ 
र शा 


तरंग आदि रूपमै 
रहता है--- 


परिणत या 


एको रसः करुण एच निमित्तमेदादू- 
भिन्न: एुथकप्रथगिवाश्रयते विवर्तान्‌ । 
आवतंबुदूवुदत्तरंगमयान्‌ विकारा- 
नस्भो यथा सढिलमेव हि तत्समस्तस्‌ ॥ 
( उत्तरराम० ३ । ४७) 
इस प्रकार जहाँ भ्रु भूरति कृपामई हे'की 
बात है, वहीं काव्यशासत्रतत्वीन करुणासयी भागवती शक्ति 
ही भगवान्‌ है--रसेपु करुणो रखः'---यह दीखने लगता 
है-.-'कृषेच प्रभुतां गता ।? 
वेदोमे भगवत्कृपा-- 
कृपारसरसिक भावुक भक्तीने 'दयारातकः; 'करुणाशतक?+ 
व्करुणाकस्पलता?, 'करुणाक्रन्द्न? “करुणाराधर्न! आदि 
कई स्वतन्त्र ग्रन्थ एवं स्तोत्र लिख डाले | घेसे 
*्करुणा? शब्द बहुत प्राचीन है एवं वेदोंमे ( ऋक० 
१ | १०० | ७, कृष्णयजुः १ | ६) ४ | ४०५ 
अथवबेदीय शोनकसंहिता १२ | ३ | ४७, पैप्पलछादसंहिता 
१७ | ४०-८ आदि ) भी सादर व्यवहृत हुआ है । वेदोके 
अनुसार भक्तानग्रहकातर प्रभु करुणासे ही अवतरित 
होते हें । मानसकारका कथन है-- 
“तहा. बेदू अस कारन राखा'""*४** '' Ww 
xX xX > 
सो केवल भगतन हित ळागी। परम कृपाल मनत अचुरागी ॥ 
जेहि जन पर समता अति छोहू। जेहिं करना करि कोन्ह न कोहू भ 
गई बहोर गरीब नेवाजू। सरळ सबल साहिब रघुराजू १ 
(मानत्त १ । १६ । ३-४ ) 
अर्थात्‌ वेदोके अनुतार प्रभु केवळ अपने भक्तोंकी 
दर्शनजनित मनःकामना पूरी करनेके लिये ही 


हि ~ कतवर a हक 
४ नमामि भक्तवत्सल कृपालुशीलकोमलम्‌ १ 


रूपान्तरित होता होते हैं; क्योंकि उनकी अपने भक्तोंपर अत्यन्त ममता 


एवं करुणा रहती है और वह करुणा जिसपर भी एक 
बार हो गयी, बढ़ती ही शयी; उत्तपर आफ्ने पुनः कमी 
भी कोप नहीं किया ( देखिये--मानत १] २७ से २८ 
दोद्वापयन्त ) | वे कृपाल खमाव्से ही अपने भक्तोंकी गयी 
(खोयी ) वस्तुओंके भी बहुरानेवाले, गरीबनिवाज, सरळ 

एवं सबळ उपास्य खामी हें । अस्तु, 


उपनिषदोम भगवत्कृपा-- 


केनोपनिपद्की यक्ष-गाथा शिवपुराण एवं देवीभागवतमै 
भी उपबृंहित हुई है | इसके अनुसार भगवक्करपासे ही देवताओंको 
विजय मिली थी, पर उन्हें अहंकार हो गया कि वह विजय 
उन्हींकी श्री | पर यक्षने वायु, अग्निको दिखला दिया कि 
वे एक तृणकी भी हिळाने-जळानेमें असमर्थ हैं | फिर उमा 
हेमवतीने इन्द्रको यक्षज्रह्मका ज्ञान कराया । इस प्रकार 
उमाकी कृषासे इन्द्रको ब्रह्म-संस्प्श प्रास हुआ और वे सभी 
देवताओंमे श्रेष्ठ हुए--'तस्माद्वा इन्द्रोऽतितरां नेदिप्ठं पस्पर्श |! 
( केनोप० ४] ३) ) फिर यही बात साधनरूपमें देवी- 
आसुरी सभ्पत्तिरूपमे सर्चन्न वर्णित हुई | (द्रश्ब्य--गीता ४ | 
७-८) ८, १५-१६, ९ | ३; १६ | ३-४, १७। ६ आदिः 
इनमें अतिमान या अभिमान प्रभुको सर्वथा अनभिम्रेत है। ) 
इसके अतिरिक्त 'नायसात्मा? श्रुति जो कठोपनिपद्‌ ( १-। 
२ | २३ ) तथा मुण्डकोपनिपद्‌ ( ३।२।३ ) आदिमे 
मिलती हे और जिसे आचाय रामानुजने अपने वेदान्त- 
दशनके श्रीमाष्य १।१। ४ १1२1 १० १1४1 
६; ३।२।२३, ३४ और ३|४ | ४६ गीतामाग्य 
३ | १, ७ | १ की प्रस्तावना ८ । १४ तथा सर्वदर्शत-तंग्रह 
४ । २० | ३२ इत्यादि अनेक स्थलोपर उद्धृत किया है 
( उनके अनुसार ) यह बतलाती है कि सफळता, विजय णव 


6 ७, ७), 
अवतीण ईश्वर-दशनप्राप्ति केवल भगवत्कृपासे ही साध्यं हैं । 


०, > नि 7 क > क विकी उ; तर 
४. व्करुणाराभत-स्तोत्रः पण्डित जगद्धर भट्टवी “स्तुति-कुसमाजलि'का पत्रहवाँ स्तोत्र है। इसमें कविको उलेक्षा स 


देखते ही बनती है । नये इळोकमें वे कहते दे--'्हे कृपाल भगवान्‌ शंकर ! इस करुणादेवीने तो भगवता श्रीउमादेवीको भी मात कर 
“क: केः फा करे पा क्र 0 वस्व | द्रण 7 वर्‌ 
दिया । उमा-पार्वतीने तो तपद्वारा आपके शरीराधका ही अपहरण किया थाश पर इस कर्णाने तो आपक्रा स ही रग वर 


लिया, जिससे आपको सैकड़ों अवतारतक धारण करने पड़े'-- 


करुणः तग जीविरेइवरीमतिशेते भगवन्तुमाम'पे । उमया हतमर्डमेव थत्‌ सकलस्त्व पुनेदया ढाः 1) 
७५. इसपर वारा चार्यका साध्य कुछ ओर ही ह | उने अनुसार यह वरण जरण[गति आदिसापेक्ष है 1 


सत्र ही बड़ा मार्मिक हे | वे भक्तको अपनाने तथा 
सम्पच्यादि दानके लिये ही आप्तक्राम होते हुए भी उनके द्वारा 
भक्तिपूर्वक समर्पित जल-तुलतीदळ आदि ग्रहण करते हे 
नेवास्मनः प्रभुरयं निजलाभपूर्णो 
मानं जनादविदुषः कहणो वृणीते । 
यद्‌ यजनो भगवतें विदधीत मानं 
तच्चात्मने अतिमुखस्य यथा सुखश्रीः ॥ 
(७।९।११) 
“भगवान्‌ तो आत्मलाभमे ही पूर्ण हैं, वे छ्लुद्र पुरुषासे 
पूजाकी इच्छा नहीं रखते | वे केबल करुणावदा ही अपने 
मक्तोंद्रारा की हुई परिचर्याको स्वीकार कर लेते हैं; क्योंकि 
जिस प्रकार अपने मुखकी शोमा प्रतिविम्वको भी सुशोभित 
करती है, उसी प्रकार भक्त भगवानके प्रति जो-जो मान 
प्रदर्शित करता है, वह उस भक्तको ही प्राप्त होता है 0 
श्रीमद्धागवतमै कृपाके और पर्यायोकी तुळनामें अनुग्रह 
शब्दका प्रयोग अधिक है | घुवको दृष्टिमं मगवानका हृदय अपने 
भक्तोके लिये लाक्षा या नवनीतके समान द्रवित होनेवाला या वासा 
( वाश्रा ) अर्थात्‌ तुरंत व्यायी गायके समान ख़वणशीळ 
वात्सल्य “कृपा-कातरः कहा गया है-- 
अप्येवमर्य भगवान्‌ परिपाति दीनान्‌ 
चा (खस्न) श्रेव वत्सकमनुग्रहकातरोऽस्मान्‌ ॥ 
॥ (४॥९॥ १७) 
्रीमदद्धागवतमे संत-मिलन, सत्कमोनु्ठान, भगवद्दशन 
आदिको भी भगवत्कृपामूलक ही बतलाया गयाहै--- 
अनुग्रहाय भग्गं व एवं मे दर्शनं कृतम्‌ ॥ 
(४ । २४। २७) 
“इस समय तुमपर कृपा करनेके लिये ही मेंने तुम्हें इस 
प्रकार दर्शन दिया है |? 
° "आत्मा मे 
यञ्चकर्थोङ्ग 
यह्वा 


दक्षितोऽब्रहिः । 
मत्स्तोत्रं मव्कथाभ्युदय़ाङ्गितम्‌ 1 
तपसि ते निष्ठा स एष मदनुग्रहः ॥ 


(३ । ९) ३७-३८ ) 


६. श्रोमद्वागवतमे “अनुअह' शब्द संशा एवं क्रियापदफे रूपमें लगभग सौ बार प्रयुक्त दै । 


आमद्धागबतके ( ३1२० | २० ) 
भक्तानामनुरूपात्मदर्शनम! तथा ( ३। ९ | ११) +ननट्गुः 
अणयसे सदनुग्रहायर्म भी भक्तके मनाउनु भगनदतन: 
को--प्रभुके साक्षात्कारका या भगवदवतार भक अनगर 
या क्ृपामूलक ही बताया गया हु । 


नुग्यदाय 


इसमें भक्तके क्लेश एवं अन्सवा स्थिति भी झह, 
विधान तथा कृपाकी भावना श्रोतित की गयी दे । श्रीनारद जा 
अपनी माताकी अनुपस्थिति ऐसा ही मानते हैं... 

तदा तदहमीशस्य भक्तानां 


शमभाीप्मत छ । 
अनुग्रह मन्यमानः 


प्रानिप्डं दिशमुत्तरम्‌ ॥ 
तह (१।६।१०) 
“तब उस घटनाको भक्तोका मङ्गट चाहनेवाळे भगवानका 


अनुग्रह समझकर में उत्तर दिशाकी ओर चल दिया | 


स्वयं प्रभु भी श्रीमुखसे इसे स्वीकार करने ह... 


यस्याहसचुगूहामि हरिष्ये तद्धनं जनेः ॥ 


गे 2 (१०॥८८॥८ ) 
॥ प्र्‌ श्रीमद्धागवतके हां अनुनार सहज भगवत्करपा-प्राम 
प्राणीका दुरन्त काळ भी वाळ बॉका नहीं कर सकता | (2| 
४८ | १३ ८।२। २३, ८ | ३ | १९ )। 
दुर्शेके उद्धारमें भी भगवत्कृपा मूल है । 
(१० | १६ )में “अनुग्रह, शब्द बार-बार प्र 
३४) ५२, ५९, ६७ आदि इलोक )। 
अपनी माताका क्लेश देख क्ृपापरवश होकर श्री 
भगवान्‌ स्वयं ही बंध जाते हे--"कृपया5डीत्‌ स्ववन्थने, 
2 १०।९। १८ भगवानूकी शवत्यवच्यता, इपापरसादका 
ह सुख लक्ष्मी, शिव, ब्रह्मादि अथव को ॥ 
का $ क्‌ 9 शिव) ब्रह्मादि अथवा ज्ञानियोको भी प्राप्य 
एवं संदशिता . ह्यङ्ग हरिणा 
स्रवशेनापि कृष्णेन यस्येदं 
नेमं विरिञ्चो न अवोन श्रीरप्यङ्गसंश्या 
मसा छेभिरे गोपी यत्तत्‌ प्राप विसुक्तिदात्‌ 
जा वो भगवान्‌ देहिनां गोपिकासुतः | 
जनना चात्मभूतानां यथा भक्तिमतामिह | 


(१०।९।३० 
Fd २४ 
eo ्जिडि 


म. 


'कालिय-उद्भार! 
क्त > 
युक्त है ( द्र्श्व्य 


अत्यवउयता | 
सेश्वरं बच्चे ॥ 


] 


Po 
०० ग 


oN न त त? 
ज्ज्ण्ण्ग्ग्य्य्प्य्ण्ट NS 


इसी प्रकार किसी प्राणीको अपनाना--उसका वरण 


करना भी मगवकृपाका ही कार्य है-- 
“अनुगृहात शृह्णातु॒ वेदर्भ्याः पाणिमच्युतः ॥? 
( २० ( «७३ ( ३८ ) 
यहाँ त्रिलोककृत्‌ परमात्मा मी श्रीकृष्ण ही हैं, यह विदर्म- 
वासियोंको ज्ञात नहीं है, अतः वै परमात्माके अनुग्रह और 
श्रीकृष्णके पाणिग्रहणकी बात कर रहे हैं | 
प्रभुके लीलावतार-घारणका कारण भी उनकी करुणा 
या उनका अनुग्रह ही बतलाया गया हैं-- 
अचुमहाय भूताना भाजुष॑ देहमास्थितः । 
भजते तारशीः क्रीडा याः श्रुत्वा तत्परो भवेत्‌ ॥ 
( १०।३३।३७) 


श्रीसद्भारवतके “यथा यथाऽऽत्माः (११ । १४। २६) 
इलोकमें तप या भगवत्मेमद्वारा आत्स-माजनसे ही सूक्ष्म 
वत्चद्शनश्मता-प्राप्ति निर्दिष्ट है तथा भगवच्चरणोंकी प्राप्ति भी 
भगवल्कृपासे ही सम्भव बतलायी गयी है-- 


“सोऽहं तवा ङऽ्युपगतोऽस्म्यसतां दुरापं 
तञ्चाप्यहं भवदनुग्रह हेका भन्ये ।' 
( १०।४०।२८) 
है शा ! मैं आपकी चरण-शरणमें आया हूँ । आपके 
चरण असत्युरुषोंके लिये सर्वथा दुष्णाप्य हैं । सुझ 
अधमको उनका दर्शन हुआ) यह मैं आपकी ही पाका 
फल तमझता हूँ |? 
इस अ्रन्थमै भक्तोंमें भगवत्कृपाकी होड्के विप्रयमें भी गुत 
यो है । कहते हैं कि देवर्षि नारदद्वारा प्रहादकी ( श्रीमद्भा० 
७ | १-१० आदिमे ) कथा सुनकर युषिषिरको मनः 
क्लोम हुआ कि अहो ! ग्रहादका भाग्य ही सबसे श्रेष्ठ था) 
जिनपर भगवानकी सवोधिक कृपा हुई। क्योंकि खयं प्रह्मादने 
कहा था-- 
क्याह र्जःमभव ईश तमोऽधिकेऽश्मि- 
| ज्ञातः सुरेतरकुले कच तवाजुकम्पा । 
न ब्रह्मणो नं तु भवस्य न घे रमाया 
यन्मेऽपितः शिरसि पञ्मकरः प्रसादः ॥ 
(७।९।२६) 


है ईशा ! कहाँ तो इस तमः प्रधान असु्कुलमें रजोगुणसे 


दया | 


उसन्न हुआ में और कहाँ आपकी इसा ! अहो ! बो. 


$ नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीळकोमलम्‌ + 


oe 


परमपुरुषाथेखरूप कर-कमल आपने कमी ब्रह्मा, महादे 
और ढक्ष्मीजीके सिरपर भी नहीं रखा; वही मेरै सस्तकपर 
रखा ॥ 
और खयं भगवान्‌ नतिंहने मी प्रहादसे कहा था-- 
“भवान मे खल भक्तानां सवेां प्रतिरूपक ॥? 
(७।१०।२९) 
और तथी- | 
“नास जपत प्रभु कीन्ह असादू । भगत सिरोमनि भे प्रहरादू ॥? 
(भानस १। २५।२) 
वस्तुतः प्रह्मद-जैसी कृपा तो किसीपर भी नहीं हुई । 
युधिष्ठिरके इस प्रकार तरसनेपर नारदजीने उन्ह सान्त्वना 
दी और कहा क्रि वस्तुतः आपलोग ही अधिक भाग्यशाली हैं; 
क्योंकि ये साक्षात्‌ परब्रह्म आपके यहाँ निवास कर रहे हैं और 
मुनिगण भी आपके यहाँ निरन्तर आ रहे हैं। आपलोगोंकी तो 
इन्होंने ( भगवान्‌ श्रीकृष्णने ) पग-परपर रक्षा की ह~ 


यूयं नुलोके बत भूरिभागा 
लोकं पुनाना सझुनयोऽभियन्ति । 
येषां गृहानावसतीति साक्षाद्‌ 


सूढ़ं पर मह्य मनुष्यलिङ्गम्‌ ॥ 
(७! १५ । ७५ ) 


इसके अतिरिक्त प्रह्मदके यहाँ तो ये सब बातें भी न थीं-- 


“न छु ग्रहादख गृहे पर ब्रह्म वसतिं, न श तस्य 
ब्रह्म मातुळेयादिरूपेण वतेते ।'*'अत्तो यूयमेव ततोऽपि 
अस्मत्तोऽपि भूरिभागाः 0 ( ७। १० । ५० पर श्रीधरी- 
व्याख्या ) । 

किंतु 'लघुभागवतामतकारःने आगे चलकर इसी प्रकार इन 
पाण्डवोंसे भी क्रमशः यादवों) उद्धव, गोपी, राधिकादिकी विशेष 
कृपा-प्रीतिकी बात सिद्ध की है । अन्य लोग अर्जुन, हनुमान्‌; 
गरुड़ एवं ल्मी आदिको विशेष क्रपापात्र मानते हैं | 
यह तो रसिक भक्तों तथा आलोचकोंकी चिन्तन-पद्धति है । 
वस्तुतः विशुद्ध भजन) इश्वर-सम्बन्ध-सेवा-संनिधान ही 
उत्तरोत्तर कृपोपलब्धि है । 
अन्य पुराणॉर्मे भगवत्कृपा--- 

प्रायः अन्य पुराणों--नारदपुराण (१1८) विष्णुधर्म (१! 
५७) तथा महाभारतके नारायणीयधमे आदिम भी भगवत्कूपाका 
अहुसंघान बड़ी समाहिततासे हुआ है। इनमें 'छाद दे छदाय 


# भारतीय बाखयर्म भंगवतपावी दर्शने ४ तु 
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दे, लादंनवाळा साथ देःके सिद्धान्तस सभी साथनों एब 
सिद्वियोंकी हेतु भगवत्कृपा ही मानी गयी हे । भगवल्पा- 
इंश्सि ही मानवकी प्रबोध, सात्विकता एवं ज्ञान-मोक्षकी 
ओर प्रदति बतलायी गयी हे-- 
जायमानं हि पुरुषं य॑ पश्येन्मधुसूदनः। 
सास्िकर्तु स विज्ञेयो भवेन्मोक्ष च निष्टितः ॥ 
एवमास्मेच्छया राजन्‌ प्रतिबुद्धी न जायते ॥ 
( महा० शान्ति० ३४८ । ७३, ७५ ) 
“अन्स-मरणके चक्करमें पड़े हुए जिस पुरुपक्रो भगवान्‌ 
मधुसूदन आपनी कृपादृष्टिसे देख लेते हैं, उसे सात्विक 
जानना चाहिये | वह मोक्षका सुनिश्चित अधिकारी हो जाता 
हे । अपनी इच्छामात्रसे कोई ज्ञानी नहीं होता 
तुळसी-साहित्यमे भगवत्कपा-- 
मानसमै केवल “कृपाः आब्द सात सो बार 
के लयम प्रयुक्त है । ( द्र्टव्य--श्रीबद्री- 
दास तथा श्रीसूर्यकान्त आदिके कोश, शब्द-सूची आदि ) 
साथ ही गोखाभीजीकी दीनता एवं मगवक्कपानुसंघित्सा 
सर्वाधिक दीखती है | घे “तत्तेऽनुकम्पां सुसमीक्षमाणशके 
अनुसार रात-दिन भगवत्कृपाकी ही प्रतीक्षा करते हैं-- 
“नाथ ! कृपा ही को पंथ चितवत दीन हों दिन रात ७ 
{ विनयप० २२१। १) 
“छष्पयरामायणः उनकी अत्यन्त भावपूर्ण रचना हैं । 
इसमें इकतीस छप्पय हैं, प्रत्येक छप्पयके अन्तिम चरणमै--- 
“कृपा करहु श्रीरामचन्द्र, मम हरहु सोक-संत्तापनाःसे कृपाकी 
याचना की गयी है । गोखामीजीके स्वामी भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्र अत्यन्त कृपाल हे-- र 
फरुनामय रघुनाथ गोसाई । बेगि पाइअहि पीर पराई ॥ 
(मानस २ 1 <४1 १) 
कसनासय सदु राम सुभाङ 1000000000 |! 
(मानस २ । ३९ २) 
अति फोमळ करुमा निधान बिनु कारन पर उपकारी ॥ 
साधन हीन दीन निज अघ बस सिळा भइ मुनि नारी । 
शृह सें वनि परसि पद्‌ पंकज घोर साप ते तारी ॥ 
( विनयप० १३ । १६६ । १-२) 
इसी प्रकार निषादकी धार्मिक योग्यता, जयन्तका व्यवहार, 


जरायुका बतानुष्टान, शबरी, सुग्रीव आदिकी स्थिति क्या थी; : 


Gh 
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पर प्रभुने सबको अपनाया | अदवल्याके लियेतो मुछ शकम ही न 
था, केवल कृपाद्वारा ही उनका उद्धार हुआ। सम्भवतः 2सीडिये 
“कोमल चित अति दीन दुयाला,' 'अतिक्रोमळ रघुवीर मुभाऊ' 
आदि उक्तियाँ मानसमें पद्पद्पर उपलब्ध है | ओगोखायी जी 
महाराज केवल श्रीमगवानकी कृपामात्रमै ही सभी कल्याणी 
प्राप्ति सम्भव मानते हैं | बिभीपणादिके विषयमे थे लिने ह... 
फरुनाकरकी करुना भई । 
मिटी मीचु, लहि लंक, संक्र गइ, काहू सो न खुनिस खड ॥ 
बिधि-हरि-हर-मुनि सिद्ध, सराहत, मुद्रित देव दुंदु भी दई । 
कोसिक-सिळा-जनक-संकट हरि खगुषतिक्ी टारी र ॥ 
खरा-मरा, सबर-निसाचर, सवकी पूँजी बिनु वाढी म i 
( गीउबछी ५ | ३७ | १ ३-४ ) 
बिभीषणको अमरत्व एवं छंकाके राज्यकी प्राप्ति ह 
उसका देव-दानव सबसे प्रेम हो गया । इसी प्रकार प्रभु- 
कुपाद्वारा श्रीविश्वासित्रजी, जनकजी आदिके कैश दूर हुए | 
निद्याचरीके पुण्य क्या थे ? पर भागवती क्पाशक्तिने द 
भी अत्यन्त दुर्लम मोक्ष प्रदान कर दिया | 
कुपाशक्तिक्ा सार्वत्रिक चमरकार---भगवानकी दूपाशक्ति 
अघरनघटनापडीयसी है, उसके लिये कुछ भी सव 
नहीं है । शास्रेमै कहा गया है कि मगवत्कृपाकी 
लीलाशक्ति जलको थळ, धूलिकों पर्वत, तृणको वज, अभिको 
बर्फ तथा हिमादिको अग्नि आदिमें भी परिवर्तित कर सकती 
है । श्रीगोखामीजी महाराज कहते हैं -- 
गरळ सुधा रिपु करहिं मिताई । गोपद 
गरुड सुमेरु रेनु सम ताही। राम 


इनकी 


सिंधु अनळ सितलाई ॥ 
केपा कारे चितवा जाही | 
( मानस ५ | ४। १-२ ) 
बिप प्यूप सम करहु अगिनि हिम तारि सकहु ब्रिनु वेर । 
एस सम इस कृपाल परम हित पुनि न पाइहीँ हेरे ॥ 
( विनयप० 
बिनहीं ऋतु तरुवर फलत सिला दवलि 
राम लखन सिय करि कृपा जबं चितवत जेहि ओर ॥ 
सिला सुतिय भइ गिरि तरे सतक जिये जग जान | 
राम भचुम्रह्‌ सगुन सुन सुलभ सक्छ कल्यान ॥ 
( दोहावली १७३-१५४ ) 
साधे सिघि होइ । 
कौजिय सुम सोइ ॥ 
( दोहावळी १७१ ) 


१८७।४) 
जल जोर | 


कृपिन देइ पाइन परो बिन 
सीतापति सनसुख समुक्षि जो 
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कामे-लिवादि पटचगोका संयम या ध्योगसिद्धिः भी 
साधगोंसे सस्मव नदी, एकसाच भगवत्कृपा टी उसे सम्पन्न 
कास सकती दू--- 
यह गुन साधन ते नर्टि होई । तुम्हरी कृपा पाव कोइ कोई ॥ 
(मानस ४ 1 २०1३ ) 
जेहि निसि सकल जीव सूतहिं तव क्ृपापात्र जन जागे । 
( विनयप० ११। ९३ ) 
दासहित मोह न छूटे माया ॥ 
( विनयप० १२३ । १ ) 
भगवश्चरितमें अनुराग होना--भगवद्धजनम छाना ता 
विशेष भगवत्कृपाका परिणाम हे ही 
पर होई । पाउँ देइ एहि मारग सोई ॥ 
(मानस ७। १२८।२) 
भगवल्कुपसि विद्या-प्राप्ति मी अनायास ही सम्भव है-- 
जेहि पर कृपा करहिं जनु जानी। कबि उर अजिर नचावहिँ बानी॥ 
(मानस १॥ १०४ । ३ ) 


ब्रिनु तव कृपा दयाळु 


अति हरिक्कपा जाहि 


प्रभुकी कृपा हीन-दीन एवं उपेक्षितोंका भी सभी प्रकार 
परम मङ्गल करती है । गुट्ट, केवट, विभीप्रण जटायु) 
सुग्रीव, मारीच आदि हीन-जातिः हीन-योनि प्राणियों 


था राक्षसांको मगवल्कृपाने सुप्रतिष्ठित एवं भक्त संतोंकी गोष्टी में 
सम्मानित किया है-- 
केवट निसिचर बिहँग मग किये साधु सनमानि । 


तळी रघवर फी कृपा सकल सुमगळ खानि ॥ 
( दोद्दावळी २२८ ) 


ते भरतहि भेटत सनमाने । राज सरभो रघुराज बखान ॥ 
(मानस १।२८।४) 
चे भजते-न-भजते दी कृपा करते हैं 
“जत कृपा करिहहिं रघुराई ॥' 
( मानस १ । 
मगवत्स्मरण-व्यानादि मगवत्तम्त्रन्वस भगवत्क्रपा होती है 
और पुनः भगवत्क्रपासे प्राणी भगवतुल्य अथवा सामीप्य) 
सायुज्यादि सुक्तियीका भागीदार बन जाता इं 
जगाचती सुजान जीव जागि त्याग मूढता 
अनुराग श्रीहरे । 
तुलसीदास अभु कृपाळ निरखि जीवजन बिहालु, भंज्यो 
नवजाल परस मंगछाचरे ॥ 
( विनवप० ७४ 1 ६7४ ) 


१९९ । ३) 


जानकीलको कृपा 
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कि इन्द्रादि देवता तथा राजा-मदाराजेकी कृपा 
या कोपसे जीवकी स्वरूपानुरूपता--स्वरूप-प्रतिष्ठा-अप्रतिष्ठा- 
कुछ वनता-विगड्ता नहीं; ये केवळ लौकिक लाम-हानि 
द कर किये हँ । अत; श्रीदुलपीदासजीको इनकी झृपाकी चिन्ता 
नहीं हे । प्रभु तो थोड़ी ही सेवासे निहाळ कर देते हैं--- 
कृपॉ जिनकी कछु काजु नहीं न अकाल कछ जिनके सुखु मोरे। 
करें तिनकी परवाहि ते, जो बिनु पूँछ-विषान फिरे दिन दोरे ॥ 
तुलसी जेहिके रघुनाथसे नाधु, समर्थ सुसेवत रीझत थोर । 
कहा भव भीर परी तेहि धों, विचरे धरनीं तिनसों तिनु तोरे ॥ 
( कवितावली ७ । ४९) 
वस्तुतस्तु भगवानके करुणा-प्रभावका तो वर्णन क्य ही 
नहीं है--- 
पाप हरे, परिताप हरे, तनु पूजि भो हीतल सीतलताई । 
हंसु कियो बफ़तें) बलि जाउँ, कडा छौं कहों कठना-अधिकाई॥ 
( कवितावली ७ । ५८ ) 
स्वारथको परमारथको रघुनाथु सों साहेबु, खोरि न लाई ॥ 
( कवितावली ५७ । ४ ) 
गोस्वामीजी कहते हें कि प्रभुने कृपा कर मेरे पाप भगाथे, 
स्व भगाये, मुझे जगत्पूज्य, पावन बनाया । मेरा हृदय भी 
शुद्ध शीतळ हो गया | अधिक क्या कहूँ, में बगुलेस हँस हो गया -- 
प्रभुने लोक-परलोक) स्वार्थ-परमार्थश जागतिक एवं आध्यात्मिक 
सभी प्रकारके कल्याण कर दिये । 
कृपा एवं डुति--अत्यथिक कृपाके लिये तुळप्ती-सादहित्यमे 
वव? धातुका प्रयोग हुआ है | जेसे--“ओढर दानि द्रवत 
पुनि थोरे?, “पर दुख द्रवर्दि संत सुपुनीता ?, 'द्रवड स्रो श्री 
मगवाना?, 'द्रवउ सकल कलिमल दहन”, कस न दीन पर दवहु 
उमाचर?, “जब दवे दीन दयाळ राघव साधु संगति पाइथे? 
“ब्रि बिस्वास भगति नहि, तेहि बिनु द्रवर्हि न राम ।' 
यादि । गोस्वामीजीने द्रोपदी, प्रह्मादादिपर कई उद्यनाए 
लिखी हुन 
चाहि तीनि कह्यो 
प्रथम बड़े पट विथ विकर चहत चकित ।नेतलाज ॥ 
निरखि पट पकरि उठायो हाथ। 
इगारहों वसन वेस जदुनाथ ॥ 


( दोद्राव १६८-१६९ ) 


द्रोपदी तुलसी राज समाज | 


सभा सभासद 


तुलसी किय्रो 


वगात मिरोमनि से प्रहळादूश्पर भी कवितावटी आदिमे 


कविकी अनेक उक्षा हैं । “तीव्रसंवगानामसिस्न? 


< 


केवटपर कृपा 


भगवान्‌ श्रीरामकी कृपामयी लीलाएँ 


अहल्यापर कृपा 


शवरीपर कृपा 


जटायुपर कृपा 


% 'बिनु कारन रामु कृपाल! # 
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का भाव 'जाते बेगि द्रवर्डे में भाई । सो मम भगति 
भगत सुखदाई ॥? ( मानस ३ । १५ | १ ) में व्यक्त हुआ 
है। ( ३। १६ )के अनुसार 'हत्कमलवासी? कृपाल भगवान्‌ 
प्रह्वाद, गजेन्द्र, ध्रुव) द्रौपदी आदिके समान ही जहाँ और 
जब चाहें, किसी भक्तके सामने प्रकट हो सकते हैं । 


इसी प्रकार 'कुण्डलियारासायण? ( हुळसी-ग्रन्यावली 
भाग २ प्र० ८४८ ) मै 

“दीनदयाळ दया करौ दीन जानि शिव मोहि । 

सीताराम सनेह उर सहज संत गुण होहिं। 

राम कृपा रूख नित रहों जगतजनित संशय हरो । 

कह तुलसीदास संकर उमा दीनदयाल दया करो ॥? 

तथा 'कलिधमाचर्मेनिरूपण? ( वुळसी-ग्रन्था० २ | पृः 
८३० )पर भी भगवत्कृपा-महिंमा प्रदर्शित है । अस्तु; 

प्राणीके सारे क्लेशोंका उपशम भी प्रभुकी कृपासे 
ही सम्भव है--- 
जब कब राम-क्कपा दुख जाई । तुलसिदास नहिं आन उपाई॥ 

( विनयप० १२७। ५ ) 

कृपाका तारतम्य--गोस्वामीजी 'कृपा कोप बध बंध 
गुसाई' आदिसे सरलतापूवक माव-तारतम्य ही मानते हैं 
तथा द्रवण अनुकम्पा, अनुग्रह, कृपा आदिमै भी कुछ 
तारतम्य मानते दीखते हैं । यदि गम्भीरतासे देखा 
जाय तो सुग्रीवादिके प्रति प्ताडना, शिक्षणः आदि- 
में “कृपाःकी भावना स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है । वस्तुतः 
निरवच्छिन्न भजन, भगवद्पाप्ति एवं भगवत्सांनिष्य ही 
उनकी पूर्ण कृपा है। भगवस्सांनिष्यमें भी अहंकार, अनाचार, 
असदूगाह) अनीति प्रसुके व्याकोपके ही हेतु हैं, जेसे दुर्या धन; 


रावणादिको प्राप्त प्रभु-सांनिध्य न्याकोपरूप ही था-- 
“सो धों कहा जु, न कियो सुजोधन, अबुध आपने मान जरे ।' 
( विनयप० १३७ | ४) 
गोखामीजीका साहित्य प्रसादपूर्ण है, इसमें मनुप्य जिस 
लक्ष्य, साधना--ज्ञान; भक्ति आदिको लेकर प्रवृत्त होता हे, उसे 
सवेत्र वही मिलने लगता है | कुछ लोग इस रहस्यको न जानकर 
घबराते हैं | उनकी प्रत्येक चोपाईँमे र, म» देखकर; प्रति- 
प्रकरण वेद, उपनिषद्‌, शास्त्र, पुराणोंकी हुद्दाई देखकर; चारो 
ओर देव, यक्ष, गन्धवाँको विमानसे आते-जाते, नगाड़े बजाते, 
स्तुति करते एवं लीला देखते देखकर; सुन्दर; मङ्गल, सरिर 
आदि शब्दौके पर्याय आदिका विस्तार देखकर; मानस) गीता- 
बली आदिमें श्रीरामके रूप-ध्यानादिका विस्तृत वर्णन देखकर; 
मानससर, कल्पित लक्ष्मी, परञ्चरामके युद्धयज्ञ तथा चित्रकूट- 
आदिमें वर्णन रूपकोंकी शृङ्कछा देखकर; उपमामें 
करोड़ो काम-रतिका तिरस्कार और सर्वत्र अजामिल, वाल्मी कि, 
व्याध, गणिका मारीच आदिको कृपापूर्वक तारते- 
उद्धारते देखकर उन लोगोंको पुनरुक्ति-दोषकी प्रतीति होती 
हे । फिर गोस्वामीजीका इपासम्त्रन्धी अनुसंधान तो 
सर्वाधिक है । वास्तविक वात तो यह है कि 
यह सब उनका कृपा-प्रसाद-प्रदत्त सहज बरदान या 
अभ्यासरूप प्रसाद है । परमात्मदेवकी पाका पार वे स्वयं 
भी नहीं पा सकते; फिर वेद, शास्त्र, पुराणादिके विषयमै तो 
कहना ही क्या १ 


“--*-अंटो0-+--- 
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| बिलु कारन रामु कृपाल | 
है जहाँ जमजातना, घोर नदी, भट कोटि जळच्चर दुंत-टेचेया। र 
९/ जहाँ धार भयंकर, वार न पार» न बोहितु नाव, न नीक खेवेया ॥ Ry 
“तुलसी? जह मातु-पिता न सखा, नहि कोड कहूँ अवलंवःदेवेया । ८ 
९१ तर्हा बिचु कारन रामु कपाल बिसाल भुजा गहि काढि लेवेया ॥ 
Ry ( कयितावली ७ । ५२) 
६) — So oe 


भ्‌० कु० अं? १३-- 
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` भक्तवत्सलं [$ 
# नमामि भक्तवत्सलं न्च तत अ 


> etn भगवत्कृपाकी पहचान 
( ढेखक--श्रीपरिपूर्णाननदजी वर्मा ) 


वाराणसीके एक शा्तरीजीसे पायः इस विप्रयपर मेरा 
पकण्यवद्दार होता रहा है कि जब कर्मका कळ भोगना 
आवश्यक हू, तव भगवानूकी कृपाकी आवश्यकता कहाँ रही ! 
हभ भगवानसे उसकी माँग ही क्यों करें ? एक बार उन्होंने 
इलोकरूपर्मे इस प्रकार उत्तर दिया--- 
अपारः संसारः प्रतिपदविक्ारः सुखहरः 
क्षणं नो विश्रामः क्वचिदपि न कामः फलति नः ) 
तथाप्येतद्‌ आतः शपथवचनं वच्मि भवतो 
भवानीभक्तख स्थिरसहचरी स्यात्‌ कमलजा ॥ 
इस अपार संसारम पद-पदपर सुखको हरने- 
आले विकार भरे पड़े हे, न तो क्षणभरका विश्राम 
मिळता है, न हमारा कोई काम ही सिद्ध होता है; फिर 
भी भाई | तुमसे शपथपूर्वक कहता हूँ कि भगवती लक्ष्मी 
जगदम्बिकाके भक्तकी सदा सहचरी बनी रहती हैं ॥ 
मैंने उन्हें लिखा कि यह तो सही है क्रि भगवान 
भूखा उठाते हे, पर भूखा सुछाते महीं; किंठ भाग्यका 
चक्र भक्तिके फलकी अपेक्षा अधिक बलवान्‌ है । इसपर 
श्रीशास्त्रीजी सम्भवतः कुछ खीझ गये और उन्होंने दूसरा 
इलोक लिखा-- 
भास्यं न सन्ये ससयं न सन्ये 
ग्रहं न सन्ये न च कसंबन्धम्‌। 
परं केवलमेकमेव 
क्रीडाविनोदं जगदम्बिकायाः ॥ 
में न भाग्यको मानता हूँ; न समयको, न भ्रह- 
को और न कर्म-बन्धनको । मैं केवल एक ही बस्तुको 
श्रेष्ठ मानता हूँ कि जो कुछ हो रहा है, वह जगदम्बिका 
महामायाका क्रीड़ा-विनोद है |: 
टपर, .एक प्रश्‍न यह उठता है कि हमारी तो 
जान संकट्में है और जगदम्बिका क्रीद्ा-विनोद कर रही 
हैं ? इसका उत्तर मुझे इन्दावनमे मिला । श्रीर्वोकिबिहारीजीके 
एक अनन्य सेवक, जो बड़े धनी तथा सम्पन्न 
पुरुष हैं, दिन-रात भगवानकी सेवामे जुटे रहते हैं । 
उनका नवयुवक ज्येष्ठ पुत्र अचानक कालके वशीभूत हो 
गया । लोग सहानुभूति प्रकट करने उनके यहाँ दौड़ पडे; पर 


मन्ये 


पिताके चेहरेपर शिकन भी न थी । एक व्यक्तिने 
दिया--“्मरबान्‌की इतनी सेवा करनेवालेपर यह विपत्ति 

यह वात उन्हें चुम गयी | बे बड़े सोम्यम 
बोले--“देखो भाई | उन्होंने (परमात्पाने) मेरा घर तो दे 
हैं; पर मने उनका घर नहीं देखा | बहाँ क्या लिखा- 
जाता है, यह मुझे ज्ञात नहीं | फिर मैं उन्हे दोष: 
दूँ १ भेरे घरकी बुराई तो उन्ह शात है । बहाँ किर 
कब बुलाया अथवा भेजा जाता है, यह॒इमलोगोंकी सम 
बाहरकी बात है; पर यह सत्य है कि उन सर्वज्ञ दयाळु प्र 
यहाँ न्याय ही रोगा, उनका प्रत्येक विधान मङ्गलमर 
होगा |? 

हम सबके लिये यह बड़े मर्मकी बात है। हम 
बातर्मे भगवानकी अनुकूलतारूपा कृपा ही च 
हैं | यहाँतक कि चोरी करनेके पहले चोर भी मनि 
सामने हाथ जोड़ लेता है, चोरीमे प्राप्त सफलत 
बह भगवानूकी कृपा समझता है । चोखाजारीसे 
कमानेबाला व्यापारी भी अपनेको इसी कृपाका आई 
मानता है । प्रायः लोगोकी तो यह गलत धारणा ही बन 
है कि जो काम बनता हैं; वह भगवानकी कृपा : 
जो बिगड़ता है, वह उनकी निष्ठुरताका फल है | 

पर ऐसा सोचनेवाळा यह नहीं जानता कि परम 
वास्तवमें क्या हैं | आइये, इस विषयपर कुछ विचार क॑ 
यदि वे करुणासागर होनेके साथ ही क्रूर 
कठोर दण्डनायक भी हैं तो उनपर दोषारोपण हो स 
है और तब तो वे गुण-अवगुण दोनोंसे युक्त होनेके र 
भगवान्‌ नहीं; साधारण न्यायात्रीश हो गये । र्या 
करुणासिन्धु हैं तो हम क्‍यों न मान लें कि हमारे 
नुसार जितनी विपत्ति आनेवाली थी, उसमें कुछ 
हो गयी | करुणातिन्धुने उसके आधातको हल्का 
दिया । यदि काम बिगड्ता हे तो उसमें हमाय 
फल निमित्त है, पर उनकी कृपासे उतना नहीं £ 
जितना विगड्ना चाहिये था । जिसने भगवत्हपाको इस 
समझ लिवा, उसका जीवन यहुत कुछ सार्थक हो गया 

धामालील तेली? नामक एक अमेरिकन पत्नकारने 
था कि '्ंसारमें यदि कुछ जानने योग्य हे ते 


है भगचत्कपाकी पहचान $: 


TES 


है ईश्वर और अपना आत्मा  'ओवेनयंग? लिखते 
हूँ कि “जो व्यक्ति ईश्वरका शत्रु है, वह किसी मनुष्य- 
का मित्र नहीँ हो सकता ४ यूनानी दार्शनिक “प्लेटोश्का कहना 
था कि 'सत्य ही भगवानका खरूप है और प्रकाश ही 
उनकी छाया है | ईरानी दार्शनिक “शेख सादीशने एक खलपर 
लिखा है--सुझे ईश्वरसे अधिक डर उससे लगता है 
है, जो ईश्वरसे नहीं डरता ए स्काटलेंडके एक पाद्री 
(राबटै मरे मेकचेपोनःने कहा है कि "एक बार भी 
ईश्वरके निकट चले जाओ तो तुम्हें अन्य सब कुछ 
तुच्छ प्रतीत होगा । किंतु यह सब्र तो उनकी महत्ताका 
प्रतिपादन हुआ । 


उनकी कृपाके विषयमें अमेरिकाके सुप्रीम कोर्टके मुख्य 
न्यायाधीश “जान जेश्ने बहुत ही मार्केकी बात कही हे-- 
“ईश्वर जो कुछ कर रहे हैं, वह हमारे लामके लिये 
ही है। जव हम सम्पत्तिसे भरपूर रहते हैं, तब वे हमारी 
कतशताकी परीक्षा लेते हैं जब इम बहुत साधारण 
जीवन बिताते हैं, तब हमारे संतोषकी परीक्षा होती है । 
विपत्तिकालमें वे देखते हैं कि हममें उनके प्रति 
कितना आत्मसमर्पण हे ! जब हम लोभ-लालचमें पड़ 
जाते हैं, तब समझना चाहिये कि हमारी इद्ताकी परीक्षा 
हो रही है । इस प्रकार प्रतिक्षण वे हमारी परीक्षा ले 
रहे हैं, जिससे वे जान सकें कि उनमें हमारा कितना विश्वास है 
तथा उनके प्रति हमारी कितनी आस्था है |? 

इश्वर ही संसारका संचालन कर रहे हैं| हमको तो 
केवल अपने कर्चव्यका पालन करना है, वह भी बुद्विमानीके 
साथ । परिणाम भगवानके हाथों छोड़ देना चाहिये--.. 

“कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।' 

(गीता २। ४७) 

परमात्माको पहचानना कठिन हे । भगवानले गीतामे 
कहा है कि मैं अपनी योगमायासे आच्छादित हूँ । इसलिये 
मन्दबुद्धि मुझे नहीं पहचानतै-- 

नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमाब्रुतः । 

मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मासजमन्ययम्‌ ॥ 

( गीता ७। २५) 

मेरी शरण अहणकर जो इस मायाको पार कर जाते हैं, 
वे मुझे पाते हैं ओर इस मायाके वशीभूत होनेसे जिनका 
शान नष्ट हो जाता है, वे भोगासक्त मूढ़ मुझे नहीं 
प्राप्त कर सकते | 


मायाका विकार मनपर अपनी छाप डाल देता है। 


०० 
क 


प्राणी जिससे मनन करता दे, उस अन्तःकरणका मन करने 
हँ । बृहदारण्यक उपनिपद्मै मनको समस्त संकन्याका अयन-- 
खान कहा गया हे-- 
सर्वेपा<्संकल्पानां सन एकायनमेबस्‌ । ( २ । ४ । ११) 
अद्वय, अविभक्त, परमात्मा, भगवान, ब्रहा-- उन्हें कळ 


STR rs 
कहिये, वे परमसत्य हैं। सत्यको जाननेवाले ही इस तथ्यको 
जानते हँ--- 

वदन्ति तत्तत्त्वविद्स्तत्त्व 


यज्ज्ञानमद्दयम्‌ । 
ब्रह्मेति परमास्मेति 


भगवानिति शब्यते ॥ 
(श्रीमद्रा० १1२1 ११) 
“तच्ववेत्तागण ज्ञाता और शेयके भेदसे रहित अखण्ड 
अद्वितीय ज्ञानको तत्त्व कहते हैं | उसीको कोई ब्रह्म, कोई 
परमात्मा और कोई भगवानके नामसे पुकारते हैं ७ 
उपयुक्त विवेचनसे यह सिद्ध हुआ कि भगवत्तूपाओ 
इच्छुकको पहले भगवानूकी शरणमे जाना होगा, भगवानसे 
प्रेम करना होगा । जिस प्रेमके ल्थि बृहदारण्यक 
लिखा है कि “जीवॉंके लिये प्रेमके बिषय केवळ परक परमात्मा 
हें और उन्हें भी (जीव) उसी प्रकार प्रिय हैं (१1४1८ ) 
तथा जीव उनसे वेसा ही प्रेम करे, जैसा अपनेसे-..._ 
“आत्मानमेव प्रियमुपासीत' 
वह प्रेम निःस्वार्थ होना चाहिये । श्रीमद्धागवतमै लिखा हे 
कि भ्रीकृष्णका भक्त पाँचौं प्रकारकी मुक्ति या मोक्ष नहीं चाहता 
उसे घम 2५ है १ 
३ १ अथ, काम, मोक्ष-इन चारोंकी कामना भी नहीं 
है। यदि उसे ये सब दिये भी जायें तो ग्रहण नहीं करता । उसे 
बस) केवळ भगवानकी सेवा करना ही अभीष्ट है। भक्त सब 
कुछ भगवानपर छोड़ देता है, वे कृपा करें, न करें; दे, न 
दें; जो कुछ चाहें बही करे; हमें कुछ नहीं चाहिये... 
सालोक्यसाष्टिसामीप्यसारूप्येकत्वमप्युत | 
दीयमान न गृक्कल्ति विना मत्सेवनं जनाः ॥ 
(ओऔमह्ा० ३ । २९ | १३) 
शक्तिसे शक्तिमान्‌ एथक्‌ नहीं हो सकता | जीवसे 


या Ys जीवका पृथक्‌ होना सम्भव नहीं क 
भोगैश्व्यमें पेसे जीव इस आनन्दसे विसुख हैं, . दूर ह 


निकट रहकर भी दूर रहना कितना बडा दुर्भाग्य हे | . 
` जब हम इस तथ्यको, जान लेते हैं अर्थात्‌ परम प्रेमी 
दयाळ प्रसुके साथ अपने अटूट सम्बन्धको पहचान लेते 
तब भगवत्कृपाकी अखण्ड धारा हमें ऊपर-नीचे, बाहर 
भीतर सर्वत्र आष्ठावित करती हुईं दीख पड़ती है | 'हमार' 
दारिद्रथ सदाके लिये समाप्त हो जाता है| - Rg 


१०० 


eS 
INT 


म नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीळकोमलम्‌ * 


णण्प्स्स्प्स्स्स्प्प्प्प्प्प्प्फ्फ्फ्फ्म्फ्फ्फ्फ्फ््प्प्प्प्प्प्फ्प्स्फ्प्फ्फ 


गांधीजीका सर्वोच सामर्थ्य---भगवन्नि्ठ और भगवत्कपा 


( लेखक--सम्मान्य श्रीकाकासाहेव कालेलकर ) 


दक्षिण अफ्रिकाका अपना जीवन-कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण 
करके महात्मा गांधीजी सन्‌ १९१५ ई०में भारत लोटे | छगमग 
'तबसे अन्ततक में उनके सम्पर्कमै रहा । मुझे एक लम्बे 
समयतक श्रीगांधीजीके सम्पर्कमें रहनेका शुभ अबसर मिला, 
इसे में भगवानकी कृपा मानता हूँ । 

उनका मुझे विशेष आकर्षण क्यों रहा ! यह बात कुछ 
शब्दोमिं कहकर ही में गांधीजीकी मगवद्धक्तिसे सम्बन्धित 
विशेषताएँ स्पष्ट कर सकूँगा। 

भारत-जैंसे धर्मपरायण देशको अर्थात्‌ यहाँकी जनताको 
भगवानले दुनियाके सम्पूर्ण धमाका परिचय प्राप्त कराया । 
इससे इस जमानेके युवक-युवती अल्ति कैसे रहें ! मैंने खयं 
धर्म-निष्ठायुक्त वायुमण्डलमे अपना बाल्यकाल व्यतीत किया | 
भक्ति-मावसे भगवानकी पूजा-अर्चा करनेमै और ब्रत, 
'उत्सव; त्योहार, आतिथ्य, उपवास और तपस्या आदिमें 
मेरा सब प्रकारसे उत्तमोत्तम सम्पर्क रहा । 


उसके बाद मेरी गणित-भक्तिने ही मुझे जीवन-रहस्पको 
समझनेक्री उत्कट भावना दी । मैं बुद्धिवादी नास्तिक 
बना | फिर तो रूढि भर्मकी निन्दा करनेमें मुझे उतना ही 
आनन्द आता; जितना बचपनमें पूजा-अर्चा आता था । 


परंतु मेरी उस समयकी तत्निष्ठा ही मुझे चरित्रः 
शुद्धि और जीवन-रहस्यको समझनेकी जिशासाकी ओर ले गयी । में 
चेदान्तका भक्त बना । लम्बे समयके विचारके फलस्वरूप मैं 
इस निर्णयपर पहुँचा कि भारतकी राजनीतिक मुक्तिके 
बिना आध्यात्मिक मुक्ति न इष्ट है; न शक्‍य है । 


उन दिनों भारतके उद्धारका उत्कट प्रयत्न करनेवाली 
एक ही राजनीतिक संस्था थी- कांग्रेस; किंतु उसका वैधानिक 
मार्ग मुझे पसंद न या । में तो युत्तरूपते फौजी तैयारी 
करके भारतको स्वतन्त्र करानेमें भलाई मानता था । यह काम 
कितना कठिन है? इसका अनुभव होनेके बाद भगवत्कृपाने 
मुझे गांधीजीसे परिचय कराया | 

ट्राष्ट्रगत-बैता तेजखी मराठी अखवार चलाते 
हुए दक्षिण अफ्रिकामें गांधीजी वहाँके भारतीयोंकी कैसे तैयार 
कर रहे हैं; इसकी जानकारी मुझे पहलेसे ही थी | में स्वयं 


एक क्रान्तिकारी युत्त संस्थाकी सेवाके उपरान्त, स्वामी 
विवेकानन्दके रामकृष्णमिशनके साथ परिचित होता जा रहा 
था और कविवर रवीन्द्रनाथके ध्शान्ति-निकेतनमें शिक्षाकार्य 
करनेकी थोड़ी सेवा मैंने मान्य भी की थी | रेवरेंड एंडूल- 
जेसे चरित्रवान्‌ भगवद्भक्त अंग्रेजके माध्यमसे वहाँ गांधीजीसे 
मेरा परिचय हो सका और मैंने देखा गांधीजी चरित्रवान्‌ एवं 
महान्‌ राष्ट्रसेवक तो हैं हो; किंतु उनकी सेवाके पीछे असली 
प्राणतत्त है उनकी भगवद्धक्तिका । 


उन दिनों मैं अपनी नित्यकी मौन-प्रार्थनामै कहता कि 
हे प्रभो | मुझे राजनीतिक नेता नहीं बनना है; अपितु सफल 
क्रान्तिकारी गुप्त सेनापति बनना है |? उच्च चारिच्यके बिना 
जीवनका उद्धार न होगा; किंतु यदि मैं समाजमें संत 
बनकर ईश्वरका जयगान करने लगूँ तो लोग मेरी भक्ति-पूजा 
करेंगे; उसमें चारित्यकी साधना गोण बनेगी । संतोंके सम्पकसे 
जो सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, छोगोंमें उन्हींका आकर्षण बढ़ेगा | 
मुझे तो अध्यापक, शिक्षाशास्जी और सेवापरायणके रूपमे ही 
दुनियाके सामने रहना है। मैंने देखा कि इसी आदशंको 
पूर्णरूपसे सिद्ध करनेवाले महात्मा गांधी थे । उनमें 
सच्ची भगवद्भक्ति थी । वे आदर्श चारि्यके 
उपासक थे | देशमै सेवापरायण युवक-युवतिर्योको तैयार 
करना उनका पवित्र उद्देश्य था । इससे बढ़कर मुझे और 
क्या चाहिये था ? 

एक तो मैंने देखा कि गांधीजी प्रार्थनामें विश्वास 
करते ये | गीताके इलोक बोलते हुए वे भगबद्धत्तिमें तल्लीन 
हो जाते थे । किंतु उसका प्राकट्य न हो जाय ( यह 
तस्लीनता दूसरोंपर प्रकट न हो ) इसका भी वे ध्यान रखते 
थे | जब उन्होंने देखा कि में सचमुच उनकी जीवन- 
साधनाको समझना चाहता हुँ और उनके आश्रमर्मे रहकर 
: राष्ट्रसेबकोंको तैयार करनेमै तल्लीन हूँ, तब वे अपने 
विषयमै कभी-कभी स्पष्ट शब्दोंमें मी वोल्ने लगे ये । 

एक दिन ऐसे ही किसी प्रसङ्गमे बोलते हुए. उन्होंने 
कहा-- भोजन और नींदके विना भी मैं सम्मवतः 
दीर्घकालतक जी सकूँगा। किंतु राम-नामके दिना एक क्षण 
भी जीना मेरे लिये असद्य ह 


% “कृपा करौ अव, द्रसन देहु मुरारी? ३ १०१, 


rere 


गांधीजी पूरे-पूरे ( सच्चे ) भक्त थे | उनके प्रत्येक बस, यांधीजीका यह वाकय मेरे हृदयकी गहराइसॉतिक 
शब्दकी मेरे पास कीमत थी । समाज-जीवनके अनुभवी पहुँच गया । गांधीजीमे मने जो कुछ तेजस्विता, सर्यनिधा 
लोग राषट्रसेबकोंकी कीमत तो सृक्षमद्ृष्टिसि ऑकते ही आये देखी, उसके पीछे कौन-सी शक्ति देश इसीका मानो उस 
थे । गांधीजीके उस वचनका मेरे ऊपर जो प्रभाव पड़ा बाक्यके द्वारा मुझे नय ढंगसे विशेष पर्निय मिला | 
उसको क्या कहूँ | प्रार्थना मौन रहकर किंतु उत्कटभावसे गांधीजीका सामर्थ्य था उनकी भगवन्निष्ठामे और उर; 
कैसे करनी चाहिये, इसका नमूना में गांधीजीमें ही देख आध्यात्मिक समाधान मिलता था--अनुभवमं आगी 


=e 
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सका था । भगवत्कृपासे । 

अब भगवत्कृपाके सम्बन्धमै गांधीजीके विचार क्या मैने Me 
मेने अपने घ जीव अनेक देशॉकी यात्रामें 
थे; यह स्पष्ट करना सरल होगा । अपने सुदीव जीवनमै अनेक देशो म 


अनेक संत देखे, किंठु भगवन्निष्ठाकी उत्लटता और 
भगवत्क्ृपाका अनुभव जितना गांधीजीमें देखा, उतना और 
कहीं भी न पा सका । 


गांधीजीका जीवन-रहस्य उनके सत्याग्रहे है, यह तो 
मैं पढ़ भी चुका था और देख भी चुका था; इसीळिये तो मैं 
उनका अनुयायी बना था। अब एक दिन आत्म-परीक्षण करते 
उनसे सुना-- हम सत्याग्रहके लिये ही जीते हैं, किंतु आज जव जीवन-कार्य लगभग समाप्त हो र्रा है और 
हमारी निष्ठा तबतक टिकेगी और तब सफल होगी, जब भगवानके चरणोंतक पहुँचनेकी एक ही अभिलापा शेप 
हम भगवत्कृपाके योग्य बनेंगे | है, तब गांधीजीका पवित्र स्मरण ही सर्वोच्च प्रेरणा दे रहा है | 


'कृपा करो अब, दरसन देहु मुरारी' 


महा प्रभु, तुम्ह विरद की लाज। | 
४ छपा-निधान, दानि दामोदर, सदा सँवारन काज॥ 
है जव गज-चरन गाह गहि राख्यौ, तबहीं नाथ पुकारयौ। 
तजिके गरुड़ चले अति आतुर, नक्र चक्र करि मारःचो॥ 
४ निसि-निसि ही रिषि लिए सहस-दस दुरबासा पग घारऱ्यो । 
र/ ततकाळहि तब प्रगट भए हरि, राजा-जीव उवारयो ॥ 
र हिरनाकुस प्रहलाद भक्त कौ बहुत सासना जारश्यो। 
९? रहि न सके, नरखिह रूप धरि, गहि कर असुर पछारयो ॥ 
दुस्सासन गदि केस द्रौपदी, नगन करन कों ल्यायौ। 
८ सुमिरत हीं ततकाळ छपानिधि, वसन-प्रबाह बढ़ायो ॥ 
रश मागधपति बहु जीति महीपति, कछु- जिय मै गरबाए। 
जीत्यौ जराखंधः रिपु मार्यो, बल करि भूप छुड़ाए ॥ 
८; महिमा अति अगाध, करुनामय भक्त-हेत हितकारी। 
क सुरदास पर कृपा करौ अव, दरसन देहु मुरारी ॥ 


~ me 


TC ( सरसागर १०५ ) 
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# नमामि भक्तवत्सलं क्रपालुशीलकोमलम्‌ अ 


कुपा-रहस्य 


( ठेखक--श्रीवलदेवजी उपाध्याय) एम्‌० ए०, डी० लिट० ) 


अतीम भगवानकी कृपा भी असीम ही है । उनका 
न कहीं ओर है न छोर; न आदि है, न अन्त; 
वह अनन्तकोटि ब्रह्माण्डनायक करुणावरुणालय परमेश्वर्य- 
सम्पन्न भगवावकी ही लीछाका विलास हे, उनका एक 
नैसर्गिक गुण है | इस नेसर्गिकी कृपासे सम्पन्न उनका 
ढृदय-कलश सदा-सर्वदा छलकता रहता है, परंतु अनधिकारी 
( अजिज्ञासु ) व्यक्तिको उसका अनुभव नहीं होता | भागवती 
कृपाके अम्रत-विन्दुओंका रसाखादन करनेके लिये जीकमै 
कृपाके प्रति सम्मुखता अपेक्षित होती है । 


उस कृपाका अधिकारी बननेके लिये तामस-राजस 
गुणोंका परित्याग तथा सात्विक गुर्णोका ग्रहण जीवके लिये 
नितान्त आवश्यक होता हे | इसके छिये खधर्माचरण 
प्राथमिक निष्ठा हैं । भारतीय बैद्कि-समाजके अनुसार जिस 
वर्णम किसी व्यक्तिका जन्म होता हे, उसके ल्यि निश्चित 
किये गये धर्म ही “स्वधर्म? माने गये हैं । उनका आचरण 
करनेसे व्यक्ति अपनेको सात्विक गुणोंका अधिष्ठान बनानेमै 
समर्थ होता है । 

अधिकारी भक्तके लिये चेवन्य महाप्रभुने कुछ अन्य 
गुणोंकी सत्ताको भी आवश्यक बतलाया है-- 

तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना । 

अमानिना मानदेन कीतनीयः सदर हरिः ॥ 

इस इलोकमें जिन चार गुणो--वृणसे भी अधिक 
नम्रता, वृक्षके समान द्वन्द्रसहिष्णुता, अमानिता तथा मान- 
दातृत्वका उल्लेख किया गया हैं; उनमें अमानित्वका अपना 
वेशिष्ट्य हे | अभिमान साधकको कमी आगे नहीं बढ्ने 
देता, न वह उसे भगवत्मातिके लिये समर्थ ही होने देता 
हे । गोखामी तुल्खीदासजीने संतोंके लक्षणोमे इसका विशिष्ट 
उल्लेख किया है--- 
कोमळ चित दीनन्ह पर दाया! सन बच कम मम भगति भाया) 
सबहि मानग्रद झाए अमानी । भरत आन सम सम ते प्रानी ॥ 

(मानस ७। ३७॥ २) 

फलतः अमानिता तथा मानदायकता परस्पर संयुक्त रहते 
हैं, ये भागबत-शुण हैं--भगवानक्की ओर साधकको प्रेरित 
करनेवाले गुण । इसीलिये मगवानकै सहस्न नामोंके अन्तर 


इन दोनोंके साथ, इनसे ही सम्बद्ध एक तीसरे नाः 
उल्लेख किया गया हैं--- 


“असानी भानदो मान्यः ॥? ( विष्णुसहस्रनाम ९: 


£ बस्‌ तीनोंमें क्रमिक विकास भी लक्षित किया जा सक 
है । जो व्यक्ति अभिमानञ्चत्य होता है, वही दूसरेको म 
( सम्मान ) देता है और तभी वह मान्य होता है, दूसरे 
हाथों मान पानेका अधिकारी होता है | निष्कर्ष यह है 
भागवती कुपाका अधिकारी होनेके लिये "अमानी? हो 
नितान्त आवश्यक है । 


जीवके हृदयमें 'आरतंभावःके उदित होनेकी विद 
आवश्यकता है | “अमानिता? तथा 'आरतताः--दोने 
कार्य-कारणभावका सम्बन्ध भी लक्षित किया 
सकता है । जो अमानी होगा, अभिमान तथा अहंकार 
विहीन होगा; वही आते? हो सकेगा । मानी व्यक्ति अप 
आपकी सर्वसमर्थ समझता है । वह आपनेसे बड़ा तथा अधि 
शक्तिशाली किसीको मानता ही नहीं | फलतः वह भागव 
कृपाफे अनुभवका अधिकारी कथमपि नहीँ हो सकता 
आतं व्यक्ति अपनी एक ही करुण-पुकारसे भगवानको अपः 
ओर खींचनेमें समर्थ होता है | 

श्रीमद्भायवतके गज-आइ-प्रसङ्गमें गजका ग्रहण आतता 
प्रतीक-रूपमे किया गया हे । अष्टम स्कन्धे द्वितीय तः 


' तृतीय अध्यायोमे इस प्रसङ्गका मार्मिक विवरण प्रस्तुत किर 


गया है-- 
न मामिमे शातय आतुर यजाः 
कुतः करिण्यः प्रभवन्ति मोचितुम्‌ । 
पाशेन विधातुरादृतो- 
ऽप्यहं च त॑ याभि परं परायणम्‌ ॥ 
( श्रीमद्गा ८ । २ । १२ 
“अह्यो ! विधाताके इस ग्राहरूप पाशामें पड़नेपर अत्यः 
आतुर हुए मुझको; जब ये मेरे साथी हाथी ही नहीं उव 
सके, तब हथिनियाँ तो छुडा ही कैसे सकती हैं] अत; अब 
सबके परमाश्रय उन श्रीहरिकी दी शरण लेता हूँ |! 
स्तुति सुनकर मगवान्‌ पवारे और उन्होंने कृपापूर्व 
अपने दुर्दमनीय सुदर्शन चक्रते आइको मारव 
गजेद्धका मोक्षण किया । 


ग्राहेण 
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ऊपर उद्धत पद्यर्मे “आतुर” एवं आते! शब्द व्याकरण- 
दृष्टिसि भिन्न शब्द ही माने जाते हैं, परंतु भाषाशास््रीय- 
दृष्टिसे “आतुर आतंसे निष्पन्न शब्द हैं; फलतः शास्त्रकी 
दृष्टिसे भी भगवत्कृपाको उद्रिक्त करनेके लिये “आतंभावःकी 
नितान्त उपादेयता हे और यह तभी सम्भव है, जब जीवमें 
अमानिताका उदय होता है । पुराणोंमें इस तथ्यका प्रतिपादन 
शब्दतः तथा तात्पयंतः बहुशः किया गया है। 


भगवानकी कृपाके रहस्यका उद्घाटन श्रीकृष्णकी ऊखल- 
बन्धन-लीलाके प्रसङ्गमै बड़ी मार्मिकतासे किया गया है । 
श्रीयशोदा मैया दूध पीते हुए बालक्कष्णको अपनी गोदसे 
उतारकर उफनते हुए दूधको सँमालनेके लिये चली गीं, 
तब श्रीकृष्णने रुष्ट होकर दहीके सटकेको फोड़ दिया और 
भागकर मक्खनके भाण्डके पास पहुँचे । वहाँ वे उलूखलपर 
चढ़कर मक्खन निकालकर बंदरोंको लटाने लगे । यह 
देखकर माता यशोदा छडी लेकर दौड़ा ओर कुछ दूरपर ही 
उन्हाने अपने लालाको पकड लिया । उन्होंने चाहा कि गोपाल- 
को डळूखलमें बाँधकर उनको स्वच्छन्द गतिको सीमित कर 
दिया जाय | इस बन्धनकार्यके लिये उन्होने घरके भीतरसे एक 
डोरी'लाकर उन्हें बाँधना चाहा; परंतु डोरी दो अङ्कुल छोटी 
रही, बाँधना न हो सका । दूसरी रस्सी लायी गयी, परंतु 
वह भी दो अङ्कुल छोटी निकली । तीसरी भी जब इस ज्ुटिसे 
मुक्त न रही, तब मेयाने घरभरकी समस्त डोरियाँ लाकर 
एक अम्बार ही खड़ा कर दिया; परंतु महान्‌ आश्चर्य ! ये 
समस्त डोरियाँ मिलकर भी दो अङ्कुल छोटी रहीं--छालाकी 
कमरको न बाँध पायीं । भगवान्‌ बन्धनमें न आ सके । माता 
दोड़-धूप करते-करते नितान्त परिश्रान्त हो गयी--शरीर पसीनेसे 
लथपथ हो गया, कबरीकी माला खिसक गयी । माताको अत्यन्त 
विथकित देखकर श्रीकृष्णचन्द्र कृपया स्वयं बन्धनमै आ गये-- 

स्वमातुः स्विन्नगात्रायाः विखस्तफबरखजः । 

दृष्टा परिश्रसं कृष्णः कृपयाऽऽसीत्‌ स्वबन्धने ॥ 
( शीमङ्ा० १० । ९। १८) 
इस प्रसिद्ध लीलामे बन्धन-रज्जुकी दचङ्कुलिन्यूनताका 
रहस्य क्या हे १ सब बन्धनडोरियाँ दो ही अङ्कुलि न्यून होती 
थीं । भगवान्‌ बँघें, तो केसे बँधें । उनकी ऐश्वर्यशक्ति उन्हे 
बन्धनमें डाळनेके लिये क्या कथमपि आदेश देती थी ! नहीं, 
कमी नहीं । इस रहस्यका उद्घाटन कवि कर्णपूरने अपने 

सरस 'आनन्दवृन्दावनचम्पू?मे सुन्दर ढंगसे किया है-- 


“भजजनपरिश्रमो निजकृपा चेति द्वाभ्यामेचायं यत्रो 
भवति, नान्यथेति । यावत्‌ तदूद्गयानुरपत्तिरास्रीन्‌, ताथद्रेय 
दास्नां दवःयङ्कुलिन्यूनताऽऽसीत्‌ । सम्प्रत्युभयमेच जातमिति 
पुनरुद्यममात्रे तया क्रियमाण एवं बन्धनमुररीयफ़ार । 

न ( आनन्दबृन्दावनसम्यू ५ । १४ ) 
भक्तका 'भजन-परिश्रम? एवं सर्वश्वरकी प्यनिएक्रपा--- 

इन दोनोंके व्यक्त होनेपर ही सर्वेश्वर बन्धन 'खीकार करते 
हैं । इनके अतिरिक्त उन्हें बाँधनेका अन्य कोई साधन नहीं । 
उन्हें बॉधनेके लिये उपनीत डोरियाँ इसकी सूचना अपनी 
दो अङ्कुलिकरी न्यूनताके द्वारा दे रही थीं । जब भगवानने 
भक्तरूपिणी माताका परिश्रम देखा, तव उनकी कृपाशक्तिका 
सधः आविर्भीब हुआ और वे स्वतः बन्धनमें आ गये । 
कृपाशक्तिके आनेपर श्रीकृष्णचन्द्रकी अन्य समस्त शक्तियाँ 
या तो छिप जाती हैं या आवश्यकता 


दोनेपर उसीका 
अनुगमन करती हें । 


इस संदर्भका निष्कर्ष यही हे कि भगवानक्री कुपाशक्तिको 
जागरित तथा उद्बुद्ध करनेके लिये भक्तमें “भजन-परिश्रम!- 
की नितान्त आवश्यकता हे । जवतक वह भगवानके भजममें 
परिश्रम नहीं करता, उसमें अपनी पूरी शक्ति नहीं लगाता, 
तय इत्तिसे ही भजनमें निमझ रहता है, तबतक उनकी 
नेसगिकी इपाशक्तिका आविभौव ही नहीं होता | 


स्वधर्मके आचरणसे शुद्ध सात्त्विक हृदयमें आर्तभावका 
उन्मेष तथा भगवानके नामरूप-चिन्तनमै भक्तका घोर 
परिश्रम--ये दोनों ही मिलकर भगवानकी असीम पाका 
उन्मीलन करते हैं, जिससे साधक कृतकार्य 
भागवती कृपाका यही रहस्य है । 


अपार दयार्णव भगवान्‌ जीवको संकटसे मोक्ष 
करे, यही विनम्र प्रार्थना है-- 


यं धर्मकामार्थविसुक्तिकासा 


भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति । 
कि व्वाशिषो रात्यपि देहमव्ययं 
करोतु मेऽदञ्जद्यो विमोक्षणम्‌ ॥ 
यु हि ( श्रीमद्भा० ८।३। १९) 
मर अथः काम ओर मोक्षकी इच्छाबाले पुरुष जिनका 
भजन करते हुए अपनी अभीष्ट गति प्राप्त करते हैं, यही 
नहीं? जो उन्हें नाना प्रकारके भोग और सुदृढ़ शरीर पदाः 
करते हैं, वे परमदयाळ प्रभु मेरा उद्धार करें ह ह 


हो जाता है | 


क्ष प्रदान 
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भगवत्कुपा--एक महती शक्ति 


( लेखक--पं० श्रीदीनानाथजी शास्त्री) सारस्वत) विद्यावागीश) विद्यावाचस्पति, विद्यानिधि ) 


पाण्डव पाँच ही थे, इधर कौरव थे सो ओर फिर उनके 
संरक्षक भीष्म, द्रोण, कर्णश अश्वत्थामा) कृतवर्मा और 
कृपाचार्य-जेसे महान्‌ बलशाली और सुप्रसिद्ध महायोद्धा 
थे । पाण्डवोंकी सेना सात अक्षौहिणी थी और कौरबोंकी 
ग्यारह अक्षौहिणी । कोरव-दलमें नारायणी सेना भी शस्त्रास्त्रोंस 
सुसजित थी, जिसे स्वयं दुर्योधनने श्रीकृष्णसे आग्रहपूर्वक 
माँगा था । इतना होते हुए भी कौरवगण पाण्डवोंका बालतक 
बाँका न कर सके । 
सो घों कहा जु न कियो सुजोधन, अबुध आपने मान जरे । 
प्रभु-्रसाद्‌ सौभाग्य बिजय जस पांडवने बरिआइ बरे ॥ 
( विनयप० १३७। ४) 
यही दिव्यशक्ति “भगवत्छृपाः कहलाती हे । यह 
कर्छुमकर्दुमन्यथाकदुम्‌ समर्थ है । जिसको पुरुष सोच 
नहीं सकता, उसे यह चरितार्थ कर देती ह । 
केनोपनिषदूर्मे यक्षकी कथाके संदर्ममें इस रहस्यका 
सुस्पष्ट प्रतिपादन उपलब्ध होता है । परमात्माकी शक्तिसे 
शक्तिमान्‌ अग्नि; वायु तथा इन्द्र आदि भी उस समय 
शक्तिसे रहित हो जाते हँ, जब अहंकारवश ये अपने आपको 
ही सर्वसमर्थ मान लेते हैं । परमात्माकी कृपा-शक्तिसे ही 
सभी अनुप्राणित हैं, यह निर्विवाद है- 
तेऽग्निमबुवञ्जातवेद एुतद्विजानीहि किमेतदू यक्षमिति 
तथेति ॥ तद॒भ्यद्रवत्तमभ्यवदव्कोऽसीत्यर्निवा अहमस्मीत्य- 
ब्रवीज्ातवेदा वा अहमस्मीति ॥ तस्मि<स्त्वयि किं 
शीर्यमित्यपीद% सर्व दहेयं यदिदं एथिव्यामिति ॥ तस्मै वृणं 
निदघावेतद्दहेति । तदुपप्रेयाय सर्वजवेन तन्न शशाक 
दग्धुं स तत एव निववृतते । नैतदशकं विज्ञातुं यदेतद्यक्षमिति ॥ 
(३।३।३-६) 
“ददेबताओंने अग्निसे कहा---हें अग्ने | इस यक्षका 
पता तो लगाओ कि यह कौन हैं ! - बहुत अच्छा? 
कहकर अग्नि उसके पास गये । यक्षने पूछा--*तुम 
कौन हो १ और तुममें क्या बल हे ? उन्होंने कहा-- 
कँ अग्नि अपर नाम जातवेदस्‌ हूँ । जगतमें जो कुछ भी 
पदार्थं हैं; में उसे जला सकता हूँ ॥ यश्चने उन्हे एक तिनका 
दिया और कहा--'इसे जलाओ ॥ अग्नि सम्पूर्ण वेगसे 


उसपर दोड़े, पर जला न सके । वे वहाँसे लौट आ 
सद 
बोले--'मे उस यक्षको न जान सका | 


(अथ वायुमद्रुवन्वायवेतद्विजानीहि किमेतद्य 
तथेति ॥ तदुभ्यद्ववत्तमभ्यवदत्को5सीति वायुर्वा अह 
त्यत्रवीन्मातरिशवा वा अहमस्मीति । तस्मि«स्त्वयि 
चीर्यमित्यपीद% सर्वमाददीय यदिदं प्रथिव्यामिति ॥ 
तृणं निदधावेतदादत्स्वेति तदुपप्रेयाय सर्वेजवेन 
शशाकादातुं स तत पुव निववृत्ते नेतदशकं । 
यदेतयक्षमिति ॥ (३ । ३ । ७- 


“तत्पश्चात्‌ देवताओंने वायुको यक्षका पता ज 
भेजा । वायु यक्षके पास गये । यक्षने पूछा--“तुम १ 
और ठुममें कितना बल हे १9 वायुने कहा---पमैं प 
कोई भी वस्तु उड़ा सकता हूँ । मेरा नाम मातरिश्व 
यक्षने उन्हें वही तिनका उड़ानेकी दिया, पर वे न 
सके और वहाँसे वापस लोट आये तथा देवः 
बोले--“मैं भी यक्षको न जान सका |? 

फिर यक्षको जाननेके लिये इन्द्र गये | पः 
तबतक अन्तर्घान हो चुका था। उसकी जगः 
हिमाल्यकी पुत्री उमादेवी मिलीं | उन्होंने कहा-- 

८आपलोगोंमें जो शक्ति हैं; वह ब्रह्मकी है। 
विजयमें अपनी विजय समझो ४ अर्थात्‌ : 
जब इन देवताओंसे अपनी शक्ति खींच छिया 
हैं, तब वे देवता भी निस्तेज हो जाया कर 
सूर्य एबं चन्द्रादि भगवानकी कितनी अमोघ 
हैं, पर प्रलयकालमे ये ही शक्तियाँ कुछ नहीं कर सव 

ये जो दक्ष) पर्वत आदि आकाशमै टहरे ! 
जबतक उनमें मगवानकी शक्ति है, तवतक वे 
हैं, उन्हें कोई भी नहीं गिरा सकता; पर भ 
शक्ति उनसे हटते ही मकान) वृक्ष, पहार 
अनायास गिर पड़ते हें । महाभारत-युद्धके बाद 
श्रीकृष्णने अर्जुनको रथसे उतर जानेको कहा) 
ही वह जल गया, जो भीष्म, द्रोण आदिके 
पहले ही दग्ध हो चुका था। श्रीकृष्णकी कु 
प्रभावसे ही बह तबतक सुरक्षित रहा था । 

“श्रीकृष्णस्य कृपाळवो यदि भवेत्‌ कः कं निहन्तु 


to 


-1 मै (3 


ॐ भगवत्कृपाका परमार्थे # 


१०५ 


भगवत्कृपाका परमार्थ 


( ढेखक--पं० श्रीसूरजचंदशाइ सत्यप्रेमी ( “डाँगीजी' ) 


यह सम्पूर्ण विश्व, वह परिपूर्ण विश्वम्भर और 
दोनोंकी अनुभूति करनेवाली अचिन्त्य सम्यक-दृष्टिकी प्राप्ति ही 
भगवत्कृपाका परमार्थ है । प्रातःस्मरणीय गोखामीजीकी 
घोषणा है कि-- 


बिनु सतसंग बिबेक न होई । राम कृपा बिनु सुलभ न सोई॥ 
(मानस १।२।४) 


श्रीराम-कृपाके बिना सत्सङ्ग सुलभ नहीं ओर सत्सङ्गके 
बिना विवेक-इष्टि नहीं और-- 


७० ~ 2 फोई 
“बिनु बिबेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई? 


बिना विवेक-दष्टिके संसारसागरसे कोई पार नहीं पा 
सकता । अब हम विचार करें कि जीवनके इस पारमार्थिक 
फलका स्वारस्य क्या है ! संत तुकारामजीकी अमंगवाणी है-- 
सेवितो हा रस वाटितो आणीका । ध्यारे होउ नका रान-भरी ॥ 


भगवत्कृपाके इस रसका मैं स्वयं सेवन कर रहा हूँ 
और अन्य सबके लिये बितरण करता हूँ--सब इस रसका 
पान करें और ग्राम्य-विषयरसर्मे सुग्ध होकर संसारसागरमे 
गोते न लगायें, न ड्ूबें, न बहे | तरनेका उपाय करें | 
अब यह सोचें कि यह भगवत्क्रपा उपलब्ध केसे होती हे £-- 


मन क्रम बचन छाँडि चतुराई। भजत कृपा करिहहिं रघुराई ॥ 
(मानस १। १९५ | ३ ) 


वैसे तो भगवत्कृपा सबपर एवं सब समय अनवरत बरस 


रही है; परंतु मन, वचन, कर्मसे सम्पूर्ण चतुराई छोड़कर . 


निरन्तर श्रीहरि-भजन करनेसे भगवत्कृपाकी अनुभूति होती है । 


नाम घेतां उठाउठी । पडे संसाराची तुटी ॥ 


निरन्तर प्रभुका स्मरण हो; यही प्रभुङ्कपाका मूल है 
और जीवनमै केवल स्मरण ही रह जाय, यही फल हे । स्मरणमे 
“सः--स्वीकृति छूट गयी; यही मरण है, यही संसार है, 
यही नास्तिकता है । “वह नहीं?--यही नास्तिकता है और “वह 
हैश--यही आस्तिकता हे । केवळ “हे? ही काळनिरपेक्ष, अनादि 
और अनन्त है-- इस चिन्मय सत्ताकी अखण्ड प्रतीति 
ही तत्‌-कृपा--भगवत्कृपा है । 

भ० क० अं० १४--- 


जिनका भ्रम निर्मूल हो गया हो, वे दी तन्निष्ठ 
और तत्परायण हँ, वे ही भगवत्कृपा-प्राप्तिके यथार्थ 
पात्र है-- 
तहुद्भ॒यस्तदात्मानस्तज्निष्ठा स्तत्परायणाः | 
गच्छन्त्यपुनरावृत्ति ज्ञाननिधूतक्रमषाः ॥ 
(गीता ५! १७) 
तद्रूप हे बुद्धि जिनकी ओर तद्रूप है मन जिनका तथा 
उस सच्चिदानन्दघन परमात्मामे ही हे निरन्तर एकीभावसे 
स्थिति जिनकी, ऐसे तत्परायण पुरुप ज्ञानके द्वारा पापरहित 
हुए अपुनरावृत्तिको अर्थात्‌ परमगतिको प्राप्त होते हैं | 


अब हम विचार करें, उस भगवत्कृपाके पाँच रूप 
हैं, जो हमें पश्चदेवोंसे प्राप्त होते हैं और उसकी 
विश्लेषण-विधिसे पाँच ही फल हैं--पहली है करुणा, जो 
हमें भगवच्छक्ति पराम्बाके कृपा-कयक्षसे प्राप्त होती है, 
बह अकारण होती है । ठीक उसी प्रकार, जैसे हमारी माँ बिना 
ही किसी हेतुके जन्मदान ओर स्तनपान आदि विविध 
सत्कर्मोसि हमपर सहज ही करुणा करती है । 


था देवी सवंभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः ॥ 
( दुर्गासप्तशती ५ । २२-२५ ) 
हम दिनभर कार्यरत रहते हैं । राजिमें माता काली 
निद्रारूपसे आकर हमें विश्राम, शान्ति और सामर्थ्य प्रदान 


करती हैं । उनके प्राप्त हो जानेपर ही हम दिनभर कार्यरत 
रह सकते हैं । 


महाकालीरूप मृत्यु आती है और जीवन-मरके 
अभिमानको खा जाती है । हमें चिरनिद्रा--चिरशान्तिका 
दान कर देती है, इसील्यि किसीके मरनेपर हम कहते हैं, 
“अमुक व्यक्ति शान्त हो गया |? 


इस प्रकार उस जगदम्बाकी परम करुणा समझकर हम 
निरन्तर उसकी उपकार-स्मृतिमे ही निहाल हो जायें । फिर 
जन्मदात्री सरखती और पाल्नकर्त्री लक्ष्मीजीकी करुणाका 
तो क्या कहना । जगदस्बाकी परम कपा धन्य है कि 
वह जीवन्युक्तिका दान कर बिना मरे दी हमारा अइंकार 


$ नमामि भक्तचत्सळं छृपाछुरीलकोमलम्‌ ॐ 


खा जाती है | उसके वक्षःस्थल्मं करुणा-दी-करुणा है) यह 
भगवत्कूपाका पहला रूप है--पराम्बाकी करुणा | 


दूसरा रूप है भगवान्‌ शंकरकी दया--वे आझ्चतोष 
है..." शीहर दया करते हैं और भूलमें पड़े हुए प्राणियोंका 
भी उद्धार करते हैं| रावण भस्मासुर) बाणासुर आदि 
असुर-देत्योपर भी दया करके वे उन्हें सम्पूर्ण वैभव प्रदान 
करते हैं और बिष्णुभगवानको सौंप देते हँ, जिनके प्रसादसे 
उनका उद्धार हो जाता है-- 
मञ्चित्तः सवंदुगोणि मत्मसादात्‌ तरिष्यसि । 
( गीता १८ । ५८ ) 


भगवानने यह आदेश दिया है कि 'मेरेमै चित्त 
लगानेवाले मेरे प्रसादसे सब संकर्टोकी पार कर जाते हैं)? 
यह विष्णुमगवानका प्रसाद ही तीसरा रूप है; जिससे सब 
दुःखोंका सदाके लिये नाश हो जाता है--- 
प्रसादे. स्वदुः्खानां. हानिरस्योपजायते । 
( गीता २।६५ ) 


भगवत्कृपाका एक और रूप है, जो 'अनुग्रहशके नामसे 
विख्यात और सर्वगुह्मतम हैं--सबसे अधिक स्मतेव्य है । 
इस अनुग्रदका मर्म जिसने समझ लिया, वह निहाल 
हो गया । यह अनुग्रह सूर्यनारायणपर हुआ, “इमं 
विवस्वते योग ग्रोक्तवानहमन्ययम्‌? ( गीता ४ | १ ) जिसे 
आजकल वे सम्पूर्ण बिश्वपर बरसा रहे हैं । निर्लिस होकर 
फलकी इच्छा किये बिना सब कमं करते हुए भी 
सर्वथा सजय हैँ ! 

यह ( अनुग्रह ) योग अव्यय है । हम भी सब 


परिस्ितियोमें निर्लित रहकर सम्पूर्णं कमं करते हुए भी एक) 
— AOE 


“भगवत्कृपा यदि मान ले 
( स्वविता--श्रीजेष्ठमछजी व्यास “मास्टर ) 


जीवन सफल, जग जन्म भी, भगवत्क्रपा याद 
यदि शक्ति यह पहचान 
शुचि विकलता प्रभु-मिलनका । 


भूळे नहीं, भटके नहीं, 
तो तीव्रतर फिर तीवतम' 
अनुभूति भी हो मधुर 
हो आस अर विश्वास 
चह वीज है! वह दक्ष 
हो ज्ञात या आक्षातमे ' 
त्यों दी अदृष्ट कि इष्ट 


FF 


| 
है 


शीतळ, 
भी प्रभु रूपाके सत्तष्वका । 


हे, इस स्रष्टिके मातत्वका ॥ 
हिमस्पदो, 
हो; हरिकृपा मंगल ही भरे ॥ 


—— oo 00 सि 


उनसे अलग रहें और मगवक्कपाका अनुभव करें । 

अनुग्रका अर्थ है अनुकूल अहण करना--किसँ 
परिस्थितिको हम प्रतिकूल न समझें ] ' 
स्ख्रतिज्ञातमपोहनं च? ( गीता १५ | १५) अप 
और स्मृति--दोनोंको ही प्रमुः्रदत्त समझकर निर 
प्रभु-क्पाका ही अनुभव कंरते रहें । 

प्रत्येक परिस्थितिगें प्रत्येक व्यक्तिपर उनकी सव 
कृपा है | हमारी इच्छा पूरी हो जाय तो “लाख? (क्यों 
भगवदिच्छासे मिली है) ओर पूरी न हो तो “सबा ला 
क्योकि उसमें हमारी सम्मति न रहनेसे केवल ३ 
मगवदिच्छा ( सर्वश्रेष्ठ ) है | हमारी इच्छा पूरी न हो) 
उसमें ( हमारी इच्छामे ) दोष समझकर प्रमु-इच्छाकी प्र्त 
करें | ईसामसीहने अन्त समयमे यही कहा--'प्रमो | तुम 
इच्छा पूरी हो ॥ अनुग्रहका खरूप पसुळप 
अन्तिम रूप है। 

सर्वत्र सर्वथा अनुकूल अहण करना 
प्रतिकूलताकी इति कर देना ही कृपाअतीतिका उत्कृष्ट ह 
है। यह प्रतीति उपलब्ध हुईं कि हमारे जीवनसे विष्न 
अन्त हो जायगा) फिर “बिष्न? शब्द हमारे लिये कोई : 
न रख पायगा और हम विप्लनादक गणपतिके मङ्गल 
गुणका अनुभव करेगे-- 
महिमा जासु जान गनराऊ । अधम पूजिअत नाम प्रभार 

( मानस्त १। १८ । 


फिर हरिनाम; हरिनाम ही रह जायगा, जो भगवत्कृप 
iN 
अन्तिम और प्रथम रूप है । सम्पूर्ण इपाका परमार्थ एव 
w ०, नह कप 
जहाँ एकानेकका भी मेद नहीं हैं | 


दिं मान ले! 
छे) 


विरहके उस ज्वलनकी ॥ 


शीतल ही करे। 


३४ असमथेता--सवेसमथंकी | # 
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असमर्थता--सर्वसमर्थकी ! 


( लेखक--पं० श्रीरामदरशजी त्रिपाठी, पत्रकार ) 


साधक जो आज है, वह कल नहीं था । जन्मसे मरण- 
तक प्रतिक्षण उसके खरूपमें परिवर्तन होता रहता है) 
यह एक वैज्ञानिक तथ्य है । इस परिवतनको माप लिया 
जाय अथवा उसका वास्तविक आकलन हो जाय, यह सम्भव 
नहीं । नवजात शिक्षु किस क्षण किशोर हो जाता है 
और इस अन्तरालं कितना काल व्यतीत हो जाता है, 
उसमें प्रतिक्षण होनेवाले परिवर्तनका विभागके साथ पूरा- 
पूरा समयाङ्कन नहीं किया जा सकता; किंतु वे परिवर्तन 
किन्ही नियमोसे नियमित अवश्य हैं । नियम है तो 
नियामक होगा ही । वह नियामक ही भगवान्‌ हैं और 
नियम ही उनकी कृपा दै । 
पृथ्वी बिना भेद-भाव अर्थात्‌ जाति, धर्म) लिङ्ग, जडता; 
चेतनता आदिका विचार किये सबको धारण करती है। जल बिना 
भेदभावके सरसता एवं तरलता देता है । सूर्यकी ररिमयाँ 
समानभावसे उष्णता ओर प्रकाश देती हें । आकाश उन्मुक्त 
बिचरणका अवकाश देता है और वायु भी इसी प्रकार सर्वत्र 
व्याप्त होकर जीवनदान करता है । इनमें काल; देश, धर्म; 
जाति, सजीब-निर्जाव ( जड-चेतन ) या सुक्ष्म-स्थूलके लिये 
कोई विभेद नहीं देखा जाता । ये ही पाँच तच्च हैं, जिनका 
वैज्ञानिक एकीकरण मानव-शरीर है | सुष्टिके नियमोके 
अनुसार प्राणियाँका शरीर नियामककी कृपाका प्रसाद्‌ है 
अर्थात्‌ मानव खयं भगवत्कृपाका सजीव प्रतिफल है। 
भगवत्कृपा हुईं, फलखरूप सृष्टिका एक चेतन प्राणी 
मानव प्रत्यक्ष हुआ । उसमे जिज्ञासासे प्रयास प्रारम्भ किया 
और साधना, तप, खाध्याय, मनन आदिद्वार बह इस 
निष्कर्षपर पहुँचा कि जीव स्वयं कुछ नहीं, मात्र ईश्वरका 
अंश है । यह सत्यता ज्यो-ज्यों दृढ़ होती गयी, व्योंत्यों 
वह पूर्णताकी ओर अर्थात्‌ अंशीको प्राप्त करनेकी दिशामें 
अग्रसर होता गया और उसने विश्वासपूर्वक उद्घोष किया-- 
“अहं ब्रह्मास्मि’ । इस रुक्ष्यतककी मानी हुई दूरी 
और उसे तय करना जिन नियमोंके अन्तर्गत नियमित है 
उसे ही समझ लेनेके प्रयासमें दर्शानशासतरौकी उत्पत्ति हुई । 
भगवत्कृपा उस दार्शनिक प्रक्रियाका चरम प्राक्षव्य--लक्ष्य है । 
सगुण-निर्गुण, निराकार-साकार, हिंदू-सुस्ठिम, सिख- 
ईसाई आदि दार्शनिक एवं धार्मिक परिवेशोमें उसे बॉधनेकी 


—— ESD 


अनन्तकालसे कोटि-कोटि चेष्टाएँ हुई और यह भी मान लिया 
जाने लगा कि “वह यही है ? वस्तुतः “वह यही हैः--यह 
आज भी संदिग्ध है । जिसने अपनी साधनासे जैसा समझा) 
उसने उसे वेसा ही बता दिया । विभिन्न धर्मोकी स्थिति उस 
शिक्षा-संस्थाकी-सी हैं) जहाँ प्रत्येक विपयका प्राध्यापक उस 
विषय-विशेषके निर्धारित समयमै वही विपय छात्रको पढ़ाकर 
अपने उत्तरदायित्वका निर्वाह कर लेता है, अपने कतंव्यकी 
इतिश्री मान लेता है | ठीक दूसरे कालांश ( 9९71० )में 
दूसरे विषयका प्राध्यापक दूसरा विपय पढ़ा देता है, किंतु 
विद्याल्यका प्राचार्य सामूहिक उत्तरदायित्वते बँधा है कि 
उसके विद्यालयमै पढ़नेवाले छात्र प्रतिकालांशर्म पढ़ाये गये 
विधयोंका ज्ञानार्जन करें; परीक्षार्मे उचित अङ्क प्राप्तकर 
उत्तीर्ण हो सकें । इसी प्रकार परमात्माको समझनेके लिये 
अथवा उनके विप्रयमै उचित अङ्क प्राप्त कर उत्तीर्ण 
होनेके लिये सभी विषयों ( धार्मिक सम्प्रदायों, मान्यताओं )- 
का उचित ज्ञान प्राप्त करना कर्तव्य है । उसके लिये 
आवश्यक है कि पूर्वाग्रहोंकों त्यागकर जिज्ञासु-भावसे उसकी 
जानकारी-हेठु सभी विषयोंका गम्मीरतासे मनन अर्थात्‌ 
एकाग्र-चिन्तत किया जाय । ऐसा करनेते ही उनका 
स्वरूप प्रत्यक्ष होगा । तब साधकके चिन्तनमें, उसके 
व्यवद्दारमे और उसके चत॒र्दिक्‌ विश्वमान परिवेशमें यह 
स्पष्ट हो जायगा कि वे न निराकार हँ, न साकार; न॑ बे 
किसी धर्ममें बँधे हैं; न सम्प्रदायमें; अपितु वे सत्र हैं, 
सर्वव्यापी हैं । “क्यों? “क्या” “कैसे? तथा झैँ, 
ओर 'तूःसे भी परे हैं | उनके लिये न कोई धार्मिक 
बन्धन है; न तार्किक समर्थन । 

चे सर्वत्र हैं, उनकी कृपा भी सर्वत्र है, यह निश्चित 
हे । उनमें कृपाके अतिरिक्त कुछ और है ही नहीं, जो बे 
किसीको दे सकें । उनमें लेनेकी शक्ति नहीं है। वे 
केवळ दे सकते हैं; वह भी मात्र कृपा; किंतु देनेके 
बाद वे अपने ही नियमोंसे कुछ ऐसे नियमित हैं कि 
अपनी कृपा वापस नहीं ले सकते । जेसे सूर्यने जो 
उष्णता बिखेर दी) उसे वह वापस नहीं ले सकता, . 
इसी प्रकार भगवानमै यह शक्ति नहीं है कि बे हमें अंथवा 
इस सृष्टिके किसी भी अंशको अपनी कृपासे वञ्चित रख सकै। 
वे सर्वसमर्थ होते हुए भी ऐसा करनेमें सर्वथा असमर्थ हैं | 
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भगवत्कृपाकी सर्वोत्कृष्टता 


( लेखक--प्रो० श्रीरंजन सूरिदेष, एम्‌० ए० ) 


मनुष्यकी शक्ति सीमित हैं । मानवकी वह 
ससीम शक्ति और बुद्धि जहाँ कोई काम नहीं कर पाती, 
मनुष्य जहाँ सर्वथा निरुपाय हो जाता है, वहींसे असीम 
शक्तिसम्पन्न अहैतुकी भगवत्कृपाका कार्य प्रारम्भ होता है । 

भगवत्कृपा ही सवोपरि है, इसमें संदेह नहीं । 
आस्तिक या नास्तिक, पोरस्त्य या पाश्चात्य, सभी दर्शन- 
कारैँका चिन्तन भागवती चेतना ( सत्ता )के संदर्भमें 
हुआ है । यह बात दूसरी है कि आस्तिक दार्शनिकोंने 
भागवती सत्तापर प्रत्यक्षतः अपनी अखण्ड आस्था 
व्यक्त की हैं और नास्तिक दार्शनिकोने परोक्षतः 
(मण्डनात्मिका शेलीकी अपेक्षा खण्डनात्मिका शेलीमे) भागवती 
सत्ताको स्वीकृत किया हे । अनेकरूपात्मक जगत्में 
भगवानके रूपकी खीकृतियाँ भी अनेक प्रकारकी हो सकती 
हैं, किंतु अनेक ( विभक्त )में फिर उन्हीं एक (अविभक्त) 
सच्चिदानन्दस्वरूप भगवानकी स्वीकृति ही उभरकर सामने 
आती दै, जिनकी कृपा सर्वोपरि हे | 

ईश्वरकी स्वीकृति विभिन्न धर्मोमें हुईं हैं। आधुनिक 
विचारक मानवताके मानदण्डकी प्रतिष्ठाके संदर्भमै 
ईदवरवादकी उपेक्षा करके पुरुषार्थको महत्त्व देते हैं । 
उनकी धारणा है कि इश्वरवादसे भाग्यवाद जुड़ा 
हुआ है, इसलिये इन दोनों वादोंके व्यापक सिद्धान्तसे 
पुरुषार्थकी अवधारणा शिथिल पड़ जाती है? किंठ उनकी 
यह धारणा निश्चय ही विचारणीय है | ताच्चिकता तो यहद 
हे कि भगवत्कृपाको सर्वोपरि माननेवाला व्यक्ति कभी पु रुार्थसे 
च्युत नहीं होता । भारतीय चिन्तन-धारामें भगवदाश्रित 
रहनेके साथ-ही-साथ पुरुषार्थके प्रति भी सदा जागरूक 
रहनेका संकेत किया गया है । अपने हाथाँको कार्यव्यस्त' 
और मनको मगवदाश्रित रखनेका सनातन संदेश भारतीय 
विचारधाराकी अपनी मौलिक विशेषता हे | अहंभावनासे 
खार्थमूलक कमीसक्ति बढ़ती है; परंतु मन जब भगवदा- 
श्रित रहता है, तब अहंभावनाका विनाश होकर 
फलासक्तिरहित कर्मशीलताका विकास होता है । 
इसील्यि कर्म मनुष्यके आधीन हैं, परंतु उसका फल तो 
भगवत्कृपापर ही आधूत है । यद्यपि कुछ लोग 
निष्काम कर्मकी अवधारणाको स्वीकार नहीं. करते, 


उनका तर्क है कि कर्म सदा सकाम ही हो सकता है, 
निष्काम नहीं, तथापि ईश्वरवादको न माननेके कारण ही 
कदाचित्‌ वे ऐसा सोचते हैं । 

पूर्वोक्त दैश्वरवाद्से पुरुधार्थकी अवधारणाके शिथिल 
पड़नेकी बात अवश्य ही तथ्यहीन है; क्योकि भारतीय 
चिन्तन-पद्धतिमें भगवानूकी ( सत्ताकी ) स्वीकृति षडेश्वर्य- 
सम्पन्न प्रधान पुरुष्रके रूपमे की गयी हे । पेकी 
प्राप्ति बिना “पुरुषार्थ? कष्टसाध्य या असाध्य हैं | यहाँतक कि 
मोक्ष-प्राप्ति भी पुरुषार्थ-सिद्विका ही प्रतीक हे । भगवानकी 
षडे्वर्य-सम्पन्नता उनमें निहित पुरुषार्थके प्रति प्रेरणा 
देनेवाली सत्ताको संकेतित करती है । 

भगवान्‌ महावीरका वचन है- “नैसे तेरना जानते हुए 
भी यदि कोई जलकी धारामे कूदकर हाथ-पॉव नहीं 
हिलाता तो वह डूब जाता है, इसी प्रकार शास्त्र जानते 
हुए भी यदि कोई तद्नुसार आचरण नहीं करता तो वह 
बिपत्तिमें पड़ जाता है ॥ ऐसी स्थिति--विपत्तिमें पड़नेपर 
तो केवल भगवान्‌ ही सहायता करते हैं । अतएव 
पुरुषार्थके संदर्भमें सत्‌ और असत्‌की विवेक-ख्याति 
आवश्यक है | यों तो पुरुषार्थ अपने-आपमें निष्किय 
या निष्फल है | यह सक्रिय ओर सफल तभी होता है, 
जब 'पुरुषः उसे अपने “अर्थ? (प्रयोजन )के लिये प्रयुक्त 
करता है । नीतिकारोंका कहना है-- 

काकतालीयवत्पाप्ते इप्ठापि 

न स्वयं दैवमादत्ते 

अर्थात्‌ संयोगवश या भगवत्कृपावश सामने धनका 
ढेर दिखलायी पड़ता है तो स्वयं दैव उसे उठाकर 
गठरीमें नहीं बाँध देता, किंतु उसकी प्राप्तिके लिये 
पुरुषार्थकी अपेक्षा होती है । 

कहना न होगा कि जीवनका प्रत्येक क्षण पुरुपार्थसे 
ही गतिशील रहता है | शास्र पढ़ लेना कोई बड़ी भारी 
बात नहीं; बडी बात दै- शाख्रज्ञानके प्रकाशर्मे क्रियावान्‌ 
होना | असली विद्वान्‌ तो क्रियावान्‌ दी होता दै | इस प्रकार 
यह स्पष्ट है कि सक्रियता ही जीवन दै ओर सक्रिय द्वोनेकी 
प्रेरणा भी भगवत्कृपासे सतत प्राप्त दै | 


निधिमग्रतः । 
पुरुपार्थमपेक्षते ॥ 


कट ३२१३।4८,पाल रुप पा लक ४ छ 


मनुष्यके बहुत प्रयास करनेपर भी जो कार्य सिद्ध 
नहीं होता, भगवत्कृपासे वह अनायास ही सफल होते देखा 
गया है | इसीलिये भगवानको *अघटितघटनापटीयान 
विशेषणसे विभूषित किया गया है। स्पष्ट है कि लौकिक 
उपायोंसे जिन विपत्तियोंका प्रतिकार नहीं हो सकता; 
उनसे रक्षा भगवत्कृपा अपने अचिन्त्य-अलौकिक स्वरूपमें 
प्रकट होकर स्वतः कर देती है । 


निःसंदेह भगवत्कृपाकी अनुभूति तकसे नहीं प्राप्त हो 
सकती; उसकी उपलब्धि तो एकान्त भक्तिसे ही सम्भव 
हे । ज्ञानातीत सर्वोच्च सत्ताके प्रति अवितर्क भावसे आत्म- 
समपंण ही पराभक्ति हे ओर यह भक्ति भी भगवत्कृपासे 
ही प्राप्त होती है-- 


व्तस्येच तु प्रसादेन भक्तिरुत्पद्यते नृणाम्‌ ॥? 


जिस प्रकार सुर्य अस्पृश्योंके घरसे भी अपनी किरणांको 
नहीं समेटते, उसी प्रकार भगवत्कृपा आस्तिक या 
नास्तिकका कोई विभेद न कर सबपर समानरूपसे 
बरसती रहती है । यह और बात है कि नास्तिकांको 
पूवोग्रहवश अपने ऊपर धारासार बरसनेवाली भगवत्कृपाका 
कोई आभास नहीं होता । यो सम्पूर्ण सृष्टि ही भगवत्कृपाकी 
प्रभावशालिनी बिततिसे संवलित है; क्योकि उसकी सर्वाधिक 
व्यापक सत्ता सर्वथा अनुल्लइनीय हैं। 


अवश्य ही भगवत्कपा सबपर समानरूपे है, 
किंतु जो अश प्राणी उसकी अनुभूति नहीं कर पाता, 
बही अपनेको दुःखी समझता है । जहाँ निरन्तर भगवत्कृपा- 
की अनुभूति होती है, वहाँ बिभूतिमत्ता, श्रीमत्ता, ऊर्जितत्व 
आदि महार्घ उत्कर्षं सहज ही दृष्टिगत होते हैं । निष्कर्ष 
यह कि सुख और आनन्द मगवत्कृपाकी अनुभूतिके 
प्रतीक हैं और जहाँ भगवत्क्ृपाकी अनुभूति नहीं होती, 
वहाँ दुःख और निरानन्द जड़ जमाये रहते हैं । 


आध्यात्मिक क्षेत्रमै भगवत्कृपाकी वर्षाको ही “शक्तिपात? 
कहा गया है । बह “शक्तिपात? सबपर समानरूपसे होता 
है । तान्त्रिक आचायोंके मतसे जीवकी स्वरूप-स्थितिके 
उपायका नाम ही “शक्तिपात हे । भगवदनुग्रह या 
भगवत्कृपा इसीका नामान्तर है । इसे छोड़कर शुद्ध पोरुष- 
प्रयत्नसे मगवत्याति सम्भव नहीं है । वस्तुतः भगवन्मुखी 
वूत्तिके मूलमें सर्वत्र भगवत्कृपा माननी ही पड़ेगी । 


MSIE 


शक्तिपात या भगवत्कृपार्म कृपणता नहीं होती | रग 
या अक्रम भावसे सत्रपर भगवत्कृपा अवश्यमेय दोती दै । 
इस संदर्भमे महामहोपाध्याय डॉ० श्रीगोपीनायजी कविशजका 
मूल्यवान्‌ मन्तव्य मननीय है-- 

शक्तिपात अथवा श्रीमगवानकी फृपाके बिना कोई 
जीव पूर्णत्व-छाम नहीं कर सकता । यहँतिक कि पूणच 
मार्गमें भी प्रवेश नहीं कर सकता | शक्तिपातका तारतम्य 
जीवके आधार ( घारणाशक्ति )के भेदसे होता दे; परंत 
यह भी सत्य है कि जीव चाहे कितने ही निम्न अधिकारा 
हो और कितना ही भोगाकाङ्वायुक्त हो, एक वार शन्तिपान 
होनेपर वह परमपदको अवश्य प्राप्त हो जायगा | 
भोगाकाङ्कादि अन्तरायके रहनेसे उसकी गतिमे बिलम्ब 
होगा) नहीं तो शीघ्रातिशीघ्र--यहाँतक कि क्षणमात्रम भी 
काय हो सकता है । शक्तिपातके समय योग्यताका विनार 
नहीं होता) मय स्वभावतः योग्यताके अनुसार द्वी शक्तिपातकी 
मतरा निर्दिष्ट होती है। वह मात्रा कुछ भी हो, भगवच्छक्ति- 
की ऐसी ही महिमा है कि इसका एक वार पात 
होनेपर वह जीवको भगवद्धाममें पहुँचाये बिना शान्त नहीं 
होती, इसमें कोई संदेह नहीं | 


निश्चयं ही दस्यु रक्ताकरसे महर्षि बाल्मीकिके पदपर 
प्रतिष्ठित होनेमै उक्त चेतश्वमत्कारी शक्तिपात या भगवत्कृपा- 
का ही हाथ है । इससे बढ़कर भगवत्कृपाकी उदारताका 
प्रमाण और क्या हो सकता है ! इस संदर्भमें महामाहेश्वराचार्य 
उत्पलदेवकृत भगवत्स्तुति भी ध्यातव्य है--- 


शक्तिपातसमये विचारणं 
प्रासमीश न करोषि कर्हिचित्‌ । 

अद्य मां प्रति किमागतं यतः 
स्वप्रकाशनविधी विलम्वसे ॥ 


उक्त स्तुतिकै क्रममें कहा गया हे कि 


जीवपर कृपा करनेके समय पात्र-अपात्रका भी विचार 
नहीं करते। 


स्थावरान्तसपि देवस्य स्वरूपोन्मीलनास्मिका । 
शक्तिः पतन्ती सापेक्षा न क्वापि*****- 


यहाँ “स्थावरान्तश पद्सै सूचित होता है कि अत्यन्त 
पोग्यमें च्छ 2) 
अयोग् भी शक्तिपात होता है | उपर्युक्त विवेचनसे यह 
स्पष्ट है कि भगवत्कृपा ही सर्वोपरि है। बिना भगवत्कुपाके 


पौरुषकी सफल्तामें भी संदेह ही रहता है, इसलिये 
पौरुष ओर भगवत्कृषाको अन्योन्याश्रित मानकर ही अविश्रान्त 
भावसे कर्ममे प्रवृत्त रहना चाहिये। भगवत्कृपा उसीपर 
होती है, जिसके कर्देत्वामिमान नहीं होता | जो अहंकारविमूढ़ 
होता है, बही अपनेको कर्ता मानता है | गीता ( ३ | २७ )में 
कहा है---अहंकारविमूढात्मा कतीहमिति मन्यते ॥ 
इसलिये आवश्यकता इस बातकी है कि अपनेद्वारा किये 
जानेवाले समस्त कर्मौको भगवानकी आराधना सानी जाय । 
“यद्यत्कर्म करोमि तत्तदखिलं शग्भो तवाराधनम्‌ ।? ( शिव- 
मानसपूजा ४ ) भगवानके प्रति पूर्ण समर्पित भावसे कमे 
करनेवालोंको ही मगवत्कृपाकी अनुभूति होती हे ओर भगवत्कपा- 
से संवर्धित मनुष्य अपने जीवनमै कभी पराजित नहीं होता-- 
लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः । 
येषां हृदिस्थो भगवान्‌ मङ्गलायतनो हरिः ॥ 
( गरुडपु० २। २६। ४६ ) 
“जिनके हृदयमें मङ्गलके भण्डार श्रीहरि विराजमान हैं, 
उनके लिये लाम और जयकी प्राप्ति निश्चित है । उनकी पराजय 
किसी प्रकार नहीँ हो सकती ॥ 
भगवत्कृपाकी भाँति भगवानक्रे अस्तित्वकी अनुभूति 
भी तभी हो सकती हैं, जब मनुष्य अपने बौद्धिक तकंजालसे 
मुक्त रहे । दुर्निवार दुःख या भयकी स्थितिमें पड़ा हुआ 


“कल्याण कृपासे ही होता 
( रचयिता--श्रीपथिकजी महाराज ) 


कल्याण 


भव-दुःख-विनाशक आत्मज्ञान-विज्ञान रुपासे ही 
जिससे कि अखुर-दानव डरते । 


भगवान. हमारे जीवनका 


जिससे सव दोष दिखा करते, 


भोगस्थलसे योगस्थळमै 
शीतलता जिससे आती है, 


- बह कृपा निरन्तर रहती है, 


REECE — 


उस सबङ्िवेकका प्रेमसहित सन्मान 
अच्छे दिन बीते जाते हैं, गुरुजन 
प्रस्थान 
सारी अत्ति मिट जाती है! 


चह नित्य प्राप्त है शान्ति-खुधा, 
यद्यपि हैं नित्य सुलभ साधन, सव; 
~ hn षः 
जो जडमय है, वह चिन्मय हो’ यह ध्यान sm 
कुछ भी न किसीसे चहती दै । 


हम “पथिक' उसे देखे, ऐसा 


* नमामि अक्तवत्सछं करृपाठुशीलकोमलम्‌ ॐ 


eee 


मनुष्य यदि सहसा सुख या निर्भयताकी स्थितिमें आ जाता 
है तो उस अवस्थामें संशयात्मा या नास्तिक होते हुए भी 
उसे यह माननेको बाध्य होना पड़ता है कि मनुष्यकी विचार- 
परिधिसे परे कोई एक लोकोत्तर शक्ति अवश्य है, जो असीम 
ओर मङ्गलमय तत्त्वोंका अनन्त कोष है | इस अखण्ड 
शक्तिको, जो अबतक वेशानिकोंको भी बुद्धिगम्य नहीं हो 
सकी है, हम ईश्वर या भगवान्‌ कहें या न कहें, किंतु उस 
विशिष्ट शक्तिकी सर्वोत्कृष्टटाको अर्थोत्‌ स्थूल सांसारिक 
जीवनके अन्तरालमै प्रवाहित एक विराट्‌ शक्तिमयी अवस्थाको 
स्वीकार करना ही पड़ेगा । 

भगवान्‌ और उनकी अहैतुकी कृपाके प्रति विश्वासके 
निमित्त हृदयकी सरलता पहली शर्त है और उसकी अनुभूति 
निराकाङ्का या निरपेक्षताकी भावनासे ही होती है । भगवत्क्पाके 
प्रति विश्वात उसी मनुष्यमे उत्पन्न होता हे; जिसका 
हृदय शिक्षा, संस्कार, आचार) उपदेश, शास्त्र और महापुरुषके 
बचनेसि शुद्ध हो गया है । सरल हृदयमें विश्वास उत्पन्न 
होनेपर ही महाशक्तिरूपा भगवत्कृपाकी सर्वोत्कृष्टताकी अनुभूति 
होती हैं और यह अनुभूति न केवल सांसारिक अभ्युदय, 
अपितु मोक्ष-सुखकी प्राप्तिका भी कारण बनती हे । इस 
प्रकार अनन्य एवं सर्वोत्कृष्ट महाशक्तिरूपा भगवत्कृपासे 
ही विश्वकी समग्र सृष्टि प्रस्कुदित--प्रस्पन्दित है। 


होता । 


होता ॥ 


कृपासे ही 


कृपासे ही होता ॥ 
सव विधि समझाते है । 
कृपाले ही होता ॥ 


पर पान कृपासे ही होता ॥ 
साथ न पाते साधक जन। 
कृपासे ही होता ॥ 


उत्थान छपे ही होता) 


<<< << << <<< <<< <<< 


# रूपाअक्कपा-रहस्य १: 


हळ _ _™_ 


कृपा-अकृपा-रहस्य 


( ठेखक-श्री हरिकृप्णदासजी गुप्त 'हरि? ) 


-इस जीवनमै हम सदा किसी-न-किसीकी कृपाके लिये 
लालायित तथा किसी-न-किसीकी अकृपाक्रा विचार करके 
आइाङ्कित रहते हैं । कृपाओंकी उपलब्धि ओर अकृपाओंके 
निवारण-हेतु राग-द्वेष एवं दीनता-चाडुकारितापूर्ण तरह-तरह- 
की सुचेशएँ-कुचेष्ठाएं करते-करते हमारी आयु बीत जाती है 
और हम कोल्हूके बैल बने गोलपरिधिमे दी चक्कर लगाते 
रहते हैं, मंजिलतक नहीं पहुँचते, ठिकानेपर नहीं लगते । 

अन्ततः ऐसा क्यों १ 

कोल्हूके बेलके समान ही हमारी आँखाँपर भी पई 
बँधी हुई है । उसे खोलकर दृष्टिपात करें तो सहज ही पता 
चलेगा कि हमारी इस करुण-भयावह स्थितिका एकमात्र 
कारण है हमारी चाहोंकी अनन्तता । एक-एक चाहमें 
शाखाओं-प्रशाखाओंके नित्य-नित्य जन्म लेते रहनेके 
कारण चाहोंके जंगल खड़े हो जाते हैं। एक शब्द हम 
मात्र “चाहपुक्ष' बनकर रह जाते हैं । ये चाह-महारानियाँ 
अपने चंगुलमै फँसे किसी भी बेचारेसे क्या-क्या चाकरियाँ 
नहीं करातीं, क्या-क्या चक-फेरियाँ नहीं कटातों ! 


अचाह हो जाना जितना सरल दीखता है, उतना है नहीं। 
ठीक दिशामै सतत, तीव्र एवं एकचित्ततासे किये गये सुप्रयास 
रंग ला सकते हैं--गहूरा, गाढा, साफल्य-सूचक । हौँ, 
मोर्चा दोहरा लगाना होगा | एक ओर तो हमें अगणित 
चाहोंके जंगलते, जो हमने अपनेमे खड़े कर रखे हें, 
अपनी मूल चाहकी ( अन्य सब चाहें, जिसके पसारामात्र हैं, 
शाखा-पत्ते मात्र हैं) खोज निकालना होगा और तब अन्य सब 
चहाँसे नाता तोड़ बस, उसीका होकर रह जाना होगा । 

हमारी खोज जिस मूल चाहसे हमारा साक्षात्कार 
करायेगी; वह यही होगी कि “हम पूर्ण हाँ, सम्पूर्ण तृप्त हों ७ 
दूसरे शब्दोंमे कह सकते हैं कि अचाह होना ही हमारी मूल 
चाह है । कृपा-अकृपाके मूलके सम्बन्धमै सोच-बिचारकर हम 
इस निश्चयपर पहुँचेंगे कि कोई सत्ता हे--परम सत्ता, जो 
सर्वसमर्थ हे, जिसकी इच्छाके बिना पत्ता भी नहीं हिलता। 


अब यह स्पष्ट हो गया कि हमें करना क्या है ! ले-देकर : 


एक ही काम हमें करना हे कि और सब चाहोंके 
झमेलेको छोड़कर मूल चाहकी ही ( हाथीके पाँवमे जिस 


तरह सबका पाव समाया रहता है, उसी तरह सब नाई 
इसी एक चाहमें समाये रहनेके कारण सौदा घाटेका कि 
स्थितिमें नहीं रहेगा ) पूर्तिके लिये सजग हो जायें, सामा 
कृपा-अक्षपाकी चिन्ता छोड़कर उस परम सत्ताकी ही कृपापठरि 
के लिये जुट जाये | हाँ, लगें तन-मनसे, जुरे जी-जानसे | 


ठीक डगरपर पेर धरने ओर पैर धरकर पैरपर ( 
घरे चले जानेकी देर है, काम बनते देर नहीं लोगी 
क्षण-क्षण, पद्‌-पदपर सफलता हमारे पाँच चूमेगी । पर 
सत्ताके साक्षात्कारी संतजनोंसे यह पता चलनेपर कि ८ 
परम सत्ता अक्ृषपाल तो किसीके प्रति दे ही नहीं, उसः 
अक्कपाकी आराझासे तो अतिशीघ्र छुटकारा हो ही जायग 
साथ ही यह जाननेमै आनेपर कि वह सबके प्रति राह 
कृपाल है--अनन्त कृपाल, उसकी कपोपलब्धिमें संदेह 
लिये अवकाश भी नहीं रहेगा | यह इसलिये कि है ही वह 
उसके अतिरिक्त मैं-तू-यह-वह और कोई भी तो नहीं। को 
भी अपने प्रति सदैव-सवंथा इपाछ ही होता है, अक्ृपा 
कदापि नहीं? रंचमात्र नहीं। उसके लीला-रूपको लें--य 
सारा संसार और इसमें जो कुछ हो रहा है, उसकी लीढ 
ही है, तो भी यही बात निष्कर्षरूपसे बच रहेगी कि वह परा 
सत्ता हमपर अनवरत कृपा कर रही है | 


ओर भी शीघ्र काम बनाना है तो एक काम और क 
डालना होगा; छोटा-सा ही । क्रियाकी प्रतिक्रिया होती ट 
है--यह सुनिश्चित सिद्धान्त है । इसीके अनुसार हमे भी उर 
परम सत्तापर उसकी अमित कृपा पानेके लिये थोडी 
अपनी कृपा कर देनी होगी | वह यह कि परम स्ता 
अपनेपर होती अविरख-अतिदाय कृपा-वर्षा और अपने 
हम कोई व्यवधान खड़ा न करें । 

इतना करते ही नितान्त असंदिग्ध . रहें, : वह परः 
कृपामयी परम सत्ता अविलम्ब हमारी चाह पूरी: करेगी... 
हम अचाह होंगे । अचाद होनेका आशय--बही होंगे, जे 
बह्‌ स्वयं है और जिससे बढ़कर होनेको और कुछ है ही नहीं। 
यह स्रूपय्राति ही - उसकी कृपा-प्रात्तिका पर्याय है | 
आप्तकाम होना ही--चिरतृत्तिमूलक भगवत्कृपाकी सिद्धि 
है, महती लब्धि है। न | 
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भगवत्कृपा--एक विवेचन 


( लेखक--साहित्यमहोपाध्याय ओ० श्रीजनादनजी मिश्र! (पक्कूज% एस्‌० ए०, शाखी) काव्यतीर्थ, पडविषयाचार्य ) 


क्या भगवत्कृपा नित्य-सिद्ध है £--यहृ आजके युगका 
5 त्क-पूर्ण प्रश्‍न हे | यदि वह नित्यसिद्ध हैं तो साधन- 
पेक्षित है और यदि साधन-सिद्ध है तो साधन भी 
क हैं---उच्चावच, दुरूह एवं दुर्गम | 


संसारमै आकृमि देव-दानव समीको “सुख” अभीष्ट है और 
मी वह; जो शाश्वत) चिरन्तन एवं निरतिशय हो | निरति- 
गि अर्थ है--संबले बढ़कर, जिससे अतिशय कोई दूसरा 
। | जो न कभी कम हो, न कभी दूर हटे और न कभी 
जाय अर्थात्‌ जो सदा एकरस बना रहे; पर पुनः प्रश्‍न यह 
ना है कि ऐसा सुख क्या इस विनाशी और प्रतिक्षण 
वनशील जगतूर्मे अथवा तादृश किसी भी जागतिक 
में प्राप्त हो सकता है! 


इसका उत्तर एक ही होगा कि इस भौतिक जगतमें 
सुख सम्भव नहीं है, जो कुछ है--छुखामास हैं; 
ही प्रतीतिमात्र है । इस सम्बन्धमें सांख्य-दशनर्मे 
[ कपिलके दो सूत्र प्रसिद्ध है-- 
“कुन्नापि कोऽपि सुखीति 1? (६1६) 
अर्थात्‌ क्या कहीं भी इस विश्वमै कोई पूर्ण सुखी 
5 है १ ऐसा प्रश्‍न कर वे पुनः इसका समाधान 
हुए स्वयं विवेचन करते है-- 
{पि दुःखशबलमिति दुःखपक्षे निःक्षिपन्ते विवेचकाः ।' 
(४६1१८) 

अर्थात्‌ सभी सुखियोंके सुख भी ढुःखमिश्रित हैं, अतः 
एकोंकी दृष्टिसे वे सभी एक प्रकारके दुःख ही हैं । 
सिद्ध है कि-- 
न चेन्द्रस्य सुखं किंचिन्न सुखं चक्रवर्तिनः । 
सुखमस्ति विरक्तस्य सुनेरेकान्तजीचिनः ॥ 

( पाझीय भागवत-माहा० ४ । ७५ ) 
«इन्द्र अथवा चक्रवर्ती राजाको मी कुछ सुख नहीं है, 
तो एकमात्र एकान्तवासी वैराग्यवान्‌ मुनिको ही है | 


हाँ, यदि कहीं सुखकी अक्षय सत्ता हैँ तो बह है 
॥वानूके चरणोंकी शरणमे । गोस्वामीजीके शब्द हैं-- 


“सुखी मीन जे नीर अगाधा । जिमि हरि सरन न एकउ बाधा ॥? 
(मानस ४ । १६।१) 
अब क्या हो! इन्द्र भी सुखी नहीं, चक्रवती भी सुखी 
नहीं । हाँ; 'सुनेरेकान्तजीविनः?--एकान्तवासी ( एकमात्र 
परमेश्वरका सहारा लेनेवाले ) मुनिको सुख है । 


कपिलजीके उपर्युक्त सूत्रका आशय इतना ही है कि 
जगत्के सभी भौतिक सुख क्षणस्थायी हैं, क्षणभछ्कुर ई 
तथा किंचित्कालोपभोग्य हैं । 

अनादिकालसे अर्थात्‌ जबसे सृष्टि है, गगन-पवन हें) 
तभीसे प्राणी सुखकी खोजमै भटक रहा है । विचारणीय 
इतना ही है कि खोज सही जगह हो रही हैं या अनुचित जगह ! 
सद्दी जगह प्रास हो चुकी है, तब तो सुख ही नहीं, परम सुख 
करतलामलकवत्‌ हैं और यदि अनुचित जगह खोज की जा 
रही हैं तो उसकी प्राप्ति असम्भव होगी । महात्मा कबीर- 
दासजीने सुखामासके पीछे भटकनेवाले ऐसे दी लोगोके 
लिये कहा था-- 

कस्तूरी कुंडलि बसे सग द्वदे बन माँहि। 

ऐसें घटि घटि राम है, दुनिया देखे नॉहिं ॥ 

( कब्ीर-अन्थावळी ५३ । १ ) 

इससे तो यही निष्कर्ष निकला कि सुख तो है, पर 
जहाँ है, वहाँ खोज नहीं भौर जहाँ सुख नहीं है, वहीं खोज 
की जा रही है । वस्तुतः अन्वेषकको शान होना चाहिये कि 
उसके एकमात्र साध्य हँ---श्रीमगवान्‌ | इस प्रकार साध्य 
स्थिर हो जानेपर अपनी स्थिति और शक्तिकै अनुसार 
उसकी प्राप्तिके लिये किये जानेवाले प्रयक्षका नाम 
“साधना? है । 

भगवान्‌ ओर भक्तके बीच दयादु-दीन) दानी-मिखारी) 
पतितपावन-पातकी, नाथ-अनाथ आदि नित्य-सिद्ध और 
स्वतःसिद्ध सम्बन्ध वतलाये गये हँ; बीचर्मे मात्र विस्मृति 
है | हम अपना सम्बन्ध भूले हुए हैं, अल्पशताके कारण | 
पर भगवान्‌ तो सर्वज्ञ हैं; वे हमें कैसे भूल सकते हैँ? 
जीव एवं ईश्वरके वीच अनेक सम्बन्ध हैं? उनमें किसी 
एकको केवळ ठीक-ठीक जान लेना दै | अंश्ांश्रिमाव) 


# 'सही बनेगा काम हरि किरपाके विना! #: 
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अङ्गाङ्गिभाव, जन्य-जनकमाव) सख्य-माव और दास्य गाव 
आदि खतःसिद्ध हैं । एक गगन हे और दूसरा ताग; 
एक सागर है, दूसरा बिन्दु; एक वृक्ष है, दूसरा फल 
एक आधार है, दूसरा आधेय; एक भित्ति हेश दूसरा 
उसपर अङ्कित चित्र । 

श्रुति-स्मृति, ऋषि-सुनि एबं साधु-संतोके मतानुसार 
तो अवतार-लीलाओके क्रममै अवतरित श्रीमगवानके 
परिकर भी नित्य-सिद्ध ही हें । वस्तुतः उनके लिये साधनों- 
की अपेक्षा नहीं हे, तथापि वे लोकमर्यादा-पाळनकी दृष्टि 
साधन-मजन करते हुए हमारा पथ-प्रद्शन करते रहते हैं । 
कौसल्या, यशोदा, देवकी, रोहिणी एवं दशरथ) नन्द्‌» 
उपनन्द्‌, वसुदेव आदि प्रभुकी लीलाके अन्तरङ्ग अभिनेता 
( पात्र ) हैं--नित्य-सिद्ध परिकर हैं । 

कहते हैं--ब्रजको गोपियोंमे भी कुछ तो नित्य-सिद्धा 
थीं और कुछ साधन-सिद्धा । गोपियोंने अपनी 
दिनचर्यामै ही साधनोको समाविष्ट कर रखा था । व बरेळू 
कार्य-कलापोर्म ही परमात्मा, सर्वेश्वर इयामसुन्दरसे अहर्निशा 
युक्त थीं । श्रीकृष्णसे उनका नित्यसंयोग था, वियोग 
तो मात्र बाह्य लीलाएँ थीं । निम्नलिखित इलोकमे उन 
गोपियाकी दिनचर्योकी झाँकी देखिये-- 

या दोहनेऽयहनने मथनोपलेप- 

रहकङ्कनामेरुदि तोक्षणमार्जनादौ । 
गायन्ति येनमनुरक्तधियोऽ्रुकण्ड्यो 


धन्या ब्रजखिय उरुक्रम चित्तयानाः ॥ 
( श्रीमडा० १० । ४४। १५) 
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प्गीओंकी ठरतो हुई, भान कुटती हुई, चावल और 
चिउरा तैयार करती हुई) घर-दरवाजोका लीपती हुई) दी 
दूधका चिलाती हुई, पल्नेपर रोते बच्चाको लोरियाँ मुना- 
सुनावर चुप कराती हुई, तुलसी आदि पोधोमें जल देती 
हुई, झाइ-बहारू लगाती हुई--क्षिमधिकम्‌, थे अपने सारे 
घरेलू कास-क्राजेमि लगी हुई भी गाद अनुरागपूर्वक गोविन्द- 
के गुण गाती-गाती रोने लगती थीं, उनका कण्ठ गद्द 
हो जाता था । श्रीशुकदेवजी कहते ई--परीक्षित्‌ | 
ब्रजकी रमणियाँ धन्य हैं; क्योंकि उसके चित्तमें सदैव 
श्यामसुन्दर निवास करते हैं ॥ 

नर-देंहकी प्राप्ति तो भगवानकी अद्दैतुकी कृपाका ही 
फल है | स्वर्ग-नरक तथा अपवर्गतक पहुँचानेम यह सीढी- 
का काम करता है । भव-सागरके ल्यि यह एक प्रकारका 
बेडा ( बाँस या छकड़ीका टडर ) हे । नाव और जद्दाज 
तो कभी टूट भी जाते हैं, पर बेडा अपनी विशेषता रखता 


हृ । वह पानीपर तेरता रहता हं । उसपर व्रैठनेवालोको 
डूब जानेका भय नहीं है । 


साधनकालम साधक जिस प्रकारके भाव और जैसी श्रद्धासे 
भावित होकर परमात्माकी उपासना करता है; उसको उसी 
भावके अनुसार परमात्माकी प्राप्ति होती है । शांकर- 
भाष्यानुसार जो अमेदरूपसे ( परमात्मासे अपनेको अभिन्न 
सानकर ) उनको ( परमात्माकी ) उपासना करते हैं, उन्हें 
अमेद्रूपसे परमात्माकी प्राप्ति होती है और जो .भेदरूपसे 
भजते हे; उन्हें भगवान्‌ भेद्रूपते दर्शन देते और 
की वर्षो करते हैं। भगवत्कृपा अचिन्त्य और अतर्क्य है । 


| “नही बनेगा काम हरि किरपाके बिना” 


च्छ ३ श्र ८ टि 
पु , बिना तुम्हारी सेहरके, दरस कबू नहि होय। ल” 
~ i. ९ 
श्र चाहे हम सब माळ-धस, सहित जानके खोय ॥ ९ 
५८ सहित आके खोय, बुद्धि विद्या सगरी। ५, 
Ns ce होड Se “> नि र ८ 
७, नहीं हो दीदार, वित्ता किरपाके तुमरी ॥ ८4 
६४४ कहे 'शाहन्शाह”ः छोड़ सकळ चतुराई मना। छु 
हि ल ही 02011, [ कलाम है हरि किरण के विना ॥ है 
है पु 
> १ OO ठ 


~ 10 र 
# नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलम्‌ # 


परम विश्रामप्रदायिनी भगवत्कूपा 


( लेखक्र--श्रीबजरंगवलीजी अह्यचारी, एम्‌० ए० ( द्वय ) साहित्यरत्न ) 


मानव-जीवनकी साँग केवल दाम-काम अथवा आरामकी 
अधिकाधिक उपलब्धि कर लेना मात्र नहीं हेश उसकी माँग 
हे--'परम विश्वास! अथवा 'दुळेभ राम? । मधुरातिमधुर 
मधुक्रा पान करनेवाली मधुमक्खियाँ; रंग-बिरंगे पंखोंसे 
अलंकृत तितलियाँ तथा दर्जनों बच्चोंकी एक साथ जन्म 
देनेबाले कूकरःश्चकर-जेसे पराणियोंने भोजन, स्थान तथा 
संतान-प्रजननके सांसारिक सुखोंकी होड़में मनुष्यको बहुत 
पीछे ढकेळ दिया है । इसीलिये विवेकके प्रकाशामें हमें 
मानव-जीवनकी सही-सच्ची माँगकी खोज करनी है । 


मानव-जीवनका चरम लक्ष्य केवल दुःख-सुखका भोग 
करना नहीं, अपितु उनके बन्धनसे मुक्त होना है । तरंग 
जलका परित्याग कर, घटाकाश महाकाशकी महिमाको 
नकारकर तथा कुण्डल कनककी व्यापकताको भुलाकर 
अपने अस्तित्व एबं महत्वकी स्थापनी नहीं कर 
सकते । इसी प्रकार जगत्पति जगदीश्वरकी सत्ता-महत्ता 
और कृपाको भुलाकर केवळ जगतका चिन्तन कर कोई 
भी अक्षय शक्ति, देवी सम्पत्ति तथा परम शान्तिकी प्राप्ति 
नहीं कर सकता | जगतक़ी कृपा हममे अन्धकार तथा 
भगवत्कृपा ज्योति-जाणति छाती है । 


सुन्दर जीवनके निर्माणसे ही देश, राष्ट्र, समाज और 
संसार---इन सबका समुचित उत्थान हो सकता है । “पर'से 
हटकर "स्वका सतत चिन्तन करने; अधिकारकी आहुति 
देकर कर्तब्य-पथपर दृढ़तासे चलने तथा जगतूके सभी नाते 
निभाते हुए जगदीशकी कृपापर पूण आस्था रखनेसे सुन्दर 
व्यक्तित्वका निर्माण होता है । भगवत्क्पासे सुन्दर व्यक्तित्व- 
निर्माणकी सभी आवश्यक साधन-सामग्रियाँ हम सबकी सुलभ 
हैं | अब गुरु-क्ृपाके मागदशन तथा स्वर्यके आत्मनिरीक्षण- 
द्वारा उन प्रशुयदत्त सामग्रियोंका सदुपयोग करना है । 


सुन्दर जीवन-निर्माणकी आधारशिला आावशुद्धि हैं । 
भावशुद्धिके विना कमशुद्धि असम्भव हूँ । माव-अञ्चुद्धिसे 


भ्रान्ति तथा भावञ्चुद्विसे शान्ति ओर परमपदकी पाति ६ 
हे । हीरेकी प्राप्तिके पश्चात्‌ काँचके मनक्रेसे मोह अपने: 
कम हो जाता है, जाग जानेपर खप्नका श्रम स्वयमेव 
हो जाता दै । इसी भाँति भावशुद्धि होते ही असुक्री : 
और उनसे अभिन्नताकी अनुभूति अपने-आप । 
लगती है । 

मानव-जीवन ही सुष्टिःनिमीताकी सबसे श्रेष्ठ कृति ! 
संसारकी कोई भी शक्ति अथवा सम्पत्ति मानव-जीवन 
प्रातिसे बढ़कर नहीं हो सकती । सम्पूर्ण सानव-जी 
अथवा अखों-खरबों रुपये खर्च करके भी उसके 1 
छोटे-से अङ्गका निर्माण नहीं किया जा सकता | तच्वर 
तथा भौतिक-बिज्ञान दोनोंने मानव-शक्तिकी गरिमा 
खीकार किया है; क्योंकि इन दोनोंका अन्वेष 
आविष्कारक तथा प्रचारक मनुष्य ही ती है 3 
मानव-जीवनकी प्राप्तिका हेतु केवळ “भगबत्कपाः हे-- 


“जीवे दुःखाकुले तस्य छुपा कराप्यु पजायते? 


“जीवको व्याकुल देखकर भगवान्‌ कृपापूर्वक कभी २ 
मानव-शरीर दे देते हैं| किं मानव-जीवनकी श्रेष्ठ 
तभी सार्थक होगी, जब श्रेष्ठताके दाताकी अदैतुकी इपाः 
इम व्यावहारिक रूप देंगे । हमारे आचार-विचार ए 
कार्यकी प्रत्येक ईट सत्यकी सीमेंट तथा भगवद्भक्तिः 
जलधार इस प्रकार सनी होनी चाहिये, जिससे हम! 
चञ्रवत्‌ सुदृढ़ चरित्ररूप प्रासादका निर्माण हो सके । राष्ट्रियता' 
उत्थान तथा मानवताके कल्याणके लिये ऐसे दृढ्-ब्रतर 
सुन्दर व्यक्तित्वकी सर्वत्र अपेक्षा और आवश्यकता है। 

प्रभुकी अहैतुकी पाका आदर करनेते समी समस्यां 
का समाधान सरलतासे हो जाता हैं | जा हमारे न चाहने 
पर भी हमको चाहते हैं। जो मारे न जाननेपर भी दमक 


- जानते हैं और जो हमारे न माननेपर भी हमको मान? 


हं तथा प्रेम करते है वे तो इतने अकारणकरुण परम 
कृपा हैं कि हमारे कुछ न करनेपर भी दमको सब कुछ 


# व्भगवत्कुपा अपार निधि? # 


ते रहते ओर शत्रुमाबसे मनन करनेवालेका भी वे कल्याण 
` करते हैं | मित्रमावसे ध्यान करनेवालॉका तो योगक्षेम 
। वे स्वयं वरन करते हैं । इससे बढकर उनकी कृपाका 
गैर कोन उदाहरण हो सकता है ! 


मानव-जीवनकी पूर्णता स्वाधीनतामे निहित है । इस 
ाधीनताका ही दूसरा नाम--मक्ति) मुक्ति» झान्तिधाम 
थवा परम विश्राम है । चर्म, अर्थ और कामको पुरुषार्थ 
था मोक्षरूप प्रभुग्रेमको परम पुरुषार्थ कहा गया है | बन्धन 
तैर मोक्षका कारण मानब-सतमें निहित अनेक कामनाओँकी 
पत्ति और निवृत्ति है । कामनाकी उत्पत्तिसे दुःख, 
[तिसे सुख तथा निदृत्तिसे परम विश्रामकी प्राप्ति होती है । 
तसे कामनाओंकी उत्पत्ति और त्यागसे कामनाओंकी 
नेबृत्ति होती है । इसीलिये भगवानले सभी प्रकारके कर्मोंको 
अपने चरणोंमे अर्पित करनेको कहा है--- 


११५ 


eee लयन पशन ४ पश शण 


यत्करोषि यदरनासि यज्जुद्दोषि ददासि यत । 
यत्तपस्यसि कोन्तेय तत्कुरू्व मदपणम्‌ ॥ 
(गीता ५ । २७) 
'हे अर्जुन | तुम जो कुछ कर्म करते हो, जो कुछ खाते 
हो) जो कुछ दवन करते हो, जो कुछ दान देते दी और 
जो कुछ स्वधर्माचरणरूप तप करते हो, वह सव मुझे 
अर्पण कर दो | 
इस प्रकार भगवषत्पीत्यर्थ अथवा जनकल्याणार्थ 
सर्वस्व-समपंणकी भावना दृढ़ होते ही व्यक्ति भगवत्कृपासे--- 
“क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वस्छान्ति निगच्छति |! 
( गीता ९ । ३१) 


“अति शीघ धर्मात्मा बनकर परम विश्रामको प्राप्त 
हो जाता है |? 


'भगवत्कृपा अपार निधि’ 
( स्वयिता--खामी श्रीरंगीलीशरण देवाचार्यजी, काव्यतीर्थ, मीमांसा- 
शास्त्री, साहित्य; वेदाचायं ) 


लोभ-लाथ की लालसा, कुकलि काल को मूल । 
कृष्ण-कृपा उन्सूलनी भव सम्भव सब शूल ॥ 
स्वर्गादिक जग भोग सो, जिय की जरन न जाय | 
कृष्ण-छपा पावन शरन, जरन की जर जर जाय ॥ 
महा महा महिमामयी, मसतामयी अपार । 
भरवत्कृपा अपार निधि, केहि विधि पाचे पार ॥ 
घडारोप कलि कोपको, कृष्ण-कृपा की बाट | 


८ 


निकट विकट संकट कटे, टळे कपर कपाट ॥ 
कृपा-कोर घन ओर लखि, जन मन मोर नचाय। 

चिषय-चासना बास सां; कृपया कृष्ण बचाय ॥ 
कृष्ण करोगे कब पा, कृपा सिन्धु समुदार । 

दीनबन्धु निज बन्धु पर, सुघा-सिन्घु खुख-सार ॥ 


ई 


"र 
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नासा किडनी जि नाल री 
rh शीण ण टण पी 


# नमामि भक्तवत्सल छपालुशीलकोमळ्म ॐ 
्ण्प्प्पपा गाल्वा SC RE 


य्या 


भगवलुपाके विचित्र रूप 


छेखक---डॉ० श्रीसयगवीअसादसिंद्जी; एन 
र प्रसादरसिइजी) एनू० ए०, पी-सच्‌० डी ०, डी० लिट्‌० ) 


साधना-सार्गके कुछ पथिक अभ्युदय अथवा भौतिक 
उत्कषषके उपादांनोंकी उपलब्धि; सांसारिक इच्छाओकी 
पूर्ति अथवा अमीए लौकिक कार्योंकी सिद्धिगे ही भगवत्कृपाके 
प्रकाशका अनुभव करते हैं । उसे ईश्चरकी अनुकूल्ता 
मानकर वे भगवानके असीम अनुग्रहके प्रति विविध रूपोंमे 
कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं और फिर दूने उत्साहे उच्चतर 
डपलब्धियोंके लिये इष्टदेवकी उपासनामें प्रबृत्त होते हैं; 
किंतु यदि देवयोगसे अभीष्सित वस्तुकी प्रासि नहीं हुई अथवा 
उनकी इच्छाके विरुद्ध परिणास निकला तब या वो वे 
साधना-पथसे पराङ्युख हो जाते हैं या प्रतिक्रियास्वरूप 
उसके घोर विरोधी बन जाते हैं | इस प्रकारकी मनःस्थितिका 
विश्लेषण करनेपर विदित होता है कि ऐसा साधक अथवा 
भक्त ( कहलानेवाला प्राणी ) वाखवमै अपनेको आराध्यका 
अनुगत न मानकर नियामक समझता है । अतः उससे 
अपनी इच्छाके अनुकूल आचरणकी ही आशा रखता है 
अन्यथा होनेपर वह अपना मानसिक संतुलन खो देता है । 
इससे उसके द्वारा सिद्धान्तरूपमे स्वीकृत सेवक-खामि-माव 
व्यबद्दारमे स्वामि-सेवक-भावमे परिणत हो जाता है । 
गम्मीरतापूर्वक विचार करनेपर यह पता चलता है कि 
अध्यात्म-साधनाको विनष्ट करनेवाली इस भावनाके मूळे 
अर्थीर्थी-भाव, अथवा सकाम-उपासना हें । उस ( मानव ) को 
कर्म, शान अथवा भक्तिसाधनाका उद्देश्य वस्तुतः भव-संतरण 
न होकर वैषयिक सुखोंकी प्राप्त कर भव-मजनका सुयोग लास 
करना हे । अतः उनकी ग्राप्तिमे सहायक होनेवाला ही कृपा- 
बिन्धु है, दयासागर है, भक्तवत्सळ है तथा बाधा उपस्थित 
करनेवाला अन्यायी) स्वेच्छाचारी और घोर शत्रु है । कवीरने 
ऐसे स्वार्थी साघकोंको भक्तिसार्गका कलङ्क साना है-- 
अक्ति बिगाड़ी कासिय्रा, जिह्वा इ्ट्री स्वाद । 
सूने घरको पाहुना, जनस गया बरबाद 0 
सम्यग्द्टिसम्पन्न , साधक अनुकूलताको भगवत्कृपा और 
प्रतिकूलताको प्रारन्ध-मोगमानकर दोनों प्रकारकी परिस्वितियों- 
में प्रसन्न रहते हुए मनोगत अन्धकारसे सुक्त होते दै--- 
सुख होवे सो हरि कृपा, दुख कर्मनका भोग । 
तबनादास? यो. ाटिये मन मूरखका रोग ॥ 
किंठु यह उपदेश साधारण स्थितिके साथवोंके लिये है | 


विशेष उत्कर्ष्य़ातिक्रे स्त्री साधकोको अपेक्षाकृत कठो 
अलुझालनके भीतरसे गुजरना पड़ता है; यह साधनाक 
“विपयय-माय? अथवा 'उलटा रास्ताके नामसे जाना जाता 
हैं । संसारके छोग जिसे काब्य समझते हैं, वे सारी 
वस्तुएँ उन साधकोके लिये त्याज्य है! यहाँ जो कुछ श्रेयस्कर 
माना जाता हैं, उस मनःखितिको प्राप्त जनके लिये वे सभी 
हानिकर ही हैं, लोकमें जिसे उन्नति समझा जाता है, वह उसके 
लिये अवनतिका मूल खोत है | इतना ही नहीं) लौकिक बुद्धि 
जिसे ईश्वरकी ग्रतिकूलताका प्रतीक समझती दै; वह रुग्णता, 
पारिवारिक संकट, अपमान और निर्घनता ही तब पारमार्थिक 
उन्नतिका मुख्य साधन बन जाती है । आवागमनके चक्रमे 
पेसे हुए जीवोंके उद्धारकी जगन्नियन्ताने यह विचित्र 
पद्धति बना रखी है-- 

ईश्वर छोर जाहि को, तासु पुत्र धन छेये। 

अर डारे' अपमान करि, रोग वृद्धि करि देये ॥ 

रोग वृद्धि करि देयं रहे नहि कोई आसा। 

लोग निरादर करें, हृदय मई होइ प्रकासा ॥ 

यहि बिधि लावे सरन निज, रहे कमल पद सेय । 
द्र छोरें जाहि को, तासु पुत्र धन लेयें॥ 

वेद-पुराण; काव्य-ग्रन्थ तथा संत-चरित ऐसी गाथाओँसे 
ओतप्रोत हैं, जिनमें पाके इस अलौकिक स्वरूपका निर्देशन 
तथा गुणगान हुआ दै । 

महात्मा कबीर भी इसी निष्कर्पपर पहुँचे घे 

सुखरे साधे सि पड़ो जो वाम हरीका जाय। 

नलिहारी दा दुःखकी पलपल नास रटाय ॥ 

गोस्वामी लुलसीदासजी भगवत्कपाके विविध रूपोंका 
विवन करते हुए; तुःखात्मिका परिन्थितियांकी अन्तःशुद्धिका 


* साधन सानकर उनकी सृष्टि नियामकका आयोजन 


स्पष्ट करते हुए. कदते दै-- 

रारा कृपा भाजन छुम्द तादा हरि युन प्रीति मोदि सुखदाता॥ 
ताठे नहिं कछु तम्हदि दुरावउँ। परम रस्य मनोहर गाचउँ॥ 
सुन रास कर लज सुभाऊ। जन अभिमान न रागि काऊ॥ 
संसृति मूल सूळपद चाना। सकल खोक दायक अभिमाना ॥ 
ताते रडि क्रपानिधि दूरी। सेवक पर ममता अति थूरी ॥ 
जिमि सिसु तन मन होइ गोसाई । मातु सिराच कटरिन फ्री नाई ॥ 


४ भ्रगवत्कृपाके विचित्र रूप $ ११७ 
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जदपि प्रथम दुख पावइ रोवइ वाळ अधीर । बारह वर्षका एकमात्र पुच सागान्य बीमारीश सादरा दिय 

च्याचि नास हित जननी गनति न सो सिसु पीर॥ हो गया | इस घटनाने उनकी जीवनधागक्रो एक नया १ 

( मानस ७ । ७३ । २-४; ७४१) दिया | पुत्रके शवको लेकर गँववालोंके साथ घे अयो 

पुत्रके झरीरमे फोड़ा दो जानेपर माता उसे शब्य- चले गये । वहाँ उन्होंने भरतके आद्यपर चीदह ग 

चिकित्सकके पास ले जाती है और हृद्य कठोर करके उसका शामघाटपर नाग-साथना करके इंश्देवका साक्षात्कार : 
ऑपरेशन कराती है । बच्चा दर्दसे तड़फड़ाता हेश किंतु किया । 
रोगक्री आत्यन्तिक नित्वत्तिमे प्राप्त होनेवाळे भाबी सुखको 
दृष्टिमे रखते हण माता बालकके तात्कालिक कप्रपर ध्यान 
नहीं देती | भक्तवत्सळ भगवान्‌ भी यही रीति अपनाते 
हैं; इससे अल्पज्ञताके कारण साववाको आरम्भमं तो कष्ट 
होता हैं; किंतु इससे उसके जन्म-जन्मान्तरके संचित एवं प्रारव्ध- 
मल नष्ट हो जाते हैं और कालान्तरमें उसके 'ऊर्ध्व -थिति' 

प्राप्त करनेका मार्ग परशस्त हो जाता है । 


स घटनाको उन्हाने इश्वग्की असीम कपा माना 
कृपापात्रक्कीे रुन सिल, -निधनता अपमान | 
कुल कुटुम्प्रको नास से अति करुना भगवान्‌ ॥ 
अति करुना भगवान, बसको छेदन कीना । 
ममता रही न कहूँ, सिथिळ मन तन सुटि खीना ॥ 

बनादास पीछे दिये, इदता आतम ज्ञान 

कृपापात्रहो रज मिले, निर्धनता अपमान 
इसके विपरीत जिस सम्पन्नता और मुखको लोग $» 

कृपाका फल मानते हैं, वह उनके मतमै जगन्निवन्ः 

अप्रसन्नतावा प्रतीक और अधोगतिका द्वार दै-- 


अध्यात्म-साधनाका इतिहास ऐसे उदाहरणोंसे भरा पड़ा 
है, जिनमें विषम तथा विपरीत परिस्थितियाँ ही भोगमय 
जीवनसे वितृष्ण बनाकर विजयी जीवोंको जीवन्मुक्त भद 


पुरुष बनानेमें सद्दायक हुई । उदात्तीकरणकी मनोवैज्ञानिक wa Sa है, तन सुख वा 
पद्धतिद्वारा लौकिक मोगोंमै लिप्त मनको बिरक्तिपूर्वक भगवत्मेम- मान यावहा, ला मस मक सासा कर तात! 
के आस्वादनका अभ्यासी वनानेका सिद्धान्त वैष्णव-भक्ति साया केर गुलाम, रामको भूलि न जाने। 
आन्दोलनकी सबसे बडी देन है । सगुणमार्गी भक्तोंकी खान-पान सनमान माहि, निसि-दिन रूपटाने ॥ 
थाम डर दास दि गे, अह पो 
कृतियामें इसकी पद-पदपर पुष्टि की गयी है-- के छि न क ग निसि ल फाम 
बिषय-बारि मन-मीन भिन्न नहिँ होत कबहुँ पळ एक्‌ । हर्ट न सलत हैं; तन ह ओ धन धाम 
ताते सहौं बिपति अति दारुन, जनमत जोनि अनेक ॥ हममेंसे प्रत्येक व्यक्ति जगललीलाकी इस अनवूझ पहे 


कृपा छोरि बनसी पद अंकुस, परम प्रेस-मदु-चारो । देखकर आश्चयेचकिंत होता है | कोई भगवानक्रे सिर अः 
एहि बिधि बेथि इरह मेरो दुख, कोतुक राम तिहारो ॥ रित मढ्कर संतोष करता है तो कोई प्रारूघका भोग माः 
( बिनयप० १०२। ३-४) किंतु कितने ऐसे हैं, जो अनाचारियोंकी भौतिक सम 
अनादिकाळके भोगाम्यासी मनको विषयौसे पृथक करना मार समके उसके पीछे झाँकती हुई महाप्रकु 
अत्यन्त दुष्कर व्यापार है । वह ख्री-पुत्र, वन्छु-बान्धव) कुटिल भौहोका दर्शन कर पाते 
जमीन-जायदाद, शत्रुमित्र आदि अगणित सम्वन्व-सुज्ञोमे बधा करुणा? कृपा अथवा दया भगवानका नित्य गुण 
हे, चिपका हुआ है | सामान्यतया उसके लिये इनसे अलग व pa pe रोपका परिणाम ग 
हो पाना अकल्पनीय है । जबतक इन सम्बन्धोंसे उसे रसः प ना Mo ss 
र आवासाक निवन केतनोंको होती त. किति प्रेममागके धीर पथिक इस रह 
अपमान; घोर दारिद्रय) प्रिय व्यक्तिका आक त पाम मनि जीवन 0 आग 
आदि किसी भी माध्यमसे प्राप्त हो सकता हे । है जागतिक त्वालाकी बोचरे 
अयोध्याके प्रसिद्ध संत महात्मा बनादासजीने आपत्रीतीके सिंचित होनेका अनुभव तथा अवगुणमे गुण-दूशनं 


आधारपर इस सिद्धान्तका इृढ़तासे समर्थन किया हैं । उनका भक्तकी पहचान है | 
tt 


$ नमामि भक्तयस्स कृपालुशीलकोमलम्‌ # 


Tee 
भगवत्कृपा केसे प्राप्त करे ! | 
( हेखक--त्वामी भ्रीज्योतिसंगानन्दजी ) 


पह जगत्‌ भगवद्धियूतिके द्वारा जीवन धारण कर रहा 
हैं, भगवत्कृपाकी धारा-प्रपात वर्षा हो रही है। एक ओंधि 
प्यालेके समान मनुष्यका क्षुद्र मन उस कृपाकी पूर्णताका 
अनुभव करनेमै असमर्थ है । 

योगमागके मच-सिखुआ बहुधा भगवत्कृपाकी प्राप्ति और 
पुरुषार्थ ( साधना )--इन दोनों विरोधी मावनाओंका 
पोषण करते हें । उनका कहना है कि यदि भगवक्कपासे 
ही मनुष्य चरम प्रगति करनेमै समर्थ हो सकता है 
तो वह पुरुषार्थ क्यों करे १ इसके बिपरीत यदि वह अपने 
पुरुपार्थसे ही सफल होता है तो भगवत्कृपाकी बात ही क्यों 
की जाय ! 


तथापि योगदशनके सिद्धान्तांको गम्भीर दृष्टिसे देखनेपर 
यह सुस्पष्ट हो जाता हे कि पुरुषार्थ और भगवत्कृपा, भाग्य 
तथा संकस्पकी खतन्त्रताके समान एक ही सिक्केके दो 
पहलू हैं। पुरुषार्थ मनुष्यके अहंभावकी चेतनाके इद-गिर्द- 
से प्रारम्भ होता है और उस अवस्थाको लक्ष्यमै रखकर 
अग्रसर होता है, जिस अवस्थामें पहुँचनेपर अन्तरात्मा 
इन्द्रिय मन और बुद्धिकी सीमामें आबद्ध नहीं रहता और 
इस प्रकार परमात्माके साथ अमेदभावका अनुभव करता 
है; दूसरी ओर मनुष्यके अस्तित्वमें ईश्वरीय सत्ताकी बढ़ती 
हुईं अभिव्यक्ति भगवस्क्रपा है । 


वास्तविक पुरुषार्थ मनुष्यके भीतर अमेदमावको विकसित 
करता है | अभेदभावापन्न व्यक्ति लौकिक जीवनके एकत्व 
अर्थात्‌ इँश्वरके सामने आत्म-समर्पण कर देता है । साधकके 
व्यावहारिक जीवनमें उसका पुरुषार्थ मगवत्कुपाको आकर्षित 
करता है तथा भगवत्कपा उसके पुरुार्थको सम्पन्न और 
पूर्ण बनाती है | अपनी प्रगतिके उच्चस्तरमे उसको यह तथ्य 
ज्ञात हो जाता है कि भगवत्कृपा और पुरुपार्थमे कोई विभेद 
नहीं है । 

ईश्वर बाह्य सत्ता नहीं हे, वह सारी सष्टिको परिव्याप्त 
करनेवाली अन्तरतम सत्ता है | इसलिये जीवनमें अन्तःकेन्द्रकी 
ओर अग्रसर होनेके प्रयनमै सदा “भीतरी खिंचावःके द्वारा 
सहायता मिलती है । यह भीतरी खिंचाव और कुछ नहीं) 
झगवत्कुपा है । जब हमें भगवत्कपाकी चाह होती है, तव 


इस अपनी दृष्टिको अपने भीतर गहराईतक दौड़ाते हैं । जब 
इस भगवानको आत्मसमर्पण करते हैं, तब हम अपनी ही 
अन्तरतम सत्ताको आत्मसमर्पण करते हैं । आत्म- 
समर्पणकी प्रक्रिया जब प्रयलके द्वारा फलीभूत होने लगती 
हैं, तब वह पुरुषार्थ कहलाती है; परंतु जब अनायास फली- 
भूत होने लगती हे; तब हम उसे भगवत्कृपा कहते हैं। 


भगवत्कृपा-प्रातिकी स्वतः सिद्ध मानकर पुरुषार्थ न करना ` 

एक बड़ी भूल हे | योगशास्त्रमे मनुष्यके पुरुषार्थको चार 
प्रकारके उद्देश्यमें अभिव्यक्त किया गया है--धर्म ( जीवनमै 
आचार-सम्बन्धी वेशिष्ट्य)) अर्थ ( जीवनमै भौतिक वेशिष्ट्य )) 
काम ( जीवनमै प्रजननसम्बन्धी वेशिष्ट्य ) और मोक्ष 
( जीबनकी अनन्तताका वैशिष्ट्य ) | एक साधक आचार- 
सम्बन्धी जागरूकता बढ़ाते हुए जीवन-यापन करनेके लिये 
सचेष्ट रहता है और अपने भौतिक साधनोको तथा अपने 
बन्घु-बान्धव और परिवारके साथ अपने जीवनको सव प्रकार- 
की तृष्णाके उच्छेदकी प्राप्तिकी ओर लगा देता हे; यह सारी 
प्रक्रिया पुरुषार्था क्षेत्र दै । 


पर क्या किसी भी मनुष्यके लिये इस दुष्कर 
कृत्यमें सफलता प्राप्त करना सम्भव दै, यदि वह पूर्णतया 
अपनी अहंभावनाके दारा प्रेरित होकर काय करता दै! 
अन्तरात्माकी सहायताके बिना मनुष्यके लिये आध्यात्मिक 
मुक्तिकी अभिलाषा करना भी असम्भव होगा | भगवत्‌: 
कृपा ही उस पुरुषार्थका रूप धारण करती दै, जो आत्मा- 
नुभूतिमे लगाता हे । वह प्रत्येक मानव-प्राणीके भीतर 
अन्तरतम तथ्यके रूपमै स्मित है । 

साधकका व्यक्तित्व योग-मार्गपर जैसे-जैसे संयमित होता 
जाता है, वैसे-ही-वेसे- भगवत्कृपा बिभिन्न रूप ग्रहण करती 
ज्ञाती है | कृपाके सामान्यतः चार रूप होते हैं- ) 
आत्मकृपा, ( २ ) गुरुकृपा, ( ३ ) चाल्रकपा आर 
(४) ईश्वरकृपा । जैसे एक नदी पहाड्से निकलकर 
चौड़ी होती हुई आगे बढ़ती है और मैदानमै बहती हुई 
समुद्रमें गिरती है उसी प्रकार पृरुषार्थका लघु प्रयत्न बढ़ते 
हुए और विस्तारको प्राप्त करते हुए क्रपारूप समुद्रम 
एकाकार हो जावा है । 
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` कूपानिधिकी कृपा 


(१) | 

हरि ! तुम सौं पहिचानि को, मोहि लगाव न ढेसँ। | षा 

इहिं उमंग फूल्यों रहो, बसों कृपाके देस ॥ १४ 

(२) ८ 

स्याम-सुजानं-हियें बसिये रहे नेननि त्यों लसिये भरि भइनिं । है; | 
eS [oN क्र (> दल ट्र 

बननि बीच बिलास करे मुसक्यान-सखी सीं रची चित घाइनि ॥ ९/ 


है बस जाके सदा घनआनंद ऐसी रसाळ महा सुखदाइनि । 
चेरि भई मति मेरि निहारिके सील-सरूप कृथा ठकुराइनि ॥ 


(३) 
मोसे अनपहचानकों, पहचाने हरि ! कोन । 


कृपा-कान मथि चैन ज्यों, त्यो पुकार मधि मोनं ॥ १; 


(४) 


फीके सवाद परे सघ ही अब ऐसो कहू रसपान कृपा को । 
Can भरे, ~ AE _ च ~ 
नीरस मानि कहे न रूहे गति, मोहि मिल्यो मन मान कृपा को ॥ 
रीझनि ले भिजियो हियरा घनआनंद-स्यामसुजान-कृपा को । 
मोल लियो बिन मोल, अमोल है प्रेम-पदारथ दान कृपा को ॥ 
युख-सुदेसको राज लहि, भरा अमर अबनीस | 
कृपा कृपानिधिकी सदा, छत्र हमारे सीस॥ 


कविवर संत श्रीधनानंद्‌ 


—oo MID 
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( ५ ) अर्थात्‌ मैं पहचाने जानेकै योग्य नहीं हूँ । ( २) चतर-चूडामणि ।. ( ३ ) भावाँसे 
कर । ( ४ ) दिल-मिलकर । (५) जिस प्रकार आपके नेत्राँमै कृपाके कान लगे हुए हैं, उसी 
भरकर १ ४ ई, उम 
में च जवे का न | हुआ नयसे 

प्रकार भरी पुकार मौनमे हैँ। (६ ) मुख्य हुए सनको जवते -कपाका मान मास हुआ दः सबसे 
मानकर उसे न मागला हे और न मिलनेपर लेता ही ह । ( ७ ) कुशल- 


ह॒ मोक्षका नीरस लक न र Mn कोना वर 
मन्नणि श्रीक्कष्णकी कृपाके आनम्दसय सघन रीझिख्या बृष्टिफे द्वारा मर हृदयको रससिक्त फ 
रार 


। (८ ) हम अमर नरेश । 
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जासु कृपा नहि कृपा अघाती 


( लेखक--श्रीअवपकिशोरदासजी वेप्णव 'प्रेमनिधि' ) 


श्रीराम परम कृपाळु हैं, निस्सीम करुणामय है! 
उनके सुकोमल छुदयमें कृपा सदेव छलकती रहती 


हे | दीन-हीन आतंजनोपर द्रवित-चित्त रहना उनका सहज 


स्वभाव हे | केवल श्रीराम ही कारणरहित कृपाळ स्वामी 
हैं । जड-पाषाण सर्वसाधनहीन अदल्यापर कृपा करना उनके 
दीनवत्तल स्वभावका परिचायक है । श्रीगोखामीजीने 
कहा है-- 
अस प्रभु दीव्ंछु हरि छारन रहित दयाळ । 
सुललिदास सठ तेहि भजु छाडि कपट जंजाल ॥ 


(मानस १।२११ ) 
भीराम परम उदार हैं, वे दीनजनोपर स्वाभाविक 
रूपले द्रझित होकर उनका दुःख दूर फरते है-- 


शेसों फो उदार जग माहीं । 
बिनु सेवा जो दवे दीन पर राम सरिस कोड नाहीं ॥ 
( विनसप० १६२ ) 
खनन्त, अखण्ड, सम्पूण पेइदय-शान-बल-वीय-पराक्रम- 
और वेराग्यादि गुणगणके सागर भगवानमै यदि कृपा 
होती तो हमारे-जेसे क्षुद्र जीव-कोटि-कोटि कब्पपर्यन्त 
साधन करके मर जाते और प्रभुकी प्राप्ति सुदुलंभ दी 
रहती । कारण यह है-- 


यहहाफल्पनियुतानुभवे5प्यनाइ्यं 
तत्किल्बिषं सजति जन्तुरिद्द क्षणार्धे ॥ 
( तरीवेकुण्ठस्तव ६१) 
“जो हजारो-लाखो बरह्मकल्पपर्यन्त निरन्तर भोगनेपर भी 
नष्ट न हो सके, उतना बड़ा पाप जीव आधे क्षणमें उपार्जन कर 
लेता है |? ऐसे अधम पतित जीवोपर “नाञुक्तं क्षीयते कमे 
छल्पफोटिशतैरपिः-यह न्याय लागू कर दिया जाय तो उनकी 
क्या दशा होगी ! उनके लिये सबतन्त्रस्वतन्त्र सर्वेश्वरको 
भी द्रवित करनेवाली कोई महान्‌ शक्ति चाहिये, जो दीन- 
दीर्नोका परित्राण कर सके । वेदशास्त्र आचार्य तथा संतोने 
उस महासमर्था शक्तिका नाम भगवत्कृपा रखा है-- 


रक्षणो सवंभूतानामहमेव परो बिभुः। 
इति सामध्यसंघान कृपा सा पारमेशवरी ॥ 


( भगवटुणदर्पण २ । १) 


भू० कृ? अँ० १६-ए 


दी परात्पर प्रभु अशेष जीवमात्रोका संरक्षण करनेमे 
परमसमर्थ हूँ -इस प्रकारके गुणका अनुसंधान कगनेवाठी 
पारमेश्वरी शक्ति कृपा ही है ।' कृपाके समान तो कृपा दी है । 
उस कृपाके बिना वे परमेश्वर निरक्षन-निराफ्रार ही बने 
रहते; यही नहीं, उनके समस्त सढुण भी मद्दत्तद्वीन शे 
जाते । उनका दिव्य घाम सूना ही रह जाता। वे दीन- 
दीर्नाको स्यो चाहते और आतंजन भी उनका ही द्वार क्यों 
खटखटाते ! यह कृपादेवीकी ही अद्भुत सामर्थ्य दे, जो मनन्त- 
विभूतिनायक भगवान्‌ भी भक्त-पराघीन वन जाते हैं| 

झरूनका “करणानिधान' कितना प्रिय नाम है | प्रभुके 
अनन्त कोटि नामे भीलनक-किशोरीजीको यद्दी नाम अत्यन्त 
प्रिय है। वे अपने प्राणघन प्रियतम छोकललाम नयनाभिराम 
प्रभु श्रीरामको इसी प्रियनामसे स्मरण करती हैं | पट्टी कारण 
है कि भीरामके अन्तरङ्ग प्रिय परिकर श्रीमारुतनन्दनजीने 
श्रींकिशोरीजीका विश्वास और आशीर्दाद प्राप्त करनेके लिये- 

“शाम दूत में सातु जानष्ठी । सत्य सपथ फरुनानिधान 


की ॥' ( मानस ५। १२ | ५ )--कहकर ही उनसे आत्मीय 
भाव उपलब्ध किया था। 


वेदौकी ऋचाएँ भगवत्कृपा-प्राप्तिकी प्रार्थनाओसि भरी 
पड़ी हैं । उपनिषदे, शास्त्र तथा पुराण भगवत्कृपाकी कथाओंको 
कहते थकते नहीं हैं । देवर्षि, ब्रह्मर्षिगण, संत-महात्मा 
भगवद्धक्ति-वृद्धिके लिये भगवत्कृपाको प्राप्त करनेकी 
लालसा रखते हे--- 


ऐड्वयेश्रवणाद्‌ भक्तिरुत्पज्ञापि न वर्डूते। 
विना गुणासुसंघानादू भगवत्पादपञ्चयोः ॥ 
तस्माद्‌ गुणानुसंघानं रतंन्यं भक्तिसिःद्गये । 
_ ( भगवद्दुणदपैण द्वि० प० ) 
श्रीरामानन्द-सम्पदायके रहस्यको प्रकट करते हुए 
स्वामी श्रीमधुराचायंजी महाराजने “मगवटूणदपण' मे 
छपागुण-अनुसंघानके विषयमे कहा है कि प्रमुके 
ऐशवयका श्रवण करनेसे भक्ति तो अवश्य उत्पन्न हो जाती 


२ पछ अवतक प्रसुके कृपा-दया-करुणादि माधुर्य गुणोका 
अनुसंधान न किया जाय, 


तबतक उनके 
निरन्तर प्रेमकी बृद्धि नहीं नके श्रीचरणकमलोँमै 


होती । इसलिये भक्तिकी अभि- 
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re ere ng ह 


बृद्धिके लिये दीनदीन, खसामर्थ्यका सवेथा अभाव मानने- 
बारे ओर प्रमुःपरेम-प्रातिकी सधी लगनसे युक्त भरको 


नित्य-निरम्तर उनके मधुर गुर्णोका चिन्तन अवश्य करते 
रहना नादिये |! 


प्रभुको करपा तो जगतूमे बिना भेदमावके निरन्तर 
सचराचर प्राणिमाघ्रपर बरसती ही रद्दती दे, परंतु आते 
होकर उसका अनुसंधान करके आनन्दरस-सिन्धुमे मग्न 
ऐनेवाले इस जगतूगे विरले ही हैं । 


अनादिकालसे मोहनिद्रामे प्रसुप्त जीवको कृपामयी 
भीजीकी प्रेरणासे द्रवितचित्त प्रभुने मानव-देह प्रदान करमेका 
छुभ संकल्प किया; यही है मगवत्कृपाकी अवतरण-भूमि-- 
कत्रहुँक करि फरुता नर देही। । देत देस सिनु हेत सनेदी ॥ 
(मानस ७ । ४३ । ३) 

यह परम्पर अधाबघि अष्लुण्ण ही है-- 


पुवं निसर्गसुद्ददि सवयि सवंजन्तोः 
खासिस सिज्रमिदसाश्नितवत्सलप्यस । 
( आइचन्दारतीत १३ ) 


दामो | इस प्रकार नैसर्गिक स्वभावसै ही सवसुद्ददू 
आपका समी जीवॉपर अकारण कृपा करना कोई आश्चयेकी 
बात नहीं है । स्वामिन्‌ ! आप तो इसी प्रकार आश्रितः 
जर्नोपर सदैव वात्सल्य रखते ही आये हैं ॥ 


श्रीजी भगवत्कृपाकी साकार प्राणमयी प्रतिमा हैं | उनका 
कृपापूर्ण भाव मक्त और भगवाच्‌--दोरनोको आहिंदित कर 
देता दै । इसलिये वे आहादिनी महाशक्ति भी कहलाती हैं । 
घे करुणानिधानके कृपाधनको अखिल विश्वके जीवोंके लिये 
उदारहदयसे सर्वदा छटाते रहना ही चाहती हैं । क्रपारूपिणी 
कल्याणी शीजानकीजी कारुप्यपूर्ण हृदयसे निरन्तर 
ममवत्कृपारस बितरण करते हुए कमी अघाती नहीं ई-- 
जञासु कृपा नहि कृप अघाती (7 ( मानस १। २७1 २ ) 
जब प्रयु शपा करते हँ, तब कृपामूति श्रीजी चाहती 
हैं कि प्रश इतनी ही इपा करके क्यों रह गये) 
उनके पास कमी कया हैं; वे अधिक छपा क्यों नहीं करते ! 
श्रीजीकी भावना देखकर जब करुणानिधान अधिक कृपा 
करते हैं, तब झपा स्वयं चाहती है कि प्राणनाथ कुछ और 
उदारता बरतते तो मैं सबको कृतार्थं कर देती । 
यह मगवत्कृपाका परम स्मणौय सरूप है! 


000 जीव मुझको प्रात हो जाय; इसके लिये भी प्रयास 
वे खयं ही करते हैं | अगवानके वचन है-- 


तेषामहं घमुदूता.. मत्युसंसारसागराव्‌ । 
भवासि नचिरात्याथं भय्यावेशितचेतलाम्‌ ॥ 
(गीता १२) ७) 


हे अर्जुन | उन मुझमै चित्त छगानेवाले प्रेमी मक्तीका 
मैं शीघ्र ही मृत्युरूप तंसार-समुद्रसे उद्धार करनेवाला होता 
हुँ ॥ परंतु मायाके प्रबळ साम्राच्यमें बढ़ेबढ़े धीरवीर 
गिर जाते हैं; तब दण्ड देकर कमी-कभी प्रभु उनकी 
शुद्धि भी करना चाहते हैं । ऐसे अवसरपर श्रीकिशोरीजी 
प्रमुको पुनः-पुनः उनपर कृषा करनेकी प्रेरणा देती रहती है 


दुःखार्णवे चिमस्तायौं दृष्टा जीधानहैतुफः । 


्रणासिन्धुरामस्य जायते क्रोडप्यचुमरहः ॥ 
पुण्यं मवति या्ञातं रामस्याचुमहेण हि। 
( औरामप्राप्तिपदधहि १ ) 


ुःखचागरमे सते हुए जीवको देखकर कषणासिन्छ 
श्रीरामके हुदो अकारण ही कृपा उमड़ी हे) सहज अदु 
के दढत्वरूप उनसे कोई अज्ञात पुण्य अवश्य ही हो जाता है 
जिसको निमित्त बनाकर प्रभु उनका उद्धार कर देते है 

जिनको धर्माचरण एवं योगाम्यासका किंचिन्मात 
अधिकार नहीं है तथा तत्वशान-प्राप्िसि मी जो वञ्चित 
ही हैं; वे तृणादिक भी प्रमुकी क्रौढ़ाभूमि श्रीअवधकी 
रजके सम्बन्धमात्रसे समस्त देन्द्धीसे विमुक्त हो परमपद 
साकेत-वामकी प्रात हो यये । घन्य है मगवत्कृपा ! 

कपाल प्रभु कहते हैं कि जो भक्त प्रेमसे मेरा भजन 
करते है, उनसे मेरा इतना अमेदमाव हो जाता हे कि वे 
मेरे आत्मामें रमण करते हैं और में उनके । 

दया कुखित्तोपर, वात्सल्य दोषयुक्त अब्पर्शोपछ 
सुशीलता दीन-दीन-मन्दजर्तोपर तथा उदारता अकिंचन 
दरिद्रोपर ही सुशोभित होती है | अवतार लेकर प्रश मक्तोंके 
साथ इतनी आत्मीयता कर लेते हैं कि उनके सम्बन्धे 
अपनी शरेष्ठताका भी अनुभव करने लगते ह~ 

त्युषा सा इश्यते सौते राजधानी विदुमेम # 

( वा० रा० ६ । १२३० । ५५ ) 

व्हीते ! देखो, यह मेरे पूज्य विताजीकी राजधानी अयोध्या 

दीख खी हैं। यह मेरा निजरधाम है ॥-ाणेश 


# ज्ञाखु रुपा नि कुपाँ अघाती # 
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कहकर दशरथजीके दिवंगत होनेपर चौदह वषंके पश्चात्‌ भी 
उनके सम्बन्धसे भगवान्‌ श्रीराम अपनेको कृतार्थ मान रहे हैं । 
अभिप्राय यह कि में पर्रहा पस्मात्माका अवतार हूँ, यह 
बात कोई कदाचित्‌ माने या न माने, परंतु में दशरथङ्कमार 
हूँ, क्या कोई इस वातमें भी कुछ शङ्का कर सकता है १ 
यज्जातीयो याइशो यत्स्वभावः 
पादच्छाया संश्रितो योऽपि कोऽपि, 
तज्ातीयस्तारशास्तत्स्व भाच: 
शहिष्यत्येनं सुन्दरो वत्सलत्वात्‌ ॥ 
( सुन्दरवाहुस्तव ३० ) 
“भगबच्चरणारविन्दों की छायाका आश्रित जिस-किसी प्रकार- 
का, जो कोई भी, जिस विसी जातिका हो, जिस किसी प्रकारका 
और जैसे भी खभावका हो, प्रभु उसी जातिके, उसी प्रकारके 
और उसी खभावके बनकर कृपावात्सल्यवश उसका प्रेमपूर्वक 
आलिङ्गन करते हैं| वे कृपापरवश प्रेमियोके प्रेमबन्धनमे 
प्रीतिपूर्वक स्वयं बध जाय तो उनको कौन रोक सकता हैं 
क्योकि भगवत्कृपा ही जोवलोककी रिका हे, धर्म-संरक्षण 
तथा प्रभुके आत्मीय जनोंकी सुरक्षा भी कृपाशक्तिके ही 
अधीन है | आदिकविकी उक्ति है-- 
. रक्षिता जीवलोकस्य घर्मस्य च परिरक्षिता ॥ 
रक्षिता स्तरस्य भर्सस्य स्त्रजनस्य च रक्षिता । 
( वा० रा० १। १ । १३-१४) 
कृपा ओर आत्मबल-- 
क्षुद्र विषयीको भोगनेके लिये भी जब शक्तिकी 
आवश्यकता हे; तब भगवद्विषयानुसंघानके लिये कितना 
अपरिमित आत्मबल चाहिये--यह सभी विचारक समझ सकते 
हैं। 'नायमात्सा बलहीनेन ळभ्यः  (मुण्डक० २| २। ३); परंतु 
जब कोई साधक प्रभुके प्रेमरसका आस्वादन करना चाहता हैं; 
तब वे करुणानिघान स्वयं कृपापूर्वक उसे बल ( मुझे मगवत्मेम तो 
अवश्य प्राप्त होगा ही--इस प्रकारका उत्साह और विश्वास ) 
प्रदान करते हैं, जिसको पाकर जीव क्तार्थ हो जाता हे । 
देवकल्पं दान्तं रिपूणासपि चत्सकस्‌ । 
( वा० रा० २। २१ । ६) 
म्रमु श्रीराम देवताके समान शुद्ध, सरळ ओर जितेन्द्रिय 
तो ई ही, परंतु विलइणता यह है कि वे शत्रुआऑपर भी 
कृपावत्सलता रखते हैं | 


eee 


राम-रावणर्‍ुद्धमे रावण भीरामका नाम मिटा देना 
चाहता था । उसने घमासान युद्ध किया | सवका वदला 
चुका लेनेको ठान ली | प्रभुने यात्रुको संतुष्ट करनेके लिये 
अपनी कुछ शक्तिका प्रयोग कर दिखाया | रावणके रथ- 
आयुध समी नष्ट हो गये, वह मरणोन्मुख हो गया, उस 
समय प्रथुके हृदयम करुणा छा गयी | दयाळ देव द्रवित 

होकर कहने लगे-- 
कृतं त्वया कर्मं महत्‌ सुभीमं इृतप्रवीरश्च कृतस्त्वयाददम्‌ । 
तस्मात्‌ परिश्रान्त इति व्यवस्य न त्वां शरेमत्युवदां श॑ नयामि ॥ 
(वा० रा० ६। ५९ | १४२) 


“तुमने आज बड़ा भयंकर काम ( युद्धकर्म ) किया है, मेरे 
अजेय वीरोंकों ठुमने आहत कर दिया है । आज तुम अत्यन्त 
थक गये हो, इसलिये थके हुएको में वाणोसे मारना नहीं 
चाहता हूँ ॥ कृपाळने कृपाकर पुनः स्पष्ट करते हुए कहदा--- 


प्रयाहि जानामि रणार्दितस्त्व॑ प्रविश्य रात्रिचरराज लङ्काम्‌ । 
आश्वस्य नियोहि रथी च घन्वी तदा बलं प्रेक्ष्मसि मे रथस्थः ॥ ` 


( बा० रा ६ | ५९ | १४३ ) 


'निशाचस्राज | जाओ) आज तुम विश्रान्तिके लिये 
ळंकामें चले जाओ; तुम संआममै थककर बहुत ही लाचार हो 
गये हो। घरमै विश्रामकर$ खस्थ होकर तथा नया रथ; घतुष- 
वाण; शस्त्रास्रन आदिसे सुसजित होकर पुनः आना, तब 
मेरे बलको देखना |? 


कितनी कृपा है, कितनी निर्भयता है, कितनी शक्ति है | 
आचायोंने प्रभुके इस कृपा-गुणका महत्त्वाळून किया है. 
यत्ताइदागसमरिं रघुवीर वीक्ष्य 
विश्राम्यतामिति सुमोखिथ सुग्धसाजो । 
कोऽयं गुणः कतरकोटिगतः कियान्वा 
कस्य स्तुतेः पदमद्दो बत कस्य भूमिः ॥ 
( अतिमालुपस्तव २७ ) 
“हे श्रीरघुवीर | जो इस प्रकारके मह्दाशजु देवकण्टक 
ि्ुवन-विजयी रावणको आपने कृपापरवश "जाओ 
विश्राम करो?--कईकर ग्राण-संशयसे सुक्त कर दिया, वह 
आपका विलक्षण गुण केसा, किस कोटिका और कितना 
महान्‌ है १ इख स्ठुतिके योग्य अन्य कौन हो सकता है ७) 
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१२४ # नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलम्‌ # 
न्रे 
भगवत्कपाका वेशिष्ट्य 
( हेखक--श्रीदिनेश नयन्तीलालजी रावळ ) 
मनुष्य भौतिक समृद्धिम शाश्वत सुख) संतोष 


शान्ति और आनन्द इँद्नेका प्रयास करता है, परंतु भौतिक 

सुख स्वभावतः अपूण ओर नावान ह, अतएव उससे 

स्थायी सुख कैसे मिल सकता है ! अपनी इस चेष्टामे 

उल मानव स्वतः भगवानक्री ओर आकर्षित होता 

या संतों और सदअन्थोंका आश्रय लेकर अपने 

एल आध्यात्मिक मार्गकी खोज करता दै । सुखकी 

पै मटकते हुए. मानवकी भेंट भौतिक सुखोंमें 

द माननेवाले और उसीको जीवनका परम और चरम 

माननेवाले लोगांसे होती हे, अतः वह भी 

फी तरद भौतिक सुख प्राप्त करनेका ध्येय बताता है। 

गम्मीर विचार, सत्सन्न)सत्‌-शास्र-अध्ययन या अन्य किसी 

से भी उसे जब यह दृढ़ विश्वास हो जाता हे कि यह 

दुःखमय हे, इसमें सच्चे सुखका लेश भी नहीं 

प्रव तो एकमात्र प्रभु ही मेरे हैं, तब उसे संतो 

प्रगवायकी अहेतुकी कृपाका दिव्य अनुभव होता है, वह 

ण सांसारिक जनोंकी कृपाकी अपेक्षा ईश्वरीय कृपाकी 
[ताको समझता है | 


प्रगवत्कृपाकी विशेषताके सम्बन्धमै विचार करते समय 
गत स्पष्ट समझमें आती दै कि भगवान्‌ सर्व॑सुद्दद्‌ है, 
व उनकी कृपादृष्टि सब प्राणियोपर एक-सी होती है; 
उसके अनुभवका आनन्द जैसा ईश्वरीय मागमें जानेवाले 
| साचकको प्राप्त होता हे, वेसा भगवद्विसुख लोगोंको 
ता; क्योकि ऐसे मनुष्य स्थूल सुख-दुःलको भगवानको 
अथवा अक्षपाके रूपमै देखते हैं | वे इस बातको 
माते हैं कि मङ्गलमय भगवानका प्रत्येक बिधान 
त्रके मङ्गळको लक्ष्यम रखकर निश्चित होता है । 
चान्‌. कहीं और कमी भी अक्कपा नहीं करते | 
शधारण मनुष्य कारणवश अपने सम्पर्कमें आनेवाले 
र कृपा-अकृपा करते हैं, वैसी नीति श्रीभगवानपर लागू 
तेती; क्योंकि वे तो अहैतुकी कपा करनेवाले हैं । 
( और सांसारिक जन--दोनोंके कृपा करनेके कारण 
पन्न होते हैं । 

श्वर-विमुख मानव साधारणतः घनवान्‌ ओर सत्तावान्‌ 
ही कृपा-याचना करता है परंतु धन-सत्तावाळा मनुष्य 


कितीपर कृपा करनेके पहले इस बातपर विचार करता 
हे कि कृपाकाह्ली मनुष्य अपने लिये कितना उपयोगी सिद्ध 
हो सकेगा; क्योंकि बह कितना मी ऐश्वयंशाली क्यों 
न है» वस्तुतः अभावग्रस्त ही है अतः वह याचकके 
अन्य गुण-दोषोपर ध्यान नहीं देता | याचक कृपाद्वार 
प्राप्त वस्तुका सदुपयोग करता है या दुरुपयोग, 
इसकी भी जानकारी वह नहीं रखता । फलतः भौतिक 
सुखोंक्री छालपावाला मनुष्य जनसाधारणके ल्यि दुःखरूप 
हो जाता हे, परंतु भगवानकी छुपा करनेकी रीति इससे 
नितान्त एथक्‌ है | पे जिसके ऊपर कृपा करते है, उसके 
दोषको उग्र या सोम्य--किसी भी उपायसे दूर कर 
उसके अन्तःकरणकी इद्धि करते हैं; क्योंकि भगवान्‌; 
को छळूछिद्र या कपट अच्छा नहीं लगता । परमार्थः 
पथपर मिथ्याचारी या दम्भी नही चल सकता | इसलिये 
अध्यात्ममागक्रे पथप्रदर्शक महापुरुष प्रभु शुद्ध भावकी 
स्थापना करने तथा दम्भ या चतुराई न करनेकी सलाह 
देते हैं । इसका कारण यह है कि भगवान्‌ सर्वश् और 
स्विद्‌ दोनेके कारण सब ग्राणियोंके अन्तःकरणकी स्थितिको 
जानते हैं । अतः दम्भ करना भगवल्कपावपंणको रोकनेके 
लिये छाता लगानेके सदरा है । 

श्रीभगवान्‌ अहैतुकी कृपा करते हँ, यह बात सच्ची 
होनेपर भी साधकको सिद्विके ग्रलोभनमै न पढ़कर 
साधन-मार्गमें आनेवाले आधिभौतिक और आधिदेविक 
बिघ्नोसे क्षुब्ध न दोकर इस मार्गका दढ़तापूर्वक अनुसरण 
करना चाहिये । ऐसे दृढ़ और श्रद्धाह साधकके मार्गमें 
यदि विघ्न मी आता है तो भगवत्कृपा उसका निवारण” 
कर उसे सद्दी लक्ष्वतक पहुँचा देती हैं | 

मगवत्कपा श्रीभगवातका सरूप ही दे, इसलिये 
सम्पूर्णरूपसे इसका रहस्य स्वयं भगवान्‌ दी जानते ई | 
स्थूळ सुखको भगवत्कृपा और स्थूल दुःखको भगवानकी 
अकृपा मानना बड़ी भूल है । साधनमार्गम चलते समय 
दुःख या यातना भी भोगनी पड़े तो साधक उसे अपने 
प्रियतमका प्रसाद मानकर ्रसनतापूवक शिरोघाय करता दे | 
यद्यपि जगतूकी दृष्टिमें मक्त दुःख और यातना 


# परम छृपालुले याचना # 
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भोगता है, तथापि भगवत्कृपासे उसके मनमें शान्ति ओर 
आनन्दका समुद्र लइराता रहता हे । यह भगवत्कृपाकी ही 
विलक्षणता है । मगवत्कृपा भक्तको सुख ओर दुःख धेयपूवक 
समान रहनेकी क्षमता प्रदान करती है। भक्तका धैर्य कैसा होना 
चाहिये, इसका वर्णन करते हुए किसी कविने कहां है- 


मेरु तो डगे पण जेनां सन नव इगो 


मरने मांगी पड़े ब्रह्माण्दजी। 
विपति पडे तो मे वणसे वहिजे 
सोइ हरिजन चा प्रयाणजी ॥ 


सच्चा भक्त तो दुःखको भी भगवत्कृपाका ही वरदान 
समझता है; क्योंकि दुःखमें उसको भगवानका निरन्तर 
स्मरण होता है । अपने भक्तोके प्रकार बतलाते हुए 
थीभगवानूने आते मक्तको सर्वप्रथम स्थान दिया है; क्योंकि 
आते दृदयकी पुकार भगवानके पास शीघ्रातिशीघ्र पहुँचती 
है और दुःखमे आतंभावकी अपेक्षाकृत अधिकता होनेके कारण 
भगवत्कृपाका अनुभव शीघ्रतासे होता हे | इसी कारण माता 
कुन्ती भगवानसे याचना करती हैं कि प्रभो | इमें सदा 
दुःख-ही-दुःख दो; जिससे निरन्तर आपका स्मरण होता रहे । 
भक्तकी दृष्टिमै मगवत्ससरण ही सबसे बड़ा सुख तथा 
भगवानका विस्मरण ही सबसे बड़ा दुःख है | 


भगवस्कृपासे साधककी दृष्टि केवळ बदलती ही नहीं, 
अपितु नयी प्राप्त भी होती है । साधारण मनुष्य थोड़ी शारीरिक 
यातनासे त्रस्त हो जाता है, किंतु अनेक संतॉने जीवनके 
अत्यन्त कष्टप्रद यातनाकालमे भी भगवत्कृपाका दर्शन किया 
हे ओर इससे प्राणान्तकारी कष्टमें भी उनके मनकी स्थिरता 
तथा भगवत्कृपाभे श्रद्धा बनी रही, उनका वह श्रद्वारूप 
दीप निरन्तर जळता रहा, जो आज मी असंख्य साधकोंका 
पथप्रदर्शन करता है और करता रहेगा | 

भगवत्कृपाका एक अन्य वैशिष्ट्य यह भी हे कि वह 
साधकको कदापि मगवद्धिमुख नहीं होने देती, अपितु समस्त 


निर्वळताओंको पार करनेंगे उसकी सदायता करती दै! 
मनुष्यके लिये अधोगतिका कारण बनता है; परंतु 
अभिमानकी कारणरूपा ,कामनाऑको भगवान 
कर देती हे । जो कुछ होता हे, वह केवल भगवदि 
होता हैं--ऐसा विश्वास दिलाकर अर्थात्‌ साधकका 
मिटाकर उसे पतने बचा लेती दै; क्योंकि जो 2 
सम्पूर्ण कर्मोका कती मानता है, उसीके लिये 
बन्धनरूप होता है। 
भगवत्कृपाका पापनाशक होना भी उसका कै 

कहा जाता हैं कि भगवत्कृपा पापहारिणी शक्ति 
भगवानकी वाणी है--“अल्यन्त दुराचारी मनुष्य 
अनन्यभावसे मेरा भजन करता है तो वह शीघ्र 
बन जाता हे; क्योंकि उसने सत्यमार्गकों अहण 
है (गीता ९।३०-३१ ) । इस भगवद्वाणीसे 
हो जाता दै कि भगवत्कृपाकी सहिमा कितनी 
हैं और यह मनुष्यमै कितना अद्भुत परिवर्तन 
हे | भगवत्कृपाका यह अप्रतिम चमत्कार है । 
शरण भगवानकी श्रद्धापूवंक एकात्मभावसे श 
करनेपर भगवत्कपा अपने प्रभावको प्रकट करत 
शरणापन्नके दुगुणांको दूर कर उसे सद्ुणोका घाम 
हे ओर इस प्रकार पाप और दुरुणके अनिवार 

अधोगतिसे बचा लेती है । भगवान्‌ अन्तयोः 
कारण साघनमागमें आगे बढ्नेके लिये साधककी 
वस्तुओंका योगक्षेम स्वयं वहन करते हैं ॐ 
याचनापर भी उसे साघनमागसे च्युत करनेवाली व 
नहीं करते । अतएव साधनाके मारामें दृढ़ रह 
भगवत्कपा ही साधकका मुख्य आधार हे | भ 
बिना साधन-मागमें प्रगति नहीं हो सकती, अतएर 
अन्य अवलम्बन छोड़कर केवल भगवत्करप 
अवलम्बन ग्रहण करना चाहिये | भगवत्कृपाका 
अनन्त, अपार एवं असीम हं, यहाँ तो उसका दिर 
करानेका प्रयत्न किया गया है । 


णा च्र्या 


| परम कृपालुसे याचना 


५८ अब तो कृपा करौ गोपाळ । 


९४. दीनवन्धु करुनानिधि स्वामी अंतर परम कृपाल ॥ 
जग आसा बिषफळ मत ख्वावी प्यावी भक्ति रसाळ । 
'नागरिया? पट द्या करो किन जन दुख इरन दयाळ ॥ 


( नागर-समुचय ) 


१२६ 


# नमामि भक्तवत्सलं 


कृपालुशीलकोमलम्‌ # 


भगवत्कृपाका रहस्य 


( ळेखक---भाचाये भीविश्वम्भर्‌जी दिवेदी ) 


भगवत्कृपा भक्ति-बेदान्तका प्रमुख अङ्ग है | 
भगवद्नुकम्पा) भगवदनुग्रद आदि इसके अनेक नाम है। 
भगवत्कृपाको अमृतमयी बृष्टि जवतक भक्तके भाव एवं 
हृदयन्जगतूर्म नहीं होती, तबतक भीतर-बाहर सर्वत्र 
च्यात भगवान्‌ भी उसके लिये नहींके समान होते हैं; क्योकि 
भगवान्‌ सर्वप्रथम भाव अथवा भावनामें ही अस्तित्व ग्रहण 
करते हूँ । भाव ही भगवानूकी सगुण, साकार एवं सापेक्ष 
सत्ताका मुख्य कारण है | 


रामचरितमानसमे भगवान्‌ शंकरका एक ऐसा ही 
दिव्य प्रेममाव भगवानके सर्वत्र व्यापक होनेकी घोषणा 
करता हे | यदि उन्ह प्रकट देखना हे तो पहले अपने 
हदयमं उसी प्रेममावको जगाना होगा, जिसके वशीभूत 

हो भगवान्‌ सर्वत्र प्रकट हो जाते हैं-- 
हरि व्यापक सर्बत्र समाना।प्रेम तें प्रगट होहिं में जाना ॥ 
देस काळ दिसि बिदिसिहु साहीं।फहहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाहीं॥ 
भग जगमय सब रहित बिरागी।प्रेस तें प्रभु प्रगटइ जिमि आगी ॥ 
(१।२१८४। ३-४) 


प्रत्येक मनुष्यकी भावात्मक तरलता उसे बलपूर्वक 
काम; क्रोध, लोभ; मोह, मद एबं मत्सर आदि कुपग्रवृत्तियोंमें 
बहा ले जाती हे, किंतु वही भावात्मक तरलता उन्हे 
मगवान्‌की शरणमें तबतक नहीं ले जा पाती, जबतक वह 
खयं भगवत्ठपासे स्वच्छ, पवित्र एवं सच्चगुणी नहीं 
मन जाता । 


साथ ही हेम यह भी जानते हैं कि चराचर प्राणियाँका 
अकारण कल्याण करनेके लिये अमृतस्वरूपा भगवत्कृपा 
उनपर अविशम बरसती ही रहती हे, फिर 
भी उनका भाव-क्षेत्र परिष्कृत एवं संस्कृत नहीं होता | 
जेते पानीमें भी मछली प्यासी ही रह जाती हे, उसी तरह वे 


अपने जीवनमें भगवानकी और उनकी अजख-कृपाकी 
अनुभूति नहीं कर पाते | 


भक्ति-सिद्धान्तके अनुसार अपने जीवनमै निरन्तर 
विद्यमान रहनेवाली भगवत्कृपाकी श्रद्धा-विश्वाससे युक्त 
साधना द्वारा अनुभूति हो जाना ही भगवत्प़ात्ति किंवा भगवत्‌, 
साक्षात्कारमे हेतु है । 


भंगवत्कुपाका खरूप-- 


भगवान्‌की सतत प्रवाहशीला सहज कृपा सार्वकालिक 
हे । न वह कालसापेक्ष हे और न साधर्नोपर ही निर्भर करती 
हे | वह अहैतुकी है, अतएव अकारण ही सबपर वरसती 
रहती है । वह देश, काल, वस्तु ओर व्यक्तिसे परे 
भी है और उन सबमें अनुस्यूत भी । वह रूप- 
रहिता रहकर भी सर्वरूपाँमै प्रकाशित होती है | वह 
अपने मूलाधारमें एकरस है) आशय यह कि कृपा 
और झृपाळु दो भिन्न तत्त्व नहीं हैँ | हम कृपाछसे इष्टकी 
प्राप्ति और अनिष्टकी निद्धत्ति आदिकी जो कुछ भी अभिलाषा 
रखते हैं, वह हमें 'अभिलाषिणी? नामक भगवत्कृपासे ही प्राप्त 
होती दै! 

इस प्रकार जब जहाँ जो कृपाळुका स्वरूप है, तब वहाँ 
वही कृपाका भी स्वरूप हे । वास्तवमें भगवानकी मूर्ति दी 
भगवस्कृपाका रूप हैं; भगवानके विग्नहसे भिन्न भगवत्कृपाका 
कोई दृश्य रूए नहीं है । अतः सभी भगवद्विभूतियोमे 
अरूपिणी भगवत्कृपाका स्वरूप झलकता है; क्‍योंकि वे स्वयं 
भगवानके ही तेजस-अंशसे उत्पन्न हैं | अतएव घोर तमसाच्छन्न 
विश्वप्रपञ्चम॑ भी हमारे अन्तर्वाह्य नेत्रोके मीतरसे जो 
सूर्य-ज्योति एवं आशाका प्रकाश वेरोक-टोक झाँकता हुआ 
प्रतीत होता है, वह भगवानकी कृपाकी ही मङ्गलमयी ज्योति 


उ ™ जि वा र तत सितित त मिति तित रिती रिति रिति वि री 
(गाता ७ | ७ ) 


१. मत्तः परतरं नान्यत्‌ किंचिदस्ति धनंजय । मयि सवेमिदं प्रोतं सन्ने मणिगणा इव ॥ 


२* गिरा अरथ जल बीचि सम कहिअत भिन्न न भिन्न । 


३. अङ्गु मूरति इपामयी दे । 


४. यद्द्विमूतिमव्‌ सर्वं श्रीमदूजितमेव वा । तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोऽग्रसम्भवम्‌ ॥ 


( मानस १ । १८.) 
{ बि० पु० १०० ) 
(गीता १० । ४१) 


पडा पर a 
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है। वह जीवमात्रको सतत प्राप्त होती रहती है । इसे पाना नहीं 
होता, केवळ पहचानना पड़ता है । यह सावकालिक है; 
अतः इसकी प्रातिके हेतु किसी विशेष समयकी प्रतीक्षा नहीं 
करनी पड़ती | सतत प्रवाइशीला होनेसे जीवमात्रको इसका 
सुखद-शीतल स्पर्श प्राप्त होता रहता है | 


इस प्रकार यथपि यह त्रिकालाबाधित “कृपा” 
तत्वतः एकरस, अखण्ड एवं अविनाशिनी हे, तथापि 
जीवमात्रके कल्याणके लिये तथा उसके प्रेय एवं श्रेयकी समस्त 
सुविधाएँ. जुटाने-देतु बह स्वयं कभी जननी, कभी उजीबनी, 
कभी प्रबोधिनी, कभी प्रपञ्चिनी, कमी शिक्षापदायिनी, कमी 
प्रणयिनी, कभी अभिलाषिणी, कमी प्रापणी एबं कमी 
अभिब्यञ्जनी आदि अनेक रूपको अहण करती रहती है, 
जिनसे जीवमात्रको ऐहिक ओर पारलौकिक श्रेय प्राप्त करनेके 
अवसर एवं यथायोग्य सुदिपाएँ प्राप्त होती रहती हँ । 


निःसंदेह स्व; सर्वशक्तिमान; स्वाबीन+ परम 
प्रेमास्पद्‌ एवं परम इपाळ परमेश्वरक्गी कृपा? खयं उनका 
ही एक “सहन खाक है, जो कमी किली निमिश्वके यिना 
ही भागवत आनन्दका वरछसे-सरङ पावन प्रवाह यनक 
जगतुका सतत कल्याण करता दै । इ पादन प्रदाइये 
स्वयं उन्हींके सौन्दर्य, ओदार्य, सौशील्य एवं माधुर्य 
आदि गुणोंकी सुरभि तथा शीतलता मिश्रित रहती हँ, 
जिसे पाकर अर्थात्‌ जिसका अनुभव करके जगतके 
प्राणिमात्र कृतार्थ हो जाते हैं | 


दुःख-शोकादिमे भी हितकारिणी भगवत्कृपा-- 


ऊपर वर्णित भगवल्कृपाके स्वरूपसे कदाचित्‌ यह 
प्रशन उठ सकता है कि क्या दुःख-शोकादिकी अवस्थामै 


भी भगवत्कृपाका हितकारिणी होना अनुभवसिद्ध द्वे ! 
यदि हे तो इसका प्रमाण क्या है ! 


इसका उत्तर यह हे कि इसमें कोई संदेह नहीं कि 
भगबक्कपाका परिणाम अथवा फळ सर्वदा सुखद एवं आकर्षक 


५. प्रस्तुत संदर्भसे मिलाइ्शे--- 


के भगवत्कृपाका रहस्य ॐ 


ण्या 


ese 
Danse 


ही होता है, अतः प्रसुकी झपाका एक रूप “आकर्षिणी” 
मो है; किंतु बह प्रारम्मर्मे बिकषिणीका रूप ग्रहण करके ही 
आती है ! यह विकर्षिणी भी अपना सहज सौरभ तभी प्रकट 
करती हे, जब वइ हृदय प्रपञ्च-संवेदनके प्रति 
“्तापनीः बन चुकती है | आशय यह है कि जब 
ईश्वर-दियोगिनी बृत्ति प्रपञ्च-संयोगमे ताप और ज्वालाका 
अनुभव करने लगती हे--संसारकी सुरमिर्मे दुगन्धकी) 
रसमे वि सोन्दयेगें कुरूपता, सुकुमारमै मारकत्व) 
मधुर स्वरम नीरस एवं कर्णभेदी गड्गड़ाइट, 
प्रिय सम्बन्धमें बन्धन) समतारमे विषमता तथा आत्मत्वे 
परत्वकी दारुण प्रतीतिं करने लगती है, तब यह पतापनी? 
जीबका संसारसे विक्षण कर उसै प्रभुकी आक्षण- 
घारामे डाल देती है। उस समय उसे ऐसा अनुभव होता दै-- 
'मेरा मी कोई प्रेमी है। मै अकेला और असहाय नहीं हूँ । 
कोई मेरी ओर अवलछम््रनका वरद इस्त बढ़ा रहा है। वह 
मुझे अपनी ओर बलपूर्वक खींच रहा है | बही मेरा वास्तबिक 
प्रियतम है; जो सुश्न-सहर्य संसार-परित्यक्तको भी अपना 
रहा रै । उसीके पाख मेरा वास्तविक निवास है। अबतक 
यो मैं शेर अन्धकार्से, आमे, पराये घरमै भटक रहा था) 
दयनीय जीवन कार रहा था, भ्रमवश् दुःखको सुख सान 
बैठा था । मैं जहाँ हूँ, वहाँ तो प्रकाश, शान्ति और सुखमे- 
से एक भी नहीँ है । मुझे अपने प्रियतमके उत्त रसमय- 
मधुमय प्रदेशमे चरा जाना नाहिये, जहाँ सतत सुखः 
शान्ति एवं प्रकाशस्वरूप केवल बही-बह नित्य विहार 
करता हे ॥ मानवकी उक्त प्रकारकी अनुभूति ही इस 
तथ्यमै प्रमाण हे कि दुःखश्योकादिकी अवस्थामै भी 
भगवत्कृपा दितकारिणी ही होती है ।' 


भगवत्कुपाके विभिन्न रूप--- 


सामान्यतः अनुकम्पा दया, कृपा, करुणा आदि 
शब्द प्रायः एक ही अर्थमै बोले जाते हैं, किंतु भक्ति 
सिद्धान्तकी दष्टिसे देखनेपर वस्तुतः इन इाब्दोमे भेद है । 


PR 


(क) भनुग्रहाऽयं भवसः कुती हि नो दण्डोऽसतां ते खडु कल्मपरापदः । यद्‌ दन्दशूकखममुव्य देहिनः क्रोधोऽपि तेऽुग्रह एव सम्मतः ॥ 


(७) भिहुगीतसु:-( तितिक्षद्िजोपाल्यान ) श्रीमद्वागवत, एकादश स्कन्धः २ शवों अध्याय । 
झइवत्तत्र तत्र जगह्रुरो । भवतो 


(ग ) विपदः सन्तु नः 


( श्रीमद्घा० १० । १६ । २४ ) 


यत्‌ स्यादपुनर्भवद्शनम्‌ ॥ 
( श्रीमहा> १ । ८ । २५) 


देने 


१२८ 


अनुकम्पा एक ऐसा भाव है, 
सेवककी असहायावस्था, 


शीलताका अनुभवकर 
होता है । 


विवशता एवं अत्यन्त समपेण- 
उसके उपकारार्थं उत्पन्न 


दया वह भाव है, जो किसी विपन्न, दीन-हीन, दुःखी 
ब्यक्तिके प्रति जाग्रत्‌ होता है | अतएव यदि हम करुणाको 
एस विषयके अन्तर्गत न लें तो दया और करुणा 
प्रायः समान दशाओं एवं समान आलम्बर्नोको पाकर 
जाग्रत्‌ ऐसे हैं । अनुप्रद और पुष्टि शब्द अवश्य 
ही कृपाके अधिक निकटवर्ती ऐ | 


अब केवल “कपा? शब्द रह जाता है, वह उक्त 
शब्दोंका सजातीय होकर भी भावकी दृष्टिसे वस्तुतः उनसे 
पर्याप्त मात्रामै आगे है । कृपा--विशेषतया भगवत्कृपा, 
जिसे इम शमझनेका प्रयास कर रहे हैं; न तो किसी 
बातावरण-विशेषपर आश्रित है और न किसी विशिष्ट 
आल्म्वनपर ही अनिवार्थतः निर्भर है । वह तो भगवानको 
ऐश्वयंवान्‌ ओर प्रभुको प्रभुतासम्पन्न तथा विभुको व्यापक 
बने रहने-हेतु बाध्य करनेवाली उनकी अपनी नैसर्गिक 
प्रकृति-शक्ति है, जिसके बाहर भगवान्‌ कभी रह 
ही नहीं सकते । वह भागवती कृपा ही भगवानकी 
चक्रवर्तिनी शक्ति तथा उनकी अपनी परम प्रेयसी 
पटरानी हैं, बही अखिल ब्रह्माण्डकी योग-क्षेम-व्यवस्थापिका 
साम्राज्ञी तथा कम-प्रवाहमें पतित एवं सतत जन्म-मरणके 
भवचक्रमे पड़े हुए सम्पूर्ण भूतोंकी अपनी-अपनी भुक्ति 
अथवा मुक्तिके लिये निर्बाध अवसर देनेवाली त्रिशक्ति. 
स्रोतस्विनी त्रिवेणी हैं | इससे जीवमात्रका हित-ही-हित 
होता है, वह चाहे कर्मप्रवाकी किसी मी खितिमें 
क्यो न हो | यह “कृपा? ही एक ऐसा पारमार्थिक तत्त्व 


६. एको - रसः करुण एव निमित्तमेदाद्‌ भिन्न: *** 


, सीन शक्तियाँ---सर्जन/ पालन एवं अलयकी त्रिमूर्ति शक्ति 
, सुरसरि सम सब कहें हित होई । ; 


G6 
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९. जानें बिनु न होश परतीती | बिनु परतीति होइ नहीं 
प्रीति बिना नाहि भगति दिढाई । जिमि खगपति जल के चिकनाई ॥ 


पै नमामि भक्तवत्सळं छपालुशीलकोमलम्‌ ५ 


जो किसी खामीके हृदये है; जो खयं ही अपने घारक अथवा आधारकी केन्द्रीय 


शक्ति बन मया है | 'कृपैव प्रसुतां चता?' अर्थात्‌ पा 
स्वयं ही प्रभुकी “प्रसुताः वनकर समस्त चराचर 
प्राणिमात्रके लिये लौकिक (हक और पारलौकिक भेय 
बिलेर रही है । सम्पूर्ण विश्व उसकी एकरसा ममतामयी 
छायामें पाल्ति-पोषित एवं समृद्ध हो रहा हे । 


भगवत्कृपानुभृति-- 


भक्तिमागी साथनाका भावयोगी सर्वप्रथम भद्धाका 
सम्वळ लेकर इ€ मागेर्मे प्रवेश करता है । भावनाके 
मन्दिः्मे आविर्भूत भगवानको वह कभी मन-मन्दिरमें, 
कभी भगवानकी प्रतिमाओंमें और कभी उनकी 
विभूतियोमें मानसिक भावनाद्वास प्रतिष्ठित कर उनकी 
उपासना करता है | उसकी उपासना नवधाभक्तिकी 
पद्धतियोंसि नित्य-निरन्तर वृद्धिको प्राप्त होती रहती है। 
इस साधनावस्थामें उसे भगवद्क्रपाका परोक्ष ज्ञान दी रहता 
है; क्योकि तबतक उसकी साधना शास्त्रोपदेश, गुरुदीक्षा 
एवं भक्तिमायीं रूढ़ियोकी लीकपर ही चल रद्दी होती है। 
साधककी यह जीवन-स्थिति भगवक्कपाकै परोक्ष शानका 
फल है | यही स्थिति अत्यन्त दृढ़ एवं पुष्ट होकर 
भगवत्कृपाकी 'परोक्ष-प्रतीतिःका स्थान ले लेती है। यहीं 
आकर साघककी श्रद्धा विश्वासमे समरस होकर अचल हो 
जाती है । कितने ही प्रलोभन, आकर्षण एवं संकट आयें; उसे 
डिगा नहीं सकते, किंतु अबतक मी भगवत्कृपाकी 
अपरोक्षानुभूति उसे सिद्ध नहीं होती है, यद्यपि उसकी 
भूमिका तेयार हो चुकती है । 

भगवत्क्रपाकी अपरोक्षानुभूति, जिसे हम सच्चे 


अर्थमें भगवत्कृपानुभूति कह सकते हैं---उस साधकके 
जीवनमै तब जगती हे, जब भगवत्खरूपमें तदाकार 


एकमात्र इृत्तिमें समरस हुआ उसका अन्तःकरण अन्य 


“° *** <<“ *** सलिलमेव तु तत्समत्तम्‌ ॥ 


( उ० रा० च० ३।४७) 


(मानस १। १३।५) 


मरती ॥ 
(मानत ७।७।४) 


अ जय जय जय श्रीकृपानिधान # 
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सभी प्रकारकी चित्तवृत्तियोसे रहित होकर भगवानके 
सचिदानन्दघन स्वरूपमें इतना तन्मय हो जाय, ऐसा 
ओत-प्रोत हो जाय कि उसे देह-गेह आदि पार्थिव एवं 
खर्ग-मोक्ष आदि अपार्थिव पदार्थेक्री स्मृति भी न रह जाय | 
यही भगवत्कृपानुभूति है | 

भगवत्कृपाकी ऐसी भाव-समाधिके परमानन्दर्म लीन 
भक्तको समाधि ओर व्युत्थान--समी दरशाओंमें, भीतर-त्राहर 
सभी खानौँमै, त्रह्मासे लेकर तृणसमूह पर्यन्त सभी प्राणी- 
पदार्थोर्म, तथाकथित सुख-दुःखमयी समी परिस्थितियोंमें, 
ऊँच और नीचमें सर्वत्र केवल भगवत्कृपाकी हो अनुभूति होती 
क । वह सब कुछके रूपमै और सब कुछमे मगवत्कृपाको 
ही पाकर असर हो जाता हे । उसकी समस्त अनुभूतियाँ समाप्त 
हो जाती हैं और बह भगवन्मय अथवा भगवत्कृपामय होकर 
कृतकृत्य हो जाता है । 

भागवत आनन्दके अनुभवको प्राप्त भक्त भी भगवत्कृपाका 
आश्रय नहीं छोड़ता । रामचरितमानसमै भी माता सीता 


भगवानकी परमाद्या आहादिनी शक्ति अपने सर्वश्रेयस्करी 
रूपमे भगवत्कृपाकी ही अभिव्यक्ति हैं-- 


उद्धवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीम्‌ । 
सर्वश्रयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्‌ ॥ 


( मानस १ इलोक ५) 
“जो उत्पत्ति, स्थिति ( पालन ) और संहार करनेवाली, 
क्ेशनाझिनी तथा सम्पूर्ण मङ्गछौकी प्रदात्री हैं, उन 
श्रीरामचन्द्रजीकी प्रियतमा सीताजीको मैं नमस्कार 
करता हूँ | 


CLERC 


जय जय 


भ० कु० अं° १७ 


बंधन; 
मिथ्यौ मोह सुझे सुस्थान॥ 
दरस्यौ भक्ति-पंथ अनुरागी, 
सुझे सब्द स्वरूप निदान। 
देखत नहीं उलूक सकामी, | 
जद्यपि दिनकर है विद्यमान ॥ 

राजत एक महा खरवोपर, 


वबढयौ प्रताप और न समान 
_ ~ (4. ०४० 
दामाद्र” हित सुर मुनि वंदित, 


पारमार्थिक तत्व तो यही है कि मगवतपा नाहे 
आकर्षिणी होया विकर्षिगी, परंतु उन दोर्नोका परिणाम 
मङ्गलमय ही होता है । 


भक्त ओर भगवत्कृपा-- 


भक्ति-सिद्धान्तमे भगवत्कृपा दी भगवत्पातिका मूल 
आधार है | 

श्रीमद्भागवतमद्ृपुराणके अवलोकरनसे जात होता है कि 
ध्रुव और प्रहाद--दोनों ही भक्त थे | दोनेंके दृदयमें प्रभुकी 
प्रभुता किंवा उनकी कृपाके प्रति अगाध श्रद्धा एवं असीम 
विश्वास था । यहाँ भक्तिके क्षेत्रमै दोनौको ही यदि हम किसी 
विशिष्ट जाति, देश, काल, संस्कृति एवं यातावरणकी परिधिसे 
बाहर केवल भक्तके रूपमे देखें तो हमें जात होगा कि 
साधना और सिद्धि--दोनों दृश्टियोसे मगवत्कृपाने दोर्नेका 
समानरूपे पालन-पोषण किया ओर उन्हें भक्तिके चरम 
लक्ष्य भगवत्तानिध्यकी प्राप्ति करा दी, जिसे पाकर वे 
मक्तयुगळ कृतार्थ हो गये, धन्य हो गये | ध्रुव अटल पद्‌ 
पा गये ओर प्रहाद भक्तशिरोमणि बन गये | 

इस प्रकार भगवत्कृपाके अमृत-कर्णांकी अनवरत दृष्टि हो 
रही है । जिन भाग्यशाली मानवोंके हृदय भगवद्भक्तिके द्वारा 
जिस रूपमै शुद्ध दो गये हैं, उन्हें उसी अनुपातसे उसका 
रसास्वाद मिलता हे । अतः भगवत्कृपाका रहस्य समझनेके 


लिये सभीको उसका आश्रय लेकर भगवक्धक्तिम प्रवृत्त हो 
जाना चाहिये । 


a 


जय जय जय श्रीक्रपानिधान 


छूटि गये कर्मन के 


जय श्रीकृपानिधान ॥ 


$ नमामि भक्तवत्सळं कृपादुशीलकोमरूम्‌ # 
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भगवषत्तपका कारण 


( ढेखफ--श्रीअशोककुमारजी विद्यार्थी ) 


भगवत्कृपाका कारण क्या हे १ यह एक विचारणीय 
प्रदन है । 

संत तुलसीदासजीका कथन दै कि भगवत्कृपाका कोई 

भी कारण नहीं | वह अकारण ही होती हे | यदि उसका 

कोई कारण माना ही जाय तो वह भगवानका कोमल- 
चित्त ओर दयाल होना दी है-- 

कोसळ चित अति दीन दयाला | कारन बिनु रघुनाथ कृपाला॥ 

(मानस ३।३२।१) 

> x x 
बिनु कारन दीन दयाळ हितं । छबि धाम नमामि रमा सहितं ॥ 
( मानस ६ । ११० के उपरान्त छंद ) 


स्वामी श्रीरामानन्दाचार्यजीका कथन हे कि सभी 
साधनेसै हीन होना ही भगवत्कृपा-प्राप्तिका साधन है-- 


भगवत्‌ ( कृपा ) प्राप्त्युपायो हि सवंसाधनहीनता । 
( रामानन्ददिग्विजय १५ 1 ११२ ) 


नारदजीका कथन है कि भगवत्कृपाकी प्राप्ति मद्दात्माओंकी 
कृपा अथवा भगवत्कृपाके लेशसे होती है । महात्माओंकी 
सङ्गति दुर्लभ, अगम्य और अमोघ हे । बह सङ्गति भी 
भगवत्कृपासे ही मिळती है; क्योकि भगवान्‌ और संतोंमें 
भेदका अभाव हे--- 

सुख्यतस्तु महर्कृपयेव भगवत्कृपालेशाद्वा । महत्सङ्गस्त 
दुर्ूभोऽगम्योऽमोघश्च । लभ्यते तु तत्कृपयैव । तस्सिस्तजने 
भेदाभावात्‌ । ( ना० भ० सू० ३८-४१ ) 

कतिपय आचाय मगवत्याप्ति या भगवत्क्रपाका 
कारण भगवत्कृपाको ही मानते हैं--माँ ! तुम्हारी प्राप्ति 
अखण्ड पुण्यसे नहीं होती, अतः पुण्यक्रे होनेसे होती 
है और न होनेसे नहीं होती--ऐसा तर्क-वितर्क करना ही 
व्यर्थ है । बह ( आपकी प्राप्ति ) तो आपकी पासे ही होती 
है, उसे ( पाप ) रोक नहीं सकते और उस क्कपाकी प्राप्ति हो 
जानेपर कार्यनाशकी चिन्ता कैसी १ यदि तुम इस गुणरहित 
पुत्रका परित्याग कर दोगी तो आज तुम्हारी वह करुणा व्यर्थ 
श जायगी, वस) मुझे इसी वातकी चिन्ता है । इस विधयर्मे 
पेरे चचनपर सबका एकमत होगा; क्योंकि जिस जलमें गंदगी 
नहीं दै अर्थात्‌ जो शुद्ध है, उसकी शुद्धता नहीं की जाती |- 


नावाक्तिरस्ति तव सातरखण्डपुण्यात्‌ 
तरमात्तदस्ति न च वेति वृथा वितः । 
सा तु व्वदीयकृपयेव न सा अछप्या 
हेतौ स्थिते किमिति कार्यविपत्तिचिन्ता ॥ 
हास्यस्यसुं यदि सुत्तं गुणलेशगन्यं 
कारुण्यमथ विफलं तु तवेति चिन्ता । 
स्यादेक्यमत्यभिह मे वचने समेषां 
शोध्यं विनास्ति न हि शोधकता जरस्य ॥ 
इस प्रकार उक्त कथनेंसे प्रमाणित होता है कि 
मगवत्कृपाका कारण संत-कृपा है और संत-कृपाका कारण 
भगवत्कृपा है | 
परंतु यदि यह माना जाय कि भगवत्कृपा अकारण है 
तो 'फारणाभावे कार्याभावः” अर्थात्‌ कारणके अभावमें कार्यका 
अभाव होता है--इस सिद्धान्तके विपरीत है । यदि 
भगवत्कृपाका कारण भगवत्कृपाको ही माने तो अपनी ही अपेक्षाके 
कारण आत्माश्रय (स्वापेक्षापादको5निष्टप्रसज्ञ आत्माश्रयः) 
दोण होता हे । यदि भगवत्कृपाका कारण संत-कृपा और 
संत-क्गपाका कारण भगवत्कपा मानें तो या तो परस्परापेश्रित्वके 
कारण अन्योन्याश्रय ( स्रापेक्षितप्वनिबन्धनोऽनिष्ग्रसङ्गोऽ- 
न्योन्याश्रयः ) अथवा परम्पराके विराम न होनेके 
कारण अनबस्था ( अब्यवस्थितपरम्परारोपाधी नानिष्टप्रसङ्गो- 
ऽनवस्था ) नामक दोप आता है । इसलिये कहा 
जा सकता है कि उपर्युक्त सभी कथन असमीचीन हे 
परंतु भगवत्कृपा स्तः कारणरूप हे । इसलिये 
अकारण माननेसे "कारणाभावे कार्याभावः'के सिद्धान्तसे 
विरोध नहीं होता; क्योंकि वहीं कहा गया है कि कायके 
अभावसे कारणका अभाव नहीं होता--'न तु कार्यो- 
भावात्‌ कारणाभावः ।? भगवत्कृपाको कारणरूप माननेपर 
इसमें आरोपित उक्त आत्माश्रय दोष भी नहीं आता; 
क्योंकि स्वाश्रित होना कारणका गुण है, दोप नहीं । इसी 
प्रकार संत और भगवानमें अभेद (तर्स्मिस्तजने भेदाभावात्‌) 
माननेपर अन्योन्याश्रय दोष नहीं आता और अनादि होनेके 
कारण प्रमाणकीय अनवस्था होनेसे दोप नहीं है--“बीजाकुरबत्‌ 


प्रमाणकीयमनवस्था न दोषाय, अनादित्वात्‌ ।? 


यदि भगवत्कृपाका कोई कारण माना जाय तो वह अनादि; 


अनन्त और नित्य नहीं हो सकती, परंतु भगवत्खस्पा 
होनेसे बह अनादि, अनन्त तथा नित्य है । 
अतएव उपर्युक्त समी कथन समीचीन हैं. और 
भगवत्कृपाको स्वतन्त्र बतळाना भी यथार्थ हे । संत-कृषा भी 
मगवत्कृपासे ही होती हैं--- है 
अब सोहि भा भरोस हनुमंता(बिनु हरि कृपा मिळर्हि नहि संता॥ 
जों रघुबीर अनुग्रह कीन्हा । तो तुम्ह मोहि दरसु हडिदीन्हा 0 
(मानस ५ । ६ । २-३ ) 
मानसमें महर्षि वाल्मीकि भी कहते हैं 
तुम्हरिहि कृपा तुम्हहि रघुनेदनाजानहिँ भगत भगत उर चंदनी 
( २।१२६।२) 
मानसके उत्तरकाण्डम कहा गया है--- 
अति हरि कृपा जाहि पर होई। पाउँ देइ एदि मारग सोइ ॥ 
(७।१२८।२ ) 
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अतः भक्त अपनेकी === षी कारणरहित = 
शरणमें अर्पित कर कहता है-- 

सचसाधनहीनस्य 

पापपीनस्य दीनस्य 

रघुपते 


सर्वतः | 
शरण मम ॥ 


पराधीनस्य 
श्रीरामः 
फरुणावरुणारूय 
र त्वमलि दीनसमुद्धरणत्रती । 
अत इदं बिनयामि पुनः पुनः 
सहजया दयया परिपाहि माम्‌ ॥ 
“सम्पूर्ण साधन-सम्पत्तिसे रहित, चार ओरसे( विषयाके ) 
पराधीन और बढे हुए पापवाले मुझ दीनके श्रीराम 
ही रक्षक हैं । हे खुपते | करुणा-ठिन्धो !! आपने तो दोन- 
समुद्धरणका त्रत छे रखा है | अतः बास्वार में यह विनय 
करता हूँ कि आप अपनी. स्वाभाविक्री दयासे भेरी रक्षा 


कीजिये |! 


भगवत्कृपाकी अभिव्यक्ति 


( ढेखक---श्रीआनन्दखरूपजी युत ) 


विश्वके मूलम जो एक अखण्ड चेतन-तच्व है, जो सषि 
स्थिति तथा संहारका आदि कारण हैं, जो प्रत्येक जड 
तथा चेतन पदार्थका परम आत्मा हैं; जिसकी सत्तामात्रसे 
अखिल विश्वकी तथा विश्वके प्रत्येक जीव ( प्राणी )की 
[ ऋत ( अर्थात्‌ सष्टिकै निश्चित नियमों )के आधारपर ] 
अनवरत ऊर्ध्वगति हो रही है, वही समष्टि चेतनतच्च 
भगवत्तत्व है | अग्निकी चिनगारीके समान या सूर्यकी किरणके 
समान जीव उसी भगवत्‌-तत्त्वकी व्यश्रिपमें अभिव्यक्ति 
हे । समष्टि भगवत्‌-तत्त्वसे प्रकट होकर व्यष्टिरूप जीव-तत्व 
कर्मफलके रूपमे सुख-दुःखकों भोगता तथा अनेक उतार- 
चढावका अनुभव करता हुआ अन्तमं उसी भगवतः 
त्वमे लीन हो तद्रूप हो जाता है । इसी क्रमको जीवकी 
ऊर्घ्वगति कहते हैं । इस संसारबृक्षका मूल ( अथौत्‌ 
समष्टिरूप अखण्ड चेतन-सत्ता ) ही इसका ऊध्व हैं, उस 
ऊर्घ अर्थात्‌ मूलकी ओर जीवको ऐच्छिक अथवा 
अनैच्छिक गति ही उसकी ऊर्ध्वगति हे और जीबौकी 
इस नैसर्गिक ऊर्ध्वगतिमे भगतरत्‌[तस्व अर्थौत्‌ भगवानको 
आओएसे निरन्तर जो सहायता प्राप्त होती रहती है, बदी 
भगवत्कृपाका ` पास्मार्थिक स्वरूप दे । भगवत्कृपाकरे इस 
स्वरूपकी ही विविध अनुभवगम्य लौकिक रूपोमें अभिव्यक्ति 
होती रहती है । 


अलौकिक भगवत-तत्वका तथा भगवत्कृपाका लोकें 
जो सर्वश्रेष्ठ उपमान मिल सकता हे, वह सूर्य तथा उसका 
तेजोमय प्रकाश है । सूर्यका प्रकाश विना किसी 
पक्षपातके सर्वसाधारणको प्राप्त हो रहा है । सूर्यके तेज और 
प्रकाशसे संसारका प्रत्येक चर-अचर पदार्थ अनुप्राणित एबं 
प्रकाशित है । इसी प्रकार सुष्टिकी स्थितिके निमित्त 
सगबकृपाका प्रवाह बिना किसी भेद्‌-भावके अनवरतरूपसे 
प्रवाहित होता हुआ इस महान्‌ संसार-बक्षका सिंचन कर रहा 
है । इस संतार-चृक्षका सवशर फल मनुष्य है; क्योंकि वह 
ज्ञानपूवेक इस अजख प्रवाहित भगवत्कृपाका आस्वादन 
करनेमें समर्थ हैं। माताके गर्भाशयमै मनुष्य-शरीर एक 
विन्दुसे विकसित होकर शिशुशरीरके रूपमै परिणत 
हो जाता है; गर्भाशयसे बाहर आनेपर उसके पोषणके निमित्त 
माताके स्तनोंमे दूधका बनना तथा माता-पिताके हृदयमें 
उत्पन्न ममता और स्नेहके कारण उनका झिके पालन-पोषण 
Fr आदिमे निमित्त होना, मनुष्यके का निक 

त्त अन्य प्राणिवर्ग तथा वनस्पतिवर्गकी उ 

सूर्य तथा चन्द्रमा द्वारा प्रकाशकी यथोचित कलम 
काल-बिम्नाजन, ताप) वर्षा आदिका यथासमय प्राप्त होते 
रहना, विभिन्न रोगौसे पुनः-पुनः आक्रान्त होनेपर भी 


१३२ 


$ नमामि भक्तवत्सलं कृपाळुशीलकोमलम्‌ * 


स्वाभाविक जीवनक्रियाद्वारा शरीरका पुनः स्वास्थ्य लाम करना 
तथा विषयोसे आक्रान्त मानव-मानसक्रा उचित समय 
पाकर पुनः ज्ञानके प्रकाशसे आलोकित हो उठना एवं 
उच्च तथा साखिक भावनासे समन्वित हो जाना--यह सब 
कुछ भगवत्कृपाके कारण ही होता है । इस प्रकारकी 
सार्वजनीन भगवत्कृपाको समष्टिरूप भगवत्कृपा कहा जा 


~ 
सकता हूँ | 


परंतु जिस प्रकार व्यक्तिविशेषके द्वारा किसी विशेष 
साधन तथा उपायसे किसी भौतिक उद्देश्यकी पूर्तिके लिये, 
अपने लिये या समूहविशेषके लिये, सूर्यका विशेष तेज एवं 
प्रकाश प्राप्त करना सम्भब है- जैसे आजकल पृथ्वीपर बिखरे 
हुए सूर्यके तेज और प्रकाशको वैद्यानिक साधनोंद्रारा संग्रहीत 
करके ऊजीमें परिणत करनेकी योजना बनायी जा रही है, 
उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक साधनोंद्वारा 
अपने लिये भगवत्कृपाको विशेषरूपमें भी प्राप्त कर सकता 
हे और उस कृपाका सहारा पाकर तीब्र गतिसे शीधातिशीघ्र 
ऊपर उठने या अपबर्गक्री प्राप्तिमै समर्थ हो सकता 
है । कभी-कभी भगवान्‌ खयं ही किसी व्यक्तिके कष्ट- 
निवारणके लिये या उसपर अकस्मात्‌ आयी हुई विपत्तिको 
हटानेके लिये अपनी सहज कृपा करते हैं | स्गवानकी यह 
अहैतुकी कृपा प्रायः सभी प्राणियोंको समय-समयपर 


मिलती रहती है, चाहे वे इसका अनुभव करें या न करें । 
भगवान्‌ रुद्र होनेपर भी शिव हैं, मृत्युरूप होनेपर भी 
अमृतस्वरूप हैं | सृष्टिका संहार पुनः उसे नवीनता प्रदान 
करनेके लिये ही होता है; पतझड़के पश्चात्‌ ही इक्षोपर नये ओर 
कोमल पत्तोंकी बहार सम्भव है, मृत्यु भी मनुष्यको नवीन 
जीवन प्रदान करनेके लिये होती है; शरीरकी व्याधि प्रायः 
शरीरको खच्छ तथा निर्मल करनेके लिये ही आती है। मनुष्य 
अपने इकलौते पुत्रकी मृत्युसे या धन-नाश आदि अनेक 
कारणॉसि अगाध शोकसागरमे डूब जाता है, माळम पड़ता हे 
कि उसका अब इस शोकसागरसे उद्धार नहीं होगा, परंतु 
कालकी महिमा या भगवत्कृपाका चमत्कार ही है कि समय 

बीतनेपर उसका बह शोक न जाने कहद विलीन हो जाता है 
और वह अन्य पुरुषोंकी तरह ( भगवानकी मायासे मोहित 

होकर ) पुनः छोक-न्यवहारमै लसि हो जाता दै | मनुष्यके 
ऊपर महान-से-सहयन्‌ संकट आते हें, वह समझने लगता हे 

कि अब बह सदाके लिये नाशको प्राप्त हो गया; परंतु जब 

उम संकटके बवंडरमँ भी उसकी जीवन-कली कुछमित है 

जाती है, तत्र वह यदि सहृदय हुआ तो समझने लगता ह कि 

भगवान्‌ वस्तुतः रुद्र होते हुए भी शिब हें । धन्य ईँ वे 

ब्यक्ति; जो अपने आपको भगवत्कृपाका पात्र बनानेका सच्चे 

हृदयसे निरन्तर प्रयत्न करते रहते है । ऐसे व्यक्ति दी 

भगवानके पोप्रण-कार्यमे साधनरूप बनते हैं! 


EEE — 


'करिहें कृपा निबाहि 

भजौ सुत, साँचै स्याम पिताहि । 

जाके सरन जात ही मिटिहै दारुन दुखकी दाहि॥ 
कृपाचंत भगवंत सुने मैं छिनि छाँड़ौ जिनि ताहि। 
तेरे सकल मनोरथ पूर्ज जो मथुरा लै जद्दि॥ 
बै गोपाळ दयाळ दीन तू, करिह कृपा निव्राहि। 
और न दोर अनाथ दुखिन कौ में देख्यो जग माहि ॥ 
करुना बरुनाव्यकी महिमा मौप कही न जाहि। 
“व्याखदासःके प्रभुको सेचत हारि भई कहु काहि! ॥ 
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भगवत्कृपाकी व्यापकता 


( ठेखक---श्रीओमप्रकाशजी ) 


अविनाभाव, अव्यमिचरित सम्बन्ध या नित्य साहचयेको 
व्याप्ति कहते हैं अथवा हेतु और उसके व्यापक साध्यका जो 
सामानाधिकरण्य है, उसे व्याप्ति कहते हैं । जिसमें यह व्याति 
रहती हे, वह व्याप्य है ओर जिसकी यह व्याप्ति 
होती हे, वह व्यापक कहलाता है | व्याप्य कमी भी व्यापकसे 
बाह्य नहीं रह सकता--- 

अनधिकदेशक्रालनियमं व्याप्यम्‌ । अन्यूनदेशकाल- 
वृत्तिव्योपकम्‌ ॥ 

इस प्रकार स्वरूपतः सवदेशाकाल-सम्बन्धको व्यापकत्व 
कहा जाता है-- 

स्वंदेशसम्बद्धत्वं हि व्यापकत्वस्‌ । 

विरिष्टाद्वैतदर्शनमे भगवानके न्यापकत्वके सम्बन्धे 
कहा गया है कि त्याज्य गुणोंके विरोधी जो उपादेय सद्गुण 
हैँ, उनका जो आकर हो; नित्य हो तथा “खण्से भिन्न निखिल 
वस्तुमें रहता हो, उसे व्यापक कहते हैं--- 

हेयप्रत्यनीकयुणगणाकरच्वे नित्यत्वे घ सति स्वेतर- 
निखिलवस्तुमात्रवृत्तित्वं व्यापकत्वम्‌ ॥ 

विष्णुसहस्ननाममें भगवानको व्यास, व्यापी, विष्णु, 
अनन्त, विधु आदि कहा गया है । जिसकी व्याख्यामें 
आचार्य शंकर लिखते है-- 

फ्रारणत्वेन सवकायीणा व्यापनाद्‌ व्याप्त: । 

( विष्णुसहल्ननाम झां० भा० ५७) 


“कारणरूपसे सब कार्योको व्यास करनेके कारण 
“व्याप्तः है 1? 

आकाशवत्‌ सवंगतत्वादू व्यापी 'आकाशवत्‌ स्वेगतश्र 

नित्य/ इति श्रुतेः, कारणत्वेन सर्वकार्याणां व्यापनादू वा व्यापी ॥ 

( विष्णुसहस्रनाम शाँ० भा० ६३ ) 

“आकाहके समान सर्वव्यापी होनेसे “व्यापी? है । श्रुति 

कहती हे--“आकाइाके समान सवंगत और नित्य है |? इसलिये 

समस्त कायोंमे कारणरूपसे व्याप्त होनेके कारण “व्यापी है |? 
च्याप्ता से रोदसी पार्थ क्रान्तिश्वाम्यघिका सम ॥ 
क्रमणाञ्चाप्यहं पार्थं विष्णुरित्यभिसंज्ञितः । 

( मद्दा० शान्ति २४१ । ४२-४३ ) 


“हे पार्थ | पृथ्वी ओर आकाश मुझसे व्याप्त हें तथा मेरा 
बिस्तार भी बहुत है । इस. विस्तारके कारण ही मी (विष्णु! 
कहलाता हूँ |? 

नित्यत्वात्‌ स्वोत्मत्वाद्‌ देशकालपरिच्छेदाभावादनन्तः । 

( विष्णुमहस्रनाम शां भा० १०८ ) 

“नित्य, स्वगत और देश हिख्यरिब्छेद्‌ 

कारण भगवान्‌ “अनन्त? हैं 1», 


रहित दोनेके 


सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । 
{ ते० उ० २1१) 
शर्म सत्य, ज्ञान और अनन्त हैं |; 
सिद्धाः फिंनरोरगचारणाः । 
नान्तं गुणानां गच्छन्ति तेनानन्तोञ्यमन्द्रयः ॥ 
(वि० पु० २।५।२४) 
“इनके गुर्णोका अन्त गन्धर्व अप्सरा, सिद्ध, किनर, 
नाग और चारण आदि कोई भी नहीं पा सकते, इसल्यि ये 
अविनाशी देव "अनन्तः कहलाते हैं |» 
सर्वत्र वर्तमानत्वात्‌ त्रयाणां 
चा विभुः। 


गन्धर्वाप्सरसः 


लोकानां . प्रभुत्वाद्‌ 


( विष्णुसहस्रनाम शां० भा० १०७ ) 

“सर्वत्र वतमान होने तथा तोनों लोकोके प्रभु होनेके 
कारण “विभुः हैं |» ® 

इस प्रकार भगवान्‌ जैसे स्वरूपतः .सर्वव्यापक- हैं, 

उसी प्रकार उनकी कृपा मी सर्वव्यापक है । देश और 

कालका व्यवधान भगवत्कृपाकी व्यापकताका : खण्डन 

नहीं कर सकता । कोई भी मर्यादा भगवबत्कृपाको सीमित 


नहीं कर सकती । भगवत्कृपाके अधिकारी 


पापी-पुण्यात्मा 
राक्षस, देवता सभी हैं--- 2 2207 


सरवीचारविवर्जिताः शठधियो ब्रात्या जगद्वञ्चका 
दस्भाहृकृतिमानपेशुनपराः पापान्त्यजा निष्ठुराः । 
ये चान्ये धनदारपुत्रनिरताः सर्वाधमास्तेड्पि हि 
श्रीरामस्य पदारचिन्दुशरणाः झुद्धा भवन्ति द्विज | 
द्विजो वा राक्षसो वापि पापी वा धार्सिकोडपि वा । 
रास रामेति यो वक्ति स झुकतो नात्र संय; | 


* नमामि भक्तवत्सलं छृपालुशीलकोमलम्‌ ॐ 


ooo 


है विप्र | जो सम्पूर्ण आचारःबिचारोंसे रहित, शठ- 
बुद्धिवाले, यशोपवीत-संस्कार न होनेसे पतित, संसारके साथ 
देष रखनेबाले, दम्भ, अहंकार) मान और दुष्टताके परायण; 
निष्ठुर, पापी अन्त्यज, दूसरोके धन, स्त्री और . पुत्रमें रत 
( आसक्त ) ओर सभी दृष्टिसे अधम हैं, वे भी श्रीरामके 
चरणारविन्दकी शरण होते ही तुरंत शुद्ध हो जाते हैं | 


“ब्राह्मण हो या राक्षस) पापी हो या धर्मौत्मा--कोई 
भी क्‍यों न हो, जो राम-रामका उच्चारण करता है, बह 
निःसंदेह मुक्त हो जाता हे |? 

भगवत्कृपा बड़ी शक्तिशालिनी है, उसके समक्ष कुछ भी 
असम्भव नहीँ है-- 
सरन कमल बंदौं हरिराइ । 
जाकी कृपा पंगु गिरि छंघे, अंधे कौं सब कछु दरसाइ ॥ 
बहिरो सुने, गूँग घुनि बोलें, रंक चळे सिर छत्र धराइ । 
सूरदास स्वामी करुनासय, बार-बार बंदौं तिहिं पाइ ॥ 

( सरस्ागर १। १) 
भगवत्कृपाकी व्यापकता इतनी विस्तृत है कि द्वेषमावसे 
स्मरण करनेवालोपर भी वह अबाधरूपसे बरसती हे-- 


खल मनुजाद द्विजामिष भोगी । पावहिं गति जो जाचत जोगी॥ 


उमा राम स्रदुचित करुनाकर।वयर भाच सुमिरत मोहि निसिचर।। 


देहिँ परम गति सो जिये जानी । अस कृपाल को कहहु भवानी ॥ 
. ( मानस ६ । ४४ । २-४ ) 


न्यायशास्त्रके प्रकाण्ड विद्वान्‌ श्रीउदयनाचार्यजी 
भगवत्कृपाकी इसी व्यापकताको लक्ष्य कर ईश्वरसे उनका 
खण्डन करनेवाले नास्तिकोंके उद्धारकी माँग करते हुए 
कहते हैं---प्रभो ! आपके खण्डनमें निरत होनेके कारण ये 
नास्तिक लोग आपके बड़े चिन्तक हैं। अन्तर इतना ही है 
कि ये विपरीत विधिसे आपका चिन्तन करनेवाले हें -- 


Ne 


श्रुतिनीतिसम्प्ळवजळ्खूयोऽभिराक्षारिते 
येषां नास्पदमादधासि हृदये ते शेलसाराशयाः । 
प्रस्तुतविग्रतीपविधयोऽप्युच्चेर्भवच्चिन्तक्राः 
कारे कारुणिक ! त्वयेव कृपया ते भावनीया नराः ॥ 
( न्यायकु० ५ । १८ ) 
विद्वान्‌ हो या मूर्ख, धनी हो या गरीव) पापी हो या 
धर्मात्मा; आस्तिक हो या नास्तिक, पुरुप हो या स्त्री; वालर्क 
हो या इद्ध, पवित्र हो या अपवित्र, ब्राह्मण हो या चाण्डाल 


इत्येवं 


किंतु 


गुणवान्‌ हो या गुणञ्चन्य, कोई भी हो, कैसा मी हो, सभी 
भगवत्कृपा-सुधाका वर्षण होता है -- 


अपि चेत्सुदुराचारो भजते सासनन्यभाक्‌ । 
साधुरेव स मन्तब्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥ 
क्षिग्रं भवति धर्मात्मा झश्चच्छान्ति निगच्छति । 
कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणइयति ॥ 
मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । 
खियो वेश्यासथा दाद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ 
(गीता ९ । ३०-२ 


“यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भावसे ! 
भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने ये 
हे; क्योंकि वह यथार्थ निश्रयवाला है अर्थात्‌ उसने भलीभ 
निश्चय कर लिया कि परमेश्वरके भजनके बिना अन्य कुछ 
नहीं है | अतः वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है ओर र 
रहनेवाली परम शान्तिको ग्राप्त हो जाता है । हे अजुन : 
निश्चयपूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होत 
पार्थ | स्त्री; वैश्य, शूद्र तथा पापयोनि--चाण्डालादि 
कोई भी हों, मेरी शरण होकर वे भी परम गतिको ही ! 
होते हैं ॥ 


कृपा-परवश भगवान्‌ भक्तके एक भी अपरा! 
हृदयमें धारण नहीँ करते--- 


मिलत कृपा तुम्ह पर प्रभु करिही । उर अपराध न एकउ धरिहं 
(मानस ५ । ५६ । 


कारुनीक दिनकर कुल केतू । दूत पठायउ तव हित हेत्‌ 
(मानस ६। ३६। . 


भगवत्कृपाकी इयत्ता नहीं है | वह अनन्त ओर सवब्या 
है । पापी और अधर्मोपर तो वह और भी अधिक बगर 
हे तथा उनके सुधारके निमित्त और कल्याण-पथको प्रदा 
करनेके लिये हृदयमें शुभ प्रेरणा करती है तथा उन्दे संतों 
सङ्कति प्रदान किया करती हे । इसी गुम प्रेरणा ३ 
सत्सङ्कगतिके कारण भयानक-से-भयानक पापियाके जीवन-मार 
आकस्मिक परिवर्तन होता है । वाल्मीकि-जैसे मीपण डाकू 
जब भगवत्कृपाकी शीतल छाया पड़ी तो उसके परिणा मम्वः 
उनकी नास्दजीसे मेंट हुई | “विच इरि कृपा मिलहिं न 
संता ? (मानस ५ |६॥ २) "लभ्यते तु तन्ळृपर्येच' (ना० 1 
सू० ४० ) फिर क्या था, वे मगवक्कपाके आदर्शा पात्र 


ॐ भगवत्कृपाका उपादेयता आर सहर्त ॐ 


BPI RS ee 


गये । ऐसी गाथाओंसे हमारे प्राचीन वाङ्मय तो भरे पडे हैं 
आज मी भगवत्क्रपाके प्रसादरूप ऐसे अगणित आकस्मिक 
परिवर्तन देखे जा सकते हैं । ऐसा कोई भी देश या काल नहीं है, 
जहाँ भगवत्कृपाकी दृष्टि न होती हो । वर्तमानमें दुःखद्‌ 
प्रतीत होनेवाले कायाँके गर्भमै भी भगवत्कृपा निहित रहती है; 
जिससे वे कालान्तस्मै मधुर फलके रूपमै परिणत हो 
जाते हैं । अतएब अनुभवी संत और विचारक इसी निर्णय 
या निश्चयपर पहुँचते हें कि भगवान्‌ जो कुछ भी करते हैं; 


अच्छा ही करते हैं।भगवत्कृपाका क्षेत्र व्यापक ही नही, 
सर्वव्यापक है । जो प्रत्येक कार्यकी तहमें भगवत्कृपाका 
ही दर्शन और रसास्वादन करते हैं; वे ही भगवल्पाके 
वास्तविक पारखी हैं और उन्हें ही प्रत्येक कार्य सुखद मालूम 
पड़ता है | भगवत्कृपाके इस व्यापक रूपका दर्शन करनेवार्लोका 
आत्मबल बहुत ऊँचा होता है और उनके आगे विष 
अमृत बन जाता है तथा आग भी हिमके समान शीतल हो 
जाती है। 


भगवत्कृपाकी उपादेयता और महत्व 


( लेखक-- आचायै श्रीविष्णुदेवजी उपाध्याय ) 


मुण्डकोपनिषदूकी श्रुति कहती है--“परावर परमात्माका 
दर्शन कर लेनेपर जीबकी ( अविद्यारूप ) हृदयग्रन्थि टूट 
जाती है, उसके सभी संशय नष्ट हो जाते हैं और इस (द्रष्टा )के 
कर्म क्षीण हो जाते हैं । इसी प्रकार उस परमात्माको बिना 
जाने आध्यात्मिक, आधिदेविक एवं आधिभौतिक-इन त्रिविध 
दुःखोंका' विनाश वैसे ही असम्भव हे, जैसे विभु और अमूर्त 
आकाशको परिच्छिन्न और मूतंस्वरूप चर्मके समान लपेट लिया 
जाना । किंतु मनुष्यका दुर्भीग्य है कि वह अपनी अज्ञानमूलक 
वासनाके कारण सच्चिदानन्दस्वरूप परमात्माकी सहज प्राप्तिके 
पथसे दूर चला ( भटक ) जाता है । इस प्रकार रक्ष्यप्रष्ट 
होनेका मुख्य कारण भोगोमै राग हे । इसके कारण 
जीवका आकर्षण संसार और उसके विषयोंकी ओर विशेष 


१. भिद्यते 


हृदयग्नन्थिरिछयन्ते 


सर्वेसंशया: । क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे ॥ 


होता है, परमात्माकी प्रासिकी ओर उसकी दृष्टि ही नहीं रहती | 
ऐसी स्थितिमे अपनी इच्छाशक्तिको, चिन्तनको थका 
देनेवाले प्रयत्नोकी ओर अथवा तपश्चर्यापूर्ण अनुशासनकी 
ओर मोड़ना कम कष्टसाध्य नहीं होता । अतः मनुष्यके 
लिये परम प्रभुके प्रति अपने प्रेमकी बलि चढाना 
ही अधिक संगत एवं कल्याणप्रद साधन प्रतीत रोता 
है ॥ स्वयं भगवानका ही कथन है--कैं न तो 
स्वर्गमे रहता हूँ और न योगियोंके हृदयमें ही। मैं तो वह 
निवास करता हूँ, जहाँ मेरे भक्त भेरे गुणोंका गान करते 
हैं । किंतु सर्वोच्च स्वतन्त्रता प्राप्त करनेके लिये भक्ति की 
जानी चाहिये पूर्ण आत्मसमर्पणकी भावनाके साथ £ जब 
भक्ति प्रबळ हो जाती हे, तब भगवान्‌ दयाळ होकर भक्तको 


(२।२।८ ) 


२. काम! क्रोष, मद, लोभ और मोह--ये आध्यात्मिक दुःख हैंश भयंकर अग्निकाण्ड, तूफान और अनावृष्टिके कारण उत्पन्न 
हाहाकारसे परिपूर्ण अकाळ-प्रभृति दुःख आधिदेविक हें और सिंह, सपे आदिद्वारा प्राप्त दुःख आधिभौतिक हैं । ' 


३. यदा चर्मवदाकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवाः । 


४. भगवान्‌ श्रीकृष्णा वचन है-- 


सदा देवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति ॥ 


( इवेताश्‍वतर० ६ । २० ) 


पुरुपः स परः पार्थं भवत्या लभ्यस्त्वनन्यया । यस्याम्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्‌ ॥ 


( गीता ८ । २२ ) 


हे पार्थ ! वह परमपुरुष, जिसमें सव भूत निवास करते हें और जिससे यह सारा संसार व्याप्त दै, अनन्य भक्तिके द्वारा प्राप्त 


किया जा सकता है ।! 


५. नाहं वसामि वैकुण्ठे योयिनां हृदये न वे । मद्ठक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद ॥ 


६, 0 love, I give myself to 


Thee, Thine ever, only Thine to be.’ 


( पद्यपुराण, उत्तरखण्ड १४ । २३ ) 


१२९ 


# नमामि भक्तवत्सलं छृपालुशीलकोमलम्‌ # 


voor ccc 


ऐसा शान्‌ पदान करते हैं" कि भक्त अपने सब कर्मोंका 
सम्पादन बराग्यपूर्वक ( फलाकाङ्काचिरहित होकर ) करता हुआ 
अपने-आपको भगवानके साथ घनिष्ठ रूपमे संयुक्त अनुभव 
करने लगता है । परिणामस्वरूप उसे संसास्के भौतिक युद्धोसे 
छुटकारा मिल जाता है, पृथ्वीपर स्वर्ग उतर आता हे और 
चह मुक्त हो जाता है। ऐसी अवस्था प्राप्त भक्त नाहि समाधि 
लीन रहे अथवा शाश्नविहित कतेव्य-कर्ममै, उसके लिये दोनों 
एक-सी ही बातें हें । भगवक्कृपाक्री महिमा तब और 
बढ जाती है, जब हम देखते हैं क्रि भारतके समी मूर्धन्य 
ऋषियों और आचायाँने अपनी प्राथनाओं तथा स्चनाओंमें 
स्थान देकर इसके महत्वका मुक्तकण्डसे प्रतिपादन किया है । 
है स्वतः देदीप्यमान प्रभो | आप हमारे साथ 
रहें और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें ७८ व्हे प्रभो ! 
आप हमारे पिता हैं, आप पिताकी ही भाँति हमें शिक्षा दें ॥* 
कंठोपनिषद्‌ हमें बतलाती है--प्ये ( परमपिता ) जिसका 
वरण करते हैं, उसके द्वारा ही प्राप्त किये जा 
सकते हैं । तत्पश्चात्‌ वे परमप्रमु उस जोवके प्रति 


७ . तेषामेवालुकम्पार्थमहमक्षानजं 


. दयाळ होनेके कारण में भक्तोके अन्स.करणमें प्वीमाचसे स्थित हुआ शानरूप चमकते हुए दीपकके द्वारा 


उत्पन्न अन्त्रकारको नष्ट कर देता हूँ ।? 


अपने यथार्थ रूपको अभिव्यक्त कर देते हैं |” 
इवेताइवतरोपनिषदूर्मे वर्णित हे---््ष्टिकि आरम्ममै 
जो एक और निर्विशेष होकर भी अपनी शक्तिके द्वारा बिना 
किसी प्रयोजनके ही बहुविध वर्ण (रूप-रंग ) धारण 
करते हैं तथा अन्तमै यह विश्व जिनमें विीन हो जाता है, 
वे प्रकाशखरूप परमात्मा हमें ऐसा ज्ञान प्रदान करे, जो 
शुभ कर्मोंकी ओर ले जाता है?” “अवधूतगीताःमें यह 
रहस्योद्घादन इस प्रकार किया गया है---केवल परमात्माकी 
दयासे ही बुद्धिमान्‌ मनुष्योके अन्तःकरणं महान्‌ 
संकटॉसे रक्षा करनेवाली अद्वेतवासनाका उदय होता है # 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण अर्जुनसे कहते हैं--'हे अर्जुन ! मैने प्रसन्न 
होकर दयावश अपनी दिव्य शक्तिके दवारा तुझे अपना यह 
अदृष्टपूर्व, तेजोमय, अनन्त और आद्य परमरूप दिखाया है | 
अन्तमें अधुन स्वयं भी यह स्वीकार करते हैं कि धे 
अच्युत | आपकी पासे मेरा ( अज्ञानजनित ) मोह ( भ्रम ) 
नष्ट हो गया है और मेरी स्मृति लौट आयी है |!” आचार्य 
शंकर केबल भगवानको ही “रक्षा करनेवाले ज्ञानका 
अनुग्रहयुक्त प्रदाता?---इन दाब्दोमें स्वीकार करते हैं-- 


Pe] 


तमः । नाझयाम्यात्मभावस्यो शावदीपेन भास्वता ॥ 


(गीता १०1११) 
अशञानपे 


आगस्टीस कहते हैं“ withdrew into my inner self with Vheeasmy guide. Aud 1 was able 10 do that 


because Thou didst become my helper, So 1 entered, and Saw 
Nght io which Was nD variation, when frst [ knew Thee 


that eye, above and beyond my mind—a 


Thou didst 1६ me up that | might see that there Was ४0000 thing for metop 


with the (96 of my soul —but above and boy ond 


erceive to which I still was 


blind. And Thou didst beat through my feeble sight shining ou me with euch force that 1 trembled with 


love and awe, 
didst answer 


and 1 realized that in my unlikenees to Thee 1 was far removed from Thee, And Thou 
from afar, ‘Verily I am that I am. And f heared gs one hears in one’s heart of 
and thenceforth there was nanght could make me doubt.” ( ‘confessions’ VIL) 


hearts, 
८. भस नः पितेव सू्वेऽने सूपायनो भव । सचस्वा नः स्वत्तये ।' ( यजु० ३।२४) 
९, पिता नोऽसि पिता नो वोधि । (यजुष ३७ | २० ) 
१०. यमेवैष वृणुते तेत लभ्यस्तस्यैग आत्मा विवृणुते तनू खाम्‌ ॥ (१1१२१ २३ ) 
११, य एकोडवर्णो बहुधा क्तियोगाद्वणाननेकान्निहितारथो दथार्ति । 
वि चैति चान्ते विश्वमादौ स देवः स तो बुद्धया शुमया संयुनक्तं ॥ (४1३१) 
१२, ईश्रानुय्रहादेव पुंसामदेततवासना । महाभयपरित्राणा विप्राणाए पजायते ॥ ( अवधूतगीता १ ) 


१३. मया प्रसन्नेन तवाजुनेद रूपं परं दर्शितमात्मयोगात्‌ । तेज्जामर्य विश्वमनन्समांधं यन्मे 


१४, नष्टो मोहः स्मृतिर्लन्पा 


त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्‌ ॥ 
(गीता ६६ 1 ४७) 
( गोता १८ । ७३ ) 


त्वत्मसादान्मयाच्युत ॥ 


# अगचानकी अमोघ कृपा ॐ 


“तदनुमहहेतुकेनेच च विज्ञानेन मोक्षसिद्धिभेवितुमहेति " 
(२।३।४१) 
केवल भारतीय ऋषि ओर आचाय ही नहीं) भूमण्डलपर 
प्रचलित अन्य सभी धर्मों तथा सम्प्रदायोके विद्वान्‌ आचार्य 
मगबत्कृपाके प्रति अपनी श्रद्धाके फूल समर्पित करते हैं । 
एकहार्टकी पुकार है--परमेश्वर | हम आपसे विनय करते 
हैं कि इस खण्डित जीवनसे निकलने ओर उस संयुक्त जीवनको 
पानेके लिये आप हमारी सहायता करें |” सेंट अन्सेल्म 
( St, Ansalem ) कहते हैं--“जवतक आप ही मुझे 
शिक्षा न देंगे, मैं आपकी चाह नहीं कर सकता और 
जबतक आप ही अपने-आपको प्रकट न करेंगे, मैं आपको 
पा नहीं सकता | 3 केनेडी ( 1९०९५ ) लिखित 'सैट 
पाल ऐण्ड दि मिस्ट्री रिलीजन्सशमें एक प्रार्थना है- दै 
परमश्रेष्ठ ! हम आपको धन्यवाद देते हैं; क्योंकि आपकी पाते 
ही हमने ज्ञानका यह प्रकारा पाया हैं । आपने हमारा उद्धार 
किया है । हम आनन्द मनाते हैं कि आपने पूर्णरूपसे हमें 
अपना दर्शन दिया हे और हमारे नश्वर झारीरोको दिव्यत्व 
प्रदान किया दै |? “ओल्ड टेस्टामंट”में वर्णित है--'जिस 
प्रकार पिता अपने बच्चोपर दया करता है, उसी प्रकार 
परमात्मा उनपर दया करते हैं, जो उनसे डरते हे 7 


अपनी दयनीय दशा सुधारनेके लिये हमारे पास 
भगवद्भक्तिके अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं, जिसका फल 
भगवत्कृपा हैं, जो मानवीय दुःख-कष्टोंकी परिसमातिका अमोघ 
उपाय है | यद्द एक तथ्य है कि यदि इम उनपर 
भरोसा करें, स्वयंको उनके चरणमै समर्पित कर 
दे तो वे कृपासिन्धु द्दोनेके कारण बुराइयोंपर विजय पानेमें 
हमारी सहायता करनेके लिये सदेव सब प्रकारसे संनद्ध 
रहते हे । अतः इस संघर्षमय संसारमै यदि हम अपना 
जीवन शान्तिपूर्वक व्यतीत करनेके लिये हृदयसे इच्छुक हँ 
तो हमें परमप्रभुसे दयाकी भीख माँगनेके लिये शीघ्र 
तत्पर हो जाना चाहिये | सत्रका कल्याण केवल तभी 
सम्भव हैं; जब प्रत्येक प्राणी श्रद्धा और विश्वासके साथ उनके 
दरवारमें उपस्थित होकर यह प्रार्थना करे--- 
अविनयमपनय विष्णो दसय सनः शमय चिपयम्धगतृप्णामू । 


भूतदयां विस्तारय तारय संसारसागरतः ॥ 


( विष्शुपट्पदी १) 

हे बिष्णो | आप मेरी अविनय दूर कर दें, मेरे मनको संयमी 

बना दें, बिषयोपमोगकी मुगठ्ष्णा शान्त कर दें, जीवोक प्रति 

करुणाका विस्तार कर दें और मुझे संसारसागरके उस पार 
उतार दें ? 


RN 


भगवाचकी अमोघ कृपा 


'प्रभु्ी कृपा हम सभीपर सदा-सर्वदा अनन्त हे, इस बातपर दृढ़ विश्वास कर लेना चाहिये । हमारी अयोग्यता 


प्रभुकृपामें जरा भी बाधक नहीं हो सकती । व्यक्तिका प्रभुकृपापर तथा अपनी अयोग्यतापर 
भर्थात्‌ अपनी अयोग्यता ओर प्रभुकी कृपा जहाँ एक साथ सिल जायें, 
प्राप्तिकि लिये अपनी अयोग्यता ही योग्यता तथा अधिकार है । मनुष्य बेयारा क्रिसपर क्या कृपा फरे, 
कृपाका भिखारी है । बस) भगवानूकी अमोघ कृपापर ही हस सबको विश्वास करना चाहिये ।? 

~ = “SSID 


१५. “oe Werte here CS Md i i ben त omens besecch Thee, Lord God, 


१६. ! cnnnot sek Thee except Thou teach me, nor find Thee txcept Thou reveal T 


10 help us escape from 
the life that is united,~—‘Evans,’ Eng. translation 1, ७. 207. 


७ पर पूरा विश्वास हो जाय 
वह प्रभुको प्राप्तितक हो जाती हे । प्रभु-कृपाकी 


बह्‌ तो स्वयं ही 


न्य श्रीमाईजी, 


the life that is divided into 


h 
१७. We give thanks to Thee, Most High, for by Thy grace we received this iy 
knowledge. Having been eared by Thee, we rejoice that Thou didst show Thyself to प 
wholly, that Thou didat deify us in our mortal bodies by the vision of Thyself, 


१८. Like a a father pitieth his children, ३० the Lorl pitieth them that fea 


Psalm छ, 13. 
भू० छ० अं० १८-- 


7 तपा, 


१३८ 


# नमामि भक्तवत्सल कृपालुशीलकोमलम्‌ ॐ 


भगवत्कृपाका तात्पयं 


( केखिका--दुश्रीबनारस्ी देवी ) 


तालय॑-विषयमे ही शब्दका प्रामाण्य होता है--तात्पर्य- 
दिषय एव शब्दप्रमाण्यमिति 1? 
उद्देश्य ही तात्पर्य है-- 


* तासर्यका अर्थ है उद्देश्यत्व अर्थात्‌ अभिप्रायी विश्यत्व । 
बिषयर्म ही शब्दका प्रामाण्य होता है | इसलिये अर्थवाद- 
बाक्योंमें प्रशंसापरक वाक्य प्रवृत्तिके उद्देश्यसे और निन्दापरक- 
बाक्य निदृतिके उद्देश्यसे प्रयुक्त होनेके कारण प्रबृत्ति और 
निवृत्तिको ही उनका तात्यय माना आता है । तातसर्यका अर्थ 
दे-वक्ताका अभिप्राय | अभिप्रेत था विवक्षित अर्थको समझना 
ही ताध्पर्य-आन कहलाता है । प्रकरणे ही विवक्षित अर्थका 
निश्चय किया जाता है । प्रत्रृत्तिनिवृत्तिकै विषयमै वक्ताका 
अभिप्राय ही अभिधेय होनेसे विधि दै । प्राचीन नैयायिकोंके 
मतमै 'दष्टताधनत्व' और नवीन तैयायिकोके मतमै 'आता- 


भिप्राय' विध्यर्थ है। बिधिमें खार्थ-बोधनद्वारा ही तात्पर्य 
हे--सखार्थद्वारेच तात्पर्यस!। ( त्यायकुसुमाज्ञलि ५ । १६ ) 


अतएव भगवत्कृपाका तात्पर्य प्रकरण अथवा स्थः 
बोघनद्वारा सहजमे विदित किया जा सकता है। “भगवाच! 
शब्दका अर्थ है--/“जो ( सबका ) भरण) पोषण) आधार, 
शरणके योग्य, सर्वत्र व्यापक और कृपाइ--इन घडगुणीसे 
पूर्ण हो, उसे “भगवान! कहना चाहिये |?» 


परो बिसुः। 
सा पारमेश्वरी ॥ 


रक्षणे सर्वभूतानासहमेव 
इति सामर्थ्यसंघानं कृपा 


( भगबद्ुणदपेण २ । १ ) 


“समस्त प्राणियोकी रक्षा करनेमे मैं ही सर्वव्यापक परम 
समर्थ हूँ; इस प्रकार सामथ्येका जो अनुसंचान हैं? बह 
सामर्थ्यश्चालिनी "झपा? दे १ 

अपने सार्थकी अपेक्षा न करके दूसरोंके दुःलविनाशको 
जो इच्छा के उसे ही 'किसणा! कहते हैं 177 


अतएव मण्बत्कपाका तात्पर्यं मगक्कृपा-शन्दके अ 
ही विदित है । 


सूरदासजीने मगवत्कृपा, भगवान्‌ और भक्तका बड़ा 
मार्मिक चित्रेण किया हे-- 


भक्त विरह कातर करुनामय डोलत पे लागे 
सूरदास पेसे स्वामी को देहि पीठि सो भागे 


तुलसीदासजीने भगवत्कृपाका तात्य बतलाया है-- 


आकर चारि कच्छ चौरासी । जोनि भ्रमत यह जिव अबिनार 
फिरत सदा माया कर प्रेरा काल कर्म सुभाव गुन घेर 
कबहुँक करि करुना नर देही । देत देस बिनु हेतु सने 
नर तजु भव वारिधि कहुँ बेरो । लन्मुख भरुत अजुम्रह भेर 
करनधार सदगुर इद नावा ! दुलंभ साज सुलभ करि पाच 

( मानस ७ | ४३ । २~ 


भगवान्‌ स्वभावतः परम दयाल हैं । दयालु 
आगे कुछ भी अकार्य नहीं है-- 
नाकार्यमस्ति क्रिमपीह दयाछुतायाः । 

( रा० दि० ५ । १ 
सञ्जनलोरा असजनोंपर भी दया करते है-- 
सतामेपोऽमळः पन्था दृयन्ते द्यासतामपि ॥ 

(र्‌० दि० १५ । ३ 
दया-द्रवित चित्तवाले सत्पुरुषोंके लिये आपत्तिकालमै 
दया करने योग्य हे या न्ी--इस प्रकारकी धारणा ( भाव 
शोमा महीं देती 
अयं योग्योऽथवायोग्य इत्येवं सम्म्रधारणा । 
आपत्कारु न शोभेत दयाद्रमनला सताम्‌ ॥ 
(रा० दि० १७। १ 
अतएव भगवक्कपाका तार्य योग्यायोग्यका £ 
किये बिना दुर्जनोपर भी अहैतुकी दया करणम है| 
श्रीमद्धगावद्रीताके माध्यमसे भगवान्‌ अर्जुनसे करे 
मर्प्रसादादवाप्नोति शाईवत पदमन्ययम्‌ ॥ 
न (१९1 


> भगवत्कपा ॐ 


भेरे कृपाप्रसादसे जीव सनातन अविनाशी परमपदको 
प्राप्त हो जाता है | 
मञ्चित्तः सर्वदु्गोणि मत्मसादात्तरिप्यसि ॥ 
( १८ । ५८ ) 
“मुझमै चित्तवाला होकर तू मेरी कपासे समस्त संकटोको 
अनायास ही पार कर जायगा |! 
अजुनका उत्तर भी देखिये-- 
नष्टो मोहः स्मृतिलेब्धा त्वत्पसादान्मयाच्युत ॥ 
( १८ । छ३ ) 
'हे अच्युत ! आपके कृपा-प्रसादसे मेरा मोह नष्ट हो गया 
और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली । अतएव शाश्वत अब्यय परम- 
पदकी प्राप्ति ही भगवत्कृपाका तात्पर्य है । 
लौकिक सुख तो वासतवमें दुःख ही है--- 
परिणामतापसंस्कारदुःखेरुंणवृत्तिविरोधाञ्च दुःखमेव सर्व 
विवेकिनः । ( यो० सू० २। १५) 
“परिणामढुःख) तापदुःख और संस्कारदुःल--ऐसे 
तीन प्रकारके दुःखोंके कारण ओर तीनों गुणोंकी इत्तियोंमें 


१३९, 


परस्पर विरोध होनेके कारण विवेकीके ल्थि शब-के-सव 
( कर्मफल ) दुःखरूप ही हैं |: 

ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते। 

आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥ 

(गीता ५ । २२) 

“जो ये इन्द्रियों तथा विषयोके संयोगसे उत्पन्न होनेवाले 
सब भोग हैं, यद्यपि विषयी घुरुपोको सुखरूप भासते हं 
तथापिं वे दुःखके ही हेतु हैं ओर आदि-अन्तवाले अर्थात्‌ 
अनित्य हैं। इसल्यि दे अर्जुन ! बुद्धिमान्‌ विवेकी पुरुष 
उनमें नहीं रमता | - 

अतएव भगवत्कृपाका तात्पर्य लौकिक सुखमें न होकर 
पारलोकिक शाश्‍वत सुखमें है, जो अमृतखरूप है | इस 
प्रकार दुःखोंकी आत्यन्तिक निवृत्ति और शाश्‍वत आनन्द 
प्रदान करना ही भगवत्कृपाका तात्पर्य है । संतोंकी 
उक्ति है--“ईइ्वर-प्रेमियोंके लिये है उनका स्मेह और 
पापियोंके लिये है उनकी दया | ॥ 


- भगवत्क्रपा 
( लेखक--श्रीराजेन्द्रकुमारजी धवन ) 


प्रायः अधिकांश मानव ऐसा अनुभव करते हैं कि 
जीवनमै जब भीषण संकटमयी परिस्थिति आती है तो उपयुक्त 
समयपर कोई ऐसी आकस्मिक, अप्रत्याशित धरना घटित 
हो जाती है, जिसके कारण अद्भुत ढंगसे हमारी उस संकटसे 
रक्षा हो जाती है । ईश्वरकी सत्ताको अस्वीकार करनेवाले लोग 
ऐसी घटनाआंको "संयोग? ( C३०८९ ) मानते हैं |# 
परंतु डेश्वरकी सत्ताको अबाध-रूपसे स्वीकार करनेवाले 
भाग्यवान्‌ मनुष्य इसे परमक्कपाछकी मङ्गलमयी कृपा ही 
समझते हैं । सत्यरूपमे विश्वकी कोई भी घटना अकारण 
नहीं घटती । जो कुछ भी घटित हो रहा है, 
बह उन करुणावरुणालयकी परम रहस्यमयी अहेतुकी 
कृपाका परिणाम ही है । भगवान्‌ कृपाके अनन्त, 
असीम; अथाह सिन्धु है । इस अवर्णनीय, अतुलनीय, 
अचिन्त्य, अगाध झ्पा-सिन्धुकी थाह कौन पा संकता है ! 
उन परमकृपाल प्रभुका श्रीविग्रद कृपामय है, उसमें 
कृपा-ही-कृपा भरी है-- 


चना आए लक कामा मारमा मनन न त 


ज TTT छ 
* जड प्रकृतिजन्य बुद्धिके अभिमानसे अभिभूत होनेके कारण सत्य धरना ( भगवत्कृपा )को संयोग ( Chance ) 


अभु-सूरति कृपामई है ॥? ( विनय-पत्रिका १७० । ७ ) 

भगवानकी समस्त शक्तियोंमें 'कृपा-शक्तिः प्रधान है | 
अन्य सभी शक्तियाँ इसीके अनुगत एवं नियन्त्रणमै 
रहनेवाली हैं | इस “कर्तमकर्वमन्यथाकठुँ समर्थी? कपा-शक्तिके 
कारण ही भगवान्‌ अपने भक्तके अधीन हो जाते 
“अहं भक्तपराधीनः' ( श्रीमद्धा० ९) ४ | ६३ ) । पापी-से- 
पापी व्यक्ति भी यदि आतं होकर उनकी शरणमै आ जाय 
तो वे उसका भी उद्धार कर देते हैं । उनकी विज्ञप्ति है-- 

सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेक॑ शरणं बज t 

अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 


(गीता १८ । ६६ ) 

“सब धर्मोको अर्थात्‌ सम्पूर्ण कर्मोंके आश्रयको त्यागकर 

केवळ एक मुझ सचिदानन्द्घन वासुदेव परमात्माकी ही 

अनन्यशरणको प्राप्त हो, मैं तुझे सम्पूर्ण पापोसे मुक्त कर 
दूँगा, तू शोक मत कर | 


भाननेवाले लोग आस्तिकताको समझ ही नहीं सकते । वे जड बुद्धिकी दासतामें आवद्ध होनेके कारण उसे आकस्मिक कहकर उससे पिग्ड 
4 फोड 1 
छुडाना चाइते हे, परंतु यइ नहीं जानते कि कोई भो पटना अकारण नहीं हुआ करती !---सम्पादक 


१४० 
TEI 
भगवान्‌की परम कल्याणकारिणी कृपा सब समय और 


सब जगह अशु-अशुमे व्यास है । प्राणिमात्रपर भगवान्‌- 
की समान अहैतुकी कृपा है-- 


'सुहदं सर्वभूतानाम्‌? ( गीता ७ । २९ ) 


दिव्य भगवत्कृपा भक्त-अभक्त, आस्तिक-नास्तिक) भले- 
घुरे-~सभी प्रकारके व्यक्तियोपर समानरूपसे सदैव बरस रही है-- 


अयञुत्तमोऽयमधमो जात्या रूपेण सम्पदा वयसा । 
इलाघ्यो5इलाध्यों वेत्थं न वेत्ति भगवाननुग्रहावसरे ॥ 
( प्रबोध-सुधाकर २५२ ) 


“किसीपर कृपा करते समय भगवान्‌ ऐसा विचार नहीं 
करते किं यह जाति, रूप, धन और आयुसे उत्तम है या 
अधम ! अथवा स्तुत्य है या निन्द्य ९? 

समस्त जीवाँपर अदभ्रकरुणामथ प्रभुकी इतनी कृपा 
है कि पूर्णरूपसे उसे समझ पाना मी असम्भव है | मनुष्य 
अपने ऊपर उस अचिन्त्य चमत्कारिणी कृपाको जितना 
अधिक मानता है तथा उसपर जितना अधिक विश्वास करता 
हैं, उसे उतना ही अधिक लाम होता है । भगवत्कृपाकी तुलना माँकी 
कृपासे भी नहीं की जा सकती; क्योंकि माकी कृपा मोह-ममता- 
मिश्रित होती दै, परंतु अचिन्त्यानन्तयुणसम्पन्न भगवानकी 
कृपा पूर्णतः विश्युद्ध होती है । इतना ही नहीं, जगतूभरकी 
माताओंकी सम्मिलित कृपा उन अपरिमेय परमात्माके कृपा- 
सिन्धुकी एक बूँदके वरावर भी नहीं है । भगवान्‌ परम 
कृपा होनेके साथ ही पूर्णकाम) सर्वेश सर्वशक्तिमान्‌ 
ओर सर्वलोकमहेश्वर भी हैं। वे सभीका अकारण हित 
करनेवाले ह-- 
फ़ोमलखित अति दीन दयाला । कारन बिनु रघुनाथ कृपाला ॥ 

(मानस ३ । ३२। १) 
उनकी परममङ्गलमयी अहेतुकी कृपा विभिन्न रूपोमें 
प्रकट होकर सबका सङ्गछ करती है । 
भगवत्कृपाकी पहचान 

भगत्रत्कृपाको मनुष्य यथार्थतः तभी पइ्चान सकता 
है, जब वह जड जगत्के समस्त आश्रयोंका परित्याग करके 
एकमात्र भगवत्कृपाका ही आश्रय ले लेता है | फिर भी 
झाखानन्द्र-्यायके अनुसार कुछ ऐसी बातें लिखी जाती 
हैं, जिनसे भगवत्कृपाकी पदच्णन होती है-- 

सी) पुत्र, धन-सम्पति आदि अनुकूल सांजरिक 
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भोग-पदार्थौकी प्राप्ति हो जाना ही भगवत्कृपा नहीं है 
अनुकूल्ताम परम हितैषी प्रभुकी जितनी कृपा रहती ' 
उससे मी विशेष कृपा प्रतिकूळतामें रहती है--- 


छाछने ताडने सालुनाकारुण्यं यथार्भके । 

तद्वदेव महेशस्य नियन्तु्गुणदोषयोः ॥ 

जिस प्रकार बच्चेको प्यार करने और ताडना देने-- 
दोनोंमें माताकी दया ही है, उसी प्रकार जीबोके गुण-दोषोंका 
नियन्त्रण करनेवाले मगवानकी सत्र प्रकारे उनपर कृपा 
ही है|? 

एक ही भगवत्कृपा हमारी साधारण दृष्टिके अनुसार दो 
रूपोंमे आया करती है--अनुकूल और प्रतिकूल । संसार 
जितनी भी प्रतिकूलताएँ आती हैं, वे सब भगवानकी विशुद्ध 
कृपाका ही परिणाम हैं । कृपामय भगवानकी कृपा चाहे 
जिस रूपमे भी आये, सदैव परम मङ्गल ही करती है । मान 
अपमान सुख-दुःख) प्रशंसा-निन्दा ओर लाभ-हानि--सभी 
रूपोंमें भगवत्क्पा जीवाँका कल्याण करनेके लिये ही आती 
हे । भगवत्कृपाके दिव्य साम्राज्यमें सुख-दुःखकी ये 
परिस्थितियाँ भी प्रातिभासिकमात्र हें, वास्तवमै उनकी 
सत्ता नहीं है । 

जव संसारसे'वैराग्य’ उत्पन्न होने लगे,तब मनुष्यको अपनेपर 
विशेष भगवत्कृपा समझनी चादिये । जब भगवानसें प्रेमकी वृद्धि 
और संसारसे आसक्तिका हास होने ळो, तव अपनेपर भगवानकी 
अपार कृपा समझनी चाहिये। अपने भीतर दैवी-सम्पत्तिके गुणाका 
आना भगवत्कृपा-वृष्टिका चिह्न हैं "| सं्तोका सङ्ग प्राप्त होना 
भगवत्क्रपाका असाधारण फल है । 

भगवत्क्रपाको अनुभूति 

सर्वप्रथम यहद दृढ़ निश्चय कर लें कि मङ्गलमय भगवानूके 
प्रत्येक विधानमें उनकी परम कल्याणकारिणी अदैठुकी कृपा 
रहती है, फिर नाहे जैसी मी स्थिति आये, यही मानते रहें कि 
अहो | प्रभुकी हमपर अपार कृपा है । ऐसा माननेसे कुछ 
कालके अनन्तर ही भगवत्कयपाका प्रत्यक्ष अनुभव 
होने लगेया । 

वर्षाके समय यदि दम किसी पात्रको खुळे स्थानम 
सीधै गर्नै तो वह जळते पूर्ण हो जायगा और यदि उसे 
उलयकर रख दें तो जळ उसपर गिरते ही इधस-ठथर 
विखर जायगा | इसी प्रकार मगवत्कृपा-प्राप्तिकी अनुभृतिक 
छिये भगनानकी सम्मुखवा अपेक्षित हे | 


ओ भगवत्कुपा ॐ 
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जैसे सूर्यकी किरणें सबपर समभावसे पड़ती हैं, परंतु 
सूर्यकान्तमणिपर पड़नेसे उसमें विशेष शक्ति आ जाती है, इसी 
प्रकार यद्यपि भगवत्कृपा सभीपर समभावसे होती है, तथापि 
“सुयोग्य पात्रः# के संसगसे वह विशेषरूपसे प्रकाशित अथवा 
फलवती होती है । 


भगवन्नाम-जपमं जिसकी लगन लग जाती है, उसे 
शीघ्र ही मगवत्कृपाका अनुमव होने लगता है । 


हमारी दृष्टि जगतके मिथ्या आश्वासर्नोकी ओरसे हटकर 
जब एकमात्र भगवत्कृपाकी ओर ही लग जाती हैं; तब हमें 
भगवत्कृपाकी अनुभूति होने लाती है । 

यहाँ यह भी समझ लेना चाहिये कि भगवत्कपाकी 
पहचान भी भगवत्कृपासे ही होती है | 


भगवत्कृपा और अवतार 


निखिळसोन्दर्यमाधुयरसाम्ृतसारभूत करुणावरुणालय 
भगवान्‌ जन्म-मरणसे सवंथा अतीत होनेपर भी मनुष्यापर 
करुणा करके उनका परस कल्याण करनेके लिये समय- 
समयपर अवतार-लीला किया करते हैं--- 


हितार्थं सुरमर्त्यानां लोफानां प्रभवाय च । 
बहुशः सर्वभूतात्मा प्रादुर्भवति कार्यतः ॥ 
( हरिवंश० हरिवंशपये ४१ । १४) 
“सव भूतात्मा श्रीभगवान्‌ देवता एबं मनुष्यौका कल्याण 
तथा लोकोंका अभ्युदय करनेके लिये कार्यवश वारंवार 
प्रादु्ूंत होते हैं ।' 
अनुग्रहाय शतानां मानुषं देहमास्थितः । 
सजते ताइशीः क्रीडा याः श्रुत्वा तत्परो भवेत्‌ ॥ 
( श्रीमङ्गा० १० । ३३ । ३७) 
“भगवान्‌ जीबोपर कृपा करनेके लिये ही अपनेको 
मनुष्यरूपमे प्रकट करते हैं और ऐसी लीलाएँ करते हैं, 
जिन्हे सुनकर जीव भगवत्परायण हो जाय |? 
'कृपासिशु जन हित तनु घरहीं। 
(मानस १ । १२१ । १) 
गो द्विज धेनु देव हितकारी । कृपासिंधु मानुष तनुधारी ॥ 
(मानस ५ । ३८। २) 


निराकार-निर्गुण भगवान्‌ अवतीर्ण होकर साधु पुरुषोंका 
परित्राण ( अर्थात्‌ साधु पुरुषोंके भाव और सिद्धान्तकी रक्षा 
ही वास्तविक रक्षा है | ) पापियोंका बिनाश ( उद्धार) तथा 
धर्मकी संस्थापनाका कार्य करते हैं। इन तीनों ही कार्योमि 
उनकी समान एवं हितमरी अहैतुकी कृपा निद्धित दै । 
भगवत्कृपा और साधक 


साधक तीन प्रकारके होते है । पहले प्रकारका साधक 
भगवत्कृपाकी चाह तो करता है, परंतु अपनी ओरसे कोई 
भी साधन नहीं करता । ऐसे साधकको अत्यल्प लाभ होता है । 


दूसरे प्रकारका साधक उत्साहपूर्बक साधन तो करता है, 
परंतु उसके करनेमें अपने वल ( परिश्रम )को ट्री महत्त्व 
देता हे; भगवत्कृपाकों नहीं । ऐसे साधकको वास्तविक 
लाभकी प्राप्ति विलम्बसे होती है । 


तीसरे प्रकारका साधक उपर्युक्त दोनों प्रकारके साधको- 
से उत्तम माना गया है । बह दूसरे प्रकारके साधककी भाँति 
उत्साहपूवक अपने पूर्ण सामर्थ्यानुसार साधन तो करता है, 
पर उसमें अपना बल न मानकर केवल भरवक्कपाका ही बल 
मानता है । वह मानता हैं कि मुझपर भगवानकी अपार 
अहैतुकी कृपा है, इसीलिये मुझे साधन करनेका बल प्राप्त हुआ 
और मुझसे साधन बन पड़ता है, यदि अपने बल्से ही 
भगवत्प्रासि शक्‍य होती तो बहुत पहले ही हो गयी होती, मुझे 
इतने जन्म न लेने पड़ते । इस प्रकारका साधक भगवानको 
विशेष प्रिय है | अतः इसे पूर्ण लाभ प्राप्त होता है । 


साधकको यही मानना चाहिये कि सुझसे जो कुछ भी 
साधन हो रहा है, सब अदश्रकरुणासय भगवान्‌की कृपाशक्ति- 
से ही हो रहा है | साधकको अपनी ओरसे पूर्ण उत्साहके 
साथ साधन तो करना चाहिये, परंतु भरोसा अपने बलपर न 
रखकर अहेतुकी भगवत्कृपापर ही रखना चाहिये । इस प्रकार 
भगवत्कृपाका आश्रय लेकर साधन करनेसे उसकी आश्रय- 
जनक उन्नति होने लगती है । ऐसे साधकको भगवत्कृपासे 
बह तत्त्व मिलता है, जिससे बढ़कर कोई लाभ नहीं है-_. 


यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः । 
( गीता ६ । २२ ) 


RE CFC 
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अ जिसे भगवानूकी मङ्गलमयी अउतुकी कृपापर पूर्ण 
छिया ऐं) यही शूलपात 'नुयोग्य पात्र? है । 


एवं इढ़ विश्वास है तवा जिमने एकमात्र भगवच्चरणोंका ही आश्रय छे 
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ण 8 सल त त त ता 
भगवत्कृपमें बाधा ! 


( लेख्क---औराधाकृष्णजी ) 


हे जगदाधार ! सर्वत्र और सदेव आपकी ही कृपा 
सूर्यकी किरणोंके समान चमक रही है। सूर्य और चन्द्रमा 
अपनी किरणें बरसा रहे हैं, नदियाँ न जाने कहाँ-कहॉसि 
जलको लिये चली आती हैं, सागर तरंगित हो रहा 
हे, धरती शस्पश्यामला बनी हुई अन्न और जीवनका दान 
कर रही है | अन्न, जल, सूर्य, अग्नि--सव कुछ 
तो है, क्या नहीं हे । भगवल्कृपासे ही प्राणिमात्र 
जीवन धारण करते हैं | जीवन एक घटना है । दुःख-कष्ट 
भी भगवानकी पासे ही प्राप्त होते हैं । सर्वत्र उनकी कृपा ही 
है, सर्वदा वे ही नाना रूपॉमे दर्शन देते हे; किंतु आजका 
विज्ञान भगवानके अस्तित्वको अस्वीकार कर रहा है | 


याद आता है, जब सन्‌ १९३१ ई०में गोळमेज-सम्मेलन- 
के प्रसङ्गमें महात्मा गांधी लंदन गये थे तो उनसे मिलनेके लिये 
विश्वके महान्‌ वैज्ञानिक आइन्स्टीन भी जर्मनीसे आये हुए 
थे । दोनों महापुरुषोंमें जो बातचीत हुई थी, उसमें ईश्वरका 
प्रसङ्ग भी आया था। आइन्स्टीनने अह) नक्षत्र, तारे 
नीहारिका, उस्का आदिके नियम और नियन्त्रणको लह्ष्यमें 
रखते हुए कहा था-- इस विशाल सृष्टिके नियम और 
क्रममै कोई ऐसा व्यापक सूत्र है, जिसके कारण भगचानके 
अस्तित्वको स्वीकार करना ही पड़ता है )? 


महात्मा गांधीने कहा--“में तो यह भी माननेको 
तैयार हूँ कि आप ओर में नहीं हैं, किंठ भगवानका अस्तित्व 
अवश्य है |? 


आजका मनुष्य अहंकारसे भरा हुआ है । वह 
भगवानके अस्तित्व और उनकी कृपाओंको अस्वीकार करता 
हुआ चल रहा है। इसी कारण वह आज इतना दुःखी 
और संतप्त है, जितना पहले कभी नहीं था । वह स्वयं 
अपनी पीड़ाके उपक्रमका साधन जुटाता है--परमाणु 
बम और हाइड्रोजन बम-जेसे घातक अख्तर-शस्त्र तेयार करता 
है। क्या परमाणु बम मानव-जातिको सुखी बना सकेंगे १ 
अर्थशाखके नियम और सिद्धान्त इतनी तेजीसे और ऐसे 
क्रान्तिकारी ढंगसे परिवर्तित होते हैं कि उन परिवर्तनोंके 
द्वारा मातव-सनपर परमाणु बससे भी अधिक घातक प्रभाव 


पड़ता हे । प्रबुद्ध वर्गने स्वयं अपनेको नियन्ता 
समझ लिया है | इस अभिमानने उसकी प्रगतिके सभी 
मार्ग अवरुद्ध कर डाले । जिस भौतिक प्रगतिको वह 
विकासका नाम दे रहा है, वह विनाशकी एक पूर्वभूमिका- 
मात्र ही कही जा सकती हैं | आजका मानव जो ऊटपटांग 
कर रहा है; वह भी प्रभुकी कृपाके समक्ष स्वीकृत 
हो रहा है | हे प्रभो | आपके सिवा इतनी बडी कृपा कौन 
कर सकता है ! संत्र आपकी कृपा-ही-कृपा है । 


>< > >< 


पर्वतपर शिवाजीका विशाल दुर्ग बन रहा था; दृढ़ 
और शक्तिशाली दुर्ग | मजदूर, कारीगर, बढ्ई, लहार, 
थवई आदि छो हुए थे | काम तीव्रगतिसे चल रहा था। 
शिवाजी अपने उस निर्मोण-कार्यकी देखकर मन-ही-मन प्रसन्न 
हो रहे थे | उनके अन्तःकरणम एक प्रच्छन्न अहंकार भी बढ़ 
रद्दा था कि मेरेद्वारा एक विशाल निर्माणका कार्य सम्पन्न 
हो रहा है | मेरेद्वारा न जाने कितने विशेषज्ञ) कारीगरः 
मजदूर, थवई आदिका पालन-पोषण हो रहा है । इतने-इतने 
मनुष्योंकी रोजी-रोटी देना अपने-आपमें एक बहुत बड़ी 
बात है | शिवाजीके इस अहंकारको या तो उनका अन्तर 
जान रहा था या अन्तर्यामी ही । इसी समय वहाँ समर्थ 
खामी रामदास आते हुए दिखलायी दिये । शिवाजीको 
उनके दर्शनसे बड़ी प्रसन्नता हुई । स्वयं गुरुदेव मेरे समीप 
पधारे हैं ! शिवाजी कृतार्थ थे । 


“शिवबा ! 
आज्ञा हो, भगवन्‌ |? 


शिवाजीका मस्तक झुका हुआ था 


समर्थ स्वामीने एक चट्टानकी ओर संकेत किया | 
विशाल चट्टान थी वह | समर्थ स्वामीने कहा--'देख, वह 
शिला है न ? उसके दो खण्ड करा दे |? 


“जेसी आज्ञा, गुरुदेव |? 
मजदुर जुट गये । घनकी चोटें पड़ने लगीं | 
शिलाखण्ड टूटने लगा । टूटकर वह दो मार्गर्मि विमक्त 


हो गया | परस आश्चर्यकी वात | शिठास्तण्ढके बीचो-वीच 


# भगचत्कपामे बाघा | ॐ 


एक खाली जगह थी; जिसमें पानी मरा हुआ था । उस पानीमेसे 
एक भेदक उछल आया ।वह घरतीपर उछलता चला 
जा रहा था | समर्थ स्वामी रामदासने पूछा--“देखता है 
शिवबा | इस चट्टानके भीतर इस मेढकके लिये किसने 
पानी भरा १ पत्थरसे आवृत इस चट्टानमै कोन भोजन 
दिया करता है ! किसने अबतक इसका पालन किया है ! 


शिवाजीका अहंकार चूर-चूर दो गया । उन्होंने समर्थ 
स्वामीके चरणोंमें अपना माथा रख दिया । 


अहंकारका पल्ला छोड़ दीजिये, तभी आप उस प्रभुकी 
अनन्त कृपाओको देख सकेंगे | यह- कार्य इसने किया है; 
उसने किया है--ऐसा समझना सरासर भूल है; करता वही 
है, जिसे प्रभु प्रेरणा देते हैं । किसी भी माध्यमसे उसीकी 
इच्छा पूरी होती है । 


लोग धन-सम्पत्तिकी प्राप्तिं भी भगवानका नाम जोड़ने 
छगे हैं और कहते हैं कि भगवानकी कृपासे ही मुझे सम्पत्ति 
मिली है, भगवानकी कृपासे ही में मुकदमा जीत गया । 
आप भगवानके प्यारे थे तो क्या वह मुकदमा हारनेवाला 
ब्यक्ति भगवानको अग्रिय था ! मानव-निर्मित बातोंमे 
भगवानको कृपाकी जाँच मत कीजिये । वह उससे कहीं ऊँची 
बस्तु हैं । 


सारी धरती भगवानने बनायी है । कुछ लोग ऐसे हैं, जो 
इस धरतीको बेचते हैं और कहते हैं कि यह धरती हमारी 
है । इस जमीनपर में ही खेती कर सकता हूँ । कोई कहता है 
कि यह मेरा घर है । इसे मैंने बनवाया है; किंतु उस घरमै 
बिल बनाकर जो चींटियाँ रहती हैं, उनसे पूछिये कि वह 
किसका घर है १ उसकी दीवालपर जो छिपकली दिखलायी 
दे रद्दी है, उससे पूछिये कि यह स्थान किसका है तो क्या 
बद आपका नाम बतलायेगी १ ईश्वर और उनकी कृपाको 
समझनेमै भूल मत करो | उसे ठीक-ठीक समझनेकी चेष्टा 
कीजिये | रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि व्हे ईश्वर ! 
आप हैं कैसे, यह में न्दो जानता । इसलिये यह मुझे आप ही 
समझा दें कि आप केसे हैं |? 


रोगमे, दुःखमें) भावमै, अभावमे, इर समय, इर जगह 
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प्रमुकी कृपा बरस रही है | मानव-निर्मित मापदण्डसे उसे 
नापने बैठेंगे तो ठीक-ठीक नाप नहीं सकेंगे | 


भगवान्‌की कृपा सत्र जगह हे, किंठु सबसे बड़ी कृपा 
उसपर हैं, जिसका मस्तक खयं भगवान्‌ दी अपने चरणोंकी 
ओर झुका देते हैं | 


विश्वकवि श्रीरवीन्द्रनाथकी 'गीताज्ञलिमें सबसे पहली 
कविता है-- 
“आमार माथा नत करे दाओों? 


करे मस्तकको नीचे झुका दो | 


है छोटा-सा मनुष्य, किंतु उसका अहंकार कितना बढ़ा 
हें! वह खयं अपना मस्तक उनके चरणोंपर नहीं छकाता, 
इसके लिये भी वह भगवानको पुकारता है । वह इतना लघु 
है कि उसका मस्तक भगवानकी चरण-धूलिसे भी अति तुच्छ 
है, किंतु वह विराट्‌ अहंकार लिये बैठा दे और कहता है 


कि मेरे मस्तकको आप ही अपने चरणोकी धूलिके नीचे 
झ्लुका दें । 


सांसारिक पद मर्योदाओंके द्वारा मनुष्य अपनेको 
मण्डित समझता है | वह कहता है कि मैं बहुत बड़ा अधिकारी 
हूँ, मैं उद्भट विद्वान्‌ हूँ; उच्योगपति--पूँजीषति हूँ; कि 
यद्दे उपलब्धि नहीं । छोटी-छोटी उपलूब्धियोंद्वारा हर 
आपको महान्‌ गौरवशाली समझना केवल अपनी परिक्रमा है 
अहंकारका खेल हे । इसी अहंकारकी गठरीको सिरपर लय 
इए मनुष्य प्रतिपठ मरणकी ओर अग्रसर हो रहा है। अइंकारके 
इस खेल्में इम अपने-आपको ही छल्ते रहेंगे । इतील्यि 
कवीन्द्र श्रीरवीन्द्रने अन्तमै कहा हे 


“सकळ अहंकार हे आमार 
डुबाव चोखेर जळे !? 


गौख- 


“हे प्रभो | मेरे समस्त अहंकारको 
डुबा दो | 


जबतक मनमें अहंकार है, 


Ms तबतक हमे सच्ची भगवः पाकी 
भूति नहीं हो सकती । वे कृपाल प्रभु हमारे अहंकार और 
साथपरताको देख-देखकर मुस्कुराते रहते हें] ¬ i 


अतः भगबत्कपाकी प्रातिके लिये अद्दंकारका 
कर भगवद्भक्तिमें लग जाना चाहिये | की 
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# नमामि भक्तचत्सळं छृपालुशीलकोमळम्‌ # 


भगवत्क्रपाकी महिमा 


( छेखक--डॉ० श्रीसनत्कुमारजी आचारय, एस्‌ ० ९०, एभू० पड ०५ डी० फिल्‌०, साहित्य-वेदान्ाचार, साहित्यरत्न ) 


भारतीय बाडायकै अनुशीलन और गहन चिन्तनके 
अनन्तर विचारक इस निष्कर्षपर पहुँचता है कि सश्सि 
लेकर संददार-पर्यन्त समस्त क्रियाकलाप भगवत्कृपाअसूत है । 
समख कल्याग-गुणोकी आश्रयमूता एबं हेय-गुणोंसे सवथा 
रहित भगवानकी कृया ससस्त ग्राणियोंदर सदेव बरसती 
रहती है) 'छोकवत्त लीलाकैवल्यम्‌? ( बरहमसून्न २। १। ३३) 
आदि वचर्नोद्वारा मनीषियोंने सष्टिके प्रयोजनके रूपमे 
भगवानकी लीळाका प्रतिपादन अवश्य किया है, किंतु 
गम्भीरतासे विचार करनेपर हम इस निष्कर्षपर पहुँचते हैं 
कि लीलासे कहीं अधिक उनकी कृपा ही सुष्टिका कारण है-- 
अचिदुविशिष्टान्‌ अलये जन्तूनवलोक्य जातनिवेंदा । 
करणकलेवरयोगं वितरसि वृषशैलनाथकरुणे त्वस्‌ ॥ 
( दयाइतिकस्‌ १७ ) 
उपर्युक्त कके माध्यमसे आचार्य पेदान्त-देशिकका 
तात्पर्य है कि ख॒ष्टिमें भगवान्‌की कृपा ही हेतु है । प्रलयकाले 
जडवत्‌ पड़े हुए प्राणियोंको देखकर भगवत्कृपा उद्भूत होती है, 
तब भगवान्‌ सृष्टिके लिये प्रकृतत होते हैं तथा प्राणियोंको पूर्व- 
कर्मानुसार शारीर) इन्द्रिय आदि प्रदान करते हैं कि ये जीव 
पुनः संसारमै जाये और सत्कर्मानुष्ठनद्वार भव-बन्धनसे मुक्त 
होकर अपने अगाध आनन्दखरूपका अनुभव करें । 
यद्यपि समग्र शार कर्मफलकी प्रधानताका उद्घोष करते 
हैं और प्रपञ्चकी बहुरूपताका कारण मी पूर्वकर्म ही सिद्ध 
होता दै, किंतु इतना सब होनेके उपरान्त भी मगवत्कृपाकी 
स्वतन्त्रता अक्षुण्ण ही बनी रहती हैं) उनपर वेषम्य और 
ैछृण्य दोषका आरोपण न हो सके) केवळ इसीछिये वे 
(परमात्मा) सुष्टिके आदिमं जीवोंके कर्मफलका आश्रय लेते ह | 
सुकृत और हुष्क्ृतका अनुष्ठान प्राणियोंद्वास निरन्तर होता 
रहता दै, किंतु किन कर्मोका फळ अमी भोगना है, किनका 
वादे, इसकी व्यवस्था पूर्णतया मयबदधीन ही है । उदाहरणार्थ 
किसी प्राणीद्वारा अनेकों सत्कमं हुए हैं, साथ ही कुछ 
दुष्कर्म भी । जन्य ग्रहण करनेके अवसरपर भगवान्‌ चाह तो 
पाप-कमोनुशार उसे कूकर सूकर आदि योनियाँमें डालकर 
पवित्र बना दें; (क्योंकि इन नीच योनियोमें नये पाप तो वनते 
नहीं और पुराने पाप नष्ट हो जाते हैं। तदनन्तर भगवत्क्पासे 
पुनः मनुष्य-शरीर प्राप्त होनेपर ऐसी योग्यता प्रात हो जाती है; 


जिससे वह अपना कल्याण कर सकता है ) या पुण्य-कर्मानुसतार 
उसे किन्ही योगियोके कुलमें जन्म दे दें, जिससे तप-अनुष्ठान 
आदिद्वारा उसके पूर्वकृत पापादि कर्मोंका फल भस्मसात्‌ 
हो जाय ओर वह आत्मबोध प्राप्त करके मुक्त हो जाय | 
कहनेका तात्पर्य यह कि कर्मफल-भोगके अवसरपर भी 
भगवल्कृपाकी खतन्त्रता बनी ही रहती दै | अजामिल, 
पिंगला आदिके दृष्टान्त इतिहासमै बिद्यमान हैं; जिनसे ज्ञात 
होता हैं कि भगवत्कृपा संचित और क्रियमाण कर्मोको तो 
समाप्त कर ही देती है; प्रारब्ध कर्ममे भी संशोधन करती हे । 

आाखामे अपवर्ग प्राप्त करनेके लिये कम) ज्ञान) भक्ति 
आदि जितने भी साधन बताये गये हैं, वे साध्यको प्राप्त 
करनेके स्वतन्त्र उपाय नहीं हैँ | उनके अनुष्ठानसे प्रथमतः 
भगवानका सुखोल्लास ( आराधन ) किया जाता है, जिससे 
भगवानसें कृपाका स्फुरण होता है, उसके प्रमावसे वे साधक- 
को अपना लेते हे । मसवत्सस्बन्ध हो जानेसे वह सरलतासे 
भगवत्स्वरूपका अनुभव करने लगता है । 

व्यमेवेष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विशृशुते 
तन्‌ <स्वाम्‌ ।' (कठ० १) २। २३) श्रुतिका तात्पय यह कि 
जबतक जीव भगवानके सम्मुख होकर मगवत्कृपाका अनुभव 
नहीं करेगा, तत्रतक उसका उद्धार नहीं हो सकता | भगवत्‌: 
स्वरूपाधिकृत प्राणीद्वारा शेष जीवनमै केवळ सुकर्तोका अनुष्ठान 
होता है, दुष्कृतकी ओर तो उसकी प्रवृत्ति दो ही नहीं सकती ! 
साथ ही किये जा रहे कर्मोके प्रति कोई राग न होनेसे वह उनके 
फलका भागी भी नहीं होता | “तदधिगमे उत्तरपूर्वा धयोरइलेप- 
विनाशो, तदुन्यपदेशात्‌' ( ब्रहासूत ४ | १ | १३ ) आदिसे 
ब्रह्मसूत्रकारने इसी तथ्यका प्रतिपादन किया दै । 

भगवत्कृपा-प्रात्िकी आवश्यकता न मानते हुए दूसरे 
साधनाको खतन्त्र उपाय मानकर अपवर्गके लिये जो प्रयत्न” 
शीळ होते हैं, उन्हें यही कदा जा सकता है कि संनिकटमे वह 
रही मगवती मागीरथीका परित्याग करके वे मृगमरीचिकासै 
अपनी पिपासा शान्त करना चाहते है | जिस प्रकार सृग- 
मरीचिकासै प्यास नहीं घुझती) उसके लिये जलकी अपेक्षा 
होती है मले ही वह कूफ तढाग) नदी आदि किसी 
आश्रयसे घडा) लोटा) चुल आदि किसी साधनद्वारा प्राप्त 
क्रिया जाय, उसी प्रकार अपवर्ग-प्रातिके लिये एकमात्र 


# 'अनुचर भयो रही! # 
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रमन“ 


I 
क क नत लत 


मगवत्कृपा ही उपाय हैं; भले ही वह भगवान्‌ विष्णु, राम) 
कृष्ण, शिव; सूर्य, गणेश एबं भगवती दुर्गा आदि किसी 
की आराधना अथवा कर्म, ज्ञान, भक्ति, प्रपत्ति आदि 
किसी भी साघनसे प्रास की जाय । "कर्मोदि एथक-प्रथक साधन 
हैं या अङ्गाङ्गिभावसहित हैं? आदि विवादोंका प्रशमन भी 
उसी समय हो जाता है, जब हम यह समझ लेते हैं कि 
अपवर्गप्राप्तिकि छिये एकमात्र साधन भगवत्कृपा या 
मगवत्परितोष हैं । भगवत्परितोषके लिये कर्मादि प्रथक्‌- 
पथक्‌ तथा मिलकर भी साधन हो सकते हैं | 


इसी प्रसद्ध यह भी विचारणीय है कि कमौदि किस प्रकार 
भगवत्कृपा-प्रासिमे सहायक होते हैं । विद्वानौने भगवत्कपा या 
मोक्ष प्राप्त करनेके लिये प्रमुख रूपसे कर्मयोग, ज्ञानयोग और 
भक्तियोगका प्रतिपादन किया है । भक्तिका ही एक भेद प्रपत्ति 
या शरणागति है, जिसमें साधक सर्वतोभावसे भगवच्चरणोंमें 
समर्पित हो जाता है और सम्पूर्ण भार उन्हींपर छोड़ देता है। 
इस प्रकार प्रपत्तिको चतुर्थ साधनके रूपमै मी स्वीकार किया 
गया है । इन चारों साधनोंका सम्यक्‌ रूपसे अनुष्ठान करनेके 
लिये अनुभवी आचार्य (संत महापुरुषों ) का मार्गदर्शन 
नितान्त आवश्यक है | उनके बिना उचित रीतिसे इनका 
आचरण सम्भव न होनेके कारण आचाय (संत महापुरुषों ) 
की महिमा बढ़ती गयी और उन्हें मी भगवत्तुल्य 


ही समझा जाने लगा । जिसके फलस्वरुप आवार्यी- 
भियान नामक स्वतन्त्र साधनका प्रतिपादन भी विद्वानांने 
किया । इस प्रकार कर्म, जान, भक्ति, प्रपत्ति ओर 
आचार्यामियान--ये पाँच साधन माने जाने लगे | इनमें 
भी सम्प्रदायनिष्ठ जन अपनी परम्पराके अनुसार न्यूनातिरेक 
करते देखे जाते हैं | कुछ लोग कर्मशानोपक्रत भक्ति) कुछ 
लोग कर्मभक्तिसहकृत शान - और कुछ लोग ज्ञान-भक्तियुक्त 
निष्काम कर्मको भगवत्प्रीणनका साधन बतलाते हैं | कर्मके भी 
दो भेद माने गये हैं--सकाम कर्म और निष्काम कमं । 
प्रथमतः कर्मका तात्पर्य शास्त्रप्रतिपादित वज्ञादिके अनुष्ठानरूप 
सकाम कर्मसे ही है, जो प्रायः त्रिवर्ग-प्राप्ति या स्वरग-प्राप्तिका 
साधन हैं | किंतु अपवर्ग-प्राप्तेके लिये समस्त शुभाशुभ 
कर्मी ओर उनके फर्लोमै आसक्तिका पूर्णतया त्याग अपेक्षित 
होमैके कारण कर्मका तात्पर्य निष्काम कर्मयोगर्मे होना चाहिये। 
फलामिसंघिरहित निष्कामकर्मद्वारा भगवत्कृपा और 
अपवर्गकी प्राप्ति होती है । 


ये साचन जीवको भगवत्कुपाके सम्मुख करनेमे सवथा 
समर्थ हैं । जितने साधन प्राप्त हैं, उनकी रक्षा और जो 
अप्राप्त हैं, उनकी प्राप्ति करा देना भगवत्कृपाका कार्य है | 
तमी तो भगवानकी “योगक्षेमं वहाम्यहम्‌? प्रतिज्ञा चरितार्थ 
होती है | 
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“अनुचर भयो रहों! 


जानत हौ दुख-सुख सव जन के, मुख करि कहा कहौं ॥ 
कवइुँक भोजन लही. कृपानिधि, कतइुँक भूख सही । 
कवइुँक चढी तुरंग, महा गज, कवहुँक भार बहों ॥ 
कमल-नयन, घन-स्याम-मनोहर, अनुचर भयौ रहीं । 
सूरदास-प्रसु भक्त-कपानिधि, 


तुमरे चरन गही ॥ 
( सूरसागर १६१ ) 
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९ . मे 
भगवत्टपाका खरूप 


( ठेखक---श्रीलालारामजी शुक्ल ) 


कतिपय सजनेंसे समागम, सम्भाषण एवं परस्पर 
प्रामशंका अवसर प्राप्त होनेसे कुछ निष्कर्ष निकला । 
तदनुसार अधिकांश लोग संत-महात्माओ तथा प्रभुः 
परायण महापुरुषोको शान्त निरीह तथा परमानन्द 
भग्न देख और सुनकर ऐसा निश्चय करते हैं कि इन 
भाग्यशाली महापुरुपोंको बिना इन्द्रियसंयम किये, शरीरको 
मिना कठिनाइयों डाळे तथा बिना साधन और पुरुषार्थके 
केवल भगवल्कृपाके ही कारण यह शान्ति, संतोष और 
अखण्डानन्द प्राप्त हुआ है । साथ ही वे लोग अपने आपको 
भगवत्कृपासे वञ्चित तथा अयोग्य समझकर दुःखी होते हैं तथा 
उदासीन-से हो प्रमादका आश्रय लेते हैं। ऐसे भोले- 
भाले सजनोंको मगवत्कृपाके खख्पका ठीक-ठीक 
ज्ञान हो जाना नितान्त आवश्यक और अनिवार्य है । अस्त, 


भगवत्कृपापर ध्यान जाते ही खभावतः प्रश्‍न उठता है 
कि भगवानको कृपा विश्वव्यापिनी हे या एकदेशीया ! 
अर्थात्‌ प्राणिमात्र भगवल्क्ृपाका पात्र हे या केवळ भगवान: 
के प्रिय भक्त ही! प्रइनके अनुसार स्वाभाविक उत्तर 
भी अविरोध भावसे सम्मुख आ खड़ा होता है कि जब 
भगवान्‌ विश्वव्यापी और समदर्शी हैं तो उनकी कृपा 
एकदेशीया या व्यक्तिगत कैसे हो सकती है | स्वयं भगवानः 
की ही परम आह्वादिनी सुधामयी याणी है-- 
समोऽहं सरवेभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः । 
(गीता ९ । २९) 
अखिल बिस्व यह मोर उपाया! सब पर मोहि बराचरि दाया ॥ 
(मानत ७।८६।४) 


अर्थात्‌ न तो कोई मेरा प्यार है और न किखीसे मुझे 
द्वेष है | यह समस्त विशाल विश्व मेरा ही उत्पन्न किया हुआ 
है और प्रागिमात्रपर मेरी दवा मी समान ही है! 


बास्तवमें अहैतुकी दयाका नाम ही 'कृपार है । भगवान्‌ 
प्राणिमात्रके छिपे परम मङ्गलमय और परम हितेप्री दै । 
इतना अवश्य हैं कि प्रभु अपने सेवककी रुचि रखते हैं 
और उसके योग-क्षेमका भार अपने ऊपर उठा लेते हैं। 
यहाँतक कि कमी-कमी तो अपने भक्तोंकों प्रियतम समझते न 
हुए, वे कह देते हैं---'हम भगतनके भरात हमारे! । परंतु 
योग-क्षैमका भार उठा लेना तथा भक्तको प्रियतम 


समझना केवल भगवानकी अपनी कृपा ही है या इसमें और 
कुछ भी सम्मिलित है ! इसपर कुछ विचार करना है) 


यह सम्पूर्ण भार तो भगवान्‌ “भक्तः बननेके पश्चात्‌ 
ही अपने कंधोपर उठाते हें | यदि इसको ही भगवत्कृपा 
कह दें तो इसमें 'मक्तः बनना या सम्पूर्ण रूपसे प्रभुक्री 
शरण ग्राप्त कर लेना ही प्रसु-द्रपा-प्रातिका कारण हुआ; अतः 
इस प्रकार तो प्रभु-कपा केवल भक्तोंके लिये ही सुरक्षित 
हुई, अन्य जीव इससे बञ्चित रहे; परंतु ऐसा मान लेनेसे 
भगवानके उपर्युक्त वाक्य--'सव पर मोहि बराबरि 
दाया'का खण्डन हो जाता हैं | अतएव कृपाको 
तो भगवानका सहज खमाव था उनका पबित्र 
नियम ही कह सकते हैं; क्योकि भगवान्‌ तो कल्परक्षके 
समान हैं । जो उनकी छायामे जायगा, उसके पाप-ताप 
शान्त हो जायँगे अर्थात्‌ जो अपनेफो प्रभुरणमें 
डाळ देता है, उसके त्रिविध बापोंका शमन हो जाता है | जब- 
तक कोई अनन्यभावसे भगवानका नहीं बन जाता, अनन्य 
धारणसि प्रभु-उपासनामे संलग्न नहीं होता और सब 
आश्रयौको छोड़कर सर्वाश्रयदाता केवल भगवानका ही 
आश्रय नहीं लेता, तबतक उसके छिये प्रभुका यह अटल 
विधान भी लागू नहीं होता । भगवान्‌ तो कहते हैं “7 


अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते । 
तेषां नित्यामियुक्तानों योगक्षेसं वदाम्यहम्‌ ॥ 
(गीता ९ 1 २२) 


“जो अनन्यमावसे मेरेमें स्थित हुए भक्तजन मझ 
परमेश्वरको निरन्तर चिन्तन कर्ते हुए; तिण्काम भावसे 
भजते हैं, उन नित्य एकीभावसे मेरेमे खितिबाले पुरुषोंका 
योग-क्षेम मैं स्वयं प्रात कर देता हूँ ) 

भाव यह निकला कि यह सव॒ फळ मगबत्-परायण हो 
जानेपर ही प्रात होता है । प्रथम दमकी प्रभुका बन जाना 
अपद्यक दे, किर तो हमारा सम्पूण भार उटा 
ङेनेको भगवानकी अटल प्रतिज्ञा दै ही। अब रहा यदद 
प्रश्‍न कि प्रभु-परायण कैसे हुआ जाय ! 

वेद, शास्त्र और संत-मतसे यद तो निर्विवाद सिद्ध है कि 
मनुष्य कर्म करनेमे खतत्त और पल भोगनेम परतन्त्र 
है | भगबछाप्त्यर्थ साधन करना जन्ममरण र 
मुक्त होनेके प्रयलर्मे लगना और छुखखलप परमात्मदेवका 


ओ सुगस साधन दै 
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वह परम घाम, जहाँ जानेपर लौटकर नहीं आना होता, प्राप्त कर 
लेना ही मनुष्यके कर्म और पुरुषार्थकी इति हे । इसी कार्यके 
लिये यह मनुष्य-जन्म मिला हे और इस ध्येयतक पहुँचनेके 
लिये प्रभुदत्त शक्ति और स्वतन्त्रता मी प्राप्त हे । फिर भी यदि 
अपनी शक्तिको भूलकर तथा प्रमाद, आलस्य और 
बिछासितामे पड़कर मनुष्य अपनेको सदुद्देशय-प्राप्तिसे विरत 
रखता है तो यह उसीका अपना दोष है । श्रीगोखामीजी 
कहते हैं-- 
बड़ें भाग मानुष तनु पावा। सुर दुलेम सब अंथन्हि गावा ॥ 
साधन घास सोच्छ कर द्वारा । पाइ न जेहिं परलोक सँवारा ॥ 


सो परत्र दुख पावइ्ट सिर धुनि धुनि पछिताइ । 
काहि कर्मेहे इंस्वरहि मिथ्या दोष लगाइ ॥ 
( मानस ७ । ४२ । ४३४३ ) 
इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि प्रायः लोग मूरखतावश 
अपने कतंव्य-कर्मोंकी भगवक्कपाके तथाकथित आश्रयपर 
छोड़कर आळसी बन बैठते हैं और इस पारसमणिरूप 
मानव-जीवनको नष्ट कर देते हैं | फिर वे समय, भाग्य और 
इश्वरको अपनी दुर्गतिका कारण कहते हुए पश्चात्तापकी 
अग्निमे जळते रहते हैं । 


अब हमें भगवत्कृपाके सत्‌-स्वरूपकी ओर मी दृष्टि 
डालना हे, जो देश, काल और वस्तुके परिच्छेदसे रहित तथा 
विश्वव्यापी है और प्राणिमात्र समान रूपसे उसका पात्र है । 


कल्पना करे एक ऐसे पथभ्रष्ट पथिककी, जो स्वनिकेतका 
मार्ग छोड़कर कण्टकाकीर्ण पथमे पड़ गया हो, जहाँ उसे चारो 
ओर भीषण अन्धकार ही दृष्टि गोचर होता हो, भयंकर जीव- 
जन्तुओके गर्जन-शब्द उसको भयभीत ओर व्याकुल बना रहे 
हो, ऐदी दशाम वह बिलाप-कलाप करता हुआ भटकता- 
फिरता हो और उसे किसी प्रकार भी निर्दिष्ट मार्ग 
न सूझता दो--एऐसी दयनीय दझाको प्राप्त उस बटोहीको 
यदि कोई सहृदय महापुरुष कृपा कर सुझाव दे दे-- 


in 


2 


को भोले बठोही | तू कहाँ मारा-मारा फिरता हे । मेश 
ह र मेरे > ~= _ 2. 
माग तो इधर है, आ जा मेरे पाग, मैं तुझे तेर मनोनीत 
स्थानपर पहुँचा दूँगा ॥ तो इस प्रकार अकारण दी 
ठीक-ठीक निर्दिष्ट मार्ग बता देना कृपाका स्वरुप हुआ | 
ठीक इसी प्रकार इस भवसागरे पाप-ताप-पीड़ित तथा मार- 
शोकादिके थपेड़ोंसे संतप्त प्राणीके लवि भगवान अपना पावन 
आदेश देकर इस दुःखद जंजालसे मुक्त होनेकी मुक्ति 
तथा सुखस्वरूप स्वघाम पहुँचनेका मार्ग बतलाते है | 
च 
उनकी घोषणा है 
सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेक्क दारणं ब्रजञ | 
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो सोक्षयिप्यासि मा शुचः ॥ 
(गीता १८॥६६ ) 
अहा | प्रमुकी यद केसी अकारण करुणा है, दसे 
0 ७ ऐ > 
द्यापूण शब्द हँ--ऐ भोले-माले भूले बटोही | त्‌ 
क्यों तापसे संतप्त होकर क्लेश उठा रहा है, आ जा मेरी 
शीतल छायामै, छोड़ दे इस नादानीको, मत धरा अपने 
किये पार्पोसे, क्या तू मेरी अटल प्रतिज्ञाको भूल गया-_ 
ह _ मोहि शर बहीं न्म कोटि अ 
सनसुख होइ जीव मोहि जबहीं।जन्म कोटि अघ नासहिं तत्रह ॥? 
(मानस ५ | ४३ | ¦ 
दि “es ) 
आ जा, देर मत कर | विना यहाँ आये तेरा क्लेशोसि 
मुक्त हो पाना नितान्त असम्भव है । बस, जीवको इस 
प्रकार सचेत करना ही प्रभु-कृपा है, जिससे न कोई 
जी ~ या १३ 
शीव वञ्चित हे ओर न कोई खान खाली है | भगवान्‌ तो 
कल्पतसु-सदश हैं | यदि मानव उनके कृपारूप अ 
या र दिशपर 
पूर्ण विश्वात करके उनको शरणमें पड़ जाय तो उद्धार 
होना निश्चित ही है । अन्यथा वह 


शूकर-कूकर नीचाति नी 
ह निया भै ©. च 
योनियामे कमफल भोगता हुआ भटकता ही रहेगा | 


हमें सवकाछ और सर्वशयानोंमे अपने ऊपर 
कृपाका पूर्ण अनुभव करते हुए 
विप्रयोसे चित्तको मोड़कर शीघ्र ही 
भगवत्पदारविन्दमे जोड़ देना चाहिये । 


भगवत्‌ 
प्रमाद-आलस्यको छोड़, 
अपने मनकी डोरको 


खुगम साधन 


भगवान्‌ दयाळ हैं, प्रेमी हें । उनकी दया और प्रेम सब जगह परिपर्ण 
पद य हमें मुग्ध र ७ 
प्रेमको देखकर हमें सुग्ध होना चाहिये । हर समय प्रसन्न रहना चाहिये । 
न कुछ परिश्रम है ओर न किसी अन्य वस्तुकी आवश्यकता ही है। 


हो रहे ह । अणु-अशुमें उनकी दया और 
इसको साधन बना लेना चाहिये। इसमें 


~औजयदयालजी गोयन्दका 


१४८ 
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भगवत्कृपाका स्वरूप और कार्य 


( ठेखक---त्रीलोमचेतन्यजी श्रीवास्तव) झाकली, एम्‌० ए०। षम्‌० औ७ एल० ) 


भगवान्‌ परात्पर ब्रह्म होते हुए भी सर्वथा निर्वेयक्तिक, 
लोकातीत, निरासक्त तथा जीवोंके परम सुहृद्‌ हैं । 
वे इस सष्टिल्य पुरीको रचकर इसमें अमुप्रविष्ट हुए हैं तथा 
इसीमे ओत-प्रोत होकर विश्वात्मा एवं अन्तर्यामीरूपसे चराचर 
जगतूका धारण, पोषण एवं नियन्त्रण कर रहे हैं ]उन्हींकी 
अध्यक्षतामे यह सम्पूर्ण प्रकृति सतत गतिशील है। वेदान्तके 
शब्दोंमे सम्पूर्ण सृष्टि ईश्वरकी लीला है तो वेदके शब्दोंगे 
अखिल ब्रह्माण्ड उस परमात्माकी महिमा हे--'पुतावानस्य 
सहिमा' ( क्रुश १० | ९० | ३ )। 
ईश्वरके मुख्यतः पाँच कृत्य हे---सर्जन, गोपन, संहार» 
निग्रह एवं अनुग्रह | वस्तुतः ये सभी कृत्य अनुग्रहके ही रूप 
हैं | भगवान्‌ जीवोंके पूर्वजन्मार्णित कर्मफलको दुख-दुःखके 
भोगद्वारा क्षीण करने एवं नानाविध अनुभवोका सेचय कर 
उन्हें अध्यात्म-मार्गर आरूढ करनेके ल्यि सृष्टिकी 
रचना करते हैं । भगबन्महिमाकी अभिब्यक्ति, 
प्राणियोके क्रमिक विकास, बहुविध ज्ञान- विशानकी 
अवतारणा एबं ईश्वरीय प्रयोजनकी पूर्तिके लिये वे 
परम पिता एक नियत काल्तक खटिका रक्षण एवं पालन करते 
हैं | वे प्रकृति तथा जीवोको विश्राम देनेके लिये संहारद्वारा 
प्रलयकाळकी नियत अवधिको प्रत करते हैं । वे ही मुर्चिके 
योग्य पात्र होनेपर जीवात्माको पाशमुक्त कर मोक्ष प्रदान 
करते हैं--- 
ईश्वरः सर्वभूतानामात्मञुक्तिग्रदायकः ॥ 
( शिवसंहिता १ (२) 
इश्वर करुणा-रसके सागर हैं एवं उनका अनुग्रह अहेतुक 
होता है । इस अनुम्रहकां मूल ईश्वर एवं जीवके नित्य 
सम्बन्धमे है । जीव ईश्वरका नित्य सनातन अंश है । 
वह सुष्टिमें ईश्वर-खीलाका अङ्ग बनने तथा इश्वरकी 
महिमाको अभिव्यक्त करनेके ल्यि आता हवे | यद्यपि 
बह सष्टिमे आकर जगतूके प्रपञ्च एवं अविश्वामे फँसकर 
अपने खरूपकी तथा अंशी ईश्वस्के साथ अपने नित्य 
सम्बन्धको भूछ जाता दै, पर भगवान्‌ उसे कमी नहीं भूलते | 
जीवकी अञ्चान-्दशमि भी बे परोक्षरूपसे उसका धारण, 
नियन्त्रण एदे मार्गदर्शन करते रहते हैँ तथा नानाविध मार्गेसि 
प्रेर्तिकर उसे पुनः आत्मा एवं परमात्माके सिळन-मार्गपर, 


अर्थात्‌ मोक्षके मार्गपर ले आते हैं । इत्तीलिये श्रीमद्भगवद्गीता 
( ९ | १८ ) में भगवानको जीवमात्रका “ति, भतो, परशा 
साक्षी, निवास, शरण एवं सुद्ृदू? बताया गया है ) मगवदलुगरद 
होनेपर ही सत्कर्ममे रुचि, हृदयम भक्तिका उद्या 
विषर्योसे वैराग्य, महापुरुषोंका सङ्ग और सोक्षकी कामना 
उत्पन्न होती है तथा जीवको परमपदकी पराति होती है । 


त्रयमेवैतददेवाचुग्रहदेतुकम्‌ । 
सुसुक्षत्वं महापुरुषसंश्रयः ॥ 
( विवेकचूडामणि २ ) 
कनुष्य-जस्म, मोक्षकी कामना एवं भगवद्रूप मह्यत्माऔका 
सत्सङ्कग--ये तीनों वसद दुर्लम हैं। केबल करुणामय 
भगवानकी कपासे ही प्राप्त होती हैं ॥ 
ईश्वरानुमहादेव पुंसामद्वेतवासना । 
महाभयपरित्राणा चिप्राणाझुपजायते ॥ 
( अवधूतगीता १ । १) 
८ईश्वरके अनुम्रइसे ही विवेक-वैराग्यादि साधन सम्पत्ति 
युक्त मुमुक्षु पुरुसे अद्वेतज्ञानकी वासना उत्पन्न होती है 
जो संसाररूप महान्‌ भयसै मुक्त कर देती है | 


दुलेभं 
मनुप्यत्यं 


स्वेक्माण्यपि सदा कुवाणो मदुच्यपाश्रयः । 

मत्सादादवाम्रोति शाश्वतं पदभव्ययम्‌ ॥ 

मञ्चित्तः सवंदुर्गाणि मत्मसादात्‌ तरिण्यसि ॥ 

तमै कारणं गच्छ सर्वेभावेन भारत। 

तठासादाप्परां शान्ति स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम्‌ ॥ 

( गीता १८ । ५६५ ५८१ ६२) 

करे परायण हुआ कर्मयोगी तो सम्पूर्ण कर्मोकी सदा 
करता हुआ भी मेरी इपासे सनातन अविनाशी पश्मपदको 
प्राप्त हो जाता हैं | मुझमें वित्तवाला होकर तुम मेरी कृपासे 
समस्त संकटोंकों अनायास दी पार कर जाओगे । हे भारत | 
ठुम सब प्रकारसे उस परमेश्वरकी ही शरणमे जाओ । 
उस परमात्माकी इपासे ही छुम परम शान्ति तथा सनातन 
परमंधामकों पाए होओगे ) 

ईश्वरीय अनुग्रह ही ईश्वरके दर्शन एवं आत्मततक्षात्कार- 
का एकमात्र साधन दै! 


# भगवत्कृपाका खरूप और कार्य + 


१४९, 


यमेवेष वृणुते तेन लभ्यः ॥ ( कठोपनियद्‌ १1२ । २३) 


“भगवान्‌ जिसे वरण कर लेते हैं, केवल उसीको वे 
प्राप्त होते हैं । मनुष्य घर्म, सुकर्म, तप, ज्ञानाजन, आत्स- 
साक्षात्कार आदिके लिये कितना मी पुरुषार्थ क्‍यों न करे; 
फिर भी ये सब प्रयत्न भगवद्दशन, आत्मसाक्षात्कार अथवा 
ब्रह्मानन्दकी तुलनामें तो अत्यन्त सीमित और क्षुद्र ही सिद्ध 
होंगे अर्थात्‌ मगवग्राधि अथवा तत्त्व-साक्षात्कार प्रयल्लसाध्य-- 
क्रियासाध्य न होकर भगवानकी अहैतुकी कृपाका ही फल है। 
मनुष्य अपनी शारीरिक क्रियाओं, प्राण-जगत्‌की वासनाओं, 
हृदयके भावावेगों एवं मन तथा बुद्धिके व्यापारौद्वारा निरन्तर 
अनेक कर्मौकी जटिल जाल-श्ह्ह्धुळा चुन रहा हे; जबकि 
केवल न्यायके बलपर, केवळ अपने गुणो एवं कर्मोके 
आधारपर किसीको भी मुक्ति या मोक्षकी प्राप्ति सम्भव नहीं 
है । यह भगवान्‌की कृपा-शक्ति ही हे; जो विश्वकी न्याय- 
व्यवस्थाम हस्तक्षेप करते हुए अनेक भूलोंको निरन्तर 
मिटा रही है, करष्टा एवं दुःखाँको सहन करनेकी शक्ति 
देती हैं; सफलछताकी कठोर परीक्षाओमेंसे गुजरनेका बल देती 
है, निराशामै आशाकी किरण बनकर चमकती हे तथा 
विकासके मार्गपर बढ़ते हुए प्रत्येक प्राणीको सहायता देनेके 
लिये सदेव तत्पर रहती है । 

भगवानकी करुणा जगत्मे सदैव सहख-सहख 
घाराओमे अमोघ वेगके साथ प्रवाहित हो रही है । वही सत्य- 
ज्ञानके रूपमै बुद्धिको प्रदीप्त एवं प्रेरित करती है; शक्तिके रूपभे 
कार्योको विद्ध करती है, झान्तिके रूपमै सभी संघर्षोका शमन 
करती हूँ एवं पावनकारिंणीके रूपमे सभी विकारों एवं दोषोंको 
धोकर पवित्र कर देती हे । अनुग्रह दोषों ओर अपूर्णताओंका 
विार नहीं करता, ईश्वरका वात्सल्य तो प्रेममयी माँद्वारा दुर्बल 
और भटके हुए बच्चेको प्यार आलम्बन एबं सहायता देनेकी 
भाँति ही है । जेसे गो नवजात बछड़ेके शरीरपर लिपटे 

मल-आदिको चाटकर साफ कर देती है, वैसे ही परम करुणामयी 
वास्सल्य-मू्ति कृपा-जगदम्बा भी हमारे दोपों और भूलोंको 
पोछकर हमे निर्मल, पवित्र बना देती है । 

ईश्वरीय अनुग्रहका रहस्य सदा अज्ञात ही रहेगा । 
कब; करों) केसे ओर किंसपर ईश्वरका अनुग्रह हुआ-- 
इसकी व्याख्या मानवीय वुद्धिकी तर्कणासे सम्भव नदीं है । 
ईश्वरीय कृपा अपनी रहस्यमयी दृष्टिसे कूडेमे छिपे 
रत्नकी भाति अपात्र दीखनेवाले व्यक्तिमें भी पात्रता देख 
रेती € एवं उसके उद्धास्के लिये अपने कायंका समय 


तथा पद्धति भी निश्चित कर लेती दै । छोटेत्रड, 
पापी-पुण्यात्मा, पण्डित-मूर्ख समी ईश्वर-कृपाके पात्र हो सकते 
हैं, हुए. हैं | अहल्या पिंगला, गुद, कुचेल, जगाई-मधाई 
आदि इसके प्रसिद्ध उदाहरण हैं । 
अनुग्रदका एक और पक्ष है-दण्ड देने 
एवं सुधारनेका । ईश्वर घर्मके व्यवस्थापक हैं। अधघर्मके 
नियन्त्रण एवं धमकी रक्षाके लिये वे अपनी दण्डः 
रक्षाकी शक्तियोंका विनियोग करते हँ | वे जीवको 
उनके दुष्कर्मके अनुसार दण्ड देते हैं, जिससे चे सुधर 
सकें तथा पुनः पूर्ण आनन्दकी प्राप्ति) खरूपोपलब्धिके लिये 
प्रयत्नशील हो सके । दुर्गासप्तशतीके अनुसार देवी भगवती 
असुरोंका वध सदय हृदयसे करती हैं, जिससे ये अधम भी 
संग्राममे शस्त्रपूत मृत्युका वरणकर उच्च गतिको प्राप्त हो सकें | 
वे भी तो जगन्माताकी संतान ठहरे । उनके मङ्गल-विधानकी 
योजना भी तो उन्हें ही करनी है । दण्डात्मक हो या 
सुधारात्मक--इस अनुग्रहका मृदु या क्रूर रूप चिकित्सककी 
ओषधि या शल्य-चिकित्सककी शस्यक्रियाकी भाँति 
मङ्गल्भावनासे ही युक्त होता है । माता-पिता अपने वञ्चको 
जब मदु या कठोर दण्ड देते हैं, तब उनके मनमै भी संतान- 
हितकी भावना ही होती है, क्रूरता या बदला लेनेकी नहीं | 
_ एथ्वीपर जब दुष्कर्मकतीओंकी संख्या अधिक हो जाती 
है एवं अधमकी बद्धिके कारण सृष्टिका संतुलन बिगड़ने 
लगता है, तब पापियोके संहार, धर्मोत्माओकी रक्षा एवं घर्मकी 
स्थापनाके लिये स्वयं भगवान्‌ अवतार ग्रहण करते हैं | यह 
अवतार-कार्य भगवानका अनुग्रह ही होता है--- 
“नृणा निःश्रेयसार्थाय व्यक्तिमंगवतों नृप | 
( श्रीमड़ा० १०1२९ | १४) 
वे मानव-रूपमे आकर पार्थिव-जगतूका बहुत-सा ताप-संताप 
अपने ऊपर ले लेते हें । यह उनकी परम कारुणिकता 
हे | पर वस्तुतः इस अवतास्लीलामै धर्म-संरक्षण, 
दुए-उद्धार आदि तो गौण कार्य हैं, मुख्य प्रयोजन तो 
भक्तोंके बीच विचरते हुए उनके प्रेमका आस्वादन करना 
ही है । जो लोग उन्हे हृदयसे प्यार करते हैं, प्रभु 
उनके पास आये बिना नहीं रह सकते--- 
“ये भजन्ति तु मा भत्त्या सयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥! 
(गीता ९। २९) 
भक्ति और आनुग्रहमें परस्पर आदान-प्रदानका सम्बन्ध 


सदा वना रहता है।यह सम्बन्ध भक्त और भगवानके 
प्रेम-विनिमयपर आधारित हे । 


दश्चरके कृपा-कार्याका पता उनके परिणामोंसे लगता 
न संतां © ७ ७ 
हे | संता. एवं भक्तांके चरित्र तथा शास्त्र इसके प्रमाण 


चाण, द्रौपदीकी शीलरक्षा, अजामिल एवं गजका उद्धार 
आदि इसके उदाहरण हैं । आधुनिक युगर्मे जगदुरु 
श्रीशंकराचायं, आत्रार्यं श्रीरामानुज) संत ज्ञानदेव) संत 
तुकाराम, भक्तिमती मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु, गोस्वामी 
तुलसीदातजी आदिके जीवन भगवत्क्रपाके चमत्कारपूर्ण 
उदाहरणोंसे भरे पड़े हैं। नाना कठिनाइयोंके होते हुए भी 
इन सिद्ध भक्त महात्माओँकी अव्पकाल्मौ जो असाधारण 
सफलता मिली, उसकी व्याख्या अन्य प्रकारसे सम्भव ही 
नहीं है। जेसे प्रकाशकी एक किरण क्षणभरमे ही 
कोठरीके सम्पूर्ण अन्धकारको नष्टकर उसे आछोकित 
कर देती है, बैसे ही भगवत्कपा भी क्षणमसमै ही प्रारब्ध- 
कमको नष्टकर भक्तके जीवनको ईश्वरीय ज्योतिसे भरपूर कर 
देती है । 
ईश्वरीय कृपाका सबसे बड़ा चमत्कार है--मानव-प्रकृतिमे 
परिवर्तन, असाधुको तरक्षण साधु बना देना। भगवानको 
ह अभय वाणी है-- 
अपि चेव्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक । 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥ 
- क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शदवच्छान्ति निगच्छति । 
कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्तः ्रणऱ्यति ॥ 
(गीता ९ । ३०-३१) 
व्हे कौन्तेय | यदि अत्यन्त दुष्टाचरणवाला व्यक्ति भी 
अनन्यसावसे मेरी भक्ति करता है तो उसे साधु ही मानना 
छआहिये। क्योंकि उसने ( भगवच्छरणापन्न होकर भक्ति 
करनेका ) सम्यक्‌ निश्चय कर लिया है | (इस अनन्यः 
भावयुक्त भक्तिके परिणामस्वरूप ) बह शीतर ही चमोत्मा हो 
जाता है एवं शाश्‍वत परमशान्तिको प्राप्त होता है । दे 
अर्जुन | यह निश्वयपूर्वक जान लो कि मेरा भक्त कभी 
नष्ट नहीं होता |? 
यच्चपि कृपा भगवान्ये रहनेतराली शाश्वत स्वतः 
पूर्व 'अहेतुकी शक्ति है तया वह शक्ति अपनेको अभिव्यक्त 
होनेके लिये किसी अन्य उत्तेजक 


करने या क्रियाशील 
या प्रेरक कारणकी अपेक्षा नहीं करती) तयाति भगवानको नि पपया कारणकी अपेक्षा नहीं करती, तथापि भगवानकी 


his self in the flame of Lov 
क 
on earth can ever be in vain. 


¥ qn this wor}d of dust and din whenever any body 
6 divine, there is an explosion which is grace, 


सर्वभावसे सर्वात्मना शरणागति, अनन्यभावसे स्मरण एवं 
भगवय्यीत्यर्थ कर्म भगवद्नुग्रहरूप मन्दिरके कपाटको खोल 
देनेके अमोघ साधन हैं। भगव्येमकी वज्ञाग्निमें अपने «शकी 
पूर्णाहुति देनेसे ही भगवदनुग्रहकी आप्याविनी बृष्टि होती है) 
योगी श्रीकृष्णप्रेमने अनुग्रह ( 074८८ )की परिभाषा 
करते हुए लिखा है-- 


इस नश्वर संसारमै जब भी कोई व्यक्ति पूर्ण 
आत्माहुति देता है, अपनी आत्माको भगवस्पेमकी 
ज्वालामें मिला देता है, तब जो विस्फोट होता हैं, उसीका 
नाम "अनुग्रह? है! इस धरतीपर होमी गयी कोई भी 
आत्माहुति कमी व्यर्थ नहीं जाती | 

जीव संसारमै अपने कर्म-बन्धनोंसे बँधा हुआ है। 
इन कम-वन्धनोका मूल अहता, ममता एवं कामनामे हे | 
ईश्वरको सर्वाङ्गूपसे समर्पण करते ही साधक कर्मफलसे 
विमुख हो जाता है एवं उन कर्मपलोंके प्रेरक कारण 
कामना, ममता एवं अहंके मूल भी सूख जाते हैं । 
परिणाम यह होता है कि उसके कर्म-बन्धन समाप्त हो 
जाते हैं । जैसे घासके बहुत वड़े ढेरको एक छोटी-सी चिनगारी 
भस्मसात्‌ कर देती है, वेसे ही भगवत्कृपाका लेशमात्र जन्म- 
जन्मान्तरे कमाँको नष्ट करनेमे समर्थ है । ईश्वरके प्रति पूरण 
समर्पित होनेमें ही जीवनकी परिपूर्णता है | जत्र जीव अपनी 
बुद्धि, हृदय, मन एवं प्राणको पूर्णतया भगवत्क्रपाके 
प्रति उन्मुक्त कर देता है, तब भगवत्कृपा अवतरित होकर 
उसमें दिव्य ज्ञान, प्रेम, शान्ति, पवित्रता, ज्योति तथा शक्ति 
भरकर उसको दिव्य बना देती दै एवं भगवद्यन्त्रकै 
पुर्जेके रूपमे भगवत्कार्यकी सिद्धिके लिये उसका 
उपयोग करती है | 

ईश्वर-कृपा तो सवत्र-सवंदा बरस रही है एवं सबके 
मङ्ग तथा मुक्तिके लिये कार्य कर रही हैं | आवश्यकता इस 
बातकी हैं कि हम उसके कार्यमें बाधक न बनें । उसके 
प्रति संशय या अश्रद्धा करनेसे या उसकी ओरसे मुख फेर 
छेमेसे हम अपने तथा भगवल्कपाके कार्यम अवरोध पदा 
कर देते हैं | ईश्वर मनुष्योंको पश्जवत्‌ हॉककर नहीं छे 
जाते | उन्होंने मनुष्यको स्वतन्त्र इच्छाशक्ति एवं अच्छाबुरा 
पह त्राननेकी बुद्धि--विवेक-चुद्धि दी है । जीवन कठपुतली नहीं 


bas given complete Amahuti—merging 
No true Amel 


२ भक्ति और अनुग्रह # 


हे और न वह यन्त्रकी भाँति जड ही है । अतः उसे ईश्वर- 
कृपाको अपने अंदर कार्य-साधन करने देनेके लिये सहर्ष 
सहमति देनी होगी । इस सहमतिका रूप हें--ईश्वरानुग्रहमें 
श्रद्धा, विश्वास तथा अपने-आपको भगवत्कृपाके पूर्णतया 
अधीन मान लेना, इसके बाद भगवत्कृपाके कायम बाधक 
असत्य, कपट, अज्ञान एवं अन्य आसुरी : भावोंको अपने 
अंद्रसे तथा आस-पासके वातावरणसे दूर करते रहना । 
जीवके सत्यसंकल्प, समर्पण, सच्चाई, विश्वास आदिसे ही 
भगवत्कृपाकी वह हृढ़ नींव पड़ेगी, जिसपर भागवत-जीवनके 
दिव्य भवनका सुदृढ़ निर्माण सम्भव हे । साधकमें जिस 
अनुपातमें विश्वास, सच्चाई, भक्तिः अनासक्ति, समर्पण 
और अभीप्सा बढ़ती जायगी, उसी अनुपातसे भगवत्कृपा 
भी उसमें अधिकाधिक मात्रामें अवतरित हो अपना कार्य 
करने लोगी। समर्पेणकी पूर्णताके साथ ही साधक भी 
पूर्णतया भगवत्कृपामय हो जायगा--भगवानके हाथका 
यन्त्र बन जायगा | 

ईश्वरानुअहका तत्काल प्रत्युत्तर तब मिळता है, जब 
व्यक्तिको अपना सब कुछ नष्ट हुआ दीखता है, सभी साधन 
एबं शक्तियाँ समाप्तप्राय हो जाती हैं अर्थात्‌ साधनोंका 
आश्रय मिट 'जाता है; अहंकार नष्ट हो जाता 


कप he a २ 
वाजपराहचद्साचनचयान 
सूत्ये 
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+ The Divine grace intervenes only when you ३७ af हड ळते oy lene MS 75 at the end of your tether, after all your mi 
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efforts, For then, feeling 1091, as you call out 


भगवन्‌ | भक्तियोग विना ( अर्थात्‌ आपकी भक्तिके विना ) आपका 
अनुग्रह नहीं प्राप्त होता और आपके अनुग्रहके बिना भक्तियोग सिद्ध नहीं 
होता । प्रमो | इन आपके अनुग्रह और भक्तियोगका यह वीज और अंकुरके 
समान परस्पर निमित्त-निमित्ति ( कार्य-कारण ) भाव किसका कल्याण नहीं 
Ri करता १ अर्थात्‌ सभीका कल्याण करता है । 


———— PFS Sammon ne 


Him with every fiber of your being to save you from 
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है, एकमात्र भगवान्‌ ही उसे परमवन्धु एवं रक्षक 
दिखलायी पड़ते हैं; तब वह परम दीन हो अच्यन्त आर्तभाव- 
से प्रभुको पुकारता है | करूणा एबं विहलतासे परिपूर्ण, 
रोम-रोमसे उटी उस आते पुकारा उत्तर भगवान, तुरंत 
देते हँ । निमिप्रमात्रमें भगवानक्री रक्षाकारिणी अनुग्रद-शक्ति 
आर्तभक्तकी रक्षाके लिये आ उपस्थित होती है एवं उसका 
परित्राण करती है ।% 

कृषिकी सफलताके लिये जेसे किसानका पुरुषार्थ 
एवं देव-कृपाके रूपमे समयपर आकाशसे वृष्टि-- दोनों 
आवश्यक हैं, वैसे ही ईश्वरानुग्रहकी सिद्विके लिये भी जीवका 
भक्ति, योग; तप» धर्मोचरणादि पुरुपार्थ एवं भगवानकी दया- 
दोनोंका होना आवश्यक है । जीवको भगवत्कृपाका 
सुपात्र बननेके लिये निरन्तर प्रयत्न करते रहना चाहिये एवं 
भगवत्कृपाका अवतरण होनेपर उसे सतत कार्यशील रखने- 
के लिये अपना अनुकूल प्रयत्न, तप आजीवन करते रहना 
चाहिये | पूर्ण श्रद्धा, विश्वास, शरणागति) दीनता, सच्चाई, 
समर्पण, प्रेम एवं गुरुनिष्ठा होनेपर जीवनमै पर-पगपर 
इश्वयनुग्रहके चमत्कार दिखायी देते हैं । करुणामय 
भगवानकी करुणाका अनुभव कर मनुष्यमात्र सुखी हो जाय 
यही मङ्गलमयी कामना है । 


Lm | 
भक्ति ओर अनुग्रह 
नाजुग्रहस्तव बिना त्वयि भक्तियोगं 
नालुग्रहं तच विना त्वयि अक्तियोगः। 


ई 


कस्य 
परस्परनिसित्तनिमित्तिभाचः ॥ 
(स्तुतिकु० ९ | ३३) ७६ 
५ 
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shipwreck. Jlis love answers, and to your heart is flooded with love, His light knelling the विकल 
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centuries of darkness.—Yogj Sri Krishna prema, 
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# नमामि भक्तचत्सळं छपाळुशीळकोमलम्‌ # 
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भगवत्कृपा--सखरूप और संसिद्ि 


( रेखक्र--श्रीदेवदत्तजी, श्रीअरविन्द- आश्रम ) 


श्रीमाताजीके वचन है--“कालमे एक क्षण भी 
नहीं, देशमै एक रजःकण भी नहीं, जो मगवक्कपाके 
अहनिंश कार्य ओर उसके निरन्तर प्रभावका प्रतीक न 
हो | यदि तुम झपाके साथ सम्बद्ध हो तो तुम्हें वह 
सर्वत्र दिखायी देगी, तुम आनन्दपूर्ण जीवन व्यतीत करने 
लगोगे पूर्ण शक्ति तथा अनन्त आह्वादसै परिपूर्ण हो उठोगे 
ओर भागवतकार्यमें यही सबसे बड़ा सहयोग होगा ! 


भगवत्कृपा अपने मूळ सरूप, स्वभाव और विधायिका 
गाक्तिमें अचिन्त्य होते हुए भी मानव-चेतनाके स्तरपर 
उपलब्ध है | जब हम इसे अहैतुकी या 'अम्राप्य मनसा सह?- 
की संज्ञा देते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि इसका कोई 
उद्देश्य या हेतु नहीं है | हाँ, इसका हेतु घुद्धिके सरपर अधिगम्य 
नहीं होता । इसीलिये मानब अपनी सीमाको ही अन्त मानकर 
कुपाको अहेतुकी घोषित करता आ रहा है । 


मानवकी वर्तमान चेतनाके स्तरसे अलभ्य होनेका अर्थ 
यह नहीं हे कि भगवत्कृपाके स्वरूपको हम जान ही नहीं 
सकते । 'अज्ञातः एक स्थिति होनेपर भी अज्ञेय नहीं हो 
सकता; अतः प्राणिमात्रमें एक ऐसी स्थितिकी सम्भावना 
निहित है; जो कृपाके माध्यमसे भागवत जीवनमै प्रतिष्ठाका 
आधार बनकर कपालको कृपापात्रसे संयुक्त कर सकती है । 


इस दृष्टिसे विचार करनेपर यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि 
मानव ही एक ऐसा प्राणी है, जो अपनी चेतनाको आधार 
बनाकर परा चेतना ( परमात्मा )के प्रति जिज्ञासु हुआ है । इस 
जिज्ञासाका आधार भी भगवस्यदत्त विशिष्ट मानव-रचना 
ही है । यह भगवत्कृपाके प्राकट्य ( अभिव्यक्ति )- 
का ही परिणाम है कि मनुष्य श्रेय और प्रेयके चुनावमै 
आंशिकरूपसे ही सही, पर स्वतन्त्र हो सका । 


इस जीवनमें सी हम शरीर और प्राणकी सारी शक्तियों- 
का उपयोग नहीं कर पाते | अधिकतर मन; प्राण और 
शरीरमेसे किन्ही एक या दोसे तादात्म्य स्थापित कर उनके 
नियम अन्यपर लादा करते हैं । फलस्वरूप हम जीवनकी 
बास्तविक रचनाके विषयमै न जानते हुए जीवनकी आचार 
पद्धति, जान और आनन्दकी अवहेलना करते हुए अपने 
कर्म, संकल्प और चिन्तनको अज्ञानके दो सौंपकर इच्छाओं, 
भूलें, प्रयल और असफलताओके साम्राज्य छुढ़कते 


रहते हैँ | अपने शुद्ध स्वरूपकी ओर दृष्टिपात न करनेके का 
जगतूके प्रति आइचर्यचकित होते रहते हैं । 


पर यह असमर्थताका बोध और सीमाओंका ज्ञान 
भागवत उपस्थितिका प्रथम प्रमाण है; क्योंकि असमर्थः 
समर्थकी और सीमितको असीमकी आवश्यकता है | महाभारत 
यक्ष-प्रश्‍नकी कथाम परम आश्चर्यं यही माना गया है कि निः 
मत्यंशील मानव आपनेको सत्य क्‍यों नहीं मानता । इसः 
दूसरा पक्ष है कि अमृत तच्चकी कौन-सी झलक हमे इतना सुश 
किये है कि हम मृत्युको स्वीकार नहीं कर पाते | अनन्तता 
साथ चेतनाके सम्पर्ककी यह अलक्ष्य प्रेरणा ही मगवत्कृपा है 


विकासकी कसौटी यही है कि प्रेरणासे हम कहाँतक लाम उ; 
सकते हैं और हमारी चेतनासे इसका कहाँतक सायुज्य स्थापितः 
सकता है | श्रीमाँ कहती हैं---“अपनी पसंद और भगवत्कृपा~ 
इन दोनॉर्मेखे किसी एकको चुननेमै हम सदैव स्वाधीन हैं 
अपनी पसंदका चुनाव करते ही हमें ऊपर वर्णित सीमाओं 
दासता स्वीकार करनी पड़ती है। फिर भी अहंकार 
वशीभूत होकर मनुष्य कृपापथको स्वीकार नहीं कर पाता 
उसे अपनी सीमाओंकी दासताका आभास भी नहीं होता 
इसी अवस्थामें बह कृपाके वास्तविक हेतुको समझनेमें असम 
रहता हे | पर मग्रवत्कपाकी मूल शक्ति तब भी उ 
अधिष्ठान और विकासके आरोहणका मार्ग दिखाती रहती है 


प्रश्‍न. उठता है कि भगवत्कृपाका खोत कर 
हे ! सश्कि आदि कारणका सूत्र इस प्रकार ग्रहण किया उ 
सकता है कि भगवान्‌ अपने आनन्दके निजास्वादनकै लि 
अपनी चित्‌-शक्तिकी क्रीड़ाके माध्यमले अपने ही स्वरूप 
प्रकट होकर सृष्टि करते हैं | यह अनन्तकी सान्त ( ससीम 
अभिव्यक्ति है । इस प्रक्रियामै आत्म-सत्‌, आत्म-चित्‌ औ 
आत्म-आनन्द सृष्टिके ऊर्ष्व भागका निर्माण करते हैं । इसव 
निम्न अद्धोश--जड प्राण और मनःकृपा ही इनके परस्य 
आकर्षणकी शक्ति है | सके निमीणके लिये जहाँ परमेश्व 
और आदि शक्तिके माध्यमसे लीळाका विस्तार होता दै 
चहींसे कृपाकी परम खोतस्विनी प्रवाहित होती है । 

आदि सुष्टिके मूलमे स्थित होनेके कारण क्ृपाकी शरि 
कारणाश्रिता नहीं, अपितु कारणस्वरूपा है | यह अपनी लीला: 
विस्तारके लिये किसी अन्य शक्तिपर निर्मर नहीं करती 
क्योंकि शक्तिका मूलखरूप कृपके माध्यमसे ही प्रकाशमा 


Suis मामलामा 


क भगवत्कृपाले सर्वार्थसिद्धि केह 


हो उठता है | इसी कारण कृपा अर्थनिरपेक्ष होती हैः निरर्थक 
नहीं । सर्वदा जीवोंपर बरसती रहने तथा उन्हें मुक्त करने और 
मूलस्वरूपको पहचाननेमें सहायिका होनेपर भी यह मूलतः 
पुसुषके पुरषत्वको जगाकर उसके माध्यमसे ही 
कार्य करती है तथा दिव्यताकी ओर उन्मुख होने और उसका 
वरण करनेकी शक्ति प्रदान करती है | 


कृपाको द्रवित करनेवाली प्रार्थनाकी शक्ति एवं श्रद्धा- 
सचाई और समपंणकी जिवेणीसे ही महाशक्ति ( परमसत्ता )के 
चरण पखारे जा सकते हैं | तभी वासनाओंसे मुक्त होनेकी तथा 
पवित्रता, शान्ति ओर सत्यको पानेकी अभीप्सा भागवती 
कुपाके अवतरणका पथ प्रशस्त करती दै | इस अवतरणके बाद 
ही प्रास होता है विशुद्ध मागवत प्रेम एवं निजस्वरूपा अचला 
भक्ति । इसी कारण ओढरदानी भगवान्‌ शिवकी शक्ति 
मादेश्‍्वरीको “कृपा? तथा भगवान्‌ श्रीकृष्णी शक्ति राधाको 
प्रेमस्वरूपा वर्णित किया गया दै । 


भागवती कृपाके इस रूपका साक्षात्कार हमारी 
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आन्तरिक सुरक्षा तथा विभिन्न स्तरोसे अभिव्यक्त 
प्ार्थनाओसि भी आगे देखनेकी शक्ति और दृष्टि प्रदान 
करता दै । कृपाके इन व्यष्टि-भावापन्न लक्षर्णोके अतिरिक्त भी 
उसका एक महान्‌ स्वरूप हे । विश्‍वास और भद्धाका 
सम्बल साथ हो तो मानव अतिशीघत्र भगवदाश्रयका 
आकाङ्की और अधिकारी हो सकता हे । फिर यह आश्रयका 
भाव ही हमें समरपणतक पहुँचा देता है। यहाँ क्रपा-लामके 
अतिरिक्त अन्य किसी तत्तकी अनुभूति नहीं होती । 

कृपा-लामका आनन्द कृतश्तामे है । क्षशकी सृष्टिको 
शुद्ध करनेके (अदं) भावसे मुक्ति पाकर हम यह माने कि प्रत्येक 
स्थिति भगवदनुग्रहसे परिपूर्ण और भगबन्निर्दि्ट है । शक्ति 
ओर श्रद्धा--दोनोंका चरम लक्ष्य समर्पणके माभ्यमसे 
क्रपा-लाभ ही दे । 


कृपा तकजुद्धिके परेका तत्त्व हे । भगवत्कृपा अमृत- 
स्वरूपिणी परम करुणामयी परमात्म-सत्ताकी सवन्यापिनी 
अनुग्रइ-मूति है । 


—— DE 


भगवत्कृपासे सर्वार्थसिद्धि 


( लेखक-श्रीक्रपभचन्दजी ) 


प्रायः समी पोरस्त्य और पाश्चात्य ईश्वरबादियोंने घर्मोमि- 
कृपाके हस्तक्षेप एबं कार्यको ही आध्यात्मिक जीवनकी सफलता-- 
सिद्विका सर्वोद्ध साधन माना है, किंतु लोगोक्री धारणा है 
कि यह हस्तक्षेप रहस्यपूर्ण तथा अपूव है । कृपा, जहाँ-कहीं 
अवतरित होना चाहती है, वायुकी तरह पहुँचती हे । इसपर 
पुण्यात्माओंका अधिकार नहीँ जम सकता) अतः निकृष्ट पापीको 
भी इससे निराश होनेकी आवश्यकता नहीं; क्योंकि यह गिरे 
और भटके लोगोंके भग्न द्ृदयोंको प्रेमकै उपचारसे उन्हें स्वस्थ 
कर देती हैं । अहंकारी और मदमच्त लोगोंकी ओर यह विशेष दृष्टि 
डालती हैं; सतत उनके कल्याणका साधन जुराती हे--विभिन्न 
विपत्तिरूप थपेड़्रोंद्ार उनके अहंकारको चूर-चूर करती 
रहती है । यह शीतकालमै सुकोमल ओस-विन्दुकी 
तरह और गर्मीमे शीतल दक्षिणी वायु अथवा इमशान- 
अन्तकारकै बीच प्रकाशकी चमककी तरह आती है । कमी- 
कमी तो यह आँधी या भूकम्पकी तरद्द मानवके अन्तरात्मामे 
उफान लाते हुए आ पहुँचती हे । इसकी क्रोधपूर्ण 
मुखाकतियॉ उतनी दी आशिषस्वरूप हैं, जितनी कि इसकी 


आनन्द फैलानेवाली मुसकानें | जब कभी यह जोरसे 
पीड़ा पहुँचाती है, तब वह पीड़ा केवल निद्रित एवं आलसी 
लोगोंको उठाने और जगानेके लिये आवश्यक होती है | वस्तुतः 
कृपाके कार्यके बिना जीवन विभिन्न योनिरूपझाड्योमै $ँसा पड़ा 
रहेगा और प्राणी अन्धकारमय तमसूमे भटकते ही रह जायेंगे | 


कृपा भगवानका प्रेम दे, जो जड़-चेतन--सबपर बरस 
रहा है | इसीके माध्यमसे जीव परम सत्य एवं चेतना- 
के अनन्त प्रकाशकी ओर जानेमें सक्षम हो सकते हैँ । इसके 
आविर्भावके पूर्व यहाँकी प्रत्येक वस्तु गहन अन्धकार और 
जडतामे निमग्न थी, कुपास्वरूप प्रेम अवतरित 


रित हुआ 
सुषु्त आत्मा जाग्रत्‌ हुआ ओर क्रमशः अपनी अनन्त एर 
सनातन चेतनाको ओर अग्रसर होने ल्या | प्रेमस्वरूपिणी 


कृपा सबेब्यापिनी, सर्वाधारा और सर्वरूपान्तरकारिणी है। यह 


सवेत्र है । यह स्पष्ट एवं गुछझा---समस्त विश्वशक्तियोंकी जटिल 
क्रीडाके पीछे विद्यमान उच्चतम क्रियाशक्ति है | हि 


इमें अपने आपको पूर्णरूपसे मगवान्‌ः 


की कृपापर छो 
देना चाहिये; क्‍योंकि भगवानूसे कृपा और प्रेमका रूप ७३८, 
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याली 


करके ही जगतूकी ऊपर उठाने संसारयें 
त्‌ का भार स्वीकार किया है ) यह संसारमै आसक्त हुए इमलीगोको बिकाम-मागपर 


भगवानका प्रेम ही जगतके कल्याणके लिये परम शक्ति 
“पाएकै स्पर्म प्रकट हुआ है । केवल मनुष्यके भीतर ही नहीं; 
अपितु अत्यन्त अंघ---जड प्रकृतिके समस्त आघुओंमै इसने 
अपने आपको उडेल दिया दे, जिससे यह संसारको मूल परम 
सत्यकी ओर फिरसे ला सके | इसी अवतरणको भारतीय घर्म- 
शाखॉर्मे परम यश कहा गया है ! कृपा ही प्रेम हे, जी 
सम्पूर्ण जगतूम व्याप्त होकर अधिकतम बळ्शालिती परा 
शक्तिके रुपमें अहंके मोटे पर्देके पीछेसे कार्य कर रहा है । 
प्रचलित धारणा तो यह है कि कृपा कुछ ऐसी वस्तु दै; जो 
अचानक ही आती है। बह कहोंसे आती है, यद मादूम नहीं होता 
और आश्रयमय परिणाम उत्पन्न करके पुनः वह लौट जाती है। 
यह तो कृपाके कार्यका अचानक घटित होनेवाल। बाहरी 
वरिणामसात्र है, किंतु जगतके सदसतू--प्राणिमात्रके अंदर 
इसकी सतत क्रियाशील उपस्थितिका दर्शन नीं है । कृपा तो 
सभी प्राणियों, वस्तुओं और घटनाओंमे सर्बबिदू एवं 
सर्वसचाळक पेमके रूपसे विद्यमान है और इसकी 
संदाक न्यासे लामान्वित होनेके लिये श्रद्धा एवं 
विश्वासके साथ इसकी ओर झुकना ही पर्याप्त हे । कृपा 
सबके खये एक समान प्राप्य है, पर प्रत्येक व्यक्ति 
अपने भावके अनुसार इसे ग्रहण कस्ता है | यह 
बाहरी परिखितियोपर निर्भर न करके सची अभीप्सा 
और उदूघाटनपर निर्मर करती है । 


जो लोग किसी भौतिकवादी झकावसे प्रभावित नहीं हुए 
हैं, जिनका अन्तःकरण कामनाओंकी कालिमासे नितान्त अछूता 
है और जितका हृदय आध्यात्मिक रहस्पोके प्रति 
सूक्ष्मतया ग्रहणशील हैं; चे जीवनके घरनएचकोमे कृपाकी 
रहस्यमयी क्रियाका कुछ वोध कर सकते हैं, किंतु जो लोग 
आध्यात्मिक जीवनका, प्रधानतया योग-जीवनकाश अनुसरण 
करते हैं, वे तो इस ठोस तथ्यको जानते ही होंगे 
क्वि याहा स्योंके पीछे विद्यमान यद अनन्त, 
आश्चर्यमयी सर्वश्चक्तिमयी कृपा प्रत्येक वस्ठको 
सुसँगठित और ब्यबस्थित करती है और इमलोगोंके 
मे अथवा न चाहने; जानने अथवा ने जञीननेपर 


घाइने ी 
मी इमळोगोकी चरस लक्ष्यकी ओर ही ळे जारही है! 


आरूढ रख रही है जब इभलोग बहककर भटक जाते हैं 
हमारी अन्ति मलिन पड़ जाती हे और दृदयकी अग्नि मन्द 
पड़ जाती है, तब भी कृपाशक्ति हमें सुदूर प्रकाशकी ओर 
संकेत करती रहती है ओर इमारे कार्नेमि कहती रहती है-- 
“भइ खा सर्वपापेभ्यो सोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥१ (गीता १८ | 
६६ )--मैं तुझे समी पापेसि मुक्त कर दूँगी, तू शोक मत कर। 
जब हम किती उत्तेजनापूर्ण इच्छासे उद्वेलित हो अथवा किती 
वासना या श्रान्तिसे अंधे होकर मागवत-संकल्पके विरुद्ध विद्रोह 
करते है; तब अनिष्ट एवं विपत्तिद्रारा कृपा हमारा मार्गदर्शन 
करती हे और तीज बेदनाके द्वारा इमे सजग करती है, जिससे 
इच्छा या भ्रान्ति पीड़ाकी अग्निमें जलकर विलीन दो जाय 
और इमलोग पुनः मंगवानकी प्रसारित भुजाओंकी ओर 
मुड सकें | यदि कृपाका चाप हमारी सत्ताके वक्र और 
निर्व भागोपर कमी-कमी बोझरूप और पीडामय हो आता 
है तो यह केवळ भगवानके “भार! ( जि'णिंग&५ ४०६९) को 
सहन करनेके हेतु हमें पर्याप्त सबल एवं सीधा बनानेके ल्गि 


ही होता है । 


बस्तुओंके सम्बन्धमे इसारा मूल्याङ्कन अत्यन्त ठिछला 
और अज्ञानमूलक होता है । जिते हम मला-बुरा, छम 
असम, प्रसन्न-विपन्न अथवा सहायक-बाधक मानते है, 
वह सब दयाळ विधाताके कामकी ही बस्छु है, जिसका दे 
प्र्येक डौोवक्रे चरम कल्याणके लिये उपयोग 
करते हैं । भगवान्‌ सौभाग्यकी ही तरह दुर्भाग्यका भी 
उपयोग उतनी ही स्प्दर्शिनी पाके साथ करते है । यदि 
आवश्यक ही तो जीवको अज्ञनि-जलिसे निकाळनेके लिये 
वे दिपत्ति एवं मृत्युका उपयोग करनेगे भी नहीं हिचे | 
जव एक बार हमारी आँखें मगवत्कृपाकी सतत उपस्थिति 
एच हस्तक्षेपके रदस्मकी ओर पूर्णरूपसे खुल जाती हैं, तव हम 
अपने जीवनकी परिरख्चितियोके सम्बन्धर्मे शिकायत नहीं करते, 
अपिहु उनसममें उन्दी सर्वप्रेमीके हाथ पाकर कताथ होते रहते दै, 
जो हमें मिर्श्रान्त और अमीघरुमते अपनी और अपने शाश्वत 
सामकझुस्य तथा आनन्दकी ओर ठे आणहे ई। यही दै 
हमारे छक्ष्यकी जग्म परम्पूर्णता । 


% भगवत्कृपासे सर्वोर्थसिद्धि * 
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यदि इम सचमुच ही तीव्र अभीप्साकी अवस्थामै हैं 
तो कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं है, जो इमारी अभीप्साकी 
सफलतार्मे सहायता न करे। सभी इमारी मदद करेंगे। 
अखण्ड और निरपेक्ष चेतन सत्ताने सभी वस्तुओकी 
हमारे चारों ओर व्यवस्थित किया हे और हम अपनी 
अशानावस्थामें इसे न पहचानकर सर्वप्रथम इनका विरोध भी 
कर सकते हैं, कष्टकी शिकायत भी कर सकते हैं और 
उन्हें बदल देनेके लिये जी-तोड़ प्रयत्न भी कर सकते हैं; 
किंतु जब इम अपने और घटनाके बीच थोड़ी दूरी रखकर 
अधिक विचार करते हैं; तब स्पष्ट प्रतीत होता है कि 
हमारी निर्धारित प्रगतिके लिये यह नितान्त आवश्यक था | 
शुभ संकल्प ही हमारे चारों ओर सब कुछ रचता है। 
वह विश्वात्मा ही हमारे जीवनकी व्यवस्था और संचालन 
कर रहा है, न कि अन्य संयोग अथवा आकस्मिक 
घटनाओका अज्ञात चक्र | 


IIIS 


अपने आध्यात्मिक जीवनमें सदा ही इम अधिकाधिक 
आश्चर्य और कृतज्ञताके साथ निरीक्षण करते हैं कि केसे इमे 
अनुभूतियौँ मिळती हैं, कैसे हमारी चेतनापरसे एकके बाद 
दूसरा पर्दा इटता जाता है | हमारी दृष्टिके समक्ष सत्यका 
क्रमशः उच्चतर स्वरूप प्रकर होता जाता है, अन्धकारका 
जमा हुआ ढेर बात-की-बातमें ऐसे दूर हो जाता है, मानो ये 
सव जावूके खेल हों १ जो हम व्यक्तिगत कठोर श्रम, 
अनुशासन ओर प्रार्थनासे नहीं प्रात कर सकते, वह 
अचानक ही केवल झपासे हमें प्राप्त हो जाता हे । हमें 
पता भी नहीं लगता कि यह प्रकाशमय संकेत कहाँसे 
आ मिला, यह निश्चित आवश्यक स्थिति कैसे स्थापित हो 
गयी, किसी इठी समस्याके लिये केसे यह एक नया समाधान 
सूझ गया । इमे स्पष्ट प्रतीत होता हे कि जैसे अवरोधी 
कठिनाई दृमारे रास्तेसे दूर फेंक दी गयी और हमारी 
दृष्टिके समक्ष एक मददिमान्वित दीस्तिमान्‌ क्षितिज प्रकट 
हो गया हो । जव दम अपनेको श्रान्त और निराश्रित 
अनुभव करते हैं ओर आगे बढ्नेका रास्ता नहीं देख 
पाते, अचानक ही हमारे अंदर एक दिव्य प्रकाश-किरण 
उद्धत हो जाती हैं ओर एक अनजानी शक्ति हमें भयावने 
जंगलसे बाहर निकाल ले जाती हे | अतएव किसी भी काल, 
परिस्थिति या घटनार्मे र्मे विषादयुक्त अथवा आशाहीन 
दोनेकी आवश्यकता नहीं हे । कृपाके आशीवोदस्वरूप 
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प्राप्त व्यथाका प्रत्येक आघात परमानन्दकी और पदा: 
रोइणमें सहायक सिद्ध होता हे । एक नेत्र है, जो अपनी 
प्रेममरी सावधानीसे निद्रारदित रहता ऐ ओर शुजा दे, जो 
सदायता और आराम देनेमें क्लान्तिरदित है, इसी प्रकार इमे 
निरन्तर सजग और उत्साइसे परिपूर्ण रहना चाहिये । नएप्राय 
अनुभव करना तो मानो ईश्वरको अस्वीकार करना तथा 
उनकी कृपाको दूर हटाना है । 


मगवत्कृपाके सामने कोन अधिकारी है और कोन 
अनधिकारी ! सब कोई उन एक ही कृपा-अम्वाकी संताभे 
ई । उनका प्रेम सब किसीपर एक-सरीखा वरस रहा है; 
परंतु इर एकको घे उसकी प्रकृति और ग्रद्ण-सामर्ध्यके 
अनुसार परिस्थिति; संयोग आदि देती हैँ । 


किंतु कृपा-माँका पूर्ण वात्सल्य प्रास करनेके ल्थि इभे 
उसकी सर्वोच्च प्रशार्मे ऐकान्तिक विश्वास करना होगा, 
आत्मसमर्पणका उच्चतम आदर्श स्थापित करना दोगा; 
क्योकि माँ हमारे कल्याणके विषयमै सर्वाधिक जानती है | 
यदि अमीप्सा उसको अर्पित की जाय और अर्पण सचमुच 
र्या शरद्धा एवं उत्कण्ठाके साथ किया जाय तो परिणाम 
आश्चयंजनक होगा | 


भगवल्कृपाकी सहायता प्राप्त करनेके लियि पविभता, 
अकल्मधमै आत्मदान और सहज श्रद्धा-बिश्वाल--ये तीन 
मुख्य शर्ते हैं | श्रद्धा न रखना मानो कृपाके विरुद्ध 
अपनी सत्ताका दरवाजा बंद कर देना है । भगवत्कृपा 
सदेव कल्याण-कार्य करनेके लिये तैयार है; पर हमें इसे 
ऐसा करनेका मोका देना चाहिये | कम-से-कम इसके कार्य 
अबरोध नहीं पैदा करना चाहिये। आत्मदान न करनेसे 
दम अहंकाररूप अज्ञानमें असहायभावसे आबद्ध रह जाते 
हैं। आत्मदानसे पवित्रता आती हे और पविञतासे कृपाका 
कार्य निश्चितरूपसे सरल हो जाता है। हम अपने-आपको 
ूर्णरूपसे भगबानूको सौंप दें, तभी इम भली प्रकारसे 
भगवत्कृपाको प्राप्त कर सकेंगे ] | 


विश्‍व-पकृतिकी गतियोंपर कठोर तर्कसंगत नियन्तृतत्व 
न्याय! कहलाता है । परिस्थितिका अज्ञात विधान, कारणकी 
रूढ्गित बिधि और परिणाम---इन तीनॉसे वैश्व शक्तियोंकी 
क्रियाए शासित होती हैं । बुद्धदेवके कथनानुसार इसमें न सो 
कोई अपदाद है, न कोई बचनेका छिद्र । जैसा कोई चोता है, 
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अनिवार्य परिणामोसे छूटनेका कोई उपाय नहीं है | केवल 
भगवत्कुपामे ही यह शक्ति है कि वह इस विश्वव्यापी न्यायके 
कार्यमं हस्तक्षेप करके उसके क्रमको बदल सके | 
विश्व-प्रकृतिके नियन्तृत्वका अतिक्रमण करनेका अधिकारपूर्ण 
खातन्च्य कृपाको ही है; क्योंकि यद्द प्रकृतिकी परिधिके 
बाहूरसे ही कार्य करती है--हसका एकाधिपत्य इसकी 
सर्वंतमावेशकारिणी परात्परतार्मे ही निहित हे । इसकी 
स्वतन्त्रताका तात्पय उच्छुङ्कल स्वेच्छाचारिता नहीं है, वरं यह 
प्रेमकी सर्ववेत्ता प्रशाकी एकाधिपत्य स्वतन्त्रता हैं । 
बश्‍व-न्याय तो इस प्रेमका बहिर्गत अंश अर्थात्‌ अस्थिर जगत्‌- 
व्यापारमै यान्त्रिक क्रियामात्र है । एक बार श्रीमान 
कपाकार्यको एक उदाइरणद्वारा यों समझाया था- “कोई 
मनुष्य सीढीसे नीचे उतर रहा है, एक स्यानच्युत खपडा 
ठीक उसके सिंरपर गिरनेवाला दी हे | आकर्षणके 
नियमानुसार वह खपड़ा गिरेगा ओर उसके सिरको क्षति 
पहुँचायेगा ही; किंतु आश्चयं, अचानक ही उसके पीछेसे एक 
हाथ आगे बढ़ आता है और खपड़ेकी पकड़ लेता है । 
अतः वह मनुष्य बच गया | उसके पीछेसे किसी व्यक्तिका यों 
हस्तक्षेप करमा ही कृपाका इसक्षेप है, जो प्रकृतिके कठोर 
नियन्तृत्वको उड़ा देता है |? 


अनुग्रदूमूर्ति माँ ! तेरी कृपाके लगातार इस्तक्षेपके बिना 
ऐसा कोन था, जो इस विश्वव्यापी न्यायके छुरेकी निर्दय 
धारके नीचे न आया होता ! 


हमें एकमात्र भगवत्‌-कृपाके लिये ही प्रार्थना करनी 
चाहिये | एक बार जब हमने अपनेको कृपाके प्रति समर्पित कर 
दिया, तब जो कुछ वह निर्णय करे, उसे सष स्वीकार 
करना चाहिये और जो कुछ इमपर घटित हो, चाहे इमारी 
मानसिक धारणाके अनुसार शुभ या अश्चभ, हृष्ट या 
अनिष्ट कुछ भी क्यों न हों; उन सबसे कृपाके पवित्र 
संकल्पको ही अनुभव करनेकी चेष्टा करनी चाहिये । 
इर वस्तुको; हर परिस्थितिको भगवानूकी देन, 
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भगक्कृपा और पूर्ण सामझस्थका परिणाम मान हैं 
तो वह इमें अधिक सचेतन, बलशाली और सच्चा 
बनानेमै सहयोग करती है, यही थ्युक्तबृत्तिः है | यदि 
इस युक्तशत्तिको धारण कर रखें तो इम समरत घटनाओं 
से लाभ उठा सकेंगे; क्योंकि माँ कृपाके प्रति श्रद्धा 
और विश्वास उन्हें हमारे अंदर और ऊपर सरलतासे 
और स्वतन्त्रताते कार्य करने देंगे । अपने 
रहस्यमय रसायनके द्वारा पराजयको विजयमे तथा 
दुर्भाग्यको परम भाग्यमें बदल देंगे । यही 
सारे जगतूके आध्यात्मिक जिशज्ञासुओंकी विश्वगत 
अनुभूति है । किंतु दूसरी ओर, यदि इसी वस्तुको, 
इसी परिस्थितिको हम हानि पहुँचानेवाळी अशुभ शक्ति- 
स्वरूप भाग्यप्रदत्त विपत्ति मान लें तो यह हमें क्षीण, सुख 
और भारी बना देगी; हमारी चेतना, बल और सामज्ञस्यको 
इर लेगी । यहाँपर प्रह्वादका शास्रीय उदाहरण 
सबंथा उपयुक्त है। कृपाप उसकी ऐकान्तिक 
निर्भरता थी, कपाने उसे सभी परीक्षाओंमेंसे सुरक्षित निकाल 
लिया | संदेह या शङ्का तो कृपाके कार्य-मार्गंका बाधक 
है । सरल एवं प्रदनातीत श्रद्धा-विश्वास ही सभी कठिनाइयोंके 
विरुद्ध सर्वोत्तम रक्षक हे! जो लोग अभीप्सा करते हैं 
उनके लिये कृपा ओर सहायता सतत विद्यमान हैं और श्रद्धा 
विश्वासके साथ अहण करनेपर उनकी शक्ति असीम हो जाती 
है । यदि कृपाका उत्तर शीघ्रतर नहीं आता हो तो हमें 
विश्वासपूर्ण अनन्त घेयंके साथ प्रतीक्षा करनी चाहिये 
तथा मन या प्राणको विचलित नहीं होने देना चाहिये । 
धैर्य अध्यवसाय होनेपर समी प्रार्थनाएँ पूरी 
हो जाती हैं । भगवानकी कृपाशक्ति। संकल्पशक्ति 
और क्रियापर पूर्ण श्रद्धा बनाये रखनेसे सभी कुछ 
ठीक हो जाता है | इस युक्त-ब्ृत्तिसि एक क्षणके 
लिये मी गिर जानेपर कृपा-कार्यमें रुकावट या देर दो सकती 
है । मगवत्कृपार्मे सम्पूर्ण और अडिग विश्वास दी 
सर्वार्थसिद्धिके लिये अचूक उपाय दै । 


RPS, WU 


2-१ आव 


वग 


+ ह र याक 
¢. कै. + ३, (डॉ rr, 
ei [ ८: , ON NAN 


20०७० ic vA 


[थ 


-. SX nla 


# भगवत्कृपाकी अनुभूति # 


o> 


संगवत्कृपाकी अनुभूति 
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( ळेखक---पं० भ्रीगौरीशंकरजी ब्विदी ) 


भगवानकी कृपा कहनेसे सामान्यतः यही समझमें 
आता है कि भगवान्‌ एथक हैं और उनकी कृपा कोई अन्य 
ˆ वस्तु या शक्ति है। पर बात वस्तुतः ऐसी नहीं है । जैसे शीतळ 
चाँदनी और चन्द्र दो कइलानेपर भी एक ही हैं; इसी तरइ 
भगवान्‌ और मगवत्कृपा अभिन्न हैं, दोनों स्वरूपतः एक हैं। 
जो लोग अद्देतवादी हैं, उनके मतसे “तरह ही एकमेवा- 
द्वितीय है । ब्रह्मके सिवा और कुछ नहीं है, “नेह नानास्ति 
किंचन ।' ( कठ० २। १ | ११ ) वे जगत्‌ और जागतिक 
व्यापारको ब्रह्मकी शक्तिविशेष--प्रकृति अथवा मायाका 
कार्य मानते हैं । इसी शक्तिविशेषके द्वारा वह 
“एु्कमेवाहितीयम्‌? ( छान्दो० ६।२।१) ब्रह्म एक- 
से अनेक होता है, चराचरात्मक अनन्त विश्व-व्यापारमे परिणत 
दो जाता है। किसलिये ! 'छलोफचत्तु लीळाफेवल्यस्‌ 0? 
( ब्रह्मसूत्र २। १ । २३ )--आनन्द्के ल्यि-केवल 
लीलाके लिये | जेसे लोकरमें लीलाका आनन्द लेनेके 
लिये लोग अभिनय करते है--हे कुछ और, बन जाते हैं कुछ 
और । गोस्वामीजी कहते हैं-- 
ईस्वर अंस जीव अबिनासी । चेतन अमळ सहज सुख रासी ॥ 
' सो मायाबस अयउ गोसाई । वध्यो कीर सरकट की नाई ॥ 
(मानस ७। ११६। १-२) 
ब्रह्म एकसे अनेक होकर ( लीला ) अभिनय करता है। 
भगवान श्रीकृष्ण गीताम कहते हैँ--. 
देवी हषा शुणमयी सम माया दुरत्यया । 
मासेच ये प्रपय्स्ते मायामेतां तरन्ति ते॥ 
(७1१४) 
भेरी इस न्रिगुणमयी दैवी मायाका पार पाना बहुत 
कठिन है। जो मेरे शरणापन्न होते हैं, वे ही इस मायाको पार 
कर सकते हैं। प्रश्न है, क्या मायाके वशीभूत हुआ जीव 
भगवानके शरणापन्न हो सकता है ? मायासे मुक्त हुए 
बिना भगवच्छरणागति केसे प्रास होगी १ यह अन्योन्याश्रय 
जाल-जैसा लगता है; परंतु इसका भी उपाय है और वह 
हे--भगवत्कृपा | 
भगवत्कृपासे ही शरणायतिकी प्राति होती है और जीव 
मायासुक्त भी हो जाता हे । भगवत्कृपासे ही साघन-भजनकी 
प्रबृत्ति सहज सुलभ होती है । गीतामें भजन करनेकी चार 
विधियाँ बतलायी गयी है-- 
चतुर्विधा भजन्ते सां जनाः सुकृतिनोड्युन । 
भातो जिशञासुरर्थाथी ज्ञानी च भरतर्षभ ॥ 
(७1१६) 


पुण्यात्मा जीव चार प्रकारसे भगवानका भजन करते 
हैं | एक तो वह जो आर्त होकर भगवानके सामने अपना 
दुःख सुनाता है--मेरा उद्धार करो, प्रभो |-- 

सू द्याल, दीन हों, तू दानि, हों भिखारी । 

हौं प्रसिद्ध पातकी, सू पाप-पुंज-हारी ॥ 

( विनयप० ७९। १) 

दूसरा वह जो जिज्ञासु होकर भगवत्तच्व, भगवानके रूप- 
शुण-लीलाको जानना चाहता है । तीसरा अभावग्रस्त होकर 
भगवान्‌से अभाव दूर करनेकी याचना करता हे, अर्थाथीं बनता 
है, अपनी अन्यान्य कामनाओंकी पूर्तिके लिये भगवानसे 
प्राथना करता है । चौथा एकमेवाद्वितीयस्वरूप आपने इष्टदेवमे 
लीन हो तश्वज्ञानकी प्रासिकी साधना करता हे, 
जो उसके भजनकी चरम सीमा है । 

प्राप्त तो अप्राप्त वस्तुको किया जाता हैं--तो क्या भगवत्कृपा 
अप्राप्त है १ इसका उत्तर यह हे कि भगवान्‌ और 
उनकी कृपामें अविनाभाव-सम्बन्ध है । जहाँ भगवान्‌ हैं, वहाँ 
उनकी कृपा है। भगवान्‌ कण-कणमें व्याप्त हैं, अखिल 
विश्वत्रझाण्डकै भीतर और बाहर सर्वत्र हैं, इस दृष्टिसे 
उनकी कृपा भी सर्वत्र व्याप्त है। भगवान्‌ और भागवती 
शक्ति, प्रकृति या माया--सब भगवत्कृपामय हैं | अवतारका 
हेतु भी कृपा दी है-- 

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । 

अभ्युत्थानमधमंस्य तदात्मानं सुजाम्यहम्‌ ॥ 

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 

धसेसंस्थापनाथोय सम्भवामि युगे युगे ॥ 

( गीता ४ । ७-८ ) 

“भारत | जब-जब घर्मकी हानि और अधर्मकी वृद्धि होती 
है तब-तब मैं अपने रूपको रचता हुँ अर्थात्‌ प्रकट करता 
हूँ; क्योकि साधु पुरुषोंका उद्धार करनेके लिये और दूषित 
कर्म करनेवालोंका नाश करनेके लिये तथा धर्म-खापन करनेके 
लिये मैं युग-युगमे प्रकट होता हूँ ॥ 


भगवानूकी पालन-पोषण अथवा रक्षणरूप कृपाशक्ति ही 
अवतार धारण करती है और साइुओंका परित्राण 
करके धर्मकी स्थापना करती है | 


FR इतना ही नहीं; 
ढुषोंका नाश करके अधर्मके अभ्युत्थानको रोकना भी कृपा- 
शक्तिकी ही लीला हे । अतएव उत्पत्ति और विनाश दोनों 
ही इपाशक्तिकी लीला है | इतने सुव्यवस्थित रूपसे अखिल 
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विश्वज्न्ाण्डका संचालन कृपाशक्तिकी ही महिमाको प्रकट 
करता है | यह कृपाशक्ति अनन्त रूप धारण करके विश्वका 
कल्याण कर रही हे | सूर्यमे यही दीपिरूप है तथा विश्वमै 
धबको समान रूपसे प्रकाश और ऊष्मा प्रदान करके जीवन- 
दान करते रहना भी इसीका सत्कार्य है) 

भगवत्कृपाकी महिमा अपरम्पार है | ब्रहसूज्में कहा 
जन्माद्यस्य यतः? ( १।१।२) “इस विश्व- 
त्रक्षाण्डकी उत्पत्ति, स्थिति और विनाश जिससे होता है, वह 
प्रम? है ॥ वस्तुतः उत्पत्ति, स्थिति और विनाशकी शक्ति 
भागवती कृपाकी ही प्रतीक है । कृपा ही सर्जन करती है, 
बही पालन और संहार भी करती है । 

तत्वकी दृष्टिसे कृपाशक्तिकी कृति समझर्मे आती हैं; परंतु 
अनेक प्राणिर्योको इसकी प्रत्यक्ष अनुभूति क्‍यों नहीं होती ! 
घट-घटर्मे व्याप्त यह चेतन कृपाशक्ति सारे प्राकृतिक व्यापारोंका 
संचालन करती है; कठपुतलीके समान सबको नचाती रहती 
है। उसी चेतन शक्तिके सम्पर्कका सही मार्ग न जान पानेके 
कारण उसे प्राप्त करनेके लिये व्याकुल यह पाञ्चमीतिक 
पुतला उन्नति-अवनति, यश-अपयश आदि नाना भूमिकाओंमें 
नाचता रहता है, इर्ष-शोक, सुख-हुःख आदि इन्द्रोंका 
भागी बनता है । 

जीवको कृपाकी अनुभूति तो होती है, परंतु जबतक 
उसको कर्तृत्वका अभिमान रहता हे, वह मायाके पादामें आबद्ध 
रहता है । यद्यपि वह भगवत्कृपाके ही सहारे जीता है, तथापि 
माया~-अहंकारगत विमूढ्ता उसे झपाकी प्रत्यक्ष शीतल 
अनुभूतिसे दूर रखती हे । गीता भी कहती है--- 

प्रकृतेः क्रियमाणानि शुणेः फर्माणि सर्वदः । 

अहंकारविसूढात्मा कत्ताहमिति मन्यते ॥ 

(३।२७) 

“सारे कर्म प्रकृतिके गुणोके द्वारा किये हुए हैं तो 
भी आहंकारसे विमूढ अन्तःकरणवाला पुरुष मैं कर्ता हूँ-- 
ऐसे मान लेता है !! 

जबतक जीव अपनेको कर्ता समझता है, तबतक वह 
भगवत्कृपाका रसास्वादन नहीं कर सकता । भगवत्कृपाकी 
अनुभूतिसे दूर रहनेके कारण ही उसे मायाकृत सुख-दुःख, 
मानापमानादिका भोग मोगना पड़ता है । यह भी भगवत्कृपा- 
का एक आश्रयमय स्वरूप हे । जब वह भगवच्छरणापन्न 
हो जाता है तो उसकी जीवनधाराका लोत भगवान: 
की ओर मुड़ जाता है और ब र उनकी कृपाकी 
प्रत्यक्ष अनुभूति करने लगता है। साधनमें मय-प्रलोमनादि 
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सामने आते रहते हैं, पर भगवान्‌ स्वयं कहते हैँ--.ोरे 
परायण हुआ भक्त तो मेरी पाते सनातन अविनाझी पदको 
प्राप्त हो जाता है । मेरी पासे मेरे आश्रित रहमेबाला पुरुष 
समसत संकटों ( चाहे व्यावहारिक संकट हो-अथवा पारमार्थिक ))े 
अनायास ही पार हो जायगा, यदि तू ( हे अर्जन !) 
अझँकारके कारण मेरी ( कृपाकी ) बातको नहीं युनेगा तो 
नष्ट हो जायगा |? विचित्र सुदृढ़ताभरे वचन हैं-- 
सवंकर्साण्यपि सदा कुर्वोणो मद्व्यपाश्रयः । 
मत्मसादादुवाप्नोति शाश्वतं पदसब्ययम्‌ ॥ 
मच्चित्त सर्वदु्गाणि मससादात्तरिप्यसि । 
भय चेस्वमहङ्काराख्ज श्रोष्यसि बिनङ्खुयसि ॥ 
( गीता १८ । ५६, ५८ ) 
भगवानके आवाहनमरे आश्वासनको नहीं माननेसे ही यह 
जीव त्रितापानलमें जल रहा है--देवदुर्लूम मानव-शरीर और 
भगवानकी अनुकूलता ( अनुग्रहप्राप्ति )का खर्ण- 
अवसर भगवत्कृपासे ही मिला हे । हमें सावधानीसे इसका 
सदुपयोग कर लेना 'चाहिये-- 
गृदेहमाथं सुरं सुदुर्लभं | 
प्तं सुकल्पं गुरुक्रणेधारसू । 
मयानुकूलेन नभस्वतेरितं 
पुमान्‌ भवाडिंध न तरेत्‌ स आत्महा ॥ 
(भद्धा? ११। २०। १७) 
“यह मनुष्य-शरीर समस्त शुभ फलोंकी प्राप्तिका मूल है 
और अत्यन्त दुर्लभ होनेपर मी मेरी कृपासे अनायास ही 
सुलभ हो गया है | इस संसार-सागरसे पार जानेके लिये 
यह एक सुदृढ़ नौका है । मेरी शरण ग्रहण करनेमात्रसे 
गुरुदेव इसके केवट वनकर पतवारका संचालन करने लगते 
हँ । स्मरणमाञजसे ही मैं अनुकूल ( कृपा-) वायुके रूपमे इसे 
लक्ष्यकी ओर बढ़ाने लगता हूँ | इतनी सुविधा होनेपर भी जो 
इस शारीरके द्वारा संसार-सागरसे पार नहीं हो जाता, वह तो 
अपने हाथों अपने आत्माका इनन--अधःपतन कर रहा है |? 
इह चेद्वेडीदथ सत्यमस्ति 
न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः । 
भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः 
रेत्यास्माल्लोकाद्खूता भवन्ति ॥ 
( केन० २1५) 
“यदि इस जन्मर्मे ब्रह्मको जान लिया; तब तो ठीक है 
और यदि उसे इस जन्ममें न जाना) तब तो बड़ी मारी हानि 
है। बुद्धिमान्‌ लोग उसे समस्त प्राणिर्योमि उपलब्ध करके इस 
लोकसे जाकर ( मरकर ) अमर हो जाते हैं |: 


# भगवत्कृपाफे पर्याय > 


0 पटणे फिलिम पेीप्टीथश२पे पेशी 2 ७टप्या 22 हट. 0 ऑल ज+> 
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भगवत्कृपाके पर्याय 


समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यत्र, श्री, ज्ञान ओर वेराग्यके 
समाहारस्वरूप भगवानकी कृपा भगवक्कपा' हैं । अतः 
भगवत्कृपा भक्तको भी किसी अंदर उपर्युक्त पाड गुण्यसे 
समुपेत करती ही है। 'कपः धातुका सम्प्रसारण "कृप! हे, उसमें 
“अइ? और "टाप? का योग होनेपर "कुपाः शब्द निष्पन्न होता 
है । इसे 'क' और “पार घातुओंका यौगिक रूप भी मान सकते 
हैं। उस दशामै कृपाके अर्थमै प्मगवानका अपने विरदकी 
रक्षा करना? या 'भक्तका पालन करनाः--से माव भी समाविष्ट 
हो जाते हैं । 'मगवदुणदर्पणःमे “कृपाःकी जो व्याख्या की 
गयी है, उसमें भगवानका अपने सामर्थ्यके. अनुसंघानके साथ 
समस्त प्राणियोंकी रक्षाका भाव मुख्यतः परिगणित है । 
अब हम यहाँ भगवत्कृपाके पर्यायोपर संक्षेपमे विचार करेंगे | 


करुणा; दया, अनुकम्पा, अनुक्रोश, शूक, अनुग्रइ, 
छोइ, प्रसाद्‌, अनुकूलता, शरण, अबलम्बन आदि 
शब्द 'कृपाश्के पर्याय हैं । उर्दूका रहम शब्द भी इसी 
अर्थमे प्रयुक्त होता है । ये शब्द एकार्थी नहीं, समानार्थी हैं । 
इनके अर्थोमे कुछ अंशोॉमे समानता और कुछ अंझॉमि 
थोड़ी भिन्नता भी है । ये एक-दूसरेके स्थानपर भी प्रयुक्त हो 
सकते हैं । उदाहरणार्थ --दया; अनुकम्पा और करुणा प्रायः 
एक ही भावमें अहण कर लिये जाते हैं। दया और कृपाको 
भी अधिकतर एकार्थीके रूपमे प्रयुक्त हुआ देखा जाता है । 
“इम? शब्द दया और अनुकम्पाका पर्याय है | भगवान्‌ दया 
अर्थात्‌ रद्दम करते हैं, अतः वे रहीम हें । भेवाज' शब्दका 
अपभ्रंश 'निवाज" हो गया है । “गरीबनिवाज» एक बहुप्रचलित 
विशेषण हे, जो दीनदयाळ या भगवानके लिये मी प्रयुक्त होता है। 
गोस्वामी ठुल्सीदासजीने भी इस शब्दको ग्रहण किया है--- 
नाथ गरीबनिवाज हैं । 
तथा-- 


पह. मममत बणया मुनि क: । प्रणुद्यागतावव क स "7-77 मै 


१. मन्दमस्थन्निपुलनां घृणया मूनिरेष व: 


( विनयप० १४८ | ७ ) 


——— + 


1 प्रणुदत्यागसावडं 


२. स्कन्दपुराणके काशीखण्डमे करुणाको कान्ता और दयास्‍्तरूप। बढ़ा है 


इसको टौव्यारमे कडा शे--भ्करणा दयास्वरूपा ।' 


सोऊ तुळसी निवाज्यों पेलो राजा रामु रे॥ 
( विनपप० ७१ } 
दया या करुणाके अर्थमें “वृणाः शब्दका प्रयोग भी 
संस्कृतमें मिलता दे; किंतु हिंदीमें इसका इस अर्थमे व्यनदार 
करी दिखायी नहीं देता । त सेके? घातुम बने “घृणा? 
शब्दका अथ हँ--“प्रियते सिच्यते हदसमनया, दयारसेन 
हि हृदयं सिक्तमिवाद्र भवतीति घृणा | "का अर्थ 
सींचना दै । जो हृदयको सींचे, वद “घृणा! ( करुणा ) है! | 
करुणा -- 


“कृ? घातुमे "उनन्‌? और 'टापके योगसे “करुणा! गन्द बना 

> क रि 

६ । “परदुःखहानेच्छा--पर-बुःख-निवारण करनेकी इच्छा 
° हे है 

इसका अर्थ हे । यदी तो दया या अनुकम्पा है | करुणा 

एक शाश्वत मानवीय भावशक्ति है।' कालिदासाने रनु 
कहा 20, 3 ~ र 

मृत्युको करुणा-विमुख कहा हे? और मेघदूतमें करुणावृत्ति 


तालोंके आस्माकी आर्द्रता प्रकट की गयी ह 


“भगवद्गुणदपंण? के चौथे परिच्छेदर्म करुणाकी 
शब्दोंमें हुई है-- 


न्न 


~ 
पो 


व्याख्या इन 


अश्रिताच्यप्रिमहिम्नो रक्षितुहद्यद्चः । 
अत्यन्तरदुचित्तत्वमश्रुपातादिक्ृद्‌ ब्रवत्‌ ॥ 
कथं कुर्या कदा कुर्योमाश्रितार्सिनिवारणमू । 
इतीच्छा कःखदुःखित्वमात्तोना रक्षणत्वरा ॥ 
परदुःखानुसंधानादू. विद्वली सवत्त विभोः । 
फारुण्यात्मणुणस्त्वेष क्षात्तौनां भीतिवारकः ॥ 


रक्षक भगवानूका हृदय अत्यन्त मृदुल है, 
नु आश्रित जनोंकी दुःखामिकी ज्वालासे द्रवित 
दे ओर अश्रुपात आदिके रूपमै 
तो वे अकुला उठते 


इसी कारण 
त हो जाता 
बाहर फूट निकलता है | फिर 
हैं कि इन आश्रितोका कष्टनिवारण हैं 
जघनेषु पशूसित्र ॥ 


( किरातार्जुनीय म्‌ 


९ १५ | १३ ) 
४! ४-“इंटस्था करणा कान्ता है 


कूमेयाना कलावती |, 


३. करणाविसुखेन यृत्युना इस्ता त्वां वद कि न मे हृतम्‌ ॥ 


४. प्रायः मों भरात करुणावृत्तिराद्रोन्सरात्मा ॥ 


( रुव < +६ ७ 


( मेझदूत, उत्तर ० ३० । 


१ 


१६० 


"ण प्स्स्स्प्म्मय्य्य्न््म्म्न्न्म्कप्््य्य््य्यय्यय्यया____________.. 


कब ओर किस प्रकार करूँ ! उनकी यह इच्छा और आतोंके 
परित्राणकी रा ही परदुःखदुःखित्व है । सवव्यापक प्रभुका 
5 अनुसंघानसे बिल हो जाना उनका करुणा-गुण 
६, जो आर्तोके भयका निवारक है | 
गोस्वामी वुलत्तीदासजीने करुणा-गुणकी इन विशेषताओंको 
अत्यन्त संक्षेपर्स इस प्रकार कह दिया है--- 
करुनामय रघुनाथ गोसाई । बेगि पाइअहिँ पीर पराई ॥ 
( मान्त २। ८४! १) 
महर्षि झाण्डिल्यने भगवानका मुख्य गुण करुणा ही 
माना है-- 
मुख्य तस्य हि कारुण्यम्‌ ॥ ( शां० भक्तिसूत्रे ४९ ) 
यहाँतक कि परम करुणामय भगवानने शिवरूपमें 
विश्वहितार्थ विष-पानतक कर लिया-- 
पान मियो बिपु, भूषन भो, 
करुभावरुनाळय साङ्गं दियो है॥ 
( कवितावली ७। १५७ ) 


दीनोंपर उनका स्नेह और कारुण्य इतना प्रबल है कि 
चे उनकी आसि क्षणभर भी नहीं देख सकते -- 


सकत न देखि दीन कर जोरं ॥ ( विनयप० ६।२) 
इससे स्पष्ट है कि जब भगवान्‌ जीवके दुःखको देखकर 
विहल हो जाते हैं और उसे शीघ्रातिशीघ्र दूर करनेके लिये 
तत्पर रहते हैं, तब भला, वे भक्तपर क्रोध कैसे कर सकते 
हैं १ गोस्वामी दुळधीदासजी कहते हैँ--- 
जेद्वि जन पर ममता अति छोहू । जेहि करुना करि कीन्ह न कोहू॥ 
(मानस १। १२।३) 
झाख-वचन है कि शिशुके लालन-कर्मके क्रमे यदि 
माता उसका ताडन भी कर देती है तो वह उसका 
अकारुण्य नहीं कहा जाता, उसी प्रकार गुण-दोषोंके भियन्ता 
भगवानका दण्ड-विधान भी अकरुण नहीं है-- 


ळारूने ताडने माधुनाकारुण्यं यथार्सके । 
तद्वदेव महेशस्य नियत्तुर्गुणदोषयोः ॥ 


- भगवान्‌ श्रीराम करुणासुखसागर है । सेवक-हित- 
कारित उनका विरद दै | बे अपने जनके गुणोंको अदण करते हैं 
और दोषोंका दळून | उनकी जितनी तत्परता भक्तके गव-त्के 
उन्मूछनमै दे, उतनी ही उन्हें बर देनेमें भी हती म 


# नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलम्‌ # 


TTT 


जन शुवगाइक राम दोषद्लन फरुनायतन ॥ 

र ( मामत १ । ३३६ 
करुनानिधि मन दोख बिचारी | उर भॅकुरेउ गरब तरु भारी ! 
वेगि सो में डारिहडे उखारी । पन हमार सेवक हितकारी । 

( मानस १ । १२८ | २-३ ) 
सुनि केवट के बेन प्रेम लपेटे भटपरै । 
बिसे फरताऐन खितद जानकी रूखन तन॥ 

(मावत २ । १००) 
चिदा कीन्ह करुनायतन भगति चिमछ बरु देइ ॥ 
(मानत २! १०२) 
जहाँ उन्हें प्रीतिका अंशमात्र भी दिखायी पड़ा, बढ वे 
भक्तको अमिलाषा-पूर्तिके लिये 'एवमस्तु' कह देते ईैं-- 
देखि प्रीति सुनि बचन अमोळे । एवमस्तु करनानिधि बोळे ॥ 
( मानस १) १४९ । १) 


पुवमस्तु फरुनानिधि कहेऊ। (मानस १। १५० । ४) 


दया-- 
दय+अड्न+टाप इति दया । 'दयू' घाहुके अर्थ हैँ-- 
सहानुभूति प्रदर्शित करना, पसंद करना, प्यार करना, रक्षा 
करना, देना; बाँटना, जाना आदि | दयामै इन सब भावोंका 
समावेश रहता हैं। किसीको कष्टापन्न या दुःखदग्ध देखकर 
द्रवितचित्त होकर उसकी सहायताके लिये अपना सवख लगा 
देनेको तत्पर हो जाना 'दया-भावश कहलाता हें | इस भावमें 
स्वार्थका स्परतिक नहीं रदता-- 
ढुया दयावतो जेया खार्थसत्र न फारणम्‌ ॥ 
( भ० यु० द० परि० १) 
'दया? दूसरोंके दुःख, खेद, संशय आदिको देखकर 
उत्पन्न हीती दै | दयाका मुख्य आधार चित्तकी कोमलता दै-- 
फोसकचित दीनन्ह पर दाया ॥ (मान्त ७1 ३७ । २) 
दयामें ऐसे दिव्य गुणोंकी अवस्थितिके कारण ही 
आध्यात्मिक गुणोंमें इसका इतना उच्च खान है | गक्ति- 
मतमै जो झक्तियोके विभिन्न रूप बताये गये है, उनमें दया? 
अन्यतम है-- 
अद्धा मेघा खधा स्वाहा क्षुधा निदा दया यतिः॥ 
मंस्थिताः सर्वतः पाइने मद्दादेब्याः एयक एथक । 
( देवीभागचत १ ।१५। १०११ ) 


ॐ भगवत्कपाके पर्याय $ 


अर्थात्‌ भगवती महादेवीके पाइवमागमसें श्रद्धा, मेघा, 
सघा, स्वाहा, क्षुधा, निद्रा, दया और गति--ये सभी 
ओरसे एथक-प्थक संस्थित रहती हैं । 

“भगवदरुणदपंण'के प्रथम परिच्छेदमै भगवानूके दया- 
गुणका व्याख्यान इन शब्दोंमें हुआ हे-- 

'प्रतिकूळानुकूलो दासीनसवंचेतनावेतनवस्तुचिषयस्वरूप- 
सत््वोपरुस्भनरूपपाळनानुगुणव्यापारचिशेषो हि भगवतो 
दया ? 

अर्थात्‌ प्रतिकूल और अनुकूलपर ध्यान न देकर चेतन 
और अचेतन समीके अनुपात करनेका भगवानका स्व- 
व्यापारविंशेष उनकी “दयए है । 

इस भावको गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी इन शब्दोंमे 
व्यक्त करते हैं--- 
राम सुस्वामि कुसेवकु मोसो । निज दिसि देखि दयानिचि पौसी॥ 

(मानस १ । २७। २) 
तथा-- 

अस मसु दीनवंध हरि कारन रहित दयाळ । 

(मानस १ । २११ ) 
दीनदयाल हितं । 
( मानस ६) ११० । छंद ६) 


बिजु कारन 


ऋषियोंके अस्थि-समूहको देखकर श्रीराम दयाद्रवित हो . 


उठते हैं-- 
अस्थि समूह देखि रघुराया । पूछी सुनिन्ह छागि अति दाया ॥ 
(मानस ३) ८ ) ३ ) 
इसीलिये भक्तगण श्रीसीताजीके सरमे प्रार्थना करते हैं-- 
दीन दयाळ बिरिदु संभारी । हरहु नाथ मस संकट भारी ॥ 
(मानत ५ । २६ । २ ) 
फिर भी भक्ति ऐसी अनुपम वस्तु है, जिससे भगवान्‌ 
द्रवित हो जाते हे और मक्तपर स्वयमेव दया करते हैं 
जाते बेभि द्ववङ में भाई । सो मम अगति भगत सुखदाई ॥ 
( मानस ३ । १७०1 १२ ) 
कृष्टहु सो भगति करहु लेहिं दाया ॥ ( मानस ३ । १३ |४ ) 
भगवानकी दया ही अतिशय प्रबल प्माया'से पिण्ड 
छुड़ा सकती है और मायाके परिवार--काम, क्रोध, लोभादि 
दुर कर सकती हे। यही 'क्लेश?, 'संकटभ्या प्ोदरृष्टिग्से जीव- 
का उद्धार होना है और यही 'कुशल? है-- 


स्‌० कुं० झर २१-- 
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भतिसय प्रबळ देव तव साया । छूटइ राम फरहु जॉ: 

(मानस ४ । २० 

क्रोध मनोज लोभ मद्‌ माया । छूटहि सफल राम फ्री: 

(मानस ३ । ३८ 

अब दीनदयाळ दया करिए । सति सोरि विभेदकरी ₹ 

( मानस ६1 ११० । छः 

भव पद देखि कुसल रघुराया । जो तुम्ह फीन्हि जानि जन 

( मानस ५ । ४५ 

जिसपर भगवानकी दवा होती है, उसके योग 
वहन भी बे ही करते हैं, जिससे ,चद्‌ विजयी, 
शुणसागर और यशस्वी बन जाता हे | अतः गोरू 

ने इसे “ुभकुशल? माना है--- 

जामबंत कह सुनु रघुराया । ज्ञा पर नाथ फरहु तुम्ह 


ताहि सदा सुभ कुसळ निरंतर । सुर नर सुनि प्रसन्नता 
सोइ बिजई बिनई गुन सागर । तासु सुजसु त्रैलोक उ 


( मानस ५। २९ | 
कृपा और दयाके अथोमें सूकम अन्तर है। 
भगवानका सहज गुण है । उनका 


चित्त जब जनकी दीनताको लक्ष्य करके द्रवित : 
तब उनका बह गुण दया? कहलाता है । ध्द 
भगवानका स्वभाव है; उस स्वभावको क्रिया ढाल्न 
'कृपालता? है । शिवभक्त ग्रुद्रके गुरुजीकी शंकर: 
ध्यान देनेसे यह भेद स्पष्ट हो जायगा--- 
संकर दोनदयाळ अब एहि पर होहु कृपार 
साप भनुअह होइ जेहि नाथ थोरेहीं झाल 
(मानस ७ । १ 
जेहि उपाय इनि पाय जजु देखे दीनदयाल 
सो सिख देइअ अवधि लि फोसलपाल कृपाळ 
(भानस २ | 
इपामे स्नेहकी कोमलता लक्षित होती हे और 
आद्रता । दयामें कोमलता अतिको पहुँच जार 
कोमलतामै ( मधुर ) कृतित्व और ( सर्व- ) सम 
आर्द्रतामै ( खचित्त-) अवशत्व और (जनप्रति) निः 


दीनता देखकर द्रवित होनेका नाम “द्या? ` 
दया विश्वात्माका जीव-बन्धुत्व है। किंतु अपने ६ 
अशवा 'विरदःके संघानसे जब भगवानके 
मुता भक्तको आस्नात करती है, तब वह क 
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जाती हे । गपाटताका यह भाव भगवानका जीवस्वामित्व 
ह, जो थीरागचरितमानसमें "रघुराई? शब्दके दवारा व्यक्त 
किया. आता है -- 
फोसलचित कृपाळ रघुराईं ॥ ( मानस ५ । १३1२) 
सिव अज पूज्य चरन रघुराई । मौ पर कृपा परम खदुछाई ॥ 
(मानस ७ । १२१1२) 
अनुकम्पा ~ 
अनु--क्रम्प--अ--टापू--इति अनुकम्पा । “गुरोश्च हलः? 
7० अ० ३।३।१०३ ) इति “अ? । उपर्युक्त प्रकारसे 
पन्न अनुकम्पा शब्द पर-पीडा देखकर अत्यन्त विकल हो 
का. भाव प्रकट करता हैं| ऐसा व्यक्ति समवेदनाकी 
; प्रेरणासे दुः्खीके दुःल-निवारणार्थं यथाशक्ति प्रयास 
1 है । अतः मगबढ्रुणदर्पणके तीसरे परिच्छेदे 
कम्पाकी परिभाषा इस प्रकार की गयी है-- 


रक्षिताश्रितभक्तानामनुरागसुखेच्छया । 
भूयो5भीष्टप्रदानाय यच्च तानबुघावति ॥ 
अनुकम्पा गुणो झेष प्रपन्नमियगोचरः ॥ 
रक्षित एवं आश्रित मक्तोंपर अनुराग करने एवं उन्हें 
पहुँचानेकी इच्छासे तथा उनकी अभीष्ट-पूर्तिके लिये जो 
ए द्रवित होना है, वह शरणागतोंका परम प्रिय गुण 
स्पा? कहलाता है । अनुकम्पाके विषयमै ध्यातव्य यह 
; यह पूर्वसे रक्षित और आश्रित भक्तपर ही होती है । 
और जटायुपर भगवदनुकम्पा प्रकट हुईं थी । 
कान्यका “कम्पसे नानुकम्पसे? वाक्य परपीड़ासे कोप 
व्वनिंत ~ 
, अर्थीत्‌ अत्यन्त व्यथित हो जाना ध्वनित करता हूँ | 
गुरु या ऋषिके द्वारा शिष्योंकी धर्मका उपदेश कर्‌ 
उसका निश्चित ज्ञान करा देना भी “अनुकम्पा? हेन 


पषेः शिप्यानुक्रम्पार्थं वदतो धर्मनिश्चयम्‌ ॥ 
( मार्कण्डेयपुराण ३ । ५ ) 


ग्ेश--- 

पचु+-कुश+-अ---इंति अनुक्रोशः । 'हळश्व' ( पा० अ० 
४1 51१२१ ) इति घन्‌ । छुदा धातुके दो अर्थ 
ह--रेना और बुलाना । किसी दुःखीकी पुकारपर व्यथित--- 
व्याकुळ हो जानेका भाव "अनुक्रोश? कहलाता है। इसमें 
सौहाद॑ और संवेदना--दोनोंका संयोग रहता ह । 
निम्नाङ्कित पङ्क्तिसै 'अनुक्रोश/के अर्थपर प्रकाश पड़ता हे-- 


सौहादीदू चा विधुर इति वा मय्यजुक्रोशबुद्धया ॥ 
( मेघदूत, उ० ५२ ) 


# नमामि भक्तवत्सल कृपालुशीलकोमलम्‌ % 


बर निल न CRS Rs EE TRE RESELL GN गा तयाभ्क-नपाप का न 


गी 2 अनुक्रोशका भाव अरबी शब्द 'रइम'के 

हैं। रहममें इसके समान संवेदना तो है, किंतु ऐसा ₹ 

नहीं है । अनुक्रोश प्रधानतः चित्तकी मृढुलताको व्यक्त 

है | कोमलभावके साथ परहितवाञ्छा अनुक्रोश है। प्र 
नाटकके पाँचबें अङ्क सीताजीके वचन--“ताचदि 
बाळवृक्षान्‌ उदकप्रदानेन अलुक्रोशयिष्यामिः---नसव 
आल-बक्षोंको जलप्रदान मनोमादवकी ही व्य्जना क 
है । अ० झा० १०. अङ्कमै दुष्यन्तके वचन “भर 
फासदेव, न ते सय्यनुक्रोशश्मै अनुक्रोश सहानुभूति 
और "अभिज्ञान-शाकुन्तलम्‌?के तृतीय अङ्कमे दुष्य 
कथन 'न ते मां प्रत्यबुक्रोश् में दयाछुताका वाचक हे । 

शूक 

शूक शब्द 'शो तनूकरणे? घावुर्म 'उल्क्ादयश्च? ( उण 
४1४० ) सूज्ञते 'ऊक्क' प्रत्यय छगानेपर व्युत्पन्न होता । 
“ूकःका अर्थ हे--'इळणतीक्षणन्यञ्रभागः? । इससे 3 
विकास होकर अनुक्रोश, दया, करुणा, कृपाका भाव शूर 
समाहित हो गया है । 
अलुग्रह--- 
अनु+अह+अ--इति अनुग्रहः । निग्रहका उल 

अनुग्रह हे | निम्रहकी पकड़ "पकडे? हेश अनुग्रह 
पकड़ 'बेपकड? है। अतः मगवानकी पकड़ रोधि 
नहीं, बोधिका हे--पोषिका है । वह भज्गीकरण नह 
अङ्गीकरण हे । फलितार्थ यह कि भगवानका कर-कमल-* 
निग्रह भी अनुग्रह ही है । भगवान्‌ सभी दशाओंमे जीव 
अनुग्रह-भाव ही रखते हैं; उनका दण्ड-विधान मी अनुग्रहपू 
है। श्रीमद्भागवतकी यही प्रतिपत्ति दै--- 


भप्येवमयं अगवान परिपाति दीनाच 

वाश्रेव वस्सकमनुग्रहकातरोऽस्मान्‌ ॥ 

( श्रीमद्गा० ४।९।१७ 

जिस प्रकार गौ अपने बछड़ेकी चाटकर शुद्ध करती 

दूध पिलाती और रक्षा करती है उसी प्रकार भगवान्‌ म॑ 
दीनजनोंकी सब प्रकारसे रक्षा करनेके लिये विक्रल रद्दते हैं , 
बरबस उनकी कामनाएँ पूर्ण करते तथा भवसायरसे उनका चाण 
करते हैं | जीवमात्रका जो सतत सम्योपण हो रद्दा है; वद सब 
भगवाचका अनुग्रह दी तो है । श्रीमद्धागवत( २। १०1४) मं 
इसीलिये भगवद्नुअ्दको पोषणरूप कदा हैं-“पोषणं तदनुग्रहः ।? 
सामान्य लोक-व्यवद्वारमे भी देखा जाता है कि दरिद्रा” 
वस्थामे किसीका पोपण करना उसपर अनुग्रद समझा 
जाता है । प्रभुका अवतार-धारण भी मक्तौपर अनुग्रह करनेके 


लिये दी द्वोता हैं-- 


5 आणदत्छपाफे पर्याय अ 
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स्दळीळाफीतिचिस्ताराद्‌ भक्तेष्वनुजिषृक्षया ॥ 


अतः भगवानको शत्यानुग्रहकातर समझकर “तवास्मि 
प्रपल्वो$हस? कहते हुए उनके सम्मुख होना चाहिये । 

गोस्वामी तुळसीदासजीने भी भगवानकी अनुम्रह-प्रवणता- 
का दिग्दर्शन कराया है । मानसमें भगवान्‌ श्रीरामका 
नारदजीके प्रति कथन हे-- 
सुनु सुनि तोहि कहड सहरोसा।मजर्हि जे मोहि तजि सकळ भरोसा 
करड सदा तिन्ह के रखवारी । जिमि बाळक राखइ महतारी॥ 
गह सिसु पच्छ अनल अहि धाइ । तह राखइ जनदी अरगाहे ॥ 

(३।४२।२-३ ) 

भगवान्‌ भीराम तो अनुग्रह करनेमे इतने बढ़े हुए हैँ कि 
वे एक ही प्रकारसे नहीं, सब प्रकारसे भक्तपर अनुग्रह करते 
हैं। जितने भी प्रकारके सुख हो सकते हैं, उन सबकी मानो वे 
भक्तपर एक साथ वर्षो कर देते हैं और ऐसा करेनेमें 
वे अपने "नियम? अर्थात्‌ न्याय-भाव आदिको भी चिन्ता 
नहीं करते | वे तो भक्तके प्रेममे ही मग्न हो जाते हैं। 
उनका यह स्नेह असीम होता हैं और “छोह!की स्थितितक 
चला जाता है। श्रीभरतजीकी यही अनुभूति है-- 


निज पन तजि राखेड पनु मोरा । छोहु समेषु कीन्ह नहि थोरा ॥ 
कीन्ह भनुग्रह अमित अति, सब घिघि सीतानाथ । 
( मानस २। २६५ । ४३२ । २६६ ) 
कभी-कभी भगवानका अनुग्रह विचित्र रूपमै होता है । 
प्रतीत होता है कि हम किस अनिष्टमे फँस गये; किंतु वह 
अनिष्ट-आमासमयी स्थिति भगवानके स्वरूपको अधिक स्पष्ट 
करनेका या भगवद्रूप किसी संतके मिलनका हेतु बन जाती 
है। उदाहरणार्थ, भगवान्‌ श्रीरामको नाग-पाशसे बँघा देखकर 
गरुड़जीको जो संशय हुआ था; वह अन्ततोगत्वा श्रीभुशुण्डि- 
से उनके सस्सङ्गके रूपमें परिणत हो गया, जो शोक-मोह- 
निवारक और प्रमुपद-प्रीति-इढ॒कर सिद्ध हुआ । श्रीगरुड़जी- 
का कथन है--- 
देखि चरित अति नर अनुसारी । भयउ हृदय मम संसय भारी॥ 
सोइ भ्रम भन हित करि में माना । फीन्द अनुग्रह कृपानिधाना ॥ 
जो अति आतप व्याकुळ होई । तरु छाया सुख जानइ सोई ॥ 
जो नहिं होत मोह अति मोही । मिलतेडँ तात कवन बिधि तोही 
राम कूपा तव दरसन भयऊ । तव प्रसाद सब संसय गयऊ ॥ 
( मानस ७। ६८ । १-२, ४ ) 
कृपा ओर अनुग्रहके अर्थोर्मे सूक्ष्म भेद है । कृपाके साथ 
स्नेहको प्रधानता रहती है और अनुग्रहके साथ रक्षा करनेके भाव- 


की । मानसके निम्नाङ्कित वचनोसे यह स्पष्ट हो जायगा-- 


मो पर कृपा सनेहु बिसेषी । खेळत खुनिस न कबहुँ देखी ॥ 

(२ । २५५९ ३७) 

जो रघुबीर अनुग्रह कीन्हा । तो तुम्ह मोहि दरसु हठि दौन्दा॥ 

(५।६।३) 

सातु बिवेफ भळोफ़िक तोरे । फबहुँ न मिटिहि भनुम्रह मोरे ॥ 

(१।१५०।२) 

अनुग्रहका आघार भगवत्ता अर्यात्‌ भगवानका प्रभुत्व, 

रश्व और सम्पन्नता है । अनुग्रहम कृपा, दया, प्रणत-पालन) 
छोइ आदिका भी अन्तर्निवेश है--- 


जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रनतपाळ भगवंता । 
गो द्विज हितकारी जय भसुरारी सिंधुसुता प्रिय कंता ॥ 
पाऊन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जानद्द कोई । 
जो सहज कृपाछा दीन दयाळा करड अनुग्रह सोई ॥ 
(मानस १ । १८५ । छं० १) 

भगवानके स्वकीय अनुग्रहद्वारा प्रदत्त प्रेमा-भक्ति 
भगवत्मसाद होनेसे निर्मोहा, अक्षय और अनन्त -होती हे । 
इसे “अनपायिनी? भक्ति भी कहते हैँ-- 

परमानंद कृपायतन मन परिपूरच फास । 

प्रेम अगति भनपायनौ देहु हमहि श्रीराम ॥ 
Fe (मानस ७ । ३४ ) 
छोड्‌ 


'छोइ? जन-भाषामै ममताके अर्थमें व्यवहृत होता हे | 
अपने विशुद्ध रूपमै ममता “मोह? नहीं, किंतु 'कपा!की कोटिर्मे 
पहुँच जाती है । श्रीरामचरितमानसके निम्नाङ्कित कथर्नोके 
अनुसार “छोह?का अर्थ 'करुणामयी कृपा? अथवा ममता? है. 
फरब सदा ळरिकन्ह पर छोहू । द्रसलु देत रहब मुनि मोहू ॥ 

(१।३५९।४) 

बिप्र सहित परिवार गोसाईं । करहि छोहु सब रौरिहिं नाई ॥ 
(२।२।२ 

जॉ विधि जनसु देइ फरि छोहू। होहुँ राम सिय प्त पुत्तोहू | 

(२।१४।४) 

भगवान्‌ श्रीरामकी भक्तोंपर ममता और भक्तवत्सळता 

“छोह? बन गयी है । भक्तोंके प्रति भगवानका 'स्नेहमय छोड 

इतना प्रबळ है कि वे उनके प्रणकी रक्षाके लिये अपना प्रण 

छोड देते हैं । भीष्मके प्रणकी रक्षाके लिये भगवान्‌ भकृष्णका 

अपना प्रण तोड़ देना प्रायः विश्व-विश्वुत ही है। “नसतें 
ीभरतजीकी भी यही अनुभूति है-- 28 

निज पन तजि राखेउ पन सोरा। छोहु सनेहु कीन्ह नहि थोरा] 


(२। २६५॥४) 


¢ < नमामि , 
पद # नमामि मक्तवत्सळं छपालुयीलकोमलम्‌ # ॒ 
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ne 0 0 शत त तक 
Hs नगा हीर भगवती श्रीसीताका 'छोद! स्नेह और अगति ग्यान बिग्यान चिरागा । जोग चरित्र रहस्य बिभागा ॥ 
गगताका सुधासागर हे, तभी तो वे जिसपर छोह करते हँ, वह जानब तें सबही फर भेदा । मम प्रसाद नहि साधन खेदा ॥ 


अजर-अगर और गुणनिधि वन जाता है । माता सीता 
दनुगानजीको आशीर्वाद देती हैं और श्रीरामके छोहको इससे 
भी अधिक मद्दलपूर्ण बतलाती है-- 

आसिप दीन्हि राम प्रिय जाना । होहु तात बळ सीळ निधाना ॥ 


अजर भमर गुन निधि सुत होहू । करहुँ बहुत रघुनायक छोहू ॥ 
(मानस ५ । १६ ( १-२) 


भगवान्‌ ही छोइपूउक जीवको माया-बिमुक्त करते हैं । यह 
छोइ अनुगरह-जेसा दी कार्य करता है। भीइनुमानजी कहते हैं-- 
नाय जीव तब मार्यो मोहा । सो निस्तरइ तम्दारेहिं छोहा ॥ 
(मानस ४ । २११) 
प्रसाद--- 
धप्रसादः बह है; जो सदा साथ रखते या शिरोधार्य 
करने योग्य हो | जीवके लिये गुरु और भगवाचका परस 
प्रसाद यही है कि बह शानकै द्वारा संद्यय-विनिर्मुक्त हो, 
क्लेशा-क्षपण कर परासिद्धि प्राप्त कर छे | साकंण्डेयपुराणमे 
एक स्थलपर कहा गया है-« 


ज्ञाचदकषितसार्गाश्च निर्धूतक्केशकल्मषाः । 
सऱप्रसादादसंदिग्याः परां सिद्धिमवाप्स्यथ ॥ 


( ३।७८) 
केरे प्रसाद ( कृपा )से ज्ञानद्वारा दर्शित मार्गके पथिक, 
पापङ्केश-विनिसुक और ठंशयरहित होनेपर ठुमलोगोको परा 


सिद्धिकी प्राप्ति होगी ।? 
श्रीमद्धगवद्गीता ( २।६४-६५ )कै अनुसार रागद्वेष-रहित 


आत्मसंयमी व्यक्तिको प्रसाद" की यासि होती दै | “प्रसाद” प्राप्त होने 


पर सम्पूर्ण दुःखोंकी निद्धत्ति हो जाती है । “पसाद? जित्त-नेर्मल्यरूप 
होता है, जिससे स्थितप्रशताकी सम्पाप्ति होती हें । थोगियों- 
के लिये यह योगका फल है तो भक्तोंके लिये भगवानका 
कुपा-प्रसाद । सुतरां, प्रसादकी विशेषता है---सर्वेक्लेशग्रणाश- 
पुरःसर चित्तकी प्रसन्नता । 

भगवान्‌ श्रीराम भुशुण्डिजीको ऐसी ही दुर्लभ बस्तु 
प्रसादरूपमें प्रदान करते हैं--- 

` अबिर अगति बिसुछ तव शुदि पुरान जो गाव । 


जेहि खोजत जोगीस जुनि प्रश्नु प्रलाद कोड पाद ॥ 
(७१८४ क) 


रक्षणीयोर्म सबसे महार्घं निधि है भक्ति । वह तो मग- 
बानका प्रत्यक्ष प्रसाद है । भगवान्‌ भक्तिको सर्वाज्ञसहित 
भुशुण्डिजीकै हृदयासनपर आधीन कर देते हैँ-- 


( मावस ७ । ८४1४) 
चासु जपत पसु कोन्ह असादू । भगत सिरोमनि भे अहल्ादू॥ 
(मानस १ 1२५1२ ) 
प्रसादका व्युत्पत्ति-लम्य अर्थ “प्रसन्नता? भी है । प्रसन्नता 
अर्थात्‌ निर्मळता | भगवठ्ारसाद काळष्य-नाश करता हे । काम, 
क्रोध, मद, लोम; मोह, मत्सर--ये जीवके महात्‌ कालष्य हैं ) 
भगवत्प्रसाद ( नाम-प्रसाद्‌ )से इनपर विजय प्राप्त होती है और 
चित्त निर्मळ बनता है । गोखामी तुलसीदासजी कहते ई- 
सेवक सुमिरत नासु सप्रीती । बिचु श्रम प्रबळ मोह दलु जीती॥ 
(मानस १। २४। ४) 
सुक सनकादि सिद्ध मुनि जोगी । बाम प्रसाद व्रद्वासुख भोगी॥ 
(मानस १ २५1 १ ) 
भग़वात्‌ श्रीरामकी माछुयं-लीलाका रहस्य जानना भी 
भगवत्मसादसे ही सम्भव है। 
यह भगवत्प्रसाद ही था कि दुललीदासजीने श्रीराम- 
रहस्य समझा और उसकी दिक्कालाद्यनवच्छिन्न अनुभूति 
कोटि-कोटि सुजनोंतक सम्प्रेषित करते हुए वे उसकी 
अत्यन्त मनोरम अभिव्यक्ति कर सके । वे कहते है-- 
संशु प्रसाद सुमति हियं हुलसी । रामचरितमानस कबि तुळसी॥ 
(मानस १ । २५ । १) 
भगवळासादसे समस्त संशय, मोह, भ्रम आदि नष्ट 
हो जाते हैं; हृदयमें समस्त सहुर्णोका वास हो जाता है 
और सकळ क्लेशदारिणी परम श्रेयोमयी भक्ति चित्तमै दृढ 
हो जाती दै-- 
सें कृतकृत्य भइडउं अब तव प्रसाद बिस्वेस । 
उपजी राम भगति दढ बीते सकल कलेस ॥ 
(मानस ७।१२९) 


यही कारण है कि भगवदीय “प्रसाद? मगवत्खरूप ही दै। 
अनुकूलता--- 

प्रभुकी पञ्चमी शक्ति अर्थात्‌ अनुग्रद-शक्ति सवशक्तियोंका 
समाहार हे | ऐश्वय और माधुयंकी अधिष्ठात्री समी 
शक्तियाँ अनुमइ-शक्तिके अधीन होकर काम करती हैं। 
अनुग्रद-शक्तिम सभी शक्तियोंका समायोजन होता है । अतः 
यह अनुग्रह भक्तपर भगवान्‌की अनुकूलताका दी एक स्वरूप 
है । इस भावको औहनुमानजीके मुखसे गोस्वामी छुलसीदासजी 


इन शब्दॉमें कहलाते हैं--- 


% शगवत्कृपाके पर्याय * 


ता कहँ प्रभु कछु अगम नहिं जा पर तुम्ह अनुकूल । 


तव प्रभाव बड्वानळहि जारि सइ खलु तळू ॥ 
(मानस ५। २२) 


अनुकूलता ही 'सम्मुखता? दै । 'सस्सुख मरुत अचु 
मिरेशके अनुसार भवसागर-तितीपुके ल्यि भगवानका 
अनुग्रह ही जल्यानको गति देनेवाला अनुकूल वाउ हैं । 
क्यॉकि 'भगतिहि सानुकूल रघुरायाः (मानस ७। 
११५ । ३ )--भगवान्‌ भक्तिके प्रति अनुकूल रहते हैं और 
जब वे अनुकूल रहते हैं, तब भक्तपर अनुम्रहकी वषी निरन्तर 
होती ही रहती हे । भक्तिरूपिणी सीताके अनुकूल होनेपर 
विज्ञोकावस्था प्राप्त हो जाती है--- 
सब बिधि सानुकूल लखि सीता। से निसोच डर अपडर बीता॥ 
( मास २ । २४१ । ३) 
यह भक्ति भीरामके सुयश और चरितके श्रवणसे प्राप्त 
होती है और इससे प्रभुकी अनुकूलताकी अनुभूति 
होती है-- 
फलि मळ ससन दमन मन रास सुजल सुखसूळ । 
सादर सुनहिं जे तिन्ह पर रास रहहिं अनुकूल ॥ 
(मानस ३ । ६ क) 


मार्कण्डेयपुराणका बचन है कि लोकमें देवकी अनुकूलता | 


महाभाग्योदयकारिणी होती हैं-- 
देवालुकूछता छोके महाभाग्यप्रदृषषानी ॥ 
(२१५७९ ) 
जिसपर प्रश्चु अनुकूल होते हैं, उसे न तो त्रिताप दग्ध 
कर सकते हैं ओर न किसी प्रकारकी क्लान्ति ही रद्द सकती 
है | तात्पर्यं यह कि उसके लिये कुछ भी अगम्य, अप्राप्य 
नहीं रह जाता-- 
तुम्ह कृपाळ ज्ञा पर भनुकूळा । ताहि न ब्याप त्रिविध भव खूळ 
(मानस ५। ४६1३) 
शरण 

जिससे दुःख-नाश हो; वह “शरण” है । इसके चार अर्थ 
३े--णह+ रक्षयिता, रक्षण और वघ । "वघः-अर्थमै 
इसका प्रयोग हिंदीर्मे नहीं हुआ है । आगार और रक्षण- 

अर्थोर्मे ही यह हमें मिलता है । 
शरण” मगवत्कृपाकी चरम परिणति है । “शरणः शब्द 
- जीव और ईश--दोनों के संदर्भमै प्रयुक्त होता है | जीवके विषय- 
में इसका अर्थ है--भगवानका आश्रय अहण करना और 
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भगवानके तंदर्ममै--जीबका परम आश्रय जिसे 'बीरश 
में अल? कहा गया है । शरणद और शरण-रूप हो 
भगवानको शरण्य-वरेण्य कहा गया है। “मोरे सबह ए' 
स्वामी? ( मानस १ । ७१ | ३ )मे शरणका यही भ 
शरणमे आये हुए जीवको प्रभु अवश्य अपनाते हैं । 3 
श्रीरामका कथन हैं-- 

छोरि बिभ्र बघ ठागहिँ जाहू। आएं सरन तजउँ नहिं 
(मानस ५। ४ 

इतना ही नहीं, वे उसकी स्वप्राणवत्‌ रक्षा करते 

ज सभीत आवा सरनाई । रखिहर्डे ताहि प्रान छी 
( मानस ५ । ४३ 

“शरण? अथवा प्रपन्नता'का अर्थ है जीवः 
सम्प्रधारण कि थीं तुम्हारा हूँ? । यही जीवका प्रभुके 
होना है । ऐसा होते ही भगवान्‌ उसे अपना लेते 
सर्वथा अभय कर देते हैं । 
अरुष्यन्‌ -- 

“अवलम्बन?के आश्रय, सहारा, संरक्षण आदि ३ 
हैं | यह शरणागत भक्तका भाव है | भगवान्‌ भक्तके 
अनुसार अपने भाव प्रकट करते हैं | अतः अवलरु 
आश्रय उनकी कृपाके द्योतक हो जाते हैं।'राम नाम! 
एकू? ( मानस १ । २६।४ )-जेसे बचनोंमे अवलम्वर 
सहारा तो है ही, कृपामयता भी है | 'देहि भवलंब क 
( विनयपत्रिका ५८। १)में तो कृपाका स्पष्ट पत्यक्षण है | 
ने श्रीरामसे ऐसी कृपाकी याचना की, जिसके सहारे वे 
वनवासकी दीर्घ अवधिसे पार पा सकें | शीराम 
बहुत प्रबोधन किया, किंतु “आधार?के बिना उनके 
शान्ति नहीं मिल रही थी । तब प्रभुने उन्हें अपनी 
दीं; जो स्नेह और सेवाकी प्रत्यक्ष वरदान थीं । उ 
भीभरत ऐसे मुदित हुए मानो श्रीसीताराम अ 
रह गये हों--- 
सो अवळंब देच सोहि देइ । अवधि पार पाचौं जे 

(मानस २। ३ 

मगवत्कृपाके कतिपय पयोयोके अति संक्षेप 

इस विवेचनको स्थानाभाववश यहीँ बिश्राम दिया 
इन सबपर पृथक्‌-एयक्‌ विस्तृत लेख लिखें जाने 
विषय अधिक स्पष्ट हो सकता है। फिर भी एव 


सीमामें जो कहा जा सका है, वह यदि सुधीजः 
रुचिकारक हो सका तो यह श्रम सफल होगा | 


— SOO 
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प्रभु-मराति कृपामई हे’ 


( छेखक--भीरामछालजी ) 


प्रभु-मूर्तिका तात्पर्यं है--अव्यक्त-निराकारू निर्विकार, 
सवंशक्तिमान्‌ निर्गुण परमात्माकी अमिव्यक्ति--मूर्तिमत्ता | 
इस मूर्तिमत्ताकी ही रूपाकृति है उनका कृपामय होना । 
भगवानूकी कृपामयताका शान प्रेमपरक विश्वास-कल्पतरुका 
अमृतफल है । नानापुराणनिगमागम, अनेकानेक रामायण 
और शास्त्र-महासागरका मन्थन करनेवाले गोस्वामी 
दुख्सीदासजीने प्रभुके कृपाखरूपका साक्षात्कार प्रतीति-मूलक 
निरूपित किया है--- 
है तुरुसिहिं परतीति एक प्रसु-मूरति कृपामई है ।?' 
( विनयपत्रिका १७० । ७ ) 
प्रभु-क्रपा-चिन्तनके आधार हैँ--उनके स्वरूपका 
अडून) उनकी कृपामूर्तिमत्ता, कृपा-शक्तिका साक्षात्कार 
तथा कृपारसका आस्वादन | परमात्माकी आदि अभिव्यक्ति 
विराट्‌ पुरुष है-- 
"आद्योऽवतारः पुरुषः परस्य ? 
( श्रीमद्भा० २। ६। ४१) 
विराट पुरुष ही महाविष्णु हँ, जिनके रूप तथा कार्यमें 
उनके भगवत्तत्वकी अभिव्यक्ति होती है | चिन्मय परमेश्वर 
निराकार होते हुए भी भक्त-दितार्थ सगुण रूप धारण कर 
लेते है-- 
सक्तार्थं सगुणो जातो निराकारोऽपि चिन्मयः ॥ 
( श्रीमद्वागवतमाहात्म्य ३। ५८ ) 
वराहपुराणमें उल्लेख हे कि अपनेद्वारा उत्पन्न सृष्टिके 
विषयमै आदि विष्णु विराट्‌ पुरुषको चिन्ता हुई---'मैं अमूत हूँ, 
बिना स्वरूपके कर्म नहीं कर सकता; इसलिये अपने 
स्वरूपका निर्माण करूँ |? इस तरह वे विचार कर ही रहे थे 
कि सृष्टि उत्पन्न होनेसे पहले ही उनका स्वरूप प्रत्यक्ष हो 
गया ) उन आदि-विष्णुने तीनों लोकोंको अपने शरीरमेंसे 
निकलकर इस स्वरूपमें प्रवेश करते देखा । तब अपने 
स्वरूपको बरदान देते हुए उन्होंने कहा--तुस सर्वश और 
सर्वकर्ता हो तथा समस्त लोक तुम्हें नमस्कार करते हैं। 
तुम बिलोकीका पालन करनेमें समर्थ हो, इसलिये सनातन 
विष्णु हो जाओ?-- 
सर्वज्ञः सर्घकती त्वं सर्वलोकनमस्कृतः ॥ 


ग्रेलोक्यम्रतिपाळाचच भव विष्णुः सनातनः। 
(३१ । ७-८ ) 


निराकार परमात्माका स्वरूप ही “भगवत्ः-शब्द 
च्य २३, 
वाच्य है और “'भगवत्‌ः-शब्द ही उस आदि एवं अ 
स्वरूपका वाचक है-- 
तदेव 
वासको 


भगवद्वाच्यं खरूप परमात्मनः । 
भगवच्छन्दस्तस्माद्यस्याक्षयात्मनः ॥ 
( श्रीविष्णुपुराण ६ ।५। ६९ 
परञ्र परमेश्वरके लिये ही 'भगवत्‌?-शन्दकी सत्यत 
चरितार्थं होती है ।हे मैत्रेय ! इस प्रकार यह महान्‌ “भगवान्‌ 
शब्द परन्रहास्वरूप श्रीवासुदेबका ही वाचक है, किर 
ओरंका नहीं-- 
एदमेष महा्छव्दो 
परमब्रह्मभूतस्य 


मैत्रेय भगवानिति । 
वासुदेवस्य नान्यगः ॥ 

(श्रीबिष्णुपुराण ६ । ५ । ७६ 

विराट्‌ पुरुषका “भगवतू?-रूप ही कृपामूर्ति है 
भगवानकी कृपासे प्राकृतिक चक्षु आदि इन्द्रियोंसे भी उन 
स्वरूपका ग्रहण सम्भव है-- 


रूपं सत्यं खल भगवतः सचिदानन्दसान्द्रं 
योग्यैओ्ौह्यं भवति करणेः सच्चिदानन्दरूपम्‌ । 
मांसाक्षिभ्यां तदपि घटते तस्य कारुण्यशक्त्या 
. सद्यो लब्ध्या तदुचितगतेदंशन स्वेहृया चा ॥ 
( बृहक्लागवतामत २ । ३ । १७५ 
श्रुति परब्रह्म परमात्माके अमूतं और मूतं--दोनों रूपोंक 
वर्णन करती है-- 
(वे वाव ब्रह्मणो रूपे मूतं चेवामूत च । 
( इइदारण्यक» ३।३। १ 
दोनों रूप निर्विवादरूपसे कृषामूति हैं । ब्रह्मको नेति-नेति 
कृहनेवाले वैदिक मन्त्रद्रष्टा ऋषियोंने परमात्माके अमूत 
और मूर्तरूपका दर्शन अथवा साक्षात्कार किया है। संतकवि 
गोस्वामी ुळषीदासजीके मानसमें दयामय मूर्त बर्म--श्रीराम 
का स्तवन किया गया हैं-- 
जय प्रनतपाळ दयाल प्रभु तंउक्त सक्ति नमामहे । 
(मानस ७। १२ ।छन्द १, 


कुपासिन्धु श्रीरामकी करुणाके स्मरणमें मदान्‌ 


$ ख्रयु-मूरति कृपामई है? ३: १६ 


भगवद्भक्त महाराजा रघुराजसिंहने उनकी वैदिक मूर्तिमत्ता- 
का संदर्भ प्रस्तुत किया है--- 


फरुनासिंधु सुरारि, फरुनाई को कहि सके । 
जाको वेद पुकारि, नेति नेति भाषत रहें ॥ 

( रामस्वयंवर, पृष्ठ ९२ ) 
वैदिक ऋषिने परमात्मा सोमदेवका स्तवन किया है-- 
यः सोस सख्ये तव रारणदू देव मर्त्य: 
तं दक्षः सचते कविः। 

( कऋ्वेद १। ९१। १४) 

ऋग्वेदके भाष्यकार महामति आचार्यं सायणने 
उपर्युक्त ऋचामें 'सचते'का अर्थ अनुग्रह करना किया हे । 

हरे देव ! योतसानसोस तव सख्ये त्वदीये सखित्वे 
निमित्तसूते सति यो मर्त्यो मरणधर्मा यजरूएनो रारणदू 
रणत्येतत्सूक्तरूपेण स्तोत्रेण त्वां स्तौति त्तं यजमानं कविः 
क्रान्तदर्शी दक्षः सर्वकार्यसमर्थः त्व॑ सचते सेवसे 
अचुशुह्णासि 1! 

इसका स्पष्टीकरण है--हे सोमदेव परमेश्वर | जो 
मनुष्य बन्छुताके कारण इस सुक्तरूप स्तोत्रसे आपकी स्तुति 
करता है, उसपर अतीत-ज्ञाता और सर्वकार्यसमर्थ आप 
अनुग्रह करते हैं |? 

वैदिक ऋषिने परमात्मासे लोककल्याणकारी अनुग्रहकी 
कामना की है-- 

त्वं विप्णो सुमति विश्वजन्यामप्रयुतामेवयावो मतिदाः । 
( ऋग्वेद ७ । १००। २) 

इस ऋचामें प्रयुक्त 'सुमत्ति मतिम?को आचाय सायणने 
अनुग्रह-बुद्धि कहा है । उनका भाष्य है-- 

हे एवयाच एवाः प्राच्याः फासाः तान्‌ यावयति 
प्रापयति स्तोतुमिव्येचयाचः हे एवयावन्‌ विष्णो त्वं विश्व- 
जन्यां सर्वजन हितममरयुतां दोषेवियुक्तां सुमतिं मसि अनुमह- 
बुद्धि दाः अस्मभ्यं देहि । 

उपर्युक्त भाष्यका आशय यह है--'हे मनोरथ पूर्ण 
करनेवाले विष्णो | आप हमें सबके लिये कल्याणकारी 
और दोषरहित पवित्र अनुग्रह-बुद्धि प्रदान करें |? 

देकुण्ठनायक भगवान्‌ बिष्णु सहज कृपाळ हैं, दीनोंपर दया 
करनेवाले हैं । ब्रह्माने उनसे आसुरोंद्वारा उत्पीडित पृध्वी- 
का संकट दूर कर अघुग्रह करनेकी प्राथना की है-- 


है 1 


मम 
no ~ 


जो सहज कृपाला दीनदयाला करड अनुग्रह सोडे 1 
(मानस १ । १८५ । छन्द) 
भगवानकी कृपासे ही उनके कृपामय रूपका सानालार 
होता हे । भगवानके रूपका प्रत्यक्ष दर्शन कर तहाने 
निवेदन किया कि ध्खयंप्रकाश परमात्मन्‌ | आपका 
यह श्रीविग्रह भक्तजनोंकी लालसा पूर्ण 
हे । मुझपर आपकी चिन्मयी इच्छाका 


करनेवाला 
मूर्तिमान्‌ 
स्वरूप आपका साक्षात्‌ कृपा-प्रसाद हे । मुझे अनुगरीत 
करनेके लिये ही आपने इसे प्रकट किया है | कौन 
कहता है कि यह पश्चभूतोंकी रचना है! यह तो अप्राकृत 
शुद्ध सत्त्वमय है | मैं या अन्य कोई समाधि लगाकर भी 
आपके इस सच्धिदानन्द-विग्रहकी महिमा नहीं जान सकता, 
आत्मानन्दानुमवस्वरूप साक्षात्‌ आपकी मद्दिमाको कैसे 
जान सकता है !£--- 


अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रहस्य 
स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोऽपि । 
नेशे महि त्ववसिसुं मनसान्तरेण 
साक्षात्तवैव किञुतात्मसुखानुसूतेः ॥ 
( श्रीमद्भा० १०।१४।२ ) 
अभिप्राय यह है कि प्रथुकी कृपा ही उनके 
अनुग्रहमय श्रीविग्रइका दशन करानेमें निमित्त है | परमभागवत 
श्रीशकदेवजीने कहा है कि ब्रा शंकर आदि बड़े-बड़े 
देवता भी अपने शुद्ध हृदयसे जिनके खरूपका चिन्तन करते 
रहते हैं, वे मुझपर अनुग्रह करैं--- 
गतव्यळीकेरजरंकरादिभि- 
वितकर्यलिङ्गो भगवान्‌ प्रसीदताम्‌ । 


( श्रीमङ्गा० २। ४ । १९ ) 

सञ्चिदानन्द्घनखरूप परम सुखपूर्ण द्यामय--कपामूर्ति- 

का चिन्तन कर जिसका मन निर्मल हो जाता है, इस 

तरहके प्राणीको भगवान्‌ अपना लेते हे, सर्वखखदान--_ 
आत्मत्वस्म प्रदान करते हैं। 


पञ्चम नानक ( पातशाह ) गुरु अर्जुनदेवकी वाणी हे-- 
माई री मचु मेरो मतवारो ॥ | 
पेखि दइआळ अनन्द सुख पूरन हरि-रसि पिओ: खुमारो । 
निरमळ भइउ उजळ जसु गावत बहुरि न होवत कारो | 
संत ज्ञानेश्वर करुणाकर कुपासिन्यु इक्मि 
पाण्डुरंग भगवान्‌ विछ्चलके कृपामय चिन्मय रूपकी 


ह्‌ । 
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रणाम 
>~ To 


वढी विलक्षण झाँकी प्रस्तुत करते हुए कहते है--संत- 
समागममें आत्माराम भगवान्‌ पण्ढरीनाथ साक्षात्‌ प्रकट 
हो गये। आज स्वणिम दिन दे, अमृतकी बृष्टि हो रही 
कै भीतर-बाहर सर्वत्र व्यापक सगवानका दर्शन हो गया-- 
भाजी सोनियाचा दिनु | वर्ष अमृताचा घनु। 
हरि पाहिला रे हरि पाहिला रे। 
सबाद्याभ्यंतरी अवद्या व्यापक सुरारी। 
बरवा संतसमागम्रु । भगटला आस्माराम्मु । 
कृपासिंघु फरणाफर । बाप रखुसा देवीवर 0 
( मराठी वाद्यायाचा इतिद्दात, १० ६११ ) 


मक्तके मनोरथको पूर्ण करनेके लिये कृपामय प्रभु सदा 
उद्यत रहते हैं; भक्त-संरक्षण-पोषणके छिये ही वे सगुण रूप 
घारण करते हँ । यही उनकी मक्तवत्सलता है; कृपामयता है । 
महात्मा एकनाथका भगवानूकी भक्तवत्सलताके सम्बन्धर्मे 
एक मार्मिक अभंग ( पद्य ) हे--*भगवान्‌ विठ्ठलदेव सुन्दर- 
ही-सुन्द्र हैं, वे भीमरथी--भीमा नदीके तटस्थ पण्ढरपुरमें 
खड़े हैं, उनको देखनेसे विश्राम मिलता है; शरीरमें शान्ति 
प्रवाहित होती ह भगवानकी मूर्ति अनुपम है, वे भक्तोंके 
कार्यको पूरा करनेके लिये खड़े हे; यहद छोटी-सी ( बाल) 
मूर्ति कैवल्यका सारतत्त्व है, आनन्दका कन्द है, परमानन्द है। 
इस विलक्षण अनुपम मूर्तिमें मेरा मन लग गया है-- 
नागरं गोमटे रूप तें गोजिरे । उभे ते साजिरे भीमातटों ॥ 
पाहता विश्रांती देहा होय शांती । अनुपम्य मूर्ती विह्ठळदेच ॥ 

काजा राहिछासे उभा । 
कैवल्या चा गाभा बालमूति॥ 
कंदं उभा परमानंद । 

एका जनार्दनीं छंद मज त्याचा ॥ 

( मराठी वाड्याचा इतिहास) ए० ३४६ ) 

परमात्मा झि, स्थिति और संद्वारके लिये अमूर्तसे मूत 
हो जाते हैं । इन तीनों कार्योसै उनकी नित्य, अव्यय) छनावन 
कृपा तत्पर रहती है । बिराट पुरुषके महत्‌ और असीम 
रूपका वर्णन नहीँ हो सकता । पुरुषसूक्तके माध्यमसे बेद उन्ह 
सहखगीर्घा, सहस्राक्ष और सहल्पात्‌ बतलाकर मौन हो जाते 
हैं, उनके तो अनन्त सस्तक हैं) अनन्त चक्षु; अनन्त हाथ 
और अनन्त चरण हैं | उनकी कृपा उन्हींकी तरइ अनन्त 
और असीम है, तद्रूप हैं; अभिन्न दै | 

प्रमेश्वरने वराह, मत्स्य, कूर्म, सिंह आदि रूपॉमि 


अक्ताचिया 


आनंदाचा 


# नमामि भक्तवत्सलं छृपालुशीलकोमळम्‌ ॐ 
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कक होकर चराचर सृष्टिमे अपनी कृपाका विखार 
डी 


भनुम्रहाय भ्रूतनों सह्य देहमास्थितः। 


( श्रीमद्भा० १० 1 ३३1३७) 
गोस्वामी तुळ्सीदासजीने मानुषदेहधारी भगवान्‌ श्रीरामकी 
मूर्ति--आक्कतिको कृपामयी कहा है । बड़े-बड़े संत-महात्माओं 
और भक्त-कवियोने भगवान्‌ श्रीराम और श्रीकृष्णके कृपामय 
शरीविग्रहका खानुमवानुसार वर्णन किया है । 
भगवानके अङ्ग-प्र्थङ्ग कृपामय हें) बे कृपाके परमायतन 
हैं गुण, शील और क्कपाके परमधाम श्रीरसण 
भगवान्‌ श्रीरामको श्रीशंकरजी प्रणाम करते हे-- 
गुन सीळ कृपा परमायतनं । ्रनमामि निरंतर श्रीरसन ॥ 
(मानस ७ । १३ छन्द ) 
भगवान्‌ करुणावरुणालय हैं। भक्त कंवि महाराजा 
रघुराजसिंहने उनका स्तवन किया है-- 
जय करुणावरुणाळय रूपा । जय जय केशव कोसल भूपा ॥ 
( रामलयंवर? पृष्ठ ९५६ ) 
भक्तकी आतं पुकार सुनकर भक्तवत्सल कृपासिन्धुके 
अङ्ग-प्रत्यङ्गमे करुणाकी तरंगे उठने लगती है। महाकवि 
रत्नाकरने द्रौपदीकी करुण-पुकारसे अधीर द्वारकानाथके 
अङ्ग-प्रत्यङ्ग--सर्वोङ्गमै करुणा-संचारका अत्यन्त 
मार्मिक वर्णन किया हे, जिससे उनके अनुग्रहमय रूपपर यथेष्ट 
प्रकाश पड़ता हैं-- 
दीन द्रौषदी झी परतंत्रता पुकार ज्यों ही 
तंत्र बिन आहे. मन-जंत्र बिजुरोनि पे। 
छुट्टै रतनाफ्र त्यों कान्ह की कृपा फी कानि 
आनि लसी चघातुरी-बिहीन भातुरीनि पे ॥ 
अङ्ग परयो थहरि लहरि इग-रंग पर्यौ 
तंग परयौ बसन सुरंग पॅसुरीनि पे! 
पांचजन्य चूमन इमसि होठ बक्क राग्यो 
चक्र छाग्यो धूमन उसगि भगुरीनि प॥ 
भगवानके अङ्ग-प्रत्यङ्ग ही नहीं, उनके वसन ( परिधान ) 
एवं दिव्य आयुध शङ्क-चक्र आदि सत्र-केन्सव द्रीपदीकी रक्षाके 
लियें आठुर हो उठे, द्रवित दो उठे । ऐसे तो कृपामय प्रभुके 
समग्र अङ्ग, आयुध; आभूषण आदिं उन्दीके स्वरूपभूत हँ 
और वे प्रझुके द्वारा सम्पन्न होनेवाले सृष्टि-पालन-संद्वर-कार्यमें 
अपनी सम्पूर्ण भूमिका निमाते हैं। पर ङपा 


eu 


% वइुन्सूरति छपाम है! ३ 
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ONE PRS 
महाशक्ति विशेषरुपसे उनकी ष्टिः एथ सौर चरणमै 
उतत अभिव्यक्त है और प्रभुका हृदय तो मानौ पाका 
आगार ही है । यद्यपि समस्त सष्टिपर प्रमुकी कपा निरन्तर 
बसती रहती है, तथापि भक्तजन उसे अधिकाधिक पानेके 
लिये लालायित रहते हैं, इपामय प्रभुसे वे यही कहते रहते 
है कि “नाथ | एक बार मी जो आपकी शरणमे आकर क्ष 
तुम्हारा हूँ? ऐसा कहकर याचना करता है, बह अपनी प्रतिश्ञा- 
को सदा स्मरण रखनेवाले आपका कपापात्र बन जाता हे; पर 


क्या आपकी यह प्रतिज्ञा एकमात्र मुझको ही छोड़कर प्रदत्त 
होती हे १ — 


ननु प्रपन्वः सङ्देव य 
तवाहमस्मीति च घाचमाडः । 
तवानुकस्प्यः स्मरतः प्रतिज्ञा 
मदेझवञ्य॑ छिसिदं मत ते॥ 
( भाछवन्दारस्तोत्र ६७ ) 


कृपामयी प्रभु-मू्तिमै उनकी मङ्गलमयी मुखाम्बुजशरीकी 
महिमा ऐसे तो अचिन्त्य दै, पर उसमें साधुओ--देवप्रकृति- 
के प्राणियोंके परित्राण, दुष्टता करनेवालो---राक्षसी प्रकृतिके 
असुरोंके विनाश और घर्मके संस्थानका बीजमन्त्र 
संस्थित रहता दै । संत-मात्माओंकी द्मे यह 
मुखाम्बुजशरी मञ्जुरमङ्गलुमदायिनी है। गोस्वामी तुळदी- 
दासजीकी विशति है कि रघुकुलकी आनन्द देनेवाळी औराम- 
चन्द्रजीके पुखारविन्दकी जो श्री--अनुग्रइ-ज्योति 
राज्याभिषेकके समाचास्से न तो प्रसन्नताको प्राप्त हुई 
और न वनवासके दुःखसे मलिन ही हुई, वह खदा 
मङ्गल प्रदान करती हुई मेरा कल्याण करे 

प्रसक्तौ या च॑ गताभिषेकत- 

स्तथा च॑ मम्ले वनवासएुम्खतः । 
सुाम्दुजश्री रघुनन्दनस्य मे 
सदास्तु सा मण्लुळमञ्गरणदा ॥ 
( मानस २ । इलोके २ ) 

त्रजरमण भगवान्‌ श्रीकृष्णके सौन्द्य-साघुयंके अनुपम 
सर्मश रसिकशेखर बिल्वसंगलकों कृपानिधि प्रभुके सुख-सौन्दर्य- 
की कुपासे तृत होनेकी अमिलाषा ६। वे कहते हैं--“जब मै 
श्रीकृष्णके छीला-चिन्तन और खरूपके ध्यानमें एकाग्रचित्त हो 


सामने अत्यन्त प्रसन्न) निर्मल मुखचन्द्रके तेजसे ललित लीला- 
के लिये अपनी सुरलीके नादामृतसे मेरे खित्तकी 


भू० कु? अर २९ 
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एमाग्रता--शमाषि भग्न कर दें । मुशे उदक प्रत्मश 


दर्शन फय होगा, उनका मुखचद्ध मुझपर कब अपसः 
दृष्टि करेगा !!-- 
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पुवः परसन्नेन सुरेन्डुरेजसा 
पुरोऽवतीणेस्य फपामदान्धुतेः 
तेद लीळासुरकीरयाम्हृतं 


समाधिविष्नात्र दा जु मे भवेत्‌ 1 
( श्रीक्ृष्णदाणौमृत १ । १४ ) 


श्रेतायुगमै अवतरित नित्य सनातन भगवान्‌ 
भीराम--वनवासी सीतापति अटाचीरचारीके रूपमे प्रसिद्ध है | 
प्रभुकी जटा पूर्ण कपामयी है । उन्होंने अपनी जटासे जटायुकी 
अङ्करज्ञको झाड़कर उसे वेद-पुराणवर्णित परमगति प्रदान 
की । भक्तद्ददय रघुराजसिंदने जटाकी कृपामयताका वर्णन 
एस प्रकार किया है-- 
झछुफ दूर भागे चरि रघुपति विकल विहंग विहारयी । 
फूपानिधान जटायु-अंग रज चिज जरानि सों रय ॥ 
प्रशुपद परसि गीध तजु त्यागो, निज हाथन फरि फरणी । 
जौधराज छह दई दामगति वेदपुरानच ग्रपी॥ 

( रामखयंवर, एए ७६२ ) 

प्रशुके नेत्र कृपामृतके क्षीरसागर है । चे सर्जन, 
पालन; संहार और निग्नहके कार्यम अपनी साकार अभिव्यक्ति- 
के पाचवे अङ अनुग्रहको आपने नेत्रकमलमै प्रतिष्ठित छर 
डोक-लोकान्तर-समस्त ब्रह्माण्डका निरन्तर अबाध गतिसे 
कल्याण करते रहते हैं। प्रभु शरणागतकी सब प्रकारसे 
रक्षा करते हैं; वे कृपा-अमृतसे आद्रे दृष्टिदारा चराचर 
जगतका अवलोकन करते हैं । प्रमुकी कृपामयी--करूणासयी 
दृष्टिकै शरणागत होनेपर प्राणिसात अभय ही जाते है। 
प्रभुका अबलोकन दयापूर्ण है। 

प्रभु जिस प्राणीको कृपापूर्वक देखते हैं, उसके जीवन- 
पथके समस्त विघ्न नष्ट हो जाते हैं । प्रभु तो सबको कृपा- 
पूर्वक देखते दें--यह सामान्य कृपावलोकन समस्त सुष्टिका 
अमङ्गल नष्ट करता रहता है । प्रधुने औरामरूपमें प्रकट 
होकर अपनी छपा-दृष्टिसे रावणको योगिवृन्ददुर्लभ गति प्रदान 
कर देवताओंकी अभय कर दिया; उनकी शक्तितद्वि की 
दिव्य सम्पत्तिका संरक्षण क्रिया-- 

कृपाइ्टि करि बृष्टि प्रभु भभय किए सुर दुंद ! 


( मान्त ६। १०३ ) 


१७० | # नमामि भयासरखलं कृपाऊुशीरूफोशलल २ 


प्रभुके तरुण ( प्रफुल्ल ), अरुण ( प्रेममय ) नेत्रकमल 


कृपापरिपूर्ण ह~ 


है९० १५००० 


* 'कृपापरिपूरन तरुन भरुन राजीव बिलोचन ।! 
( गीतावछी ७। १६ ॥ ६ ) 

प्रसु अपने 'करणामय कटाक्षसे उनकै नेत्र शीतल 
कर देते हैं, जो उनकी ओर निर्निमेष हष्टिसे देखते रहते 
ह | यही कारण है कि प्रभुका भक्त सदा यही सोचता 
रहता है कि किसी क्षण यशोदानन्दन परम कृपादु 
दयासिन्थु नित्य नवकिशोर भीकृष्ण मुझे अपने नेज- 
कमलोसे देख लॅ । रसिकशेखर बिल्वमंगलके शब्दोंमे वह 
कएता रहता दे--“इयामसुन्दर अपने नयनकमलसे, जो 
कीलाविलाससे अत्यन्त प्रफुल्ल हैं तथा प्रेम) शङ्गार- 
रछ या अनुरागके प्रवाइसे शीतल ओर आनन्दित 
करनेवाले हैं, जो नीरे और अपाङ्गभागमें थोडे-थोडे अरुण 
हे, दया और प्रेमके रंगमें रंगे हूँ, जो अलौकिक 
एपं मदिर हाव-भावसे अथवा विभ्रमते युक्त हैं, 
मैरी ओर किस समय देखेंगे ! मैं चञ्चल कटाक्षयुक्त) नीरे- 
छाळ रसस्निग्ध नेत्रवाले भीकृष्णकी कृपा-दृष्टिसे कब कृतार्थ 


देगा ?--- 
रीळायतास्यां रसघीतलाम्यां 
बीळारूणास्यां ययचास्शुजाञ्याम्म्‌ । 
आलोकयेदद्भुतविञ्ञमास्याँ 
फाले कदा कारणिकः फिल्लोरः ॥ 
( भ्रीकृष्णकणोरृत रै । ४५ ) 


प्रमुके भ्र-कटाक्षपर मह्दाकालखरूपिणी, संहार-रूपिणी 

निग्रइ-शक्तिके संकेतसे समस्त सुष्टि महा-प्रलयससुद्रमे समा 

जाती है, पर भक्तों और संतोंकी दृष्टिम वह इपासे 

परिपूर्ण है तथा अत्यन्त सुन्दर है-- 

सूझुंदर छस्नारस-पूरव । 

(गीतावली १। २६ । ४ ) 

प्रभुके मुख और अधरस्मितकी करुणाकी महिमाका 

पार पाना अत्यन्त कठिन है। प्रभुने सुखसे पूतना-जैसी 

प्राणघातिनीका खन्य-पान कर उसे अपनी कृपाशक्तिसे परम 

` गति प्रदान की । प्रमुका मुखमण्डळ करुणाकरा सदन ह 


करुणासदन बदन अवलोकत फोटि मदनसदहारी । 
( रामखयंवरः पृष्ठ ४१ ) 


प्रभुका मुखकमल निस्संदेह आनन्दघाम है; वह नित्य 
प्रफल्टित--कभी न कुम्हलानेवाला कमळ है | उसका 
दौन्दयं अपार है । सदय-स्मित ( हास्य अथवा मुसकान ) 
थौर चितवनसे वह शोभित रहता है-- 
चौध्वन्तोऽहरहः प्रीता सुङुन्दवदनाम्डुजम्‌ । 
चित्यं प्रमुदितं श्रीमत्‌ सदयस्मितवीक्षणम्‌ ॥ 
( श्रीसद्गा० १० । ४५ | १८ ) 


कुपानिधान प्रभुकी श्रीसुखबाणी है--भेरा एकः 
एक अङ्ग अत्यन्त सुन्दर और हृदयदारी दै । सुन्दर 
मुखा और प्यारभरी चितवन कृपाप्रसादकी वर्षौं करती 
है | उद्धव | मेरे इस सुकुमार स्वरूपका ध्यान 
करना चाहिये और आपने मनको मेरे एक-एक अङ्गे 


लगाना चाहिये’-- 


सर्वाङ्गसुन्दरं हृं प्रसादसुसुखेक्षणम्‌। 
सुकुमारमसिध्यायैत्‌ सर्चाङ्गेछु मनो दधत्‌ ॥ 
( औमद्भा० ११। १४। ४१ ) 


निस्संदेह प्रसुके कृपामय सुखसे निःखत वाणी 
कृषामृतसे सनी हुईं है । मनु-शतरूपा तपस्या 
रत के; तभी कृपासिन्छु आकाशवाणीके माध्यमसै 
बोल उठे-- 
मागु मागु यर से नस यानी । परस गभीर छपासृत सायी ॥ 

( मानस १ । १४४। ३) 

प्रशुके वक्षःस्थल, हदय, मन! चित्त--सव-के-डब 
चिन्मय पाके मूर्तिमान्‌ स्वरूप दै । उनकावक्षःस्यल मोतियोंकी 
माका, केसरके अनुलेपन और व्याधनखसे अलंकृत दै । प्रभु 
अपने कृपामय वक्षःस्थळपर पदप्रद्दार करनेवाले मणु 
खुषिकि पदको श्रीलक्ष्मीके ' साथ घारण करते हैं । 
महर्षि आगु भगवानके निवासस्थान वैकुण्ठमें गये) प्र 
व्यमीके अङ्कदेशमै सिर रखकर लेटे हुए थे | भगुने वर्षः 
स्थलपर पद-प्रहार किया, भक्तवत्सल भगवानूने कदा कि 
आपके चरण बड़े कोमळ हैं, आपके चरणीसि चिह्नित मेरे 
वक्षःस्थलपर लक्ष्मीजी सदा निवास करेंगी-- 

अद्याहं भगवल्केद्म्या. भाससेक्रान्तभाजनम्‌ । 


वत्स्यत्युरसि मे भूतिर्भवत्पादद्दतांहसः ॥ 
( श्रीमद्भा० १० 1८९ । १२) 


$ 'प्रसु-सूरति कृपामंई है! # 


प्रभुका हृदय तो मानो केवल कृपा ही हैं; वह अनुग्रहकी 
अक्षय, अन्यय और नित्यनिधि है । उनका हृदय अनुग्रहरूप 
-चन्द्रमासे निरन्तर प्रकाशमान रहता है-- 


हृदय भनुअह इंदु प्रकासा । सूचत किरच मनोहर दासा ॥ 
(मानस १। १९७ | ४ ) 
प्रभुके मुखकी मृढु सुसकानसे यह पता चलता है 
कि उनका हृदय अनुग्रइसे परिपूर्ण है। 
प्रभुका चित्त परम कृपामय है | वह कोमलता, भक्तार्ति- 
द्रवता और करुणासे परिपूर्ण है । ग्घराज जटायुके 
शब्दोंमे--'हे राम | में आपके हृदयको अच्छी प्रकार 
जानता हूँ । आप शरणागतोंकी रक्षा करनेवाले एवं सरस- 
चित्तसे सेवर्कोपर कृपा-वर्ष करनेवाले हैँ | इसीलिये तो 
आपने मुझे पिताकी उपमा दी है?--- 
चीके के जानत रास हियो हों। 
प्रनतपाळ, सेवक-कृपाछु-चित, पितु-परतरहि दियो हों ॥ 
(गीतावळी ३ । १४। १) 
प्रभुके कर-कमलका अनुग्रह उनकी बिशिष्ठतम 
प्रतिपालन-शक्ति अथवा रक्षण-शक्तिका अन्यतम अक्षर अवयव 
है। प्रभुके इस्तकमल शरणागतपर कृपा करते हैं| उनके 
सम्मुख होकर जीवन-यापन करना दी शरणागति हे | सदय- 
हृदय प्रभु ऐसे शरणागतोंके सिरपर अपने इस्तकमलकी 
मृदुछ शीतल छत्रच्छाया रखते हें । अपने चरण-चिहूका 
स्मरण करनेवाले गप्रपति जटायुके सिरका प्रभुने अपने करसे 
स्पर्श किया और उसकी समस्त पीड़ाका शमन हो गया | 
यह है उनके इस्तानुग्रहका निर्म शीतल प्रताप-- 
कर सरोज सिर परसेउ ङृपासिंछु रघुबीर । 
(मानस ३ । ३०) 
गोवर्थनको धारण कर उनके भनुग्रहमय इस्तकमळने 
भगवानकी भक्तवत्सला तथा खजन-रक्षाका परिचय दिया । 
भगवानने मूसलाघार दृष्टि देखकर विचार किया कि यह 
सारा प्रज मेरे आशित है, मेरेद्वारा खीकृत है और 
एकमात्र में ही इसका रक्षक हूँ । ऐसा विचारकर उन्होंने 
खेल-खेलमे एक ही हाथसे गिरिराजको उखाडुकर्‌ अपनी 
कनिष्ठिका अँगुळीपर घारण कर लिया और अजवासियोंको 
शरण प्रदान की-- 
इत्युक्त्वेकेत हस्तेन इत्वा गोवर्धनाचलम्‌। 
दधार ळीलया छष्णकत्राइमिव पाळफः ॥ 
( थीमद्भा० १० 1२५ । १९) 
महाकवि सेनापतिने एस्तकमल्परगोवर्घन धारण करनेवाळे 
करुणालय शीक्कणके एतत भएनर्वै रत रइनेकी सीख दी ह~ 


फरुनाळय सेवी सदा, गोवर्धन गिरिवर-घरन ॥ 
( कवित्तरज्ञाकर ५ । ५) 
प्रभुकी भुजाएँ अपने भक्तोंकी पीड़ा दूर करनेके लिये, 
उनका संरक्षण करनेके लिये फडक उठती ई। वे कृपामयी 
हूँ | सुम्रीवने जब यह कहा कि वालीने मुझे शत्रुकी तरह 
बहुत मारा, मेरा सबख छीन लिया और छ्रीका भी अपहरण 
कर लिया, तब सेवकके दुःखको दुर करनेके लिये दीनदयाळकी 
भ्रुजाएँ फडक उर्ठी-- 
सुनि सेवक दुख दीनदयाका । फरकि उठी हे भुजा बिसाळा ॥ 
(मानस ४1५1७) 
प्रभुकी भुजाओंका स्मरण करते ही दुर्गम संसार-समुद्र 
सुगम हो जाता हैं । ये भुजाएँ भगवानके दिव्य शरीरमे ऐसी 
शोभित हैं, मानो अति सुन्दर श्यामशरीररूप पर्वतसे दो 
यमुनाकी घाराएँ निकली हैं, जो वलरूप अथाह निर्मल 
जलसे भरी हैं तथा शशङ्गाररूप सूर्यसे उत्पन्न हुई हैं। इन 
भुजाओंकी वेद, पुराण, शेष, शारदा और शुकदेवजी 
भी स्नेहपूवक सराइना करते हैं । ये कल्पलताकी भी श्रेष्ठ 
कल्पलता और कामधेनुकी भी कामधेनु हैं तथा अपने 
शरणागत दीन एवं प्रणत पुरुषोंको अभयपद देकर अन्ततक 
उनका निर्वाह करती है | ये अपने दासोंपर सदासे छाया करती 
आयी हैं, अब भी करती हैं और आगे भी करती रहेंगी--- 


जे भुज बेद-पुरान, सेष-सुक-सारद सहित सनेह सराहे । 
कळपलताहु की कलपलता मर, क्ामदुहहु झी कासदुद्द हैं ॥ 
सरनागत-आरत-मनतनिको दे दे अभय पद ओर चियाएँ । 
झरि आई, करिहें, करती हैं तुलसिदास दासनि पर छाहैँ ९ 
( गीतावली ७ । १३ । ८-९ ) 
प्रभुने अपनी कृपामयी बाहुओंसे सुदामाका परिरम्भण 
झर उन्हें कृतार्थ कर दिया । सुदामाके वचन हैं कि | 
तो मैं द्रिद और पापी और कहों ओके घास प्रभु | 
उन्होने मुझे अपनी बाँहोंमे भर लिया-- 
छाहं दरिद्रः पापीयान्‌ कछ कृष्ण: श्रीनिकेतनः | 
ब्रह्मबन्धुरिति स्माहं बाहुभ्यां परिरस्मित; ॥ 
र ( भीमङ्गा० १० ।८१।१६) 
यमलाजुन-लीला-प्रसज्ञम माँ यशोदाने प्रभुके करिपरदेशे 
रस्सी डालकर उन्ह कललसे पाँधना चाहा । थे उन्ह 
रस्वीते योधने ढगा रस्सी यासार दो खुळ घटती 
रही । माँ घरकी सारी रस्थी जोड़ डाळनेपर भी प्रभुक्े वाध 
ग उकी | भगवानूने देला कि मोका शरीर पठीनेते रुथ्‌एघ्‌ 
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गया ए, वे क्लान्त हैं, तब कृपा करके वे स्वयं बन्धनमें आ 
[| विराटू पुरुप चिन्मय परब्रह्मा भ्रीकृष्णका श्रीविग्रह किसके 
पने आ सवता है, पर माँके श्रमको दूर करनेके लिये 
गन स्वीकार कर सम्पूर्ण विग्रह अनुग्रहरूप हो उठा-- 


दृष्टा परिश्चमं कृष्णः कृपयाऽऽसीत्‌ स्वबन्धने । 
( भ्ीमद्धा० १०। ९1 १८) 
ग्वालिनी यशोदाने मुक्तिदाता मुकुन्दसे जो अनिर्वचनीय 
प्रसाद्‌ प्राप्त किया, वह ब्रह्मा, शंकर, लक्ष्मीको भी न 
हो सका-- 


नेमं विरिज्नों न भवो न श्रीरप्यङ्गसंश्चया । 
प्रसाद छेभिरे गोपी यत्तत्‌ प्राप विसुक्तिदात्‌ ॥ 
( श्रीमद्भा० १०। ९।२०) 

प्रभुने उदखलते बँघे हुए यमलाजुनके रूपमें शापग्रस्त 
रपुत्र नलकूबर और मणिग्रीवका बृक्षयोनिसे उद्धार 
उनपर अपूर्व कृपा की | ग्रभुके कटिप्रदेशकी कृपामयता 
प॒ है । 

प्रभुकी जाँघ भगवद्भक्तोंसे इष्य और द्वेष करनेवाले 
रॉ और दैत्योंके लिये सद्गति प्राप्त करानेवाली अनुग्रह- 
है। जॉघपर ही प्रभु ( विष्णु) ने मधु-कैटभ और 
'यकशिपुको रखकर उनका वध किया और ब्रह्मा तथा 
दकी ही क्रमशः रक्षा नहीं की, अपिदु उपयुक्त 
माओको भी सद्वति प्रदान की । कल्पके अन्तमै सम्पूर्ण 
पके एकार्णवमें निमग्न होनेपर भगवान्‌ विष्णु शेषनागकी 
पपर शयन कर रहे थे कि उनके कानोंके मैलसे भयंकर 
र मधुकैटभ उत्पन्न हुए और भगवाचके' नाभिकमले 
जमान ब्रह्माजीका वध करनेको उद्यत हो गये । प्राण- 
के लिये ब्रह्माने योगनिद्राकी स्तृतिके द्वारा भगवानको 
या । प्रसुने दोनों असुरॉसे पाँच इर वर्षतक युद 
[।भगवाचकी वीरतासे प्रसन्न होकर दोवोंने उनसे बर माँगने 
कहा | प्रभुने कदा--'ठम दोनों मेरै हाथों मारे आओ |! 
उन्होंने सम्पूर्ण जगत्‌में जळ-ही-जळ देखा तो बढ़ी चदुरादिस 
नार किया कि “जहाँ प्रथ्वी जल्यें छवी न हो? 
1 स्थान हो; वहीं इमारा वध करो | शक्कर. 
धारी प्रभुने उन दोनोंके मस्तक अपनी जाँधपर 
कर चक्रसे काट डाळे । इस तरइ जाव ग्रक्षाकी 
रक्षिका हुदै, अनुपइकारिणी हुई और असुर मघु-कैटमके 
' सद्वतिपदायिनी खिद छुरै- 

पभेखुधता भगवता गियावबिता । 
त्वा सहेम पै रिले लघे जिरली ददी! ॥ 

i { हुराद्हती १ । १०६) 


इसी तरह प्रशुने जाँधपर ही हिरिण्यकशिपुको रखकर 
उसे अपने नखोंसे फाड़ डाला और भक्त प्रहादपर अनुग्रह 
किया तथा हिरिण्यकशिपुको सद्गति प्रदान की-- 

द्वायूर आपात्य दृदार छीलया 


नखेर्यथाहि 
प गरुडो महाविषम्‌ ॥ 
(श्रीमद्वा> ७। ८ 1२९ ) 


प्रभुके चरण और चरणरज--दोनों अनुग्रह-निधि हैं; 
कृपाके महामहिम स्वरूप हैं । वेद, पुराण, संत-मद्दात्माओं+ 
ऋषियों, मुनियों, भक्तों, कवियों ओर समस्त सच्छासखने 
प्रमुके चरण और चरणरजकी महिमाका विस्तृत वर्णन किया है 
उनके आश्रय-अहणको परम सौभाग्य स्वीकार किया है । 
प्रशुके चरण परम अद्भुत और अनुग्रह-पयस्विनी गङ्गाके 
एकमात्र आश्रय हैं | वे असहायों, दीनों; उपासकों, भक्तों; 
देत्यों और देवताओंको शरणागति प्रदान कर अभय करते 
रहते हैं । इन चरणोंसे कृपाकी ज्योति--अमृतकी निर्मल 
प्रासादिक निझरी निरन्तर प्रवाहित होती रहती है। ये 
मधुके--माधुय-रसके उत्स हैं। 

विप्णोः पदे परसे मध्व उत्सः ॥ 
(ऋग्वेद १ | १५४ । ५ ) 
आचार्य सायणने उपर्युक्त ऋचाका भाष्य इस प्रकार 
किया दै-- 

“विप्णोरब्यांपकृस्य परमेश्वरस्य परम उत्कृष्टे चिरविशये 
केदरूसुखात्मके पदे स्थाने ( चरणे ) मध्वो मधुरस्य 
उत्सो निस्यन्दो वर्तते ।" 

आशय यह हे कि विष्णुके पदसे मधुका क्षरण होता 
रहता है; जरा, जन्म, मरण आदिका भय समाप्त हो जाता है 
ओर संकल्पसात्रसे ही समस्त सुखोंकी प्राप्ति हो जाती है । 

आचार्य रामानुजने प्रथुके अनुग्रहमय चरणोंकी महिसा 
पर्णित करसे हुए कहा है-- 

पिदर सातरं दारान्‌ पुत्रान्‌ बन्धू सखीन्‌ युरूच्‌ । 

रावि धनधान्याचि क्षेत्राणि च गृद्दाणि च ॥ 

खवधर्माश्च संत्यज्य सर्वकासांश्च साक्षरानू । 
ळोकविक्रान्तचरणो शरणं तैऽनरज्गं विभो ॥ 
( शरणायतिगथ ) 

“विभो | पिता) माता) खी; पुत्र) भाई मित्र, युर) रन) 
धत्य-धात्य) क्षेत्र यइ सम्पूर्ण घर्म, समस्त कामताओं और 
अद्रक भी छोड़कर में वमपूर्ण घयचूको छोपनेवालि आपर 
मु चरणोंकी धरणम आया हुं! 


क पांजु-झूरति छुपामई है? # 


Fk] 
enon, 


भगवानके अनुग्रहमय चरण संसार-सागरणे पार जानेकै 
लिये नौकाखरूप हैं। प्रमुके निष्कपट भक्त भयंकर और 
दुस्तर संसार-सागरको चरण-नौकाके अद्वारे पार करते हैं-- 
स्वयं ससुत्तीय॑ सुदुस्तरं दुभन्‌ 
सवाणंचं सीममद्रसौहृदाः । 
भवत्पदास्भोरदनावमत्त ते 
निधाय याताः सदुनुग्रहो अवान्‌ ॥ 
( श्रीमद्भा० १०।२। ११ ) 
प्रभुके भक्तोपर इस सदनुग्रहका मूलाघार हैं उनके 
अत्यन्त कृपामय चरणकमल और उनका आश्रव | 
प्रभुकी चरण-रजकी महिमाका अडून उन्द्दीकी चरणरज- 
कृपासे सम्भव है | पतिशापग्रस्त अहल्या प्रभुक्री चरणरज-कपासे 
तपस्याकी मूतिमती आकृति हो गयीं अन्यथा उनका उद्धार 
होना कठिन था | उनकी खीकृति है -- 
अहो कृताथोस्मि जगन्निवास ते 
पादाव्जसंलग्बरजःकणादहस्। 
यत्पग्मजशंकरा दिसि- 
रथिळुग्यते रन्धितमानसैः सदा ॥ 
| ( अध्यात्मरा० १ । ५। ४३ ) 
हे प्रभो | आपके जिन पदारबिन्दोकी रज ब्रक्षा-शंकर 
आदि एकाग्रचित्तसे सवदा खोजते रहते हैं, हे जगनिवास | 
आपके उन्दी चरण-कसलोंके रजःकणका स्पर्श पाकर मैं 
कृतार्थ हो गयी अर्थात्‌ आपकी कृपामयी चरणद्वारा 
मेरा उद्धार हो गया | 
प्रभुकी चरण-रजको प्राप्त करनेके लिये शंकर, ब्रह्मा प्रभति 
देवगण एवं भक्तजन तो लालायित रहते ही हैं, भक्तकबि 
रहीमकी दृष्टिमे उसी कणको पाने और विश्ञाल पशु-योनिसे 
छूडनेके लिये गजराज भी अपने मस्तकपर सूँड़से धूछि 
झुकले रहसे हैँ | कितनी अनुग्रहपरकता चित्रित हैँ रहीसकी 
भगवत्पदरज-सम्बत्धी इस उक्तिमे [-- 
धूर भरत नित सीस पै, कहु रहीम केहि फाज । 
लेष्ठि रज झुनि-पतदी तरी, सो हृढ़त गजराज ॥ 
( रषीमरत्मावळी १०७) 
प्रशुके चरण-कसळपराग ( रज )के सपञ्चसे पृथ्वी अपनेको 
कृतार्थ मानती है-- 
प्रखि शस पद पदुस पराया मातति भूमि भूरि निज भागा । 
(मानस २। ११२।४) 
नित्य गञ्गा-तरपर रहनेवाला और नित्य पदपण्य-सम्भूता 
राङ्षाज्ञीका जळ पीनेवाला फेत्रट प्रभुके पदपञ्चक्री रजको अपनी 
विशिए उम्पत्ति मानता दै | प्रशुके आगमतके दुनइरे अवदरका 
एदुपऐोण इण्ना चाहता है १६, उसके घरणोको पीनेगे।बंचपि 


स्पृशासि 
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वह निवेदन करता है कि मेरी एकमात्र जीविकास्वरूपा नौका 
कही रजःस्पशसे अहल्याकी तरद्द नारीकी आकृति न प्राप्त कर 
ले, पर मूलमे बात तो यह है कि वह प्रमुकी चरणरजकी अपने 
कठवताके गज्ञाजलर्मे मिलाकर परिवारसहित पी जाना चाहता 
है । वह सोचता है कि ऐसा खर्णिम संयोग फिर कर्हे मिलेगा ! 
प्रभुको चिन्मय) भगवत्खरूपिणी कृपामयी रज गङ्गा-जलमै 
मिलाकर पी लेनेपर वह प्रभु ( श्रीराम )की लीलाका नित्य परिकर 
बन गया-- 


पढ्‌ पखारि जळु पाव फरि आयु सहित परिवार | 
पितर पार करि अल हि पुनि सुदित गयउ छेह पार॥ 
(मानस २। १०१ ) 
केवरने प्रभुकी चरण-रज-कृपाका पूर्ण रसास्वादन किया | 
उनके चरणोंको धोकर और समख परिवारसहित स्वयं चरणा- 
मतको पीकर उस रजकंपाके द्वारा अपने पितरोको भवसागर- 
से पार कर आनन्दपूर्वेक प्रभुको गज्ञाके उस पार उतार दिया | 
उपयुक्त प्रसङ्गमै भगवती गङ्गाजी अपने उप्पत्तिस्थान--प्रभु- 
के अनुप्रहमय नखका दश्ञन कर इर्षित हो गर्यी--- 


पढ्‌ नख निरखि देवसरि इरषी । 
( मान्त २। १००।३ ) 
प्रमुके अनुग्रहमय सोन्दर्यसारसवंख चरण भक्तोंके अक्षय 
घन हैं | उनकी वन्दनामें महामतिं विल्वसंगलकी विज्ञप्ति है--- 
मणिनूणुरवाचाछं चन्दे तच्चरणं विभो; । 
ङलितानि यदीयानि लक्ष्माणि ब्रजवीथिषु ॥ 
( श्रीकृष्णकणोग्रस १। १६) 
कै इयामसुन्दर त्रजरसेश्वर आनन्दकन्द बृन्दावनचन्द्रके 
चरणकमर्लेकी वन्दना करता हूँ, जो मनोरम ( झुम 
स्वस्तिक) शङ्क, चक्र, वज्र, कलश, कमल, अंकुश, 
सस्य आदि ) चिहोंसे समढंक्कत हैं तथा ( पराग 
आदि ) मणियेखि जटित नूपुर--मज्ञीरकी रुनझुन स्वनिसे 
झिंजित, अतिशय मधुर और मनोहर हैं ॥ 
प्रधुका श्रीविग्रह कृपामृतसे कोमल होकर सदा द्रवितत 
होता रहता है । मगक्खेमखे जो आनन्द प्राप्त होता है 
यदी कपाम्तत है | प्राणीके चित्तमै मूर्तिमान्‌ भगवत्‌ 
प्रेशनन्दकी इष्टि ही इृपा-सुधा कहलाती है । इस प्रेममयी 
आनन्द्खरूपिणी कृपामें आकारित प्रभुकी प्राप्ति ही कृपामयी 
प्रसुमूतिका साक्षात्‌ दर्शन हे । अञ्चु-्युरति कृपाम्‌ है? की 
घोषणा करनेवाले भक्त प्रभुकी इपामयी मूर्दिले यही निवेदन 
करते द कि जिस तरह खाति-नयत्रके जज़की कामना सतक 
दिझु झरता है; उदी प्रकार घेरा चित्त एपाएत-मापिकी 
लाख्शा करता दै-= 
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कपा-सुधा-जकदान साँगिबो कहौं सो सांध निसोतो । 
स्वाति-सनेए-सकिछ-सुख चाहत चित-चातक सो पोतो | 
( विनयपत्रिका १६१ । २ ) 
प्रभुकां प्रेमामृत---अनुग्रह उन्हींकी स्वेच्छात्मक कुृपा- 
की देन है | मानसकारने प्रेमको अमृत, विरइको मन्दराचळ 
भीर भरतजीको गहरा समुद्र कहा दै । देवता और 
शाधुओंके हितके लिये कृपासिंधु श्रीरामने भरत-समुद्र ( चरित)- 
का मन्थन कर प्रेमामृत--अनुग्रह प्रकट किया-- 


पेस भमिभ मंदरु विरहु भरतु पयोधि गंभीर । 
मथि प्रगटेउ सुर साध हित कृपासिंधु रघुबीर ॥ 
(मानस २। २३८) 
आशय यह है कि प्रेमामृत--प्रभु-अनुग्रह भक्तचरितसे 
उद्भूत होता है । भरतपर प्रभुकी कृपा-मूर्तिने पूर्ण अनुम्र 
किया । उनकी स्वीकृति है कि कृपानिधानने मुझपर साङ्गो- 
पाङ्ग अनुप्रह किया-- 
कृपा अनुग्रह भंगु अघाइ । कोन्दि कृपानिधि सच जधिकाई ॥ 
(मानस २। २९९।३ ) 
प्रभु 'रसो वे सःके रूपमै वर्णित हैं । कृपा निस्संदेह 
“रस? है, दिव्यतम रस हैं । रस आसादित होता है-- 
“रस्यते भास्वाद्यते, हृति रखः » रसका आस्वादन चमत्कारी 
सुख प्रदान करता है । महाकवि कर्णपूरका कथन है--- 
6011-17 ` चमत्कारि सुखं रसः ।? 
( भलंकारकौस्तुभ ५ । १२ ) 
प्रभुकी कृपा चमत्कारपूणं दिव्य सुख अथवा आनन्द 
प्रदान करती हे । प्रभु करुणारस-अयन हैं--- 
रघुपति राजीवनयन सोभातलु, फोटि मयन, 
करुनारस-भयन चयन-रूप भूप, साई । 
( गीतावकी ७। ३। १ ) 
कमलनयन प्रभु ( श्रीराम ) करोड़ों कामदेवोके समान 
सुन्दर शारीरवाले, करुणारसके आगार और आनन्दस्वरूप हैं। 
प्रभुको भक्तानुअह-विम्रह कहा जाता हैं क्‍योंकि वे 
भक्तोंके परित्राण और दुरात्माओंके उद्वारमें निरन्तर संलग्न 
रते हैं । उन्हें सत्पुरुषोंके पालन तथा दुष्टोके निम्रका यथाथ 
शान रहता है । वे अनुग्रह-निग्रह-दोनों स्थितियोमें सबपर 
कृपा करते हैं, यही उनकी कृपामयता है । 
` उनकी कृपाकी रीति भ्रीरामप्रेम-मूर्ते भरत-जैसे दैन्य- 
प्रिय भक्त ही समझसे है । भरतजीकी उक्ति है-- 
मैं प्रशु छपा दीति जिये जोडी । हारेहुँ खेळ जितावहिं मोही ॥ 
( मानस २।२५९।४ ) 


# नमामिःमकतवत्सब्ं छपालुशीलकोमंलम्‌ + 


प्रथुकी सामान्य झपा भक्त, भूमि, ब्राह्मण, गौ औ 
देवताओंके संरक्षणमें तत्पर रहती हे । प्रभुके भार 
ख्रीवोंको उनकी कृपा ही जगाती है--- 

जानफीसकी कृपा जगावती सुजान जीव । 
( विनयपत्रिका ७४। १ 


सामान्य कृपाके अतिरिक्त प्रभु स्वेच्छासे कृपा करसे हैं 
वे जीवको आज्ञा देकर कार्य ( सेवा )पर नियुक्त करते हैं 
विशाल बटबृक्षके एक पल्लवपर शयन करनेवाले बाळ 
मुकुन्द भगवानूने मार्कण्डेय मुनिपर स्वेच्छासे कृपा की | भयंकर 
प्रलय-टञ्य उपस्थित था । प्रभुने कहा--धॉने तुमपर कृप 
की है, तुम मेरे शरीरमै प्रवेश कर विश्राम करो। तुम्हारे निवास, 
सीं व्यवस्था की गयी ही--- 
भभ्यन्तरं शारीरे मे प्रविस्य सुनिसन्तम। 
आस्स्व भो विहितो वासः प्रसादस्ते कृतो मया ॥ 
( महाभा० वस० १८८ | ९८) 
प्रभुकी स्वेच्छा-कृपाका अवतरण मुचुकुन्दपर भी हुआ था | 
प्रभुने गुफामें प्रवेश कर कहदा--“मैं तुमपर अनुग्रह करनेके 
लिये इस शुफामें प्रविष्ट हुआ हूँ । मेरा शरणागत जन-- 
भक्त किसी भी प्रकारकी चिन्ता करने योग्य नहीं है--- 
सोऽहं तवानुमहाथं गुहामेतासुपागतः ॥ 
माँ प्रपन्नो जनः कश्चिन्न भूयो5ईति शोचितुम्‌ । 
( श्रीमद्भा० १०। ५१ । ४२-४४) 
प्रभु भक्तेच्छा-क्पा भी करते हैं । मनु-शातरूपाके तपस्या- 
कालमें प्रभुने प्रकट होकर भक्तकी इच्छा पूरी की। 
मनुने प्रभुसे याचना की--'हे दानियोके शिरोमणे | 
हे कृपानिधान | में आपके समान पुत्र चाहता हूँ |? करुणानिषि 
प्रधुने कहा--'रेसा ही हो | में अपने समान ( दूसरा ) 
कहाँ खोजूँ । स्वयं ही तुम्हारे पुत्ररूपमें प्रकर होऊँगा?-- 
देखि प्रीति खुनि धचन असोळे । एवमस्तु करुनानिथि बोळे ॥ 
शापु सरिस खोजौं कह जाई । नुप तव तनय होच में भाई ॥ 
( मानस १ । १४९ । १) 
शतरूपाने कहा--“राजाने जो वर माँगा है वह मुझे 
प्रिय हे, पर साथ-ही-साथ आपके निज-जन जो अखण्ड सुख 
और परम गति प्राप्त करते हैं; वही सुख, बद्दी गति, 
आपके चरणोमे वही प्रेम, वढी शान ओर वही रइन-सएन छपा 
करके एमे प्रदान दीजिये ॥ घतस्पाकी कोमळ पूट, गनोइर 
घादय-र्चना खुनकर कृपाके उमुद्र थगवानने फा~--“ग्दारे 
पनम जो कुछ एस्छा क ब जय ने तम्दै दे दिया? -2 


# "पमु-भूरति छपाई दै ३ 


१७५ 


rr ससचऑचचचऑ्ं्च्ं्लच्सच चल 


सुनि सदु गद रुचिर बर रचना। कृपासिंधु बोळे सहु घचना।॥ 
जो कछु रुचि तुम्हरे मन माहीं। मैं सो दीन्ह सब संसय नाहीं॥ 
(मानस १। १५०। १) 


एकनाथ मदहाराजने सहल कृपाके रूपपर प्रकाश 
डालते हुए कहा है कि भक्तका काम करनेमै भगवानः 
को छजा नहीं आती । यह अनुभव देखो । पण्ढरीके 
राजा ( भगवान्‌ पाण्डुरंग विठ्ठळ ) उदार हैं) वे जाति) कुल 
( पवित्र अथवा चाण्डाल )--किसी भी बातका विचार नहीं 
करते। भै आनन्दित होकर उनके शरणागत हूँ--- 
भ्रक्ताचौये छाजे | देव छरितो व काम्रे। 
छा तों पहा भनुभच | उदार पण्ठरीचा राय द्द 
य विचारी याती कुछ | शुचि भथवा घाँडाक। 
एका जवादंनीं शरण | एका सार्वे नियळोण ॥ 
( एकनाप-वाणी ) 
भवत कथि रहीसने इसी सहज झपासे प्रेरित होकर 
कहा है कि ठाता-वेतिका कोई महत्त्व नहीं ऐ फिर भी 
करुणामय प्रभु उनका प्रतिपालन करसे है। ऐसे कृपामयको 
छोड़कर प्राणी किस अन्यकी शरणमें जाय-- 
प्रमरवेळि पिशु सूळ छी प्रतिपाळ्त ऐ ताष्टि। 
रहिमन ऐसे प्रभुहिं तजि लोजत पिरिए छाहि ॥ 
( र्ीमरत्मावछी ७) 
प्रमुकी कृपा-मूर्तिकी बन्दना ऐै--जो आत्माराम होने- 
पर भी ग्रजरमणियोंके प्रति छुढ्यकी प्रेम-प्रवणतासे युक्त हो 
गये, भक्तोंपर कृपा करने तथा असुरोंको मारनेके बहाने और 
इस लोकमें विदारकी इच्छासे ब्रजभूमिमे अवतरित हुए, उन्ही 
नवजलघरश्याम आनन्दमय पुरुष ( श्रीकृष्ण ) की वै 
बन्दना करता हूँ-- 
व्रजस्रीणों भोसम्रवणएयो दा छिमयवा 
कृपायुरी सदतेष्वसुरनिषनछशबिएुणः । 
अपि स्वास्मादामों य इष्ट विजिहीपुर्मनमगात्‌ 
तसावन्द॑ वन्दे सवजरदजालोद्रनि मः 0 
( हरिभफिकरपखतिका १॥२) 
आचार्य शंकरकी उक्ति है--है प्रभो | मैं घन्य हूँ, आपकी 
कुपासे कृतकृत्य हूँ, संसार-बन्धनसे विमुक्त हः नित्यानन्द- 
सरूप और पूर्ण हुँ / अद्वैत-वेदान्तके सूक्ष्म दार्शनिक 
घरातल्पर विचरण करनेवाले पूर्ण तथा नित्यानन्दस्वरूप होने- 
का आधार शंकराचार्यने भगवदनुमहको स्वीकार किया है । 
आत्मबित्‌को प्रसु-सूतिके अनुग्रदकी नितान्त आवश्यकता 
है, आचार्यके कथनसे यह ध्वनित होता हैं-- 


धन्योऽहं कृतकृत्योऽहं विसुक्तोदए भवप्राय्‌ । 

नित्यानन्द्स्वरूपोऽहं पूर्णोऽहं स्वदनुम्रद्वात्‌॥ 

( विवेकचुद़ामण ४८% ) 
इतना ही नहीं, उनका तो प्रभुके अनुप्रएका प्रतिपादन 

यहाँतक है कि जो करोड़ों कामदेवोसे भी सुन्दर है, वाम्छित 

फल देसे हैँ; उन दयासागर श्रीकृष्णको छोड़कर युगल नेत्र 


अन्य किस विषयका दशन करनेको उत्सुक हैं !-- 


फन्द्पकोटिसुभगं वाश्छितफलद दयार्णयँ कृष्णम्‌ । 
त्यकत्वा क्सन्यचिषयं नेत्रयुगं द्रप्ठुसुत्सह्ठते ॥ 
( प्रदोषन्नुभाकर १९१ ) 
आचार्य निम्वार्कका निवेदन है--हे हरे ! धाम तथा 
ळोकर्मे यदि चेतन जीव ही आपके समान नहीं है तो आपसे 
अधिक गुणवाला समर्थ दूसरा हो ही कौन सकता है । अतः 
मै सुघानिषि, कमलनयन, शरणद आपकी शरण ग्रहण 
करता हूँ!--- 


स्वत्समो यदि ह वास्ति चेतनः फस्त्वदाधिफगुणाकरः प्रश्नः | 
त्वा प्रयामि दारणं शरण्यक पुण्डरीकनयनं सुधानिधिम्‌ ¶ 
ग ( कृप्णस्तवराज 

आचार्यं निम्वार्ककी 'तरह सध्वाचार्यने भी कहा है 

मैं दोनों हाथ उठाकर शपथपूवेक कहता हूँ कि भगवान 

मान इस चराचर जगतमें कोई नहीं है। वे सर्वश्रेष्ठ है | 

इस कथनका तात्यय यह है कि मध्वाचार्यने भगवानको परम 

शरण्य स्वीकार किया है । चैतन्य महाग्रभुका निवेदन है कि व्हे 

नन्दनन्दन | विषम संसार-सागरमै पड़े हुए मुझ दासको 
कृपापूर्वक अपने चरणकमलके एक घूलिन्रणके 

ठसझ लीजिये? का 

भयि नन्दतचूज किंकरं पतितं सां विषमे भवाम्डुधौ । 

रुपया तव पादपछ्कजस्थितधूलीसहुशं विचिन्तय ॥ 

( पञ्चावली ७१ 
प sa कहकर सदा सावधान करते पा 
ग्व भक्तानुग्रह-विम्रह्ट, प्रमुकी कृपामयी 
के लिये दशनीय है-- पति दी नो 
“नयनचि निरस्थि कृपाससुद्ध हरि ९ 
(विनयपनिका २०५। ३) 
इपामय प्रसु--अनुग्रहपति प्रभु अनुग्रहः 


हही -अनुग्रह हें 

कृपा-ही-कपा । कृपामयी प्रभुमूर्ति वन्द्य 

न स 

र ह कप मूर्ति हे, आराध्य है, 


र्‍या 
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नै नमामि भद्ायत्सळं कृपाङुशीलकोमर्स्‌ & 


भगवत्क्रपाके विविध रूप 
( डेखक-ठों ० भीशवषविएारीकाळजी कपूर) एम्‌» ५०, छी० फिल० ) 
इमारे प्रायोकी रक्षा करती हैं, उसी खितियें 


परिस्थिति और भगवत्कृपा-- 


“भगवान्‌ कृपाल हैं, इम केसे जानें । कृपाळ होते तो क्या 
एमारी यही दशा होती ! जन्म-मृत्यु और आधि-व्याधिका 
चकर तो लगा ही रहता है--ऊपरसे यह मॅहगाई, 
भष्टाचार), अभाव, अराजकता और अशान्ति | 
भगवानले कभी किसी द्रौपदीका चीर बढ़ाया होगा, कसी 
किसी हिरिण्यकशिपुसे किसी प्रहादकी रक्षा की होगी, कमी 
किसी गजकी पुकारपर वे नंगे पाँव भागे चले आये होंगे 
उसे आइसे छुड़ानेके लिये | पर आज जब एक नहीं अनेकों 
दुर्योधन और आइ उद्यत हैं हमें नंगा करके निगल जानेकै 
लिये । हमारा संकट देखकर न तो उन (परमात्मा) का हृदय 
पसीजता है, न हमारी पुकार ही उनके कानमें गूँजती है |? 
भगवानको कैसे ल्माते होंगे ये शब्द | वे भक्तवत्सल 
हैं, भक्तोपर कृपा करना उनका सहज-खभाव 
है । वे सदा वही करते ह जो उनके भक्त 
प्वाहते हैं । शक्तोंकी वाञ्छा पूर्ण करनेके अतिरिक्त उनका 
और कृत्य ही कया है £~ 

कृष्ण सेह सत्य करे, जेईँ मागे सत्य । 


भक्तवान्छा पत विनु चाहि अन्य कृत्य ॥ 
( चेश च० २।१४। १६६ ), 


भगवानकी कृपा भी उनके स्वरूपकी तरह ब्यापक है। 
सामान्य पुरुष उन्हे निष्ठुर भले ही कई, पर भगवद्विश्वाही 
पुरुषोंकी दृष्टि जिधर भी जाती है; उघर उन्हे केवल कृपाकी दृष्टि 
ही होती दीखती है । उनकी कृपासे ही सूर्य और चन्द्रमा 
नियमित समयपर उदित होकर प्रकाशका विस्तार करते हैं, 
पवन आन्दोलित होता है, बादल बृष्टि करते हैं, अग्नि 
उष्णता प्रदान करती है, प्रथ्वी अन्न उपजाती है; दृक्षोर्म 
पुष्प खिलते हैं। फल लगते हैं । प्रत्येक पदार्थ 
अपने-अपने स्वमावके अनुसार कुछ निश्चित नियमोंका 
पालन करता है । यदि अग्नि जो आज उष्णता 
प्रदान करती है; एक क्षणर्मे उष्णता प्रदान करे और 
दूसरेमै शीतलता; जळ जो आज शीतल दै, एक क्षणमै शीतळ 
हो; दूसरे क्षणमें उष्ण; ओषधियाँ, जो आज एक स्थितिसे 


कभी प्राण-घातक हो जाती तो क्या जीवन सम्भव हो सकता था ! 
क्या प्रकृतिकी नियमबद्धता और एकरूपता( Uniformity of 
14६7९ ) मगवानूकी कृपालुताका सबसे बड़ा प्रमाण : 
नहींहे ! 

जौ लोग भगवानको संसारके दुःख-ददं। अभाव-अशान्ति 
और जन्म-मृत्युका कारण मानकर निष्ठुर ठहराते हैं, वे यह 
नहीं जानते कि सुखको अपेक्षा दुःखर्मे, भावकी अपेक्षा 
अमावर्म और अमरत्वकी अपेक्षा मृत्युमै भगवानकी कृपा 
अधिक है | सुख जीवको मोहकी नींद सुलाता है, दुःख 
जगाकर रखता है; सुख उसे भगवानसे विमुख कर अक्षान्त 
बनाता दै, दुःख भगवानकी ओर उन्मुख कर शाश्वत सुख 
और शान्तिका मार्ग प्रशस्त करता है । 


यदि सांसारिक सुख जीवके ल्यि हितकर होता तो माँ 
कुन्ती भगवान्‌ भीकृष्णसे दुःखका वरदान क्यों मागती ! यदि 
शमाव अहितकर होता तो ईसामसीइ क्यों कहते कि 'ऊॅटका 
सूईके छेदर्म प्रवेश पाना सम्भव है, पर सम्पन्न व्यक्तिका 
संसार-सागरसे पार होना कठिन हे ? यदि ऐश्व्य-भोग 
कल्याणकारी होता तो रावण और हिरण्यकशिपु दुराचारी 
क्यों कहलाते ! 


अवतार और भगवत्छुपा-- 

भगवान्‌ केवल अप्रत्यक्ष रूपणे विश्वकी समुचित ब्यवस्था 
करके ही जीवॉपर कृपा नहीं करते, प्रत्युत वे कृपापूर्क प्रत्येक 
युगम प्रत्यक्ष रूपसे प्रकट होकर भी सू-भार-हरण करते हैं । 
ऐसा कौन-सा विशेष कारण देश जिसके लिये उन्हें खयं 
अवतरित होना पड़ता है ! 

चैतन्य-चरितामृतकार श्रीकविराज कृष्णदास गोखामीका 
कहना है कि स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण भू-भार-इरणके लिये 
अवतरित नहीं होते । यहद कार्य तो आनुपज्गिक रूपडे 
उनके अंश क्षीरोदशायी विष्णुद्वारा सम्पन्न दो जाता है 
( चै» च० १।४।१२ ) | क्षीरोदशायी विष्णु श्रीकृष्णके 
अभ्यन्तर रहकर उन्दीके अङ्गःप्रत्यज्गद्वास असुर-संद्दारादि 
कार्य करते हैं | छगता हे कि श्रीकृष्ण खयं यह 


# भगवत्कृपाके विविध रूप # 


कार्य करते हैं, पर वास्तवमें असुर-संहारादिद्वारा युग- 
धर्म-प्वर्तन उनका कार्य नहीं हे और इस कायक्रे लिये वे 
अवतीर्ण होते भी नहीं, उनके अवतीर्ण होनेका रहस्य कुछ 
और ही है । कुन्तीदेवीने कुरुक्षेत्र-्युद्धके पश्चात्‌ श्रीकृष्णके 
द्वारका जानेके पूर्व अपने स्तवनमें इस रहस्यका उद्घाटन करते 
हुए कहा है कि श्रीक्ष्णका अवतरण भक्तियोगविधानार्थ 
होता हैं ( श्रीमद्धा० १1 ८। २०) । उनका तात्पर्य 
उस भक्तियोगसे नहीं, जिसका लक्ष्य सालोक्यादि मुक्ति 
प्राप्त करना हे; अपितु रागानुगा-भक्तिसे है, जिसका लक्ष्य प्रेम- 
रूप घनकी प्राप्ति हे । 


रागानुगा-भक्तिका प्रचार कर प्रेम-दान करनेके लिये 
श्रीकृष्ण इतने उत्कण्ठित क्यों रहते हैं १ इसीलिये कि वे परम- 
करूण हैं | करुणत्वके कारण जीवको रागानुगा-भक्तिद्वारा 
उस योग्यताको प्रदान करनेकी उनकी व्याकुलता स्वाभाविक 
है, जिसके द्वारा वह उनके असमोध्वे माधुर्यका आस्वादन कर 
परसानन्द प्रात कर सकता है--उस माधुर्यका जो 
स्थावर-जङ्कम सभीके चित्तको आकर्षित करनेकी सामथ्यं 
रखता है, जिसके लिये आत्माराम सुनिगण भी लालायित 
रहते हैं, जिसके लिये लक्ष्मी भी तरसती हैं और जिसके 
आस्वादनका लोम स्वयं श्रीकृष्णको भी हो आता है ( चै० 
च० २ । २१ | ८६-८८ ) | उनको व्याकुलता स्वाभाविक 
इसलिये भी हे कि उनकी कृपाके बिना जीवक्रे लिये उस 
योग्यताको प्राप्त करनेका कोई अन्य उपाय ही नहीं हैं 
( चे० च० २ | २४ | १३५ )। 


श्रीजीवगोस्वामीजीने इस बातपर विशेष बल 
दिया हे कि भक्ति श्रीकृष्णकी आहादिनी प्रधाना स्वरूप- 
शक्तिब्वत्ति हे ओर भगवानके स्वरूपमे ही उस (भक्ति)की स्थिति 
हे । भगवान्‌ स्वयं ही जीवके हृदयमें भक्तिका संचार 
करते हें । जीवको झान-कर्म-योगादि--किसी साधनसे 
उस भक्तिको प्राप्त करनेमें कठिनता होती है, परंतु वह 
केवल भ्रीकृष्ण-कृपासे उसे सरलतासे प्राप्त कर सकता है-- 


ब्रह्माण्ड 


सुरु-कृष्ण 


अमिते कोन 
प्रसादे 


भाग्यवानू जीव । 
पाय भक्ति-लतानबीज ॥ 


(चे० च०२। १९। १३३) 


भ० कू० अँ० २३--- 


` आखादन करनेका सुयोग देता है । इस 
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सचमुच भक्ति-प्राप्तिका कोई अन्य साधन है ही नहीं; भक्ति 
स्वयं ही साधन भी है और साध्य मी । जिस प्रकार साभ्य- 
भक्ति भगवानकी कृपासे प्राप्त होती हे, उसी प्रकार साधन-भक्ति 
भी उन्हींकी कृपासे उपलब्ध होती है। भक्तिके जितने भी साधन 
और उपकरण हें, वे प्रपञ्चात्मक (जगतके-से) दीलनेपर भी 
प्रपञ्चातीत और भगवानकी स्वरूप-रक्तिके कृपाप्रसाद हँ | 
श्रवण-कीर्तनादि साधनकी जितनी भी क्रिया. हैं, संव 
श्रीकृष्ण-कृपासे ही सम्भव हें-- 


फृष्णेरे भजय ।? 
2 
( चे० च० २ । २४ | १४३ ) 


कुन्तीदेवीके स्तवनसे श्रीकृष्ण-अवतरणके एक अन्य 
रहस्पका भी उद्घाटन होता है | उन्होंने कहा हे-व्हे भगवन्‌ ] 
जिसके नाम-स्मरणमात्रसे सारे अपराध दूर हो जाते हैं, वही 
तुम ( गोपी यशोदाकी दहीकी हँडियाँ तोड़ देनेके कारण ) 
अपनेको अपराधी मानते हो, भय भी जिससे भयभीत होता 
हे, वही तुम (माया-बन्धनसे मुक्ति देनेवाले होनेपर भी ) रज्जु- 
बन्धनसे भयभीत हो--नेत्रोंसे कजल-मिश्रित अश्रु-विसर्जन 
करते हुए. नीचा मुँह किये खड़े हो जाते हो है तुम्हारी 
उस समयकी छविका स्मरण कर मैं बिमुग्ध हुए 
बिना नहीं रहती । स्पष्ट है क्रि श्रीकृष्णको प्रेम- 
वश्यता स्वीकार कर भक्तके प्रेमसुधा-आस्वादनमें जो 
सुख मिलता हे, वह उन्हे अपनी भगवत्ता और अपने 
आनन्दस्वरूपसे भी नहीं मिलता | प्रेमका अगाध समुद्र भगवान्‌ 
श्रीक्रष्णकी भगवत्ता, विम्वुता और अचिन्त्य अक्तिमत्ताको 
अपने अतळ-तळमें समेटकर उन्हे यशोदाके वात्सल्य-अमृतक्का 


रसका आस्वादन 
एक उद्देश्य है। 
ब्रक्माजीने भी देवकी-गर्भस्थ श्रीकृष्णकी स्तुति करते 
समय कहा--हे भगवन्‌ ! विनोद अथवा ढीलाके अतिरिक्त 
आपके अवतरणका कोई अन्य कारण मेरी समझसें नहीं आता 
( श्रीमद्धा० ` 1० ॥२ | ३९ ) | लीला भगवान्‌ और उनके 
लीला-परिकरोंको आनन्द-विमोर कर देती हे । अप्रकट 
लीलामें श्रीकृष्ण अपने नित्य परिकरोंकी प्रेम-सुधाका आर न 
करते हे और विशेष कृपावश प्रकट लीलामै संसारके बद्ध शी 
भक्तिका दान कर पेम-सका आस्वादन करते हुँ] 
जीवोंको भक्तिका दान कर उनके प्रेमरसका आस्वादन 


करना भगवानके अवतारका एक विशेष कारण है । भक्तके 


करना भी रसिकशेखर श्रीकृष्णकी लीलाका 
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निळ 1111111111 तल 


हृदय निक्षिप्ता हादिनी ( शक्ति )के आनन्दकी चमत्कारिता 
भगवानके स्वरूपर्म स्थित अर्थात्‌ स्वरूपगत हादिनीके आनन्दकी 
अपेक्षा कहीं अधिक है; जिस प्रकार वंशीयादककी व॑शीध्वनि 
उसकी अपनी ही फूत्कारके सिवा और कुछ नहीं है; पर 
वंशी-रन्प्रोंमें प्रवेश करते ही चहद इतनी मधुर हो जाती है कि 
वंशीयादक स्वयं मी विमुग्ध हो जाता है, उसी प्रकार भगवानकी 
हादिनी-शक्ति भक्तके हृदयमें निक्षिप्त होनेपर एक 
अपूर्व आनन्द-चमत्कारिता धारण कर लेती है, जो 
भगवानको भी बिमुग्ध कर देती है । 
जिस प्रकार वात्सल्यमयी माँ अपने शिशुको स्तनपान 
कराक्रर उसे तृप्त करती है और स्वयं भी तृप्त 
होती है, उसी प्रकार करुणाकर भगवान्‌ अपने भक्तोंकोी तो 
धन्य करते ही हैं; स्वयं भी धन्य होते हैं ] भक्तके प्रति कृपा 
कर वे उसपर अनुग्रह करनेका भाव रखते हों, ऐसा नहीं) यदि 
भक्त उनके अनुग्रहको स्वीकार कर ले तो वे अपने-आपको ही 
अनुग्हीत अनुभव करते हैं। मित्न-मित्न रुच्कि भक्तोंके लिये 
चे भिन्न-भिन्न रूपोंका विस्तार करनेकी कृपा करते हैं और 
उनके थोड़ा भी उन्मुख होनेपर उलटा अपने आपको उनका 
ऋणी मानते हैं । 
जीवोंकी बद्धावस्थामें भी उन्हें अपनी सेवा-पूजाका अवसर 
प्रदान करनेके लिये ही वे प्रपञ्चात्मक जगतूमें मूर्तरूपसे प्रकट 
होते हैं, गोलोकके मणिमय निकुल्लोंकी छोड़कर भक्तकी हूटी- 
फूटी झोपड़ीमे रहते हैं, प्रपञ्चात्मक जगतके सभी बन्धनोंको 
स्वीकार करते हैं, गर्मी) जाड़ा) वर्षा; भूख, प्यास और अनेक 
प्रकारकी यातनाओंमें रस लेते-से दीख पड़ते हैं और यदि 
किसी अनुरक्त भक्तके पाले पड़ जायें तो उसके शासनमें 
रहकर उसकी डाँट-फटकार भी सहते हैं । फिर भी उसकी 
- प्रेमसेवा स्वीकार कर उसका अनुग्रह मानते हैं । 
श्रीमद्भागवतादि अपने वाझायावतारों ( मधुर लील्ा- 
कथाओं)के रूपमें तो वे प्रकट ही रहते हँ» जो जीवॉको 
संसार-सागरसे पार करनेके लिये सेतु-स्वरूप हें । पर जो लोग 
उनकी इस कृपाको स्वीकार कर उनकी लीला-क्रथाओंका 
अ्रवण-कीर्तन करनेकी इच्छामात्र करते हैं; उनके प्रति 
कृतशतावश्य वे उनके छृदयमें स्वयं आवद्ध हो जाते है 
सद्यो हृद्यवरुध्यते5नत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तवक्षणात्‌। 
(श्रीमद्भा० १1१1२) 


SG 


Teen 


7 नमामि भक्तचत्खलं झपालुशीळकोमळम्‌ % 


धाम और भगवत्कृपा--- 

घामरूपमै प्रकरित होकर तो वे अपने कृपा-वसनको 
भूतल्पर विछाये रखते हैं, जिससे वे लोग जिनसे किसी 
प्रकारका भजन-साधन नहीं बनता; यदि केवल उनके धाममें 
आकर पड़ जायँ तो धाम अपने अचिन्त्य प्रभावसे उन 
जन्म-जन्मान्तरके पापोंका मार्जन कर उन्हे अपनी अपार दैः 
सम्पत्तिका अधिकारी बना देता है । पर जो लोग उनकी इ 
कृपासे आकृष्ट होकर श्रद्धापूर्वक घामकी शरण लेते है 
भगवान्‌ उनका भी आभार मानते हैं; क्योंकि वे भगवानकी ६ 
जीवोद्धाररूप एक साथ पूरी करते हैं । भगवानकी अपर 
उक्ति है कि वे अपने भक्तोंके पीछे फिरते रहते हैं, जिस 
उनके चरणोंकी रज उड़कर उनके ऊपर पड़े और वे घन 
हो जायॅ-- 

अनुन्रजाम्यहं नित्यं पूयेथेत्यडप्रिरेशुभिः । 
( शीमङ्गा० ११ | १४ । १६ 

घामरूपमें भक्तोको अपने वक्षःस्थलपर धारण कर वे अपर्न 
इस साधको सहज ही पूरी कर अपनेको धन्यातिधन्य मानते हैं, 


ताम ओर भषवत्कूपा-- 
नामरूपमै उनकी कृपाके बिप्रयमै जितना भी कहा 
जाय; थोड़ा है । नाममें उन्होंने अपनी सारी कपा-शक्ति कूट” 
कूटकर भर दी है | नाम-स्मरणका साधन भी कितना सरल 
कर दिया दे; इसमें न देशका कोई नियम रखा है, न काल: 
का; न पात्रताका | नाम-स्मरणकी कोई लंब्री अवधि भी 
निर्धारित नहीं की है। केवल एक बार श्रद्धापूर्वक और 
निरपराधभाबसे नाम लेनेसे जीवके सभी पापोंका नाश हो 
जाता हे और उसमें भक्तिका उन्मेष्र हो जाता हे-- 
एक कृष्णणाम करे सर्व पाप नाश) 
प्रेमेर कारण भक्ति करे न प्रकाश ॥ 
(चे० च० १1८ 1२२) 
इतनी कृपा करनेपर भी वे स्वयं कृतज्ञ होते है उस 
व्यक्तिके प्रति,जो केवल एक बार उनका नाम स्मरण कर लेता है- 
सकृत्‌ संकीर्तितो देवः स्मृती चा सुक्तिदों नुगाम्‌ । 
कृतशो5्सी घृणी श्वत स कर्थं वो न संस्ग्रतः ॥ 
( इविद्यसोत्सव ) 
कैसी बिलक्षण, कैसी मधुरा कैसी रसमयी कृपा है 
रसिक-शेखर श्रीकृष्णकी ! 


क विपत्तिपे भगवत्कृपा ॐ 


१७९, 


विपत्ति भगवकपा 


र ( लेखक--श्रीहषेद्राय प्राणशंकर बधको ) 


सम्राट फिलिपके जीवनका एक प्रसङ्ग है। एक दिन वदद 
राजमहळकी छतपर खड़ा था | उसी समय उसमे देखा कि 
एक केदीको फाँसी दी जा रही है । बह बोल उठा--पहे 
भगवन्‌ ! मुझपर आपकी केसी महती कृपा है ! में आज 
राजगद्दीके महान्‌ सुखको भोगता हूँ और उस मनुष्यको फॉसी- 
के तख्तेपर लटकना पड़ रहा है !? पीछे ही खड़े फिलिपके गुरुने 
यह बात सुनी ओर वे बोले--*राजा ! तू भूल रहा है, 
परमात्माकी जो कृपा तुम्हें राज्यकी यह सुख-सम्पत्ति 
देनेमें हे, वही कृपा इस मनुष्यको फाँसीपर लटकानेमै भी 
है केसा महान्‌ सत्य है | मनुष्यकी सीमित; संकीर्ण 
और संकुचित दृष्टि लौकिक सुखोमै भगवानकी कृपाका 
अनुभव करती हैं ओर दुःखोंमें उनकी अकृपा देखती है । 
मगवत्कृपाकी तो अनवरत वर्षा हो रही हैं | हमारे सीमित 
विचारोंके कारण हमें उसकी अनुभूति और साक्षात्कार 
नहीं हो पाता । 

हमें भगवत्कृपाकी प्रतीक्षा नहीं करनी हे, अपितु उसकी 
समीक्षा? करनी है । प्रतीक्षा तो उसकी की जाती है, जो प्राप्त 
नहीं है | भगवत्कृपा तो सदा-सर्वदा प्राप्त हे और समीक्षा 
प्राप्त बस्तुकी ही होती है । 

परमात्मा स्वयं मङ्गठरबरूप हैँ-- 

मङ्गलं भगवान्‌ विष्णुमङ्गलं 

मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो 


बाएडध्वज; । 

सङ्गछायतनो हरिः ॥ 
( गरुडपु० उ० ख० ३५। ४६ ) 
मङ्गळम्वरूप भगवान्‌ कभी अमङ्गल नहीं करते । विष्णु- 
सहसनामस्तोत्रमे भगवानके स्वस्तिद, स्वस्तिकृत्‌) स्वस्ति, 
स्वस्तिभुक) स्वस्तिदक्षिण आदि मङ्गलप्रद नाम हैं | तदनुरूप 
परमात्माका प्रत्येक विधान भी कल्याणप्रद ही होता हे । थे 
मङ्गलमय विष्णु सर्वव्यापक हैं। जीवन और मृत्युमे, मित्र और 
झुमे, रोग और आरोग्यमेंश घनकी प्राप्ति और हानिमें, 
मान और अपमानमे --हमें सवत्र मञ्गलस्वरूप परमास्माके ही 
स्पशंका अनुभव होना चाहिये । इसीलिये 'गीताखलि'के 
कवि श्रीरवीन्द्रनाथ ठाकुरने भावविभोर हो गाया हे--व्हे 
पस्मात्मन्‌ ! मुझे बढ शक्ति दो, जिसके द्वारा मैं जीवनके 
सारे स्वॉगोंको प्रेमद्दारा अपना सकूँ---चाहे कोई प्रसङ्ग 


आनन्दका हो या शोकका, लाभका हो या हानिका) उद यका | 
हो या अस्तका | 


नरसी मेहताके पुत्र शामलशाहकी मृत्यु हो गयी है और 
वे गाते हैं-- 


भलुं थयुं भांगी जंजाळ, सुखे भजीझुं श्रीगोपाल । 


“अच्छा हुआ जंजाळ छूट गया, अब सुखसे श्रीगोपाल- 
का भजन करूँगा | वे कहते हैं-- 


जे गस्युं जगत गुरुदेव जगदीशने ते तणे खरखरो 

फोक रचो | 

आपणो सिंताओ अर्थ कई नवसरे, उगरे एक 

डद्देग धरो ॥? 

“जगतूर्मे जिससे स्नेह था, उसे गुरुदेव जगदीशने 

ले लिया | अब मेरी चिन्ताका कोई विषय नहीं रह गया | 
एक उद्देंगसे छुटकारा मिला | 


ठुकारामजीकी पत्नी बड़ी उग्र-स्बमाववाली और 
ककंशा थी । इसके लिये तुकारामजी भगवान्‌का आभार 
मानते और कहते कि पत्नीके प्रतिकूल होनेसे उसके जाल 
न फँसकर मैं सुगमतापूर्वक परमात्माको प्राप्त कर सका | 
एकनाथजीकी पत्नी अनुकूल स्वभावकी थी तो उन्होंने प्रभुका 
आमार इस रूपमै माना कि उनकी पत्नी उनके साधन-मार्गमें 
सहायक बनी । इस प्रकार नरसी मेहताने पुत्रकी मृत्युम, 
ठुकारामने प्रतिकूल पत्नीकी प्राप्तिंम और एकनाथजीने अनुकूल 
पत्नीकी प्रातिमै परमात्माके अनुग्रहका ही दर्शन किया | 


किसा गोतमीका इकलौता पुत्र मर गया | वह शोकाकुल 
हो भगवान्‌ बुद्धके पास आयी और दीक्षित हुई । “त्रिपिटकः 
अन्थमें भिक्षुणी पटाचाराकी बड़ी प्रशंसा है। उसके केवल एक 
प्रवचनसे पाँच सौ स्त्रियाँ भगवान्‌ बुद्धसे दीक्षित होकर भिश्नुणी 
बन गर्यी । पटाचाराका पूर्व- 


जीवन देखिये-_उसने 
अपने माता-पिताकी आज्ञाके विरुद्ध अपनी पसंद्से विवाह 
किया | वह बहुत दूर देशमै रहने चली गयी | दो पुर्धोका जन्म 


होनेके बाद एक दिन वह माता-पितासे मिलने चली | पति और 
बालक उसके साथ थे | मार्गमे जंगल पड़ा | उसके पतिको 
एक सपने डॅस लिया और वह मर गया | एक जंगली जानवर 
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उसके एक पत्रको उठा ले गया । उसका वडा पुत्र 
एक झाड़ीमें प्रवेश कर उसीके भीतर ही लप्त हो गया | वह 
इताश होकर हृदय-द्रावक विलाप करती हुई श्रावस्तीमें 
अपने माता-पिताके घर पहुँची । वहाँ खबर मिली कि उसकी 
अनुपस्थितिमं उसके पिताका घर गिर गया और माता-पिता 
दोनों उसीमें दव गये । शोकातुर पटाचारा भगवान्‌ बुद्धकी 
शरणमे गयी । तथागतने उसे सांसारिक सम्बन्धके मिथ्यात्व- 
का परिज्ञान कराया, शाश्वती शान्ति ओर सुख-दुःखसे परे 
जीवनकी अविनश्वर स्थितिसे उसे सम्यक्‌ प्रबुद्ध किया । 
त्रितापकी उग्रतम ज्वालाओंसे दग्ध पटाचाराको भगवान्‌ 
तथागतके शब्दोंसे परम शान्ति और समाधान प्राप्त हुआ | 
बचपनसे ही संत रबियाने अनेक स्नेही जनोंके 
अवसान; भीषण दरिद्रता, रोग, गुलामी आदिको बिना 
घबराहट, सहज ही हँसते-हसते सहन किया] भगवानकी 
करुणा, कृपा और न्यायप्रियताके विषयमै शङ्का करना भक्ति 
मती रबियाके विचारसे मूर्खता ओर अश्रद्धाकी सीमा थी | 
जो विपत्ति परमात्माका अखण्ड स्मरण कराती है, वह 
अभिशाप नहीं, वरदान है; अक्कपा नहीं) अनुग्रह है । 
नारदपश्चरात्रमें खर्य परमात्माके वचन हैं-- 
देशत्यागो महान्‌ व्याधिर्विरोधो बन्धुभिः सह । 
धनहानिरपमा्न खच मदनुग्रहरक्षणम्‌ ॥ 
“देशत्याग, महान्‌ रोग, बन्धुःबान्धवोंसे बिरोध) धन- 
हानि और अपमान--ये मेरी छृपाके लक्षण हैं | 


इसी प्रकार श्रीमद्भागबतमें भगवानकी उक्ति है-- 
यस्याहमनुणुह्ामि हरिष्ये तद्धनं शनेः । 
ततोऽधनं त्यजन्त्यस्य स्वजना दुःखदुःखितम्‌ ॥ 
स यदा वितथोद्योगो निर्विण्णः स्थाद्धनेहया । 
कृतमेत्रस्य करिष्ये मदनुग्रह ॥ 

( १० । ८८ । ८-९) 
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“जिसपर मैं अनुग्रह करता हूँ, उसका धन धीरे-धीरे 
हर लेता हूँ । जब वह निर्धन हो जाता है; तब उसके 
सगे-सम्वन्धी उस ढुःखाकुलको छोड़ देते हैं। पुनः जब 
उसका धनप्राप्तिका सारा प्रयत्न निष्फळ हो जाता है और 
उधरसे उसका मन विरक्त हो जाता है, तब वह मेरे प्रेमी 
भक्तोका आश्रय लेकर उनसे सम्बन्ध स्थापित करता है । उस 
समय में उसपर कृपा करता हूँ |? 


भगवान्‌ श्रौकृष्णने इन्द्रकी मानहानि करते समय 
कहा -- 


मया तेउफ्रारि मघवन्‌ सखभङ्गोञ्नुणह्ता । 
मदचुस्म्तये नित्यं मत्तस्येन्द्रश्रिया भुशम्‌ ॥ 
मामेदवयंश्रीमदान्धो दण्डपाणिं न पझ्यति। 
तं अंशयामि सम्पद्भ्यो यस्य चेच्छाम्यनुग्रहम्‌ ॥ 

( श्रीमह्ना० १० । २७! १५-१६) 


(इन्द्र ! ुम अपने ऐश्वयं और घन-सम्पत्तिके मदसे उन्मत्त 
हो रहे थे; इसलिये तुमपर अनुग्रह करके ही मैंने तुम्हारा यश- 
भङ्ग किया है, जिससे तुम नित्य-निरन्तर मुझे स्मरण रख 
सको । जो ऐश्वय और घन-सम्पत्तिके मदसे अंधा हो जाता है, 
चह मुझ दण्डपाणिको नहीं देखता । मैं जिसपर अनुग्रह 
करना चाहता हूँ, उसे ऐश्‍वय-भ्रष्ट कर देता हूँ |» 

हमलोग परमात्माके कल्याणकारी संकेताँको समझ नहीं 
पाते | मनुष्य परमात्माकी इच्छामें अपनी इच्छा मिला दे 
तो वह सदाके लिये सुखी हो सकता है । महात्मा खीष्ट कहते 
हैं--.परमेश्वरकी इच्छासे बढ़कर कुछ नहीं हेश उससे कम 
भी कुछ नहीं है, दूसरा कुछ हैं ही नहीं |? 

यद्यपि प्रभु हमारी आवइ्यकताओंको जानते हैं, फिर 
भी अज्ञतावश हम अपनी आवश्यकता उन्हें सूचित करे 
तो जो उत्तर हमारे लिये सबसे हितकर है, उसको प्राप्त 
करनेके लिये सर्वज्ञ ईश्वरपर भरोसा भी करना चाहिये । 


——— ODO 


विपदः 
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वह जगददुरों | हमारे ऊपर सर्वदा पद-पदपर विपत्तियाँ आवें 


आपका दुर्लभ दशत मिळता रहे । 


सन्तु नः शश्वत्तत्र त्र जगड्डरो । 


यत्स्यादपुनर्भवदशनम्‌ ॥ 


(श्रीमद्दा० १ । ८ 1 २५ १ 
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दुःखमै छिपी भगवत्कृपा 


प्राचीन कालकी बात है, एक महात्मा थे; जो मगवानका 
दर्शन करनेके साथ-साथ उनसे वार्तालाप भी करते थे | एक 
दिन एक गरीब भक्त उन महात्माके पास उपस्थित होकर कातर 
सरम कहने लगा--'महाराज ! मैं अत्यन्त दरिद्र हूँ और 
प्रतिदिन और अधिक दरिद्र ही होता जाता हूँ; अब तो मेरे 
पास कुछ भी नहीं रहा । तीन-वार दिन हुए, मेरी फूसकी 
झोपड़ी भी जळ गयी । अब तो में राहका भिखारी 
हो गया हूँ । प्रभु जिसे देते हैं, उसे भलीभाँति देते 
हैं ओर जिसका लेते हैं, उसका सर्वस्व छीन लेते हैं, इसका 
क्या कारण हे १ यह जाननेके लिये में आपके पास 
आया हूँ । मैं जानता: हूँ कि आप प्रभुके प्रिय भक्त हैं 
और सदा उनसे वातीलाप करते हैं, इसलिये आप मेरा 
संशय अवश्य दूर करनेकी कृपा करेंगे | 


महात्मा उस गरीब भक्तकी बात सुनकर मन-ही-मन 
विचार करने छो कि इसकी बात तो सच है, संसारमै प्रायः ऐसा 
ही देखनेमै आता है | इसकी मीमांसा भी अवश्य होनी 
चाहिये । इस प्रकार मनमै सोचकर उन्होंने उस गरीब भक्तसे 
कहा--“अच्छा) अब तुम जाओ, मैं समयपर भगवानसे इस 
विषयमें प्रश्‍न करूँगा |! वह गरीब भक्त चला गया । अवसर 
पाकर महात्माने एक दिन प्रभुसे पूछा-- 'प्रभो ! आप तो 
असीम दयाळु, न्यायकारी, गरीबनिवाज) दीनदयाळ, दीनबन्धु 
और भक्तोंका योग-क्षेम वहन करनेवाले हैं, तथापि भक्तोंको 
इतना दुःख क्यों देते हैं !? 


प्रमुने कहा--'इसका उत्तर हम पीछे देंगे, पहले तुम 
मेरा एक काम करो । मुझे एक ईटको आवश्यकता 
हे, उसे शीघ्र ले आओ ॥ महात्मा यह सुनकर ईट 
खोजने चले गये । शहरमें जाकर देखा तो ईटनिर्मित 
भव्य अट्टालिकाएँ, महळ तथा सेठोंके नाना प्रकारके बगले हैं, 
किंतु उनमैंसे ईंट निकाळमेकी उनकी इच्छा नहीं हुई । 
तत्पश्चात्‌ निर्धनोंकी बस्तीमें गये । वहाँ देखा कि एक गरीवका 


घर आधा गिरा हुआ है और शेप भी गिरनेवाला दै । 
महात्मा उस टूटे हुए घरमेंसे एक ईट लेकर भगवानके 
पास उपस्थित हुए | भगवानने पूछा--'बताओ यह ईट 
तुम कहाँसे लाये !? 


महात्माने उत्तर दिया--“अमुक मुहल्लेके अमुक 
गरीब मनुष्यके आधे गिरे हुए मकानमेंसे यह ईट, लाया 
हूँ । यह सुनकर भगवान्‌ बोले--'्यह तो तुमने अच्छा 
नहीं किया, जो उस शहरके धनी लोगोंकी सुन्द्र- 
सुन्दर अड्डालिकाओंके रहते हुए भी एक गरीवके अर्ध-मग्न 
गहमेंसे डट निकाल ली ? महात्माने कहा--पप्रमो | 
सुन्दर-सुन्दर मकानेंमेंसे यदि एक इंट निकाल लेता तो 
उनका सौन्द्य बिगड़ जाता । अतः मैं ऐसा न करके एक 
अधं-भग्न सकानमेसे इंट निकाल लाया हूँ । इतना ही 
नही, इस इंटके निकालते ही शेष मकान भी गिर पड़ा, 
अब उस स्थानपर नवीन मकान तैयार होगा | 


यह सुनकर भगवान्ने कहा--'भक्तका सर्वस्व हरण 
करनेमें मेरा भी ऐसा ही अभिप्राय है | भक्तोको अधिक 
देनेके लिये ही मैं उनका अल्प ले लेता हूँ, उनको अच्छा 
देनेके लिये ही उनसे बुरा लेता हूँ, उनको नित्रत्ति देनेके 
लिये ही प्रदृत्तिसे दूर कर देता हूँ और उनको मुक्ति देनेके 
लिये ही उनके पाससे माया हटा लेता हूँ । यह भक्तकी 


परीक्षा है। इसमें जो उत्तीर्ण होता है, बही भेरा विशेष 
कृपापात्र होता है | ' 


महात्माने उस गरीब भक्तको भगवानके इस उपदेशका 
अभिमाय समझाकर उसका संशय दूर करते हुए कहा... 
“वत्स | याद रखो) प्रभु सुख देने और हमे अपनानेके 
लिये ही दुःखका दृश्य दिखाते हैं | इस दुःखर्मे ही 
भगवत्कृपा छिपी है । वतमानमें ही दुःखका फल सुख मिल 
जाय, यह निश्चित नहीं हे; किंतु इससे पापोंका नाश होकर 
जीव मगवत्‌-सम्मुख हो सकता है, पवित्र तो वह निःसंदेह 
होगा ही । यही मगवत्कपा है |# | 
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विपत्ति या भगवत्कपा 


( ठेखक--श्रीगोविन्दजी शाखी, पम्‌० ए०, साहित्यरत्न ) 


भक्तोके उपाख्यान मानो विपत्तिर्योके निरङ्कुश नर्तनकी 
कथाएँ हूँ, किंतु ऐसी प्रत्येक कथामें करुणामयकी उपस्थिति 
भी अनिवार्य हो जाती है।इस प्रकार देखें तो विपत्ति 
भगवानके प्रकट होनेकी भूमिका हैं | मानव विपत्तिग्रस्त 
होकर दुःखी हो जाता है ओर कभी-कभी इस बातके रदस्य 
(कि यह विपत्ति पुराने पार्पाको नष्ट करके भयवप्परासिसें 
सहायक हे )को न समझनेके कारण अनात्मवादी भी बन जाया 
करता है; फिर विपत्तिमय होकर उसे दासवत्‌ भोगता है | 
वह विपत्तिके सौन्दर्य और गुणोंको पहचान नहीं पाता | 
यदि विपत्तिमें पाप-प्रक्षालनकी शक्ति न होती तो भगवान्‌ 
अपने भक्तांके लिये उसका विधान कदापि न करते | 


विपत्ति दुःखकर इसलिये प्रतीत होती है कि हम सुखके 
लिये अधिकार-बुद्धिसे लालायित रहते हैं. और विपत्तिके 
सामने दासकी तरह असहाय भावसे समर्पित हो जाते हैं । 
उस समय हमारा विवेक कुण्ठित हो जाता है । दुःखद 
स्थितिको हम विपत्ति मानते हैं, परंतु वास्तविक विपत्ति 
तो बह सम्पत्ति ही है, जिसके वशीभूत हो हम भगवानको 
भूलकर अनाचारमें लिस हो जाते हैं । बह सम्पत्ति किस 
कामकी, जिसमें व्यक्ति स्वार्थी, मोहान्ध और राक्षस बन जाय ! 


पस्मेश्वरकी सष्टिमै कोई भी वस्तु नितान्त अनुपयोगी 
अतएव अमङ्गलकर नहीं हे | विपत्तिके विषयमै भी ऐसा ही 
समझना चाहिये | भगवानकी अकारण-करुणाका साक्षात्कार 
करनेके लिये विपत्तिसे बढ़कर अन्य कोई माध्यम नहीं । 
उस विपत्तिको हम अशुभ कैसे माने; जो हमें निरभिमान 
बनाती हे; कातरभावसे युक्त कर भगवानकी शरणमें ले जाती है 
और दुःखियोंके प्रति सहजरूपसे संवेदनशील बनाती है ! 
विपत्ति व्यक्तिको निर्मल करती है, उसके दुष्कर्मोको भोगरूप 
देकर नष्ट करती है और भविष्यमै पापोसे बचनेका 
क्रियात्मक उपदेश देती है | 


प्रायः देखा जाता है कि भगवानके मक्त 
विपत्तियोसे पीड़ित और दुः्खग्रस्त रहते हैं । ऐसे 
घटनाक्रमॉको लेकर कुछ लोग भक्तोंका उपहास करते हैं और 
भगवानके प्रति अविश्वास भी प्रकट करते हैं | इसे युगका 


प्रभाव कहें या छोगोंकी अस्पज्ञता । वस्तुतः विपत्तियाँ 
भगवानकी दी हुई वरदान हैं । भक्तपर विपत्ति 
आनेका रहस्य ही यह दै कि भगवान्‌ अपने आनेसे 
पहले भक्तको खच्छ एबं पवित्र कर देना चाहते हैं | 
जो विपत्तियोंको देखकर घबराते ओर रोते हैं, वे उनसे 
लाभ केसे उठा सकते हैं ! 


यह प्रकृतिकी व्यवस्था है, जो व्यष्टि एवं समष्टि-स्तरपर 
उभयथा कार्यरत है । प्रत्येक युगमें विपत्तियोंका प्रसार होता 
है और जब विपद्ग्रस्त जन-समुदाय शरण होकर भगवानको 
पुकारता हैं; तब परम पुरुष प्रकट होते है । भगवानका 
स्वरूप विपत्तिमें आभासित होने लगता हे । वे इतने 
करण और भक्त-हुःख-कातर हैं कि अनन्तकोटि 
्रह्माण्डके नियन्ता, सर्वसमर्थ और निरपेक्ष होकर भी 
भक्तकी आर्ते पुकारपर वराह, नृसिंह-जेसे नानाविध 
रूप धारण कर लेते हैं | वे भक्तकी पीड़ासे कराह उठते हैं | 


भगवान्‌ सर्वसमथ हैं और कृपा उनकी शक्ति हैं) 
अशरणशरण और अकारण-कसुणामय भगवानके पास 
कृपा-ही-कृपा है, मङ्गलूदी-मङ्गछ है, शुभद्दी-शभ है । 
सामान्य स्थितिमे व्यक्ति भगवानकी शाक्तियोंका साक्षात्कार 
और अनुभव नहीं कर सकता, इसलिये उसे निर्मल एवं 
भगवस्कृपाकी धारण करनेमें समर्थ बनना आवश्यक है । 
यह साम्यं ज्ञानयोग, भक्तियोग एवं कर्मयोग आदि 
विभिन्न मागोँसे प्राप्त हो सकता है । इन समी 
मार्गोम विपरीत स्थितियाँ विपत्तिके रूपम आती 
हैं, जिनसे मुक्त होकर अथवा जिनके आवरणको मेदकर 
आगे बढ़ना भगवानकी कृपासे ही सम्भव होता हे | जिसने 
अहंकारके वश होकर अपने आपको कुछ समझना आरम्भ 
कर दिया, वही पतित हुआ और जिसने अनुकूलता या 
प्रतिकूलता, सम्पत्ति या विपत्तिको भगवानको वस्तु तमझकर 
सादर स्वीकार किया, उसपर भगवानकी कृपा हुई । 


इस संसारकी वस्तुमात्र भगवानका खरूप हैं या भगवावकी 


हँ ईशा वास्थमिद* स्वम! ( ईशोप० १) 
व्यस्पेद॑ सेश्वरं चरे’ ( श्रीमद्वाः १० | ९ । १९) 
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आदि वाक्य इस तथ्यकी पुष्टि करते हें । इस सत्यको 
व्यवहारमें उतार लेनेवाला कमी पछताता नहीं) सम्पत्ति और 
विपत्ति उसके लिये अर्थहीन हो जाती हैं । प्रत्येक वस्तुको 
भगवानका अनुग्रह या भगवत्स्वरूप माननेवाला असङ्गता 
प्राप्त कर लेता है ओर असङ्गता तथा विश्वाससे भगवानका 
सामीप्य प्रकट होने लगता है । 


हम सभी जानते हैं, आजके व्यक्तिमें उन्नतिकी 
उद्दाम लालसा है, विकास करनेकी उत्कट कामना हैं और 
यह सब करके वह सुखी होना चाहता है; किंतु हो रहा है 
सब कुछ इसके विपरीत ही । सुख-प्राप्तिके लिये किये 
जा रहे बिस्तारसे दुःख बढ़ रहा है । ऐसी दशा भारतमै 
रहनेवालोंकी ही नहीं, अपितु अमेरिका-जैसे सम्पन्न, सुविधा- 
युक्त और समुन्नत देशमै रहनेवाले भी दुःखी हैं, भयभीत हैं; 
बेचैन हैं । कोई जलवायु और धरतीके संदूषण ( भूकम्प )- 
से भयभीत हैं तो कोई जनसंख्या-वृद्धिके भविष्यको सोचकर 
आशङ्कित हैं तथा कोई पानीकी सम्भावित कमीपर विचार 
करके ही अत्यन्त चिन्तित हैं । 


सत्य यह है कि मनुष्य सम्पत्ति और शानके अहंकारसे 
गर्विष्ठ होकर पथभ्रष्ट हो गया है । इसलिये वह बाहुल्यसे 
भयभीत एवं वेमवसे अस्त है | इसके विपरीत यदि उसके 
क्षुद्र अहंका यह विस्तार न होता; वह सब कुछ भगवानका 
मान लेता, जो हो रहा है, उसे मागवती कृपा समझ लेता 
तो निश्चय ही दुःखी न होता | उसकी यह धारणा कि तत्त्वो- 
की दूषितता मानवकृत हैं और इसपर नियन्त्रण कर पाना 
मनुष्यके हाथमे है अथवा जनसंख्यामे बृद्धि मनुष्यकी इच्छा 
और क्रियासे हो रही हैं तथा इसपर नियन्त्रण किया जा 
सकता है अथवा बढ़ती जनसंख्याको भोजन देनेका दायित्व 
समाजधरोंपर है-- अज्ञानमूलक एवं मिथ्या है | वस्तुतः इन 


विकास और विस्तारकी प्रेरणा भी बही देती दै र और 
यह संदूषण तथा अभाव भी उसीकी अनिवार्य व्यवखाएँ ई । 
मानवके पास तो इसका सरल उपाय 'संयम! है | 


हम जानते हैं, कोई भी वस्तु व्यवहारमै आनेसे 
विकृत भी होती है और जीर्ण भी । समाजमें भी 
जब यह व्यवहारजनित जीणता एवं विकृति पनपती है 
तो उसका संशोधन प्राकृतिक आवश्यकता बन जाता 
हे | इस खितिमै भगवान्‌ शंकर रुद्र बन .जाया 
करते हैं । वे संसारके स्वामी हे । जी णं और विकृत बस्तु 
उन्हे पसंद नहीं, इसलिये वे उसे नष्ट कर देते ई | यह 
विनाश निर्माणकी पूर्वपीठिका हैं । आजकी विपमतासे 
भी लोग इसीलिये पीडित हैं कि वे भगवानसे विमुख 
होते जा रहे हैं । वे अपने प्रति अहंकारकी सीमातक 
आश्वस्त हैं । इस समग्र विकासको भगवानकी लीला 
समझनेवाले न भयातुर होते हैं और न आञङ्काग्रस्त ही | 

आजके वैज्ञानिक जिसे भविष्यकी विपत्ति समझते हैं, बह 
भी भगवानकी कृपा ही है । मनुष्य शाखानुकूल जितना कुछ 
कर सकता है, उसे तटस्थ-मावसे करके भगवानके अर्पित कर 
दे तो व्यर्थकी आशङ्का और चिन्तासे मुक्त हो सकता हे | 
वस्तुतः जो होना है, वह तो होगा ही । आज चिन्ताकी 
संक्रामक व्याधि और भयकी बीमारी जितनी कप्पना- 
जनित गणितसे फैल रही है, उतनी किसी भी युगमे नहीं 
फैली थी और यह इसलिये कि व्यक्ति भगवानको पहचाननेके 
लिये, उनकी शक्तिको समझनेके लिये तैयार ही नहीं 
है । वह अपने आपको ही कर्तो-मतौ मान बैठा: 
है । वह यह भूछ गया हैं कि प्रकृतिके नियमोमे 
कोई दोष या कमी नहीं हो सकती । भगवान्‌ कभी भी 
निर्दय नहीं बन सकते | जो प्रकृति अण्डेको आकाशमै 
निक्षेप करनेसे पहले पंख उगा देती है और जो भागवती कृपा 
उनकी चोँचके लिये चुग्गेकी व्यवस्था करती है 


~ छि 
क्रिया-कलापोंकी जड़ तो प्रकृति है । मानवको इस तरहके समर्थ भी हैं और निर्दोष भी । हे 
¢ कों __ 
| कृपा करिके जेहिकों अपनायो' | 
९५ दीनदयाळ कहाइके धाइके दीनन सो क्‍यों सनेह वढ़ायो। हू 


रर त्यो [a सँ ~~ पै च है | 
९४ त्या “हरिचंद' जू चेद्नमै करुनानिधि नाम कहो क्‍यों गनायो ॥ ८: 
र ण्ती रुखाई न चाहिये ताप कृपा करिके जेहि को अपनायो । 
कु पेसो ही जो पे सुभाव रह्यो तो गरीव-नेबाज क्यों नाम धरायो ॥ 


Pe सो 


ई 


( प्रेम-माधुरी, ३९ ) 
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भगवत्कपासे दुःख-निवृत्ति 


( हेखक--पं० श्रीधुंडिराज रामचंद्र महाराज ) 


संसारके समी जीव सदा आत्यन्तिक दुःखनिद्वत्तिपूर्वक 
परमानन्द-प्राप्तिकी कामना करते हैं | 'सुखमेच मे स्यात्‌, 
दुःखं सनागपि मा सूतके अनुसार वे अहर्निश 
सुखार्थं ही प्रयत्नशील रहते हैं, पर उन्हें सफलता नहीं 
मिलती । दुःखकी निति तो होती ही नहीं, उलटे 
दुः्ल-निङ्गभ्यर्थ किये गये प्रयक्षांसे कमी-कमी दुःखकी 
और बृद्धि हो जाती हे | यद्यपि व्यावहारिक उपायोंद्वारा 
दुःख थोड़ा-बहुत कम होता-्सा दीखता है, पर वह भी 
अन्तमै श्रान्ति-मूलक ही सिद्ध होता है | 
फर्माण्यारभमाणानां दुःखहत्ये सुखाय च । 
पञ्येत्‌ पाकविपर्यासं मिथुनीचारिणां चुणास्‌ ॥ 
( श्रीमद्भा० १६१ 1३1 १८ ) 


राजा निमिसे योगेश्वर प्रबुद्ध कहते हैं--“राजन्‌ ! 
दुःखके नाश और सुखकी प्रात्तिके लिये स्त्री-पुरुष-सम्बन्धम 
बैँधकर कर्मानुष्ठान करनेवाले पुरुषोंको जो विपरीत फल 
मिलता हैं; उसे देखना चाहिये | 

व्यावहारिक उपायोंसे दुःखकी पूर्णतया निवृत्ति नहीँ 
हो सकती; क्योंकि “क्रारणनाशात्कार्यनाशः?-यह शास्त्र-सिद्धान्त 
है | दुःख कार्य है; विचार किया जाय तो अविद्या, अज्ञान 
( अथवा पाप ) ही ढुःखके कारण दीखेंगे 'अज्ञानमेचास्य 
हि. सूलकारणमः ( अ० रा ७ | ५ | & ) | शरीर 
परिग्रहे दुःखका उपभोग प्राप्त होता दै । माझम कमसे 
शरीर-परिग्रह प्राप्त होता है--“क्रिया शरीरोद्धवहेतराइता? 
(अ०'स० ७।५।८)। राग-द्वेषसे शुभाशुभ कर्म होते हैं, 
देहामिमानसे राग-द्वेबकी उत्पत्ति होती हैं, अविवेकसे 
देहाभिमान होता है और अविवेकके मूले मेदझून्य 
सञ्चिदानन्द खात्मखरूपका अज्ञान स्थित रहता हे । यह 
दुःकी कारण परम्परा है | अविवेकी पुरुष इस कारण- 
परम्पराको न जाननेके कारण ढुःखनिद्च्यथ व्यावहारिक उपार्योको 
अपनाते हैं, किंतु जवतक कारणरूप अज्ञानकी निश्वत्ति नहीं 
होती, तबतक कार्यरूप ढुःखका भी नादा नही हो सकता । 
अज्ञानकी यह निईसि ही शास्त्रकारोंके गब्दोमै मोक्ष है-- 
“अचिद्यास्तमयो मोक्षः’ | इस मोक्षावस्थामे आध्यास्मिकादि 


समस्त दुःखोकी कारणसहित निद्वृत्ति होती दै । इतना ही 


नही, यह अद्वैत अनिवंचनीय आनन्दकी एक भूमिका 
तथा श्रेष्ठ पुरुषार्थ हे--“बह्मावगतिहि पुरुषार्थः) (ब० सू० शा० 
भा० १। १ | १) ऐसे मोक्षकी इच्छाको घारण करनेवाला 
मुमुक्ष कहलाता है । आचार्य शंकरका कथन है--- 
संसारबन्धनिसुक्तिः कदा झटिति मे भवेत्‌ । 
इति या सुदृढ़ा बुद्धिरीरिता सा सुसुक्षता ॥ 
( सर्वेवेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रह १२७ ) 
“कब मेरी शीघ्र-से-शीघ्र संसार-बन्धनसे मुक्ति होगी-- 
ऐसी जो इढ निश्चयात्मिका बुद्धि हे, वह मुमुक्षुता कहलाती है | 
सम्पूर्ण संसार असत्‌-जड) दुःखमय और शान्तिशून्य 
है, आनन्द्खरूप तो एकमात्र परमात्मा ही हैं--यही 
मुमुक्षुकी भावना है | परमात्मस्वरूपके यथार्थ शानके 
बिना मोक्ष सिद्ध नहीं हो सकता । श्रुति साक्षी है 
कि परमात्माको ही जानकर पुरुष मृत्युके पार हो सकता है, 
इससे भिन्न सोक्ष-प्राप्तिक कोई अन्य माग नहीं है-- 
तमेव विदिस्वाति स्रृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय । 
( शुल्लयजुः, वाजसने ० ३१ । १८ ) 


'अर्जुनके प्रति भगवान्‌ श्रीकृष्णके वचन हे-- 


तस्मादजञ्ञानसम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः । 
छिच्ेनं संशयं योगमातिष्टोत्तिष्ठ भारत ॥ 
( गीता ४ । ४२ ) 


“अर्जुन | तुम समत्वबुद्धिरूप योगमै स्थित हो जाओ और 
अज्ञानसे उत्पन्न हुए अपने हृदयस्थित संशयको ज्ञानरूप 
तळवारद्वारा छेदन करके युद्धके लिये खड़े हो जाओ ।? 

अविद्या ( अज्ञान )नाशक एबं मोक्षप्रद ज्ञानको प्रातिके 
डछिय्रे साधक अनेक प्रकारके कष्टमय एवं दुष्कर साधर्नोका 
आश्रय लेते हैं, परंतु बे जबतक परमेश्वरके कृपापात्र 
नहीं बनेंगे; तबतक उन्हें ( सत्‌ ) ज्ञानकी प्राति नहीं हो 
सकती । ज्ञान-प्राप्ति भगवानके अनुग्रहसे ही सम्भव है । 

श्रुतिने परमात्माके मूत-अमूर्त---सगुण-निगुंण रूप 
निरूपित किये हैं--- 

द्वे चाब ब्रह्मणो रूपे मूत चेवामूत च । 

( दृइदारण्यक» २।३। ¦ ) 
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इन दोनेंमें किंचिदपि मैद नहीं हे । शीफराचार्यका 
कथन है-- 
भूतेष्वन्त्यांमी ज्ञानमयः सचिदानन्द;ः ।, 
रतेः परः परात्मा यदुकुलतिकफः स एवायम्‌ ॥ 
( प्रबोधसुघाकर १९७ ) 


“नो भगवान्‌ समस्त मूर्तोर्मे व्याप्त, ज्ञानमय, सखिदा- 
नन्द्स्वरूप+ प्रकृतिसे परे और परात्मा हैं, वे ही ये यदुकुछ- 
तिलक श्रीकृष्ण हूँ | 

सगुण-नि्गुणेक्यकी अवस्थामें भी निर्गुणका संशय- 
विपययरहित यथार्थ ज्ञान सगुण परमात्माकी कृपाके बिना 
नहीं हो सकता । निर्गुण स्वरूपके झानकी प्राप्तिके छिये प्रयद्म 
करनेवाले देहाभिमानी पुरुषोंकी अवस्थाका चित्रण भगवान्‌ 
भीकृष्णके शब्देरसि उपळन्घ होता है-- 


क्ळेकोऽधिकतरस्तेषामव्यच्ासकदेतसाम्‌ । 
शब्यक्धा हि गतिदुःखं देहवद्निरवाष्यते ॥ 
( गीद्रा १२। ५ ) 


“उन सचिदानन्दघन, निराकार, अर्मे आसक्त हुए 
चित्तवाले पुरुषोके साधनमें क्लेश अर्थात्‌ परिभम विशेष है; 
क्योंकि देहामिमानियोंसे अव्यक्तविषयक गति दुःखपूर्थक 
प्राप्त की जाती हैं अर्थात्‌ जबतक शरीरमें अभिमान रहता है; 
तब॒तक शुद्ध सच्चिदानन्दस्वरूपमें स्थिति होनी कठिन है ।: 


समस्त जीव माया-नदीमें फॅसकर अहर्निश दुःखका अनुभव 
करते हैं | माया-नदी अत्यन्त दुस्तर है । भगवदाश्रयके बिना 
अपनी सामथ्यसे उसे तेरकर पार करना सर्वथा असम्भव 
है । भवसंतरणरूप दुःसाध्य कर्म भगवान्‌ और उनकी कृपाके 
आश्रयके बिना पूरा नहीं हो सकता । जिसको तेरनेका अच्छा 
अभ्यास है, उसे भी महानदीको तेरकर पार करनेके 
लिये छुंबी-फलका आश्रय लेना आवश्यक है, अन्यथा 
हाथ-पॉवके नितान्त थकनेके बाद वह डूव सकता हैं । 


परमेश्वर मायातीत और मायाके नियन्ता हैं, इसलिये 
माया-निवृक््यर्थ भगवच्छरणागतिकी आवश्यकता हैं-- 


~ कक 

देवी सषा शुणमयी मम माया दुरत्यया । 

सामेव ये भ्रपयन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ 
(गीता ७ । १४ ) 


भ० कु० अ० २४--- 


भगवान्‌ कहते ए-'यह अलोकिफ अर्थात्‌ थति 
अद्भुत जिगुणभयी मेरी योगमावा बढ़ी हुस्तर है, परंतु 
जो पुरुष निरन्तर मेरेको ही भजते हैं, वे इस मायाका 
उछूछुन कर जाते हैं अर्थात्‌ संसारसे तर जाते हैँ ।! 


तेशौ सततयुष््ादां रूजता.प्रीतिपृ्वेफण । 
दृढ़ासरि बुद्धियोगं तं थेन मासुपयान्ति ते ॥ 
( गीत्रा १० । १० ) 


{ 


धेरे भ्यानमें लो इए और निरन्तर प्रेमपूर्वक ( मेरा ) 
भजन करनेवाले भक्तोंको मैं तत्तज्ञानरूप योग देता हूँ, 
जिससे वे मुझे ही प्राप्त होते हैं ७ 


परमेश्वरकी शरणागति ही गान्ति-प्राधिका उपाय 
खथवा साघन है | भगवानके वचन हैं-- 


एश्वरः सर्यसूतायां हहेसेऽञ्युंद ठिएदि । 
आयू संभूतानि शन्त्राकठानि सायया ४ 
णमेव वारणं मर्छ सरवंआषेय थारत । 
तर्प्रशादारपराँ झान्ति स्थानं आप्रयसि प्राइवतस ॥ 
( गीता १८ । ६१-६३ ) 
“अदन | शरीररूप यन्नमे आरूढ हुए सम्पूर्ण प्राणिर्योको 
अन्तर्यामी परमेश्वर अपनी मायासे उनके कमाँके अनुसार 
श्रमाते हुए सब प्राणिर्योके हृदयमें स्थित हैं । इसलिये 
भारत | सब प्रकारसे उन परमात्माकी ही अनन्य-शरणको 


प्राप्त होश उनकी पासे ही तुम परम शान्ति और सनातन 
परम घामको प्राप्त होओगे | 


अर्जुन, उद्धव आदि अनेक भक्तोंको भगवान्‌की 
ही कृपासे मोक्ष प्राप्त हुआ हे । श्रीकृष्णके मुखसे श्रीमद्ध- 
गवद्गीता सुनकर अजुनने कहा. -- 


नष्टो मोइः स्खुृतिढब्धा त्वत्मसादान्मयाच्युत्त । 
( गीता १८ । ७३ ) 


“अच्युत ! आपकी इपासे मेरा मोह नष्ट हो गया है 
और मुझे स्मृति ( ज्ञान ) प्राप्त हुई है । 


इसी तरह उद्धवकी भी एक परिहार-स्वीकृति है-- 
भ्रमो ! मैं मोहके अन्धकारमें भटक रहा था । आपके 
संनिधान ( सत्सङ्ग )से वह नष्ट हो गया? 


नमय्स्स््स्स्स्स्स्स्स्प्स्स्स्प्फ्फ्फ्फ्फ्फ्फ्फ्प्प्फ्फ्प्फ्प्फ्प्प्फ्फ्म्क्फ्फ्क्फ्प्क्क्क्क्क्स्क्प्क्स्स्क्स्स्ट्श-----------------टनस्ा 
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बि्गादितो सोइसदान्धकारो 
य॒ भाशितों से तव संनिधायाद ४ 


( श्रीमद्धा० ११ । २९। ३७ ) 


उपर्युक्त विवेचनसे यह स्पष्ट है कि भगवान्‌ ज्ञान प्रदान कर 
रणागतको मुक्त करते हैं, परंतु यह शङ्का की जा सकती 
कि भगवान्‌ यदि भक्तको ही मोक्ष देते हैं तो उनपर राग-द्वेष, 
मता, निर्दयता आदि दोषोका आरोपण हो सकता है । 
कको मुक्त करेंगे और दूसरोंको संसार-दावानलमें ही छोड़ 
गे, इससे उन्दीके मुखसे निकले "समोऽहं सर्वभूतेषु 
1 मे द्वेष्योऽस्ति न प्रिय: ? (गीता ९।२९) वचनमें 
इपरीतता, आयेगी । श्रीशंकराचायने गीताभाष्यमें इस 
'ङ्काको प्रस्तुत किया है-- 


'रागद्वेषवाँस्तहिं भगवान्‌ यतो कानडुगक्वाति, चेतरादिति! 


“यदि भगवान्‌ राग-द्वेषसे युक्त ऐं तो वे भक्तोपर ही 
भनुग्रह करेगे, दूसररोपर नहीं | परंतु इस शङ्काका उत्तर गीता- 
क उपर्युक्त एलोकके उत्तराद्धे ही है । भगवान्‌ कहते ईं--- 


चे अजन्ति तु माँ भक्त्या मयि ते तेषु थाप्यदम्‌ ६ 
“जो मक्त मुझे प्रेमसे भजते हैं, वे मेरेमें और मैं भी 
उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ |? 


परमेश्वरके स्वरूपर्मे विषमता नहीं हे और न 
नैघृंण्य--निर्दयता ही है | वे मूर्तिमान्‌ कृपास्वरूप है-- 


वेषम्यनेद्ृण्ये न सापेक्षत्वात्तथा हि दर्शयति ॥ 
(उद्दास्‌त्र २। १ । ३४) 


--इस श्रुतिके अनुसार वे जीवोंके शुभाछभ कर्मोकी 
अपेक्षा रखकर सृष्टि करते हैं | परमेश्वर अग्निके सदृश हैं | 
शीतपीड़ित मनुष्य यदि अग्निके समीप जाता हैं तो अग्नि- 
द्वारा उसका शीत निवारण हो जाता है, किंतु जो उसके 

` समीप जाना ही नहीं चाहता, उसके शीतका निवारण किस प्रकार 
सम्भव रो सकता है! जो जीव अनन्य-चित्तसे प्रेमपूर्वक 
भजनद्वारा भगवानका सामीप्य प्राप्त कर लेते हैं, वे ही संसारके 
ढुःखसे निश्चत्त होकर मोक्षके अधिकारी होते हैँ 


दूरस्थानां यथा अग्निः शीतं नापनयति सभीपसुपसपं- 
दामपनयति तथा अहं भक्तानजुगृहूणामि नेतरान्‌ ॥ 
( गीताभाष्य ९ । २९ ) 


शंकर सूर्यके सश ह | जिस तरह सूयंका प्रकाश 
सवच विद्यमान है, सिंद्ु अति स्वच्छ दर्पणमें अभिन्यऊ 
अर्थात्‌ प्रतिविम्बित होता है, अस्वच्छ घटादि पदार्थोमि 
उसकी अभिव्यक्ति नहीं हो सकती, इसका अर्थ यह नहीं 
कि सूर्य दपंणसे प्रेम एवं घटादि अस्वच्छ पदार्थोसे 
द्वेष करते है--- 


ध्यथा हि संत्र विद्यमानोऽपि सावित्रः प्रकाहाः स्वच्छे 
डुर्पणादावेचाभिव्यञ्यते न त्वस्वच्छे घटादौ, तावता च 
दर्पणे रज्यति न वा ह्वे घटम्‌ एवं सवत्र समोऽपि 
स्वच्छे भक्तसरितेऽभिम्यज्यमाणोऽस्वर्छे 'चाभक्तचित्ते$- 
घरिव्यज्यमाबोडहँ च रज्यामि ङुग्रचिद्‌ न वा द्वेष्मि 
छँचित्‌ (? 
( बीघा-गूदार्य-दीपिका ९ । २९) 
जो, परमात्म-सामीप्य प्रात कर लेनेका प्रम 
नहीं झरे, यदि उनके हुःखोंळी निवृत्ति नहीं हुईं तो 
यह दोष परमात्याका नहीं है अथवा जिनका अस्त 
करण मल-विक्षेपादि दोषोंसे मलिन है; उनके दृदयमें यदि 
परमात्माकी अभिव्यक्ति नहीं होती तो इसमें परमात्माका 
कया दोष हे ! जिन्होंने परमात्म-सामीप्य ( संनिघान ) प्राप्त कर 
लिया दे; उन शुद्ध अन्तःकरणवाले भक्तोंके दृदयमें ईश्वरवी 
अभिव्यक्ति होती है-- 
ये यथा माँ प्रपचन्ते तांस्तथेव भजाम्यहम्‌ ॥ 
( गीता ४। ११) 


परमेश्वरे किसी-न-किसी भावनासे सम्बन्ध स्थापित 
होनेपर कृतार्थता प्राप्त होती हे | मगवानके साथ प्राणीका सम्बन्ध 
राग, द्वेष, भय, प्रेम--किसी भी भावनासे दो जाय तो वे उसै 
मोक्ष प्रदान कर देते हैं । उदाहरणार्थ--भयसे कंत! 
्वेषसे शिशुपाल दन्तवक्त्र आदि नरेश और कामपे 
गोपियोंको मोक्ष मिला है-- 


कंसो द्वेपाणैध्यादयो ~ , 
गोप्यः कामाद्‌ भयात्‌ कंसो दृयो नृपाः । 


सम्बन्धाद्‌ दृप्णयः स्नेहाद्‌ यूयं भया वयं विभो ॥ 
~ ( श्रीमद्भा० ७ । १ । ३०) 


परमात्मा पारस-सदश हैं | लोहा यदि पारसको काटनेके 
लिये उसपर गिर पड़े तो भी पारसके संसर्गसे उसे 
सुवर्णत्व ही प्राप्त होता है, इसी तरह द्वेषके कारण भी 
परमेदवरसे जिनका सम्बन्ध हो जाता है, उनको मोक्ष 
मिलता ही हे । थीरांकराचार्थका कथन हे-- 


ळोहशळाकानिवहैः स्पञ्चोस्मनि भिद्यमानेऽपि । 
स्वर्गत्वमेति लौह द्वेषादपि विद्विषां तथा प्राप्तिः ॥ 
( प्रबोधसुधाकर २०५ ) 


पूतनाका दृष्टान्त तो जगत्मसिद्ध है | अपने स्तनमें 
कालकूट बिष रुगाकर भगवानका नाश करनेके लिये दूषित 
अभिप्रायसे उन्हे स्तन्यपान करानेवाली पूतनाको जिन्होंने 
माताकी गति प्रदान की, ऐसे कृपाळ प्रभुको छोड़कर 
किस अन्यकी शरण वरणीय है--- 


अहो बी यं स्तनकालकूटं जिघांसयापाययदप्यसाथ्वी । 
केसे गति धात््युचितां ततोऽन्यं कं चा दयालुं शरणं घजेस ॥ 
( श्रीमद्भा० ३। २। २३) 


परमात्मा मोक्ष प्रदान करनेके लिये सदैव तेयार हैं, 
इसके लिये केवळ अपने अन्तःकरणमें तीव्र तथा उत्कट लालसाकी 
आवश्यकता है । भक्तके हृदयरमे भगवद्दशनकी तीद इच्छा 
उत्पन्न होनेपर भगवान्‌ उसके अन्तःकरणमे ही अभिव्यक्त 
होकर ज्ञान प्रदान कर देते हैं। भगवान्‌ श्रीकृष्णके वचन हूँ--- 


तेषामेवानुङम्पार्थेमहमञ्चानञं ततमः । 
नादायाम्यात्मभावस्थो कानदोपेन भास्वता ॥ 
(गीता १० । ११) 


“अर्जुन | अपने भक्तोपर अनुग्रह करनेके लिये 
ही में स्वयं उनके अन्तःकरणमें णकीसावसे स्थित हुआ 
अज्ञानसे उत्पन्न हुए अन्धकारको प्रकाशमय तत्त्वशानरूप 
दीपकद्वारा नष्ट करता हूँ ।? 


त्रिविध तापदग्ध जीवोंको यथार्थ शान्ति, आनन्द 
और अभय प्रदान करना भगवानका व्रत है--- 


सकृदेच प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। 
अभयं सवंभूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ ब्रं मम ॥ 
( वा० रा ६ । १८।३३) 


$ भगवत्कपासे दुःछ-निवत्ति * 


“जो एक वार भी शरणमे आकर मैं आपका हूँ 
कहकर मुझसे रक्षाकी याचना करता हे, उसे में 
प्राणियोसे अभय कर देता हूँ--यह भेरा बत है |? 

संसारमै सर्वाधिक भय मृत्युका हे, जीव 5 
मृत्युको सत्य मानकर उससे भयभीत रहूर 
ओर उसके पाशसे छूटनेके लिये बह बहुत 
प्रयत्न मी करता है, पर उससे बच नहीं सब 
भगवान्‌ मृत्युख्प संसार-सागरसे अपने भक्तोंका 
करते हैं--- 

ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्थ मत्पराः 

अनन्येनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते 


तेषामई॑ ससुद्धता. खत्युसंसारसागरात्‌ 
भवामि नचिरात्पाथे मय्यावेशितचेतसाम्‌ 
( गीता १२ । 


पार्थं ! जो मेरे परायण हुए भक्तजन सम्पूर्ण 
मुझमें अपण करके सुझ सगुणरूप परमेश्वरको दी तैः 
सहश अनन्य ध्यानयोगसे निरन्तर चिन्तन करं 
भजते हैं, मुझमें चित्तको छगानेवाले उन प्रेमी भत्त 
शीघ्र दी मृत्युख्प संसार-समुद्रसे उद्धार करनेवाला होत 

प्रतिशापू्वक भगवान्‌ ऐसा आश्वासन देते हैं | 
अनेक विषयोंका प्रतिपादन करनेके पश्चात्‌ उप 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हे--'अर्डुन! तुम शोक मत; 
तुम्ह स्वपातकोंसे मुक्त कर दूँगा, परंतु तुम समस्त 
आश्रमका परित्याग कर केवल मेरी ही शरणमे आ जाः 


सवेधमान्परित्यज्य सामेक॑ शरणं च्र्ज 
छह त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा खसः 
(१८ 


मगवत्कृपा-प्रापतिका यह अमोघ मन्त्र है | 

तात्पर्य यह कि केवल परमेश्वर ही मोक्षदाता ह 
दुः्लकी निवृत्ति तथा सच्चे सुख, ज्ञानि 
अभयकी प्राप्ति तबतक नहीं हो सकती, अबतक उसे 
कृपाकी अनुभूति नहीं हो जाती वेसे तो भगवत्कृपा सतत 
वरस रही है, परंतु जो उस पाके सम्मुख होता 
उस ऊंपा-्पसादका मत्यक्ष अनुभव हो जाता है 
इपा दी भगवच्छरणागति--प्रपत्तिकी प्रतिपादिका ह 
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# नमामि भक्तवत्सलं कृपादशीलकोमलम % 


भगवत्कृत निग्रह भी अनुग्रह है 


( केखक--श्रीरेवानन्दजी गड, ८म्‌० ५, व्याकरणाचार्य, साहित्यरत्न ) 


श्रुति, स्मृति, पुराण, इतिहास आदि सभी धार्मिक 
- अन्धोमि अनेक उपाख्यान ऐसे मिलते हैँ, जिनमें भगवत्कृपाके 
प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं | गीध, शबरी, अजामिछ, केवट, गज, 
गणिक्रा-ये सत्र तो भगवत्कृपाकी जीवो द्वारक शक्तिके अनुपम 
उदाहरण हैं ही विचारणीय तो यह हे कि भगवत्कोप मी श्रेयस्कर 
और परसपदका साधन हे । भगवानकी क्रोध-दृष्टि--उनका 
रौद्र रूप भी विश्व-कल्याणकी भावनासे परिपूर्ण हैं। आइये, 
सूक्ष्म बुद्धिसे “तेन रुष्टोऽभवत्‌ प्रभु, दारणं कठिनं सास्य 
महृद्‌ दुःखं भविप्यति’, “बोळे राम सकोप तब? आदि 
सोका विवेचन करें | 
, निःसंदेह भगवत्कृपा-दृष्टि मङ्गलमयी है, परंतु भगवत्कोप- 
दृष्टि भी तो बेसी ही हे । भगवनिग्रह भी अनुग्रहकोटिमें 
ही परिगणित है । प्रभुका रोष भी तोष-तुल्य और कल्याणकारी है; 
उनका शाप भी वरदान ओर दिशाबोधक है, तभी तो ऋषि- 
सुनियोने अपने अनुभवके बलपर एकस्वरमें कहा हें--'देवस्थ 
फ्रोधोडपि परेण तुज्यः ॥--परमात्माका क्रोध भी वरदानके 
समान दै । भगवान्‌ लीलाव जन्म लेते ईँ, रोते हं, 
हँसते हैं, खाते-पीते हैं, र्ट और दुष्ट होते हे, अपना 
देवत्व भूलकर साधारण मानवकी भाँति आचरण 
करते हैं, ऐसा क्यों ! वे मनुष्यकी भाति एकपर रुष्ट और 
दूसरेपर दुष्ट होते हैं | इन सब विषयोंके समाधानके लिये 
जन्म फर्म च से दिव्यमेव यो वेत्ति तत्त्वतः ॥' 
(गीता ४। ९ ) पर विचार कर लेना ही पोत है । भगवानके 
जन्म-कर्म तथा समस्त क्रियाकलाप अलौकिक हे । वे लोक- 
संग्रहकी भावनासे साधारण जनको रुष्ट भासते हैं, तात्त्विक 
इृष्टिसे दो ऐसी सम्भाबना दी नहीं हे” 
__ बहाँतो कृपामय) शीलवान्‌} कोमल ओर मङ्गलमय भगवान्‌ 
` और कहाँ उनमे रोष-क्रोध--भला, इन दोनोर्मे सामञ्जस्य 
, कैसा | भगवानका क्रोध तो बहुत दूरको बात हैं, माता- 
पिताका पुत्रपर गुरुका शिष्यपर और वेद्य-डाक्टरका कुपथ्य 
करनेवाले रोगीपर किया गया क्रोध भी परिणामे अग्रतके 
समान सत्पथदर्शक और कल्याणकारी होता है | यदि ये तीनों 
मोह, भय अथवा लोभसे अपने कर्तन्यकी अवहेलना करें 
झार्थात्‌ क्रमशः पु्की स्वेच्छाचारिता, शिव्यकी अनुश्यातन- 
दीनता शोर रोशीके कुपथ्य-सेवनपर आपनी प्रतिकूल प्रतिः 


क्रिया प्रकट न करें तो महान्‌ अनर्थ हो सकता है। संनिपातका 
रोगी कुपथ्य ( घी, दूध, दही) माँग तो वैद्य न देगा; क्योंकि 
उसे तो निष्ठुर और क्रूर बनकर रोगीको नीरोग करना 
है । डाक्टर ऑपरेशनके समय अपने मनमै यदि रोगीके प्रति 
दयामाव रखे तो ठीक है, परंतु वह ऑप्रेशन-कार्यमे भी दया 
दिखाये तो यह कदापि उचित नहीं कहा जा सकता । उसे तो 
बढ़ी निदंयतासे ब्रणका ऑपरेशन करना पड़ता है, यदि 
बह ऐसा न करे तो आत्मघाती है । नीति भी तो यही है-- 


सचिव नेद गुर तीनि जों प्रिय बोळहिं भय आस । 
राज घर्म तन तीनि कर होइ बेगिहीं नास ॥ 
(मानत ५। ३७) 
आत्मकल्याणके लिये मन, वचन ओर कर्मसे सत्य- 
प्रतिष्ठा आवश्यक है | आन्तरिक ओर बाह्य सत्यमे 
एकरूपता आवश्यक हे | भगवती जगदम्बा भक्तांके लिये शिव- 
रात्रि और असुरोंके लिये कालरात्रि हैं । दयामयी माके 
दृदयमें कृपा और युद्धमें रोषका अवलोकन कीजिये-- 


चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च इष्टा 
स्वस्येव देवि वरदे भ्रुवनन्नयेडपि । 
( जरीदुगीपप० ४ 1 २२ ) 
“वरदायिनी देवि | द्वद्यम कृपा ओर युद्धम निष्ठुरता-- 
ये दोनों वाते तीनों लोकोंके भीतर केबल आपमे ही देखी 
गयी हैं ४ 
मौका हृदय वास्सल्यसे परिपूर्ण है, वे सोचती हैं कि 
थे राक्षस ईं, देवविरोधी हैं, इनका विनाश तो अवश्यकरणीय 
है; परंतु इनके विनाशका पर्यवसान अमृतमय होना चाहिये | 
इसी दयाभावसे परिपूर्ण है कालरात्रि भगवती देवीका क्रोध | 
वे चाहती तो दृष्टिमात्रसे ही उन्हें भस्म कर देती, . परंतु 
उन्हें भस्म नहीं करना दै, अपिठु मोक्ष देना दे--वह है 
चण्डीकी चण्डता, कालीकी क्रूरता, जो सदेव कृपाऐे 
परिपूण हे 
हेज कि न भवती अकरोति भस्म 
सर्वासुरानरिपु यत्‌ महिणोषि र्रम! 
कोकान्‌ प्रयान्तु रिपवोऽपि हि स्मूता 
त्थं मतिर्यदति तेष्वपि तेऽतिसाभ्वी ॥ 
( श्रीदुर्यासत्त० ४। १९) 


Troms (Tan 


% भगवत्कपॉका अनुभव ॐ 


STITT 


आप शन्रुओंपर झरोका प्रहार क्यों करती रे १ समस्त 

असुरोको दष्टिपातमात्रसे ही भस्म क्यों नहीं कर देती १ 

इसमें एक रहस्य है । ये शत्रु भी मारे शस्त्रॉसे पवित्र होकर 

उत्तम खेकोंमे जाय्‌--इस प्रकार उनके प्रति भी आपका 
विचार अत्यन्त उत्तम ( कल्याणकारी ) रहता है ।? 

समुद्र-तटपर पहुँचकर भगवान्‌ श्रीराम समुद्रसे विनय करते 

हैं, उससे मार्ग माँग रहे हैं। तीन दिन बीत गये, परंतु जड 


समुद्र टस-से-मस नहीं हुआ । तब भगवान श्रीराम क्रोध- 
मुद्रामे बोखे-- 7 


बिनय न मातत जलथि जड़ गए तीनि दिन बीति । 
बोळे रास सफोप तब भय बिनु होइ ब प्रीति ॥ 
( मानस ५ । ५७) 


भगवान्‌ श्रीराम छुद्ध हैं, उन्होंने अग्निवाणसे समुद्रको 
सोख लेनेकी बात सोची | जड जलधि व्याकुल हो उठा, उसने 


भयभीत होकर प्रमुकी शरण ली और प्रार्थना करने लगा--- 
प्रभु भल कीन्ह मोहि सिख दीन्ही।सरजादा पुनि तुम्हरी फोन्डी ॥ 
(मानस ५।५८।३) 

है प्रभो ! आपने बहुत अच्छा किया, यहद मुझपर 
आपका क्रोध नहीं; शिक्षा है । मेरे ल्यि आपका यह क्रोध 
वरदान बन यया । हे प्रभो | आपने मेरे शोषणके लिये 
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सट 
Me 


अग्निवाणका संघान तो कर ही किया) अव दापया इसदा परे 

मुझपर न कर मेरे तटवासी पापी रञ्चसोपर करके मुझे कक 

कीजिये--? 

एहिं सर मम उत्तर तट बासी । इतहु नाथ खळ नर अघ रार 

सुनि कृपाळ सागर मन पीरा। तुरतहिं हरी राम रनघीर 
(मानस ५ | ५९ । 


समुद्रकी प्रार्थना सुनकर परम कृपाल प्रभु श्रीः 
जिन्हें क्रोध छू भी नहीं सकता) प्रसन्न हो गये । उ 
उस वाणद्वारा समुद्र-तटवासी उन पापी निश्चाचरोक्रा वध 
उन्हे अपने दिव्य घाममें भेज दिया | प्रभुके पवित्र के 
समुद्रके साथ-साथ पापी राक्षस मी कृतार्थ हो गये । 


वस्तुतः भगवान्‌ सहज कृपाळ) सुशील और कोमळ 
वे किसीपर क्रुद्ध नहीं होते, किसीका निग्रद नहीं ब 
किसीको प्रतिकूल परिस्थितिम नहीं डालने, किसीका पुत्र 
चान्य नहीं छीनते | बे तो मङ्गल-मवन अमङ्गलहारी हैं, : 
अमङ्गल कहाँ, क्रोध कहाँ | चे तो प्राणिमात्रको मङ्कः 
बनाते हैं । अपने भक्तको मङ्गलमय बननेके लिये वे क्षणम 
लिये कोपभाजन मी बनते हैं, धन्य प्रभु | उनका उलाहन 
सहते हँ---'परम ख्वतंत्रन सिर पर कोई ।? (मानस १। १२ 
१) फिर मी उसे विपरीत परिस्थितियोंमें डालकर उसका अहं 
दूर करते हैं । प्रमो ! आपका कोप भी निस्सँदेह वरदान है 


RR 


भगवत्छपाका अनुभव 


एक भक्त थे, उनके एक ही पुत्र था, जो सौन्दर्येसम्पन्च, सुशील पर्व घसीत्मा था। सांसा! 

क्रोम ही भक्तकी परीक्षा होती है । काळदेखको भक्तका पुत्र-सुख अच्छा न लगा, इसलिये चे उसे ६ 
छे गये; कितु भक्त-पवरने इसे भी भगवत्कृपा मानकर शुत्युका उपकार ही समझा । भक्तको किञ्चित्‌ भी शे 
दुः नहीं हुआ । छोगोंने उसे इस विचित्र व्यवद्दारपर आश्घर्थ प्रकट करते हुए पूळा---'तुम्हारा इकरं 
पुत्र खंसारसे उठ गया और लुम प्रसन्न हो रहे हो, उन्माद हो गया है कया ! भक्तजी मन्द हँसीके रू 
बोले--'माली खासीके उपवनका प्रफुढ्छित सुन्दर पुष्प अपने स्वामीको देकर प्रसन्न होता है या रोता: 
कुछ समयके ल्यि प्रभुको इल खंसार-वारिकाका पुष्प ( पुत्ररूपमै ) मेरी सँभालमे था, अतः यह ; 
कर्तव्य था कि मै तत-मन-णाणले उसकी देख-भाल करूँ। अब समय पूरा होनेपर प्रभुने उसे स्वीकार 
लिया, इस कारण सुके घडा हष हो रहदा है । सुका उपकार तो इसलिये मानता हुँ कि उनकी बर 
प्रति ल जाने किदसी बार मेरे मनसे ( ममता रूप ) कुटिळता आयी, उसकी सुरक्षामें भी सुझसखे अ 
जुटियाँ हुई१ परंतु प्रञ्ुने मेरी इन सूळोकी ओर कुछ भ्यान न दिया, सुझे कभी उलाइना नहीं दिर 
भवानी इस कपका अउुभव कर यदि मैं प्रसन्न होता हुँ तो इसमे क्या आश्रये है १” 
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# नमामि भक्तवत्सलं छृपालुशीळकोमळम्‌ ५ 


अहेतुकी भगवत्कृपा 


( हेखक---डॉ० श्री्ुरेशचन्रनी सेठ, एम्‌० ४०, पी-एच० डी० ) 


जीवको अनन्त योनियोर्ये कष्ट भोगते हुए देखकर 
भकारण कृपा करनेवाळे करुणानिधान प्रभुका हृदय पसीज 
उठता है, तब बे इसे अपनी प्राप्ति करनेके लिये स्वर्ण- 
पवसरके रूपमे मानव-देह प्रदान करते हैं | मनुष्य कितना 
पञ्च हैं कि इस अनुपम शरीरको प्राप्त करके भी इसका 
,झपयोग कर डालता है | सत्‌-चर्चाके समय अनेक साधक यह 
क॑ भी प्रस्तुत करते हैँ कि यह मानव-शरीर तो विंकासवादके 
[नुसार स्वाभाविक रूपमे विकसित हुआ है । कर्मवादके 
गनुयायी यह कहते हैं कि मानव-शरीरकी प्राप्ति 
त्कर्मोका परिणाम है । इसके अतिरिक्त अन्य भिन्-जिन 
ष्टिकोण भी आजके युगमें प्रस्तुत किये जाते हं, किंतु 
तोका कथन है कि मानव-दारीर तो प्रभुकी अहेतुकी 
पासे ही मिला करता है--- 


'बहुँक करि करुना नर देही । देत ईस बिनु हेत सनेही ॥ 
(मानस ७।४३।२३) 
इसका स्पष्टीकरण संत-बाणी और अनुभूतिमें उपलब्ध 
ता है कि यदि इम आधुनिक विचारकोके अनुसार यद्दी मान 
कि भानव-शरीर विभिन्न प्राणि-शरीरोंके खाभाविक 
मेक बिकासका फल हैं तो भी यह तो स्वीकार 
ला ही होगा कि: मनुष्य-शरीर प्राप्त करनेके पूर्व 
` प्राणी किसी विकसित पशु-योनिर्मे रहा होगा। उख 
पृस्थमै जब उसे सतू-असतूका ज्ञान ही नहीं था, तब न 
कमकी झुद्धिका आधार ही इस मानव-शरीरकी प्राप्तिका 
एण वन सकता हे और न किसी व्यक्तिका निजी प्रयास ही | 
8 यह स्वीकार करना पड़ता है कि प्राणीको मनुष्य-शरीरकी 
से होना केवल प्रभुकी अहैतुकी कृपाका ही परिणाम है । 


मनुष्य-शरीर विधाताकी सर्वोत्कृष्ट रचना हैं| आजतक 
वर्मे भोतिक एवं आध्यात्मिक दृष्टिसे जितनी भी खोजें 
' हैं, उनका श्रेय मानव-शरीर एवं उसकी बुद्धिको ही 
ग जा सकता है | देनेवालेने मनुष्यको सब कुछ देकर भी 
नेको इतनी कुशळतासे छिपा लिया है कि मनुष्य यही 
झने लगता दे; मानो इस समस्त सृष्टिका मालिक वह 
† ही है । इस ठमझका दी दुष्परिणाम हे कि 
कको जो करना 'जाहियेः घए य्ह नहीं पादा छर 


जो नहीं करना चाहिये, उसे ही करते रहनेमें अपना 
सम्पूर्ण जीवन लगा देता है, इसीलिये वह प्रभुकी अहैत॒ुक्ी 
कृपाका अनुभव नहीं कर पाता | >» 

यह - बिल्कुल स्पष्ट हे कि संसारमै जो कुछ भी है; वह , 
परिवर्तनशील, क्षणमङ्कुर एवं नदवर है। इस सत्यताकी अनुभूतिः" 
के लिये व्यक्तिका शिक्षित दोना, न दोना कोई अर्थ नहीं रखता | 
एक निरक्षर व्यक्ति भी जीवनके इस रात्यको दिन-रात खुली 
आँखोंसे देख रहा हे । फिर भी अपने ज्ञानके अनादरके 
कारण वह अपने ही जीवनके सत्यको स्वीकार नहीं करता, 
सिसा चुण्परिणाम यह होता है कि मनुष्य अपने 
जीवनकी वास्तविक आवश्यकताका अनुभव ही नहीं कर 
पाता और दिनरात सुख-दुःलके चक्रमे पड़ा रदकर 
वास्तविक शान्ति और आनन्दसे वञ्चित रह जाता है। 
यह मनुष्यके जीवनका कितना दुर्भाग्यपूर्ण चित्र है ! 
बई प्रभुकी जिस अदेतुकी कृपाद्रारा नरसे नारायण बननेके लिये- 
जगतूमें भेजा गया था, उसे पूर्ण किये बिना बीचमें ही अटककर 
रहं जाता है ओर लक्ष्य चूक जाता है | संत कबीरदासजीका 
यद्व दोहा इसी विषयका संकेत करता है--- 

रात गँवाई सोय के दिवस सेंवायो खाय । _ 

हीरा जनम भमोळ था कोडी बदले जाय 

आजका पढ़ा-लिखा नवयुवक इस प्रकारकी चर्चाको 
सारदीन मानता है तथा इन बातोंपर विचार करना ही व्यर्थ 
समझता हैं | वह इसे समयके दुरुपयोगसे अधिक कुछ 
नहीं मानता । उसे सुख-सुविधाऑको ज्ुटाकर जीवनको 
भौतिक बाह्याडम्बरोसे युक्त बनानेकी बात ही उपयुक्त लगती 
है | सत्यकी प्राप्ति उसके लिये कल्पनाकी वस्तु दै | 


संतोंसे सुना है--'रामःको वही व्यक्ति पाता है, जो 
जीवनसे 'कामःका अन्त कर देता है--कामरहित अथवा 
इच्छारहित हो जाता है । 'काम? और “राम एक दूसरेके 
विपरीत हैं | यह बिल्कुल ऐसा ही है जेसे कोई रोगी द्वानि- 
कारक भोग्य-पदार्थोका सेवन करके नीरोग बनना चाहे । 
जिनको जगतूकी वस्तुओं, अवस्थाओं एवं परिस्थितियरर्मि 
सुखका अनुभव होता है अथवा उनमें किंचित्‌ भी 
आकर्षण है, प्रेसले फामालळ ब्यक्तिवोंकी “राम”की 


अहैतुकी कृपाका पता चल पाना कठिन है । “कामको छृदयमे 
खान देनेवाले व्यक्तिसे (राम? निकट रहते हुए. भी सदा दूर 
रहते हँ और रंगे | प्रभुने अपने मङ्गलमय विघानद्वारा 
मनुष्यको प्राप्त परिस्थितिके सदुपयोग एवे दुरुपयोगकी पूरी 
खतन्त्रता दै रखी है । यह व्यक्तिपर दी निर्भर करता दै 
कि दइ प्राप्त परिस्थितिका सदुपयोग करे अथवा दुरुपयोग । 
इतना अवश्य है कि वर्तमान परिस्थितिके सहुपयोगसे दी 
बिगड़ा हुआ भूतकाल और भविष्यकाल स्वतः सुपर 
जाता है | अत; प्रत्येक भगवद्भक्तको वर्तमानके सदुपयोगपर 
गम्भीरतापूर्वक दृष्टि रखनी चाहिये । 


संतारकी अनुकूलता घमं प्रतिकूलता सद! टिकनेवाळी 
नहीं है । अनुकूल्ताओं एवं प्रतिकूकताओँमे जीवनः 
बुद्धि सखनेका दुष्परिणाम यइ होता है छि व्यक्ति 
साझा खौर भयके क्रमे पढ़कर आहेदुकी मगवस्कृपाकी 
अनुभूतिस यश्चिद रद्द जाता है। जिते उंदारका सीमित 
सौन्दर्य ही आकृष्ट कर ऊेदा है, उसे असीम सौन्दर्यका 
दर्शन नहीं हो सकता । संसारके रख-विरस हो जानेपई 
अदौकिक रस मिला करता है । असत्यके त्यागे ही सत्यकी 
षास्तयिक अनुभूति हो सकती है । 


प्रमुकी यह कैसी खनूठी इपा है फि समुष्य-- 
शरीरको पर्त करके भी जो प्राणी निज ज्ञानका आद्र नहीं 
कर पाते, उन्हे प्रकृति एक दिन भोगॉसे असंतुष्ट कर 
जीवनके सत्यको स्वीकार करनेके लिये बाध्य कर देती हे। वे 
ब्यक्ति विशेष बुद्धिमान्‌ हैं, जो अपने विवेकका आद्र कर 
पहळेसे ही प्रसुआतिकों जीवनका लक्ष्य बना लेते हैं । जीवनका 
प्रत्येक क्षण; प्रत्येक श्वास कालरूपी अग्निमें निरन्तर स्वाहा दो 
रहा है।यह जानते हुए. मी यदि व्यक्ति भौतिक वस्दुआकी प्रातिमे 
ही जीवन-बुद्धि करता है तो इसे मानव-जीवनके घोर दुरुपयोग- 
के सिवा और क्या कहा जा सकता हे! इसका यह अर्थ 
कदापि नहीं कि व्यक्ति जगतके काम आना ही छोड़ दे। 
उसे जो वस्तु, योग्यता, सामर्थ्यं मिली दै, उसका 
सदुपयोग इसीमै है कि वह जगत्‌के काम आ जाय; किंतु 
ज्ञानका आदर और प्रयत्नकी सार्थकता प्रभुकी अखण्ड 
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sen 


स्मृतिमै प्री निहित दे । सानोको यह अवश्य देखना चाहिये कि 
नद दुद केन्द्रपर जगत्‌ प्रिय लगता 2 अथवा प्रभु | जो 
साधक जगतूकी सेवा करते हुए. प्रमुकी अण्ड स्मृतिको 
जाग्रत्‌ रखते हैं; मानना चाहिये कि इमपर प्रभुकी 
विशेष रूपा दे । 


उन 


उर कुपाळकी अदेठकी कृपाक। सदी दर्शेन उन्दी 
'दाधकॉदी देता हे, जो भगवत्सरणके साथ-साथ जगतके 
प्रत्येक कार्यको प्रभुकी प्रियताके ल्यि ही करते हँ । इससे 
पहले प्रभुकी वास्तविक इपाका अनुभव पाय; हो ही नहीं पाता । 
जो लोग शारीरके लिये संतारको अपना समझते हैं, वे 
प्रारम्मर्मे दी इतनी बड़ी भूल कर बैठते हुँ कि फिर वासनाके 
जाळ्दे निकलना उनके ज्ये अत्यन्त कठिन हो. जाता ह| 
साडी याद तो यद है कि शरीर संसारकी सेवाके लिये मिला हे, 
न कि संसारकै भोगके स्यि । अतः जो शरीरके लिये संसारको 
मानसे हैं; वे सुख-दुःखके चक्रमे पढ़कर कष्ट उठाते हूँ औट जो 
घरीरप्ों संसारके ल्यि मानते हैं ये संसारके ल्यि भी उपयोगी 
छिद्ध होसे हैं और संसारे पार होकर उस प्रसुके लिये मी । 
अय यह इसपर निर्भर करता है कि इम फिस मार्गको 
छुनै } 

प्रथुने कृपा करके हमें क्रिया-शक्ति; विचार-शक्ति एवं 
भाव-शक्ति--सभी कुछ दै दिया है। क्रिया-शक्तिके बलपर 
एवं विचार-शक्तिके उपयोगद्वारा आज अनूठे-अनूठे आविष्कार 
हो रहे हैं । जीवनकी सुख-सुविधाके लिये अनेको वस्तु 
उपलब्ध हुई हैं और हो रही हँ, फिर भी विश्व विनाशकी ओर 
ही अग्रसर होता जा रहा है। जीवनमें अशान्ति) आक्रोश, निराशा 
आदिकी घुटन बढ़ती जा रही है । इसका मूल कारण हे-- 
प्रभुकी अहैतुकी कृपासे प्रात शक्तियोका दुरुपयोग । जो 
क्रिया-शक्ति जगतकी सेवाम उपयुक्त थी; उसे व्यक्ति खार्थमै 
लगा रहा है, जो ज्ञान अपने काम आना चाहिये था, उसे 
वह केवल दुसरौंको उपदेश देनेमै ही लगा रहा है और 
जो प्रेम प्रभुके काम आना चाहिये था, उसे नश्‍वर 
वस्तुऑर्मे लगा रहा हे । वस्तुतः प्रभुकी पाके दर्शनके लिये 
हमें भगवत्मदतत शक्तियोंका सदुपयोग भगवत्पीत्यथ करना ही 
होगा, तमी हमें प्रधुकी अहैतुकी कृपा-शक्तिका पूणे रहस्य 
ज्ञात हो सकेगा । १ 
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( लेखक--श्रीखयुनन्दनजी मिश्र ) 


वैसे तो समस्त प्राणी रात-दिन अपने-अपने कायोमें लगे हैं; 
परंतु मनुष्य सबसे अधिक व्यस्त प्राणी माना जा सकता है; क्योंकि 
अन्य प्राणिरयोकी अपेक्षा उसकी बुद्धि अधिक विकसित है | समस्त 
जड-चेतनवर्गकी सृष्टि यश्चपि एक ही परम तत्त्व भगवानसे हुई 
है, तथापि मनुष्यो गुणकर्मकी प्रधानताके कारण बुढि, ज्ञान 
"एवं क्रियाशक्तिकी न्यूनाधिकता प्रत्यक्ष हष्टिगोचर होती 
है । प्रश्‍न उठ सकता है कि जब मनुष्यमात्र एक ही परम 
पिताकी संतान हैं तो उनमें यह न्युनाधिकता क्यों पायी 
जाती है ! क्या परमात्मा भेद-भावका आभय लेकर 
मनुष्यो न्यूनाधिकमात्रामे ये सब प्राकृतिक पदाय प्रदान करसे 
९ ! यदि ऐसा है तो वे समदर्शी एवं न्यायप्रिय कहळाने- 
छे अधिकारी कदापि नहीं हो सकते | वास्तवमै वात ऐसी नहीं 
है। पिता तो अपने सभी पुत्रौको समान दृष्टिसे प्यार करता 
है एवं उनकी सब प्रकारसे उन्नति चाहता है । पूर्वकर्मौनुसार 
छनकी रुचि एवं योग्यता भिन्न सरकी होती हे, इसी कारण 
बिभिन्न प्रयक्ष करते रहनेपर भी यदि वे अपने पिताके इच्छानुसार 
अपनी सर्वाङ्गीण उन्नति एक समान स्तरपर नहीं कर 
पासे तो इसमें पिताकी कृपा तथा उसकी समदर्शिताको 
दोषी नहीँ ठहराया जा सकता; फिर भी जो पुत्र अपने 
पिताकी इच्छाको निकटसे जानकर उसका श्रद्धापूर्वक आदर 
करता है और तदनुसार स्वयं आचरण भी करने लगता है, 
बह पिताकी कृपाका विशेष अधिकारी बन जाता है । 
मानव-जीवन ही ऐसा स्वर्णिम अवसर है, जिसमें प्रत्येकको 
भगवत्कृपाकी अनुभूति हो सकती है; आवश्यकता है केवल श्रद्धा 
एवं विवेकशील बुद्धिका आश्रय लेकर अनासक्तभावसे कर्तव्य 
कर्ममे तत्पर रहेकी | संसारमै जितने भी-बड़े-बढ़े कार्य हुए और 
हो रहे हैं, उनका कोई-न-कोई संचालक अवश्य था और है । 
जंगली वृक्ष एवं वनस्पतियोको रोपनेबाले व्यक्तिकी हम कभी 
कल्पना भी नहीं करते, किंतु सार-सँमालके साथ लगाये 
गये किसी उद्यानके पंक्तिबद्ध दक्ष एवं पौर्धोको देखकर 
इमारे मनमै उस उद्यानके योग्य कत्ती) भतो, संरक्षक व्यक्तिके 
अस्तित्वका विश्वास अवश्य होता है | यद्यपि उद्यानमें हमें 
उसका स्वामी प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर नहीं होता, किंतु हम 
सहजभावसे अपनी मान्यताको श्रद्धापूर्वक स्वीकार कर 
छेते हैं | यही बात सृष्टिकर्ताके सम्बन्धमे भी 
पूर्णहपसे मान्य हो सकती है | जब एक उद्योगपति 
कोई कारखाना स्थापित करता है? तब वद उसके 


जिये मशीनरी आदि उपकरण छुटानेके साथ-साथ कारखानेके' 
कर्मचारिरयोकी सुख-सुविधाओंकी समुचित व्यवस्था भी करता है, 
जिससे कारखाना नियमितरूपसे निर्विप्त चलता रहे एतदर्थ 
कारखानेकी देख-भाल भी वह खयं करता है या अपने ` 
विश्वसनीय अधिकारियोद्वारा किये जानेकी व्यवस्थारखता है | 

सांसारिक व्यक्तियोंका परस्पर स्तार्थ-सम्त्रन्ध रहता है, 
इसलिये उनमें किसीकी किसीके प्रति देतुरहित कृपाका प्रश्न ही 
नहीँ उठता, किंतु इस अनन्त विश्व-ब्रझाण्डकी विलक्षण रचनापर 
भ्यान देनेसे उन ब्रह्माण्डनायककी अहैतुकी कृपा स्पष्टरूपसे सर्वत्र 
विद्यमान दिखायी देती हे । उनकी सर्वसमर्थ, सर्वव्यापक 
कृपा देंब-दानव, पण्डित-सूर्स, सञन-हुर्जन, राजा- 
सफ, भक्त-अभ्रक--सभीयर समानरीतिसे दरस रही 
हे । सूर्यछा प्रकाश, वायुकी !शीतळता, जरी तरढता 
तथा अनकी प्राणदायिनी शक्तिका लाभ समस्त प्राणिर्योको 
समान रुपले प्राप्त हो रहा है । प्रथ्वी, चन्द्रमा एवं सौरमण्डले 
नियमितरूपसे होनेवाली विविध गतिविधियाँ संसारके 
प्राणियोंकी उत्पत्ति, स्थिति एवं उनके भरंण-पोषण तथा 
संरक्षणर्मे रात-दिन सहायक हो रही हैं । मनुष्य, पशु, पक्षी, 
सर्प, कीट) पतंगादि विविध प्राणी अपने-अपने खमार्वेकि 
अनुसार जन्मते और मरते हैं | प्रश्‍न होता है कि यह सब 
किसकी अध्यक्षतामे और किसकी सत्तासे हो रहा है । 
कठोपनिषद्के अनुसार--- 


भयादस्याग्निस्तएति भयात्तपति सूर्यः । 
भयादिन्द्रश्च वायुश्च सत्युधोवति पञ्चमः ॥ 
(२।३।२३) 


“इस ( परमेश्वर ) के भयसे आग्नि तपता है, इसीके 
भयसे सूर्य तपता है तथा इसीके भयरो इन्द्र, वायु और 
पाँचवाँ मृत्यु दोड़ता है ॥ 7 

उस अनन्त सामर्थ्यशाली भगवत्‌-सत्ताकी सार्वभौम 
व्यवस्थापर जरा सुक्ष्म बुद्धिसे विचार करें तो हमें संसारके 
प्राणिमात्रके प्रति उसकी अनन्त अहेतुकी कृपाका विस्तार 
दिखायी देगा । बड़े-बड़े पवंतों एवं बर्नोके कारण संसारमै 
बर्षाकी नियमित व्यवस्था, यनस्पतियो, ओषधियों एवं 
खनिजवर्गकी उत्पत्ति, अनेक प्रकारके बृक्षोसे भिन्न-भिन्न 
प्रकारके स्वादिष्ट फलकी उत्पत्ति, भिन्न-मिन्न देशकी 
जलवायुके अनुसार अन्न एवं वनस्पतिर्योकी उत्पत्ति, गो) मैंस, 
बकरी आदिसे दूघकी उत्पत्ति किसके लिय 'किंस उद्देश्यसे की 
गयी है ! परमात्मा इनके बदले हमसे क्या मूल्य ले रहे 
हैं ! यदि वे महासागरोंके खारे जलको सूर्यकी गर्मोसे भाप 
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में परिवर्तित कर, बादलेंके माध्यमसे मीठा कर वर्षाद्वारा 
गीपर गिराने तथा नदी एवं झरनोंमें प्रवाहित करनेकी 
अस्था न करते तो सुष्टिकी क्या दशा होती ! क्या चन्द्रमा 
' सूयके समान शीतलता, प्रकाश एवं ऊर्जी संसार- 
को निःशुल्क देनेकी व्यवस्था कोई बड़े-से-बड़ा 
'लीघर कर सकता है ! यदि आधुनिक नगर-निकार्योके 
[मानुसार संसारके निवासियोपर उपर्युक्त सुख- 
भधापूर्ण व्यवस्थाके लिये टेक्स लगा दिया जाता तो 
1 हमारी जीवनयात्रा सुलभ एवं सुखद हो सकती थी ! 
तो समष्टि-जगत्‌पर उनकी नित्य अहेतुकी कृपाका ही 
॥द है, जिसका लाभ देश, काल, जाति, धर्म, ऊँच, 
चकी भेद-भावनासे रहित होकर समस्त संसार उठा रहा 
। उन विश्वम्भरकी अनन्त अहेतुकी कृपाके माप-तौलका 
तुमान करने योग्य पेमाना संसारमै किसीके पास नहीँ है । 


अब अपने जीवनपर इष्टिपात करके उस अदृष्ट 
गवस्कृपाका दरशन करें, जो हमारे जन्मकालसे लेकर 
वनपर्यन्त हमारे साथ छायाके समान लगी हुई है । 
असे पूवं जब हम गभौवस्थामे थे, तब माताके मोजनका 
रसाहार नलीद्वारा सीधे हमारे उदरमे पहुँचा देनेकी 
न्द्र व्यवस्था की गयी और हमारे शरीरके जन्मसे पूर्व 
' बिना दाँतीके चूसने योग्य दुग्ध पर्याप्त मात्रामे 
ताके स्तनोमें उतार दिया गया; साथ ही अच्छी- 
री सभी अवस्थाओमे पालन-पोषण एवं संरक्षण करनेकी 
मता भी माताके हृदयम भर दी गयी । बाल्यावस्थामे उस 
दृष्ट भगवत्सत्ताने ही अनेक प्रकारके अनिष्टां एवं बाधाओंसे 
वनको सुरक्षा प्रदान की | इसके पश्चात्‌ उसने अपना 
1नरूप प्रकाश हमारे मन, बुद्धि एवं इन्द्रियोमे चेतनाके 
पमे फेलाना प्रारम्भ कर दिया और अन्ततः बह हमारे 
पन्तःकरणरूप दर्पणमें स्वयं भी प्रकाशित हो उठी | 

इतनी महती एवं सबन्यापिका भगवत्सत्ता हमारे व्यष्टि- 
|वनर्मे इस प्रकार ओतप्रोत है कि उसकी कृपाके बिना हस 
छ भी करनेमें समर्थ नहीं हो सकते । वह हमारे शरीरकी 
मस्त क्रियाओकी संचालिका एवं नियामिका है । प्राणके 
पन्दन एवं मनकी स्फुरणाओंकी प्रेरकके रूपमै सदेव सर्वत्र 
वेराजमान देश किंतु हमारी बुद्धिपर अज्ञानका परदा 
डा रहनेके कारण हमें दिखायी नहीं देती; फिर 
पी वह तो माताके समान अहर्निश हमारे कल्याणके 
;द्देशयसे ही सारी परिस्थितियाँ उत्पन्न करती रहती है । 
जो परिस्थिति हमारी स्थूल बुद्धिको अशुभ एवं प्रतिकूल 
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प्रतीत होती है, वही समय आनेपर हमारे लिये परम 
हितकारी सिद्ध होती हे | उस समय हमें विश्वास हो जाता 
है कि भगवत्सत्ता नित्य ही हमारे कल्याणकारी भविष्यका 
निर्माण करनेके प्रयोजनसे ही जीवनमै सारे परिवर्तन 
उपस्थित करती रहती है । 

यद्यपि वह अहैतुकी भगवत्कृपा चिरकालसे सृष्टिके 
प्ाणिरयोके हिंतकी दृष्टिसे ही क्रियाशील हो रही है, फिर 
भी हम क्षुद्र अहंकारका आश्रय लेकर जीवनमें घटित 
होनेवाली परिस्थितिर्योका निर्माणकर्ता अपने-आपको मान 
बैठते हैं| इसके विपरीत यदि हम स्वयं कर्ता न बनते अथवा 
उस प्रभुको ही कतो मानते तो हमें अपने मनके विपरीत एवं 
अरुचिकर परिस्थितियोंका कभी सामना न करना पड़ता | 


केवल आस्तिक बुद्धिके आश्रयसे ही हम उस नित्यप्रापत 
भगवत्कृपाका अनुभव करनेमें समर्थ हो सकते हैं, तर्कद्वारा 
कदापि नहीं; क्योंकि मानुषी बुद्धिकी गति भी निर्दिष्ट सीमासे 
आगे नहीं हो सकती | 'ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे3जुंन तिष्ठति ॥? 
(गीता १८। ६१ )के अनुसार भगवान्‌ सर्वव्यापक हैं,अतःउनकी 
कृपाकी वर्षा भी सर्वत्र हो रही है । हमलोगेंमेंसे अधिकांशने 
तो विषयासक्तिके कारण भगवत्कृपारूपा वर्धसे भयभीत 
होकर अपनेको देहरूप परिच्छिन्न कारागारमै बंद कर लिया 
है। कुछ छोगोंने घन, धाम, विद्या; पद, प्रतिष्ठाके मिथ्या- 
भिमानका ल्बादा ओढ़कर अपने-आपको सत्र ओरसे ढक 
छिया है, इस कारण वे भगवत्कृपारूपा वर्षाके पबित्र स्नानका 
लाभ प्रात करनेसे सवथा वञ्चित बने रहते हैं । केवळ थोडेसे 
ही व्यक्ति, जो संसारमै धधकती हुईं त्रितापोंकी भीषण अग्निसे 
बचनेके इच्छुक हैं, भगवत्कृपाकी शरण लेते हैं। ऐसे 
पुरुष भगवद्वाणीमें अटूट निष्ठा स्थापित करके भगवत्कपासे 
इसी जीवनमै आत्मकल्याणके अधिकारी बन जाते है--- 
तत्मसादात्परां शान्ति स्थानं पराप्स्यस्ति शाश्वतम्‌ ॥ 
न | ( गीता १८ । ६२. ) 
_ संसारके सभी देशोंके पुण्यात्मा पुरुषों, संत-महात्माओं 
एवं भगवद्धक्तोंके जीवन-चरिरोमि मगवानूकी अहेतुकी 
कृपाके असंख्य ` उदाहरण उपलब्ध हें । यदि ह्म भी 
तीन जिज्ञासापूर्वक अपनी समस्त मलिन वासनाऔँपर 
विजय आसत करके अपनेको भगवत्कृपाके योग्य अधिकारी 
वना सके तो आज भी हमारे कल्याणका दार खुला है । वह 


भगवत्कपाशक्ति माताके समान हमें 


ठ अपनी करुणामयी 
गोदमें उठानेके लिये न जाने कवसे प्रतीक्षा कर रही है | 
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अपने सुहृदोपर कृपा की, उनकी प्रशंसा की, वहीं लोकप्रपीडक 
दुष्ट जीवोंकी भी अपनाया । मित्रों ओर झुमचिन्तकोके 
प्रति तो प्रत्येक व्यक्ति सद्भाव रख सकता है, परंतु शत्रुके 
प्रति सहृदयताका बर्ताव करनेवाले तो प्रभु श्रीराम ही हैं, 
जिनके स्वभावके प्रति अवधेश दशरथजीकी धारणा थी--- 


“जासु सुभाउ अरिहि अनुकूला |! ( मानस २।३१। ४ ) 
और भरतजीको भी विश्वास था-- 
“अरिहुक अनभल कीन्ह न रामा ।? (मानस २। १८२।३) 


मन्धराकी कुमन्त्रणाके परिणामस्वरूप केकेयीके हृदयमें 
प्रतिशोधकी ज्वाला घवक रही थी, जिसकी आँचसे महाराज 
दशरथका कोमल वपु रातभर झुलसता रहा । प्रातःकाल 
५० कै 
श्रीरामने माता केकेयीसै पूछा-- 
सोहि कहु मातु तात दुख कारन । क्ररिअ जतन जेहिं होइ निवारन॥ 
(मानस २। १९ | ३ ) 
पाता ! मुझे पिताजीके दुःखका कारण बतलाओ; 
जिससे वह यत्न किया जाय, जिसके द्वारा उसका निवारण हो |? 


और केकेयीने मी उन सब कारणोंको बता डाला, जी 
साक्षात्‌ कठोरताको भी व्याकुल कर देनेवाले कहे गये हैं; 
किंतु श्रीरामके हृदयक्री तो बात ही निराळी है |“ निम्नलिखित 
पडक्तियाँ उनके विलक्षण स्वभावका यत्किचित्‌ दिग्दर्शन 
कराती हैं-- 
बोळे बचन बिगत सब दूषन । खडु मंजुल जनु बाग बिभूषन ॥ 
सुबु जननी सोइ सुठु बड़भागी। जो पितु सातु बचन अनुरागी ॥ 
तनय मातु पिए तोषनिहारा । दुलेभ जननि सकल संसारा॥ 
(मानस २ । ४० | ३-४ ) 
“वे सब दूषणोंसे रहित ऐसे कोमल और सुन्दर वचन 
बोले, जो मानो वाणीके भूषण ही थे । हे माता ! सुनो, वही 
पुत्र बड़भागी है, जो माता-पिताके बचनोंका अनुरागी 
( पालन करनेवाला ) है । हे जननी ! ( आज्ञा-पाल्नके द्वारा ) 
माता-पिताको संतुष्ट करनेवाला पुत्र सारे संसारमै दुर्लभ है |» 
सुनिगन सिलुचु बिसेपि बन सबहि भाँति हित मोर । 
तेहि महँ पितु आयसु बहुरि संमत जननी तोर ॥ 
( मानस २ । ४१) 
धवन विशेषरूपसे मुनियोसे मिलाप होगा, जिसमें 


८. क्षो राज, बन दियो नारि बल गरे गाने गे रड क डर द डड ओर रावण बन दियो नारि बस गरि गलानि 


९, परसुपानि जिन किये महामुनि जे चितए कद्व न कृपा हैं 1 


ह्याधारा EO कका 


गयो राउ । ता कुमादुको मन जोगत न 


मेरा सभी प्रकारसे कल्याण है | उसमें भी पिताजीकी आशा 
और फिर हे जननी ! तुम्हारी सम्मति है |? 
और फिर-- 
भरतु प्रानप्रिय पावहिं राजू । बिधि सब ब्रिधि मोहि सनसुख आजू॥ 
(मानस २। ४१ | १ ) 
प्राणप्रिय भरत राज्य पायेंगे । ( इन सभी बातोंको 
देखकर यह प्रतीत होता हे कि) आज विधाता सब प्रकार- 
से मेरे सम्मुख--अनुकूल है । 
किंतु--- 
अंब एक दुखु मोहि बिसेषी । निपट बिकल मरनायकु देखी ॥ 
थोरिहिं बात पितहि दुख भारी। होति प्रतीति न मोहि महतारी ॥ 
राउ धीर गुन उदधि अगाधू। भा सोहि तें कछु बड़ अपराधू॥ 
जातें मोहि न कहत कछु राऊ । मोरि सपथ तोहि कहु सतिभाऊ॥ 
(मानत २ । ४१ | ३-४ ) 
“हे माता | मुझे एक दुःख विशेषरूपसे हो रहा है, 
वह मद्दाराजक्रो अत्यन्त व्याकुल देखकर | इस थोड़ी-सी 
बातके लिये ही पिताजीको इतना भारी दुःख हो, हे माता | 
मुझे इस बातपर विश्वास नहीं होता; क्योंकि महाराज तो बड़े 
ही धीर और गुणोंके अथाह समुद्र हैं । अवश्य मुझसे कोई बड़ा 
अपराध हो गया है, जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं 
कहते | तुम्हे मेरी सौगन्ध है, माता ! तुम सच-सच कहो |? 
यह है श्रीरामका स्वभाव, जिसका चिन्तन करते-करते 
बियोग-व्यथासे पीड़ित महाराज दरारथने अपनी पार्थिव-लीला 
समाप्त की थी--- 
राम रूप शुन सील सुभाऊ। सुमिरि सुमिरि उर सोचत राऊ॥ 
(मानस २ । १४८ । ३ ) 
“भ्रीरामचन्द्रजीके रूप, गुण, शील और स्वभावको याद्‌ 
करके राजा हृदयमें सोच करते हैं । 
वह अनुग्रहपूर्ण स्वभावका 
परञ्चरामजी-जेसे क्रोधी और 1 हि 
बना दिया ।' उनके तीक्ष्ण कुठारको कुण्ठित कर डाला--- 
बह न हाथु दहइ रिस छाती। भा कुठारु कुंठित तृपघाती ॥ 
भयड बाम बिधि फिरेउ सुभाऊ। मोरे हृदये कृपा कसि काऊ॥ 
उन परम प्रभुका हृदय कितना | हत 
मृदुल है | वे खर-दयण, ताटका; है गदी हि कितना 
> “9 ऊमकण ओर रावण 


नन्दा नित्र सन भरम वाउ 
*" पन्च कुवार ॥ 


( विलय 9 
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आदे बोर बचाव खत किति णा चचचा घोर अत्याचारी राक्षसोंको भी अपने दिव्य धाममें भेजते 
हैं | भगवान्‌ श्रीरामने यह सिद्ध कर दिया कि उनकी कृपा 
केवल भक्तोंपर ही नहीं, अपितु अभक्तोंपर भी उतनी ही है | 


प्रथुका यह स्वभाव उनकी अकारण क्कृपाढुता- 
का परिचायक हे, जिसके कारण वे अपने शत्रुओंकी भी 
अघोगति नहीं देख सकते | यही कारण है कि सथः 
वेधव्यप्राप्त, सद्नरता मन्दोदरीके मुखसे हठात्‌ ये शब्द 
निकल पड्ते है-- 


अहह नाथ रघुनाथ सम छपासिधु नहिं आन | 
जोगि बृंद दुलंभ गति तोहि दीन्हि भगवान ॥ 
(मानस ६। १०४) 


युद्धमे काम आये छोटेबड़े सभी राक्षतांको चे 
स्वभाववश अपना रूप एवं घामतक दे डालते हे 


रामाकार भए तिन्ह के मन । सुक्त भए छूटे भव बंधन ॥ 
मानस ६। १११ । ४) 
रामकथाके परिसमापनकी वेलामें परम भक्त काकमुदझ्ण्डि, 
जिनके लिये कोई देश अथवा त्रह्माण्ड अगम्य नहीं रह 
गया है, प्रायः सभी महापुरुषों एवं देवताओंके सम्प्र 
आनेके बाद निष्कर्षरूपमें कहते हैं-- 
अस सुभाउ कहुँ सुनड न देखउँ। केहि खगेस रघुपति सम लेखडँ॥ 
(मानस ७ । १२३।२) 
पपक्षिराज गरुड़जी | में किसीका मी ऐसा स्वभाव न कहीं 
सुनता हुँ, न देखता हूँ; अतः श्रीरघुनाथजीके समान 
किसे गिनू ( समझे ) । 
इतिहास परम समर्थ प्रभु श्रीरामके दयाल स्वभावका 
युग-युग यशोगान करता रहेगा । 


न श्रीहरिका अनुग्रह 


हरि | तुम बहुत अनुग्रह कीन्हों । 

साधन-धाम बिबुध ढुरलभ तजु, मोहि कृपा करि दीन्हों ॥ 
कोटि मुख कहि जात न प्रभुके, एक एक उपकार । 
तदपि नाथ कछु और माँगिहीँ, दीजे परम उदार ॥ 
विषय-बारि मन-मीन भिन्न नहि होत कबहुँ पळ पक । 
ताते सही. बिपति अति दारुन, जनमत ओनि अनेक ॥ 
कृपा डोरि बनसी पद्‌ अंकुस, परम प्रेम-सूदु-चारो । 
एहि बिधि बेधि हरडु मेरो दुख, कौतुक राम तिहारो ॥ 
है श्रुति-विदित उपाय सकल सुर, केहि केहि दीन निहोरे । 
तुलसिदास येहि जीव मोह-रजु, जेहि बाध्यो सोइ छोरै ॥ 


"क € ८८९८, 


१०. बैरिउ राम बड़ाई करहीं । बोलनि मिलति विनय मन हरहीं ॥ 
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भगवत्कृपाका अजख खोत 


( लेखक--श्रीरामनाथजी “सुमन” ) 


भगवान्‌ कृपाल-शील-कोमल है, करुणासागर हैं 
“स्व?-'पर भेदसे परे हैं, फिर भी अपने हैं, नितान्त अपने-- 
हम जो कुछ हैं, उससे भी अधिक वे अपने हैं | जहाँ हस 
हैं, वहाँ भी हैं वे और जहाँ हम नहीं हैं, नहीं हो सकते हैं, 
वहाँ भी हैं । वे हमारे अंदर-बाहर, ऊपर-नीचे, आगे-पीछे) 
दाये-वायें--सर्वत्र हैं | कुछ भी उनसे रिक्त नहीं है । 


हम, हमारा यह जगत्‌, सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड और 
अन्तरिक्षम तैरते अगणित ब्रह्माण्डोंके परे भी जो कुछ 
है, वह उन्हींके अंशका प्रक्षेप हे । ये ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र; 
आकाश और आकाशके परे जो अनन्त लोक हैं, उन्हींके 
अंदर उनकी अहेतुकी अचिन्त्य शक्तिसे उत्पन्न, स्थित और 
प्रतीयमान हैं | इस विराट विश्वकी समस्त वस्तुएँ भिन्नधर्मा 
होकर भी उन्हींकी कृपा और करुणाद्वारा एक दूसरेसे संग्रथित 
हैं । उन्हींकी कृपा विविध रूपोंमें प्रकट है | 


हम भजन-पूजन, वन्दना, आरती, अर्चना और 
भक्तिसे उन्हें पकड़नेकी चेष्टा करते हैं । सत्कसोसि उन्हें 
बॉधना चाहते हैं; ज्ञान-विज्ञानसे उनके स्वरूपको समझने- 
पानेका यत्न करते हैं | मन्त्र-तन्त्रसे उन्हे सिद्ध करते हैं; अगणित 
देव-देवियोमे उनकी छवि हूँढ़ते हें । यह जो कुछ हम करते 
हैं, करना चाहते हैं या करनेका प्रयास करते हैं, वह सब 
उन्हींकी दयाके अन्तर्गत उन्हींकी कृपा एवं उन्हींकी करुणा है । 


हम एक गलित कुष्ठरोगीकी छटपटाते देख क्षणभरके 
लिये खड़े हो जाते हैं, उसके प्रति सहानुभूतिसे द्रवित 
होते हैं, उसे जीवनका आश्वासन देते हैं | प्रेरणा और 
उच्चस्तरकी हुईं तो उसकी सेवा-सहायता भी करते हैं, 
दवाका प्रबन्ध कर देते हैं या अपने ही हाथसे उसकी 
शुश्रूषा करनेमे जुट जाते हैं अर्थात्‌ उसके लिये कुछ करते 
हैं। उसके लिये कह लीजिये या अपने लिये कह लछीजिये-- 
यह चेतना, यह स्फुरणा, यह प्रेरणा भी उन्हींकी है । 
यह उनकी कृपा हे | अथवा समझें तो कोडी और उसका 
दशेक-सेवक--उनकी ही कृपाके मूर्त रूप हैं| 


यह जगत्‌ उन्हीकी काया हैं ! उनकी आकृति इसमें 
दिखायी पड़ती है । काया कहिये या माया--एक ही 
यात है । जो कुछ है, उनका है और जो कुछ नहीं 
है, वद भी उनका है । कण-कण उनकी करुणासे ओतप्रोत 
हे । भला-बुरा एक भी प्राणी नहीं, सत्‌-अतत्‌ एक 


भी काम नहीं, पशु-पक्षी, मानव, देव, देवोत्तर एक भी 


जीवन नहीं, जिसमें उनकी करुणा, उनकी कृपाका अमृत 
न हो। वे हैं वहाँ मी, जहाँ हम उन्हे नहीं देखते, नहीं 
जानते; नहीं पहिचानते, नहीं खोज पाते | 


इसीसे उनकी कृपाकी अचिन्त्य कहा गया है। जब 
भगवान्‌ चिन्तनीय होकर भी अचिन्त्य हैं तो उनकी 
कृपा वैसी क्‍यों न होगी ! जहाँ हम सोच भी नहीं 
सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते, वहाँ भी वे हैं । किसने 
इसका अनुभव न किया होगा ! 


मेरे पास अपना कुछ नहीं है । क्या दे सकता हूँ 
उनको १ जो कुछ है, सब उनका है । मैं भी उनका 
हँ, पर भूल जाता हूँ । पूजाके दम्मसे मर उठता हूँ। 
हम सब पामर प्राणी हैं। उनका नास जपते हैं, कीर्तन 
करते हैं, पूजाकी घंटियाँ बजाते हैं, प्रसाद चढाते हैं | हमें 
खुशी होती हे और भक्तिका सूक्ष्म अहंकार इसमें जाग्रत्‌ 
होता है । विचार करें, इससे भी हम अहंकारकी तुष्टि 
चाहते हैं | पूजामे हमारा इष्टदेव पं? होता है या भगवान्‌ 
होते हैं ! आरतीमें घी-कर्पूर जलता हैं या हम जलते हैं ! 
हम फूल चढ़ाते हैं या प्राण निवेदन करते हैं? प्राण, जो 
हमारा उतना नहीं, जितना उनका है | ' 'कमी सोचा है.? 
संत कहते हैं -—-'तेरी तुझको सौंपते क्या लागे ह मोर fs 
परंतु यहाँ तो उनकी वस्तु है, फिर भी उन्हे देनेमें 
कठिनाई है और यदि देते भी हैं तो बड़े गाजे-बाजे, 
बड़े दिखावे और देनेके अभिनयके साथ । दाता हम बने 
होते हैं और भीख उनसे मागते हैं | 


भक्ति मी कभी-कभी प्रभुसे पृथक्‌ करती है । उसमें भी 

एक नशा) एक अहंकार होता है । सम्भवतः सत्र अहकारोसे 

बड़ा; सघन और प्रबल | जवतक यह अनुभूति न हो 

कि “हमारा कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं हैं, अनन्त 

रूपोमि तुम्ही दो, तुम्हीं करते हो यह पूजा, तुम्हीं देते 

हो, तुम्हीं लेते हो), तबतक कुछ नहीं । अपनापन लोप हुआ 

नहीं कि बस, वे-ही-वे रह जाते हैं| पर यह सब भी 

उन्हींकी ही करुणा, उन्हींकी कृपाके अधीन है--- 

सोइ जानइ जेहि देहु जनाई । जानत तुम्हहिं तुम्हइ होइ जाई ॥ 

(मानस २ | १२६ । २ ) 

साधनाके विपयमै अपनी बात कहना भी नास्तिकता 

हे, पर वे ही कहलाते हैं । मैं मौन रहना चाहता हुँ; परंतु वे 
मौन नहीं रहने देते-- | 


'अनबोळत मोरी बिरथा जानी, अपनो नाम भैँवायो क 
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पामर हूँ | योग, जप, तप) पूजा कुछ नहीं) परंतु, 


जहाँ कुछ नहीं दै, वहाँ मी उनकी करुणा है, कपा है । 
जगत्को छोड़ नहीं पाता हूँ, सुतःवित्त-दारामें लिप्त | 
परंतु जिनमें लिप्त हूँ, वे ही छोड़कर चले जाते हैं । बार-बार 
देखा है, कोई नहीं है अपना | सब हैं, पर अपने-अपने 
लिये हैं | घोर संकटमें वे सब हट गये हैं, अकेला रह 
गया हूँ | यह भी उन्हींकी कृपा है--बंद जगतूसे 
परित्यक्त, सर्वहारा होनेका महान्‌ अनुभव! क्योकि जहाँ 
कोई नहीं हे, वहाँ भी हैं वे | जो निरालम्ब है, उसके 


अवलम्त्र | सबसे हटाते हँ, सबको हटाते हैं अर्थात्‌ 


अपने पास खींचने हैं । कैसी अद्भुत दया है यह ! 


जहाँ. सन्नाटा है, निजेनता हे, किसीकी पदचाप नहीं 
है, वहाँ वे हैं, केवल वे | जगतूका जव आत्यन्तिक लोप हो 
जाता हे, तब उनकी करुणा निराश, निरवलम्ब दीनजनको 
अपनी प्रलम्ब आहोमें मर लेती है । जहाँ दूसरा है; 
वहाँ वे नहों हैं और जहाँ बे हैं; वहाँ दूसरा नहीं हैं | 
यह कृपाकी वर्षा, यह एकान्त मिलन--- 

प्रेम गळी अति सॉकरी जामें दो न समाये । 


अधमाधम हूँ? परंतु न जाने कितनी बार उनकी 
कृपाके अमृतसे मर-मरकर जी गया हूँ । वीहड़ मार्ग, 
कुदा-कण्टकोसे आच्छादित--कण्टक जो पगतलोको रक्तका 
अर्च्ये देनेको खिबश करते हे । चतुर्दिक निविड अन्धकार 
कुछ सुझता नहीं; राई खो गयी हे | थका तन; हारा 
मन, विकृत और क्षतविक्षत जीवन । अकस्मात्‌ उसमें 
प्रकाशका एक बिन्दु उगता है । अरे, कोई हाथ पकड़- 
कर अंघेको ले चला है । उस अमृत-स्पर्शको झाब्दोसें 
प्रकट नहीं किया जा सकता | यह अहेतुकी मगवत्कृपा | 

पर वे निर्दय भी हैं | जब प्राण उत्तत्त होकर उन्हे 
पुकारते हँ, तब भी वे नहीं आते । बुलाता हूँ और वे 
दूर माग जाते हैं । मिळनकै लिये आहुर छृदयमें विरहको 
ब्यथा फूटती है । रोता हूँ । सिर पटकता हूँ । कहाँ हैं 
आप ? कहाँ चले गये हैं! आपके बिना एक-एक क्षण 
कठिन बीतता है । वे देखतेसुनते हैं, पर आते नहीं । से 
समझ नहीं पाता) उनका यह केसा खेल है ! परंतु यह 
भी उनकी करुणा है, कृपा है । मिलन हे, पर हे क्षणिक; 
किंतु जहाँ विरह है) वहों चिरुमिलन है; वहाँ प्रियतमका 
शरीर नहीं है, परंतु प्रियतम तो सदा ही हृदयमें बैठे मुस्कराते 
हैं। सदा उन्हें देख सकता हूँ । सदा वे बर्तमान हैं-- 


दिळके आईनेमें है तस्वीरे यार, 
जब जरा गर्दन झुकाई देख छी । 

तो फिर विरह विरह नहीं है । मेरी व्यथामे भी 
उन्हींकी कथा है । उसमें भी वे ही मूत हैं । अब समझ 
पाया हूँ कि यह सब उन्दीकी कृपा हैं । 

यह जो जगत्‌-व्याप्त पूजा है, उन्दींकी है। सूय-चन्द् 
नित्य उन्हीकी आरती कर रहे हैं; नक्षत्र उन्हींकी थाली- 
के अक्षत हैं । कोटि-कोटि फूल नित्य खिलते हैं, इसमें 
उनकी ही सुबास है; लाखों दीपक कालकी धारामे रोज 
बहा दिये जाते हैं, उनमे उनका ही प्रकाश है । चाँदनीमै 
उनकी मुस्कान है | काल नित्य उनकी पूजामै रत है। 
इसी विराट पूजाम मेरा भी एक दीपक है । मेरा ! 
मेरा नदी, उनका ही । ये सारे दीप उन्हीके तेजः 
विन्दुसे दीत हैं | सबमें उनकी कृपा ही उनके स्तेदकी 
बाती बनी जल रही है । 

तब साधनाके दम्ममै, उपासनाके गर्वमें वे केसे 
मिलेंगे ! अपनेको उन्‍्हींमें उडेल दो) रिक्त कर दो । 'भहके 
उस आत्यन्तिक विसजनमें ही उन्हे पाया जा सकता 
है। हम उन्हीमि संचरित हँ, यह भान हौनेपर कुछ 
करना शेष नहीं रहता; कोई पूजा वहाँ अपेक्षित 
नहीं । ऐसा प्राणी जो करता है, वही पूजा दै जहाँ भी 
चलता है; वही परिक्रमा है-- 
जहुँ जहँ डोलों सो परिकरसा, जो कछु करों सो पूजा ॥ 

हर बिन्दुपर प्रियतम हैं, उनके चरण हैं | उनका कोई 
नियत पथ नहीं है; क्योंकि प्रत्येक पग उनकी मंजिल है 
समग्र पथ ही मंजिल हे। न तो कहींसे आना है न कहीं 
जाना हैं । सर्वत्र उन्हें पाया जा सकता है, सर्वत्र 
उनके दर्शन सुल्म हैं। परंतु यह देखना ओर पाना 
साधनासे सम्भव नहीं, उनकी कृपासे ही सम्भव है । 
साधना कुछ है भी तो उन्हींकी पाका संकेत है वह 
एक इशारा है कि प्रियतमकी दृष्टि उधर है, वे तुम्हे 
देख रहे हैं; बुला रहे हैं--मेरे पास आऔँ; सब कुछ 
छोड़कर मेरै पास आओ? सव धर्मोका त्याग कर मेरे 
पास आओ । मेरी करुणा और कृपाकी धारामें अपनेकी 
डुबा दो । दे नरवर ! अमृत ठुम्है पुकार रहा है--उनकी 
कृपाका सनातन अमृत । आज उससे प्रार्णाको तृप्त कर दी । 
भगवकृपाका अजल खोत वह रहा देश उसमें वदाकर अम 
घबल बन जाओ । 
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वेदाभें भगवत्कृपा 


( लेखक--आचार्येश्रीसुंशीरामजी शर्मा, एम्‌० ए० सोम! ) 


क्लेशबहुल जगतूमे कभी-कभी सुखकी स्वल्प झलकियाँ 
भी अविवेकीके सामने आती रहती हैं, पर दुःख तो आकर 
प्राणीको ऐसा दबोच लेता है, जैसे बिल्ली चूहेको । इसलिये 
महर्षि पतञ्जलि तथा कपिलकी उक्ति हे-- 

“परिणामतापसंस्फारदुःखेगुंणवृत्तिनिरोधाच दुःखमेव 
सवं विवेकिनः । (योगसूत्र २ । १५) 


'विवेकी पुरुष सुखोंके परिणाम-ताप-संस्कारादिका सुक्ष्म- 
रूपसे विचारकर इस जगत्के सभी हझ्योंको दुःखमय ही 
मानते हैं ॥ दृश्य मोगात्मक हैं। भोगमे सुख-दुःख दोनों 
ही प्राप्त होते हैं सुख भी एकान्ततः सुख नहीं होता, 
वह दुःखसे मिश्रित रहता है | सुखभोगमें जो आयास 
और परिश्रम करने पड़ते हैं, वे स्वतः क्लेशप्रद हैं । 
एक सुखाभिलाघा पूरी हुई तो दूसरी उत्पन्न हो जाती है | 
अभिलाषाओंका अन्त नहीं, इसीलिये सुख-प्राप्तिके इस पथमें 
दुःखोंका अन्त नहीं | तो क्या दुःख अनन्त हे--असीम हैं ! 
क्या इनका अन्त नहीं हो सकता ? ऋषि आश्वासन देते 
हुए कहते हैं---'दुःख सावधि हैं, अनन्त नहीं | जो भोगे जा 
चुके हैं अथवा भोगे जा रहे हैं, उन दुःखोंका त्याग नहीं 
किया जा सकता; किंतु भविष्यके दुःखका नाश किया जा 
सकता हैं--'हेयं दुःखमनागतम्‌? ( योगसूत्र २। १६ ) | 

योगदशंनके अनुसार क्लेशके पाँच रूप हे--अविध्या; 
अस्मिता,राग,द्वेष और अभिनिवेश। इन पाँचों प्रकारके क्लेशों- 
का क्षेत्र अविद्या ही हे । क्लेश कभी प्रसुप्त हो जाते हैं, कभी 
कम हो जाते हैं, कभी उन्हें काट भी दिया जाता हे और 
कभी वे अपने विशाळ रूपको खुलकर प्रकट करने लगते हैँ । 
अभिनिवेश मृत्युका क्लेश है ओर यह क्लेशोॉमें सबसे बड़ा 
हे । यह प्रायः सभीके सिरपर चढ़ा रहता है | विश्वका कोई 
भी जन्मधारी प्राणी या पदार्थ इसके प्रभावसे मुक्त नहीं हो 
सकता | इसे स्वरसवाही कहा जाता हे--बिना किसीकी 
निन्ता किये यदद अपने रसमें ही बहता रहता है । पर है यह 
भी अविद्याके क्षेत्रमै ही पनपनेवाळा | ज्ञानका प्रकाश होते ही 
इसका प्रभाव समास हो जाता हैं | जवतक देह हैं, तवतक 
मृत्यु भी उसकी सङ्किनी बनी है, पर ज्ञानका प्रकाश मृत्युके 
प्रभावको दी कम नहीं करता, उसके भयको तथा उसको मी 
समाप्त कर देता हे । भगवती श्रुतिके शब्दोमें-- 


अकामो धीरो अस्मृतः स्वयम्भू रसेन तृप्तो न कुतश्ननोनः । 
तमेव विद्वान्‌ न बिभाय मृत्योरात्माने धीरमजरं युवानम्‌ ॥ 
( अधवेवेदर्सहिता १०।८।४४) 
जगजाळके कण-कणमें एक ही विभूति रमी हुई है। प्रत्येक 
प्राणीके अन्तःस्थळमें उसका निवास है | बह सवके हृदयदेरा्मे 
स्थित है; अन्तर्यामिरूपर्मे रमकर भी सबसे प्रथक्‌ है | 
यह सर्वव्यापक सूक्ष्मम सत्ता अकाम और अमृत 
है | व्याप्य वस्तुओंके रूप परिवर्तित होते रहते हैं, पर इस 
व्यापकके रूपमे कहींसे कोई भी न्यूनता नहीं, परिवर्तन नहीं । 
यह नित्य रसतृस) धीर, अजर, सतत युवा और स्वयम्भू है | 
जो इसे जान लेता है) ज्ञानके प्रकाशमै देख लेता है, उसे 
मृत्यु कमी भयभीत नहीं कर सकती | “तमैच विदित्वाति 
खत्युमेतिः--( शुक्लयजुर्वाजसनेयिसंहिता ३१ । १८; 
स्वेताश्व० उ० ३ | ८, ६ | १५ )--जिसने इस भगवती 
पराशक्तिका दर्शन कर लिया; वह मृत्युको अतिक्रान्त कर 
जाता है । मृत्युसे पार जानेके लिये अन्य कोई उपाय 
नहीं है। इसका एकमात्र उपाय है--सबके भीतर छिपी 
इस महाशक्तिका दशन । 


“यह दर्शन कैसे हो ! मेरी आँखें तो बाहरकी ओर ल्गी 
हैं? बाहरी दृश्योंकी ही देख रही हें । यह परमानन्दमयी 
शक्ति तो भीतर है । मैं भीतर कैसे प्रवेश करूं! कैसे इसके 
अन्तःसामीप्यको प्राप्त करूँ १ ऋषि कहते हैं शक्रे इसके 
नामका जप कर | यह नाम प्रणव है, नित्य नूतन ओंकार है। 
ओंकारके अर्थकी भावना करते हुए जप कर | इससे , तेरी 
चेतना बाहरसे हटकर प्रत्यक्ष भीतर चली जायगी. और 
कपा-भगवतीके परमानन्द्मय दशनमें जो अन्तराय या. विघ्न 

१ उनका अभाव हो जायगा । वे मिट जायेगे | पर जप 
कैसे हो ? अर्थके भावमें कैसे डूबा जाय !--- 

वि मे कर्णा पतयतो वि चक्षुर्वीदं 


| ज्योतिहृंदय आहितं यत्‌ । 
वि मे मनश्चरति दूर आधीः RS | | | 
कि स्विदू वक्ष्यामि फिसु नू मनिष्ये ॥ आ 


(आक ६॥ ९ (६) 
“क्या बोळूं क्या मनन करू! जिहासे कैसे जप जपू ! कैसे 


को 
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तैरा ध्यान धरूं ! ज्यों ही जप करने बैठता हूँ, त्यों ही कान 
बाइरके शब्दोंको सुननेमै लग जाते हैं | आँखें बंद हैं, पर वे 
भी अपने द्वारा पहले देखे रूपोंको देखने लगती हैं 
और हृदयम प्रतिष्ठित यह ज्योति--मन नाना प्रकारकी 
आधियों, चिन्ताओमें विचरण करने लगता है | नामका जप 
और अर्थका भावन--दोनों रुक जाते हैं क्षि कहते 
हैं कि “यदि ऐसा है तो भी तू धेयं धारण कर, चिन्ता 
मत कर; क्योंकि तू जो कुछ कहेगा, उन प्रचेतस महादेवके 
लिये जेसे भी शब्दोंका प्रयोग करेगा, वे तेरा मङ्गल ही 
करेगे | जैसे बने, वेसे तू जिहासे नाम रट्ता रह | 
मन भागता है, भागने दे आँख और कान अपने-अपने 
विप्रयोमें दौड़ लगाते हैं, लगाने दे | तू नामको मत छोड़ | 


“मा सिदन्यद्विशंसत सखायो मा रिषण्यत) 
( ऋक० ८ 1१1 १; अथवे २० । ८५ । १) 


प्रभुके अतिरिक्त तू अन्य किसीकी स्तुति मत कर | 
भगवहिरुद्ध किसी प्राणी, पदार्थ तथा परिस्थितिको हृदये 
महत्व मत दे; क्‍योंकि ऐसा करनेसे तू परमार्थसे भ्रष्ट हो 
जायगा | तू एकमात्र अपने प्रभुको पकड़, उनके आश्रय- 
का परित्याग मत कर | पुत्र जैसे अपने पिताका पल्ला पकड़ 
लेता है, उसी प्रकार तू भी अपने उस सच्चे माता-पिताके 
पल्लेको पकडू ले | न पकड़ सके तो रो, तेरे हृदयका 
बिलाप तेरे माता-पिताको हिला देगा ओर वे सब कुछ छोड़कर 
तुझे अपनाने, गोदमें लेनेके लिये दौड़ पड़ेंगे | 
गमथदि श्रचरसहस्रणीभिरूतिभिः । 
( सामवेद ७४५ ) 


अआ चा 

वाजेभिरुप नो हवम्‌ । 

प्रभुका बल अनन्त है, उनकी शक्ति असीम है, उनके 
रक्षण-उपाय अनेक हैं । तू रो-रोकर अपना रुदन-स्वर, 
हृदयसे निकली आते-पुकार उनके निकटतक पहुँचा; 
वे आयेंगे, अवश्य आयेंगे, हजारों रक्षाशक्तियोंके साथ 
प्रकट होगे । उनका वरदहस्त तेरे सिरपर दोगा, तू 
निहाल हो जायगा । 

क्या तू अपनेको निर्बल अनुभव करता है! तब तो 
अवश्य ही उन सम्बलोंके भी सम्बल, आश्रयोंके मी आश्रय, 
आधारोंके भी परमाधार प्रभुको पकड़ । तू दीन और वे दीन- 
दयाछ, तू निरवलम्ब और वे सर्वश्रेष्ठ आलम्बन) तू मझधारमें 
` मोते खानेवाला और वे पार ळगानेबाले हैं । उनकी कृपाका-- 
अनुकम्पाका कोई ओर-छोर नहीं । 


# नमामि भक्तचत्सलं कृपालुशीलकोमलम्‌ % 


TTT 
पतदाळम्बनं श्रेष्ठमेतदालम्बन॑ परम्‌ । 

( कड़ोपनिषद्‌ १ । २ । ¦ 
चिद्य हि त्वा तुविकूसिं हुच्निदेष्णं तुवीम 
तुविमात्रमवोभिः ॥ ( ऋक्‌० ८ । ८१ । 
नहि चु ते महिमनः समस्य न मघचनू मधवत्त्वस्थ वि 
न राधसोराधसो नूतनस्येन्द्र नफिईदश इन्द्रियं । 

( ऋकू० ६।२७। 
भनुत्तमा ते मघवन्नकिनु न स्वाचाँ अस्ति देवता विदान 
( शुम्ल्यजु० ३३ । ७ 


प्रभुकी शक्ति अद्पज्ञ जीवके लिये अकल्पनीय हे। 
सोच भी नहीं सकते कि प्रभु कहाँसे, किस प्रकार आकर 
बचा लेते हैं, अपनी गोदमें उठा लेते हैं। उनकी भगवत्ता, उ 
महिमा; उनकी सफलतादायिनी, सिद्धिप्रदायिनी शक्ति अनिः 
नीय है, आज्ञेय है | उनके कर्म, उनके दान, उनके वि 
उनके रक्षण, उनका ज्ञान--सब कुछ महान है, अद्भुत 
विचित्र है । चे विचित्रतम वय, प्राण, जीवन, शक्तिके धारक 
वे अद्भुत रूपसे दर्शनीय हैं | उनकी प्रत्यक्ष एवं साक्षात्‌ 3 
व्यक्ति,सग्पत्तिःशक्ति, सभी विचित्र हे । उनकी समता करनेः 
यहाँ कोई भी नहीं है । मुक्तात्मा उनका सायुज्य प्राप्त २ 
उन-जेसे हो जाते हैं, पर सश्टिके उद्धव, स्थिति एवं संह 
क्षमता उनमे भी नहीं आ पाती | प्रथु भक्तींके लिये डा 
हैं वे आनन्दघन हैं और सबसे बढ़कर वे कृपा-कोष 
दया-निधि हैं | हम अहंके शिखरपर चढ्ते हैं, गिर पड़ते है 
प्रभुको पुकारते ही उनकी कृपासे उठ भी जाते हें | व 
कभी उनका कृपा-कोप भी अपनी तीज भ्रुःमि 
का निक्षेप करने लगता है, पर उससे छिपी करुणा जीबके 
अन्तमै कल्याणकारिणी ही सिद्ध होती है | 


क्रत्वः समह दीनता प्रतीपं जगमा छुचे। 
रूका सुक्षत्र स्टळय ॥ 
अपां मध्ये तस्थिवांसं तृष्णाविद्रितारम्‌। 
मूळा सुक्षत्र स्टृळय ॥ 
( ऋक्‌ ० ७।८९।३ 
है. समह-पूजनीय | है झचे-पवित्र ज्योति | 
दीनताके कारण कर्तव्यपथसै पृथक होकर विपरीत पथपर 
पड़ा । इस विपरीत मार्गने मुझे झाडझंखादमे 
दिया है, निर्जन वनमें छा पटका है । दै सुई 
क्षत्रोखे त्राण करनेक्री शोभन शक्तिं रखनेवाले | दया * 


क वेदो्मे भगवत्कृपा # 


दया करो) इस विकट संकटसे मैरा उद्धार करी, 
मुझे पुनः सुपथसे ले चलो | देव ] आप-जैत्ते आनन्द- 
सागरके रहते भी में प्यासा मूँ, यह आपके विरदके 
विपरीत है । दयानिधे | द्रवित हो जाओ, रूठो मत, 
अपनी #पा-दृष्टिसे मुझे भी आनन्दित कर दो )? 
प्रभु ही जीवके सच्चे अपने दैं। अथवा यह कहना 
चाहिये कि वे ही एकमात्र अपने हैं, अन्य सब पराये हैं | 
य आपिनिंत्यो वरुण भियः सन्‌ रचासागांसि कृणवत्‌ सखा ते । 
( ऋक्‌० ७।८८।६) 
आ हि प्मा सूनचे पिताऽऽपियंजत्यापये । सखा सख्ये वरेण्यः। 
(करक १।२६।३) 
-+प्रभु अपने हैं, पिता हैं, भ्राता हे, सखा हैं | अपना 
ब्यक्ति अपने लिये क्या नहीं करता ! पिता पुत्रके लिये; 
सखा सखाके लिये, भ्राता सहोदर श्राताके लिये अपने 
प्राणतक होम देनेके लिये तैयार हो जाता हे । यह 
लौकिक अनुभूति है । पारलौकिक अनुभूति तो पारमार्थिकी 
है, परम अर्थवाली है, विशुद्ध सत्यपर आधारित है । 
अपना सब कुछ प्रभु हे । वे भी अपने भक्तके 
लिये पब कुछ करते है । इस लोकर्मे जो असम्भव- 
जैसा जान पड़ता है, उसे भी वे सम्भव कर देते हैं । 
प्रभु नगेको वहसे आच्छादित कर देते हैं, आतुर 
रोगीके रोगको भेषज देकर हटा देते हैं, अंधा उनकी 
कृपासे आँखे पा जाता है ओर पंगु चलनेकी योग्यता प्राप्त 
कर लेता है । 
प्रमुकी इस अहेतकी कृपाका अनुभव प्रायः सभी भत्ताको 
हुआ है । व्याक सूरु, तुल्ती आदि भक्तोने तो उसका 
वर्णन भी किया है । 
"मूक करोति वाचालम्‌’, “बहिरो सुने मूक पुनि बोले', 
“पंगु चढे गिरिवर गहन? आदि पडक्तिपॉ कथनमात्र नहीं) 
अनुभूतिपरक हैं । वेद मुक्तस्वरमे इस अनुभूतिका उद्घोष 
करते हू-- 
स हे सहीं छुनिमेतोररम्शात्‌ । ( क्राक० २।१५।५) 
“प्रभु गरजती हुई महती निको एकदम शान्त 
कर देते हैं 0 
प्रभुका अपना सगा-सम्बन्धी यह जीव जाने-अनजाने 
न जाने कितने पाप करता रहता दे, पर उनकी कृपा 
उसे बनाती हे, प्रायश्चित्त कराती है तथा विहृतियोंसे 
भ० कु० अं० २६-- 
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निकालकर सुकृतिर्योकी ओर प्रेरित करती रहती दै । निरन्तर 
अपने अन्तस्‌से निकलती हुई आवाजक्रा यदि हम श्रवण 
और अनुगमन करते रहै तो निःसंदेह पावन पपर चलनेके 
अभ्यासी बन सकते हैं । वेद-मन्त्र ई-- 


उत स्वं मघवन्छुणु यस्ते चषि ववक्षि तत्‌। 
यदू वीळयासि चीळु तत्‌ ॥ ( ऋक्‌० ८ । ४५ । ६ ) 


पिता | आप मघवा हे, ऐइवर्यकी राशि हैं। आपके 
कोशर्म किसी प्रकारकी कमी नहीं है | भक्त जो कामना 
= Ly 
करता इं, उसे आप पूर्ण कर देते हे! आप उसकी सर्वोङ्ग 
निर्वेलताका उन्मूलन करके उसे बलवान्‌ बना देते हैं । 


प्रमो ! आप सोम हैं, संजीवनी शक्ति हैं | आप जिसे 
जीवित रखना चाहते हैं, उसे कोई मार नहीं सकता | आपको 
स्तोत्र बड़े प्यारे हैं, भक्तिमरे स्तुति-गान जत्र भक्तके 
कण्ठसे निकलते हें, तव आप बड़े चावसे उन्हें सुनते हैं । 
भाप ही पालक ओर रक्षक हैं | 


पिता | आज मैं भी पूछ रहा हूँ कि मैं कव आपके 
भीतर प्रविष्ट होगा (आपको प्रास करूँगा ) (कब वह अवसर 
आयेगा, जब मैं आप-जैंसे वरणीयका अपनत्व प्राप्त करूँगा | 
आप ही एकमात्र यहाँ वरण करने योग्य हैं | किसीको 
चुनना है तो वह एक आप ही हैं | आप ही पथके बिष्नोको 
भी इटानेवाले हूँ | पिता ! क्‍या आए मेरै इस हृव्यको 
अहण करेंगे ! मेरी पुकारको सुमेंगे १ क्‍या वह स्वर्ण- 
घटिका इस जीवनमै उदित होगी, जब मैं प्रसन्न मनसे 
आपकी छावण्यमयी मुख-मुद्राको देख सकूँगा ! 
देव ! आपकी खोजमें मैं इधर-उधर बहुत भटका; 
संतों) कत्रियो) साधको और विद्वानोंके पास गया, पर सबने 
एक ही बात कह्दी--/उन प्रभुकी कृपा प्राप्त करो । अतुनेय- 
विनय करके उन्हें मना छो | उनकी झपासे ही तुम्हारा 
पाप कटेगा । उन दया देवकी दया ही निखिल ताप- 
झमनी ओषधि है 7 ( ऋक्‌० ७ | ८६। २ ) 
क्ल स्य ते रुद्र म्टळयाकुहंस्तो यो अस्ति भेपजो जळावः । 
अपभर्ता रपसो देव्यस्थाभी नु मा बृपभ चक्षमीथा: ॥ 
(कक ० २ ।३३। ७) 
“इद्र आप | रोये हुए ( प्राणियों )को रुलाते हैं, पारेको 
पछाड़ते हैं| आपका दयाद्रत्रित वरद कर जिसके सिरपर 
पड़ गया) उसे ओषधियोंकी ओषधि मिल रायी | उसके 
संतापका शमन हो गया | कितनी शीतल्ता है आके 
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हाथमे | दाहक अग्नि एकदम वुझ गयी) शान्त हो गयी |” 
भक्त तड़प रहा था; पापका प्रचण्ड पावक धकधक कर 
सल रढा या आपके कृपा-करका स्पर्श होते ही न जाने 
वह कहाँ छू-मन्तर हो गया । एक नहीं; अनेक वार ऐसे 
अनुभव हुए । क्या दिव्य शत्तियोंके प्रति मैंने कोई अपराध 
किया था ? पिता आप ही जानें | मैं तो इतना ही 
जामता हूँ कि आप मेरे साथ रहते हैं और यदि कोई पाप 
इस मन या तनसे हो भी गया तो उससे आपने 
ही मुझे बचाया और समस्याओंका समाधान किया है । 
आपकी अमोघ क्षमा मुझे मिली है, में इतना तो अवश्य 
ही जानता हूँ । 
पिता | अब एक ही आकाह्ला है--यह जो कुछ हैः 
आपका है, आपका ही दिया हुआ है | जब-जब इस शरीर- 
यन्त्रपर दृष्टि जाती हे; तब-तब आपका संकेत प्राप्त होता 
है । में चाहता हूँ, बैसे इस शरीरने आपका आभास 
प्राप्त किया है) वैसे ही यह मन भी अब सर्वात्मना आपको 
ही होकर रहे । मेरी बुद्धिको ऐसा मोड़ दीजिये, जिससे 
यह आपका अद्र प्रकाश प्राप्त करती रहे-- .. 
त्वामिद्धित्वाययोडयुनोचुवतश्वरान्‌ । सखाय इन्द्र कारवः। 
( ऋक्‌० ८ । ९२।३३ १ 
मेरी शिव्पकारिता) काव्यकछा और बुद्धिविशारदताकी 
` सार्थकता इसीर्गे है कि बह आपका दी स्तवन करें 
आपके ही सामने झुके । कोई ऐसी युक्ति बतलाइये, 
जिससे मेरी साधना आपके मनको प्रसन्न कर सके । कर्मकाण्डमें 
वह सामर्थ्य नही कि जिससे आपको मापा जा सके । 
मेरे मीतर समर्पणमयी भावना भर दीजिये । मुझे और कुछ 
भी नहीं चाहिये | मेरे तो एकमात्र आप हें । मेरे सवख | 
मेरे प्राण | अन्तराराम | मेरे शाश्‍वत सम्बन्धी | आप 
मेरे हैं और मैं आपका हूँ--- 
त्वमस्माकं तव स्मसि । (क्रक० ८ । ५२ ३२) 
आज मेरी समस्त मतिया आपकी सङ्गिची, सहेली 
अनुचरी बननेके लिये व्याकुळ हो उठी हैं। ये उमड़ 
रही हैं, विस्तृत व्योममें फेल रही है, आपका अश्र 
छूने और पकड़नेके लिये--'आकाशस्लिज्ञाद्‌ ।' ( वेदान्त 
दर्शन १ | १। २२) इस आकाशमै आपके कुछ चिह पाये 
जाते हैं; इसीछिये ये मतियाँ आकाशर्मै संतनित हो रही हृ] 
छुदयाकाश तुम्हारे मिलनका क्षेत्र कहा गया हे-- 


# नमामि भक्तवत्सलं कृपाडुशीलकोमलम # 


Toe 


'हृद्योक्षा दु मनुष्याधिकारत्वात्‌ ।' 
(अह्वन्त १ ? ३ । २७ 
इस आकाशमै ये मतियाँ आपकी खोज कर रही 
आपके ही स्पर्शकी आकाङ्का रखती हैं । क्‍यों भटक 
हैं इन्हें ! मेरी विनयको क्यों अनसुनी कर रहे हैं 
प्यासे चातकको द्योसे गिरनेवाले उत्तकी--आकाशकी वष 
घाराकी आवश्यकता है | मेरी मतिको मी तुम्हारे स्पर्शर 
आकाझ्ञा है | छू दीजिये, देव | छू दीजिये | यह भी के 
प्यासी रहे १ इस तृषितको तृप्ति प्रदान कीजिये । इस 
पिपासाको शान्त कीजिये | कृपानिधान | कृपाकी कोर इ! 
भी कर दीजिये | जलकी एक बूँद इसके मुखमै भी ड 
दीजिये-- 
छथ॑ वातो नेलयति कथं न रमते मनः! 
किमापः सत्यं प्रेप्सन्तीर्नेलयन्ति कदा चन ॥ 
( अवबेवेदसोहेता १० । ७ | ३९ 
` देव | न जाने कितने दिन बीत गये) कितनी * 
निकल गयीं) कितने वर्ष और कितने जन्म एक'पर" 
बीतते गये; किंतु आपके दर्शनकी लालसा ज्यौ-कित्यौ १ 
हे | यह प्राण चलता ही रहता दे, यह मन विभा] 
नामतक नहीं खेता । ये जीवन-कर्म निर 
प्रबहमान हैं । इनकी गतिमें। इनकी करियाम केवल आ 
दर्शनकी छगन बसी हुई हे | इस असत नाम 
प्रपञ्चमें आप ही एकमात्र सत्य हैं । आपकी प्रा 
आकाङ्खामै दी ये प्राण और मन घावमान हैं मा 
विस्तृत हैं । इनकी गतियौँकी गति) परम यति 
परम लक्ष्य एकमात्र आप है । 
नहान्यं बळाकर॑ मर्डितार शतक्रतो । त्वं न इन्द्र स्ूजय 
यो नः शश्वत्‌ पुराविथाऽम्हध्रो वाजसातये । 
सत्वं न इन्द्र खळय॥ (क्र्क०८॥८० [ १- 
मेरे एकम! इष्टदेव | आपके अतिरिक्त अन्य कोई 
जाता नहीं है। मैं क्या, यहाँ तवके-सव केवळ आ 
ओर देख रहे दे, आपकी दी शरण चाइते है । इन से 
आक्रमण होते है; किंठु आपपर कोई आक्रमण कर दी 
सकता | आप ही सबको बचाते आगे दै | दया 
दया कीजिये) मुझे भी वचाइय अपना आशन दी 
अपनी कृपादृष्टिकी वर्पाद्वारा मेरे भी क्लेशजालकी उ 
ज्ञान्त कीजिये । 


दे 


a 
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उपनिषद-पुराणादिभे भगवत्कपाका खरूप 


( लेखक-डॉं० औसवौनम्दजी पाठक एम्‌० ए०) पी-एच० डी० ( द्य ) डी० किट ० ) 


“रा! शब्द ऐश्र्यवाचक है । “भग? शब्द “भज 
सेयायास्‌) घातुसे “एुंखि संज्ञायां घः पायेण’ 
( पाणि, ३ | ३ । ११८ ) सून्नद्वारा “घः प्रत्ययके योगसे 
निष्पन्न होता है अन्ततोगत्वा भगके आगे सतुप्‌-- 
वत्‌ प्रत्ययका योग करनेपर “भगवत्‌? शब्द निष्पन्न होकर 
सर्वेश्वयशाली, सर्वाक्तिसान्‌ पूर्णन्रहा, परमात्मा, 
परमतत्त्व, परमचेतन्य आदि अर्थका द्योतक होता है। 
ये ही भगवान्‌ अपनी शक्तिस्वरूपा कृपाका सर्वत्र निक्षेप 
करते हैँ । भगवान्‌ त्रिकाल कृपाळ हैं । भगवत्तच्वसे 
कथमपि, कदापि अकृपा होनेकी सम्भावना दी नहीं हे) मले 
ही दुबबंलहदय मानव इस तथ्यको न समझ सके | 
कुपासिन्धु, दयासागर आदि प्रथुके असंख्य नाम उनकी इसी 
कृपाळुताके द्योतक हैं । थोड़ा भेयं और गम्भीरताके साथ 
संसारका विचार तथा भगवद्विश्वास करनेपर इस सतत क्रियाशील 
भगवत्कृुपाका अनुभव होने लगता है । इसके लिये वेद, 
उपनिषद्‌, गीता, पुराण आदि सच्छास्त्राका अध्ययन, 
परिशीलन, मनन और आचरण करना परमावश्यक 
तथा उपयोगी है । इसके साथ-साथ साधु-महात्माओकी 
सङ्गति भी अनिवाय हे । 


भारतीय संस्कृति जिन श्रुति-छास्त्रांपर आधारित है, उनमें 
सञ्चिदानन्दस्वरूप दो प्रकारका माना गया है | उसका एक रूप 
निगुंग, निराकार है, जो मन तथा बाणीके लिये अगोचर है। 
योगी अपनी यौगिकी साधनासे निबींज समाधिमे उसका 
साक्षात्कार कर अमरत्वकी उपलब्धि करते हैं । ज्ञानी 
तत्त्व-विन्तनद्वारा इष्ट-शुत समस्त पदाथाँसे मनको 
पथक्‌ कर द्रष्टारूपसे उसमें अवस्थित हो जाते हैं, 
पर सर्वसाधारण साधक उसके इस निगुण खरूपकी 
उपासनामै कठिनताका अनुभव करते हैं | जगत्‌की 
उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयमै उन परम प्रधुकी अपार 
करुणा हे । उनके इन सगुण, साकार, चिन्मय रूपोके 


गण _ १.अबतार ससंस्येया इरेः सलनिषिदविणा । बिदाका उस पा दा पएणाणजजजज * अवतारा खसंख्येया इरेः सत्वनिषेद्धिजा:। बयाविदासिनः कुस्याः 


२. आीमका० (१।३। २५ )। 


थ्यान-स्मरण, नाम-जप तथा लीला-निन्तनसे मानव- 
हृदय परम शुद्ध हो जाता हे | मनुष्य इन रूपोंमेसे 
किसी एकको नेष्ठिक रुपसे अपने हृद्ये 
विराजमान कर कपा-नौकाद्वारा अनन्त संसार-सागरसे 


पार हो जाता है | भगवानके विविध अवतार उनकी 
कपाछताके ही द्योतक हैं | 


सत्त्वमूति भगवानके अवतारोंकी कोई संख्या नहीं है--- 
वे अगणित हैं | भारतकै आस्तिक सम्पदायों्ि भंगवानके 
चौबीस अबतारोंकी विशेष प्रसिद्धि हैः | 


भगवान्‌ केवल मानवके ऊपर उसके भक्तिभावसे 
प्रेरित होकर कृपा नहीं करते, अपितु वे विश्वमात्रके चर- 
अचर समस्त प्राणियोपर अपनी अहेतुकी कृपाका निक्षेप 
करते हैं। विचारणीय है--दूर्वा ( घास ) निरन्तर विविध 
प्राणियौके पादाघातसे पिसती रहती है, अग्निकी चिनगारीके 
समान सूर्य'किरणोसे तपती रहती है, छाग ( बकरी ) आदि 
पशु-प्राणियोद्वारा निरन्तर चर्वित तथा कुदालोंसे उन्मूलित 
होती रहती हे, फिर भी वद सदा-सर्वदाके लिये अपना जीवन 
खो नहीं देती--समय-समयपर पनप उठती है और लहाने 
लगती हूँ | इस तरइकी विपत्तिर्योको निरन्तर झेलकर भी 
OO ही रहती है । यह सर्वव्यापी प्रभुकी पाळता 
लि य भगवत्कृपाकी उपलब्धिके 
तीन यौगिक मार्गोका प्रतिपादन हुआ है-- कई 
भक्तियोग और शानयोग । हन पयल्या. 
भनुकूल प्रतीत हो, उसीका अवलम्बन कर साधक हि 
साध्यको प्रात कर सकता हैं | प्रत्येक साधकको एक ही 
साध्यकी प्राप्ति होगी, बह चाहे जिस मार्गसे प्रस्थान करे | 


चरम लक्ष्य सबका एक ही है--परम पिता परमात्मा 
तदनुकम्पाकी प्राप्ति या अनुभूति । 3 


के साधनभूत 


सरस: स्युः सहस्रदः ॥ 
( भीमद्भा० १।३। २६ ) 


३. निप्पिषापि परं पदाइतिशतेः शश्वदुप्राणिनां संत्रप्तापि को: सइस्नकिरणेरग्निस्फुङिङ्गो पमे; । 
छायाबश्व विचर्वितापि सततं मृष्टापि कुदालकेर्दूवी न म्रियते कृशापि सततं घावुदया दुर्वळे ॥ 
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दामा 


उपनिप्रद्वाकायमै आत्मा, परमात्मा तथा ब्रह्म आदि 
अतीन्द्रिय तत्त्वोका विवेचन हुआ है | इस वाळायके अनुसार 
जीवात्माको मुक्ति या मोक्षके रूपमे मगवत्कृपाका दर्शन मिलता 
हे । उपनिषद्‌-विद्याके लिये संसारके अशेष धर्मावलम्बी 
उदात्त भावना प्रकट करते हँ---यह सर्वश्रेष्ठ विद्याके 
रूपमै सर्वत्र अभिमत है | इसके अनुसार मनन, चिन्तन 
तथा अभ्यास करनेसे मनुष्य जीवन्मुक्त होकर अवर्णनीय 
भगवत्कृपाकी अनुभूति--उपलन्धि कर सकता है | वेदान्त- 
सिद्धान्तमुक्तावलीकारने स्कन्दपुराणके वचनसे इसकी महिमाके 
घर्णनमै यहातक घोषणा की हे--“जिस पुरुषका मन 
उस अपार सञ्चिदानन्द-सागर परब्रह्ममें लीन हो गया है, 
उसका कुल पवित्र हो जाता है, माता कृतकृत्य हो 
जाती है और उसके कारण सम्पूर्ण बसुन्धरा पुण्यवती हो 
उठती है ) 

ब्रह्मज्ञानीकी दृष्टिमें सारा विश्वत्रह्माण्ड सच्िदानन्दस्वरूप 
हो जाता हैं | उसे यह असत्‌, जड और दुःखरूप 
प्रतीत नहीं होता । उसकी हष्टिमें तो द्रष्टा दृश्य तथा 
दृष्टिका भेद भी नहीं रद जाता--सम्पूर्ण अनुभूयमान तत्त्व 
एकाकारमें परिणत दो जाता है | वह तो एक निश्चल, निर्बाध 
तथा निष्कल चिदानन्द्घन सत्तामात्र रह जाता है | उसके 
द्वारा जो कुछ कार्य-व्यापार सम्पन्न होते दें, वे दूसरेकी दृष्टिमें 
सम्पद्यमान प्रतीत होते हैं । बह स्वयं तो अनन्त भगवत्कृपा- 
सागरमे मग्न रहता हैं | 

उपनिषद्‌ मुख्यतया शान-विज्ञानका प्रतिपादक है । शान- 
विज्ञानका अभिप्राय यहाँ मगवत्कृपाकी अनुभूतिसे है । जो 


साधक संयतचित्त तथा पवित्र आचरणे युक्त है; वह विष्णु-- 
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# चमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलम्‌ # 
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बासुदेव नासक सर्वव्यापक परब्रह्म परमात्माके परम उत्कच 
पद---खान अर्थात्‌ खरूपको प्राप्त कर लेता है | जिस प्रकार 
स्वामीको अपने समक्ष हाथमें वज्र उठाये देखकर सेवकलोग 
नियमानुसार उसकी आज्ञामें प्रवृत्त होते रहते हैं, उसी प्रकार 
सूर्या, चन्द्र, ग्रह, नक्षत्र और तारा आदिरूप यह सारा जगत्‌ 
अपने अधिष्ठाता ओके सहित निरन्तर उस(्रह्म)की आझामें संलग्न 
रहता है। जो इस (ब्रह्म)को जान लेते हँ, वे अमर हो जाते हैं । 
यही भगवत्कृपामयी परमगति हे । जिस समय अपने-अपने 
विषयोसे निवृत्त हुई पॉर्चो शानेन्द्रियाँ सनके सहित (आत्मामे ) 
स्थित हो जाती हैं तथा बुद्धि भी अपनी चेष छोड़ देती है, 


उसी अवस्थाविशेषको परमगति कहते हैँ । 


उस परावर ( कारण-कार्यरूप ) ब्रह्म अर्थात्‌ आत्म- 
तच््का साक्षात्कार होनेपर इस जीवकी बुद्धिम स्थित अविद्या- 
वासनामय कामरूप हृदयग्रन्थि, लौकिक पुरुषोंके शेय 
पदार्थविषयक सम्पूर्ण संदेह, जो उसके मरण-पयन्त 
गङ्गाकी धाराके समान प्रवहमान रहते हैँ, विच्छिन्न 
हो जाते हैं | उसके संशय नष्ट हो जाते हैँ तथा अविधा 
निवृत्त हो चुकती है, ऐसे घुरुषके विशनोसतिसे 
पूर्व जन्मान्तरमें किये हुए और शानोत्पत्तिके साथः 
साथ किये जानेवाळे सभी कर्म नष्ट हो जाते ई | 
पूर्वक्ृत कर्मोका कोई संस्कार शेष नहीं रद जाता | 
तात्पर्यं यह कि उस सर्वश, नित्य) अलोकिक परावर 
( कारणरूपसे पर तथा कार्यरूपसे अवर ) परम तत्त्वका 
साक्षात्कार दो जानेपर संसारके कारणका उच्छेद हो 
जानेसे यह पुरुष शाश्रतरूपसे मुक्त दो जाता ह) 


Fd 
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परमात्मा बन्धनके कारण ( अविद्या )का इनन 
नल मनन लत CB 


४. कुलं पवित्रं जननी इतार्थी वसुन्धरा पुण्यवती च तेन । थपारसंवित्सुखत्तागरे$स्मिछीनं परे ब्रह्मणि यस्य चेतः ॥ 


५. यस्तु विज्ञानवान्‌ भवसि समनस्कः सदा झुचिः। ल तु 
मनःप्रग्रहवान्नरः । सोऽध्वनः 


विश्वानसारथियस्तु 


( वेदान्ससिद्धात्ममुक्तावछी ८७ ) 


तत्पदमाप्नोति यस्माञ्रयो न जायते॥ 
पारमाप्नोति वंद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥ 
( कठोपनिषद्‌ १ । ३ । ८-९ ) 


जगत्सर्वं प्राण एजसि निःखतम्‌ । महद्भयं बज्रमु्तं य प्तद्विदुरञ्तास्ते भवन्ति ॥ 


६. यदिदं कि च FR 
( कठोपनिपद्‌ २ । १ । २) 
७. यदा पञ्जावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह। बुद्धि न विचेष्टति तामाहुः परमां गिम्‌ ॥ 
( बठोपद्िपर्‌ २ । ₹ । १० ) 
८. भिद्यते हृदयअन्धिडिछिदन्ठे सर्वसंश्षया: । क्षीयन्ते चास्य कर्मोणि ्रसमिन्द्म्टै परावरे ॥ 


(पृश ४० २1२ । ८) 


४ उपनिषदू-पुराणादिमे भंगवत्कुपाका स्वरूपं ४ 
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करनेसे 'इंसः-संञाघारी हैँ । वे ही इस त्रिलोकीके मध्यमे 
स्थित है और कोई नहीं । अविधा और उसके 
कार्थका दाह करनेवाले दोनेसे वे अग्निके समान अग्नि भी 
हैं ( इश्वर आकाशातीत अभि हैं )। सलिलमे अर्थात्‌ 
देइरूपमै परिणत हुए जलमें वे आत्मभावसे संनिविष्ट अथीत्‌ 
सम्यररूपसे स्थित हैं। अथवा यज्ञ-दानादिके द्वारा सलिल 
(जल ) के समान स्वच्छ हुए अन्तःकरणमें स्थित वेदान्त- 
वाक्यार्थके सम्यग्शानके फलरूप अविद्या और उसके 
कार्यका दाह करनेवाले अग्नि-नामधारी परमात्माको जानकर 
भी पुरुष मृत्युके पार हो जाता है, इसके अतिरिक्त 
मोक्षोपलन्धिके लिये कोई दूसरा मार्ग नहीं हैँ । 


कृपाछु भगवान्‌ सुसुक्षु निन्तकांकी मोक्षरूप सवोत्कृष्ट 
कृपा प्रदान कर सदाके लिये कृतकृत्य कर देते हैं । 


पुराणोसि कृपाळ परमात्माके साकार-निराकार--दोर्ना 
रूपोमे दशन मिलते हैं । सम्पूर्ण पुराण-वाड्य़य भगवानके 
विछाससे परिपूर्ण हे | जब॒आततायियोंके अत्याचारसे 
पीड़ितद्दोकर भक्त आतभावसे प्रभुका स्मरण करता हे, तब वे 
अविलम्ब किसी भी साकाररूपमे अभिव्यक्त होकर 
उसका घाण करते हैं। धर्मकै कपर जब-जब संकट 
आता दे, उसकी रक्षाके लिये वे तुरंत अवतीण हो 
जाते हँ । मत्स्य आदि अवतार इसी रहत्यके द्योतक 
हैं। स्वायम्भुव मनुके द्वितीय पुत्र उत्तानपादकी सुनीति 
नामक पत्नीसे उत्पन्न पुत्र श्रुबने नारदजीके परामशसे 
विष्णुको आराधना को, तब कृपासागर भगवानूने ध्रुवके 
न चाइनेपर भी छत्तीस हजार वर्षपर्यन्त राज्यभोगके 


२०५ 


साथ ही वह पद प्रदान किया, जिसकी परिक्रमा नक्षत्रगण 
करते हॅ” | , 

देत्यराज हिरण्यकशिपुके विविध अत्याचारी तथा 
यातनाओंसे पीड़ित होकर भी प्रहादने भगवानका नाम जपना 
तथा उनकी स्तुति करना नहीं छोड़ा | तब साक्षात्‌ मगवानते 
नृसिँह्के रूपमै आदिभूत हो अविलम्ब उस वालक भक्तका 
श्राण किया | इसी प्रकार मगनानूने मधुकैटभ, तसैन्य 
महिषासुर) धूप्रछोचन, चण्ड-मुण्ड, रक्तबीज) निशुम्म-शुम्म 
आदि आततायी देत्य-दानवॉका महाकाली, महालक्ष्मी तथा 
महासरस्वती आदि शक्ति-रूपोमे अवतीर्ण होकर उद्धार किया) 
हस प्रकार भयभीत देवताओं एवं मनुव्योकी रक्षा की" | 


२. री 

धेयं, विश्वास और दृढताके साथ साघना-पथपर अग्रसर 
होनेसे मनुष्यको त्तवंत्र ओर सवदा भगवक्ृपाकी प्रत्यक्ष 
अनुभूति होती है । 


विश्वके प्रायः समस्त धर्म, सम्प्रदाय और मत 
जगक्षियन्ता ईश्वर या परमात्माके अस्तित्वमें आस्था रखते 
हें--निर्गुण-निराकार या सगुण-साकार परमेश्वरकी अनुकम्पा- 
पर विश्वास करते हें | उन्हीं कृपाल परमेश्वरकी अद्दैतुकी 
अनुकम्पासे विश्वव्यापार निर्बाधरूपसे संचालित हो रहा है 
यह उसी भरवस्क्रपापर अवलम्बित होकर चिर कालसे अपने 
अस्तित्वमें विद्यमान है । भगवान्‌ इमारे लिये लौकिक या 
पारलौकिक अक्षय सुखका विधान करते हैं । अत; हे 
प्रसुकी कृपाइतापर आस्था रखकर, शाश्वत 
उपलब्धिके लिये सतत सचेष्ट रहकर एकान्त मनसे उनका 
स्मरण करना चाहिये । 


—T ED 


EST य NO SO 
९. एको इसो भुवनस्यास्य मध्ये स एवाश्निः सफिळे संनिबिशः । तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विधतेज्यनाथ 


१०, प्रसिते तु वनं पित्रा दरवा याँ पमेसंश्रयः । घट लिंशदर्षसाइस्त 


( इनेताइवतर० ६ | १५) 
रक्षिताव्याइतेन्द्रिय: ॥ 


पर्माऽग्निः कश्यप: शुक्तो मुनयो ये वनौकसः । चरन्ति दक्षिणीकृत्य अमन्तो यत्सवारकाः ॥ 


( मीमद्गा० ४।९। २२२१ ) 


“रत झोक भो जव तुम्हारे पिता तुम्हे राज्य देकर वनको चके जायेंगे, तव तुम छत्तीस दजार वर्षतक बिना इन्द्रिय 
शक्तिका वास इए भर्भेमें स्थित रददर पृथ्वीका शातन करोगे । फिर उस लोकमें निवास करना---जिसकी नक्षेत्रगण ॥ 


भग्नि, कश्यप भौर शुक्र आदि उनवासी सुनिंगण प्रदक्षिणा करते हुए घूमा करते इं ( वद धुयणोक मैं तुम्हें देख! हूँ ) ० 


११. विष्णपुराध १ । १७--२० । 
१२, दुर्गासप्तशत्ती) अध्याय १--१० । 


श्वे रम्‌, 


१६ नमामि अक्तकत्सले छपालुशीलकोमलम्‌ # 


पञ्चरात्र और मगवछपा 


पञ्चरात्र भगवच्छास्त्र हे, वेष्णव-धर्म अथवा मागवत- 
पमका सरस वाळाय हैं, जो प्राणिमात्रके लिये करूणा- 
वरुणालय देवर्षि नारदकी अत्यन्त निर्मल प्रासादिक 
देन है । भागवत-घर्भ ही सात्वत, ऐकान्तिक तथा पद्धरात 
नामसे व्यवद्त होता आ रहा दै | पश्चरात्र भ्रमरूप अन्ध- 
कारको नष्ट करनेवाला ( श्ञान- ) दीपक है-- 


अक भ्रमाल्वध्वसदीपकस ६ 
( नारदपञ्चरात्र १ । १। ४६) 


पञ्चरात्रशाछ्के क्षेत्रमै 'राघःका अर्थ शान होता है) यह 
शान पाँच प्रकारका कहा गया है, इसलिये यह भगवच्छास्त्र 
पञ्चरात्र कहलाता हे | यह मूर्तिमान्‌ भगवदनुग्रह है; 
भगवत्कृपाका वाआय है; क्योकि अपने नेष्ठिक, ऐकान्तिक 
भक्तों--सात्वतोंकी मागवत-घर्मरूप अमृतसे तृप्ति प्रदान 
करनेके लिये भगवान्‌ आदिनारायणने ब्रह्माके साध्यमसे 
देवर्षि नारदको इस ( पञ्चरात्र )का व्याख्याता (उपदेष्ठा ) 
बनाया; जिन्होंने इसके सिद्धान्तका अपने जीवनमें आचरण 
करते हुए जगतूके प्राणिमात्रको इस श्रेष्ठ घम अथवा भागवत- 
शानका उपदेश दिया | पश्चरात्र-शास्त्रके भक्तिमूलक सिद्धान्तोंके 
अनुसार आचरण करनेवाले प्राणी जन्म-मरण और जराके मयसे 
मुक्त हो जाते हूँ, यह प्रथम ज्ञान है | दूसरा ज्ञान हैं मुमुक्मुओकी 
भगवानके चरणदेशर्मे तल्लीनता तथा शरणागतिविषयक | 
तीसरा ज्ञान मङ्गलमय श्रीकृष्णभक्तिप्रद दास्यभाव-वरणविषयक 
है। चोथा है--सर्वसिद्विग्रद यौगिक ज्ञान? यदद योगियोंका 
वस्र और सिद्ध पुरुषोंके लिये महान्‌ सुखप्रद हैं। पाँच 
शानका रूप दै संसार ( लोक )का खरूप-विवेचन तथा 
उसमें वैराग्य और त्यागद्वारा सात्विक भागवत-जीवनका 
अनुष्ठान | ऐसा मत नारद-पञ्चरात्रके ( प्रथम रात्रके प्रथम 
अष्यायके ४२वेंसे ५२वें ) इलोकॉर्मि वर्णित है-- 


“ज्ञानं परमतत्वं 'व जन्मम्हत्युजरापहस!, “ज्ञानं द्वितीयं 
परम मुचिअद छदम!) “ज्ञानं छुद्धं तृतीयं च यतो दास्यं 
ङमेळरेः?, “चतुर्थ यौगिकं ज्ञानं सर्वसिद्धिप्रदं परम्‌"; 
“सर्वस्वं योगियां'' सिद्धायां च सुखप्रदम!, “चान च तदवे 
देइयिकं नणाम्‌? । 

पश्चरात्रर्गे वर्णित उपर्युक्त शान भगवच्छरजागति तथा 
भागवती कुपाकी प्राप्तिका एकमात्र आषार है | 


पञ्चरान्रमिदं 


पञ्चरात्र दो प्रकारका कहा गया है--दिव्य और ध्र 
भाषित | जिस शानका उपदेश भगवान्‌ वासुदेव खयं कर 
हैं, वह दिव्य और जिसका उपदेश परम्परासे ऋषि-सुनिय 
दवारा होता है, वह मुनिभाषित कहा जाता है-- 


“वासुदेवेन यत्मोक्लं तदिव्यम्‌?) “ऋषिभिश्च तपोधने 
स्वयं प्रणीतं यच्छास्त्रं तञ्ञ्ञेयं सुनिभाषितम्‌ ।? 


--ऐसा मत ईश्वर-संहिताके प्रथम आध्यायके ५४कैँ 
५६वें इलेकॉर्म वर्णित है । पश्चरात-शासत्रके शानक 
सिद्वान्त-रुपमें विस्तारसे वर्णन जनमेजय और वैशम्पायन 
के संबादरूपर्मे महाभारत-शान्तिपवके ३४८ब्‌ औः 
३४९३ अध्यायोमें उपछन्ध होता हे, जिसके द्वार 
पश्चरात्रकी सनातन तथा वेदिक परम्परापर प्रचुः 
प्रकाश पड़ता हें । देवर्षि नारदमे पञ्चरात्रसिद्वान्त ( शामः 
रहस्य और संग्रहसहित ) भगवान्‌ नारायणसे प्राप्त किया था | 
इस प्रकार यह आदि और महान्‌ धर्म सनातन कालसे चला 
आ रहा है, मगवानके भक्त ही इस घर्म को घारण करते हैं | 


यह पञ्चरात्रगत भागवत-घम आग्वेदर्म भी वर्णित है-- 


“ऋणष्वेदपाठपदितस! 
( महा ० शान्ति० ३४८) २२) 


इस सात्वत धर्मके उपदेश सूस और मनु भी कहे गे 
हैं । श्रीमद्धागवतपुराणमें भगवानका स्मरण सात्वतपतिके 
रूपर्मे किया गया है और ऐकान्तिक भक्तोंको सात्वत 
कहा गया है | 

पश्चराजका सिद्धान्त भगबच्छरणागति। भगवानकी 
प्रसन्नता तथा कृपा-प्रात्तिपर विशेष बल देता है । आत्मा 
और अनात्माका विवेक करानेवाला सांख्य, चित्तत्रत्तियोके 
निरोधका उपदेश देनेवाला योग, जीव और ब्रक्मके अमेदका 
बोध करानेवाला वेदोंका आरण्यक माग--उपनिषद्‌ तया 
मक्तिमागका प्रतिपादक पञ्चरात्र-ये शास्र एक दूसरेके अङ्ग 
कहे जाते दै; क्‍योंकि इनका एकमात्र लक्ष्य दै जीवात्माको 
परमात्मपदमें प्रपन्न करना | सारे कर्मोको भगवान्‌ नारायण” 
के चरणोंमे समर्पित कर देना ही एकान्त भक्तों 
( पछरायमतावलूम्वियों )का घर्म है-- 


ह 


# पञ्चरात्र और भणवत्कुपा # 


वेढारण्यक्षमेव च ॥ 
पाञ्चरात्रं च कथ्यते । 
धर्सो नारायणपरात्मकः ॥ 

( महा० शान्ति ३४८ । ८१-८२ ) 


एवमेकं साँरू्ययोगं 
परस्पराङ्गान्येतानि 
एष एकान्तिनां 


मुख्य बात यह है कि जो पञ्चरात्र (धर्म )के ज्ञाता हैं 
और उसमे निर्दिष्ट कर्मके अनुसार सेवापरायण हो अनन्य- 
भावसे भगवानके शरणागत हैं, वे ही उनमें प्रवेश 


करते हैं-- 


पाञ्चरात्रविदो ये तु यथाक्रमपरा नुप । 
एकान्तभावोपगतास्ते हरिँ प्रविशन्ति वे ॥ 
( मह्दा० शान्ति० ३४९ । ७२ ) 


नारदप्रोक्त पञ्चरात्रमे भगवत्कृपा-खरूप-अनुशीलनके 
प्रमुख आधार हे--मगवान्‌ और उनका तात्विक ( स्वरूप- ) 
चिन्तन) प्रपन्नता--शरणागति, कैष्णवता--मगवानको 
प्रसन्न करनेवाला और उनकी अनुकूलता---अभिमुखता 
प्रात करानेवाला वैष्णव आचार, भागवत घर्मावलम्बन 
और भगवदनुगहकी अनुभूति । 


पञ्चरात्रके प्रतिपाद्य नारायण अथवा वासुदेव 
( श्रीकृष्ण ) परात्पर, विशु, स्वात्माराम, पूर्णकाम और 
भक्तानुम्रहकातर हुँ, भक्तपर अनुग्रह करनेके लिये वे 
सदा विह्ल रहते हैं । भगवान्‌ शंकरने उनकी बन्दना 
की है-- 
वन्दे वन्य स सहतां परात्‌ परतरं चिभुम्‌ । 
स्वास्माराम॑ पुर्णकामं भक्तायुम्रहकातरम्‌ ॥ 
( नारदपन्न० १ । १२ । ३३ ) 


नारदपञ्चरात्रमै भगवान्‌ श्रीकृष्णकी आराधनाका प्रति- 
पादन किया गया है। बे वेदोके लिये अनिर्वचनीय और 
अगम्य हैं, स्वेच्छामय सर्वेश्‍वर हैं; उनका कोई ईश्वर नहीं 
है।वे नित्य, सत्य, निर्गुण, ज्योतिरूप, सनातन और 
प्रकृतिसे परे हँ । बे सृष्टिमात्रपर कृपा करते हैं | वे जिसके 
रक्षक होते हैं, उसका सदा कल्याण होता रहता है। उनकी 
कृपा रक्षा अथवा पालन-पोषणकी शक्ति सम्पूर्ण 
खूपसे अन्तर्टित है-- 


रक्षिता यस्य भगवान्‌ फल्याणं तस्य संततम । 
(नारदपन्नन १ । १४ | ४) 


२०७ 


भगवान्‌ भक्तानुग्रहकातर हैं तो भक्तानुग्रहकारक मी 
हैं। वे भक्तोंपर अनुग्रह करते हैं; यह भक्तानुग्रह उनकी 
प्राणिमात्रपर समान कृपासे कहीं विशिष्ट स्वरूपबाला है | 
सुखनिधान, सौन्दर्यनिधि। भक्तानुग्रहकारक भगवानका 
नारदपञ्चरात्रमें इस प्रकार निरूपण किया गया हे-- 


सुखइऱ्यं सुरूपं च भक्तानुप्रहकारकम्‌ । 


(१।३।७४) 


पञ्चरात्रका निश्चित सिद्धान्त है कि भगवत्कृपाकी अनुभूति- 
के मार्गमें प्रपन्नता अव्यय पाथेय हे, जो भगवश्वरणमे 
निष्कास भक्तिकी प्रतीक है । मद्दादेवजीने नारदजीको 
न्रिगुणातीत सबिदानन्दस्वरूप परब्रह्म श्रीराधापतिके मजनकी 
सीख दी-- 


भज सत्यं पर ब्रह्म राधेशं त्रिगुणात परसू । 
( नारदपञ्च० २ । २ । १०० ) 


प्रपत्ति ही जीवका खामाविक घम है, इससे बढ़कर 
कोई दूसरी विधा ( शान ) नहीं है, भगवान्‌ विष्णु ही परम 
देवत ( परमात्मा ) हैं; परमात्माके चरणमें दास्यभावकी 
प्राति ही महान्‌ सिद्धि है और वैष्णव ही सर्वोत्तम 
शानदाता--गुरु हैं-- 


च प्रपत्ते परा विद्या न विष्णोदेवर्त परम्‌ । 
न तद्दस्यात्परासिद्धिनं गुस्वैप्णवात्परः ॥ 
( भरदाजसंहिता, परिशिष्ट १ । ५३ ) 


आत्मापंणका ही नाम प्रपत्ति है | मुनिवर भरद्वाजकी 
उक्ति है कि परासिद्धि--महती कृपा-प्रातिके लिये प्राणी 
सर्वथा समर्थ है, इसके लिये आवश्यकता इस बातकी 
है कि वह महती श्रद्धासे युक्त होकर भगवानको ही अपना 


एकमात्र रक्षक खीकार कर ले, अपने-आपको उनकी कृपापर 
निर्मर कर दे--- 


प्राप्तुमिच्छन्‌ परां सिद्धि जनः सर्वोडप्यकिंचन: । 
श्रद्धया परया युक्तो इरिं शरणमाश्रयेत्‌ ॥ 

( भरदाजसंहिता १ | १३ ) ' 
भगवानकी शरणागति ही श्रेयसी है । परमात्मामे 


चित्तदृत्तिका लग जाना ही उनकी प्रासादिक कृपा-प्राप्तिके 
लिये अमोघ उपाय है | भगवानके सदा अनुकूल बने रहना, 


क्ट * नमामि भक्तवत्सल कृपादुशीककोमलम ॐ 


ere 


ee तक 


काका क हा he Rr open कन्यका णाचा याळ 


भगवत्सम्बन्धी प्रतिकूल भावनासे पराङ्मुख रहना; रक्षकरूप एचं स्तुतो दयासिन्धुभक्तानुम्रहकातरः । 
भयवानमें विश्वास होना, भगवानक्रो अपने देन्यसे प्रसन्न भतः श्षंतो हितं त्यवत्वा न सेवन्ते सुरान्तरम्‌ ॥ 
करना) आत्मार्पणसहित अपने समस्त कार्यको भगवानके ( नारदपञ्च० २} २। ७४) 
चरणोमे समर्पित करना--पञ्चरा्के अनुसार इन साधर्नेसि भगवानको कुछ लोग मचानुग्रह-विग्रह कहते हैं, भक्तोंपर 
भगवच्वपादी अनुभूति दोती है। ही अनुग्रह करनेके लिये वे साकार होते है-- 


केचित्‌ स्वेच्छामयं रूपं भक्तानु्रहविग्रहम्‌ । 


पञ्चराजके मतसे परम रक्षक नारायणकी कृपा-प्राप्तिके 
( नारदपञ्च० १।३।४५) 


लिये वेष्णव-आचरणसे सम्पन्न होना प्राणिमात्रके लिये 
आवश्यक है । वेष्णव-आचरणका तात्पर्य है--अपने समस्त 
कर्म भगवानकी प्रसन्नताके लिये निष्काम और पवित्र बुद्धिसे 
किये जायें | जिस प्राणीने भगवानकी आराधना नहीं की;उनके 
अनुकूल आचरण नहीं किया, उसकी तपस्या व्यर्थ हेश उसका योगक्षेमका वहन कृपामय भगवान्‌ स्वयं करते हैं-- 
परिस निष्फल है | भगवान्‌ श्रीकृष्ण भक्तोके प्राण हैं मनीषिणो हि थे केचिद यतयो मोक्षघर्मिणः । 
और वैष्णव श्रीकृष्णके | वैष्णव श्रीक्रष्णका ध्यान तेषां विड्छिन्नतृष्णानां योगक्षेमवहो हरि: ॥ 
करते हैँ और श्रीकृष्ण वेष्णवका स्मरण-चिन्तन करते ( महा? शान्ति० ३४८ । ७२) 
हैं| कितनी असाधारण इपा दै प्रभुकी अपने शरणागर्ताऊे भगवदनुग्रहछे ही मनुष्यका जन्म भारतवर्षमे होता है । 
प्रति--- उनके अनुम्रइछे भारतर्से जन्म ळेनेवाला यदि उनके पादप्म- 
र का सेवन नहीं करता तो इससे बढ़कर विडम्बनाकी वात 
वाराधितो यदि दरियेच पुंसाधमेन 'ब। क्या होगी -- 


पञ्चरात्र-उपासना-सिद्धान्तके अनुसार भगवान्‌ नारायणका 
` आश्रित भक्त उनका चिन्तन करते हुए उन्हे प्रात 
कर लेता हे । जिनकी तृष्णाओंका अन्त हो जाता दै, उनके 


किं तस्य तपसा व्यर्थ निष्फळ तत्परिश्रमस्‌॥ 
७. हि कृष्णाजुअह्ठतो यिद्वाम्‌ कव्ध्दा स जन्म भारते । 
अक्तप्राणो हि कृष्णश्च कृष्णप्राणा हि वष्णवाः । दास. अत्यन्त विदतनर्म 
ध्यायन्ते वैष्णवाः कृष्णं कृष्णश्च चेष्णवांस्तथा ॥ Me hs basen 
i कक ( नारदपञ्च० २1२ (६५) 


( नारदपञ्च० १।२। २७) २६) 
प्रभुकी अनुग्रह-प्राप्ति उनकी अहैतुकी मक्तवत्सलताकी 


निश्संदेह प्रभु भक्तोंके ही बशमें रहते हे, वे महान्‌ प्रतीक है । उनकी शरणागतिका वरण कर जीवात्मा 
भक्तवत्सळ--कृपाळ हैं | सदा एकमात्र उन्हीं कृपामयकी छसार-सारारके पार उतर जाता है | वह भगवानले 
ओर दृष्टि रखनी चाहिये-- यही बरदान माँगता है कि 'है देव | आप ऐसी कृपा कीजिये 
कि आपके चरणोंकी स्मृति सदा बनी रहे |? मगवत्वरणस्मृतिसे 
भगवानकी प्रसन्नता प्राप्त होती है । भक्त प्रभुकी 
ओर निरन्तर दृष्टि रखकर कहता रहता है कि खि मुझपर 
महादेवजीने देवर्षि नारदसे कहा कि भगवान्‌ श्रीकृष्णसे अनुग्रह करे?--- 


बढ़कर न तो कोई सत्यवादी है; न दयाळ और भक्तवत्सल प्रसीदतामेष सख सावता पतिः। 
ही है--- ( श्रीगद्रा० ७ । १५ (७७) 


प्रभु सक्तपराधीनं नित्यमालोकयेद्धरिम्‌ । 
( भरद्वाजसंहिता ३ । ४६ ) 


न॒ तत्परः सत्यवादी दुयावान्‌ भक्तवत्सलः । समस्त प्राणियोंका कल्याण करते हैं, विपयार्णचमग्न 
प्रभु र 
(नारदपञ्च० २।३।१०) जीवात्माका संसारतवन्धन नष्ट कर उसका उद्धार करते ६ । 


भगवान्‌ दयासिन्धु और भक्तानुग्रहकातर है, संत उन्हें उनकी कृपा ही पञ्चरात्र-मतसै सर्वमिद्विप्रदायिनी १ | तत 
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छोड़कर किसी अन्य देवताका भजन नहीं करते-- 
- lo, 


क अहिबुध्न्यसंदितामे भगवत्कृपा # 


२०९, 


renee बन oe जब eon 
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अहिबध्न्यसंहितामें भगवत्कृपा 


( ळेखक---डॉ० श्रीसियारामजी सक्सेना खबर” पम्‌० ००) पी-एच्‌० डी० ) 


वैष्णव आगमकी पाञ्चरात्र-शाखाके विशाल साहित्यमें 
दो सौसे अधिक संहिताएँ हैं । इन पाश्वराच-संहिताओंमें 
धअहिलुष्न्यसंहिताःको विशेष महत्त्व प्राप्त है। अहिबुध्न्य 
भगवान्‌ शिवका नाम है । शिव-प्रदत्त होनेसे ही इस संहिताका 
नाम “अहिबुँघ्न्यः शड़ा । 
पाञ्चरात्रमतमे भक्तिकी प्रधानता है । योग उसका 
सहायक अङ्ग है | पाञ्चरात्र-अन्थोमें वेधी भक्तिका विस्तारसे 
वर्णन हुआ है । सात्वत-विधिसे इष्ट देवताकी अर्चना करनेसे 
अभ्युदय ओर निःश्रेयसकी प्राप्ति होती है । इससे चित्त- 
शुद्धि हो जाती है और पराभक्तिक्री प्राप्ति होकर जीवका 
उद्धार हो जाता है । यह पाञ्चरात्र साधना-विधिका सार हैं | 
सब प्रकारके जीव भगवान्‌ विष्णुकी भूति-शक्तिके 
अंश हं-- 
जीवभूता सुने सर्वे विष्णुभूत्यंशकल्पिताः ॥ 
( अहि० सं० ७ । ५९) 
जीव अविद्या-विद्ध होकर क्लेशमयी पराधीनतासे 
विवश हो जाते है-- 
सवंतोऽविधया चिद्धाः क्लेक्षमय्या वश्ीक्कताः ॥ 
( अहि० सं० ६ । ३६ ) 
तब आत्माकी “जीव? संज्ञा हो जाती है। “जीका- 
का बन्धन होता हे और उससे मोक्ष भी होता है-- 
आत्मानो जीचसंद्चास्ते बन्धसोक्षे चजन्ति ते ॥ 
( अहि० सं० ६ । ३८) 
जीवका कर्में अधिकार है और वह ( स्वकर्मानुसार ) 
चारौं युगॉमे जन्म-मरणके चक्रमे घुमता रहता हे । 
उन किये हुए अपने सम्पूर्ण कमोंको, जो कोई भी जीव 
भगवानके निमित्त कर देते हैं अर्थात्‌ जो भगवत्कँकर्यको 
अपना रेते हैं, उन्हें विवेक--शान प्राप्त हो जाता है और वे 
मुक्त हो जाते हैं-- 
चातुवण्येमया एते भगवत्करमंकारिणः । 
तेषां ये फर्म कुवेन्ति साधवः शतवाषिकम, ॥ 
विवेकज्ञानमासाथ ते विशन्ति हरिं परम्‌ । 
( अहि० सं० ७। ५२-५३ ) 
जीवका यह भव-बन्ध उसके सकाम कर्मके कारण है; 


भ्‌० कु० अँ० २७-- 


किंतु भगवान्‌ विष्णुके तंकल्पसे प्रेरित विद्या अपने संकल्पसे 
( देव-देत्यादि ) नाना प्रक्रारकी योनियोंकी दृष्टि 
करती हे और वे भी परम्परासे अन्यान्य प्राणियोंको 
उत्पन्न करती रहती हैँ । 


इति नानाविधा योनीविंष्णोः संकल्पचोदिता । 
स्वसंकल्पेन सजति ते चान्यांस्तेऽपि चापरान्‌ ॥ 
( अहि० सं ७। ५६ ) 
मगवत्संकल्प यद्यपि अनन्तरूप हे, तथापि उसके 


मुख्य पाँच विभाग हैं-सष्टि स्थिति, संद्वति, निम्रह 
( तिरोधान ) और अनुग्रह-- ` | 


संकल्पो नाम यस्तस्य सुदर्शनसमाह्वयः । 

सत्यप्यनन्तरूपत्वे पञ्चधा स विजभ्भते ॥ 
द 

सुष्टिस्थित्यन्तकारेण निमहालुग्रहात्मना ।. 


तिरोधानकरी शक्तिः सा निम्रहसमाह्वया ॥ 

( अहि० सं० २४ । १४-१५ ) 

तिरोधानके अन्य अभिधान हैं--माया, अविद्या, 
महामोइ, महातामिख तम, बन्ध और इद्ग्रन्थि-- - 


, मायाविद्या महामोहो महातामिस्रमित्यपि ।- 
तमो बन्धोऽथ हृदूअन्थिरिति पर्यायवाचकाः ॥ 
( अदि सश १४। १७) 

जीव तिरोधान-शक्तिरूप--अविद्या, अस्मिता, राग, 
द्वेष और अभिनिवेश--इन पश्क्लेशों या मोसे युक्त हो 
जाता है, तब उसे इष्टार्थकी प्राप्ति और अनिष्के. विघातकी 
लालसा होती है और वह सकामभाषसे तदनुरूप कर्म 
करता है, जिनका शुभाम फळ मिलना अवध्यम्भावी हे | 
कर्मके अनुसार जीवको इंशप्रेरणासे जाति, आयु और 
भोगकी प्राप्ति होती हे और वह शनै:-शनेः सुखादि 
बासनाओंमें निमग्न हो जाता है-- 

तिरोभावनश्ञक्त्येवं चेष्णब्या वस्घमेयुषः । 

अविद्यास्मित्वरागाया मर समुपचिन्चते ॥' 

दष्टार्थप्राप्तयेडनिएविधाताय च ळाळसः | 

कर्मे तत्‌ इर्ते कामी शुभाञ्जभफलोदयम्‌ ॥ 

ततः करमदिपाकस्थः झुभाझुमविसिश्चिताब । - 

ज्ाव्यायुरनुळन्धान्‌ स प्रामोति विधिचोदितः ॥ :- 

सुखादिवासनास्तास्ताः संचिनोति शनैः घने: | -- 

एधा विअहशकेस्तु तिरोधानपरम्परा ॥ 


( भइि० सं० १४ । २१, २३-२५ ) 


ज्र 
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सश्टि-स्थिति-संह्ृति नामकी शक्तियाँ भी कार्यरत होती हैं। 
इस प्रकार समस्त सष्टिका मूल 'संचित कर्म-शज्जुला! है-- 
अज्ञस्य त्वनया शक्त्या तिस्रः सृप्टयादिशकतयः । 
संखिते: सम्परवर्तन्ते सेस्तेः कर्मभिरू्ितेः ॥ 
( अहि० सं० १४। २७) 
उधर तिरोधान-शक्तिका कार्य आरम्म होते ही 
भगबदिन्छासे शास्र-अवृत्ति होने लगती है । शा्रादिष्ट मागेका 
अनुगमन करनेसे जीव परमगतिको प्रात दो जाते हैं--- 
ततः प्रवर्त्यते शास्त्रं मनुभिः पूर्वजेस्तदा ॥ 
{ अहि० तं ७। ६२) 
शास्रविधिका अनुपालन करनेसे शुद्ध हुआ मन 
भगवत्कर्ममे प्रदत्त हो सकता है| वह कैंकर्य ग्रहण कर सकता 
ह । इसका उत्कृष्ट रूप “न्यासः है | इसीका नाम “शरण? है--- 
उपाये गृहरक्षित्रोः शब्द: शरणमित्ययम्‌ ॥ 
( भहि० सं ३७ | २९) 
इस शरणागतिका लक्षण यह है फि जीव यह 
सोचने छंगे---'मे अपराधीका आल्य हुँ, अर्किवन; अगति 
हुँ । है भगवन्‌ | आप मेरे एकमात्र उपाय ईं ४ दृदयसे 
ऐसी प्रार्थना निकलना ही “शरणागति? है-- 
अहभस्भ्यपराधानामालयोऽर्किचनोऽगतिः पष 
 स्वमेवोपायभूतो मे भवेति प्रार्थनामतिः । 
बारणागतिरित्युक्ता सा देचेऽस्मिन्‌ प्रयुज्यताम्‌ ॥ 
( अहि० सं० ३७ । ३०-३१) 
्रपत्तिके छः अङ्ग हैं--भगवाचके अनुकूल होनेका 
. संकल्प, कभी उनके प्रतिकूल न होना, वे स्क्ष करेंगे.- 
यह विश्वास, मगवान्‌को रक्षक मानना आत्मसमपण 
और नितान्त दीनता--- 
आजुकूल्यस्थ संकल्पः तिकूल्यस्थ वर्जनस्‌ । 
रक्षिप्पतीति विश्वासो गोप्तृत्ववरणं तथा ॥ 


आत्मनिक्षेपकार्पण्ये. षडविघर शरणागतिः। 
(अदि० सं० २७ । २८-२९ ) 


भगवान्‌ दीनबन्थु हैं; अतः कार्पण्पभावापन्न जीवपर वे 
करुणार्णव प्रथु शीभ ही अनुग्रह करते हैं। शरणागत होते दी 
जीवपर उनकी असीम कृपाडष्टि हो जाती हैं; इसका 
अनुभव उसे भी होने छगता है | रक्षकत्वका वरण 
करते ही रक्षाका विश्वास हो जाता है। अतः पागराज-मत 


४ नमामि भक्तवत्सं छपालुशीलकोमळम्‌ # 
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परमात्माकी इस तिरेधान-शक्तिके आघारपर दी उनकी जीवकी मुक्तिका प्रधान 


हेतु भगवत्संकल्पको ही मानता है। 
जीवको अपने कर्मोके फलस्वरूप संसार-चक्रमेँ भ्रमित और 
शा देखकर तथा उसे मुक्तियोग्य मानकर भगवान्‌ 
सयं अपनी कृपाकी वर्षा करते हैं । यह परस विष्णुकी 
अवुग्रदाख्या पिवी शक्ति है । इस शक्तिका जीवपर प्रकट 
होना “शक्तिपात? कहलाता है कहा गया है--- 
एवं संसतिचक्रस्थै भ्राम्यमाणे स्वकर्मभिः ॥ 
जीवे दुःखाकुछे विष्णोः कृपा काप्युपजायते । 
या द्युक्ता पञ्चमी शक्तिः सा कृपा घेप्णवी परा ॥ 
शक्तिपातः सा वै विष्णोराणमस्थेनिंगयते । 
_ (अहि सं० १४ | २८-३०) 
यद अनुग्रद-शक्ति सुदशनसयी है | इस करुणा-वर्षाते 
जीवको कर्म-साम्य मात होता है; जो उसे संसारसे पार कर 
देता है | 
कर्म-समता हो जानेपर जीवका वैराग्य ओर विवेक 
परिनिवेश हो जाता है और वह आगमानुकूल जीवन 
बनाकर तथा क्लेशोंका नाश कर पराबुद्धिकी संलब्धि 
करता है । सत्कर्म करता हुआ वह वेदान्त-शानमे निश्रह हो 
जाता दै ( अहिं० से० १४। २६-३९ )) 
पूर्णं्ञान तपा चित्तकी निर्मलताकी प्राप्ति हो जानेपर 
जीव अनाविल-अक्लेश वेष्णवपदभे प्रवेश करता है--- 
सम्प्राप्प जानभूयस्त्वै निर्मेलीकृतचेतनः । 
अनाविलमसंक्लेशं वेष्णवं तदू विशेत्‌ पदम्‌ ॥ 
( अहि० सं०१४।४१) 
मुक्त अवस्थामै कल्मषरहित जीव त्रसरेणु-प्रमाण तथा 
कोटिझः रब्मि-विभूषित होता दै । उसका आविर्माव- 
तिरोभाव नहीं होता और न उसे काल-कब्लोल-संकुल भव" 
पन्थमें दी पड़ना पढ़ता दै-- 
तत्पदं प्राप्य तच्वज्ञा सुच्यन्ते चीतकल्मपाः । 
भ्नसरेणुप्रमाणास्ते रञ्मिकोटिविभूपिताः ॥| 
आविभौवतिरो मावध्मभेदविवजिताः । 
परमं तेऽध्वनः पारं वेष्णवं पदमाश्रिता ॥ 
चिशन्ति नेममध्वानं कासकल्लोलसंकुलम्‌ ॥ 
(अहि० सं० ६ । २७-२९) 
मगवानकी यही अहैलुक्री कृपा अरदछन्यसँदिताका 
विशेष प्रतिपाद्य दे । इससे भव-सागरले पार होनेकी आद्या 


शफलीसूत हो उठती है! 


—— ०-2 
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दशनशाख और भगवत्कूपा 
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( केखक-श्रीतरजकिश्रोरप्र्तादजी साही ) 


वेशेषिकः 
भारतीय दर्शनशास्त्रॉर्मे षड्दर्शन--वेशेषिक) न्याय, 

% रीमा बेदान्वदशनकी ९ 
सांख्य, योग; मीमांसा तथा वेदान्तद्शनकी विशेष 


प्रसिद्धि दै । 


वैते साधारणतया तो यही समझा जाता है कि इन 
दर्शनोर्म भगवत्कृपाकी चर्चा नहीं हे; क्योंकि वेशेषिक- 
दर्शन या नव्य-न्याय द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष 
और समवाय पदार्थोके साधम्यं और वेधर्म्यद्वारा घर्म- 
विशेषसे उत्पन्न तच्वज्ञानसे मोक्षकी प्राप्ति मानता है--- 


घर्सविशेषप्रसूताद्‌ द व्यगुणकर्ससासान्यविशेषसमवायानां 
पदाथोनाँ साधर्म्यवेधम्यीभ्यां तत्वक्लानान्निःश्रेयसम ॥ 
(वे० सू० १1१1४) 
इसी प्रकार गोतमीय न्यायदर्शन भी प्रमाण, 
प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, तक, 
निर्णय, वाद; जल्प, वितण्डा, हेत्वामास, छल, जाति और 
निम्रइ-स्थानोंके तरवज्ञानसे मोक्षकी प्राप्ति मानता है--- 
प्रमाणप्रमेयसंशयप्रयोजनदष्टात्तसिङास्तावयवतर्कनिणेय- 


वादूजल्पवितण्डा हेत्वाभासच्छरूजातिनिग्रहस्थानानां तत्वज्ञा- 
चान्निःश्रेयसाधिगमः ॥ (न्यायस्‌० १। १1१) 


सांख्यदर्शन भी व्यक्त ( महदादि कायं) अव्यक्त 
( प्रकृति ) तथा ततच्वञ्ञाता पुरुष--इन तीनके तच्वज्ञानसे 
ही मोक्षकी प्राप्ति मानता है-- 


तद्विपरीतः श्रेयान्‌ व्यक्ताव्यक्तविज्ञानात्‌ । 
( साख्यकारिका २ ) 
योगदर्शन भी पुरुष और प्रकृतिके संयोगको बन्धन 
मानता है, जो अविद्याके कारण हे और उस अविद्याके 


अमावसे उक्त संयोगका अभाव अर्थात्‌ चेतन पुरुषका मोक्ष 
मानता हे-- 


ष्टु इश्ययोः योगो हेयहेतुः । ( पोगदर्शन २ । ११) 


तस्य हेतुरविद्या । ( पोगदरने २। २४) 


तदभावात्संयोगाभावो हानं तद्श्शेः केवल्यम्‌ | 


(योगदर्शन २ । २५ ) 
वेदान्तदशन भी केवल शानक्रे द्वारा मोः 


| नकी प्रानि 
मानता ह-- 

विद्येव तु चिर्धारणात्‌ । (अश्रू १।३। ४७) 

तसेष  विदिस्वाति मृत्युमेति 

चान्यः पन्या विधतेऽयनाय । 
( श्वे० उ७ ३1८) 

हर ( परमेश्वरको ) ही जानकर पुरुष मृत्युको पार कर 
जाता ६) इसके सिवा परमपद-प्राप्तिक कोई 
मार्ग नहीं है |! जप 


आपाततः इन सूत्रोंको देखनेपर 

भगवत्कृपाकी आवश्यकता नहीं मानते, परंतु 

एवं स॒क्ष्मान्वेषण करनेपर उक्त मान्यता बा ५ 

अयथार्य सिद्ध होती है। वस्तुतः की 

ईश्वरकपाकी महत्ता 

इस प्रकार हैं-- 

रे शेषिकदर्शन 

ब ला 
इसमै जो उक्त घर्मविशेषसे उत्पन्न तस्वशानद्वारा 

की प्राप्ति कही गयी है और कहा गया है कि जिससे ७०३ | 

और निःश्रेयसकी प्राप्ति हो, उसे धर्म कइते है-.... 000 
ध्यतोउभ्युदयनिम्श्रेयससिद्धि; स्‌ धर्म: bx 


(बेळ र १।१। २) 
उसको आगे स्पष्ट करते हुए बतलाया गया है कि 
दृष्ट प्रयोजन ( जिन कार्मोका प्रयोजन मत्यक्ष जेता है 
और अद प्रयोजन ( जिनका पद ज पम ज ज उ ल हा 


यही लगता है कि थे 


अप्रत्यक्ष शेता दै १ 
# यथपि लोकर्मे पाप, छल-प्रपत्न या आचारदीन पाश्‍चात्य धर्माचुकरणसे कहीं-कहीं उन्नति होती देखी re 


£ जाती है; ४ 
वास्तविक उन्नति नहीं ऐ यह तो प्रलोभनमात्र है । फिर भी कुछ लोग उपर्युक्त सत्रका विपरीत अर्थ करके ऐसे कित हि 


सिद्ध करडे हैं; किंतु आचार्यपाद उदयनादि वैज्ञेपिकोकी सम्प्रदाय-परम्परा 
नुकूल वेद-शास्तोक्त धर्मको ही अन्युदय तथा निःअेयसका साधक बतलार्त 


देशेषिक दश्ञन-संस्करण, पृष्ठ २] 


आघारपर मीमाँसा: 


“तच्चेरवरचोदनाभिन्यक्तादमोदेव' आदिके 
फी है। [ दृष्व्य--अनेक भाष्य एवं 
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के मध्यम इष्टका अभाव हो जानेपर ( अदृष्ट ) तत्वज्ञान-- न्यायदशन--- 


मोक्षका कारण होता है। अभिषेचन, उपवास, ब्रह्मचर्य, 
गुरुकुलवास, वानप्रस्थ) यज्ञ, दान, प्रोक्षण आदि वेदनिर्दिषट 
कर्म, दिशा) नक्षत्र, मन्त्र और काळ-नियम अदृष्टके अर्थ है-- 
ध्टादृष्टप्रयोजनानां इष्टाभावे प्रयोजनसम्युद्याय ॥ 
भभिषेचनोपचासबह्मचयंगुककुलवासवानप्रस्थयज्दानप्रो- 
क्षणदिरुनक्षत्रमन्त्रकाळनियमाश्चादष्टाय ॥ (वे० स्‌० ६।२।१-२) 
अतएव जिस प्रकार योगदर्शन मोक्षके लिये शोच, संतोष, 
तप, स्वाध्याय और इेश्वर-प्रणिधान-इन पाँच नियमोंकी 
आवश्यकता मानता है-- 
'शौचसंतोपतपःसवाध्यायेश्वरप्रणिधाचानि नियमाः ।? 
( योग० २। ३२) 
वैशेषिकदर्शनको भी उसी प्रकार ईश्वरप्रणिधान और 
भयकद्भक्ति पूर्ण अपेक्षित है | वैशेषिकदर्शन दैदवरवादी दै । 
मदर्षि कणादने भी $श्वरका संकेत किया है-- 


तहुचचादाम्वायस्प प्रामाण्यम्‌ । (वे०सू० १1१1३) 
धंशाफम त्वस्माद्विविष्टानां लिङ्गम्‌ । (वे० स० २1१1१८) 
वेशेषिकद्शन ईश्वरको सेर मानता हैं--- 
तत्रेश्वरः सर्वज्ञः परमात्मा एक एव । 
( तकेसंग्रह अत्यक्षखण्ड ) 
. इसके अनुसार शब्दशक्ति भी ईश्वरप्रदत्त ही है-- 
अस्रास्पदादयमर्थो योद्धव्य इतीखरसंकेतःश्षक्तिः । 
( सर्कसंग्रदश शब्दखण्ड ) 
शब्दद्वारा जो अर्थञ्चान होता हैं; उसके होनेमें हेतु 
इश्वरपदतता शक्ति ही है तथा शुरुजनोंद्वारा शिष्यको जो ज्ञान 
होता दै, वह भी उस अतुग्रदशक्तिसे डी होता है; अतः कोई 
भी व्यवहार उसके बिना नहीं हो सकता । 
वैशेषिक इश्वरको दी वेदोंका वक्ता भी मानते हैं-- 
वेदिफमीश्वरोक्तत्वात्लवंभेच प्रमाणस्‌ । 
| न ( तर्कसंग्रह) शब्दखण्ड ) 
वैशेषिकदर्शन ईश्वरकी बुद्धि, इच्छा और प्रयलको 
नित्य मानता हैं-- 
चुद्धीच्छणयत्ना नित्या अनित्याश्च । नित्या ईश्वरस्य 
अनित्या जीवस्य ॥ ( तकंसंग्रद, गुणनिरूपण ) 
, इस प्रकार यह सिद्ध हो गया कि वेशेपिकदर्शनको 
भी मोक्षप्रासिके छिये भगवत्कृपा मान्य है | 


न्यायद्शनर्मे भी ईश्वरको फरूपदाता माना गया है-- 

ह्रः कारण. पुरुषफर्माफल्यदर्शनात्‌ ! 

( न्यायस्‌० ४ । १। १९) 
प्रसिद्ध न्यायाचाये औडद्यनाचायंजी भी भगवत्कृपाके 
लिये ही प्रार्थना करते हुए देखे जाते है-- 

"हे निसर्गसुन्दर | आनन्दनिधे |! यद्यपि बहुत दिनोंसे 
हमारा चञ्चल चित्त आपर्मे निसम्न है, यह नितान्त-सस्य है; 
तथापि बह आज भी संतूष नहीं हो रदा है। अतः हे नाथ ! 
आप शीघ्र ही करणा कीजिये, जिससे हमारे चित्तके आफ्नै 
( छ्य होकर ) एकात्मभावको प्राप्त हो जानेपर हमें पुनः 
सेकड़ों यम-यातनाओंकी प्राप्ति न हेः-- 
भस्माकं तु निसगंसुन्द्र चिराच्येतो निमग्नं त्वयी- 

त्यद्धा55तन्दुचिधै तथापि तरलं नाद्यापि तंतृष्यते । 
सखाय ! स्वरितं विधेहि फरुणां येन त्वदेषडाता 
याते चेतसि नाप्नुवाम शत्तशो याम्याः पुयर्यातयाः ॥ 
( न्यायकुसुमा्जरि ५।१९) 
अतएव न्यायदशनमें मी मोक्षप्रातिके लिये भगवत्कृपा- 
की आवश्यकता अनुभव की जाती है | 
सांख्यदशन-- 

सांख्यदर्शन भी मुक्ति और सिद्धिके लिये उपासना 
आवश्यक समझता है--- 

सुक्तात्मचः प्रशंसा, उपासासिद्धस्य वा (१ । ९५) 

सांख्यदर्शनके अनुयायी प्रथमतः खभावत; चेतन 
सृष्टिके आदिमे ( भी रहनेवाले ) चिद्रुप और सिद्ध अर्थात्‌ 
अश्विध ऐड्वर्ययुक्त आदिविद्वानको ईश्वर मानते हैँ-- 

“आदिविद्वान्‌ सिद्ध ति फरापिछाः? ( न्यापकुछुमाञ्जलि १1२) 
सांख्यदर्शनके जित पुरुषके अधीन होकर तथा जिसके 
प्रभावले प्रभावित होकर प्रकृति सश्टिकार्य करती दै, बह पुरुष 

सर्वज्ञ और सर्वश्क्तिमान्‌ अर्थात्‌ ईश्वर ही दो सकता है--- 
स॒ हि सर्ववित्‌ सर्वकती। (सां० सू० ३1५६ ) 

हरकेश्वरसिद्धिः सिद्धा। ((साँ० सू ३ । ५७) 

बहुतसे सांख्याचाय प्रकृति और पुरुषके संयोगके ल्वे 
इरवरकी आवश्यकता मानते है क्योंकि पुरुष निरीद दै और 


६ दर्शनशाद्ष और भगवत्ह॑पा # 


प्रकृति जड है । इन दोनोंका मिलन स्वयं नहीं हो सकता | 
इरवरके संनिधानमाजसे प्रकृति पुरुषके संयोगसे जगत्‌की 
स्चनामै प्रदत्त होती है । 
सांख्यदर्शन भी मोक्षके लिये आध्यात्मिक अभ्यासका 
उपदेश करता कै जो योगशास्र्म वर्णित है। अतएव सांख्य 
और योगको एक ही कहा गया है" 
त्योख्ययोगौ पृथग्बालाः प्रवदम्ति च पण्डिताः !! 
(गीता५।1४) 
योगम भगबत्कृपाकी आकाझ्का है । अतण 
सांख्यद्शन मी गोक्षके छिये मगवल्कृपा-आकाह्ली है । 
योगदशेन-- 
योगदर्शन भी कैवल्य या मोक्षप्राप्तिके लिये यम, नियम) 
आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, घारणा) ध्यान, समाधि-इस 
अष्टाङ्गयोगकी आवश्यकता समझता हैं-- 
व्यमनियमासनपाणायासप्रत्याहारधारणाध्यादसमाधयो- 
इशाबङ्गानि ।? (२।२९) 
इसमें नियमके अन्तर्गत दैशवर-प्रणिधान अर्थात्‌ सभी 
कर्मोके फलको दैशवरमै समर्पण करना और ध्यानद्वारा चित्त- 
को स्थिर करना दैकवर-प्रणिघान है । इशवरअणिधानसे 
समाधिकी सिद्धि दोती है । ईैश्वर-प्रणिधान क्रियायोग है । 
इस प्रकार योगद्शैनको भी कैवल्य-प्रातिके लिये 
भगवत्कृपा अपेक्षित है । 
सीमांसादशन-- 
मीमांसाशास्त्र मोक्षके ल्यि जिस यञ्चका प्रतिपादन 
करता है, उसकी पूर्तिके ल्यि भी भगबत्कृपा अत्यन्त 
आवश्यक है और मीमांसकगण यशसमासिके अवसरपर 
यजञपूर्तिके देतु मगवानकी वन्दना किया करते हैं | 
भीमांसादर्शनका यइ कथन है कि सवेशक्तिमान्‌ 
( भगवान्‌ )की प्रासिके लिये ही कर्मोमे प्रवृत्ति होनी चाहिये; 
क्योंकि ऐसा ही उपदेश शास्त्रॉर्मे हे । परमात्माकी ओरसे 
उदासीन रहना दोषकी बात हे। इसलिये मनुष्यको उनसे 
सम्बन्ध जोड़ना आहिये- 
सर्वशक्तोी प्रवृत्तिः स्यात्तयाभूतोपदेश्ञात्‌ । 
(६1३।१) 


तदकर्सणि च दोषसस्मात्तती विशेषः स्पात्मधाने 


चासिसम्बस्धात्‌ । ( ६।३।३) 
अतएव मीमांसक भगवत्कृपाकी कामना करते हे 


यस्कृपालेशमात्रेण पुरुपार्थवतुष्टयम्‌ । 
प्राप्यते तमहं चन्दे गोविन्दं भक्तवत्सलम्‌ ॥ 
( मीमासा-न्यायप्रक्राश) मङ्गलाचरण ) 


(जिनकी लेशमात्र कृपासे चारों पुरुषार्थोकी प्रापि होती 
हे, मैं उन भक्तवत्सल गोविन्दकी वन्दना करता हूँ 0 ' 


अतएव मोक्षप्राप्तिके ल्यि मीमांसादशनको भी 
भगवत्कृपाकी आकाङ्का दै । 


वेदान्तदशेन-- 


बेदान्तदर्शन भी कहता है कि मगवानके भक्ति- 
सम्बन्धी धर्मोका पालन करनेसे उनका विशेष अनुग्रह 
प्रात होता है । समी घर्मेसि भगवद्धक्ति श्रेष्ठ है--- 
विरेषानुग्रहश्च ॥ 


भतस्त्वितरज्यायो लिज्ञाप्व ॥ (अद्यदू० ३ ।४। ३८-३९ ) 


व्ह बासि कहनेवाळे अद्वैत-वेदान्तके प्रतिपादक' 
शीशंकराचायजी भी भगवत्कृपाको अत्यावश्यक मानते 
हैं और कहते हैं कि 'हे नाथ | भेदके नष्ट हो जानेपर मी मैं 
ही आपका हूँ; आप मेरै नहीं हैं; क्योंकि तरंग दी समुद्रकी 
होती है, तरंगका समुद्र कहीं नहीं होता?--- 
सत्यपि भेदापगसे नाथ तवाहं न मामकोनस्त्वस्‌ | 
सासुद्रो डि तरङ्ग: छचन समुद्रो न तारङ्गः ॥ 
है ( षट्पदी ३ ) 
आचायंका निवेदन है कि “हे करुणामय 
नारायण 
मैं सब प्रकारसे आपके चरणोंकी शरण हूँ:-- र 
नारायण करुणामय शरण करवाणि त्तावशौ चरणी । 
वत (घट्पदी ७) 
_ इसके अतिरिक्त तवाद) शद्धाद्वेतवाद, दैववाद, 
द्वेताइंतवाद, अचिन्त्यभेदाभिदवाद, खाभाविक, निरुपाधिक 
आदि सभी वेष्णव-सम्प्रदाय तो पूर्णतया मगवत्कुपा-अवलम्बी 
हैं दी । तयी 


प्रमाणित दै कि सभी दर्शनशास्त्रॉको भगवत्झपांकी 
अपेक्षा है । 22 
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कै नमामि भक्तवत्सलं छृपालुशीलकोमलम्‌ 


आयुर्वेदमं भगवत्कृपा 


( लेश्कक-मानसबटोही पं० औरमावल्ल्भजी पाण्डेय “वल्कभ?) एम्‌० ए०, भइवेदरत्न ) 


जीवात्मा और शरीरके संयोगका काल ही “आयु? शब्दसे 
निर्देश्य है, इसका आयुर्वेदके साथ समवायी सम्बन्ध है। 
भगवत्कृपा-तत्त्वदर्शी मुनिजनोंने इसको प्रत्यक्ष किया, इसीका 
वाकायस्वरूप आयुर्वेद है, जिसका मूल 'अथर्वसवंख” माना 
जाता हैं, जिसके आदिप्रणेता प्रजापति ब्रह्मदेव है--- 
विधाताथवंसवंस्व॒मायुर्वेद प्रकाशयन्‌ । 
स्वनाम्ना संहितां चक्रे रक्षइलोकमयीद्रजुम्‌ ॥ 
( भावप्रकाश, पू० १1५) 
“अहाजीने 'अथरवसर्वसख? रूप आयुर्वेदका प्रकाश करते 
हुए अपने नामसे एक लाख इलोकोंवाली सरल ब्रद्दा- 
संहिताकी स्चना की |”? 
वेद, पुराण एवं आध्यात्मिक विवेचनोंके अनुसार यह 
जगत्‌ प्रकृति-पुरुषका विलसित स्वरूप है, यही मान्यता 
आयुवेदकी भी है । अव्यक्त, महदहंकार) पञ्चभूत एवं 
तन्मात्राओंकी समष्टिरुपा यह प्रकृति अष्टधा विभाजित 
हो सचिदानन्द्घन परमात्मतत्त्के साथ मिलकर "एकोऽहं 
बहु स्याभू?के अनुसार “जीव? संश धारण करती है-- 
हैस्वर अंस जीव अबिनासी । चेतन अमळ सहज सुख रासी ॥ 
सो मायावस भयउ गोसाई । बध्यो कीर भरकट की नाइ ॥ 
जढ़ चेतनहि ग्रंथि परि गई । जदपि झूषा छूटत कठिनई ॥ 
(मानस ७। ११६। १-२) 
इसीकी पुष्टि आयुर्वेद-अन्थोंके सृष्टिप्रकरणणमै देखिये-- 
“आत्मा ज्योतिःस्वरूप चिदानन्दरूप) नित्य) निःस्पृद और 
निुंग होता हुआ भी प्रकृतिके संयोगसे सगुण होकर 
जगतको उत्पन्न करता है?-- 
आत्मा अ्योतिश्चिदानन्दरूपो निव्यश्च निःस्पृहः । 


निर्गुणः प्रकृतेर्योगात्सगुणः कुरुते जगत्‌ ॥ 
( भावप्रकाश) पू० २। ३ ) 
गर्ममें जीव-प्रवेश परम-पिता परमात्माका कृपा- 


विलास है, जिसे सकारण-सोदाहरण आयु्वेंदने स्पष्ट किया है । 
से सुर्यकान्तमणि ओर सूर्य रदिमियोका स्पर्शमात्र अग्नितच्तका 
उत्पादक हे. उसी प्रकार झुक्रातव-सम्पर्कजनित तत्त्व जीव- 
शरीर धारण करता हे और क्रमशः इद्धिगत होता हुआ 
परमात्माकी अहेतुकी कृपाका प्रदर्शक बनता है-- 


सूर्यांशोः सूर्यमणित  छभयस्मायुत्ताच्यया । 
वह्निः संजायते जीवस्तथा शुक्रार्तवायुतात्‌ ॥ 
( भावत्र० पू० ३। २४ ) 
गर्मस्थ श्रूणरक्षाके प्रति भी आयुर्वेद मगवत्कृपाका ऋणी 
१ अगि, सोम, थ्वी) वायु, आकाश तथा सत्त्व रज और 
तम--ये तीनों गुण, पाँच इन्द्रियाँ और भूतात्मा--ये सब 
गर्मका संजीवन करते हूँ, अर्थात्‌ इन्हसि गर्म उत्पन्न, 
रक्षित तथा वर्षित होता है--- 


अग्नीषोमौ मही वायुर्नभः सत्य रजक्षमः । 
पन्चेन्द्रियाणि भूतात्मा गर्म संजीवयन्ति दि ॥ 
( भावप्रकाश, पूर्व” ३ । ३२० ) 


भगवत्कृपाका एक और वेचित्र्य देखिये । गर्मके तृतीय 
मासमें पुंसवन-संस्कार होता है, जिसका तात्प गर्मको 
पुरुषरूपर्मे परिवर्तन करनेसे हे । पुष्य नक्षत्रमें खर्णादि 
घाठुकी संतप्त विष्णुप्रतिमा गोदुग्धर्मे शीतल की जाती हे। 
फिर वही दुग्ध गर्भवतीको पिलाया जाता है एवं गणेशादिका 
पूजन और स्वस्त्ययन कराया जाता है । उसके फलस्वरूप 
प्रायः बालकका ही जन्म होता है-- 
पुष्ये पुरुष हमं राजतं वाथवाऽऽयसम्‌ । 
कृत्वाम्तिवर्ण निर्वाप्य क्षीरे तस्याञ्जरिं पिबेत्‌ ॥ 
( भ्टाङ्गहृदय) शरीरस्थानः १ । १८-३९ ) 


जन्म-सभय गर्मख प्राणीका बहिर्गमन गमंस्थ वायुकी 
प्रेरणासे ही होता हैं एवं गर्मसे बाहर आनेके साथ-साथ 
माताके स्तनॉमें स्तन्य गादुर्भूत हो जाता है--ये सभी 
भगवत्कृपाके अनुपम उदाहरण हैं । 
आयुर्वेद-प्रवर्तकोने सांघातिक ज्वरादि गेर्गोपर 
चिकित्साके अतिरिक्त भगवत्कपाद्वारा रोगमुक्तिका निदर्शन 
किया है--ओषधि, मणि) सुमन्त्र; साघु-गुरु-द्विज-देवताओंको 
पूजा, मनको प्रिय ळगनेवाले विषय--ये सव विष्णुकृत 
उग्र ज्वरका हनन करते हैं-- 
ओषधयो मणयश्च सुमन्त्राः साइगुरुद्विजदेवतएजाः । 
प्रीतिकरा मनसो विषयाश्च घ्रन्त्यपि विष्णुकृतं ज्वरसुग्रम्‌॥ 
( अष्टाहृदृदय चि स्थान १ 1 १४७ ) 


# आयुवैद्मै भगवत्कुपा ॐ 
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यक्ष्मा, हुद्रोयादि कष्टसाध्य किंवा असाध्य रोगोंमे कुछुम 
केसर, कस्तूरी, चन्दनचचित शाल्प्रामशिलाका पञ्चामृतकत 
स्नानोदकपान महोषधिके रूपमै बड़े-बड़े वेथराज प्रयुक्त 
करते हैं, जो मगवत्कृपाभयद्वारा सिद्ध प्रयोग होता दै । 
इसी भौँतिके बिभिन्न प्रयोग. मैषज्यरज्षाचलीके 
यक्ष्माधिकारमें निरूपित हैं-- 

शर्करामधुसंयुतं नवनीतं लिहन्‌ क्षयौ । 

क्षीराशी कभते पुश्मितुल्ये वाञ्यमाक्षिके ॥ 

( १४। १०) 

आयुर्वेदिक ग्रन्थोमें भगवत्कपाद्वारा रोगोपशसनका 
एक तारतम्य ही उपलब्ध होता हे । 

कुष्ठरोग-चिकित्सा-स्थानमे महर्षि वाग्भट्टने रत) पूजन 
एवं आराधनादिद्वारा रोगशान्तिकी बात कही है--त्रत; 
दम) यम; सेवा, त्यागादिका अभ्यास; द्विज, देवता और 
गुरुजनोंकी पूजा; सवेभूतोमे मैत्री; शिव, गणेश, तारा-देवी 
और सूर्यकी आराधना--यें सब कुष्ठरोगरूपसे प्रकट 
हुए पापौका नाश करते हैं--- 

च्रतदसयमसेवा त्यागशीलाभियोगो 


द्विजसुरगुरुणूजा  सवेसत्वेषु मैत्री । 
शिवशिवसुतताराभास्फराराधनानि 
प्रकेशितमलपा पं कुष्ठमुन्मूलयरन्ति ॥ 


( अषटाङ्गृदय चि० स्थान अ० १९ । ९८) 


संस्कृत-भाषाके प्रसिदध कविवर मयूर इस प्रक्रियाद्वारा 
शेगमुक्तिके प्रसिद्ध उदाहरण रहे हैं । उन्होंने सूर्यकी 
उपासना एवं खुतिके द्वारा अपने रोगका शमन किया था। 


भगवत्कृपा-समस्वित. देवी-साधनोंसे भी ज्वरका 
शमन होता हे-- 
मद्माणमशिनाविन्द्र हुतभक्ष हिमाचळम्‌ [| 


गङ्गां सरद्रणांझ्देष्टान्‌ पूजयन्‌ जयति ज्वरान्‌ ॥ 
अक्त्या मातुः पितुश्चैव गुरूणां पुजनेच च । 
ग्र्मचयेण तपसा सव्येन नियमेन च ॥ 
जपहोमप्रदानेन वेदानां अऋवणेन च। 
ज्वराष्विसुच्यते शी साधूनां दर्शनेन च 

( चरकसंहिता चि० स्था ३ । १९८-२०० ) 


“ह्मा, अश्विनीकुमार इन्द्र; अभि, हिमाचल; यङ्गाजी 


ee;  -- -- 


न्‌ १ 0९ 


तथा उनचास मसद्वर्णोका यशद्वारा पूजन करनेवाला ज्वरोपर 
विजय पा लेता है | माता-पिताकी भक्ति, बढ़ोका आदर- 
सम्मान, ब्रह्मचर्य, तपश्चयी, सत्यममापण, शोच-संतोप 
आदि नियमाके पालन तथा मन्त्र-जप, एवन) 
दान) वेद-पाठके श्रवण एवं संतोकरे दशनसे मनुष्य 
ज्वरसे अविलम्व सवथा मुक्त हो जाता है ॥ 

महर्षियोने असाध्य रोगोपर भी देवाराधना तया 
भगवत्कृपाद्वार चिकित्साकायंगे प्रायः पूर्ण सफलता प्राप्त की है। 
चण्डी-पाठ; यज्ञ-्यांगादिसे असाध्य-से-असाध्य रोग-निदृसिको 
दिशामे जनसाधारणको प्रत्यक्षतः अपूर्वं सफलता प्रात 
होती देखी गयी है। | 


आयुर्वेद्मे दीर्घानुवन्धी, संक्रामक महारोरगोपर विवित्र 
यन्त्र-मन्त्र-तन्त्रादकोका भी प्रभाव पाया जाता है | अर्श, 
कामला; पाण्डु, गल्माण्ड, विद्रधि, रण) कर्णझूछ, शोय, 
दन्तपीडा, नेत्र-पीडा, शिरःपीडा, बाल्मह-शान्ति, विपमज्धर 
तथा सर्प, बिच्छी और बरैंके बिष उतारने अनेकानेक 
यन्त्र, तन्त्र एवं मन्त्रद्वास श्रीभगवत्कृपाते शीभातिशीप 
आरोग्यता प्राप्त होती हे । सभी प्रकारके ज्वरोकी शान्ति-देतु 
कुछ प्रयोग निम्नलिखित हैं--.. 
“४ नमो भगवते छिन्धि छिन्धि 
प्रज्वलित परझुपाणये पुरुषाय फट्‌ स्वाहा |! 
( भेषज्यरत्नावली ५ | ४०८ ) 
इस मन्त्रको आठ बार पढ़ते हुए नीमकी रहनीरे 
रपे हुए नीमकी रहनीसे 
झाड्ना चाहिये. तथा इसे भूर्जपत्रपर छिखकर गन्धाक्ष 
तादिसे पूजन करके सिरपर धारण करने अथवा ताबीजं 
भरकर बाहुमें बॉघनेसे सब तरहके ज्वर नष्ट होते है । 
विष्णुं सहखमूर्धान॑ चराचरपति चिसुम,। 
स्तुवञ्चामसहसखेण ज्वरान्‌ सर्वानू च्यपोहति ॥ ` 
( भेपज्यरत्नावली “iY 
जौ ८ १६) 
जङ्गम और स्थावर ( सम्पूर्ण ) जगतके सामी एबं सर्वत्र 
न्यात भगवान्‌ विष्णुके सहखनाम आदि स्तीत्रोको पढ़कर 
स्तुति करनेसे सब प्रकारके ज्वर उत्तर जाते हैं । न 
इस प्रकार आयुर्वेद भी अन्य झाखॉके समान 


परम आस्तिक है एवं भगवत्झपाद्वारा पुरुषा 
ही रुषार्थचत! 
साधनका निर्देश करता हे ) उच्धायसतुष्टपवे 


असुफस्य शिर: 


सत्व का 


ज्योतिषशाख्रमँ भगवत्कृपा 


( ढेखक- -श्रीबलरामजी शास्री, एम्‌ ४०, साहित्यरत्न, ज्योतिपाचार्य ) 


“ज्योतिषामयनं चक्षः' ( पाणिनीय-शिक्षा ४१ ) 
ज्योतिषशास्त्र ही सनातन बेदका नेत्र है । अतः ज्योतिष 
गैर भगवत्कृपापर कुछ लिखनेके पूर्व मनमै सहसा यह तर्क 
त्पन्न हुआ कि ग्रहयोगके कारण भगवत्कृपाकी प्राप्ति 
ती है अथवा भगवत्कृपासे ग्रहयोग ही अनुकूल हो जाते हैं? 


भमवान्‌की कृपासे ग्रहयोगोंका अनुकूल होना आइ्चर्य- 
मक नहीं । भगवान्‌ श्रीरामके प्रकट होनेके पूर्व 


जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भए अनुकूल । 
चर अरु भचर हर्यजुत राम जनम सुखमूल ॥ 
(मानस १ । १९० ) 

योग) लग्न एवं ग्र आदिकी अनुकूलता या तदनु- 
ता हो गयी । भगवान्‌ जिनपर कृपा करते हैं, उनके 
पे भी मह-नक्षञकी अनुकूढता आश्चयंकी बात नहीं । 
' .प्रसद्धमे गहोके परस्पर सम्बन्ध, उनकी दृष्टि, दशा) 
तर्दशा आदिके आधारपर कुछ ठिखा जाना आवश्यक है । 
वत्कृपासे अर्थ धर्म मोक्षादिकी प्राप्ति तो साधारण 
` ह । इसीके सहारे संत छुलसीदासजी-जैसे परम भागवत 
कविने महान्‌ संकट -झेलकर अगणित पातकियोंका 
सागरसे उद्धार करनेके निमित्त रामचरितमानसरूप पावन 
का निमोण किया । 

ग्रहयोग और भगवत्कृपाके प्रसङ्गे जन्माङ्गके आधारपर 
यका प्रस्तुतीकरण इस प्रकार है-- 


जन्माङ्गमें द्वाद भाव होते हैं। इन द्वादशा भावोसे 
पर्मे तन) धन, सहज, सुख, सुत, रोग, स्त्री? मृत्यु) 
, कम) आय और व्यय आदिका विचार 


1 जाता है । 

गम्भीरतापूर्वक विचार करनेपर भगवत्कृपाका प्रभाव 
श भावोंपर भी पड़ता प्रतीत होता हैं। शारीरिक स्वस्थता, 
वक घनकी प्राप्ति, प्रेमका आचरण करनेवाले भाई; 
$ जीवन; आजापालक पुत्र, नीरोगता, सती-साध्वी पत्नी, 
झानमै शरीरत्याग, धार्मिक अनुकूलता) पुण्यकर्म, पवित्र 
[ और उत्तम कार्योमें धनका व्यय--ये सभी मानव- 


नकी सर्वसम्पन्नताके परिचायक हैं । 


जन्मके समय जो अह पड़ जाते हैं, उन्हें दृष्टिमें रखकर 
दी उपयुक्त वर्णित द्वादश भावोंपर विचार किया जाता है | 
जन्मके समय जो लग्न होता हे, जन्माङ्गमें उसका उल्लेख 
कर अग्रिम भावोंमें राशियोंकी स्थापना करके भावोंका 
विचार होता है। प्रत्येक भावके राशिका स्वामी दी फिर 
तत्तद्भाबोंका स्वामी माना जाता हे और फिर तद्नुकूल 
ही फळ निर्दिष्ट होता है । 


भगवत्कृपा और भावेश-- 


दशमेश यदि बुध हो और उसपर शुभ ग्रहोकी दृष्टि 
पड़ती हो तो जातकके ऊपर भी श्रीभगवानकी कृपादृष्टि होती 
हे । नवमेश यदि उच्चस्य हो, उसपर शुभ ग्रह ( चन्द्र, बुध) 
गुरु) शुक्र आदि )की दृष्टि हो तो ऐसे जातकपर प्रभुकी कृपा 
होती है । (चन्द्रमा शुभ ्रहोके साथ शुभ फलदायक दै | 
पूर्ण चन्द्रमा भी शुभद माना जाता हे।) यदि नवमेश 
पूर्ण बली हो ओर उसपर गुरुकी दृष्टि हो तो ऐसे 
जातकके ऊपर परमपिता परमात्माकी कृपादृष्टि सम्भव है | 
ळग्नके स्वामी अथवा छग्नपर ही नबमेशकी दृष्टि होनेसे 
जातक प्रभु-कृपाका पात्र बन जाता हे | यदि नवमेश 
बृहस्पतिके साथ हो ओर षड्बगोंमे बळी हो अथवा लग्नेश- 
पर ब्रृहस्पतिकी पूर्ण दृष्टि हो तो जातक प्रभुकी कपासे 
महायशस्त्री होता है । नवमेश सिंहके अंशका हो और 
उसपर लम्नेशकी अथवा दशमेशकी दृष्टि हो तो जातकके 
ऊपर प्रभुकी कृपा अवश्य होती हैं | ऐसा जातक 
बिइवमें यका आर्जन करता हैं। दशमेश केन्द्र ( लग्न 
चतुर्थ, सप्तम या दाम भावमें ) हो, नवमेश मी चतुर्थ- 
भावमें हो तो ऐसा जातक प्रभुकी कृपासे अपने व्यक्तिगत 
क्रिया-कळापोंद्वारा यशका भागी वनता है। 


यह सर्वविदित है कि जिसपर प्रभुकी कृपा दो जाती दे 
बह असम्भवको भी सम्भवमें परिवर्तित कर सकता है । प्रथु 
की कृपासे पहु भी दिमालयकी चोटीपर चढ़ सकता दै 
अंधा भी सव कुछ देख सकता हे, वधिरको श्ववण-शक्ति 
मिल जाती हे--यद रहस्य ग्रह भी स्पष्ट करते हैं। 


* ज्योतिषशाखमे भगवत्कृपा &. 
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गसीके जन्माङ्गमै लग्नेश उच्च हो, उसपर झुभ गहोंकी 
इती हो तो ऐसे जातकपर मगवानकी कृपादष्टि सम्भव 
जाती है | द्वितीयाधिपति उच्चका हो और उच्चका ही गुरु 
1 द्वितीयेशपर गुरुकी पूर्ण दृष्टि मी हो तो ऐसा जातक 
6पाका पात्र बनता है । द्वितीयेश उच्च हो अथवा पञ्चम, 
या एकादश स्थानमै विराजमान हो, बली छग्नेशका 
। और द्वितीयेश जिस स्थानमै विराजमान हो, उस 
1 स्वामी केन्द्रवतीं हो त जातकके ऊपर प्रभुकी कृपा 
है। 


।ग और ईश्वर-प्रेम-- 


नन्माङ्गके पञ्चम स्थानसे ईशवरके प्रति प्रेम, श्रद्धा, 
आदिका विचार किया जाता है । नवम भावसे धर्मका 
होता है । नवम माव और पञ्चम भाव--दोनों 
गे मिलाकर मानवकी ईश्वरीय भक्तिका पूर्ण विचार 
३ और इस प्रकार भगवानकी कृपाका भी । 


ञ्चम स्थानमें यदि कोई पुरुष ग्रह ( सूर्य, मङ्गल एवं 
बैठा हो या उसकी दृष्टि पड़ती हो तो जातकपर 
कृपादष्टि होती है । यदि पञ्चममाव समराशिका हो, 
चन्द्रमा या गुक्रेकी दृष्टि पड़ती हो अथवा उसमे 
[ या शुक्र विराजमान हो तो मानवके ऊपर लक्ष्मीकी 
ती है । 


ईश्वरीय प्रेमकी प्राप्ति निम्न योगॉमे होती है---मानवके 
हमे यदि किसी भावमें चार या पाँच अह एकत्र हों 
पा जातक प्रभुकी कृपाका सहारा लेकर संसारसे विरक्त 
देखा जाता हें । यहाँ कुछ मतभेद भी है, ऐसे योगमें 
प्रहे ऊपर ही विचार स्थिर किया जाता हे । निम्न 
पोका विचार करनेपर प्रसुकी कृपा-प्राप्तिका निश्चय किया 
कता है-- 

१-चार या पाँच ग्रह ( किसी भावमें ) एकत्र हों | 
२-उपय क्त ग्रहोंमे कोई एक वली हो । 

३-बली ग्रह युद्धमे पराजित न हो । 


४-बली ग्रह अस्त न हो । 
५-इन ग्रहोंमे कोई ददाम भावका स्वामी भी हो | 


उपयुक्त स्थितिमें मानव प्रभुकी कृपासे सांसारिक 
आसक्तिका त्याग कर प्रभुकी शरणमें चला जाता दै । 


ग्रहयोग ओर आध्यात्मिक जीवन-- 


वर्तमान समयमें मानव बिलासिताकी ओर अग्रसर हो 
रहा है । विलास-सामग्रीको ग्राप्त करना ही उसका एकमात्र 
लक्ष्य बन रहा हेश पर अब अमेरिकाके धनपति विलासितासे 
ऊबकर अध्यात्म-जीवनक्री ओर ललचायी आँखोसि देखने ले 
हैं, वेषमूषाकी नवीनता और तामसी-राजसी भोजन भी अब 
उन्हें उतना रुचिकर नहीं प्रतीत होता । अमेरिका आदि 
देशोंके बहुत-से लोग भारतीय आश्रमोर्म आध्यात्मिक जीवन 


बितानेके लिये आने छगे हैं । ज्योतिषशास्त्रमे आध्यात्मिक 
जीवनमें सफल्ताके योग भी बताये गये हैं | 


यदि दशम भावमें मीन राशि हो और उसमें बुध 
या मङ्गल बैठा हों तो ऐसा जातक प्रभुकी कृपासे पवित्र 
जीवन व्यतीत करता है । दशमाधिपति नवममें हो और बढी 
नवमेश बृहस्पति और शुक्र ग्रहसे दृष्ट या युत हो तो 
जातक प्रभुको झपा प्राप्त करनेके लिये अग्रसर होता है। 
यदि नवमाधिपति बली शुभ अहृ हो, उसपर गुरु या शुक्र- 
की दृष्टि अथवा शुरु या शुक्रका साथ हो तो ऐसा जातक 
प्रधुको कृपाका पात्र बन जाता है | यदि लक दशम 
स्थानमै और दशमेश नवम स्थानमै हो, पुनश्च दशमेश 
पापम्रहकी इष्टिसे वञ्चित हो तो जातक अभग्रहोंकी शुभ 
दृष्टिके प्रभावसे भगवत्कृपाका अधिकारी बन जाता- है | 
ह चन्द्रमा और बृहस्पतिके अन्तर्गत अन्य समस्त ग्रहृ 
तो ऐसा मानब निर्विज्न भगवानकी शरणमे परे 
पाता है । जन्मान्नमें शनि और मङ्गलके अन्त हे 
अन्तगत सभी ग्रह 


हों तो ऐसा मानव भगवानको कृपाका पात्र बनकर विश्वे 
ख्याति भी अजित करता हे | 


—— St 


भ० कु० अं० २८-- 
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मन्त्रशक्ति या भगवत्कृपा ! 


( लेखक---श्रीभशोककुमारजी ) 


क्रन्न् शब्दका अर्थ बेद्वचन अथवा गोपनीय वचन 
माना गया है-- 
मन्त्रो वेदविशेषे स्यादेबादीनाँ च साधने । 
शुद्यचादे5पि न पुमान्‌ ॥ 
( मेदिनी) रान्तवर्म २७ | ७४-७० ) 
इसी प्रकार जिसके जप; अनुष्ठान, प्रयोग या मननसे इष्टकी 
प्राप्ति और अनिष्टका परिहार हो, उसे मन्त्र कहा जाता दै-- 
“मननात. त्राणघमंचान्मन्त्र इत्यभिधीयते ।? 
रोग-निबारण, विषोद्धार, मारण; मोहन, उच्चाटन, 
वशीकरण आदि लौकिक इष्ट-प्रातति और अनिष्ट-परित्राण 
मन्त्रो द्वारा प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। इसी प्रकार वैदिक 
मन्त्रोंके द्वारा खर्गादिकी प्राति और मोक्ष-छाम आदि 
लौकिक और इष्टप्राप्ति एबं अनिष्ट-परिहार आदि 
अलौकिक लाभ भी शास्त्रोंद्रारा सिद्ध है -- 


महामंत्र जोइ जपत महेसू । कासी सुति हेतु उपदेसू ॥ 
(मानस १1१८ 1२ ) 

मंत्र परम ळघु जासु बस बिधि हरि हर सुर सर्च । 

` महामतत गजराज कहुँ बस कर अंकुस खबे ॥ 
( मातस १! २५६ ) 


मन्त्रकी इस अद्भुत चमत्कारिक शक्तिका निरूपण योग- 
शास्त्रने भी किया हे और व्यायदर्शनने भी-- 
जन्मौषधिमन्त्रतपःसमाधिजाः सिद्धयः । 
( योग० सू० ४ १) 
(सिद्धियाँ जन्म, ओषधि, मन्त्र; तपस्या और समाधिसे 


उद्धृत होती हैं ।? 
मन्त्रायुर्वेदप्रामाण्यवच तत्यामसाण्यसाप्तप्रामाण्यात्‌ 
( न्या०्सू० २।१।६८) 


आस्तके प्रमाणत्वसे मन्त्र और आयुवेदके प्रमाणत्वकी 
भाँति वेदकी भी प्रमाणता है । 

अग्निकी दाहिका-शक्ति अग्निके खरूप-से भिन्न है | 
खबतक दादिका-शक्ति अग्निमें प्रकर रहती है, तबतक 
अग्नि दाह करती है । जब मणि, मन्त्र अथवा 
औषधके प्रयोगते वद शक्ति कुण्ठित हो जाती हे 
तब वही अग्नि दाह नहीं करती | फिर जब उसे 
मणि; सन्त्र अथवा ओषधिको इटा लिया जाता है 
अथवा उससे उत्तेजक मणिका भी प्रयोग कर दिया जाता हे 
तब अग्निकी दाहिका-शक्ति फिर प्रकट होकर दाइ करने 


छगती है | अग्निका स्वरूप, जिस समय वह दाइ करती 
है और जिस समय दाइ नहीं करती--दोनों दशाओमें एक 
समान रहता है; परंतु कार्य-भेद देखा जाता है | 
“शक्ति? शब्दके पर्याय बळ, शौय, साम्यं, पराक्रम) 
प्राण आदि हैं--- 
द्रविणं तरः सहोबरशोयोणि स्थाम झुष्मं च। 
शक्तिः पराक्रममाणो । ( अमरकोष २ 1८1 १०२ ) 
कासूसामर्थ्ययोः शक्तिः । (अमरकोष ३। २। ६६ ) 
मन्त्रोमि यह शक्ति कैसे है! मन्त्र तो शब्दसमूहमात्र 
हैं फिर उनमें यह चमत्कारिक शक्ति कहॉसे आती है! 
न्यायदर्शनका कहना है कि पद संशा हे और उसका अर्थ 
संशी हैं एवं इन दोनोंका सम्बन्ध शक्ति है-- 
“संज्ञा नाम पदम संज्ञी अथः तयोः सम्बन्धः शक्तिः | 
( त्या० बो० उपमानखण्ड ) 
परंतु न्यायदर्शन भी यह मानता हे कि अमुक संशासे 
अमुक संशीका बोध हो, यह संकेत ईश्वरपदत्त है-- 
अस्मात्‌ पदादयसर्थो बोधव्य इतीश्वरलंकेतः शषाक्तिः । 
( पर्वसं्रहश शब्दखण्ड ) 
इस प्रकार शब्दोंकी शक्ति ईश्वरप्रदत्त हे | मन्त्रोकी 
शक्ति उसके वर्णसमूहोमें न न होकर उस मन्त्रके अधिए्ठातृ- 
देवतामें होती है, जिसकी कपासे उस मन्त्रसे अभीष्टकी विदि 
होती है । यदि ऐसा न होता तो बिना सिद्ध किये ही अथर्वा 
बिना उस देवताकी कृपा प्रास किये दी उस मन्त्रके प्रयोगसे 
अमीष्टकी सिद्धि हो जाती; किंतु ऐसा नहीं दोता है । फिर भी 
निरर्थक पदसमूइवाले मन्त्रोसि किसी इष्टकी सिद्धि नहीं 
होती । परंतु 'अनमिळ आखर अरथ न जाए' प्रकाखाले 
मन्त्रोंसे भी “प्रगट प्रभाड महेस प्रतापूः के अनुसार भ्री- 
झंकरजीकी कृपासै इष्टकी प्राति होती हे | अतएव यह 
अघिष्ठातृःदेवताओंकी कृपा ही उनमे अक्तिख्पये अवतरित 
हती है । इसीलिये वेदमन्त्रोके प्रयोगमे भी उनके 
देवताका ज्ञान अत्यावश्यक वतलाया गया दे । 
बेदोमि प्रत्येक जड पदार्थका एक-एक अधिष्ठाता चैतन्य 
देवता माना गया है और इसलिये अग्नि, वायु, आदिल 
आदि जड पदार्थोके अधिष्ठाता देवताओंक्री अग्न्यादि नामेति 
प्राथना की गयी है । 


> मन्त्रशक्ति या भगवत्कृपा ॐ 


मीमांसकोंका मत हे कि जिस मन्त्रमै जिस देवताका वर्णन 
उस मन्त्रम उसी देवताकी दिव्य शक्ति सदासे निहित है । 
रब दैवत्व-शक्ति मन्त्रमै ही प्रतिष्ठित है । 

निरुक्तकारके अनुसार देवताका अर्थ है--अभीष्ट पदार्थ 
गला और प्रकाशित करनेवाला--- 

देवों दानाद्वा दीपनाद्वा _ द्योतनाद्वा ।' 

( निरुक्त, दवत ७ | ४ । १५) 
बेदमै कहा गया है कि सभी देवताओंमे एक ही 
इवरकी शक्ति है-- 

“महद्‌ देवानामसुरत्वमेकम? (कक० ३। ५५। १) 
सायणाचाय भी यही कहते हैं कि “उन सभी नामॉसे 
ही परमेश्वर पुकारा जाता है |? 
निरुक्तकारका भी यही कथन हे-- 
महाभाग्यादू देवताया एक आत्मा बहुधा स्तूयते । 
एकस्यात्मनोऽन्ये देवाः प्रत्यद्ञानि भवस्ति ॥ 
( निरुक्त, दे० ७॥ १ | ४) 
धदेवताके महान्‌ ऐश्वयसम्प्न होनेके कारण वह 
त्मा एक होते हुए. भी विभिन्न प्रकारसे स्तुत होता हे । 
[ये, इन्द्र आदि ) अन्य देवगण उसी एक आत्माके 
पङ्क ( अवयव ) हैं |? 
वेद भगवान्‌ पुनः यही बात कहते हैं--- 
द्र मित्रे वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णा गरुत्मान्‌ । 
6 सदू चिप्रा बहुधा वदन्त्यरिंन यमं मातरिश्वानमाहुः ॥ 
(कक० १। १६४ । ४६ ) 
“मेधावीलोग इन आदित्यको इन्द्र, मित्र, वरुण और 
म्नि कहा करते हैं । ये स्वर्गीय पक्षवाले ( गरुड़ ) 
(र सुन्दर गमनवाले हैं । एक हैं तो भी इन्हें अनेक कहा 
पा है । इन्हें अमि, यम और मातरिश्वा कहा जाता है । 
तदेवा ग्निस्तदा दिर्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः । 
तदेव शुक्र तद़हा ता आपः स प्रजापतिः ॥ 
(शु० यजु० २२। १) 
ध्वे ही अग्नि हैं, थे ही आदित्य हैं, बे ही वायु हैं, 
ही चन्द्रमा हैं, वे ही शुक्र हैं, वे ही ब्रह्म हैं, वे ही जल 
और वे ही प्रजापति हैं | 
अतएव सभी देवताओंसे अधिष्ठित मन्त्रोमै वास्तवमै 
क भगवत्कृपा-शक्ति ही व्यात हे । इसे भगवान्‌ 
तकृष्णचन्द्रने भ्रीमद्धगवद्वी तामै स्पष्ट कहा है-- 
क्ामेस्तेस्तेहुंतज्ञाना: प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः । 
तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया ॥ 
योयो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयाचितुसिच्छति । 
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तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्‌ ॥ 
स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते । 
लभते च ततः कामान्‌ मयेव विहितान्‌ हि तान्‌ ॥ 
(७ | २०--२२ ) 
“उन-उन भोगोंकी कामनाद्वारा जिनका ज्ञान हरा जा 
चुका है, वे लोग अपने स्वभावसे प्रेरित होकर उस-उस 
नियमको धारण करके अन्य देवताओंक्रो भजते हैं अर्थात्‌ 
पूजते हैं | जो-जो सकाम भक्त जिस-जिस देवताके स्वरूपको 
श्रद्धासे पूजना चाहता हे, उस-उस भक्तकी श्रद्धाको में 
उसी देवताके प्रति खिर करता हूँ । वह पुरुष उस श्रद्धासे 
युक्त होकर उस देवताका पूजन करता हैं और उस 
देवतासे मेरेद्वारा ही विधान किये हुए उन इच्छित भोगों- 
को निःसंदेह प्राप्त करता है ।' 


परंतु-- 
अंस्तवज्ु फलं तेषां तब्चवत्यद्पसेघसाम्‌ । 
देवान्देवयजो यान्ति मद्धक्ता यान्ति मामपि ॥ 

( गीता ७ 1 २३ ) 


“उन अल्प बुद्धिवालोंका वह फल नाशवान हे तथा वे 
देवताओंको पूजनेवाले देवताओंको प्राप्त होते हैं और मेरे 
भक्त चाहे जेसे ही भजे; अन्तमें मुझको ही प्रास होते हैं | 

अतएव सभी मन्त्रोंमे एक ही भगवानकी कृपाशक्ति 
निहित है--ऐसा मानकर केवळ भगवन्मस्त्रोका ही प्रयोग 
करना श्रेयस्कर है । स्वयं भगवानले कहा है-- 
मंत्र जाप मम इढ बिस्वासा। पंचम भजन सो बेद प्रकासा ॥ 

(मानस ३1 ३५ | १) 
मन्त्रस्वरूप होने अथवा मन्त्रद्वारा जानने योग्य होनेके 
कारण ही विष्णुसहखनाममै भगवानका एक नाम भन्त्र' भी 
कहा गया हे a 
ऋद्धः स्प्ाक्षरो मन्त्रः । ( इलोक ४३ ) 
शंकराचार्यजीने इसकी व्याख्या इस प्रकार की है. 
“ऋम्यजुःसामलक्षणो मन्त्रः, मन्त्रबोध्यत्वाद्‌ चा मन्त्र: | 

“( भगवान्‌ साक्षात्‌ ) ऋक्‌) साम और यजुरूप मन्त्र हैं, 
अथवा सन्त्रोसे जानने योग्य होनेके कारण मन्त्र हैं ।? 

श्रीमगवान्‌ ही मन्त्र हैं या मन्त्र भगवान्‌ हैं एवं 
भगवस्कृपाशक्ति ही मन्त्र-शक्ति है या मन्त्र-शक्ति भगवत्कृपा- 
शक्ति है--यद्द सिद्ध हो गया | 

भगवान्‌ सवेश्रेष्ठ और महान्‌ शक्तिमान्‌ हैं-- 

“महाशक्तिसंहा्युतिः ( विष्णुल० इलोक ३२) 

“वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठः? ( विष्णुस० इलोक ५६ ) 

अतएव सर्वश्रेष्ठ झक्तिमान्‌ भगवानके ही मन्त्रोका 
भगवत्कृपाकी प्रातिके छिये जप करना श्रेयस्कर है | 


२२० 


क नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलम्‌ % 


To 
भगवती कृपाशक्ति 


( लेखक-डॉ० ओऔशिवशंकरजी भवस्थी ) 


विद्यो परां कतिचिदम्बरमम्ब केचि- 
दानन्दमेव क्तिचित्कतिचिञ्च मायाम्‌ । 
विश्वमाहुरपरे वयमामनाम- 
स्साक्षादपारकरुणां गुरुमूर्तिमेच ॥ 
( अम्बास्तुति २७ ) 
वमौ ! कुछ लोग आपको परा विद्या कहते हैं; कुछ लोग 
चिदाकादा, कुछ आनन्दशक्ति तशा कोई आपको माया कहते हैं । 
अन्य लोग आपको विश्वरूपिणी जानते हैं। किंतु इम तो यही रट 
लगाये हुए हैं कि आप शुरुका रूप धारण किये हुए प्रत्यक्ष 
अपार करुणा ही हैं | 


भयवान्‌ निखिल श्रेष्ठ युगगणोंके धाम हैं | उनके शान, 
बल, ऐश्वर्य; तेज, सौन्द्य) औदार्य) कारुण्य आदि असंख्य 
अनवद्य गुण धर्म और शक्तिके नामसे भी कहे जाते 
हैं | वस्तुतः भगवानकी एक अन्तरङ्ग चिद्रूपा शक्ति ही 
कायवश नाना शक्तियों या धर्मोका रूप ग्रहण करती है । 
भगवान्‌ और उनकी महाशक्तिमें कोई भेद नहीं है | भगवान्‌ 
धर्मी हैं और महाशक्ति उनका धर्म | इस प्रकार धर्मी और घसं- 
की इष्टिसे उनमें मेदकी प्रतीति होती हैं, किंतु-वह अवास्तविक 
है। जेसे दाहिका-शक्ति अग्निरूप धर्मीका धर्म है, इस 
हष्टिसि इनमें भेदका भान होता है; किंतु दाहिका-शक्तिसे रहित 
अग्निका क्‍या कोई स्वरूप है १ नहीं । अतः दोनों अभिन्न 
हैं, एक हैं। ठीक वैसे ही भागवती शक्ति और भगवान्‌ अभिन्न 
हैं | योगिवर भास्कररायने श्रीदुर्गोस्तषशतीकी “गुप्तवती 
टीकाःके उपोद्घातमें रत्नचय-परीक्षासे एक उद्धरण 
प्रस्तुत किया है-- 
नित्यं निदोषगन्धं निरतिशयसुखं नह्मचैतन्यमेकं 
धर्मों धर्मीतिमेदद्वितयमिति पृथग्भूय मायावशेन । 
धघर्मस्तत्रानुभूतिः खकलविषयिणी सर्वेकायौनुकूला 
शक्तिइ्वेच्छादिख्पा भवति गुणगणस्याश्रयस्व्वेक्र एव ॥ 
कर्तृत्वं तत्र धर्मी कलयति जगतां पन्चसप्ट्यादिकत्ये 
घर्मः पुंरूपसाप्त्वा सकलजगइुपादानभावं बिभर्ति । 
खूप प्राप्य दिन्या भचति च महिषी स्वाश्रयस्यादिकलुः 
प्रोक्ते धर्मप्रमेदावपि निगमविदां घर्मिवद्धक्षफोटी ॥ 
“नित्य, दोषकै लेशसे शून्य) निरतिशय सुखरूप, एकमात्र 
ब्रह्मचैतन्य मायाके वशीभूत होकर धर्म और धर्मी--इन दो 


त्वां 


भेदोंको प्रात करता है | सम्पूर्ण विषयोंकी अतुभूतिस्वरू 
समस्त कार्योके अनुकूल, इच्छा, शान तथा क्रियाकी सम 
महाशक्तिको तथा श्रेष्ठ गुण-गणोंको (धर्म) कहते हँ; 
आश्रय एक ही है। यह धर्म भी द्विविध हे--एक पुरुषरूप 
विष्णु या महेश्वर तथा दूसरा ख्रीरुपा महालक्षर 
भवानी--ये दोनों सम्पूर्ण जगत्‌का उपादान बनते 
ये ही जगतूकी सृष्टि) स्थिति, संहार, निग्रह और अनुग्रह 
पश्चकृत्य करते हैं ) धर्मका स्त्रीरूप दिव्य महिषीके नाम 
जाना जाता हे | इस प्रकार ये दोनों भेद निगमवेः 
द्वारा धर्मके सहद ब्रह्मकोडिमें ही परिगणित हैं : 
ब्रक्मसे अतिरिक्त नहीं हैं | 


मक्तगण अपनी मावनाके अनुरूप भिन्न नामो 
रूपोंद्रारा मद्दाशक्तिकी उपर्युक्त उपासना करते हैं। 
शक्ति ही वास्सल्यमयी महामाता है; बिना इसका : 
लिये शिवकी उपलब्धि सम्भव नहीं | समस्त प्राणियों: 
शक्ति अकारण-करुणाके रूपमै विद्यमान रहती है-- 


या देवी सबेभूतेपु दयारूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः ॥ 
( दुगोसप्त० ५ । ६५-६ 


बिना किसी कारणके दूसरोंके दुःखको दूर करनेकी ' 

ही दया कहलाती है--- 
“द्या निरुपाधिकपरदुःखप्रहाणेच्छा ।? 

( गुप्तवत्ती टी 

जगतूमें परम वात्सल्यमयी माँकी निहतुक क 
अनवरत वर्षण होता रहता है । नाना बासनाओंके क्र 
ढके रहनेवाले लोग उस कृपासे वञ्चित रद्द जाते हैं । 
परमपिताके साथ जगत्की रक्षाके लिये सदेव विचरण व 
रहती हैं | परमपिता महेश्वर तो जगत्से उदासीन और निर 
रहते हैं; किंतु मेनि जहाँ मी' किसी जीवका रोदन सुना 
वे उसे प्रभुतक घसीट ले जाती हैं और इस प्रकार उर 
उद्धार करती हैं । माकी कृपादृष्टि परमपिताकी प्रा 
सर्वश्रेष्ठ उपाय है | वे गुरुमूर्ति धारण करके जगतूके जीव 
ज्राण करती हैं । शास्त्र कददते हैं- 

६गुरुर्यायःर ॥ ( शिवसत्ञविमर्यिनी/ दितीयीन्मेप ६ ) 


# भगवती कृपाशक्ति ॐ 


गुरु ही उपाय है अथौत्‌ पारमेश्वरी अनुग्राहिका शक्ति 

ही गुरु है। मन्त्रवीर्यका प्रकाशन करनेके कारण वे उपाय 

कहलाती हैं-- 
“गुरुगी पारमेश्वरी अनुग्राहिका शक्तिः" 

( क्षेमराज शिवसत्रविमशिनी २। ६ ) 


प्राप्तावत्र॒ गुरु: शाक्तिरुपायः परमः स्म्ृतः। 
यतः सा शाम्भवी झाक्तिरनुग्रहकरी सदा ॥ 
( शिवसत्तवातिक-भड भास्कर २ । ६। २३ ) 

परमसुख ( ओन्मनसधाम या शाम्भव पद )की प्राप्ति 
में गुरुशक्ति ही परमोपाय मानी गयी है । यह शाम्भवी शक्ति 
सदेव अमुग्रहपरायण रहती हे । 

दयामयी माँ ही विश्वका कल्याण करनेके लिये शुरुरूप 
लीला-बिग्रह धारण करती हैं--- 

तामिच्छाविग्रहां देवीं गुरुरूपां विभावयेत ॥ 

( योगिनीहृदय) पूजासंकेत १९८ ) 
शिवशक्तिद्वयं चैव शिवतत्वं प्रकीर्तितम्‌ 
प्रमातृमेयप्रमितिरूपमेतत्त्रयात्मकम्‌ ॥ 

( खच्छन्दसंग्रइ ) 
“शिव और शक्ति--इन दोनोंका संयुक्तरूप ही शिवतत्त्व है 
और इसीमें प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय--ये तीनों समाविष्ट हैं | 
शिव और देवीमें कोई मेद नहीं है--यह इस कथनसे 
प्रमाणित हो जाता है । 
माँकी कृपाके लिये किसी कारणकी आवश्यकता नहीं; 
क्योंकि वे तो अकारण-करुण हैं--- 
“अव्याजकरुणामूर्तः? ( लल्तिासहस्तनामस्तोत्र। १८१ ) 
“अव्याजा अनोपाधिकी या करुणा सेव मूर्ति: स्वरूपं यस्याः? 
( सोभाग्यभास्कर-भाष्य ) 
धअव्याज अर्थात्‌ उपाधिविहीन करुणा जिनकी मूर्ति 
( स्वरूप) हे, वे ही श्रीशिवाशिशक्त्येक्यरूपिणी ललिताम्बिका हैं । 
देवीमाहाल्यके एक ध्यान-सम्बन्धी इलोकमे भी कहा 
गया है-- 
अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं' एतपाशाङ्कशवाणचापहस्ताम्‌ । 
अणिमादिभिरादृतां मयूखैरहमित्येव विभावये भवानीम्‌ ॥ 
'जिनकी आँखोंमे करुणा छहरा रही है, जिनके हाथोंमें 
पाश, अङ्कुश) वाण और घनुष विद्यमान हैं, जो अणिमादिरूप 
किरणोंते आवृत हैं, उन अरुणा नाझ्री भवानीका मैं 
आत्मभावसे ध्यान करता हूँ |? 


एक भक्तने लिखा है-- 


“माँ | आप सदेव चिदाकाशरूपा हैं | आपकी तुलना 
भगवान्‌ दयासागरकी वेला (तटी )से की गयी है । अगणित 
संवित्‌ ( ज्ञान )रूपा नदियाँ आपके अंदर प्रविष्ट होकर 
अपने संकुचित रूपका त्याग करके पूर्णता लाभ करती हैं?--- 
त्वं निरन्तरचिदस्बरात्मिका वेलयाम्ब तुलिता दयास्बुधेः । 
त्वय्यमूझेटिति संविदापगाः पूर्णतां दधति निर्णिकेतनाः ॥ 

( चिद्गगनचन्द्रिका १४५ ) 


शेवागमोमे झक्तिपातकी विशेष चर्चा मिळती है । यह 
शक्ति कृपाशक्ति ही है, जो भक्तके हृदये सहसा अव- 
तरित होकर उसे परतत्त्वका लाभ कराती है । कुछ द्वेतवादियो- 
का कथन है कि आणवादि मलोके परिपक्व हो जानेपर्‌ 
शक्ति पतित होती हे तथा उसी कोटिके अन्य लोग कहते 
हें कि पुण्यापुण्य कर्मोके साम्य होनेपर कृपाशक्तिका सम्पात 
सम्भव होता है; किंतु अद्वेतवादी मानते हैं कि कृपा- 
शक्तिका आविर्माव बिना किसी हेतुके ही भाग्यशाली 
व्यक्तिके जीवनमै देखा जाता है | परमेइवरकी स्वरूपोन्मीलना- 
त्मिका कपाशक्ति निरपेक्षमावसे स्थावरान्तमें भी पतित 
होती है-- 

स्थावरान्तेऽपि देवस्य स्वरूपोन्मीळनात्मिका । 


शक्तिः पतन्ती सापेक्षा न क्वापिः'* ॥ 
( मतङ्गागमकी टीका ) 
उपनिषद्‌ कहती है-- 
~ ~ 
'यमेवंष वृणुते तेन लभ्यः । 


(कठ० उप० १।२।२३) 
परमात्मा अन्तर्यामीरूपसे अथवा आचार्यरूपसे जिस 
सुमुक्षुपर अनुग्रह क्रते हैं, उसी अमेदानुसंधानसम्पन्न 
व्यक्तिके द्वारा वे प्राप्त किये जाते हैं | 
“सो जानइ जेहि देहु जनाई? । ( मानस २ । १२६ । २ ) 
महर्षि शाण्डिल्यने लिखा हे कि आत्तकाम परमेद्वर- 
का अवतार जगतूमें या जीबोंपर दया करनेके लिये होता 
है । उनकी अहैतुकी करुणा ही इसका मुख्य प्रयोजन है. 
सुख्यं तस्य हि कारूण्यम्‌ ॥ ( शां० भक्तिसूज़ ४९ ) 
करुणा दो प्रकारकी देखी जाती है--गोण और 
मुख्य । जो लोग पुण्यादिके उद्देश्यसे दूसरेके दुःख- 
को दूर करनेकी इच्छा करते हैं, उनकी करुणा मौण है। 
निरुपाधिक कृपा ही मुख्य कृपा हैं । घनादिके उद्देश्यले ` 


२२२ # नमामि भक्तवत्सलं केपालुशीलकोमलम्‌ # 


जो परदुःखप्रह्मगे*छा है क 
ढुःखप्रहागेत्छा है, वह करुणा नहीं कही जा मिथ्यामोहकृदेप रज्जुभुजगच्छायापिश्याचञ्जमो 


सकती--- 


यस्य धनादिकमुद्दिय परदुःखनिश्ृत्तीच्छा तस्य तु 
नेव कारुण्यम्‌ । यस्य तु पुण्यादिकसुद्दिय तस्य गौणम्‌ । 
यस्य न किमप्युद्दिय किंतु खभावादेव तस्य मुख्य निरु- 
पाधि परदुः सनिवृत्तीच्छारूपम्‌ ।? 

( नारायणतीर्थ-भक्तिचन्द्रिका ) 


शाक्ततन्त्रोंमे भगवती कृपाशक्तिकी विशेष विवेचना 
की गयी हे । 'मालिनीविजयतन्त्रश्मे द्वेतवादियोंके अनुसार 
कृपाशक्तिके सम्पातके सम्बन्धमे अनेक कारणोंका उल्लेख 
किया गया है, परंतु इस सम्बन्धे नरम सिद्धान्त यही है 
कि भगवानूकी कृपाके लिये किसी भी कारणकी आवश्यकता 
नहीं है । इसीको दृष्टिमें रखते हुए श्रीउत्पलाचार्य भगवानसे 
प्रार्थना करते हैं -- 


वाक्तिपातसमये विचारणं प्राप्तमीश न करोषि कर्हिसित्‌। 
अद्य मां प्रति किमागतं यतः स्वप्रकाशनविधौ विलम्बसे ॥ 
( शिवस्तोत्रावली १२। ११ ) 

है ईश्वर | कृपाराक्तिपातके अवसरपर आप कमी 
भी प्रसङ्गतः प्राप्त पात्रापात्रका विचार नहीं करते; फिर 
मेरे बिषयर्म आज ऐसी कौन-सी बात आ गयी, जो अपने 
प्रकाशनमें विलम्ब कर रहे हैं |? 

यहाँ एक शङ्का होना स्वाभाविक है कि यदि भगवान्‌ 
बिना किसी कारणके ही कृपा करके किसीको मोक्ष प्रदान 
कर देते हैं ( चाहे वह पात्र हो या न हो ) और किसीको 
नहीं तो इस प्रकार उनमे विषमताका दोष अपरिहायं हो 
जायगा | | 

किंतु बात ऐसी नहीं है | जब एक ही तत्त्व स्वेच्छासे 
अपनेद्वारा अपनेमें स्वात्मरूप अनन्त जगदण्डोंका निर्माण 
करके उनमें विद्यमान अगणित वेचित्र्यमय प्रमेयों ( पदार्थों ) 
एवं प्रमाताओंके रूपमै प्रकाशित होता है तो ऐसी स्थितिमे 
विषमताको कोई अवसर नहीं हो सकते । महामाहिश्वर 
अमिनवगुस अपने एक स्तोन्में कहते हैं-- 

संसारोऽस्ति न तत्वतस्तनुर्दवतां बन्धस्य वातेव का 
बन्धो यस्य न जातु तस्य वितथा झुक्तस्य झुक्तिक्रिया । 


मा किंचित्यज मा गृहाण विहर स्वस्थो यथावस्थितः ॥ 
( अनुत्तराष्टिका २) 


“यदि वस्तुतः यह संसार है ही नहीं तो शरीरधारियोंके 
वेन्धनकी बात ही कैसी ? और जिसका कमी बन्धन ही 
नहीं हुआ, उस मुक्त पुरुषका मोक्ष भी व्यर्थ ही है । यह जो 
प्रतीत हो रहा है, वह मिथ्या मोहको उत्पन्न करनेवाला रज्जु 
और सर्प तथा छाया और पिशाचके समान भ्रममात्र हे, अतः 
ने कुछ ग्रहण करो और न छोड़ो, किंतु खस्थ होकर यथा- 
वस्थित विचरण करो |? 

संसाररूप महानाटयके सूत्रधार परमेश्वर तथा उनकी 
शक्तिरूपा अपार करुणामूति महानटीके लीलारहस्य, विलास- 
वेभव एबं स्वरूपको इदमित्थं रूपभे समझनेके लिये हम 
सर्वथा असमर्थ हैं | अबतक इतना ही जान सके हैं कि-- 


शंभोञ्ञीनक्रियेच्छाबलकरणमनःद्ान्तितेजःशरीर- 
स्वर्छोक्ागारदिव्यासनवरमहिपीभोग्यवर्गादिरूपा । 
सवे रेतेरुपेता स्वयमपि च परब्रह्मणस्तस्य शक्तिः 
सर्वोश्चयैंकभूमिर्मेनिभिरभिचुता वेदतन्त्रामियुक्तेः ॥ 
( आनन्दलहरी---अप्पय्यद्ीक्षित्र ७) 


“जिन्हें पख्रझ शिवकी शक्ति कहा जाता है; वे ही शम्मु- 
का ज्ञान, क्रिया, इच्छा, बळ) करण) मन) शान्ति, तेज, 
शरीर, स्वर्गलोक, आवास, दिंव्यासन, महारानी तथा 
समस्त भोग्यवगरूपा हैं, वे स्वयं भी इन्हीं सत्र गुणोंसे सम्पन्न 
होकर विद्यमान रहती हैं। सम्पूर्ण आश्रयोंकी वे एकमात्र 
भूमि हैं । मुनिगण वेद, तन्त्र और कविलोग उनकी 
वन्दना करते रहते हैं !? 

प्रभातप्रोन्सीळत्कमलवनसं चारसमये 

शिखा: किञ्जल्कानां विदधति रुजं यत्र मृढुलाः । 
तदेतन्सातस्ते चरणमरुणइलाध्यकरुण' 
कठोरा मद्वाणी कथमियमिदानीं प्रविशतु ॥ 
( लक्ष्मीलहरी --पण्डितराज जगन्नाथ ) 

“माँ ! प्रातः खिलते हुए कमळवनमें विचरण करते समय 
पह्मपुष्पोंके मृदुल किञ्जल्क ( केसर ) जिन्हें पीड़ा पहुँचाते 
हैं, श्ठाष्य करुणासे पूर्ण आपके उन्हीं अरुण चरणों मेरी 
इस कठोर वाणीका व्यापार उचित नहीं; अतः अब मौनाव- 
लम्बन ही कल्याणकर है |? 


 श्रीवाल्मीकि-रामायणमे भगवत्कृपा ॐ 
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श्रीवास्मीकिरामायणमें भगवत्कृपा 


( छेखक--डॉ ० श्रीप्रभाकरजी त्रिवेदी, एम्‌० ए०, डी० लिट्‌० ) 


आदिकवि महर्षि वाल्मीकिका जीवन मगवत्कृपाकी 
विलक्षणताका एक विलक्षण उदाहरण हे । अपने पूर्वजीवनका 
खूँखार डाकू, जिसने अनेकों इत्याएँ कीं, जीवनके उत्तरकालमे 
तरण-तारण बन गया । उनके जीवनमै भगवत्क्रपा एक 
संतके माध्यमसे उतर पड़ी । 


कृपानिमित संतका काब्य भगवत्कृपाका मूर्तिमान्‌ 
स्वरूप होगा, भगवल्वरूप ही होगा, इसमें संशयको कोई 
स्थान नहीं | 


आइये, अब श्रीवाल्मीकि-रामायणमें मगवत्कपाके 
प्रमुख प्रसङ्गौका सिंहावलोकन करें--- 

महृषि विश्वासित्रके यज्ञकी रक्षाके प्रसङ्गमै ताटका तथा 
सुबाहुका वघ करनेके उपरान्त भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र श्रीलक्ष्मणजी) 
विश्वामित्रजी तथा कुछ अन्य ऋषियोंके साथ महाराज जनकका 
घनुषयश देखने मिथिलाकी ओर चले | जनकपुरके समीप 
पहुँचकर एक निर्जन आश्रमके सम्बन्धमै श्रीरामचन्द्रजीद्वारा 
जिज्ञासा किये जानेपर महर्षि विश्वामित्रने महर्षि गौतम, अहल्या 
तथा इन्द्र आदिका प्रसङ्ग सुनाया--“गौतम ऋषिने इन्द्रको 
उसकी दुष्टताके लिये शाप देनेके पश्चात्‌ अहल्याको 
भी झाप दिया कि “तुम अनेक सहस्र वर्षोतक वातभक्षा; निरा- 
हारा, भस्मशायिनी तथा समस्त प्राणियोंके लिये अहश्य होकर 
तपस्या करती रहोगी । जब इस घोर वनमें दुर्घर्ब 
श्रीरामचन्द्रजीका आगमन होगा, तब उनका आतिथ्य करके 
तुम पवित्र होओगी ।? 

सारा प्रसङ्ग सुनाकर महर्षि विश्वामित्रने भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजीसे प्रार्थना की-'हे महातेजस्वी रामचन्द्र | पुण्यात्मा 
महर्षि गौतमके आश्रममै पधारिये तथा देवरूपिणी महाभागा 
अहल्याका उद्धार कीजिये |? श्रीरामचन्द्रजी के चरण-स्पर्श करते 
ही अहल्याका उद्धार हो गया । वह प्रसन्नचित्त हो महर्षि 
गौतमके पास चली गयी । 


अब प्रश्‍न यह होता है कि यदि अनेक वर्पोकी 
उम्र तपस्यामात्रसे अहल्याका उद्धार अवश्यम्भावी था तो वह 
कार्य श्रीरामचन्द्रजीद्वारा चरण-स्पशके पूव ही स्वतः 
हो जाना चाहिये था; फिर महर्षि विश्वामित्रको भगवान्‌ 
भीरामचन्द्रजीसे अहल्याके उद्धारके लियि “तारयेना महा- 
भागासः--इन शब्दोंमें प्राथना करनेकी आवश्यकता क्यों 
पड़ती १ अतः यह सिद्ध हुआ कि इतनी उग्र तपस्याके उपरान्त 
भी अहल्याके उद्धारके ल्यि भगवत्कृपाको आवश्यकता 
थी । अदल्पाके उद्धारमे भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीकी कृपा 


एक महत्त्वपूर्ण अङ्ग थी, जो उसके तपस्यारूप कमका 
फल नहीं था | 
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जनकपुरसे लोटनेके कुछ ही समय पश्चात्‌ मद्दाराज दशरथकी 
आज्ञासे भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रको भगवती सीता तथा श्रीलक्ष्मणके 
साथ चोदह वर्षोंके लिये दण्डकारण्यका रास्ता पकड़ना पड़ा । 
चित्रकूट होते हुए श्रीरामचन्द्रजी अनेक ऋषियोंके आश्रमोंपर 
थोड़े-थोड़े समय निवास करते हुए लगभग बारह वर्षोंके 
उपरान्त महर्षि अगस्त्यकी आज्ञासे गोदावरीके तटपर पञ्चवटी 
पहुँचे । वहाँ उन्होंने अपना स्वतन्त्र आश्रम बनाया तथा सीता 
एवं लक्ष्मणके साथ सुखपूर्वक रहने लगे । 

पञ्चवटीमै प्रवेश करते ही उनकी महाबली वृद्ध 
ग्थराज जटायुसे भेंट हुई । जटायुने अपनेको महाराज 
दशरथका मित्र बताया तथा श्रीरामचन्द्रजीसे यह कहा कि 
जब कभी आप दोनों माई आखेटके लिये आश्रमसे बाहर 
जायेगे, तब मैं सीताकी रक्षा करता रहूँगा । 


प्रभु श्रीरामचन्द्रजी तथा श्रीलक्ष्मणने कभी ऐसा अवसर नहीं 
आने दिया कि एक ही साथ दोनों भाई आश्रमसे अनुपस्थित 
हों, किंतु एक दिन रावण तथा मारीचके षड्यन्त्रसे ऐसा 
समय भी आ ही गया । दोनों भाइयोंको बाध्य होकर 
आश्रमसे बाहर जाना पड़ा । इस अवसरका लाम उठाकर 
कामख्यधारी रावण भगवती सीताको अपने आकाशगामी रथपर 
बलपूवक ब ठाकर लंकाकी ओर उड्चला | श्रीसीताजीका करुण- 
क्रन्दन सुनकर श्रराज जटायुकी तन्द्रा भङ्ग हुई । उन्होंने 
राबणको समझाने-बुझानेका बहुत प्रयत्न किया, किंतु उसपर 
उपदेशका कोई प्रभाव न देखकर उन्होंने युद्ध करनेका 
निश्चय किया | उन्होंने रावणके सारथि तथा आकाशचारी 
रथके खच्चरोंकी मार गिराया, उसका रथ छिन्न-भिन्न कर 
दिया तथा रावणको भी क्षत-विक्षत कर दिया | 
अन्ततः वे रावणके तीक्ष्ण खद्धसे विच्छिन्नपक्ष हो रक्तसे 
लथपथ पृथ्वीपर गिर पड़े | | 

भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र तथा श्रीलक्ष्मण मारीचको मारकर 
लोटे, आश्रमको सूना पाकर बे अनेक प्रकारसे 
विलाप करते हुए श्रीसीताको ठूँदने छगे । संभी 
सम्भावित स्थानोपर दढ़ते-हँढ़ते जब वे जटायुके पास 
पहुँचे, तव उससे उन्हें इतना दी पता चल पाया कि रावण 
सीताको लेकर दक्षिण दिशाकी ओर गया है । श्रीरामचन्द्रजी 
तथा लक्ष्मणजी जटायुकी मृत्युसे अत्यन्त दुःखी हुए । इन्होंने 


२४ 


es 
~ 


उसका पिताके समान दाह-संस्कार किया, पिण्डोदक दिया 


तथा कहा--'हे महाबल्शाली शश्रराज | भेरेद्वारा संस्कृत 
होकर तथा मेरी आज्ञासे जो गति यज्ञगीळ लोगोको प्राप 
होती है, आजीवन अग्निमें हवन करनेवाळोको ओ गति मिलती 

है, जो गति भूमि-दान करनेवालोंकी होती है तथा समर- 

भूमिमे पीठ न दिखलानेवालेको जिन अत्युत्तम लोकोंकी प्राप्ति 

होती हैं; तुम उन सभी गतियों तथा लोकोंको प्राक्त करो ॥# 


यहाँ विचारणीय विषय यह है कि जटायु एक परायी 
तरीके सतीत्व तथा ग्राणोंकी रक्षाके लिये धर्मयुद्धमे अपने 
प्राणोंकी आहुति देनेके कारण उस गतिके ल्यि स्वतः 
अधिकारी थः जो समर-भूमिमें पीठ न दिखलानेवालेंको 
मिळती है । इसमें भगवान्‌ श्रीयमचन्द्रजीकी कृपाकी कोई 
आवश्यकता नहीं दीखती, किंतु न तो उसने कभी भूमिका 
दान किया था, न र्र होनेके कारण शासतः उसे 
"आहिताग्निः या 'यजञशीळ? होनेका अधिकार था | अतः 
इन तीन अतिरिक्त सद्भतियाँकी प्रास्िके लिये बरदानोंकी 
वर्षो करना भगवान्‌ श्रीरमचन्द्रजीकी विद्ध एवं अद्भुत 
अहैतुकी क्कपाका ज्वलन्त उदाहरण है । 

x > x 

सीताजीको हँ दृते हुए, दुर्गस वनेंसे ढँके हुए पहाडको पार 
करते हुए प्रभ श्रीरामचन्द्र तथा श्रीलक्ष्मण चार-पाँच महीने 
बाद ऋष्यमूक पर्वतके पास पहुँचे । वहाँ पहुँचते ही पवनकुमार 
श्रीहनुमानजीसे उनकी भेंट हुई तथा उनके ही प्रयाससे 
भीरामचन्द्रजी तथा सुग्रीवमै ( अग्निको साक्षी देकर ) 
प्रगाढ मित्रताकी स्थापना हुईं । भ्रीरामचन्द्रजीने उसी दिन 
सूर्यास्तके पहले वाली-वधकी प्रतिज्ञा की तथा सुग्रीवने 
राज्यारोहणके पश्चात्‌ समस्त वानरी सेनाको भेजकर सीताके 
अन्वेषणका वचन दिया । 

भगवान्‌ श्रीराम; लक्ष्ण, सुग्रीव तथा सुम्रीवके हु- 
मदादि सचिव किष्किम्धाकी ओर बढ़े। उसी दिन सूर्यीसतकै पूर्व 
श्रीरासचन्द्रजीने वालीका वध करके अपनी प्रतिज्ञा पूणे की । शेष 
कार्य सुग्रीव तथा उसके सविवोपर छोड़कर श्रीरामचन्द्रजी तथा 
लक्ष्मणजीको सीघे प्रसवणगिरिपर लौट आना चाहिये था, किंतु 
उन्होंने ऐसा न किया । उन्हें मृत्युके समय तड़फड़ाते 
हुए खूनसे लथपथ चाळीके पास पहुचकर उसके अत्यन्त 
आक्रोशपूर्ण आक्षिपोकी शान्तचित्तते सहन करते रहनेकी क्या 
आवश्यकता थी १ यह अहैठकी भगककपाका 
उदाहरण नहीं तो और क्या है १ उस समय वालीके 


# नमाम भक्तचत्सळं छपालुशीलकोमलम्‌ + 


सनमें श्रीराम तथा सुग्रीवके प्रति भीषण दे घारिनकी ज्वाला जल 
रही थी । देशी मानसिक अवस्थामै मरनेवालोको शान्ति नहीं 
मिळती री मशु भ्रीरामचन्दने बढ़े शान्त चित्तसे उसे बताया कि 
छोटे भाईकी पत्नीके साथ दुर्व्यवहार करनेका दण्ड शास्रतः प्राण- 
दण्ड ही होता है । भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने समस्त भूमण्डलका 
राजा होनेके नाते उसे प्राणदण्ड दिया था। इस प्रकार इस दण्डसे 
वह पापमुक्त तो हुआ दी; साथ-ही-साथ प्रसुके हाथोंसे मरकर 
परमपद्का अधिकारी भी बन गया । मरते समय उसकी 
बुद्धि परम पवित्र हो गयी | सुग्रीव तथा भगवान्‌ श्रीराम-- 
दके प्रति उसका द्वेष-भाव सर्वथा ढप्त हो गया | मृत्युके 
पूव उसने सुग्रीवको बुलाकर अपनी इन्द्रप्रदत्त काञ्चनमाला 
अर्पित की तथा अङ्गेदको श्रीरासचन्द्रजीकी सौपकर वह इस 
लोकसे प्रधान कर गया । वालीके कल्याणके लिये तथा सुग्रीवके 
प्रति आत्मीयताके कारण कठोर वचन सहना भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजीकी अहेतुकी कृपाका ज्वलन्त उदाहरण है । 
x Xx x 
श्रीरमन्चन्द्रजी तथा लक्षमणजी अपनी अपार वानरी सेनाके 
साथ समुद्रके उत्तरी तटपर पहुँचे | “समुद्र कैसे पार किया जाय १?-- 
सभी चिन्तामग्न थे } इसी ससय विभीषणने अपने चार सचिवों- 
सहित आकाशमै स्थित रहते हुए ही रावणके छोटे भाईके रूपमे 
अपना परिचय दिया तथा श्रीरामचन्द्रजीसे शरणकी याचना 
की | विभीषणके प्रखावपर मन्त्रणा प्रारम्म हुई । औरोंकी बात 
ही क्या; एक श्रीहनुमानको छोड़कर वृद्ध एवं परम बुद्धिमान्‌ 
जाम्बवानतकने विभीषणपर लेशमात्र भी विश्वास न करते 
हुए उसके बघ या बन्धनकी सम्मति प्रदान की । सबकी 
बात सुनकर भगवान श्रीशमनन्द्रजीने कहा--*“नीतिके 
अनुसार आपलोगोंक्री सलाइ उचित है, परंतु भं तुम्हारा 
हूँ ऐसा कहकर जब्र भी कोई मेरी शरणमे आता हैं तो 
मैं उसे अभयदान दे देता हूँ । यह मेरा ब्रत है!” 
ऐसा कहकर उन्होने विभीषणको शरण ही नहीं दी) 
उन्हें लंकेश कहकर भी पुकारा तथा अपने सचिवोंमे प्रमुख 
स्थान प्रदान किया | जिस रावणके एक छोटे-से सेनानी 
मारीचके घड्यन्त्रसे सीताका इरण हुआ तथा श्रीरामचन्द्रजी 
और लक्ष्मणजीके कष्टोंकी कोई सीमा नहीं रही, उसीके 
छोटे भाई शरणागत पर इतना विश्वास करना भगवानकी 
अहैतुकी कृपाका उदाहरण नहीं तो और क्या है ! 
भगवत्कृपाको अहैतुकी माना जाना सर्वथा उचित है । 
भगवान्‌ इसी इपाके द्वारा जीवको सहज कृतार्थ करते रहते हैँ | 


STE eee 
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ण था गहतिनेशशीलानामाहिताग्नेख या अतिः । अपरावर्तिनाँ या च याच मिप्रदायिनाम्‌ ॥ 


- जया त्वे समलुशाती गच्छ छोकानलुत्तमान्‌ । गुश्राज महासत्त संस्कृत मया बज॥ 
$ सकुदेव प्रपत्ञाय तवासीति च याचते | अभयं सर्वमूतेम्यों ददाम्येतद्‌ मतं सम ॥ 


( बा० रा० ३।६८।२९-३० ) 
{ बा० रा० ६ ] १८ ! ३३ १ 


# श्रीसङ्कगवद्गीतामे भगवत्छपाका खरूप अ 


२२% 


श्रीमदूगवद्वीतामें भगवत्कृपाका स्वरूप 


( छेखक--पं० श्रीकुबेरनाथजी शुद्ध ) 


गीमद्धगवद्गीता विश्वका सर्वोत्तम एवं सर्वमान्य ग्रन्थ 
गवत्कृपाका स्वरूप जैसा गीतामै अङ्कित है, अन्यत्र 
है । कुरुक्षेत्रकी युद्धभूमिमै भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
मेत्र ओर भक्त आजुन मोहान्धकारमे मग्न होकर 
व्यविमूढ-से हो गये । भक्तवत्सल भगवानको 
: दया आ गयी और उन्होंने भक्तके शोक और 
। निवृत्तिके लिये गीताज्ञानका उपदेश किया | 


वेद, उपनिषद्‌, सांख्य-योग, कर्मयोग एवं विविध दर्शन- 
के गम्मीर और बिशाद विवेचनको गीताम सरल और 
सुबोध भाषामै अङ्कित किया गया है । ज्ञान, कर्म 
भक्तिका निरूपण प्रायः सभी झास्रोमें हुआ है । 
द्रीतामैं भी स्पष्टरूपसे ज्ञान, कर्म और भक्तिका 
चय लक्षित होता है । ज्ञानका महत्त्व सर्वमान्य है 
[क्तिका साधन माना गया हे | ( अजुन! ) ज्ञानरूप 
सम्पूर्णं कर्माको भस्ममय कर देता है | इस संसारमै 
॥ समान पवित्र करनेवाला निःसंदेह (कुछ भी; 
है। ज्ञानको प्राप्त होकर तरक्षण ( भगवप्रापिरूप ) 
शान्तिको प्राप्त हो जाता है |? 


ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसाव्कुरुते तथा ॥ 

न हि ज्ञानेन सरशं ववित्रमिह विद्यते । 

ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ 
(गीता ४ । ३७-३९ ) 


“आदि वचनोंद्वारा ज्ञानकी महिमाका विशदरूपसे 
न किया गया है और उसे धर शान्तिः्का माध्यम 
शया गया है | इसी प्रकार इसमें कर्म और भक्तिका 
ब वर्णित हे | कुछ लोग गीताको कमंयोगशासतर मानते हैं 
: बह सर्वथा उचित भी है। जिस स्थितिमें और जिस भूमिमें 
ज्ञानका उपदेश किया गया है, उससे अधिक महत्त्वपूर्ण 
योगका अवसर और क्या हो सकता है! संस्कृत एवं 
पेपय अन्य वाद्मयमें योगका महत्त्व यिस्तारसे वर्णित 
। भगवद्गीतामे भी योगीको तपस्वी, ज्ञानी और 
[सि बढकर माना गया है । जो संसारसे विमुख 
४र केवल परमात्माको ही चाहता है, उसके लिये भगवान, 


भ्‌० कु० अं २९-- 


कहते हैं कि सम्पूर्ण योगियोमें भी जो श्रद्धावान्‌ योगी मुझमें 
लगे हुए अन्तरात्मासे मुझको निरन्तर भजता है, वह्‌ 
मुझे परम श्रेष्ठ मान्य हे-- 


तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः । 
कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन ॥ 
योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना । 
श्रद्धावान सजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥ 
(गीता ६ । ४६-४७ ) 


गीताके अनुसार वेद, यज्ञ, तप और दानके अनुष्ठानादि- 
से जो पुण्यराशि संचित होती है, उसका अतिक्रमण कर योगी 
सर्वश्रेष्ठ स्थान अर्थात्‌ ब्रह्मको प्राप्त करता हे-- 


वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम्‌ । 
अस्येति तत्सवंमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्‌ ॥ 


(८। २८ ) 


यह सब सत्य है; परंतु भगवद्गीतामें भक्तिका स्थान 
सर्वोच्च है । मगवत्कृपाकी अभिव्यक्ति जैसी सुगमतासे भक्ति- 
द्वारा होती है वैसी तप, योग, ज्ञान और कर्म आदि किसी 
भी साधनद्वारा नहीं हो सकती । उनका मार्ग अत्यन्त जटिल 
प्रतीत होता है | सकाम-भाव होनेसे स्वल्प प्रमादसे भी वहाँ 
अनिष्ट हो सकता है और सहस्तरों वर्षोकी साधना एवं तपस्या 
अपना फळ देकर नष्ट हो जाती हे । 

इसके विपरीत भगवद्धक्तोंकी स्थिति निराली होती हें | 
वे राजमागंके पथिक हें, वहाँ किसी प्रकारका भय नहीं 
हैं । उनके ऊपर मङ्गलमय भगवानके वरद हस्तकी 
छाया सदा बनी रहती है । भक्तोंको शद्ध मनसे परके 
गुणोंका गान करना है । उनके पबित्र चरित्र एवं याथाओंका 
श्रवण करना और कराना है । मगवत्सम्बन्धी विविध 
प्रसङ्गोंको सुनना और सुनाना है । प्रभुके नामका" कीर्तन 
और गान वा करना है । अहंभावको दूर कर अपनेको 
प्रभुके चरणोंमें न्योछावर कर देना हे । जो कुछ करना 
है, प्रभुके लिये ही करना है | प्रभुके लिये ही जीना और 
मरना है । अपना कुछ नहीं, सब कुछ प्रभुका हे. 


इस भावनासे भक्तजन प्रभुके आश्रित हो निर्वाध गतिसे 
विचरते हैं | वे शीघ्र ही उस शाश्वत परम पदको 
प्राप्त करते हैं, जहोँसे पुनः लौटना नहीँ पड़ता । जहाँ जन्म 
और मृत्युका भय नहीं है, किसी प्रकारका राग) द्वेष) 
पाखण्ड, ईप्यो) कलह और संघर्ष नहीं है | वह दिव्य 
स्थान सूर्य; चन्द्र और अगनिकी परिधिसे बाहर है-- 


न तद्भासयते सूयो न झशाङ्गो न पावकः । 


यद्वत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं सम ॥ 
( गीता १५ । ६ ) 


भगवद्धक्तांको जीवन-निर्वाहके लिये चिन्ता नहीं 
करनी पड़ती | परम पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान्‌, सर्वज्ञ और 
सर्वव्यापक हैं । वे अन्तर्यामी और लोकरक्षक हैं। वे भक्तोंकी 
विदेषरूपसे रक्षा करते हैं । मगवद्वीताका यह उद्घोष 
भक्तोंका जीवन और प्राण हे--"जो भक्त अनन्य भावसे 
भे चिन्तन करते हुए उपासना करते हँ, में सदा उनके 


योगक्षेमका भार वहन करता हूँ |? 


नन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पयुपासते । 


तेषाँ नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥ 
( ९॥ २२ ) 


कमॉर्मे आसक्ति ही बन्धन हे | कर्मपाश जन्म और 
सरणका कारण हैं, संसारका बीज हे । विविध कर्मोके 
कारण मानव मायाजालमै फॅस जाते हैं, जिससे उनका उद्धार 
होना बड़ा कठिन है | प्रभुके अतिरिक्त मायाजालके भेद्नमै 
कौन समर्थ है ! भक्तजन अपनी जीविका आदिके मी सम्पूर्ण 
कर्माको प्रभुके समर्पित कर देते हैं और प्रभु उन्हें कमपाशके 
बन्धनसे मुक्त कर देते हैं--“मक्तजन | तुमलोग जो कुछ 
शास्त्रविहित कर्तव्य करते हो, उन्हें मुझे समर्पित कर दो । में 
तुमलोगौकी छुमाझम कर्मबन्धनोंसे मुक्त कर दूँगा ? 
यही तो भगवत्कृपा हैं--- 
यत्करोषि यदश्ासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌। 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ ॥ 
झुभाशुमफळेरेवं मोक्ष्यसे फर्मबन्धनेः । 
संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो माझुपेष्यसि ॥ 
( गीता ९ । २७-२८ ) 


भगवान्‌ अपने मक्तोंपर किस प्रकार अनुकम्पा करते हैं, 


# नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमळम्‌ % 


इसका सुन्दर वर्णन दशम अध्यायमे मिळता है | भक्त मान 
हैं कि प्रभु विश्वके आदिकारण हैं और यह समा 
दद्य-जगत्‌ प्रभुकी कृपासे ही फूल-फल रहा है | ऐसा समः 
कर वे शरद्धा-भक्तिसे प्रभुका पूजन और भजन करते हैं 
वे भक्तोंकी मण्डळीमें प्रभुका गुणगान करते हैं और परस्प 
एक-दूसरेकी भगवत्सम्बन्धी बातें समझाते-बुझाते हैं । प्रधुव 
नास-कीर्तन) गुणगान आदि करते हुए वे प्रेमपूर्वक सद 
भगवानकी चर्चा करते रहते हैं और इसीमे आनन्दका 
अनुभव करते हैं | भक्तवत्सल भगवान्‌ ऐसे भक्तोपर कृप 
करके उन्हें बुद्धियोग प्रदान कर अपने दिव्य ज्ञानके आलोकरे 
उनके अज्ञानान्धकारका नाश करते हें, जिससे वे प्रभुको 


प्राप्त करते हैं--- 


अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व अवतंते। 
इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः ॥ 
मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌। 
फथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च॥ 
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिप्रवंकम्‌ । 
ददामि बुद्धियोगं तं येन मासुपयान्ति ते॥ 
तेषामेवानुकम्पार्थमहमञ्ञानजं तमः । 
नाइायास्यात्म भावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ॥ 
( गीता १०।८--११) 


कुरुक्षेत्र, युद्धस्थलमे अर्जुन गीताका उपदेश 
हृदयंगम करके नम्रतापूर्वक भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
निवेदन करते हैं--'प्रमो ! में आपके दिव्य रुपको 
देखना चाहता हूँ ॥ कृपाळ भगवानले अर्जुनको दिल- 
ष्टि प्रदान की और अपना विश्वरूप दिखाया । अजुन 
उस दिव्य और अत्यन्त विशाळ रूपको देखकर अप्यत 
भयभीत हो गये और हाथ जोड़कर वोले--श्रभो ! म 
शरणागत हूँ । मैं आपके इस दिव्य रूपको देखब 
अत्यन्त भयविहृल हो गया हुँ | कृपया मुझे बझ चकरगदी 
पद्मघारी रूपमे दर्शन दीजिये ।: घवराये हुए अर्हता 
कृपादृष्टि करते हुए भगवान्‌ कहते हे---अजुंन ! अगु 
पूर्वक मैने अपनी योगदाक्तिके प्रमावसे यह अपना परम तेजोमय 
सबका आदि और सीमारहित विराट्‌ रूप ठुम्हें दिखावा € 
जो तुम्हारे सिवा दूसरे किसीसे पहले नहीं देखा गया (१४ 
४७) | भक्तवत्सल भगवान्‌ आश्वासन देते हुए पुनः सास 
चारणकर यैर्य वेधाते हैं और कहते है--अर्जुन | मेरे दि 


# श्रीमळगवद्वीतासे भगवत्कृपाका स्वरूप अ 
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चवुर्भुजरूपको देखनेके लिये देवगण भी लालायित रहते हैं । 
मैंने दया करके ही तुम्हें यह दिव्य रूप दिखाया है, जिंसका 
दर्शन दुर्लभ है। मेरे इस रूपको न वेदांसे, न तपसे, 
न दानसे और न यसे देखा जा सकता हे । केवळ 
मेरी अनन्य भक्तिसे ही भक्तजन इस रूपका दर्शन और ज्ञान 
प्राप्त कर सकते हे-- 


नाहं वेदेने तपसा न दानेन न चेज्यया। 
शक्‍य एचंविधो द्रष्टु इृष्वानसि माँ यथा | 
भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहसमेवंविधो5जुंन । 
ज्ञातुं दरष्टुं च तत्वेन प्रवेष्टू च परंतप ॥ 
(११1 ७५३-०४ ) 
भगवानले प्रसन्न होकर अर्जुनको गूढ़से गूढृतम रहस्यकी 
बातें गीता-ज्ञानके अन्तर्गत कह दीं । मगवानूने कहा-- “अर्जुन ! 
तुम विवेक-बुद्धिसे समस्त कार्योंके फलको मुझे समर्पित करो 
और शरणागत हो जाओ | मेरे प्रसाद्स तुम समस्त संकटोंको पार 
कर जाओगे । यदि अहंकारके वशमें होकर मेरी बात न मानोगे 
तो नष्ट हो जाओगे ७ ( १८ । ५७-५८ ) उन्होने 
कृपापूर्वक पुनः कहा--'तुम मनसा, वाचा; कर्मणा मेरे 
. शरणागत हो जाओ । तुम मेरी क्रपासे शाश्वत पदको प्राप्त 
करोगे । मैं तुम्हें समस्त पापोंसे मुक्त कर दूँगा | 


भगवानके इस दिब्य उपदेशका अर्जुनपर गम्भीर प्रभाव 
पड़ा । वे शरणागत हो गये । उनके संशय और 
मोहका उच्छेद हो गया । उन्होंने गाण्डीबको धारण कर 
लिया और कहा--«अच्युत ! आपके कृपा-प्रसादसे मेरे मोह 
और संदेहका नाश हो गया । मुझे अपने कतेव्यका ज्ञान हो 
गया । अब मैं आपके आदेशानुसार कार्य करनेको 
प्रस्तुत हूँ P— 
नष्टो मोहः स्घृत्तिलेब्धा त्वत्मसादान्मयाच्युत । 
स्थितोऽस्मि गतसंदेहः करिप्ये वचनं तव ॥ 
(गीता १८। ७३) 
भगवद्गीतामें प्रमुकी कृपाका समुद्र निरन्तर उद्देछित हो रहा 
है। अर्जुनको जिज्ञासु भक्तोका प्रतीक मानना चाहिये | उनकी 
रङ्काओंमे वस्तुतः मानवजातिकी शङ्काएँ अन्तर्हित हें । भगवानने 
कृपापूवक जो उपदेश अपने ससा और भक्त अर्जुनको दिये हैं, 
वे मानवजातिके लिये शाश्वत उपयोगी हें | अनन्य-शरणागति- 


ooo 


के भावसे अपनेको प्रभुके समक्ष दीन-भावसे समर्पण करना 
गीता-शास्रका सिद्धान्त है और मानव-जातिके उद्धारके 
लिये सर्वोत्तम विधान है । 


द्वापरयुगके अन्त ओर कलियुगके आरम्भमें भगवानले 
अनादिकाळका यह अविनाशी उपदेश, जो इस प्थ्वीलोकमे छप्त- 
प्राय हो गया था--क्रेवळ कृपा करके दिया हे । भगवान्‌ 
कहते है---'अबिनाशी और गुप्त रखनेयोग्य पुरातन योग आज 
मैंने तुमसे कहा है; क्योंकि तुम मेरे भक्त और प्रिय सखा होः-- 


स एवायं मया तेऽद्य योगः प्रीक्तः पुरातनः । 
भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्‌ ॥ 
(गीता ४ 1 ३ ) 


गीताका दिव्य उपदेश अर्जुनकी निमित्त बनाकर समस्त 
जी बोके लिये दिया गया है | इस छोटेसे ग्रन्थमें सभी 
विषयोंका जैसा साङ्गोपाङ्ग वर्णन है, वैसा किसी अन्य 
ग्रन्थयमै देखनेको नहीं मिलता । इसलिये भगवत्कृपाका 
आश्रय लेकर इस उपदेशके अनुसार अपना जीवन 
बनाना चाहिये | यही इस अन्थका मुख्य सार है | 
स्वयं श्रीभगवान्‌ कहते हैं-- 


“जो पुरुष मुझमें परम प्रेम करके इस परम रदस्ययुक्त 
गीता-शास्त्रको मेरे भक्तोमें कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा; 
इसमें संदेह नहीं हे? | 


य इमं परमं गुह्यं मञ्गक्तेप्वभिधास्यति । 
भक्ति मयि परां कृत्वा मासेनैप्यस्यसंश्षय; ॥ 
(गीता १८ । ६८) 


भगवङ्गीताका प्रचार करनेवाछेंपर भगवान्‌की यह 
रहस्यमयी कृपा है | 


भक्त और भगवानके संवादका अध्यय 
न करनेमान्रसे 
प णा हो जाते हैं और श्रद्धासे श्रवण करनेवाले 
मुक्त जाते हैं | यह कैसी विलक्षणता है 
डि £] 
(गीता १८ ७०-७१) | न 00 


समान जीबन और 


गीताका यह क्पापूणे दिव्य 
मानव-जातिको संजीवनोषधके 
अगतस्य मदान करता रहेगा | 
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श्रीमद्भागवर्तमें भगवत्कृपा 


( लेखक--श्रीव्योमकेश भट्टाचाये ) 


भगवानिति राब्यते ॥ 
( श्रीमड्रा० १। २ । ११) 


तत्त्ववेत्ता अद्वितीय ज्ञानको ही तत्त्व कहते हैं, 
उसीको वेदान्त ब्रह्म, योगशास्त्र परमात्मा और भक्ति- 
शास्त्र भगवान्‌ कहते हैं | पूर्ण ऐश्वर्य, वीर्य; यश, श्री) 
ज्ञान और वैराग्य जिनमें रहते हों, उन्हें “भगवान? कहा 
जाता है । अष्टादश पुराणॉमेसे जिस पुराणमे श्रीवेदव्यासजीने 
भगवानकी छीलाका कीर्तन किया है 


इदं भागवत नाम पुराण ब्रह्मसम्मतस्‌। 
( पद्यपु० श्रीमद्गा०-मा० २ । ७१ ) 


“वह यही ब्रह्मसम्मत श्रीमद्भागवतपुराण है ।? 
उसी श्रीमद्भागवतमें उल्लेख हे-- 


ब्रह्मेति परमात्मेति 


निगमकल्पतरोगंलितं फलं शुक्मुखादम्टृतद्रवसंयुतम्‌ । 
पिबत भागवतं रसमालयं सुहुरहो रसिका शुवि भावुफ़ाः ॥ 
(१।१।२३) 


“अहो भावुक रसिकगण ! यह श्रीमद्भागवत वेदरूप 
कल्पवृक्षका पका हुआ फल है, श्रीछुकदेवरूप तोतेके 
सुखका सम्बन्ध हो जानेसे अमृत-रससै परिपूर्ण हो गया 
` 9७. 
हैं और रसका भण्डार है; यह पृथ्वीपर ही सुलभ है, 
अतः आपलोग जीवनपर्यन्त इसका बारंबार पान करते रहें ।? 


सन्‌ १९४६ ई०की बात है । इग्छेंडमें पैदा हुए 
भारतीय सनातनध्ममें दीक्षित एक पहु भक्तके सम्पर्केमै आना 
हुआ । वे केदार-वद्रीका दर्शन करके काशीधाममे लोटे 
थे । वे हाथ-पेरसे विकल थे, बड़े कष्टसे रास्ता चलते 
थे । ऐसी अवस्थामै किस प्रकार उन्होंने इन सारे दुर्गम 
तीथोंका दर्शन किया; यह पूछ्नेपर उन्होंने उत्तर दिया-- 

“पङ्कु" लङ्घयते गिरिम्‌ ।? 

मैं स्तम्भित हो गया--एक विदेशीके सुखसे भगवत्कृपा- 
की वाणी सुनकर । क्या भगवत्कृपाका अनुभव एक 
आकस्मिक संयोग है १ नहीं) पाका अनुभव होता है 
शरणागतिसे । शरणागति समस्त साधनाओँक्री परिणति है । 
श्रीमगवानकी वाणी हे-- 

सर्वंघरमीन्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं च्रज। 

(गीता १८ । ६६ ) 
“सारे घर्मोका परित्याग करके तुम केवल मेरी 


शरणमें आ जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा |? दूसरे 
रास्ते मत जाना । नहीं तो विडम्बनामें पड़ना पड़ेगा । 


श्रीमन्महाप्रसु चेतन्यदेवने श्रीसनातन गोस्वामीको 
शिक्षा देते समय कहा था-- 


अर्किचनेर एकै लक्षण । 
प्रवेशये आत्मसमपंण ॥ 
( चे० च० मध्य० २२ । ५३) 
आत्मससर्पण ही सच्ची शरणागति है | शरणागतके तीन 
भेद हैं---शरण्य, ज्ञानी और सेवानिष्ठ । कोई भयभीत होकर 
सर्वतोभावेन रक्षक जानकर श्रीमगवानसे कृपाकी प्रार्थना 
करता हैं। कोई भगवत्कृपाके प्रभावसे अबगत हो मोक्ष- 
वासनाका परित्याग करके उनका आश्रय लेता है और कोई 
साघुके सुखसे श्रीमगवानकी नव-नव रस-माधुरी श्रवण करके 
उनकी कृपाका आश्रय लेता है । 


भगवत्कृपाशक्ति हमारे चित्तको परिशुद्ध करती है । 
कृपाका यह खेळ विस्मयकारी है । भगवानके प्रति आत्म- 
समर्पण होते ही अन्तःकरणमें कृपाकी अनुभूति होने 
लगती है । कृपाशाक्ति ही भक्तको प्रभुके चरणकमर्लेके 
समीप अग्रसर करती हैं | भगवान्‌ जिसपर कृपा करते 
हैं, वह आनन्द-विभोर हो जाता हे । मुण्डकोपनिषद्‌मै 
कहा गया है-- 

यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्येप आत्मा विवृणुते 
तनुं स्वाम्‌ ॥ (३।२।२३) 


वे कृपा करके जिस भक्तके समीप उपस्थित होते हैं 
वही उनको प्राप्त करके घन्यातिश्रन्य हो उठता है | 
भगवान्‌ सर्वत्र पूर्णरूपले विराजमान हैँ, फिर भी 
भक्तोंको श्रीकृष्ण दवारकाम पूर्ण, मथुरामे पूर्णतर और 
बुन्दावनमै पूर्णतम दीलते हैं। बृन्दावन प्रेमभूमि है और 
अन्यान्य स्थळ ऐदवर्यक्षेत्र हैं | ्रजमण्डलमे भगवत्कपा शुष्य 
है । प्रेमाधिक्यमै, वात्सल्यरसमे परिपूर्ण त्रजवासियोकै 
सामने वह कृपा अप्रकट हैं | ्रजवासियोंक्री साधना मदीया 
रतिमें है । बरजमें श्रीकृष्ण ्रजवासीके आश्रित हैं | 
हाराज परीक्षितूने आनन्द-विमोर होकर कदा थात 
नन्दः किमकरोदू ब्रह्मन्‌ श्रेय एवं महोदयम्‌, 
यद्गोदा च महाभागा पपौ यस्याः सतनं इरिः ॥ 
( औमझ्ा० १० । ८ । ४६) 


शरणागत 


तार सध्ये 


% शरीमद्वागवतमै भगवत्कृपा + 
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जर्मन्‌ ! गोपराज नन्दने ऐसा कौन-सा मङ्गल 
मय एवं पुण्य कार्य किया था, जिसके परिणामस्वरूप 
श्रीकृष्णको पुत्ररूपमे प्राप्त किया । महाभागा यशोदाने ही 
कौन-सा पुण्य-कर्म किया; जिसके फलस्वरूप श्रीहरिने पुत्ररूपभे 
उनका स्तन पान किया १ 


न चान्तर्न बहिर्यस्य न पूर्व नापि चापरम्‌ । 
पूर्वापरं बहिश्रान्तर्जयतो यो जगच यः॥ 
( श्रीमद्भा० १०। ५ । १३) 
“जिनका अन्तर नहीं, बाह्य नहीं और पूवीपर नहीं है 
जो जगतके अन्तर, बाह्य और पूर्वीपर सब कुछ हैं तथा जो 
स्वयं जगत्‌-स्वरूप हैं, उन्ही भगवानको रज्जुद्वारा बाधते 
समय माता यशोदाको रज्जुमै दो अह्कुलक्री कमी दोख 
पड़ी | तब-- 
स्वमातुः स्विन्नगात्राया विस्जस्तकबरस्रजः । 
दृष्टा परिश्रमं कृष्णः कृपयाऽऽसीत्‌ स्वबन्धने ॥ 
( श्रीमज्ञा० १०।९।१८) 
श्रीकृष्णने जननीको परिश्रान्त देखा) तब वे कृपापरचश 
हो खयं बन्धनमै बँध गये। कुबेरके पुत्र नडकूबर और 
मणिग्रीवपर, जो शापवश ब्ृक्षके रूपमे खड़े थे, कृपा करके 
उन्हे बृक्षयोनिसे मुक्त किया । अघासुरका उद्धार करते समय 
एक सर्वमय अनिर्वचनीय ज्योति अधासुरके शरीरसे निकलकर 
श्रीक्ृष्णमे विलीन हो गयी--- 
पीनाहि भोगोत्थितमङ्भेतं मह- 
ज्ज्योतिः स्वधास्ता ज्वल्यदू दिशो दश । 
प्रतीक्ष्य खेश्वस्थितमीोश निर्ग मं 
विवेश तस्मिन्‌ मिषतां दिवोकसाम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भा० १०। १२।३३) 
विश्वलश ्रह्माजीने जब अपनी मायासे ब्रज-वाळक और 
घेतु-वत्सका अपहरण कर लिया तो श्रीकृष्णने उसी रूपके 
बालक और वत्सोंकी सृष्टि कर दी | यह दृश्य देखकर ब्रह्मा- 
जी भ्रीकृष्णकी पूर्वदष्ट महिमाका पुनःपुनः स्मरण करते हुए 
उठकर श्रीकृष्णके चरणोंमै बारबार प्रणिपात करने को--- 
उर्‍थायोत्थाय छुप्णस्य चिरस्य पादयोः पतन्‌ । 
आस्ते सहित्वं प्राग्दष्ट समृत्वा स्म॒त्वा पुनः पुनः 
( श्रीमङ्गा० १० । १३। ६३) 
बिश्वलषा ग्रह्माजीके प्रति श्रीकृष्णकी पूर्ण कृपा थी । 
जगदीश्वर श्रीकृष्णने कालिय और कालिय-पस्नियोंके प्रति 


कृपा-प्रदर्शानके पश्चात्‌ दावानलको स्वयं पान करके 
्रजवासियोकी प्राणरक्षा की-- 


ee eee eee ee मा 


इत्थं स्वजनवेक्लव्यं निरीक्ष्य जगर्द 
तमग्निमपिबत्तीब्रमचन्तोऽनन्तञ्जक्तिष्ठक्‌ 
( श्रीमद्भ।० १०। 
मथुराके याजिक ब्राह्मण श्रीकृष्णकी कृपासे व 
विठु ब्राह्मण-पल्नियोंको भगवानने आश्वासन देते 
न प्रीतयेऽनुरागाय ह्याङ्गसङ्गो नृण 
तन्मनो मयि युञ्जाना अचिरात्मामवाप 
( श्रीमङ्ा० १०। 
६( आप सब ) मुझमें अपने इच्छानुसा 
करके शीघ्र मुझको प्राप्त होंगी (7 
गोवर्धन-पर्यतपर इन्द्रयागका आयोजन 
श्रीकृष्णे यज्ञको भङ्ग करके कृपापूर्वक इन्द्रके 
देते हुए कहा था-- 


मया तेऽफारि मघवन्‌ मखभङ्गोऽनुर 

सदनुस्मृतये नित्यं सत्तस्येन्द्रश्रिया २ 

( श्रीमद्भा० १० 

इन्द्र ] तुम्हे नित्य-निरन्तर मेरी र्मा 
इसी हेतु मैने तुम्हारे यज्ञको भङ्ग किया है | 


परमकारुणिक श्रीकृष्ण त्रजवासियोंके आह 
आत्मीय हैं, इसी कारण उन्होंने वरुणलोकसे 
नन्दजीको लाकर त्रजवासियोको ब्रह्मसुख ३ 
वासके आनन्दका अनुभव कराया-- 
इति संचिन्त्य भगवान्‌ महाकारुणिको 
दुशंयामास लाक स्वं गोपानां तमसः 
( श्रीमद्ा० १०! 
नित्यधाम श्री३ दावन सर्वोत्कृष्ट हे, यह दि 
ही त्रजवासियोंको वकुण्ठलोकका दर्शन कराय 
रासलीलामे त्रजगोपियोके प्रति भगवत्कृपा 
इस कृपाका रहस्य अवर्णनीय है, वाणीके परे 
साध्य नही; कृपासाध्य है । लक्ष्मीजीने जैसे नार 
स्थलपर स्थान प्राप्त किया; वेसे ही त्रजगोपियं 
चरणरजकी शरणापन्न हुई हे-- 
श्री्यत्पदाम्दुजरजश्चकमे तुरस्य 
छऽ्ध्वापि वक्षसि पदं किल न्हृत्यः 
स्ववीक्षणकृतेऽन्यसुरम्रयास- 
स्तद्वदू वर्यं च तव पाद्रजः प्रप 
(श्रीमद्भा० १०। 


यस्याः 


जे $९ नमामि भक्तवत्सलं छपाळुशीलकोमलम्‌ ॐ 


कृष्णान्वेषणतत्परा ब्रजाज्ञनाएँ कालिन्दीके परम रमणीयं 
पुलिन-प्रान्तर्मे बैठकर सुस्वर विरह-कन्दन कर रही थीं; 
उनके उस करुण-ऋन्दनकोी सुनकर दयाद्रवित प्रभु, 
जिन्होंने करिप्रान्तमै पीताम्बर धारण कर रखा है, गलेमें 
माला पहन रखी है, जिनका मुखारविन्द मन्द-मन्द मुसकान- 
युक्त है, जो साक्षात्‌ कामदेवका मन्थन करनेवाले हैं, उनके 
बीचमै प्रकट हो गये-- 
तासामाविरभूच्छौरिः स्मयमान सुखास्डुजः । 
पीताम्बरधरः स्रग्वी साक्षान्मन्मथमन्मथः॥ 
( श्रीमद्भा० १०।३२।२) 
मथुरा-लीलामे भगवान्‌ श्रीङृष्णने क्रपापूवक रजकके 
शछेदके अन्तमें एक भक्त ( दरजी ) वायकको अपना 
प्य प्रदान किया-- 
तस्य प्रसन्नी भगवान्‌ ग्रादात्‌ सारूप्यमात्मनः । 
( श्रीमङ्वा० १० । ४१ । ४२) 
उसके बाद भक्ति-अभिलाषी सुदामा मालीको अनुण्हीत 
[| 
देवकीकी अष्टम संतान कंसका वध करेगी--यह आकाश- 
। हुईं थी । इस कारण--- 
आसीनः संविशंस्तिष्ठन्‌ भुञ्जानः पर्यटन्‌ महीस्‌। 


चिन्तयानो हृषीकेशमपश्यत्‌ तन्मयं जगत्‌ ॥ 
( श्रीमद्भा० १०। २। २४) 


वैरानुबन्धजनित भयसे कंस उठते-बेठते; सोते-जागते, 
न-श्रमण आदि सब अवस्थाओमै श्रीमगवानका चिन्तन 
-करते समस्त जगतूको विष्णुमय देखने छगा | वही कंस 
नेधान श्रीमगवानके हाथसे सारूप्य-मुक्तिको प्राप्त हुआ-- 
ड्द चक्रायुघमअतो यत- 


स्तदेव ख्पं दुरवापमाप ॥ 
(त्रीमद्घा० १० 1 ४४। ३९) 


परम वेरीके प्रति भी श्रीभगवानकी यह कैसी अद्भुत कृपा है! 
शिशुपाल बाल्यावस्थासे ही श्रीकृष्णको परम शात्रुके रूपमै 
ता था | एथ्वीको असुरॉसे मुक्त करनेके लिये भगवानने 
ग धारवाले चक्रका प्रयोग करके शिझुपालके शिरको 
डाला-- | 

चेद्यदेहोस्थितं ज्योतिवोसुदेवसुपाविशत्‌ । 


पश्यतां - सवंभूतातासुल्केव भुवि खाच्च्युता ॥ 
( श्रीमद्भा० १० । ७४। ४५) 


“जसै आकाशसे गिरी हुई उल्का प्रथ्वीमें समा 
है, वेसे ही सब प्राणियोंके देखते-देखते शिक्षपालके श 
एक ज्योति निकलकर भगवान्‌ श्रीकृष्णमें प्रवेश कर ग 
द्वारका-छीलामै भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने बाल- 
सुदामाके प्रति सख्यभाव प्रदर्शित करके उनपर कृपा 
थी । माता देवकीने अपने छः मृत थुन्नोंकों पुनः प्राप्त करः 
अभिलाषा की; तत्काल मातृ-शोकद्रवित करुणासिन्धु भीकृ 
ने अपने भाइयोको माँ देवकीके समीप उपस्थित कर दिया : 
वे आनन्दपूवेक माताका स्तन पान करके पुन; आकाशमा 
देवलोक चले गये । इसी प्रकार प्रभुने गुरु सांदीपनि मु 
मरे हुए पुत्रको पुनः लाकर गुरुपत्नीको गुरुदक्षिणाके रू 
प्रदान किया था | 
तिध्यात्म-ल्यते श्रीमगवानते मत्स्य, कूर्म, वराह, न 
श्रीराम आदि दिव्य अवतार-शरीर धारण करके वेदोंका उः 
किया तथा प्रह्मद/ विभीषण आदि प्रमुख मक्तोंके प्रति अप 
अमोघ कृपाका प्रदर्शन किया है । क्षत्रियतनय धुवने कठोर तपः 
द्वाराभगवानको कृपा प्राप्त कर प्रथ्वीका अखण्ड राज्य एवं ध्रुवर 
प्राप्त किया । विराटू जलाश्यमें ग्राहके द्वारा आक् 
गजराजने भगवानके शरणापन्न होकर प्रार्थना की थी-- 
उरिक्षप्य साम्बुजकरं गिरमाह कृच्छ्रा- 
ज्ञारायणाखिळयुरो भगवन्‌ नमस्ते ॥ 
>< x x 
तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीयं k 
सम्माहमाछु सरसः ङपयोज्जदा' 
( श्रीमद्भा० ८ 1३1 ३२-३४ 
हे जगन्नाथ ! हे श्रवणमङ्गल | मुझपर कृपा करके रे 
उद्धार कीजिये । झारणापन्न भक्तकी प्रार्थना सुनते ही प 
कारुणिक भगवानले सुद्शनचक्रसे आहका संद्वार करके क 
पूर्वक गजेद्धकी रक्षा की | 
जीवोंके प्रति श्रीमगवानकी असीम कृपा है | श्रीमद्धागव 
में इस अशेष कृपाका निदर्शन अनेक स्थलॉपर प्राप्त होता है 
हम साधारण जीवोंके लिये तो इसका वर्णन करना भी सम 
नहीं है । मनुष्यकी दृष्टि और क्षमता सीमावद्ध है । इ 
कारण असीमकी कृपाका वर्णन क्षुद्रातिक्षुद्र मानवके हि 
सर्वथा असम्भव है । श्रीभगवान्‌ नित्य, शाश्वत और अन 
हैं । उनकी पाके बिना जीवका कोई अस्तित्व ही नहीं है। 
हम सभी उनकी कृपाके आश्रित हैं । 


# अद्वेत वेदान्तमे भगवत्कृपाका स्वरूप # २३१ 
` न्तम 
अद्वेत वेदान्तमें भगवत्कृपाका स्वरूप 
( छेखक--पं० श्रीवेधनाथजी अश्निहोत्री ) 
अद्वैत वेदान्त-सिद्धान्तमें ब्रह्म, इश्वर, जीव, प्रकृति) करना भी इश्वरकृपा है । इससे भी अधिक कृपा 


इनका पारस्परिक भेद और सम्बन्ध--ये छः अनादि माने 
गये हैं | इनमें ईश्वर तो निर्गुण, निराकार, अखण्ड, अनन्त, 
परिपूर्ण, सबोपाधिविबजित, सजातीय-विजातीय-खगतमभेदशन्य, 
निकालाबाधित सत्‌-तत्त्व है तथा शुद्ध, बुद्ध, मुक्तखरूप 
समस्त प्राणियौका आत्मा है, वह सबका नियामक, 
सर्वज्ञ तथा सबंशक्तियुक्त है और जीव है नियम्य; अल्पज्ञ तथा 
अल्पशक्तियुक्त । ईश्वर-क्पासे ही जीवका कल्याण होता है । 


वेदान्तद्शेन--( परात्तु तच्छ्रुतेः २ । ३ | ४१) 
में ईश्वर-कृपा कही गयी है । इसके भाष्यमे भगवान्‌ 
श्रीशंकराचायने कहा हे-- 


“तद्नुग्रहहेतुकेनेच च विज्ञानेन मोक्षसिद्विर्भवितुमहति? 

उस ईश्वरके अनुग्रहरूप कारणसे ही विज्ञानद्वारा 
मोक्ष-सिद्धि सम्भव है । जीवद्वारा जैसे कर्म होते हैं, उनके 
अनुसार ही ईश्वर शुभाशुभ फल देते हैं और कर्मफल देना 
ही उनकी कृपा है | 


इसपर कुछ लोग आक्षेप करते हैं---५्यदि ईश्वर कर्मफल- 
प्रदाता हैं तो इसमे उनकी क्या कृपा हुईं | यह्‌ तो उनका कर्तव्य 
ही है । वे कर्मफल न दें) यह सम्भव नहीं; क्योकि फिर 
इंश्वरका नियामकत्व तथा ईश्वरत्व ही समाप्त हो जायगा । 
अतः कर्मफल देना कर्तव्य है, कृपा नहीं ॥ इसका उत्तर है कि 
ईश्वरपर किसीका शासन नहीं हे-न जीवका और न किसी अन्य 
शक्तिका | वे परतन्त्र नहीं है; प्रत्युत अपनी स्वतन्त्रशक्ति- 
द्वारा स्वयं शासन करते हैं, कर्मानुसार न्याय प्रदान करते हैं | 
उन ईश्वरके न्यायम कृपा ओत-प्रोत है; क्योंकि ईश्वरमे न 
किसी प्रकारका पक्षपात हैं; न स्वार्थ है न विषमता | 
जीबाँकी स्वाभाविक हितेषितासे पाप-कर्मका फल देकर उनको 
शुद्ध करना और आगेसे पुनः पापमें प्रत्त न हों) ऐसी 
चेतावनी देना उनकी परम कृपाछता हैं । इसी प्रकार 
शुभकमोंका फल सुख देकर पुण्य-कर्म-वन्धनसे छुड़ाना तथा 
निष्काममावसे शुभकर्म करनेकी प्रेरणा एवं शक्ति प्रदान 
करना भी उनकी कृपाका एक उदाहरण है । उनकी महती 
कृपाका द्योतक है । 

भोग तथा मोक्ष प्रदान करनेके ल्थि जगद्रचना 


है ज्ञान-प्रदाता वेदकी अभिव्यक्तिमै । वेद्रूपसे स्वयं 
ईश्वर ही व्यक्त हैं । यह किसी जीवके कर्मफलका 
परिणाम नहीं हैं | यदि ज्ञानप्रदाता वेद न होते तो 
सम्भवतः जीवोंकी परमानन्दस्वरूप मोक्षकी कल्पना भी न 
होती । ९वेताश्वतरोपनिषदूःमें कहा गया है-- 
यो ब्रह्माणं निदधाति पूर्व यो वे वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै । 
तं ह देवमाव्मडुद्धिरकाशं सुसुञ्चुयै शरणमहं प्रपद्ये ॥ 
(६1१८) 

“जिन्होंने सिके आरम्भमै ब्रह्माजीको उत्पन्न किया 
और जो उनके लिये ( जिनके द्वारा परमेश्वरविषयिणी 
बुद्धि उत्पन्न होती है) वेदोंका ज्ञान प्रदान करते हैं। 
अपनी बुद्धिको प्रकाशित करनेवाले उन देवकी मैं मुमुक्ष 
शरण लेता हूँ ७ 

भगवत्कृपाके दो हेतु होते हैं--साधन-सापेक्ष और 
साधन-निरपेक्ष । भगवस्कृपाका स्वरूप है--भगवानकी 
प्रसन्नता और फळ है--धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्षकी सिद्धि 
जेंसे सदुरुसेवा तथा परिप्रश्‍न आदि साधनोंद्वारा गुरुकी प्रसन्नता 
प्रात करना साधन-सापेक्ष गुरुकृपा है ओर बिना साधनके गुरु- 
प्रसन्नता साधन-निरपेक्ष गुरुकृपा होती है; वेसे ही कर्म, 
तप, ध्यान, भक्ति आदिद्वारा जो भगवत्कपा होती है, 
वह साधन-सापेक्ष कहलाती हे और जब स्वयं भगवान्‌ अकारण 
ही प्रसन्न होते हैं, तब वह साधन-निरपेक्ष कही जाती है। 

निरपेक्ष भगवत्कृपामें “केनोपनिषदूःकी आख्यायिका 
प्रमाण है । देवासुर-संग्राममें देवोंकी विजय इश्वरकपामूळक 
ही थी, किंतु देवताओंने ऐसा न समझकर खयंको 
ही विजयका हेतु समझ लिया | मिथ्याभिमानसे छुटकारा 
दिलानेके लिये परम कृपाल प्रभुने विचित्र रूप घारण किया | 
देवोंके समीप ही आकाश-मण्डल्में परम तेजस्वी यक्षके रूपमै 
उनका आविभोव हुआ । उन्हें देखकर कुछ देवगण चकित और 
कुछ भयभीत हो गये । परिचय प्राप्त करनेके लिये अग्निदेव 
उनके समीप गये | वलाभिमान-भङ्ग करनेके लिये 


इेश्वरने उनके 
समक्ष एक लघु तृण रखा और कहा--'इसे जलाओ । किंतु 
पूण शक्ति लगा देनेपर भी अग्निदेव तृण न जळा सके | फिर 


वायुदेव गये» उनके सम्मुख भी तृणको रखकर कहा---.दसे 
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उड़ाओ ॥ समस्त बल लगा देनेपर मी वायुदेव उसे 
द्विलातक न सके | पश्चात्‌ स्वयं देवराज इन्द्र गये । 
इन्द्रको विशेष अभिमान था; इस कारण ईश्वरने उनको 
सम्भाषणका भी अवसर न दिया, वहीं अदृश्य हो गये । 
देवराजका अभिमान शान्त हो गया, वे जिशास॒- 
भावसे वहीं खिर रहे । इन्द्रपर अनुग्रह करनेके लिये वहीं 
$श्वरखरूपा हेमवती उमाका आविर्भाव हुआ । इन्द्रके 
प्रश्‍न करनेपर उमादेवीने कहा--“यही वे ब्रहम हैं | इन्हींके 
पराक्रमसे तुर्म्हे बिजय प्राप्त हुई थी) किंठ ठम्हें मिथ्यामिमान 
हो गया था | तब भगवती उमाके उपदेशसे इन्द्रको शान 
हुआ ! इन्द्रादि देवगणपर यह निरपेक्ष ईश्वर-कुपा हुई । 

साधनोंद्वार भी विशेष एबं शीघ्र भगवत्कृपा होती है । 
रामोत्तरतापिन्युपनिषद्म कहा गया है-- 

सस्यगाराधिती रामः प्रसीदत्येव सत्वरम्‌ । 

ददात्यायुष्यमेश्वयंमन्ते विष्णुपदं थ यत्‌॥ 
(२८) 

ध्मलीमाँति आराधना करनेसे श्रीराम शीम्र प्रसन्न होते 
हैं । वे यहाँ आयुःऐश्वर्य प्रदान करते हैं और अन्तमे 
( मरनेपर ) विष्णु-पद्‌ |? 

श्रुतिरूपसे भी भगवानका कथन है-- 


आदरेण यथा स्तौति धनवन्तं धनेच्छया । 
तथा चेद्विश्वकर्तारं को न सुच्येत बन्धनात्‌ ॥ 
( वराहो० ३। १३ ) 


# नमामि भक्तवत्सळं कृपालुशीळकोमळम्‌ * 


६ नेसे [4 

जसे मनुष्य धनकी इच्छासे धनवानकी आदरपूर्वक स्तुति 
करते हें; बते ही यदि विश्वःनि्माता ईश्वरकी स्तुति करें तो 
कोन ऐसा हे; जो जन्म-मरणादिके बन्धनसे सुक्त न हो जाय १ 


वेदान्त-ग्रन्थोमें ईश्वर-क्ृपा, गुरु-कृपा; शास्त्र-कृपा तथा 
आत्म-कृपाका वर्णन मिळता है । गुरूपदेशपूर्वक स्वप्रयत्न ही 
आत्म-कृपा है । गुरुको वद शासे प्रास होती है और शास्त्र 
हैं ईश्वरका ज्ञान । इस प्रकार तीनों कृपाओंका अन्तर्भाव 
इश्वरःकृपामे ही होता है । ईश्वर-क्ृपा ही शाञ्जरूपसे गुरु-रूपसे 
और जीवरूपसे विभक्त-सी है । संसार-सागरमै पतित जीव 
कभी ड्रबता, कमी उतराता इघर-उधर उद्देश्यहीन भय्क 
रहा है । अतीव दुःख निमग्न है । कोई चिल्लाता है) कोई 
रोता है, कोई चुप है और कोई दुःख दूर करनेमै प्रदत्त है। 
सर्वेश्वर भगवान्‌ समीको अमर जीवन, अखण्ड ज्ञान तथा 
अनन्त आनन्द प्रदान करनेके लिये आतुर हैं । वे किसीका 
उपदेशद्वारा, किसीका दण्डद्वारा, किसीका घनादि-हरणद्वारा 
कल्याण करते हैं । यह सब भगबत्कपा ही है । हौँ, मगवत्कृपा- 
देखमेके लिये निर्मळ दृष्टिकी आवश्यकता अवश्य है। 
वस्तुतः वेदान्तर्मे परम कल्याण, परमानन्दखरूम मोक्ष 
ही परम पुरुषार्थ कहा गयाहे । अन्य पुरुषार्थ उसके साधन हँ। 
इश्वर निजस्वरूप जीवको यही परमानन्दखरूस ज्ञान कराकर 
उसीमें प्रतिष्ठित देखना चाहते हैं; जिससे ढुःख-परिततत प्राणी 
संसारसे पार हो जाय । यही वेदान्सका लक्ष्य हैं ओर यही 


भगवत्कृपा दै । 


TTR TT 
क 
करुणामय महर 
दास्भो महेश करुणामय शलपाणे 
गौरीपते पशुपते पशुपाशनाशिन्‌ । 
काशीपते करुणया जगदेतदेक- 
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स्स्व हंसि पासि विद्धासि महेश्वरोऽसि ॥ 

( श्रीमदाद्यशंकराचायक्षत बेद्सारशिवस्तव १० ) 

हे शम्मो | हे महेश्वर ! हे करुणामय | दे त्रिश्लिन ! हे गौरीपते ! हे पञ्चपते ! हे 

पशुबन्धमोचन ! हे काशीश्वर ! एक आप ही 

संहार करते हैं; प्रभो ! आप ही इसके एकमात्र खामी हैँ । 
DS ei 


करुणावश इस जगतकी उत्पत्ति, पालन और 


त जा << <€--- 


ॐ श्रीरामानुज-दर्शनमे भगवत्कृपा # 


TT 
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श्रीरामानुज-द्ीनमें भगवर्कृपा 


( ढेखक- -प्रो० न० वी० राजगोपाळन) एम्‌० ८०) पी-एचू ० डी०, उभयवेदान्त-आचार्यं ) 


भगवान्‌ अनन्त दिव्य गुणोंके आगार हैं। श्रुतियोंमे 
परब्रह्मके रूपमे प्रतिपादित चिन्मय सत्ता “सत्यं ज्ञानमनन्तं 
बह कही गयी है अर्थात्‌ उसे सत्यत्व-ज्ञानत्व- 
अनन्तत्व-गुणोसे परिपूर्णं बताया गया है) साथ ही अज, 
अनादि, अव्यय, ध्रुव, अचल, कूटस्थ; नित्य, शाश्वत; शान्त 
आदि अनेक विशेषणोंद्वारा परब्रझके स्वरूपगत असंख्य 
कल्याण-मुर्णोका संकेत किया गया हे । इन गुणोंको दो 
वेमि रखा जा सकता है--एक वे गुण हैं, जो भगवानके 
स्वरूपनिरूपक धर्म कहे जाते हैं! ये गुण केवळ भगवाच होते 
हैं, ये उनके असाधारण लक्षण हैं | दूसरे प्रकारके गुण वे हैं; 
जो निरूपित-स्वरूप-विशेषण कहलाते हैं, ये गुण भगवानके 
स्तरूपकी विशेषताओंका संकेत करते हैं, किंतु असाधारण नहीं 

। वेदोक्त गुणोंका विस्तृत विवेचन स्मृति-पुराण तथा 

इतिहासमें मिलता है | भगवतः शब्दगत “भग?की व्याख्या 
करते हुए विष्णुपुराणमे कहा गया हे कि अनन्त ऐश्वर्य, धर्म? 
यश) श्रो, ज्ञान और वैराग्य--ये “भग'कै वाचक हैं । 

भगवानम उपर्युक्त छः गुण सदा विद्यमान रहते हैं, इनसे ही 
समस्त सृष्टिका सर्जन; रक्षण तथा प्रल्य-कार्यका संचालन 
होता है । भगवानकी भगवत्ता इन षड्गुणोकी निरवधिक 
तथा निरतिशायी स्थितिसे अभिव्यक्त है । श्री या लक्ष्मी सृष्टि- 
स्थिति-लयकी इस लीलामै सहचारिणी तथा नित्यानपायिनी 
होकर भगवानके साथ नित्य-निरन्तर तादात्म्य प्राप्त किये 
रहती हैं; अतएव भगवानका सर्वीतिशायी असाधारण धर्म 
“श्रियः पतित्वम्‌? कहा गया है | श्रीके नित्ययोगसे ही भगवान्‌ 
की लीलामें कृपाका संस्पर्श उत्पन्न होता है । 

भगवानकी अनन्त शक्ति जीवके निग्रह और अनुग्रह 
--दोनोंमें समान खूपसे कार्यरत रहती है | जीवोंके पापों- 
के लिये उन्हें दण्ड देना, पुण्योके लिये सुख देना--दोनों 
क्रमशः निग्रह और अनुग्रहके कार्य हैं । 

अनादि कर्मवन्धनमें आबद्ध जीव अपने कर्मफलको 
भोगता हुआ काळचक्रमें फँसा पुनःपुनः जन्म-मरणको प्राप्त 
होता रहता है । ऐसी खितिमै जीबकी मुक्तिका क्या उपाय 
है १ श्रीरामानुज-दर्शनके अनुसार अनादि कर्म प्रवाहमे निमग्न 
जीवके निस्तारके उपाय हैं--भक्ति और प्रपत्ति । ये दोनों 
मोक्षके साक्षात्‌ उपाय हैं। 

वस्तुतः भक्ति और प्रपत्ति मी जीवको भगवानके प्रति 
अभिमुख करनेके साधनमात्र हैं । भगवान्‌ अपनी अहैतुकी 


कृपासे ही जीवको मुक्त कर देते हैं | अतएव जीवकी दृष्टिसे 
मगवानके अनन्त कल्याण-गुणोंमें इस अहैतुकी कृपाका 
परमोत्कृष्ट खान है । 
भगवान्‌ सवसमर्थ, सर्वज्ञ और सर्वव्यापी होनेके साथ-साथ 
अनन्त कृपाके सागर हैं, वे सहज-करुणापूर्ण हैं | जगन्माता 
लक्ष्मी देवीके निरन्तर सांनिध्यके प्रभावसे जीवके प्रति भगवानका 
निग्रह-संकल्प शान्त होकर अनुग्रह-संकल्प जाग्रत्‌ रहता है । 
इसीलिये जीवक्री प्रथम शरणागति लक्ष्मीके प्रति होती है । 
माता लक्ष्मी केवल वात्सल्यमयी हें | शरणागत जीवके प्रति 
वात्सल्यसे परिपूर्ण श्रीदेवी जीवके उद्धारके लिये भगवानको 
प्रेरित करती हैं और अनन्त करुणामय, सहज सुहृद्‌ 
भगवानकी सतत कृपासे जीव मुक्ति प्राप्त करता है । 
श्रीरामानुज-दशनमें शरणागतिको अत्यधिक महत्त्व 
दिया जाता है। आरणागतिको ही प्रपत्ति, भरन्यास, 
भरसमर्पण, न्यास आदि नामेसि अभिहित करते हैं । इस 
शरणागतिके लिये प्रत्येक जीव अधिकारी है । 
श्रीरामानुजदर्शनके अनुसार भगवानको सिद्धोपाय 
कहा जाता है; क्योंकि वे स्वयं मोक्षका उपाय बने रहते हे 
और खयं उपेय ( मोक्षकी स्थितिमे प्राप्य ) भी । भक्ति 
और प्रपत्ति साध्योपाय कहलाते हैं । सिद्धोपाय भूत 
भगवानमें जीवके उद्धारकी दृश्टिसि जो सर्वोत्कृष्ट गुण कार्यकर 
होता है, वह है उनकी कृपा | इस कृपाकी महिमाका वर्णन 
श्रीरामातुज-दर्शनके अनुयायी आचायोँ तथा भक्तों एबं 
श्रीरामानुजके पूव तमिल प्रदेशमे अबतीणै आल्वार संतोंने 
बहुधा किया है । आजसे सात सौ वर्ष पूर्व श्रीवेदान्तदेशिकने 
अपने एक प्रसिद्ध स्तोत्रम श्रीवेंकराचळकी महिमाका 
अत्यन्त मनोहारी वर्णन प्रस्तुत किया है । 
श्रीवेदान्तदेशिकने कहा हे कि मैं खयं ही सवेश्वर 
बनी हुई दया देवीको अपनी शरण्य प्रमाणित कर रहा हूँ: 
भगवानके शक्ति आदि गुण जिनके अनुचर वनकर रहते 
हैं, जिनके सकाशसे ज्ञानरूप भगवहुणप्रकाश फैलाता है और 
भगवान्‌ श्रीनिवास जिनके अधीन है-- 
अचुचरशक्त्यादि गुणामग्रेस रबो धविरचितालोकास्‌ -। 
स्वाधीनवुषगिरीशां स्वयं ग्रभूतां प्रमाणयामि दयाम्‌ ॥ 
( दयाशतक ११ ) 
विशिष्टाद्वेतसम्प्रदाय अथवा श्रीरामानुजदर्शनमें भगवतू- 
कृपा-पिपासु शेष ( जीवात्मा) की शेपी ( भगवान्‌ 
श्रीपति लक्ष्मीनारायण )के प्रति पूर्ण प्रपत्ति है | 


AN 


झ० कृ० अँ० ३०--- 


# नमामि भक्तवत्सल कपालुशीलकोमलम्‌ + 


INS SND gyre 


श्रीविष्णुख्वामि-मतमें भगवत्क्रण 


( छेखक--श्रीव प्णवपीठाधीश्वर श्रीविट्ठलेशजी महाराज ) 


पूर्वकालमे भारतवर्ष बिधा, बुद्धि एवं यक्तिसे सम्पन्न 
तथा सर्वगुणोंका आकर था | यह सर्वदा भव्य-भावनाओंका 
प्रेरक रहा हे । सानवीय मानसिक चेष्टाओंका संतुलन बनाये 
रखना; शारीरिक क्रिया ओंको परहितार्थ गतिशील करते रहना 
और सामाजिक गतिविधिका शुद्ध, संचार करना भारतकी 
अपनी विशिष्ट परम्परा रही है। यहाँ अहित, स्वार्थ और 
विनाशकी अपेक्षा हित, परमार्थ और कल्याण-कामनासे ओत- 
प्रीत होकर जीवन-उत्सग करना ही मानव-जीवनका प्रधान 
उद्देश्य माना गया है | भारतके धार्मिक इतिहासमें वेष्णव- 
धर्मका उदय और संवर्धन महत्वपूर्ण घटना हैं | इस धमंके 
सर्वापरि उपास्यदेच भगवान्‌ विष्णुका महत्त्व अत्यन्त प्राचीन- 
कालमें ही स्थापित हो गया था । पुरातनकालसे आधुनिक 
कालतक वासुदेव, नारायण, राम, कुष्णादि विभिन्न नाम-रूपोंसे 
श्रीमहाबिष्णुकी उपासना होती रही है । 

महर्षि वेदव्यास, शुकमुनिप्रमति ऋृषियोंक्री तपोभूमि 
उत्तराखण्डमें थी, वहींसे आद्य बेष्णवाचार्य-प्रवर विष्णुस्वामीने 
वेष्णवधर्म-प्रचारार्थ दक्षिणखण्डकी ओर प्रस्थान किया था। 
शास्त्रोंके अध्ययनसे श्रीविष्णुस्वामीका चित्त शान्त और बुद्धि 
पवित्र हो गयी थी । उन्हें परमास्माके सत्य स्वरूपका ज्ञान हो 
गया था । उनकी इच्छा थी कि सर्वमान्य वेष्णव-धर्मका 
प्रचार हो। उन्होने घोषणा की कि विष्णुपूजा और भक्तिसे 
ही मुक्ति मिल सकती हे । गर्ग संहिता, अश्वमेधखण्ड, ६१वें 
अध्यायके २४वें इलीकमें श्रीविष्णुस्वामीको वामनांश बतलाया 
गया दै--“विप्णुखामी वासनांशः ।? उनका समय विक्रम 
संवत्सरके प्रारम्भमै ही निश्चित किया गया है | नाभादासजीके 
भक्तमाळसे पता चलता हे कि श्रीविष्णुस्वामीके सम्प्रदायमे 
ही ज्ञानदेव; नामदेव, त्रिलोचन आदि संत थे | वे इतने 
प्राचीन हैं कि उनकी परम्परा अव अति क्षीण दझामे 
उपलब्ध होती है । उन्होंने ब्रह्मसूत्रोंपर 'सवज्ञसूत्र' नामक 
भाष्यकी रचना की थी । ्रीबिष्णुस्वामीजीको विकृत 
प्रिणामवाद या शुद्धाद्रेत सिद्धान्त मान्य है | 

“हेवी सम्पद्ठिमोक्षायः (गीता १६1५ )--इस भपवद्वाक्य- 
के अनुसार जत्र भागवती देवी-खष्टि कलियुगमें युगधर्मके 
बाताबरणसे दूषित हो योक्रके अयोग्य हो जाती है तत्र 
भगवान्‌ विष्णु अंशरूपसे या अंशयुक्त स्वयमेव अपने 


स्वरूपको प्रकट करते हैं। उस प्रकटित स्वरूपका आश्रय 
लेकर उनसे उपदेशादि पाकर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य) शूट 
एवं स्त्री-सभी भक्तिपथपर आरूढ होते हैं--- 


यदा भागवती सृष्टि: कलौ भवति घे तदा। 
अंशेन भगवान्‌ विष्णुः स्त्रातमानं सृजति स्वयम्‌ ॥ 
तमाश्रित्य जनाः सर्वे सक्तिसाजो भवन्ति हि॥ 


अतएब कलिकाळसे आक्रान्त भूमण्डलको पवित्र 
करनेवाले चार सम्प्रदायोंके बैष्णवाचार्योका उल्लेख भी 
पद्मपुराणमें मिलता है | उनमेसे एक रुद्र-सम्प्रदाय-प्रक्तेक 
वेष्णवाचार्यप्रवर श्रीविष्णुस्वामी हुए थे । श्रीविष्णुस्वामीका 
सिद्धान्त पुराणमूर्थन्य श्रीमद्भागवत महापुराण ( १ । ७। ५-६ )- 
की व्याख्याके प्रसङ्गमै उद्धुत तीन इलोकोसे ज्ञात होता हे-- 
“तदुक्तं विष्णुस्वामिना? । इस गद्यांशे उसमे ईश्वरः 
जीव; माया और भक्ति-ये पदार्थचतुष्टय स्पष्टतया 
प्रतिपादित हैं । उसका सारांश इस प्रकार है -- 


ह्वादिन्या संविदाऽऽरिलिष्टः सद्चिदानन्दः इइवरः। 


स्वाविद्यासंचृुतो जीवः संक्लेशनिकराकरः ॥ 
स इंशो यद्वशे !माथा स जीवो यस्तयादिंतः। 
स्वाविभूतपरानन्दः स्वाविभूंतसुदुःखभूः । 


स्वारगुत्थविपर्यासभचभेदजभीझुचः । 
यन्मायया जुपन्नास्ते तमिस नृहरिं नुमः॥ 
( विष्णुस्वामिक्रारिका ) 


अर्थात्‌ जो ह्वादिनी, संधिनी, संवित्‌--इन भ्ण 
भगवानकी कान्तिमती चिच्छक्ति श्रीराधाजीसै स 
आलिङ्गित रहते हैं, वे ही परमात्मा श्रीकृष्ण सबक 
सर्वदाक्तिमान्‌ आदि ख्थॉर्मे श्रुतियोंद्रारा निरूपित ६। 
वे ही परमकारुणिक भगवान्‌ भक्तवात्सल्यव्रश राधाः 
माधव-~दौ प्रकारके रूपधारी हुए हैं । रसके सागर 
राधा-कृष्ण दोनों एक ही स्वरूपे दो रूप हुए ६। 
उनके चरित्र पढ्ने-सुननेसे प्राणी उनके गुद्ध घामको प्रात 
होता हे | ( ऐसा रावाताफ्युपनिद्‌ १ 
उल्लेख हे । ) सामरहस्याके लक््मीनारायणँवादम ग 
गया हे कि वे अनादि पुरुष एक ही हँ, ढीलाथ अह 


नै श्रीविष्णुस्वामि-मतमे भंगवत्छृपा १ २३५ 


रूपको दो प्रकारसे प्रकाशित करके सभी रसोंको ग्रहण करते 
हें । स्वयं ही नायिकारूपसे आराधनासै तत्पर होते हैं; इसी 
कारण श्रीराधाको वेदबित्‌--रसिकोंको आनन्द देनेवाली कहा 
गया है तथा वे 'हादिनीः-संज्ञाको प्राप्त हुई हैं । बे अभिन्नरूपा 
हैं। उनके स्वामी सञ्चिदानन्दमय हैं | उनके सदंशसे जगत्‌ 
( जड 9 निदंशसे जीव ( चेतन ) और आनन्दांशसे कूटस्थ 
( अन्तर्यामी ) कार्यगश मेदाश्रित हैं । उनमैसे जगत्‌ 
आनन्दरहित दै, जीव गुप्तानन्द है तथा कूटस्थ पूर्णीनन्द 
है। इस रहस्यका अनुभव भगवल्कृपासे ही हो सकता है । 
गोपवेषधरो हरिः । 

( गोपालसहस्रनाम ३५ ) 


पूर्णानन्द्धनी भूतो 


अज्ञान स्वरुपा क्लेश-समूहोंकी खान हे, वह माया जिसके 
अधीन रहती है, वे ईश्वर हैं । इश्वरमे परानन्दका आविर्भाव 
है, जीवोंमे आत्यन्तिक दुःखोंका उद्धव हे । आपने 
स्वरूपका साक्षात्कार न होनेसे उत्पन्न हुए विपर्यास देह, 
इन्द्रिय, अन्तःकरणादि अनात्म-बस्तुओमे आत्मबुद्धि होनेके 
कारण उत्पन्न भेदवुद्धिदारा भय, शोक आदिको जन्म देते 
हैं । 'द्वितीयादू वे अयं भचति? (बृह० उप १। ४। २) 
“अनीशया शोचति झुह्ममानः? ( सुण्डक० ३। १| २) 
आदि श्रुतियोंके अनुसार भेदभाव हें।नेसे भय-शोकग्रस्त 
होना सिद्ध है । उस भेद्भावरूप अनर्थको समूल 
नष्ट करनेवाली परमौषधि भक्तिरसायन हे, जो जन्म- 
मरणकी कारण सांसारिक वासनाको बेरोक-रोक उड़ा 
देती है । उस भक्तिको माप्त करनेका पहला साधन वर्णाश्रम- 
धर्मका अनुष्ठान है, जिसके फलस्वरूप भगवल्कृपोद्य होकर 
महापुरुषोंका सङ्ग प्राप्त होता है, पुनः उनकी सेवा करनेसे 
मगवद्धमॉमें शरद्धा हाती हे; तदनन्तर भगवत्कथा सुननेकी 
इच्छा होती है। कथा-श्रवणसे उसमें रुचिरूपा भक्ति प्रस्फुरित 
होती है। रुचिपूर्वक कथा-श्रवण करनेसे भगवानका परोक्ष ज्ञान 
और बिपयोंसे वेराग्य होता हैं | तब मनन एवं निदिध्यासन- 
द्वारा प्रेमप्रवाहरूपा भक्तिका उदय होता हेः यह भगवत्कृपाका 
ही फल है । शीविष्णुस्बामीका यही सिद्धान्त है | 
श्रीवेदव्यासजीने भी समाधिद्वारा चार पदार्थ देखे हें-- 
ईश्वर, जीव, माया एवं भक्ति | इसकी सम्पुष्टि श्रीमञ्भागवत- 
में स्पए ह । प्रथम तत्त्व करने, न करने तथा अन्यथा करनेमे 
समर्थ, सवश) सवशक्तिमान्‌) सबप्रकादाक) सर्वनियन्ता तथा 


सवीलोकिकरुणसम्पन्न परत्रह्म श्रीकृष्ण हैं | 


उनका अंश 
ही जीव है-- 
“इश्वरो जीवकलया प्रविष्टो भगवानिति ।? 
(श्रीम#० ३ । २९ 1 ३४ ) 
भगवान्‌ एक हैं, जब उन्हें क्रीड़ाकी, इच्छा 


हुई, तब वे ही बहुरूप हो गये | वही हैं इनका 
जीवरूप; परंतु जीव और ईश्वरका व्यवद्वार-द्चामै भेद तथा 
परमार्थदशामै अभेद है । वही जीव कर्मबश तीन श्रेणियो 
विभक्त होता है- उत्तम, मध्यम, अथम | उत्तम जीव वे 
कहलाते हँ, जिनकी अविद्या भगवल्कृपासे तच्चज्ञानद्वारा 
नित्रत्त हो गयी है, जिन्हें अहंता-ममता नहीं सताती अर्थात्‌ 
देहनोहादिमै जिनकी अहमात्मिका बुद्धि नहीं तथा खावर-जङ्गम 
सब कुछ भगवान्‌ ही हैं, ऐसी बुद्धि होती हद । मध्यम श्रेणीका 
जीव वह है, जो शास्त्रीय संस्कारवान्‌ होकर भी तथा देहे 
एयक्‌ आत्म-तः्वका ज्ञान रहते हुए मी 'ससायम्‌?--. ऐसी बुद्धि 
करता है । तीसरे निकृष्ट श्रेणीके जीव दे हैं, जिनकी, देहस 
अहंबुद्धि है तथा जिन्हें आत्मतत्वका थोड़ा मी ज्ञान नहीं है। 


यथपि श्रुतियोंमे ज्ञानिननोंकी ही मुक्ति प्रतिपादित है, 
तथापि अन्तज्ञौन न रहनेपर भी भगवत्कृपासे मुक्ति हो 
सकती है; क्योंकि भगवान्‌ देश, काल, . वस्तुकी 
परिच्छिन्नतासे रहित हैं । ध्ये जीव मेरे निकट आयें 
मायाको पारकर मेरे तच्वको पह चामें--भगबानक्े द्वारा र 
प्रकारका चिन्तन ही भगवत्कृपा कहलाती है | जो 
निष्कपटमावते फलेच्छारहित होकर अर्थात्‌ निष्कामभावसे 
परमदयालु भगवानके चरणकमलोंका 
आश्रय ग्रहण करते ह तथा जिनकी श्र्गाल-मक्ष्य 
देहमे अहं-ममरूपा बुद्धि नही होती, वे भगवल्कपासे 
अनायास ही मायाके पार हो जाते हैं । भाव यह 
है कि जो निष्कपटमावसे अपना सर्वच आऔँ 
अपने-आपको भी उनके चरणकमलोंमै न्योछाबर कर देते 
हैं? उनपर भगवान्‌ स्वयं अपनी ओरसे दया करते हैं 
आर वे दुस्तर संसार-सागरसे तर जाते हैं | मगवदाश्रित 


एकाम मनसे 


2. निर्म ७ ०१, 
जीव दी म, निरहंकारी एवं निश्चळ मनवाले 
हो पाते हें । अतः सर्वभावसे भगवत्पासि 


का साधन 
करना चाहिये । श्रीविष्णुस्वामीके मतानुसार दैन्य बि. के 
भगवक्कपा दुर्लभ है | ह 


Arr 


# नमामि भक्तवत्सलं कृपांलुशीळकीमंलम्‌ # 


मा आजम लत बज ती 
श्रीवस्लभसम्पदाय ( पुष्टिमार्ग )में भगवत्कपा 


( लेखक---डों० श्रीधर्मनारायणजी ओझा ) 


भगवत्कृपा वेप्णव-मक्ति-भावनाका मेरुदण्ड है । श्री- 
रामानुजाचार्य, श्रीमध्वाचार्य, श्रीनिम्बार्काचार्य एवं 
महाप्रभु श्रीवल्लमाचायंने अपने-अपने सिद्धान्तनिरूपण-क्रममें 
एकमात्र भगवत्कृपापर ही सर्वाधिक बल दिया है । 

श्रीवल्ळमाचायंद्वारा प्रवर्तित पुश्मार्गमे तो 
एकमात्र भगवत्कृपा ही साधन एवं साध्य रूपमै 
गृहीत है | वल्लमीय-भक्तिमें (पुष्टि) अथवा 'अनुग्रहः- 
की प्रधानता होनेके कारण ही श्रीवल्ल्माचार्यद्वारा 
प्रवर्तित मार्ग धृष्टिमार्गश, “अनुग्रहमार्गः अथवा 'शरणमार्ग! 
कहलाता है | श्रीमद्भागवतपुराणमे “पोषणं तदनुग्रहः’ 
( २ | १०।४) यह सूज्न-बाक्य उपलब्ध होता हे। 
यही सूत्र पुष्टिमार्गका केद्ध-बिन्दु है। “तत्त्यार्थ-दीप-निबन्धःके 
मागवतार्थ-प्रकरण ( ६ 1२ )में श्रीवल्लभाचार्य प्रभुने 
इस सूत्रका स्पष्टीकरण करते हुए परम कारुणिक रसखरूप 
भगवान्‌ श्रीकृष्णन्वन्दरके अनुग्रहको ही पुष्टि कहा है । 


“अनुग्रहश्का सामान्य अर्थ "कृपाः समझा जाता 
है, परंतु सूक्ष्म दृष्टिसे देखनेपर अनुग्रह एवं कृपाके भावमें एक 
विशेष अन्तर लक्षित होता हे---मगवान्‌ खयं प्रमेय वळसे 
निस्साधन भक्तपर अयाचित स्थितिमें मी “अनुग्रह” करते हैं । 
अनुग्रह भगवान्‌ खयं करते हैं अर्थात्‌ अनुग्रहका हेतु 
भक्तका साधन न होकर एकमेव मगवदिच्छा ही होती हे । 
` इस प्रकार “अनुग्रह अयाचित अहेतुकी मगवत्कृपा हे, जब 
कि कृपा-प्राप्तिहितु भक्तके मनमै साधनकी अपेक्षा रहती 
है तथा अपने आराध्यदेवकी अचनाके उपरान्त भक्त 
पुनःपुनः कृपाकी याचना करता हैं । 

श्रीवल्लमाचायंके मतानुसार भगवदनुप्रह ही एकमात्र 
प्रापणीय वस्तु है । प्रभुके अहेतुक अनुग्रहसे ही भक्तके 
हृदयमै भगवत्स्फरण होकर भक्तिका प्रादुर्भाव होता है । 
भक्त स्वयंको भगवानका तुच्छ सेवक समझकर मगवद्‌- 
_मुग्रइले ही अपना सवल सर्वतोमावेन घधु-चरणोमि समर्पित भगवानते कहा दै सा चा खान छ र ही अपना सव्व सर्वतोभावेन प्रभु-चरणोंमे समर्पित 


कर पाता हैं | इस सर्वखसमर्पणका अभिप्राय भी भगवद- 
जग्हकी पाति करना ही है । यह सर्वतोभावेन 
आत्मनिवेदन ही पुष्टिमार्गका आधार-सम्म है । प्रथम तो 
भगवत्कृपा-दृष्टि होनेपर ही जीव इस मार्गमे प्रवेश 
पाते हैं अर्थात्‌ इस मार्गके अनुयायी बन सकते 
हैं । मध्यमे विशेष भगवत्कृपासे ही सेवा-स्मरणादि 
साधनोंद्वारा इस मार्गमे सुद स्थिति कर सकते हैं और 
अन्तमै भी उन महान करुणावरुणालय भगवानके कृपा- 
उत्कर्षसे ही उनके स्वरूपानन्दका अनुभव कर कृतकृत्य 
होते हैं | इस प्रकार अथसे इतितक निरन्तर भगवत्कृपाकर 
व्यवहार-व्यापार चलता रहता है । 

पुष्टिमागमे भगवत्कृपा, अनुग्रह, पोषण एवं पुष्टि समानार्थक 
शब्दोंके रूपमें प्रयुक्त होते हैं | श्रीवल्लमाचायंके अनुसार 
मागं दो प्रकारके हैं--मर्यादामाग और पुष्टिमाग । मर्यादामार्ग 
वैदिक मार्ग हे, जिसमें लोक-मर्यादाकी रक्षा प्रधान लक्ष्य है| 
मर्यादामार्गका मूळ मन्त्र है --'कमानुरूपं फलस? | जीव जैसा 
कर्म करता है; भगवान्‌ उसे वैसा ही फल देते हैं । मर्यादा- 
मार्गका स्पष्टीकरण करते हुए श्रीवल्लभाचार्य कहते हैं-- 

"फलदाने कर्मापेक्षः । कर्मेकारणे प्रयत्नापेक्षः । प्रयत्ने 
कामापेक्षः । कामे प्रवाहापेक्ष इति मर्यादारक्षार्थं वेदं चकार। 
ततो न बत्रह्मणि दोषगन्धोऽपि । न ानीश्वरत्वम्‌ । 
मयौदामार्गस्य तथैव निर्माणात्‌ । 

अर्थात्‌ मर्यादामार्गका चरम पुरुषार्थ मोक्षा कै 
परंतु यह फल शाख्त्रविहित कर्म और ज्ञानके आचरणे 
ही मिळता हैं । मर्यादामार्गीय शास्त्रविदित स्वकीय 
आश्रम-धर्म-कर्मादिका विधिवत्‌ निष्पादन कर ज्ञानके द्वारा 
दुःखोंकी आत्यन्तिक निवृत्ति पानेमें समर्थ होता दै | पि 
मार्ग इससे नितान्त विलक्षण है; क्योंकि वेदिकधम विधिः 
निप्रेधात्मक है और पुष्टिमार्ग स्नेहात्मक है ! शरीद्भागवतमे खर 
भगवानले कहा है--'मैं स्नेहसे ही साध्य हूँ, ऋतिते नहीं / 


१. 'कष्णानुयहरूपा हि पुष्टिः /--( तत्त्वाथंदीप निवन्त्र भागवतार्थ प्र ६ । २) 
२, “भगवति अमेयबकमेव मुख्य न प्रमाणवळम्‌' । ( सुबोधिनी १०। ८४ । ९६ ) 


१, ( भणुभाष्य २ । ३ । ४२) 


इ. “नेई एव मयि न॑ ठु कविः! । ( बोधिनी १० | ९६ । १३६ ) 


* श्रीवदलभंसस्पदाय ( पुष्टिमाग )मै भ॑गबत्ङपा ॐ 


१३ 
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वेधि ओर स्नेहमे स्नेह बलिष्ठ है । इसीसे श्रीवस्लमाचार्यने 
पुष्टिमागको सर्वोत्कृष्ट बताया है इस मार्गके अनुसार भगवत्यासि- 
कैसी साधनका फळ, नहीं, प्रस्युत प्रभुके अहैतुक 
स्नेहका परिणाम है इस मार्गका प्रधान साधन है--प्रपत्ति । 
बिना भगवानकै शरणागत हुए चरम फल्प्राप्ति नहीं 
होती और शरणागतिकी पूर्णता भी आनन्दकन्द रसेश 
श्रीकष्णचन््रकी कृपासे ही साध्य है । व्यावहारिक 
दृष्टिसे भी यह तथ्य सत्य प्रतीत होता हे | जब जागतिक 
प्रपञ्चात्मक कार्य भी भगवत्क्रपाके ब्रिना पूर्ण नहीं होते; 
तब भक्ति-जेसे परम पुरुषार्थकी सिद्धि भगवत्कृपा बिना 
सुतरां अति दुष्कर ही नहीं, असम्भव भी है । श्रीवल्लभा- 
चार्यने इस तथ्यको स्पष्ट करते हुए अणुभाष्य (४।४। 
९ )मे कहा हे-- 
“पुष्िमार्गाऽनुग्रहैकसाध्यः प्रमाणमार्गाद्विलक्षणः ।? 
'ृष्टि-भक्ति एकमेव अनुग्रह या कुपाके द्वारा ही साध्य 
है। इसकी सिद्धिका अन्य मार्ग है ही नहीं | इसलिये यह 
प्रमाणमार्ग ( मयोदामार्ग )से विलक्षण हे |? 
तथा-- 
समस्तविषयत्यागः सर्वभावेन यन्न हि। 
समपणं च देहादेः पुष्टिमागंः स ध्यते ॥ 
( प्रमेयरल्लार्णव ४ । १९ ) 
“जिस मार्गमे भक्त समग्र विषयोंको सर्वथा 
त्यागकर अपनी देह, वासना कामना आदि सब कुछ 
भगवानमें समर्पित कर देता दे, वही पुष्टिमाग हैं ७ 
केवर साचनकी दष्टिसे ही नहीं, अपितु साध्यदृष्टिसि 
भी श्रीवल्लभाचायने भगवत्कृपाको ही महत्ता 
प्रदान की ह | मर्यीदामार्गमे सायुज्यादि मोक्ष साध्य 
हें, जबकि पुष्टिमागेमें सर्वात्सना आत्मसमर्पण तथा विप्रयोग 
रसात्मिका प्रीतिकी सहायतासे आनन्दधाम साक्षात्‌ भगवानके 
प्रेमामृतका पान ही मुख्य फल माना गया हे । गोस्वामी 
श्रीहरिरायजीने पृष्टिमार्गकी विदिएता वताते हुए कहा है-- 
अनुग्रहे णेव सिद्धिलोंकिफी यत्र वेदिकी । 
न यत्नादन्यथा विद्मः पुष्टिमार्गः स कथ्यते ॥ 
( प्रमेयरलाणव ४। २ ) 
“जिस मार्गमे भगवद्नुग्रहसे दी लोकिकी और वेदिकी 
सिद्धि प्राप्त होती हैं; किसी यल्षसे नहों, उसे पुष्टिमार्ग 
कहते हैं | 
५. थ्रीमद्वागवत (१० 1६२९ । ११) 
६. भीमद्वागगव ( १०। १०। ३ ) 


श्रेयःसमधिगतिका तृतीय मुख्य साधन भक्ति 
यह प्रेम-प्रधान भक्ति साधनरूपा भी है और साध्य अ 
फलरूपा भी । साधन और साध्यरूपर्मे स्वरूपा 
भिन्नता नहीं है, अपितु एक ही क्रियाकी दो परिर्णा 
हैं--प्रथम कक्षामै वह साधन है और द्वितीय का 
फल | श्रीमद्वागवत ( ११ । ३] ३१ )में इसका उलं 
इस प्रकार आया हे---““भकत्या संजातया भकत्य 
श्रीवल्लमाचायने स्वकीय प्रन्थोंमे स्थान-स्थानपर प्रमा 
यह प्रतिपादित किया है कि इदमित्थं 
अप्रतिपाशथ, साधनोंके द्वारा अप्राप्य परंतु स्वयं प्रमेय 
अर्थात्‌ अनुग्रहे उपल्ब्ध हो जानेवाले प्रभु ही सः 
हैं, उनकी अनुग्रहात्मिका पुष्टिभक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। । 
मात्र सञ्चिदानन्दघन रसरूप रसेश श्रीकृष्णचन्द्र ही । 
फलदानमे समर्थ हैं | 


साध्यरूपा खतन्त्र भक्ति, जिते साध्य भ 
अथवा अनुग्रह भी कहते है, बिरहतापरूपा है 
इस भावकी प्राप्ति अतिशय दुर्लभ है | यह पुरुषो 
श्रीकृष्णचन्द्रके वदनारविन्दकी शोभासे प्राप्त होती है । 
भगवत्क्रपैकसाध्य हे, इसे केवळ श्रीगोपिकाजनोंने ही ' 
किया था । इस भक्तिमें शब्द-बिचारसे मूल प्मजू ६ 
( प्रकृति )का अर्थ सेवा ओर *क्तिम्‌ प्रत्ययका अर्थ 
है । इसमें माहात्म्य-शान होनेपर भी अभेदःवोध होता । 
“मेवं विमोऽहंति भवान्‌ गदितुं नृशंसम्‌? और “गतिस्मितमे 
भाषणादिषु* आदि गोपीजनोंके कथा-ग्रसङ्कमे इसका २ 
निर्देश मिलता है । इसमें अहंभावकी स्थिति नहीं रहत॑ 
उसी प्रकृतिमग्रव्ययार्थके रहनेपर भी इस स 
भक्तिमे मानसी सेत्रा-मावनाका वेलक्षण्य रहता है 
पतिके प्रति पत्नीके सर्वीत्मभाव-समर्पणकी सि 
इसका मुख्य रूप हे । सायुज्य-प्रापिके पश्चात्‌ भी 'सोऽझः 
सर्वान्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मगा विपङ्चितेति ।' ( तेरि 
२। १ | १ )--इस श्रुतिके अनुसार इसमें सर्बकामादानर 
रसास्वाद होता है, जिसमें भक्तक्रे देह, प्रा 
इन्द्रिय आदि सभीकी त्रहामावस्फूर्ति मुख्य कारण होती है 
इसमें किसी प्रकारकी काममावना न होनेसे यह किसी प्रयोज 
को सिद्ध नहीं करती, अतः साधनरूप न होकर साध्यरु 
और फलरूपा गिनी जाती हे । इसकी उद्धतिके लिये 


साधन-भक्तिमं तनुजा) वित्तजा सेवाका उद्लेख कर 'मानः 
Cn trated ert rrr sri 


# नमामि भक्तवत्सलं रुपाडुशीलकीमंळम्‌ # 


४2354 त तर 


श्रीवल्ठभसम्मदाय ( पुष्टिमार्ग )में भगवक्कपा 


( लेखक--डॉ० श्रीघर्मनारायणजी ओझा ) 


भगवत्कूपा बेण्णव-मक्ति-मावनाका मेरुदण्ड हे । श्री- 
रामातुजानाय, श्रीमध्वाचार्यः श्रीनिम्बार्काचार्य एवं 
मद्दप्रसु श्रीवल्लभाचार्यने अपने-अपने सिद्धान्तनिरूपण-क्रममै 
एकमात्र भगवत्कृपापर दी सर्वाधिक बल दिया हैं | 

श्रीबल्लभाचार्यद्वारा प्रवर्तित पुिमार्गमे तो 
एकमात्र भगवकछपा ही साधन एबं साध्य रुपमै 
ग्रहीत है | वल्लमीयनभक्तिमै पुष्टि अथवा ५्यनुप्रह)- 
की प्रधानता होनेके कारण ही श्रीवस्लभाचायद्वारा 
प्रवर्तित मार्ग धुष्टिमार्ग), प्यनुग्रहमार्ग' अथवा दारणमार्गः 
कहलाता है | श्रीमद्धागवतपुरणमें पोषण तदनुग्रहः? 
( २।६०।४) यह सूज्रःवाक्य उपलब्ध होता है। 
यही सूज्ञ पुश्णिर्गका केन्द्र-विन्नु है । 'त्ार्थ-दीपनिबन्कःके 
सायवतार्थ-प्रकरण ( ६ । २ मे श्रीबल्लमाचार्य प्रमुने 
इस सूजका स्पष्टीकरण करते हुए परम कारुणिक रसखरूप 
भगवान्‌ श्रीकृषणचन्द्रके अनुग्रहको ही शुष्टि कहा है । 


'आनुग्रहशका सामान्य अथ कृपा? समझा जाता 
है, परंतु सूक्ष्म दृष्टिसे देखनेपर अनुग्रह एवं कृपाके भावमें एक 
विशेष अन्तर लक्षित होता है--भगवान्‌ स्वयं प्रमेय बलसे 
निस्साधन मकतपर अयाचित खितिमै भी “अनुग्रहः करते हैं । 
अनुग्रह भगवान्‌ स्वयं करते हैं अर्थात्‌ अनुग्रहका हेतु 
भकतका साधन न होकर एकमेव भगवदिच्छा ही होती हे । 

` इस प्रकार "अनुगरः अयाचित अहैतुकी भगवत्कृपा है) जब 
कि कृपा-प्राप्तिहेतु भक्तके सनमें साधनकी अपेक्षा रहती 
हे तथा अपने आराध्यदेवकी अचेनाके उपरान्त भक्त 
पुनःपुनः कृपाकी याचना करता है । 

श्रीवल्लभाचार्यके मतानुसार भगवद्नुग्रह ही एकमात्र 
प्रापणीय वस्तु है । प्रभुके अहैतुक अनुम्रहसे ही भक्तके 
हुदयमें भगबत्स्ुरण होकर भक्तिका प्रादुर्भाव होता हे | 
भकत स्वयंको भगवानका तुच्छ सेवक समझकर भगवद्‌- 
नुग्रहसे ही अपना सबख सर्वतोभावेन प्रशु-्रणोंमें समर्पित 


जड 
कर पाता हृ । इस तर्वसयसमर्पणका अमिप्राय मी मगवद्‌- 
Sr pe ग हि या 
गि आधार-सम्भ हैं । प्रथम तो 
भगवत्कृपा-दृष्टि होनेपर ही जीव इस मार्गमे प्रबेश 
पाते हैं अर्थात्‌ इस मारके अनुयायी बन सकते 
हैं । मध्यम विशेष भगवत्कपासे हो सेवा-समरणादि 
साधनोंद्वार इस मार्गमे सुदृढ़ स्थिति कर सकते हैं और 
अन्तमे भी उन महान्‌ करुणावरुणालय भगवानके कृपा 
उत्कपसे ही उनके खरुपानन्दका अनुभव कर कृत 
होते हैं | इस प्रकार अथसे इतितक निरन्तर भगवस्कृपाकर 
व्यवददार-ब्यापार चळता रहता है । 
पुष्टिमागमे मगवतृपा, अनुग्रह, पोषण एवं पुष्टि समानार्थक 
गब्दोके रूपमे प्रयुक्त होते हें | श्रीवल्छभाचार्यके अनुसार 
माग दो प्रकारके हैं--मर्यादामार्ग और पुएिमार्ग | मर्यादामार्ग 
वैदिक मार्ग है, जितमे लोक-मर्यादाकी रक्षा प्रधान लब है| 
मयोदामार्गका मूळ मन्त्र है--'कमोजुरूप॑ फलम्‌? | जीव जैत 
कर्म करता है, भगवान्‌ उसे वैसा ही फल देते हैं | मर्यादा- 
मार्सका स्पष्टीकरण करते हुए श्रीवल्लभाचार्य कहते हैं-- 
'फलछदाने कर्मापेक्षः । कर्सकारणे प्रयस्वापेक्ष । अयले 
फासापेक्ष: । कामे मवाहापेक्ष इति मर्यादारक्षार्थ वेद चकार। 
ततो न मह्मणि दोषगन्धोऽपि । न यानीश्वरत्वमू । 
मर्यादासार्मस्थ तथैव निर्साणाकै । 
अर्थात्‌ मर्यादामार्गका चरम पुरुषार्थ मोक्षग्राि है 
परंतु यह फल शास्तरविहित कर्म और झानके आचरणे 
ही मिलता है [ मर्यादामागॉय शास्रविहित सकीय 
आश्रम-धर्म-कर्मादिका विधिवत्‌ निष्पादन कर ज्ञानके द्वारा 
दुःखोंकी आत्यन्तिक निदृत्ति पानेमें समर्थ होता हे । पि 
मार्ग इससे नितान्त विलक्षण दे; क्योंकि बेदिकधर्म विधि: 
निषेधात्मक है और पुष्टिमार्ग स्नेह्लाक है । शरीद्भागवतमें खरय 
भगवानते कहा हे--“मे स्नेहे ही साध्य हूँ, कृतिते नहीं 0 


१, वकष्णातुयरूपा हि पुष्टि: ।--( तत्त्वाथंदीप निवन्म सागवतार्थ 4० ६। २) 
२, भिगवति प्रमेयवलमेब मुख्य न अमाणवछम्‌! । ( संवोधिती 1०] ८४ । २१ ) 


१, ( भगुभाष्प २। ३ । ४२) 


४, “स्ने एव मि यं तु विः । ( सुंबोंगिनी १० । १६ । ९६ ) 


कै श्रीवदळभंसस्प्रदाय ( पुष्टिमार्ग )मे भंगवत्कृपा क 


विधि और स्नेहमें स्नेह बलिष्ठ है । इसीसे श्रीवल्लमाचायने 
पुष्टिमार्गको सर्वोत्कृष्ट बताया है । इस मार्गके अनुसार भगवत्पाति- 
किसी साधनका फर, नहीं, प्रत्युत प्रभुके अहेतुक 
स्नेहका परिणाम हे इस मार्गका प्रधान साधन हे--प्रपत्ति | 
बिना भगवानके शरणागत हुए चरम फल्प्राप्ति नहीं 
होती और झरणागतिकी पूर्णता मी आनन्दकन्द रसेश 
श्रीकृष्णचन्द्रकी कृपासे ही साध्य हे । व्यावहारिक 
दृष्टिसे भी यह तथ्य सत्य प्रतीत होता है | जब जागतिक 
प्रपञ्चात्मक कार्यं भी भगवत्कृपाके विना पूण नहीं होते; 
तब भक्ति-जैसे परम पुरुषार्थकी सिद्धि भगवत्कृपा बिना 
सुतरां अति दुष्कर ही नहीं, असम्भव भी है। श्रीवब्छमा- 
चायने इस तथ्यको स्पष्ट करते हुए अणुभाष्य (४।४ । 
९ )मे कहा है-- 
“पुष्ठिमार्गोऽनुग्रहैकसाध्यः  प्रमाणमागांद्विङक्षणः 1? 
धपुष्टि-भक्ति एकमेव अनुग्रह या कृपाके द्वारा ही साध्य 
हे। इसकी सिद्धिका अन्य मार्ग है ही नहीं । इसलिये यह 
प्रमाणमार्ग ( मर्यादामार्ग )से विलक्षण है |? 
तथा-- 
समस्तविषयत्याग: सर्वभावेन यत्र हि। 
समपणं च देहादेः पुष्टिमागः स कथ्यते ॥ 
( प्रमेयरत्लाणंव ४ । १९ ) 
धिस मार्गमे भक्त समग्र विषयोंको सर्वथा 
त्यागकर अपनी देह, वासना कामना आदि सव कुछ 
भगवानमें समर्पित कर देता है, वही पुष्टिमाग हैं ॥ 
केवल साधनकी दृष्टिस ही नहीं, अपितु साध्यदृष्टिसे 
भी श्रीवल्लभाचार्यने भगवत्कपाको ही महत्ता 
प्रदान की हूं । मयाँदामागंमै सायुज्यादि मोक्ष साध्य 
हैं, जबकि पुषटिमार्गमें सर्वात्सना आत्मसमर्पण तथा विप्रयोग 
रसात्मिका प्रीतिकी सहायतासे आनन्दधाम साक्षात्‌ भगवानके 
प्रेमामृतका पान ही मुख्य फल माना गया ह । गोस्वामी 
श्रीहरिरायजीने पुषटिमार्गकी बिझिष्टता बताते हुए कहा है-- 
अनुग्रहेणेच सिद्धिलोंकिकी यत्र वैदिकी । 
न यत्वादन्यथा विद्मः पुष्टिमार्गः स कथ्यते॥ 
( प्रमेयरलाणव ४1२) 
पजिस मार्गमे भगवदनुग्रहसे दी लौकिकी और वेंदिकी 
सिद्धि प्राप्त होती है, किसी यक्षसे नहीं, उसे पुष्टिमाग 
कहते हैं | 
५, औमङ्भागवत ( १० ।२९। ११ ) 
६. भीमद्भधागवव ( १०।३०। २) 


२२७ 


श्रेयश्समधिगतिका तृतीय मुख्य साधन भक्ति है | 
यह प्रेम-प्रधान भक्ति साधनरूपा भी है और साध्य अर्थात्‌ 
फलरूपा भी । साधन और साध्यरूपमै स्वरूपात्मक 
भिन्नता नहीं है, अपितु एक ही क्रियाकी दो परिणतियाँ 
हें--प्रथम कक्षार्मे बह साधन है और द्वितीय कक्षामै 
फल | श्रीमद्भागवत ( ११ । ३। ३१ )में इसका उल्लेख 
इस प्रकार आया हे---“भकत्या संजातया भक्त्या |? 
श्रीवल्छभाचार्यने स्वकीय अन्थोमें स्थान-स्थानपर प्रमाणसे 
यह प्रतिपादित किया है कि इदमित्यंतया 
अप्रतिपाध, साधनोंके द्वारा अप्राप्य परंतु स्वयं प्रमेयत्रळ 
अर्थात्‌ अनुग्रहसे उपलब्ध हो जानेवाले प्रभु ही सर्वस्व 
हैं, उनकी अनुग्रहात्मिका पुष्टिमक्ति ही सर्वश्रेष्ठ हे। एक- 
मात्र सचिदानन्द्धन रसरूप रसेश श्रीकृप्णचन्द्र ही प्रण- 
फलदानमें समर्थ हैं । हि 

साध्यरूपा खतन्त भक्ति, जिसे साध्य भक्ति 
अथवा अनुग्रह भी कहते हे, बिरदतापल्या ट्रे | 
इस भावकी प्राप्ति अतिशय हुलभ है र 


हे । वह परु 
श्रीकृष्णचन्द्रके वदनारविन्द्की शोभासे रत he 
मगवव्कषेकसाव्य हैं; इसे केवळ श्रीगामिक्राजनॉन ही ग 
किया था । इस भक्तिमै शब्द-विचारसे दद कि र 

( प्रकृति )का अर्थ सेवा और । हि 
है । इसमे पा नात होनेपर भी अद अय प्रेम 
“मेवं विभोऽहं भवान्‌ गदितु चसम्‌ De ग दल 
भाषणादिपुर आदि गोपीजनोंके आ म 02 
निर्देश का है | अहभावकी नि नता पाटी 
उसी प्रकृति-प्रत्ययार्थक्े रनेपर म र्त ३ | 
भक्तिमै मानसी सैवा-भावनाका मेळ इड सा 
पतिके प्रति पत्नीके समोसा दे 
इसका मुख्य रूप है | सायुज्याहिके ७... 

सवौन्‌ कामान्‌ सह वह्मगा विहिर 5 
२|१। १ )-इस श्रुतिके अनुसार इनः 

रसाखाद दता के जिसमें म १११7 
इन्द्रिय आदि समीकी ब्रह्मभावस्फूर्ति EE 
इसमें किसी प्रकारकी कामभावना न दम, दम ई 


SS 
र ¢ 
* | 


111 


जप 
— 


oe पारा 
डु, 2 


So 
“द्‌ 
ह 


का, 


i 5 


र 
t 


हे 
< 


El 


२३८ हि f लश यी पो क 
# नसीम भक्तवत्सल कूपाडशालरुकाम॑लम र 


सा *( (सिद्धान्त ना ग 

परा सता ( दान्तमुक्तावली ६) कहकर.आचार्य यह उनका धम दै | अनुग्रह भगवद्धम होनेसे ही नित्य है । 
श्रीवल्लभने इसकी विलतणताक़ा दर्शन कराया है । गूढ प्रेमपूर्ण किसी हेतुसे अथवा साधनसे इसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती । 

व ह. मुख दे ल्यि त ॥ ू ९,012 
व्वा दी पृष्टिमनुग्रहकी मुख्य वस्तु है, जिसके लिये यह भगवानको इच्छाक्रे अधीन है | भगवान्‌ चाहे जित 
हा गया ट-- 

६ पर, चाहे जिस समय, चाहे जिस देश एवं काळम 
FT व र श एवं काळमें कृपा कर 
नया सिद्धः साधनं pn सकते हैं । प्रमुकी इस लीलाका सान्त विवेचन श्रीमञ्चागवत- 
८ ट 
ह ॥ पुराणके पष्ठ स्कन्धान्तर्गत विस्तारसे हुआ है । निन्दित कोम 
सग, विसर्ग, स्थान, पोषण; ऊति) मन्वन्तर, ईशानुकथा, निरत अजामिल भगवानके Re र र र क 
निरोध; मुक्ति और आश्रय--ये परब्रह्म पुरुपोत्तमकी बनकर वन्धनयक्त हो न छ vmod 
दशविध लीलाएँ हैं | श्रीमद्धागवतमें इनका अलौकिक रीतिसे र ता ह निक दल 5 
a है लोक पुष्टि या पोषण रिता नदर मगवत्कृपासे अनिष्ट फल-मोगसै बचा लिया गया | 
शब्दकी असिद्धि नहीं कै पर अनुग्रह शब्द प्रसिद्ध है। दिति-गर्म वञ्जसे मारनेपर भी मरा नहीं, प्रत्युत बढ गया । 
इन तीनोका तासय एक है--भगवत्कपा | भगवत्ट्पा देश, पद कृपाका ही फल है | अजामिछ ( मानव ), बृत्रासुर 
दिः है दा रु ) 
काल; कर्म, खामावादिसे अतीत है-- ( दानव ) एवं इन्द्र ( देवता )--तीनोंपर हुई मगवत्कृपा यह 
न न Pe FO EN प्रमाणित करती है क्रि कृपा काल, कर्म एवं खभावसे बाधित 
नहीं होती | 


( त०दी० नि० भागवतार्थप्रकरण ६) २) 

इस कारिकामें आचार्य श्रीवल्लभने भागवतोक्त पुष्टि- अखिल ब्रह्माण्डकी स्थिति भगवत्कृपसे ही है । 
लक्षणको “कालादिवाधिका? विशेषणसे अभिहित किया हैं | इस शीमद्वागवतपुराणमै स्पष्ट कहा गया हे-- 
विशेषणने अनुग्रहको एक वैशिष्ट्य प्रदान कर दिया है । इसके रव्यं के च कालश्च स्वभाचो जीव एव च। 
अनुसार अनुग्रह अथवा मगवक्कपा काछादिकी बाधक है | “कृप्णस्तु यदनुग्रहतः सन्ति न सन्ति यदुपेक्षया ॥ 
भगवान्‌ स्वैयम्‌ः इस इलेकानुसार इन्दावनविहारी श्रीकृष्णचन्द्र (२।१०। १३) 
साक्षात्‌ पूर्णब्रह्म हँ, कालादिसे परे हे; अतः स्वाभाविक द्रव्य, कर्म, कोल, स्वभाव और जीवादि भगवद- 
ही उनके द्वारा की जानेवाली कृपा मी कालादिसे परे हे । ठुग्रहके वळसे ही खित हैं, यदि भगवान्‌ थोड़ी भी उपेक्ष 
अतः इस कलिवाळमें जीवके बन्धनमुक्त होनेका एकमात्र केर दें तो कुछ भी शेष न रहे | जब मगवत्कृपा होती है, 
हेतु यद्द अलोकिकी भगवत्कृपा ही है; क्योंकि अन्य साधन वेब कुसमय सुसमथमे परिवर्तित हो जाता है, दुष्कर्म 
तभी सफल होते हैं, जब देश, काल, मन्त्र, द्रव्य आदि पूर्ण सत्यक तथा दुःखभावी सत्खभावी हो जाता है, असुर सुर 
शुद्ध हों । इस घोर कलिकालमें ऐसा होना सवथा असम्मव- हो जाते हैं और नरक खर्गमै बदल जाता है । यद्व सब कुपा- 
सा ही है | लोकमें ्ाण्डाळीके पास राजरानी होनेके मर्यादा- मार्गकी सहज सुलभ उपलब्धियाँ हैं, परंतु मर्यादामार्गमै 
प्रवाह-मार्गीय साधन नहीं हें, परंतु राजा चाहे तो ऐसा सम्भव नहीं । क्ृपा-मागेमें जीव पूर्णतया 
कपा करके नाण्डालीको पड्महिषी भी बना सक्ता निस्साधन होता हे, परंतु भगवान्‌ दिखावेके लिये अथवा 
हे ।' मर्यादानुसार अपराधीको दण्डित होना पड़ता है, परंतु लोक-संग्रह-हेत किसी साधनकी आड लेकर कार्य करते हैं। 
सर्वोच्च न्यायकर्ती कृपा करके उसके दण्डको कम कर सकता लोकमें समझा जाता है कि भगवन्नाम छेनेसे अजामिलकी मुक्ति 
हें अथवा पूर्णतया क्षमा भी कर सकता हैं | साहूकार असहाय हुई; परंतु वस्तुतः केवल अनुग्रह अथवा कृपासे द्वी उसका 
कर्जदारको कृपा करके उत्सूण कर सकता हे । जब सामात्य उद्धार हुआ था | लोकमें मर्यादाका पूर्ण लोप न हो जाय, 
(भौतिक) संसारमै भी यह सम्भव है, तब सर्वतन्त्र-खतन्त्र इसलिये भगवान्‌ मर्यादामार्गीय साधनों (नवधा भक्ति आदि)मी 
प्रभुके लिये कोई वाथा केसे उपस्थित रह सकती है । खिति रखे हुए हैं | इसीसे अनुग्रहको देंवगुह्य--गूढ़भाव 
अनुग्रह अथवा कृपा भगवानका ही पराक्रम हे । अतएव बताया है । है 

७. श्रीमङगवतपुराण १ 1३1 २८ 

८. भनुमहा छोकसिद्धी गूढभावान्चिरछपतः । देवगुल्यत्वसिद्धथर्थ 

पुरस्क्रत्म हरेवीय॑ नामादिषु निरूप्यते | 


नामध्यानार्चनादिकम्‌ ॥ 
(त० दी० नि० भागवतार्थप्रकरण ६ । २३१) 
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यदि भगवानके हृदयम कृपा न होती तो वेदोक्त 
विविध सागोके रहते वे सरल अनुग्रह-मार्ग अथवा कृपामाग 
( प्रेमलक्षणा भक्तिमार्ग )का उपदेश क्यों करते ! उन्होंने देखा 
कि कलिकाले वेदोक्त साधन सर्वसुलभ नहीं रहेंगे । 
देह, इन्द्रिय) अन्तःकरणादि आन्तरिक सामग्री एवं 
मन्त्र, द्रव्य, देश, कालादि बाह्य सामग्री हैं । ज्ञानमार्ग किंवा 
कर्ममार्गमें इन समस्त सामग्नियोंका शुद्ध होना आवश्यक है 
जो क्रूर कलिकाले सर्वथा कठिन है । अतः कृपा करके सत्र 
जीवोंके उद्धारार्थ प्रमुने सरल भक्तिमार्गका प्रवतन किया । 
अनन्यप्रपत्ति भगवानको अपनी ओर खींचनेका एकमात्र 
अमोघ अन्त्र हैं । प्रेमकी डोरीसे खिंचे हुए भगवान्‌ परवशकी 
भाँति भक्तके हृदयक्रमलों आ विराजते हैं । अश्छापक्रे 
महान्‌ गायक भक्त कवि श्रीगोबिन्दम्वामी अनन्य झरणागतिके 
विषयों कहते हैं--- 
हमें ्रजराज लाइिले सौं काज । 
जस अपजस कौ हमें कहा डर कहनौ होय सो कहि छेउ आज॥ 
केधों काहू कृपा करी धौं न करी जो सनसुख ब्रजनूप जुबराज। 
गोविंद प्रभुकी कृपा चाहिये जो है सकल घोष सिरताज ॥ 
“हमें तो केवल त्रजराजदुलारे कन्हेयासे काम है । आज 
कोई जो चाहे सो कह ले, हमें यश-अपयशक्रा डर ही क्या है ? 


pagar 
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ब्रजयुवराज श्रीकृष्ण हमारे अनुकूल हों फिर कोई दूसरा 
कृपा करे या न करे, हमें कोई परवा नहीं। वस, केवल 
ग्वाळप्रमुख प्रभु नन्द्नन्दनकी कृपा चाहिये | 


पूर्ण ब्रह्मके विविध अवतारः यथा--राम$ कृष्ण, वामन, 
नृसिंद्दादि भी भगवत्क्ृपाके ही प्रतिपादक हैं | समस्त श्रीकृष्ण- 
चरित्र इसी तथ्यको परिपुष्ट करता है| रामावतारमे अहल्योद्वार, 
नृसिंदावतारमें म्रह्मादकी रक्षा ओर वामनावतारमे विसे 
याचना आदि प्रभुकी कृपा-सूचक लीला है । 
पुष्टिमार्गके आचायेके अनुसार श्रीवल्लभक्रा पाकट्य 
एवं पृष्टिमार्गका निर्वचन मी मगवकपा ही है । गोस्वामी 
हरिरायजीने स्पष्ट कहा है-- 


विना 


अर्थात्‌ कृपाके विना किसी मी साधनकी उत्पत्ति 
नहीं होती । 
अक्तिमार्गे क्कपामात्रै कारणं परमुच्यते । 
तेमेव मार्गे सकलं सिद्धिमेति न संशयः ॥ 
(शिक्षापत २४। १) 
भक्तिमार्गमै कृपामात्र उत्तम कारण है, इस कृपासे ही 
सकल सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं | इसमें संशय नहीं है | 


७, ७ च ९ 
“कूपा सर्वसाधनानां न चोद्भचः' ।! 


| कृष्ण कूपा सुख जीजे' | 

रा माई, हो आनंद गुन गाऊँ। ४ | 
र गोकुलकी चितामनि माधो, जो मांगो सो पाउँ ॥ ९० न 
भर जव ते कमलनैत ब्रज आए, सकल संपदा बाढी । है; 
५४ नंद्रायके द्वारे देखो, अष्ट महासिधी ठाढ़ी ॥ ८; 
“; फूल्यो फल्यो सकल बूंदावन, कामधेनु दुहि लीजे । ८ 

2 ha ७ > 

८ मागें मेह ॥ रद चरसाव कष्ण कपा. खुले , जीज्ञे ॥ ४ 
र; कहति जसोद्रा सस्यियन आगे, हरि उतकर्षे जजाबे । - ` 4 
54 'परमानंददास' कौ ठाकुर, सुरलि मनोहर गावे ॥ १ ॥ 
हि धा NTR a 


९. बड़े शिक्षापत्र गो० हरिराय कृत २५ । १६ 
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# नमामि भक्तवत्सलं छपालुशीलकोमलम्‌ # 


माध्वसम्प्रदायमें भगवत्कृपा 


बि भागवती सषम प्राणामृतपयोधिके रूपमें परिगणित 
वेष्णवाचार्य मध्वने हेतनिष्ठाका प्रतिपादन कर वेष्णवताकी 
जो समृद्धिःबद्धि की, वह शीर्षस्यानीय और विशिष्ट है । उन्होंने 
वेद, पञ्चरात्र, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद्‌ और श्रीमद्भगवद्गीता 
आदि दिव्य ग्रन्थोंका सार निकालकर अपने पावन उपदेशोंमें 
भर दिया । इश्वर, जीव और जगतका तात्त्विक स्वरूप बतलाते 
हुए वे कहते हैं कि जीवका एकमात्र धर्म भगवानकी भक्ति 
है । भगवान्‌ परमात्मा हैं, स्वतन्त्र हैं; विशु हैं और जीव 
अस्वतन्त्र है । चेतन, निर्मल और भगवत्स्वरूप होकर भी 
सायाग्रस्त होनेके कारण उसपर भगवद्धक्तिद्वारा प्रभुको प्रात 
करनेका दायित्व आ गया है । आचार्य मध्वने स्पष्ट कहा 
कि जीव परमात्मासे उद्धत चेतन अंश और उनसे सर्वथा 
भिन्न-स्थानीय है | सारूप्य-ुक्तिकी उपलब्धिके बाद भी वह 
उनसे भिन्न रहकर सदा रक्षा और अनुग्रह करनेकी प्रार्थना 
करता रहैगा | न 


आचार्य मध्वने दक्षिण भारतके उड़िपी क्षेत्रसे तीन-चार 
किलोमीटर दूर वेललि ग्राममें विष्णुभक्त भार्गवगोच्रीय 
ब्राह्मण-कुलम संवत्‌ १२९५ विर्ग्मे जन्म छिया था | वे 
द्वैतसिद्धान्तके महान्‌ पण्डित, भगवानके परम भक्त और 
परमात्मनिष्ठ आचार्य थे । सेव्यसेवक-निष्ठाके माध्यमसे परम 
निगूढ चिन्मय और आनन्दमय भगवत्तच्वका रहस्य समझाते 
हुए उन्होने कहा कि दुःखकी निवृत्ति ओर आनन्दकी प्राप्ति 
ही जीवका प्रयोजन है । वेकुण्ठमें जाकर नारायणकी सेवाका 
रसास्वादन करना ही मुक्ति और आनन्द है । 
आचार्य सध्वके दवेतवादपरक सिद्धान्तकी समीक्षामें एक 
बहुचर्चित परम्पराप्रात इलोक है-- 
श्रीसन्सध्वसते हरिः परतरः सत्यं जगत्तत्त्वतो 
भेदो जीवगणा हरेरनुचरा नीचोच्चभावंगताः 1 
मक्तिनेजसुखाचुभूतिरमला भक्तिश्च तस्साधनं 
हक्षादित्रितयं भमाणमखिलास्नायेकवेचो हरिः ॥ . 
त्माध्व-मतर्मे श्रीहरि सर्वश्रेष्ठ हँ, जगत्‌ सत्य है, इनमें 
तत्वतः भेद है, ब्रह्मासे लेकर साधारण जीवपर्यन्त समस्त 
प्राणी श्रीहरिकि अनुचर हँ, जीवकी खसुखानुभूति मुक्ति दै, 
श्रीहरिकी निर्मल भक्ति उस मुक्तिकी साधिका है; प्रत्यक्ष, 
अनुमान और आगम--ये तीन प्रमाण हैं और एकमात्र 
श्रीहरि ही समस्त वेदादि शास्त्रोंद्वारा वेद हैं ॥ 


हतार माध्व-द्वेतवादमें भगवत्तत्व, जीव और जगत्‌पर मौलिक 
ढंगसे विचार किया गया है । आचार्य मध्वने भगवद्धजन- 
द्वारा भगवदनुग्रहकी अनुभूतिको ही संसार-सागरसे पार 
उतर जानेका सहज-सुगम उपाय निर्दिष्ट किया । उन्होंने 
शांकर अद्वेतवादगर्भित मायावादका अनौचित्य सिद्ध कर 
शुद्ध द्वेत-भावका प्रतिपादन किया। आचार्यका मत है 
कि जीवको व्रहासे अपनी समता न करके दास्य-भावद्वारा 
ही उसके प्रेमको प्राप्त करनेका प्रयत्न करना चाहिये । 


ब्रह्मा माध्वमतके आदि उपदेश कहे जाते हैं । त्रह्माके 
बाद आचार्यपदपर श्रीमध्व ही प्रतिष्ठित हुए। आचाय 
मध्वको द्वेतसिद्धान्तप्रतिष्ठापनाचार्य भी कहा जाता है! 
आचार्य मध्वके वचन हैं क्रि ब्रह्म सगुण-सविशेष है और 
जीव अणुपरिमाण है । वेद नित्य और अफैरुषेय हैं। 
सद्रुणसम्पन्न भगवान्‌ स्वतन्त्र हे, जीव और जड-जगत्‌ 
अस्वतन्त्र हैं । माध्वदर्शनके अनुसार द्वैतरूप प्रपञ्च है 
ही नहीं--ऐसा कहना अज्ञान है । श्रीबिष्णुद्वारा ज्ञात और 
रक्षित होनेसे द्वैत सत्य है। सर्वोत्कृष्ट तो भगवान, विष्णु 
ही हैं, उनका सर्वोत्कर्ष-बोध ( ज्ञान ) ही सम्पूर्ण आगमोंका 
तातर्य है-- 

“हवेत न विद्यत इति तस्मादज्ञानिनां मतम्‌। मतं हि 
ज्ञानिनामेतन्मितं त्रातं हिं विष्णुना । तस्मान्मात्रमिति 
प्रो परमो हरिरेव तु। तस्माद्‌ विष्णोः सर्वोत्कर्प एव 
तात्पर्यं सर्वागमानाम्‌। ( सर्वदशनसंग्रह ५ । २२ ) 

सम्पूर्ण वेदोंका निश्चित प्रतिपादन है कि विष्णुतच्च 
( भगवत्तच्व ) ही सर्वोत्कृष्ट है । सम्पूर्ण शास्त्र इस विपयर्म 
एकमत हैं-- 

“तस्मात्‌ सर्वस्य शाखस्य विष्णुत सर्वोत्तम मित्यत्र 
तात्पर्यमिति सर्च निरवद्यम्‌ ? ( सर्वदशेनतंग्रह ५ । ४५ ) 

माध्वमतमें विष्णु--त्रह्म ही सर्वशक्तिमान हैं । वे भावः 
अभावसे परे हैं | भावके अन्तर्गत चेतन जीव और अचेतन 
जगतकी गणना की जाती है; ये दोनों भगवानूके अधीन 
हैं, उनकी कृपाके पात्र और विभुतासे सर्वथा रक्षित है | 
भगवान्‌, इन दोनोंसे सर्वथा प्रथकू परे अथवा अवीत 
हैं । उत्तम होनेसे ही वे दोनोंपर कृषा और दोनोंकी रा 
करते हैं | 


>: माध्वसम्प्रदायमे भगवत्कृपा # 
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मध्वाचार्यने कहा कि 'मेरी वाणी सुनो । में दोनों हाथ 
उठाकर शपथपूर्वक कहता हूँ कि भगवानकी बराबरी 
करनेवाला इस चराचर जगतूर्म कोई भी नहीं है; उनसे 
श्रेष्ठ तो कोई हो ही नहीं सकता; क्योकि वे स्वश्रेष्ठ हैं। 
श्रोनारायण स्वरूयावस्थामें गुणातीत हैं, पर जब वे मायासे 
संयुक्त होते हैं, तब सत्त्व रज, तम--्रह्मा; विष्णु और 
शिवके रूपमे अभिव्यक्त होकर जगत्‌की सृष्टि) स्थिति और 
प्रलय करते हें | 


माध्व-सिद्धान्तके अनुसार सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ जगतूके 
प्राणियोंपर कृपा करते हैं। आचार्य मध्वका कथन है कि 
देवताओंम स्थित रहते हुए अथवा उनको अपने अन्तर्गत 
( अधीन ) रखते हुए उनकी ( कार्य- ) शक्तियोंको जाग्रत्‌ 
कर शक्तिपुञ्ज भगवान्‌ विष्णु समस्त कार्य सम्पन्न 
करते हैं--- - 
तत्र तत्र स्थितो विष्णुस्तत्तच्छक्तीः प्रबोधयन्‌ । 
एक एव महादक्ति: कुरुते सर्वमन्जसा ॥ 
| ( श्रीमध्वाचार्यकृत तन्त्रसार ) 
माध्व-दश नके अनुसार परमात्माके मूळ और अवतरित 
रूपमै कोई भिन्नता नहीं हे । जीव और ईश्वर परस्पर 
विलक्षण स्वरूप-स्वभावके कारण सदा भिन्न हैं--- 
जीवेश्वरौ भिन्नौ सर्वदैव विलक्षणो ॥ 
( सर्वेदशनसंग्रह ५ । ३१ ) 
यद्यपि जीव चेतन है, पर उसका ज्ञान ससीम हे । आचायके 
मतानुसार भगवानके प्रेम तथा अमुग्रहसे जीव दुःखरूप 
संसारे मुक्त होकर परमात्माके धाममे प्रवेश करता है । 


इस सम्प्रदायमें भगबदनुग्रह और भगवत्प्रसन्नता- 
प्राप्तिकी सम्प्रतिष्ठा अमल--निर्दोष भक्ति और उसकी 
उपलब्धि मुक्तिमै की गयी हैं | बिना भक्तिके मुक्तिकी 
प्राप्ति नितान्त दुलभ है ओर सुक्तिके अमावमै स्चिदानन्द- 
स्वरूप विष्णुकी छृपा-अनुभूति हो ही नहीं सकती | भगवानकी 
प्रसन्नता--कपा भगवद्गु णोत्कर्षके ज्ञानसे होती है-- 


प्रसादश्च गुणोत्कषञ्ञानादेव नाभेदज्ञानात ॥ 
( सर्वदशनसंभद ५ । २८ ) 
आचार्य मध्वने भक्तिको भगवदनुग्रह-प्राप्तिकी 


विशिष्ट प्रक्रिया बतलाया । भगवानके प्रति अखण्ड प्रेम 
ही भक्ति है । उपासकद्वारा अपने अङ्गको भगवानके 
विशिष्ट आयुध शङ्क, चक्र, कमल और गदाके निहुसे 
अङ्कित करना, पुत्रादिका नाम भगवन्नामके अनुरूप 
नारायण, केशव, गोविन्द आदि रखना ( जिससे उनके 


नाथ SA 
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नाम-व्यवहारसे भगवानका स्मरण हो ), सत्य और प्रिय 
वचन बोलना, वेदाध्ययन करना, भगवानमें श्रद्धा-भक्ति 
करना--माघ्वमतमें भक्तिके विशिष्ट अङ्ग माने गये हैं । 
इनमेसे एकके भी द्वारा श्रीनारायणके चरणोंमें समर्पण 
भजन है, जो मुक्तिप्रात्ति और भगवदनुग्रकी अनुभूतिमे 
प्रधानरूपसे सहायक है-- 
अन्रेकेक निष्पाद्य नारायणे समर्पणं भजनम्‌ । 
( सर्वदशनसंग्रह ५ । १६ ) 
माध्वदर्शनानुसार दुःखकी निति और आनन्दी प्रात 
हो जीवका मुख्य लक्ष्य ह| वेकुण्ठकी प्राप्ति ही मुक्ति--दुःखोंकी 
नित्त हे ओर भगवान्‌ नारायणकी सेवा ही आनन्दकी प्राति 
है । आचाय मध्वकी उक्ति है कि अन्य सभी कर्म भक्तिकी 
प्राप्तिक लिये किये जाते हैं; पर मोक्षका साधन भक्ति ही है, 
जो मुक्त जीवोंके लिये भी आनन्दस्वरूप है-- 
भत्तयर्थान्यखिलान्येव भक्तिर्मोक्षाय केवलम्‌ ।.. 
सुक्तानामपि भक्तिहि नित्यानन्द्स्वरूपिणी ॥ 
( गीतातात्पय ) 
माध्व-सम्प्रदायके सिद्धान्तके अनुसार जो अपनेमै हीनत्व 
( देन्य )का वरण कर स्वामीके गुणका स्तवन करता है, उसका 
मनोरथ वे प्रसन्न होकर (अनुग्रहपूर्वक) सफल कर देते हैं--- 
“यः स्वस्यात्मनो हीनत्वं परस्य शुणोत्फर्ष च कथयति स 
स्तुत्यः ्रीतः--अभौष्टं प्रयच्छति ।?( सर्वदरशनसंग्रह ५।१० ) 
आचार्य मध्वने संकेत किया है कि हरि ही. सर्वोत्तम हैं, 
परम गुरु हँ, वे ही सारी सृष्टिके माता-पिता तथा गति हे-_- 


हरिरेव परो हरिरेव गुरु- 
हरिरेव जगस्पितृसातृगतिः ॥ - 


( द्वादशस्तोत्र ३ । १ ) 

कर्णोटक प्रदेशमे माध्व-मतके आचार्य तथा अनुयायी 
प्रचुर संख्यामै पाये जाते हें । मध्यकालमें आत्रार्य मध्चके ` 
पद-चिहोंका अनुगमन करनेवाडोमे आचार्य राजेन्दरतीर्थ, 
बह्मण्यतार्थ तथा मध्वदशनके महान मर्मज्ञ व्यासरायके नाम 
विशेषरूपसे इतिहासअसिद्ध हैं । परमात्माके प्रति सेव्य- 
भावकी निष्ठा रखकर आतार्य व्यासरायके शिष्य संत 
पुरन्द्रदास और कनकदास तथा वेंकेटदास) विजयदास, 
विद्चलदास आदिने भगवत्कृपासे परिपूर्ण दास-साहित्यका निर्माण 
किया | भारतीय अध्यात्म-जगत्‌में आचार्य मध्वने परमात्माका 
स्वामित्व और जीवका सहज दासत्व सिद्ध कर मगवदनुग्रह- 


प्राप्तिका पुण्यपथ प्रशस्त कर दिया हें। +-रा० लोड 
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श्रीनिम्बाक-सम्प्रदायमें भगवत्कृंपाका स्वरूप 


( हेखवा--पं० श्रीगोविन्ददासनी “संत? धर्मश्री). पुराणती्य ) 


भारतीय संस्करति-सम्पोपक समस्त शास्त्र एवं वाणी-गन्धो- ~ 


ने भगकग्यात्तिके अन्य साधनोंकी अपेक्षा मगवक्कपाको ही 
मुख्य ( सर्वश्रेष्ठ) माना है! भगवद्याप्ति साधन-साध्य 
नहीं, अपितु क्रपा-्साध्य हे । यह आत्म-पस्मात्म- 
तच्च प्रवचन) बुद्धि और बहुत श्रवण आदि साधनोंसे नहीं 
जाना जा सकता, किंतु जिसपर उन (परमेश्वर )की कृपा 
होती है, बही भाग्यशाली आतं व्यक्ति उस परम तच्वक्रो जान 
सकता है । 
मगवद्कुपाका अधिकारी कौन है ? अर्थात्‌ परमात्माकी 
कृपा किनपर होती है ? इस सम्बन्धमें अनन्त श्रीबिभूडित 
चक्रसुदर्शनावतार आद्याचार्य श्रानिम्बा्कं महामुनी द्धने 
स्वनिर्मित वेदान्तदशइलोकी ( वेदान्तकामधेनु )के नवम 
इलोकर्मे जागतिक जीबोंको सढुपदेश करते हुए बताया हैं-- 
कृपास्य देन्यादियुजि प्रजायते 
यया भवेत्‌ प्रेमविशेषलक्षणा । 
अक्तिद्दनन्याधिपतेमंहात्मनः 
सा चोत्तमा साधनरूपिकापरा ॥ 
व्सर्वतन्त्र-स्वतन्त्र? सर्वाधिष्ठान, सर्वनियन्ता, सर्वोन्तर्यामी, 
सर्वज्ञ, श्रीसर्वेश्वर प्रमुकी कृपा उन व्यक्तियोंपर ही 
. होती हँ जिनमें दीनता, नम्रता, सरलता, भावुक्रता आदि 
गुण विद्यमान हों । उनकी कृपासे ही प्रेमविशेषलक्षणा भक्ति 
सम्प्रातत हो सकती हँ, उसीको उत्तमा ( परा ) भक्ति कहते द 
श्रवण-कीर्तनादि साधनरूपा भक्ति 'अपरा? भक्ति कहलाती हे । 
गागरमें सागरखूप इसी ग्रन्थरत्न ( बेदान्तदश- 
इल्लोकी )के ददाम लोकम “आर्थ-पश्चकका दिग्दर्शन 
कराते हुए श्रीआचार्यचरणने बताया हे कि (१) अपने 
उपास्य ( आराध्य ) (२) भगवदुपासक ( जीव ) 
(३) झृपाकल, (४) मक्तिरस और (५) विरोधि 
तत्व अर्थात्‌ भगवद्भक्तिमे विध्न डाळनेवाले काम-क्रोवादि 
शात्रओंका स्वल्प समी भक्तोंके लिये जान लेना परमावश्यक है । 
` उपयुक्त अर्थपश्चकम कृपाफलक्ा भी नामोस्लेल 
है। जीव मगवानसे दूर तबतक ही रहता है, जवतक उसे 
भगवानके कृपाफंलका परिश्ञान नहीं होता । उसका ज्ञान 
. होनेपर तो वह सब्र कुछ परित्याग कर सब प्रकारसे भगवान 
का दी बन जाता ई । ए 


“श्रीनिम्वा्काचार्य-प्रस्थानत्रयी’के भाष्यकार दिग्विजयी 
्रीकेशवकाइमीरिभट्टाचायंजी महाराजद्वारा रचित श्रीकृष्णः 
शरणापत्तिस्तोतरर तथा भश्रीगोविन्दशरणागतिस्तोत्र--- 
दोनोंमें भगवत्कृपाका भाव इस प्रकार दर्शाया गया है-- 

महाचमतर्कारिसवेनिजशक्तिप्रवतंकः | 

कृपाकृदौदायनिधि: श्रीकृष्ण: शरणं मम ॥ 
(१७) 

“अपनी महाचमत्कारिणी सम्पूर्ण शक्तियोंके प्रवर्तक, 

उदारताके भण्डार, कृपा करनेवाले श्रीकृष्ण मेरे शरण 


(आश्रय ) हैं ।' 
सर्वज्ञ सवद शरण्य क्कृपासमुद्र 
गोवर्द्धनोद्धरण धीर मुकुन्द शौरे। 
दारिद्रयदुःखधिनिवारण विश्वबन्धो 


त्रायस्व केशव हरे शरणागत माम्‌ ॥ 
(७) 


हे शूरवंश्ी कृपासागर मुदुल्द | आप सर्वेश; सत्र कुछ 
देनेवाले, शरणदाता; धैर्यंशाली और गोवर्धनको नखपर धारण 
करनेवाले हैं । हरे ! आप दरिद्रता और दुःखो दूर करनेवाले 
तथा विश्वके बन्धु हैं। केशव ! मुझ दारणागतक्री रक्षा कीजिये ॥ 
निम्बाकीचार्य श्रीहरिव्यासदेवाचायंजी मद्वाराजने भी 
स्वरचित ग्रन्थरत्न 'श्रीमहावाणीजी? में बतलूया है-- 
साधन करि नाकादि फल, नश्वर पावत जोय । 
एक कृपा ही करि कछु, सिद्धि होय खो होय ॥ 


एक कृपा करि होय सो होई । साथन सिद्ध रक्षी नदि कोई ॥ 
नाकादिक नश्वर फल पाये । जाय आयमें आयु बिवाद ॥ 
जितने साधन उरमें घरहों । तितने या बिच अन्तर करही ॥ 
सब तजि सदा मनावे यादों । और न ते मन घरि अग्याहीं ॥ 
व्यीहरिम्रियार परम पद चां । तौ या बिता न आन उमाहँ ॥ 
( सिद्धान्त सुखपंद २० ) 

श्रीनिम्वार्कपीटाधिपति श्रीइन्दावनसेवाचार्यजी महार 

के परम कृपापात्र किद्यनगढ़नरेश मद्ाराजा श्रोतरि 
( महात्मा श्रीनागरीदासजी )ने तो अपने वाणीअन्यद 
कृष्ण कृपा आग्रे दिन भले । अत्र तो कृपा पौ 
गोपाळ ॥ “अब तो कृपा करो गिरधारी ।' आदि 1% 
एक पदोर्ते केवळ भगवत्कपाका ही अवळाय लिया ६। 
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देन्यमावयुक्त व्यक्तिपर ही भगवत्कृपा होती हे । वस्तुतः 
दैन्यका प्रादुमौच भी भगवानकी शरणागति स्वीकार करने- 
पर ही होता है । उदाहरणार्थ, गजेन्द्रको जबतक अपना अथवा 
अपने साथियोंका बल रहा, तवतक उसपर प्रत्यक्षल्पम, 
भगवत्कृपा नहीं हुई । इन सबसे निराश होकर जव उसमे 
भगवानको पुकारा तो क्या देर लगी १ 
--निर्बक हे बरुरास पुकारथो, आये आधे नाम ।' 

यहाँ (निर्बल शब्द दीनताका ही वाचक है। दीन 
चनकर गजेन्द्रे प्रार्थना वी, तब भगबानने केसे कृपा को, 
यह भगवान्‌ देदव्यासके झब्दोंभे पठनीय हे--- 


भुत्वा हरिस्तमरणार्थिनमप्रमेथ- 
श्रक्रायुधः पतगराज्ञसुजाधिरूद्‌ः । 
केणसक्रवदनं विनिपाट्य तस्मा- 


हस्ते प्रगृद्य भगवान्‌ कृपयोजहार ॥ 
९ श्रीमद्गा० २। ७। १६) 
“गजेन्द्रक्ी पुकार सुन अनन्त शक्तिशाली भगवान्‌ चक्र- 


पाणि गदडकी पीठपर चढ़कर वहाँ आये और अपने चक्रसे 


उन्होने ग्राहका सुख फाड़ डाला। | इस प्रकार कूपापरबश 
भगचान्ने अपने शरणागत गजेन्द्रकी सँड पकड़कर उस संकट- 
से उसका उद्धार किया ॥ 


द्रोपदीको अपने पाँचौ पतियोपर तथा अपने 
जबतक भरोसा रहा, तबतक भगवान्‌ नहीं 
“दुपद सुता निळ भइ ता दिन तजि आये निज 
द्रौपदीने कहा-- 
“गोविन्द द्वारकावासिन्‌ कृष्ण गोपीजनप्रिय 
{ मा० सना० ६८ । 
है गोविन्द ! हे द्वारकावासिन ! दे कण्ण ! हे 
जनवल्लभ ! कृपाकर भेरी लाज बचाओ |! इतना क 
चस्त्रर्पमे प्रकट होकर भगवानने उसकी लाज बचा 
है भगवत्कृपा | पर कृपावृष्टि हुई कब ! भक्त सब कुछ 
दीन बना गया तब । गोपीजनोंके तो एकमान्न सः 
भगवान्‌ थे, फिर उनपर कृपा होनेक्री तो बात ही कया 
इसी प्रकार गणिका, गीध, दावरी, अजामित 
निम्न भ्रेणीके जीवोंपर भी भगवत्कृपा-दृष्टि हुई । 
मानव हँ---सब योनियोमै मानव-योनि भगवानको वि 
हे । यदि सच्चे हृदयसे सब ओरकी आसक्ति हराकर 
बन जाये तो उनकी कृपाकी अनुभूति होनेमै देर ही : 
उनका वननेमे देर लग सकती हे, उनकी क 


नहीं--यह धुव सत्य है, इसमें किंचिन्माज भी संदेह 


कृपा-कोशल 

( स्वयिता--पं ° श्रीभवदेवजी झा, एम्‌० ए०, साहित्य-शास्त्री ) 
कपानाथ ! तेरी कृपा-शक्ति जगम, 
अनोखी सुधा, नित्य बरसा रही है। 
तुम्हारी छपामे छिपा भाच अनुपम, 
उसीकी छरा विश्वमै छा रही है) 


पिता-रुपसे 


हो तुम्ही जीव-पालक, 


खुदहदूरूपसे हो तुम्ही जन-सहायक । 


तुम्ही 
उसीसे 


तुम्ही भोगसे रोकते रोग 


देकर) 


मातृ-वात्सल्य देते प्रज्ञाको, 
सकल सृष्टि सुख पा रही है । 


तुम्हीं योग देते सभी भोग लेकर । 
विविध रूपमै एक तेरी झलक है। 
प्रति नित नये पाठ सिखला रही है। 


पतित, दीन भी दुळेभा भक्ति पाते 


कलाहीन, 


निगुण शुणीको रिझाते । 


न्त ककी क तुम्हारी कृपा नित्य क्या-क्या; 
अ चमत्कार रु 
_अनूठे च दिखला रही है। 
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वेखानस भगवच्छास्रमें भगवत्कृपा तथा उसकी प्राप्तिके साधन 


( लेखक-श्रीचछपत्चि भास्कर रामक्कष्णमाचार्युङ, बी०ए०,' बी०एड्‌० ) 


वेखानस आगम या भगवच्छास्र भगवान्‌ श्रीविष्णुको 
ही परदेवता मानता है । उक्त परदेवता भगवान्‌ श्रीविष्णुने 
संसारपङ्कनिमग्न जीवोंका उद्धार करने-करानेके लिये 
इस प्रृथ्वीपर अर्चीरूपसे अवतार लिया तथा उक्त अमिरूपसे 
विभिन्न क्षेत्रॉमे अवतरित भगवानके. श्रीविग्रहोंक्री अर्चा- 
विधिके निर्देशके लिये एक दिव्य पुरुषको उत्पन्न किया) 
जो 'विखनस? मुनिके नामसे प्रसिद्ध हुए । उनके द्वारा 
प्रवर्तित विष्णु-उपासना-पद्धति वैखानस भगवच्छात्र या 
वेखानस आगमशास्त्र कहलाता हें । श्रीमगवानका उक्त 
अवतार भी, जो अर्चावताररूपसे प्रसिद्ध है, उनकी कृपाकी 
भाँति ही विलक्षण है । इस प्रकार यह सिद्ध है कि साक्षात्‌ 
श्रीभमगवानकी ही तरह उनकी अहेतुकी कृपा भी नित्या तथा 
स्वव्यापिनी है । इसी प्रकार अर्चोरूपर्मे भगवान्‌ भी नित्य सर्व- 
व्यापी हैं। उक्त अर्चारूपमै अवतरित भगवान्‌ श्रीविष्णुकी 
उपासनाके दो प्रकार हैं-वेखानस-आगम एबं भागवतमत | 
यहाँ बेखानस भगवच्छात्रमें उपासनाके प्रकारोंका, 
जिन्हें अपनाकर कृपा-प्राति की जा सकती है, दिग्दशन 
कराया जा रहा है | 

बिराट भगवत्खरूपकी उपासनाके दो प्रधान भेद हैं- 
अमूर्त और समूर्त । इनमें समूर्त रूपकी उपासनाको ही श्रेष्ठ 
बतलाया गया हैं--- 

भग्नौ हुतममूतँ प्रतिमादि ससूतं तच्छेष्ठं च । _ 

( विमानार्चनकश्प ) 


इस (समूर्त ) उपासनाके चार प्रधान अङ्ग हैं-- 


जप, हुत, अर्चन और ध्यान । उक्त चार प्रकारके साधनौको 
अपनाकर भगवानक्री कृपा-प्राप्तिक लिये यत्न करना ही 
साधककी परम बुद्धिमत्ता एवं सौभाग्य है । 

अब उक्त भगवच्छात्रके अनुसार उक्त चार साधनोंका 


विवरण देखें-- FN 
जप-- सावित्री पूर्व मधक्षरं द्वादशाक्षरं 
च भगवन्तं ध्यात्वाभ्यसेत स जपः |? 


«वहे सावित्री ( गायत्री )को जपकर वेष्णवी ऋचाओं . 


एं अष्टाक्षर और द्वादशाक्षर महामन्त्रोंका भगवद्भ्यानके साथ 


अभ्यास करना “जप? हैं |? 
हुत--भग्निहोत्रादिपु मु यद्धयते तद्धुतं होमः । 


अग्निहोचमें जो हवन क्रिया जाता है, उसे "हुत? अथौत्‌ 
होम कहते हैं |” छ र 
'यज्ञो वे विष्णु?) “वासुदेवपरा सखा आदि पदसमूह 
यज्ञका परमार्थ विष्णुको ही निरूपित करते हैं। इनके 
अतिरिक्त 
ब्रह्मापेणं ब्रह्म हवित्रह्माग्नौ ' ब्रह्मणा हुतम्‌। 
(गीता ४ । २४ ) 


अहं क्रतुरहं यज्ञः ' स्वधाहमहमौषधम्‌ । 
मन्त्रोऽह महभमेवाञ्यमहमग्निरहं हुतम्‌ ॥ 
हि (गीता ९ । १३) 


--आदि इलोकॉर्मे-यह्द सब कुछ भगवन्मय हे--इसी 
तथ्यका प्रतिपादन किया गया है । 

अर्चन--शहे देवायतने वा वेदिकेन मार्गेण प्रतिसादिपु 
पूजयेत्तदचन च ॥ 

“अपने धरमेँ या देवालयमें वैदिक मार्गके अनुसार 
प्रतिमा आदिके रूपमें भगवानकी पूजा करना “अर्चन? है |” 


` यहाँ आदि? शब्दसे शालप्राम कलश आदिका ग्रहण विया 


जा सकता है | यह अर्चन दो प्रकारका होता हे--निय 
अर्चन तथा नैमित्तिक अर्चन | इनमें नित्य अर्चन कर्ताके 
आत्मकल्याण और लोककल्याणके लिये किया जाता है! 
नैमित्तिक अर्चनके दो भेद हैं--शान्तिक एवं पौष्टिक | शान्तिक 


- अर्चन दिव्य, आन्तरिक्ष और भौम नामके तीनों अङ्कती- 


की शान्तिके लिये किया जाता हे तथा कर्ताकी विशेष पुष्टिकै 
लिये किया जानेवाला अर्चन 'पौष्टिक' कहलाता है । 
भगवत्कृपा-प्रातिके चारों साधनोंमें अर्चन? सर्वश्रेष्ठ है 
उससे सभी मनोरथ पूरे हो सकते हैं-- 

तेष्वचनं सचौर्थ साधनं स्यात्‌ । 

` ध्यान--जीवात्मना परमात्मचिन्तनं ध्यानं च । 

“जीवद्वारा परमात्म-चिन्तन ही ध्यान कहा 
जाता हे । इस ध्यानके दो मेद हे निप्पल! 
और प्सकल । “निष्कल” ध्यानमें इस ्र्मण्डानतव दिव्य 
परमात्माका दूधमें धी अथवा काष्ठमें अग्निकी तरह चिन्तन 
किया जाता है । “सकल? ध्यानमें परमात्माके पञ्चमूर्ति 
प्रकार-मेद जानकर. चिन्तन किया जाता हैं। ेल्‍ 

उक्त प्रकारसे भगवानकी अर्चना करके चारों प्रदा 
मोक्ष ( सालोक्यादि ) प्राप्त करना मानव-जीवनका साफल्य 
तथा भगवत्कृपाका चरम फल है | 


७. 


ह शरीरामातन्द-सम्मरदायमे भगवत्छृपा ॐ 


त त न 0044 क केक 
श्रीरामानन्द-सम्प्रदायमें भगवत्करपा 


( छेखक--श्रीवेदेद्दीकान्दशरणजी ) 


श्रीरामानन्द-सम्प्रदाय प्रपत्ति--शरणागति और 

भगवल्कृपाके आश्रयपर ही विशेष बळ दिया गया है । चरम 

लक्ष्य प्रधुप्रातिका उपाय भी उनकी झुपामे संनिहित है, 

इस कुपावलम्बित्वसे भगवान सहज प्रपत्ति सिद्ध होती हैं । 

भगवत्कुपाका आश्रय ही इस सम्प्रदायका चरम मन्त्र है-- 
सकृदेच प्रपन्नाय तवास्मीति च याच्चते। 
अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ ब्रतं मम) 

( वा० रा० ६। १८।३३) 

“जो एक बार भी शरणमे आकर भैं तुम्हारा हूँ 

ऐसा कहकर मुझसे रक्षाकी प्रार्थना करता है, उसे में समस्त 

प्राणियोसे अभय कर देता हूँ यह मेरा सदाके लिये व्रत है ।? 


इस मन्त्रके “परपन्नाय? पदसे प्रपत्ति, शरणागति या 
भगबत्कृपाबलम्त्रिवको ही परम साधन था उपाय 
कहा गया है-- | 
प्रपन्नायेति 
उपायत्वं 


पदतस्तूपायस्थानसुच्यते । 
भगवतस्तवेति पद्तस्तथा ॥ 
( श्रीवे० म० भा० ४५ ) 
पुन; प्रभुकृपापर अवलम्बित रहना ही इस मन्त्रका 
अनुसंधानार्थ कहा गया है- ` 
निर्भरत्वानुसंघानमचुसंष्यर्थ उच्यते ॥ 
( श्रीबे० म० भा० ५२) 
इसी प्रकार इस सम्प्रदायके मन्त्रद्वय भी प्रभु-कृपा- 
बलम्पिस्वका ही प्रतिपादन और उपदेश करते हैं-- 
'श्रीसद्रामचन्द्रचरणो अपने ? 
“श्रीमते नसः |? 
प्रथम मन्त्रम शरणम्‌? पदसे भगवत्कृपावलम्बित्वकी उपाय 
तथा “प्रपद्ये? पद्से उस उपायका अध्यवसाय कहा गया हे--- 
शरणेंति पदेनेवोपायसद्वि्हो ख्॒धेः। 
उपायाभ्यवसायस्तु प्रपय इति वण्यते ॥ 
( श्रीवै० म० भा० ३७ ) 
इस सम्प्रदायमै दैनिक त्रिकाल-प्राथनामें भी भगवत्कृपाको 
ही स्मरण करने-करानेका विधान है-- 


शरणं 
रामचन्द्राय 


जगत्पते श्रीक जगन्निवास 

प्रभी जगत्कारण 

नसो नमः कारुणिकाय ते सदा 
पदाब्जयुग्मे तव भक्तिरस्तु मे॥ 

( श्रीवै० म० भा० ११९ ) 


रासचन्द्र । 


प्लक्ष्मीपते ! आप जगत्के स्वामी हैं, सम्पूर्ण जगत्‌ 
आपमें ही निवास करता हें। स्वामी रामचन्द्र | आप ही 
जगतूके कारण हैं । आप करुणानिधानको बारंबार नमस्कार 
हे | आपके युगल चरण-कमलोग मेरी भक्ति सदा बनी रहे |? 


खामी श्रीरामानन्दाचायंजीने जीवोंकी परम दयाळु प्रभुकी 
शरणमे जानेका ही उपदेश दिया है-- 


ग्राप्तुं परां सिद्धिमर्किचनो जनो 
द्विजादिरिच्छन्दारणं हरि घज्ेत्‌ । 
परं दयालुं स्वशुणानपेक्षित- 
क्रियाकळापादिकजातिभेदस्‌ ॥ 
( श्रीवें० म० भार १२४ १ 


धरा विद्धिको प्रास करनेकी अभिलाषा रखनेयाले किसी 
भी हिजादि ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य आदि ) अकिंचन 
मनुष्यको उन श्रीहरिकी शरण ग्रहण करनी चाहिये, जो 
परम दयाळ हैं और अपने गुणोंद्वारा ( अपनी प्रातिके लिये ) 
क्रियाकलाप और जातिभेद आदिकी अपेक्षा नहीं रखते | 


शरणागत भक्त याचना करता है-- 


'है जगदीश ! जगतमे मेरे उद्धारके लिये सुलभ अथवा 
असुलभ कोई भी गति नहीं है । केवळ आपके चरणकमल ही 
मेरी गति हैं । दे शरणदाता ! मैं करोड़ों अपराधोंका पात्र हूँ । 
दरिद्रता ही मेरा मित्र है।अतः इस संसारके बन्धनको 
काटनेके लिये तीर्थराज हो जाइये । हे सर्वशरण | मेरै 
उद्धारके लिये मुझमें शक्ति नहीं है । अतएव आपके 
चरण;मिं मैने अपना अर्थणरूप भार न्यास किया है |हे 
विमो ! आप ही अगतिके गति हैं | हे शरण्य | आपके 
चरणकमलौकी में अपना आश्रय बनाता हूँ | 


२४६ 


# नमामि भक्तवत्सलं छृपालुशीलकोमलम्‌ % 


प 1 


गुंणवानोका यह स्वभाव है कि वे उपकारका वदला 
न चाहते हुए भी परोपकार क्रिया करते हैं, इस 'वातको 
+ ख्य र [नत $ 
साख्यद्शन भी मानता है-- 
“स्वभाव एवायं गुणवतां यदनुपकारिष्वप्युपक्कारकरणम्‌? 
( सांख्यकारिका) सांस्यचन्द्रिका-टीका ६० ) 
आचार्यचरणके अनुसार दुशेंपर भी दया करना 
सत्पुरुषोंका निर्मल माग हे, दयाछताके लिये कुछ भी 
र र त्स हे 
कार्य अकार्य नहीं है । 


अनन्त कमंप्रवाहके द्वारा इस संसार-सागरमै चिरकालसे 
ड्रबते-उतराते, जन्मते-मरते हुए अस्वतन्त्र जीवोंके ऊपर 
प्रभुकी वह निहेंतुकी कृपा निरन्तर बरसती हे और ( अनन्य- 
भक्तिसे ) भगवक्कपाद्वारा ही उन्हें भगवत्प्राप्ति या मोक्षप्राति 
होती हे-- 


क्रम॑प्रवाहेण तु चेतनस्य 

मझस्य संसारमहार्णवे सिरम्‌। 
उपर्यहो संसरतोऽवश्ञस्य 

कृपोद्भवत्येच हरेरहेतुक्रा ॥ 


( श्रीबे० म० भा० ९१) 
संत आश्वासन देते हैं-- 

“ये दयासागर, दीनबन्धु भगवान्‌ अपने भक्तोंका भजन 
करनेके लिये उत्सुक रहते हैं तथा स्वजनांपर अल्पमात्र भी 
दुःख देखकर दुःखित हो जाते हें । “हे प्रणतजनोके दुःख 
दूर करनेवाले नाथ ! में आपका दास हूँ और इस समय 
भवसागरमें पड़ा हुआ हूँ ।--एऐसा सुनते ही भगवानका 
हृदय पिघळ जाता है; क्योकि उनकी दयाछताकी सीमा नहीं 
हे । दे जगन्नाथ | अपने दीनजनकी रक्षा कीजिये | विभो ! 
आप ही मेरे रक्षक बनिये 1--इस प्रकार अन्तह्व॑दयसे 
निकली हुईं वाणीका अनुपालन भगवान्‌ सतत करते रहते हैं । 
दयापरवश भगवान्‌ अभिमानद्यून्य तुम्हारे ऊपर अवश्य 
दया करेंगे ) वे शबरी, सुग्रीव ओर गजके स्वामी हैं, अतः 
ठुम्हारी उपेक्षा नहीं करेंगे?--- 

भगवान्‌ स्वभक्तभजनोत्सुकतां 


बिभ्दते दयारससरिज्नळधिः । 
व्यथते ज्यथालूवमपि । स्वजने | 
परिवीक्ष्य दीनजनबन्धुरयम्‌ ॥ 


भववारिनिधो 
पणतातिंनाशन जनोऽद्य तब । 
इति श्वण्वतो द्रवति तस्य मनो 
नहि सीमितास्ति तदनुग्रहिता ॥ 
पाहि निजदीनजनं 
शरणं त्वमेव भव मेऽद्य विभो । 
इति वाचमेच हृदयाद्‌ गरिता- 
मचुपालयत्यपि हरिः सततम्‌ 


पतितोऽहमस्मि 


जगदीश 


१ 


सुतरां दयापरवशों भगवान्‌ 
दयितेव वो गलितमानभुवाम्‌। 
शबरीकपीशगजराजपतिः 


स उपेक्षणे नहि करिष्यति वः] 


इस प्रकारं इस सम्प्रदायका तात्पय एकमात्र भगवत्कृपामे 
ही प्रतिष्ठित हे-- 


विहाय चान्यत्‌ परमं दयालु 


राप्यं समथं निरपाथमीश्वरम्‌। 
उ पायमेतेऽध्यवसीय सुस्थिता 
जेयाः प्रपञ्ताः सततं हरिग्रियाः ॥ 


( श्रीवै० म० भा० १३०) 


“जो भक्त अन्य उपायका परित्याग करके प्राप्त करने 


योग्य, सर्वसमर्थ, अपायरहित) परम दयाळु परमेश्वरकी 


शरण ग्रहण करके सदाके लिये निश्चिन्त हो जाते हैं, वे ही 
श्रीहर्कि प्यारे भक्त हैं और उन्हींको शरणागत समझना 
चाहिये |? 


करुणासिन्धु, उदारकीर्ति, अचिन्त्य एवं अखिलबैभव- 
सम्पन्न भगवान्‌ श्रीविष्णुका दूसरोंके दुःखको सहन न करना 
अप्राकृत मनीषियोंद्वारा श्रेष्ठ दया कही गयी हे-- 

दयान्यदुःखस्य निगयते बुपे- 
रप्राक्रतेस्तेरसहिष्णुता 

सुदारकीते 

ससुदारकीत- 

विंप्णोरचिन्त्याखिलमभवस्थ ॥ 


( श्रीवे० म० भा० ९७) 


स्तुता । 
कुपासहाब्धेः 


श्रीरामानन्द-सम्प्रदाय केवळ उसी दृया--झृपाकी 
आकाङ्का रखता है | 


# शाक्त-मतर्म भगवतीकी छपा और उसको प्राप्तिके साधने * 
i 


त ली 


त 0 RSI 
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शाक्त-मतमें भगवतीकी कपा ओर उसकी प्रापिके माधन 


( हेखक--डोाँ० श्रीरासमोहन यक्तवर्ती, एम्‌० ५०+ पी-९न्‌० डी० ) 


ऋग्वेदके दराममण्डलका १र५्वाँ सूक्त 'देवीसुक्त'के 
नामसे अभिहित खिया जाता हे । आद्या शक्ति जगजननों 
देवी भगवतीके स्वरूप और महिमाका कीतन इस सूक्तकी 
गमे खा २ २३ [ou > चि 
आठ ऋचाओमे हुआ हे । दुर्गोसप्तशतीमें निर्दिष्ट हे कि 
राजा सुरथ तथा वेश्य समाधिने देवीसूक्तःका जप करके 
जगदम्बरिकाके दशनकी अभिलाषासे तपस्या की थी-- 
“स च वेश्यस्तपस्तेपे देवीसूक्तं पर जपन्‌ ।' 


( १३। १०) 

यह देवीसुक्त चण्डीतत्तवमे प्रवेशके लिये द्वारस्वरूप 

है । देवीसूक्तमे जो मन्त्रस्वरूपा हें, वे ही सप्तशती 

बिग्रहवत। हें । देवीसुक्तका यह विग्नह हूं श्रीमहादेवी 
भगवती =ण्डिका हैं । 


देवीसूक्तके पॉचबें ऋक्रमे आधया शक्ति भगवतीके वचन 


अहमेच स्वयमिदं वदासि जुष्ट देवेमिहत मानुषेभिः । 
यं कामये तं तमुग्रं कणासि तं ब्रह्माणं तरूर्वि तं सुमेधाम्‌ ॥ 
( ऋक्‌० १० । १२५। ५) 


(बताओ और मनुष्योंके द्वारा सेवित इस ब्रह्मतत्त्वका 
उपदेदा में स्वयं करती हूँ । मैं आराधित होनेपर जिसे 
नाददत हूँ, श्रेष्ठ बना देती हूँ; उसे ब्रह्मा, ऋषि अथवा 
उत्तम प्रज्ञाशाली बना देती हूँ ।? 

इससे ज्ञात होता है कि आद्या शक्ति भगवतीवी इच्छा या 
कृपाने हौ जाव अभ्युदय और निःश्रेयस प्राप्त कर सकता है । 

'सदाभ्युद्यदा भवती प्रसज्ञा' ( दुर्गासप्तशती ४ । १५ ) 

“आप प्रसन्न होनेपर अर्थात्‌ कृपा करनेपर सवदा अभ्युदय 
प्रदान करती हू? 

सैपा प्रसक्षा वरदा नृणां भवति सुक्त । 

(वही १ । ५७) 
भ्यु दी प्रसन्न हेनिपर अर्थात्‌ क्रपा करनेपर मनुष्योंकी 
मत्तिके लित बरदाची होती हैं |? 

तन्मासे अनुसार गाक्तिका कृपाके विन! मुक्ति सम्मव 
नह है । सुप्रासड शाक्तदाश्शनिक तस्त्राचाय॑ भारररगय 


'न च सोचनस्य शिवफकार्यखात्‌ कर्थ तत्र देव्या 

¢ र = 
कतृत्वम्‌ ? इति वाच्यस्‌। मोचकन्चशक्तिमन्तरेण शिवस्प 
तद्योगेन मोचनकरतृताया 


अन्वयब्यतिरेक्राम्यां 
e 
स्वीकतु युक्तत्वात्‌ ।? 


शक्तायेय 


अर्थात्‌ मुक्ति प्रदान करना थ्िवजीका काय है अयाय 
इस विपयम देवीका कृत्व केसे होगा ?--यह कहना ठीक 
नहीं है । मोचकत्वरूपा शक्ति न रट्नेपर शिवजी उमे नहीं कर 
सकते | अतएव अन्वय-ब्यतिरेक्रस्यायके अनुसार शक्तिका 
मोचन-कर्तृत्व स्वीकार करना ही युक्तिसङ्गत है। इसी कारण 
दुगोस्षशतीमे कहा गया हे-- 


सा विद्या परमा सक्तहेतुभूता सनातनी | 
(1५७) 
चि संसारसे मुक्तिकी कारणस्वरूपा परम त्रहाविद्रा- 
स्वरूपिणी और सनातनी हैं । 


ढुगोसतशतीके प्रथम अध्यायमे उल्लिखित द्वै कि 
महर्षि मेधाने महाराज सुरथक्रो महामायाके तत्त्वका उपदेश 
देते समय कहा है--“महामाया ही सर्वेश्यरेश्वरो ह| 
केबळ उनकी कृपासे ही जीव मुक्ति प्राप्त कर सकता है। अन्य 
कोई उपाय नहीं हैं | 


देवीमागबतमें इसी बातवो विस्तारपूवक कहा गया हे 
तथा निमित्तभूतास्ते बद्यविष्णुमहेश्वरा: । 
कल्पिता: स्वस्वकार्येषु प्रेरिता लीलया स्वी । 
ते तां ध्यायन्ति देवेशा पूजयन्ति परां सुदा ॥ 
ज्ञात्वा सवेश्वर शस सृष्टिस्थिति विनाझिनीमू । 


(५ । ३३ । ६२--६५) 
'महामायाने ही ब्रह्मा, विष्णु और'महेश्वरको रि 
और संहारके कार्यमै नियुक्त कि बा क कट 
॥ सेह यम नियुक्त किया हे । वस्तुतः बे हुं स्वये 
सत्र कुछ कर रही हैं, केवल छीलाके ल्थि ही उन्होंने इन्हें सूष्टि 
आदि कार्योमे नियुक्त कर रखा हैं। वे प्रधान देवता 
शक्तिरूपिणी महामायाको सृष्टि-खिति-लयकारिणी और सर्व- 

पवानरुपम जानकर ध्यान करते हूँ तथा पर मे 

प ॥ न मानन्दमै 

दो पूजा करते हे | | हर 
तस्या देव्या: ग्रसादश्य यस्योपरि भवेन्नृप । 

स एव मोहमत्येति नान्यधा धरणीपते ॥ 


( देवीभागवत १० । १० | २५ ) 


२४९ 


“हे राजन्‌ ! जिसके ऊपर उन देवीकी कृपा होती है, वही 
व्यक्ति मोहका अतिक्रमण . कर सकता है, अन्यथा कोई 
उपाय नहीं है ७ 


साधककी तपस्या और भगवतीकी कृपा-- 


झाक्तमतके अनुसार भगवतीकी कृपा या प्रसादके बिना 
केवळ तपःशक्तिके द्वारा सिद्धि प्रास करना सम्भव नहीँ है 
अर्थात्‌ साधककी तपस्या ओर भगवतीक्री कृपा--इन दोनोंके 
एकत्र होनेसे ही सिद्धि प्राप्त होती है । उपनिषद्के अनुसार 
तपःप्रभाव या देवप्रसाद, अर्थात्‌ साधककी तपःशक्ति और 
परमात्माकी कृपा--इन दोनोंके संयोगसे ब्रह्मज्ञानकी प्राप्ति 
या मुक्ति होती है-- ' 

तपःप्रभावाइईवम्रसादाच ब्रह्म ह सवेताश्वतरोऽथ विद्वान्‌ । 

( इवेताश्वतरोपनिषद्‌ ६ । २१ ) 

“शवेताश्वतर ऋषिने अपने तपःप्रभाव और देवग्रसादसे 
ब्रको जान लिया था |! 

इस सम्बन्धमें योगी श्रीअरविन्दने “he Mother’ 
में जो लिखा है, वह विशेषरूपसे ध्यान देने योग्य दै-- 

“There are two powers that alone can 
effect in their conjunction the great and 
difficult thing which is the aim of our 
endevour, a fixed and unfailing aspiration 
that calls from below and a supreme 
Grace from above that answers.’ 

( The Mother p. I) 

अर्थोत्‌ जो महान्‌ और दुरूह कार्य हमारी साधनाके 
लक्ष्य हैं, वे दो शक्तियोंके संयोगसे ही सम्पन्न हो सकते हैं, 
एंक नीचेसे आवाहन करनेवाली खिर और सतत स्पृहा है 
और दूसरी भगवत्कृपा है, जो ऊपरसे उस आवाहनका उत्तर 
देती है । 

दुर्गोस्सशतीमै महर्षि मेघाद्वारा महाराज सुस्थको चर्म 
उपदेशा दिये जानेका उल्लेख मिलता है-- 


ताझुपेहि महाराज शरणं परमेश्वरीम्‌ । 
आराधिता सेव नृणां भोगस्वर्गापवर्गदा ॥ 
(१३ । ४-५ ) 


व्हे महाराज सुस्थ ! उन्हीं परसेश्चरीकी शरण प्राप्त करो! 
आराधिता होनेपर वे ही मनुष्योंको इहलोकमें अभ्युदय और 
परलोके स्वर्गसुख तथा मुक्ति प्रदान करती हूँ | 


साधकके लिये भगवतीकी शरणागति ही श्रेष्ठ सावन 


SOT 


[as (५ 
+ नमामि भक्तवत्सलं छपालुशीलकोमलम्‌ ॐ 


है। सिद्ध जिस प्रकार सरलमावसे सब विषयोमें सम्पूर्ण रू 
जननीपर निर्भर करता हैँ, उसी प्रकार सर्वतोभावेन शरणा' 
होकर जगदम्बाकी उपासना करनेपर वे भक्तको धर्म, अ 
काम ओर मोक्ष--यह चतुबर्ग प्रदान करती हैं | 

इस सम्बन्धे श्रीरामकृष्ण परमहंसका निम्नलिखि 
उपदेश विशेषरूपसे याद रखने योग्य है---बच्चा बहुत दौड़ 
धूप कर रहा है, यह देखकर माँको दया आती है, अत 
छिपी हुई माँ आकर प्रकट हो जाती है। उसकी इच्छ 
होती है कि बच्चा थोड़ी देर दौड़्यूप केरे फिर मैं उरे 
गोदीम उठा ढैँ। वह लीलामै इस संसारकी रचना करतं 
हे । उसकी शरण ग्रहण करना ही हमारा चरम लक्ष्य है| 


केवल साधनाके द्वारा इवरका दर्शन नहीं होता । इसवे 
लिये ईश्वरकी कृपा चाहिये | इसे परमहंस श्रीरामकृष्णदेः 
एक भव्य दृष्टान्तद्वारा समझाते एँ--“किंतु हजार चेष्टा करो: 
उनकी कृपा न होनेसे कुछ नहीं हो सकेगा । वे श्ञानस्‌ हैं । 
उनकी एक किरणसे इस जगत्‌में ज्ञानका प्रकाश होता हैं 
तभी हम एक दूसरेको जान पाते हैं, जगतूर्मे अनेक प्रकारकी 
विद्या उपार्जित करते हैं | सार्जेट ( सैनिक अधिकारी ) रातके 
अँधेरेमे लालटेन लेकर घूमता हैं तो उसका मुख कोई नहीं 
देख पाता) किंतु उस प्रकाशसे वह सबका मुख देख ठेवा 
है और दूसरे लोग भी एक दूसरेका मुख देख पाते हैं। 
यदि कोई साजँटको देखना चाहेगा तो इसके लिये उतै 
उससे प्रार्थना करनी पड़ेगी, “कृपा करके एक बार प्रकाश 
अपने मुखकी ओर फिराइये ॥ इसी प्रकार हमे ईश्वरसे 
प्रार्थना करनी पड़ती हे कि “प्रभो ! कृपा करके दिव्य ज्ञानका 
प्रकाश अपने ऊपर एक बार धारण कीजिये जिततते मै 


आपका दर्शन कर सकूँ !? ५ 
भगवतीकी कपा-प्राप्तिके लिये साधन।ए- 
पराशक्ति भगवती महामायाकी कृपा-प्राप्तिके लवि 
आराधनाकी एकान्त कर्तव्यताके वित्रयर्मे पुराण तथा तरर 
शास्त्रमें बहुत-सी उक्तियाँ और विस्तृत विधि-विधान वर्णित 
हैं । शैव नीलकण्ठ देवीभागवतकी टीकाकी उपक्रमणियार्ग 


कहते दे" 
आराध्या परमा शाक्तिः सर्वैरपि सुरासुरः । 
माठुः परतरं किंचिदधिकं भुवनत्रय ॥ 


घिन धिग धिग धिक चतज्जन्म यो न पूजयते शिवाम्‌ 1 
he i स शग 
जननीं सर्वजगतः करुणारसखागराम्‌ ॥ 


सार त १ झट ह हस्या ही गुट द दा ला 
छ खाछ-हदम जवेधरसीरी पया बर काळी ए 


ह न चल सवल कोअर क 


सह परमा झि , स्ावतौ देधानच अहि 
मीरे हारा व्ाराचनीया हैँ, जिमुवनर्मे मातासे बढ़कर 
पूखनीया और कौन है ? कलो मनुष्य सवंजगत्‌की जननी 
द्यामयी मङझ्छलूपिणी भगवतीकी पूजा नहीं करता, उसे 
जन्मको बारंबार धिक्कार है |? 
विडिपूघंक आराघनाकी कतब्पताकै बिष्यसै शास्त्र 
कहता है कि जद बायुकी उपलब्धि नहीं होती तय भी घास 
रहती है, किंतु वह पंखा झलनेसे उपलब्ध होती है। इस्री 
प्रकार जगन्माता भगवती चण्डी सर्वत्र सर्वदा विद्यमान होनेपर 
भी डाधनाके बिना उपलब्ध नहीं होती। 
भगवतीकी कपा-प्रासिके लिये वन्‍्त्रशाजमें शो छाषन 
बताये गये ई---( १ ) ध्यान और (२) जप-- 
भारौ ध्यान ततो भन्म च्यारस्दान्ते सरु चणे । 
ध्यावलम्सससायुक्त:ः फीज फिच्योंले साधक म 
“पळ ध्यान; उसके गाद्‌ सन्त; करे । प्यानके अन्त- 
भै भी मन्त्र-जप करे | साधक ध्यान और मन्त्रसे युक्त होनेपर 
शीघ्र सिद्धि प्राप्त कर लेता हैं|” 
अबबात्‌ रायते पश्याद्‌ तश्णास्मम्धः मकता; । 
अपा सिद्धिजपास्सिशिजंपात्लिश्िद संक्षयः | 
“लो मनन करनेपर जाण करता है, वह मन्त्र हे । डड 
मन्त्रका पुनः-पुनः जप करनेसे ही सिद्धि प्रात होती है । इसमें 
संदेह नहीं है |? मन्त्र-जपके साथ मन्त्रार्थकी भावना अत्यन्त 
आवश्यक है । जपसे सिद्धि प्राप्त करनेके छिये कौन-सी 
पद्धतिका अवलम्वन आवश्यक है, इसके सम्नन्धमें तन्त्रशास्- 
में लिला हे-- 
भनःपंदरणं ज्ञं सायं सन्तरा्थेचित्यममू । 
कव्य पत्वसनिवेदो 
“नोनि, पवित्रता, मौन, सन्त्रार्थका चिन्तन, 
अविकळता और अनिर्वेद--मे जप-सिद्धिके कारण हैं |? 


जपसणग्एसिद्देतद: ४ 


Tur 


-दु्एशतीमे लिखा हे कि सइ मेजाके, डपदेशके 
अनुशार राजा सुरथ और समाधि वेंदयने नदी-तटपर 
देदोगी मृण्मयी मूत्तिका निर्माण करके पुष्प, धुप, दीप, हवन 
और तर्पणके द्वारा देवीकी पूजा की थी ( १३।१०)। 

प्रतिमा आदि प्रतीकका अवलम्बन झस्के उपासना करना 
ब्रहास्वरूपकी उपलब्धिका प्रकृष्ठ मार्ग हे | इस सम्पन्धमे 
कुलाणय-तन्त्रकी उक्ति हे-- 


भ० कु० अं० ३२--- 
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शवां सर्वाङ्गजं क्षीर सवेत्‌ स्तनगुस्रादू यतः । 

तथा सर्वत्रगो देवः प्रतिमादिषु विराजते ॥ 

मायके इवो ज्ञ-्यंचारी रक्तसे दुग्यकी उत्पत्ति हानेपर सी 
जैठे दह केवळ उसके स्तनके अग्रभागणे निकलता हे, उसी 
प्रकार जिश्वव्यापी देवताके सर्वत्र अघिप्रित दोनेपर भी 
प्रतिमरूपमे ही उसके खरूपकी उपलब्धि होती है ७ 


के सतसे ( १३ । ११में ) आये हुए “निराहारी यताहारीः 
पदंद्दयके हारा रखना-जय सूचित हुआ है । साधसाके मार्गमे 
रसना-जयकी अत्यन्त आवश्यकता ६ । इसके दुष्करत्वके 
सम्बन्धर्म श्रीमद्धागवतर्म कहा गया है--- 

तावज्हितेन्हियो न स्यादू चिजितामपाम्क्रियः 
जिले रसे ४ 

( श्रीमद्धा० ११ । ८ । २१) 

“साधक अन्यान्य इन्द्रियोकी जीतनेपर भी जबतक रसना- 
को नहीं जीत लेता; तबतक जितेन्द्रिय नहीं होता | रसमापर 
विजय प्राप्त कर लेनेपर सारी इन्द्रियॉपर विजय प्रात द्दोती है| 
ननोतिप्रइ-- 

दुर्गीसतशती ( १३ | १९ १ आये हुए “तन्मलस्को' 
पदके द्वारा मनोनिग्रह जान पड़ता है और 'सम्ाहितौ:के द्वारा 
सन और रसनाके सिवा अन्य सारी इन्द्रियोपर विजय प्राप्त 
करना सूचित द्वोता है । मन और रसना-जय अत्यन्त दुःसाध्य 
होनेके कारण इनका एथक्‌ उल्लेख किया गया है | 


झगदतीको छुपाए खदेपुरुकार्थछी लि 


भगवती चण्डिकाने सुरथ और उमाधिकी साधनाओे 
परिदु्ट होकर उमको अपने दशनसे कृतार्थ कर दर माँगनेके 
किये कहा-- 


पशा 
RA! स्ती [1 


न जयेदू रसने यादखिलं सबै 


मतात. आाव्वतो झव परेसु दासि ससू ३ 
( दुर्गासप्तश्ती १३ । १५ १ 
“ठुस दोनों मुझसे जो माँयोगे, वह सब पाओगे | झै 
संतुष्ट होकर वह तुमलोगोंको प्रदान करूँगी | 


धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष--इन चतुर्विध पुरुषा्थोमे 
साधक अपनी रुचि और अधिकारके अनुसार जो-जो मागता 
है) भगवती उसको वढी प्रदान करके इतार्थ करती है 
सूत-संदवितामें लिखा है--- 


२५० 
उपासते थे परमां सवलोकेक्रमातरम्‌ । 
तेऽभौष्टं सकल यान्ति विद्यां झुक्तिम्रदामपि ॥ 
(४।१३।३३) 


“पो सब छोयोंकी एक मात्र परसवात्सल्यमयी साताकी 
उपासना करते हँ, उनके समस्त मनोरथ पूर्ण हो 
जाते हैं, यतिक कि उन्हे मुक्ति-प्रदायिनी ब्रह्मविद्या भी 
प्राप्त हो जाती है ॥ 


कृपा-प्रासिका श्रेष्ठ उपाय शरणामति-- 

दुर्गासप्तशतीके नारायणी-स्तवमे ' देवगण शक्तिरतुति 
करते है 

आरणागतदोनारतपरिक्राणपरायणे | 


सवस्यासतिहरे देवि . नारायणि नमोऽस्तु से ॥ 
९ ११। १२) 


है देवि | आप शरणागत; दीन और आतंजनोंकी रक्षा 
करनेवाली तथा सबके क्लेशीका नाश करनेवाली हे | हे 
नारायणि ! आपको प्रणाम है ।? 
अदिंदुंध्न्यसंहितामे शरणागतिके लक्षण इस प्रकार 
धर्णित दै-- 
भाजुकूल्यस्थ संकंपः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम्‌ । 
रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तृत्ववरणं तथा ॥ 
आत्मनिक्षेपकापेण्ये पड्विधा शरणागतिः ॥ 
( ३७-२८-२९ ) 
४ १) प्रीतिजनक कार्यमें प्रदृत्तिः ( २ ) प्रतिकूल 
कायसे निवृत्तिः ( ३ ) वे रक्षा करेंगे, यह इद 
विश्वास) ( ४ ) रक्षके रूपमे उनको वरण करना)(५) उनको 
आत्मसमपेण करना और ( ६ ) (रक्षा करो, रक्षा करो--- 
कहकर देन्य और आर्चिप्रकादा--ये छः प्रकारकी शरणागति- 
के लक्षण हैं |? 
शरणागत) दीन और आर्च संतानकी रक्षा करना ही 
जगदम्बाका स्वभाव और बरत दै | अतएव मातृभक्त शंकरा- 
चार्यने 'हुरगापराधक्षमापनस्तोचःमैं भगवती दुर्गीके श्रीचरणॉसे 
प्रार्थना की है-- 
भापत्सु मझः स्मरणं त्वदीय॑ 
करोमि दुर्गे करुणाणवेशि । 


नेतच्छठत्चं सम भावयेथाः 
क्वुघावषात्ती जननीं स्मरन्ति ॥ 


(हे कृपासागरेवरि ! दुर्गे ! में आपत्तिमें निमग्न होकर 


# चसामि भखषस्स्चखं फपादुशीखफोमरदद ॐ 
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आपका स्मरग करता हूँ । माँ | इसे मेरी शठता ! 
समझियेगा; क्योंकि ज संगान क्षुधा-तृषासे कातर हो उठ 
है तो माँको ही याद करती है ।? 
जगदस्वे विचित्रमत्र कि 
परिपूर्णा करुणास्ति चेन्मयि । 
अपराधपरम्परादृ तं 
नहि माता समुपेक्षते सुतम्‌ ॥ 
( अपराषक्षमापन स्तो० ११, 
है अगन्मातः | आपकी जो मेरे ऊपर सम्पूर्ण कणा है; 
इसमें आश्चर्य क्या दै ! संतान सैकड़ों अपराध करे तो भी 
छामने उपस्थित होनेपर माता उस पुत्रकी उपेक्षा नहीं करती |! 
“न्रिपुरा-रहस्य? (आहात्यखण्डके ढुगाखोत्र )मे शरणागत 
मक्तकी प्रार्थना सुव्यक्त हुई है-- 
छुगेछु नित्यं  भवलंकळेदु 
हरन्तचिम्ताहिनिगीयंसाणादू | 
ारय्यहीदयाम्छरणागतरत्ति- 


निवारिणी त्यै पर्पिह्वि दुगे॥ 


( ४६ । ८१) 
ुर्यस भषसकटमै पतित इम नित्य डुरन्त दुश्विन्ताल्प 
अबगरके द्वारा ग्रसित दो रहे हँ, हमारा आपके अतिरिक्त कोई 
दूसरा आश्रय नहीं है । है शरणागतकी आतिंको निवारण 
करनेवारी माँ दुर्ग | आप हमारा परिपालन करें | 
माँ भगवतीके श्रीचरणोमें आत्मसमपंण करनेपर संकट 
सुयोगर्मे, विपत्ति सम्पत्तिर्म परिणत हो जाती है | बंगदेशके 
दश भहाविद्याससिद्ध श्रीसर्वानन्दनाथ ( १५वीं सदी )ने 
जगज्ञननीक्रा दर्शन प्राकर कृतार्थ हो; जो अपूव सवन 
क्रिया है, उसमें इस प्रकारकी एक उक्ति दष्ट होती दै-- 
बाघन्ते खलु तावदेव रिपः पापानि ढुएअद्दा 
याचन्न न्नजति क्षणं च हृदयं सातस्त्वद्रीये पदे । 
याते तत्र हृदि प्रयास्ति लखितामेते समस्ताः पुन- 


स्तस्ात्तऽपि न दःखदा न सुखदा माहाव्यरेचत्तच॥ 
( लवीनन्रतरङ्गिणी ७९ ) 


पद जगन्मातः | घबतक जीवका चित्त आपके श्रीचरणॉर्म 
क्षणकालके लिये भी विचरण नहीं करता, तबतक रिपुगण 
पापसमूह वया दुमद नाना प्रकारके बिध्न पदा करते 
रहते हैं; किंठ एक वार आपके पादपद्म मन लग जानेपर 
चे सब पुन; बन्धु बन जाते ई, अतएव वे वस्तुतः सुखदायक 
या दुःखदायक नहीं होते | यद आपकी महिमा दी तो है ॥ 


% श्रीचेतन्यमहप्रभु और भगवत्कृपा * २९१ 
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श्रीचेतन्यमहाप्रमु और भगवत्कृण 


( लेखक--काव्य-वेदान्ततीथे मद्दाकवि पं० श्रीवनमालिदातजी शाक्ती ) 


यास्तासकारि बहुधा निज्सवंशक्ति- 
स्त्रार्पिता नियसितः स्मरणे च कालः । 
लव कृपा सगवनू ससापि 
हुनै बसीरशसिहाजचि वाजुरागः ॥ 
( चेतन्य-शिक्षाषटक २ ) 


पंतादक्षी 


भ्रीचेतन्यमहाप्रभु कहते हैं--हे प्राणनाथ | आपने 
तो जीवोंकी भिन्न-भिन्न रुचिको रखनेके लिये श्रीकृष्ण; 
गोविन्द, सुकुन्द, माघव; नन्दनन्दन; तरजचन्द्रः 
सुरलीमनोदह्दर आदि कितने सुन्दर भावयुक्त मनोहर 
नाम प्रकट किये हँ, फिर वे नाम रीते ही हो, ऐसी बात भी 
नहीं, आपने अपनी सम्पूर्ण शक्ति मी उन सभी नामोंगे 
समानरूपसे भर दी है। जीव किसी भी नामका आश्रय छे, उसे 
उसी नामै आपकी पूर्ण शक्ति मिल सकती है और बैदिक 
क्रियाओंकी भाति आपने उन नामोंके उच्चारणके विषयमे 
देश-काल, पात्र-अपातर; शुद्धि-अशुद्धि आदिका नियमित 
वन्न भी नहीं रखा हे; पर हन्त | आपकी तो 
घुशपर इतनी अहैतुकी कृपा होते हुए. मी 
दुर्भाग्यवश आपके इन नामोमेसे किडी मी तामसे अवतर 
भरा सजा अच्ुराय उत्पल द हेः पाया | 

फिर कहते है-- 


नयि नन्इतयूऊ किंझरं पतितं मां दिषमे अवाम्बुधौ । 


कृपणा तव पादपशजस्थितधूलीसरलं विसिन्तय 0 


( चेवन्य-शिक्षाश्‍क ५ ) 


हे नन्दनन्दन ! वस्तुतः मैं आपका नित्य किंकर हूँ, 
किंतु अब अपने कर्मोके दोषसे विषम संसार-सागरयें पढ़ा शी 
काम, क्रोध) लोम आदि आए मुझे निगलनेको दौड़ रहे हैं, 
दुराशा एवं दुश्चिन्ताकी तरंगोमें इधर-उघर बह रहा हूँ, 
कुसज्ञरूप प्रवल वायु और भी व्याकुल कर रही है, ऐसी 
दशार्गे आपके सिवा भेर कोई भी आश्रय नहीं है | कर्म; 
शान, योग तप आदि भी तृणके गुच्छेके समान 
तेर रहे हैं; पर कया उनका आश्चय लेकर कोई संसार- 
एगरफे पर जा सकता है ! हों, कमी-कमी प्र्ठा तो होवा 


उपाय नहीं हे । 


है कि संसार-सागरमें बता हुआ जन उनको भी पकडकर 
अपने साथ ही इरा लेता हे । आपकी कृपाके बिना को 
गी आश्रय नहीं है । केवल आपकी कृपा ही ऐशी इद्‌ नोझा 
है, जिसका आश्रय लेकर जीव रांसार सागरी अनायास 
पार हो सकता हे । आप शरणागतवत्सल हैं, अत: मुझ 
अनाश्रितको आप अपने चरणकमले संलग्न रजःकके 
समान स्वीकार कर लें | कारण, आपकी कृपाके बिना 


संसारसागरसे मुझ साधन-शूत्यके उद्धारका कोई भी 


सर्वत्र परिपूर्ण भगवत्कृपाके महत्व एवं स्वरूपका निदर्शन 
मन-वाणीका विषय नहीं है; फिर मी उसका यक्तिचित्‌ 
दिग्दर्शन निम्नाङ्कित स्वरचित इतकम कराया गया है--- 


समस्तपुरुपार्थत; प्रथुतता सतां सम्मता 
समस्तजनतारिणी प्रतिसमीक्ष्यमागैव या । 


हरि निजवशे यथा ञ॒भयक्षोदयाकारिणी 
हरेहंदि विहारिणी भगवतः कृपा तां नुमः ॥ 


जो मगवत्कृपा शाज्ोके मर्मश संतोंकी 
काम एवं मोक्षरूप समस्त पुरुषार्थोकी अपे 
भेष्ठ मानी गयी है, प्रतीक्षा करने वे 
जनोंका उद्धार करनेवाली है, अपनी स्वतन्त्र र 
प्रेरणासे मङ्गलमयी यशोदा मैयाद्वारा ्रीहरिको भी 
वद्यमे करनेवाली है, सर्वतन्त्रख्वतन्त्रा है और हरिके 
इदमआाङ्गणमे सदा विहार करनेवाली है, उस इपादेवीको 


इम लोग ( बारंबार ) प्रणाम करते हैं |? 


होत भगवत्क्ृपाकी स्वतन्थताके विषयमै भ्ीचेतन्यमहाप्रभुने ही 
सार्वमोसभट्टाचार्यके प्रति इस प्रकार कहा है-- 


ष्टिम घमं; अथ, 


हरेः स्वतन्त्रस्य कृपापि तद्वद्‌ 


धत्ते न सा जातिकुलायपेक्षामू ] 
आअयाघनस्यासमपोह्य  हर्षा- 
जग्राह देवो विदुरानमेव ॥ 


( चेदन्सचन््रोदम नारळ अङ्क ८ ) 


ऱस्स्स्स्स्य्स्स्स्स्स्य्स्म्स्स््स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्य्स्स्प्स्प्प््प्प्प्प्स्प्प्प्प््प्प्प्प्प्य्य्य््स््--.____________ 
“टी 


“जिस प्रकार भगवान्‌ खतन्त्र हैं, उसी प्रकार उनकी 
कृपा भी परम स्वतन्त्र दै | वढ जाति, कुल आदिकी अपेक्षा 
नहीं रलती । उसी कृपादेवीके वशीभूत हो देवाधिदेव 
भीकृष्णने दुर्साघनके सभी प्रकारके उत्तम खाद्य पदार्थोको 
ठूकराकर शीविळुरजीके साधारण अन्न ( शाकादि )को सहर्ष 
खट्रीकार किया धा | 


भगपत्क्रपाकी स्वतन्त्रता दिखाते हुए श्रीआनन्दवृन्दा- 
घनचम्पूरसे कहा गया है कि म्चेतन्यवस्तुर किसीके 
एरा किसी मी स्थितिमे बाँची नहीं जा लकती एवं आनन्द 
फ नहीं बाँधा जा सकता । ज्ञान तथा तेज भी नहीं बॉधे 

सकते | अतएव चिन्मय; आनन्दमय; ज्ञानमय एदं 
ऐजोमय श्रीविग्रहदाले शीक्कष्णको भला, यशोदा मेया 
किस प्रकार बाँध सकती है ? इस वातकी पुष्टि करते हुए 
प्रन्थकार कहते हैं कि अपनेको बाँघनेके आम्रहते 
ब्यत्यन्त परिश्रमके फलखरूए खिद शरीरवाली माताको 
देखकर श्ीकृष्ण$ मन्म कृएक्षक्तिका प्रादुर्माद 
हो गया--- 


सजजनपरिश्रमो निजळूपा चेति द्वाभ्यामेवायं बद्धो 


जवति; चान्यथेति यावत्‌ वदूहुयाजुत्पत्तिरासीतू तावदे . 


दास्चां हयङयुलन्यूनताऽऽसीत्‌ सम्प्रत्युभयसेव जातमिति 
शुब्रच्यससाओं तया क्रियमाण एद यन्धनयुररीधकार ! 
(६।१५) 
अथात्‌ भगवान्‌ केवल दो ही शुणोसे बॅध सकते है--एक 
तो भजन करनेवाले भक्तजनका परिश्रम, दूसरा भगवानकी 
कृपा, अन्यथा दूसरे गुर्णोसे नहीं बँधते | ( इन गुणोंमै भी 
भजनका गुण तो केवळ अपना अभिमान मिटानेके लिये हवै! } 
ज्यों ही अभिमान मिटा कि सतत क्रियाशीला झपा-सयाका 
दर्शन हो जाता दै । जबतक उन दोनों गुर्णोकी 
उत्पत्ति नहीं हुई थी; तमीतक रस्सियोंकी दो अङ्कुल 
की न्यूनता बनी रही । अतः जब दोनों गुण उत्पन्न हो गये, 
अर्थात्‌ श्रीयशोदा मैयाका परिश्रम पराकाष्ठापर पहुंच 
गया एवं भ्रीकृष्णके मनर्मे कृपादेवीका प्रादुमीव भी हो गया, 
तब भीक्कणाले वन्धनको अङ्गीकार कर लिया-- 


# नसामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलम # 


0001 
स्तमातु; खिब्चगात्राया विसस्तकबरसज; । 
दृष्टा परिश्रमं कृष्णः कृपयाउडसीत्‌ खबन्धने ॥ 

त ( श्रीमड० १० । ९ | १८) 
श्रीमहाप्रभुने मगवक्कपाकी प्रापिका अतिशय सरल उपाय 
सी 'तत्तेडजुकम्पां सुलसीक्षमाणः! (श्रीसद्भा० १०] १४। ८ )- 
इस उक्तिके अनुसार उसकी प्रतीक्षा करना ही बताया है । 
तास्व यह कि स्वतन्त्र वस्तु किसी साधनविशेषके वशीयूत नहीं 
होती, उसी प्रकार परस स्वतन्त्रा मावत्कृपा भक्तदी 
्रतीक्षामात्रसे ही स्वतः अनुभवमै आ जाती हे । इस 
प्रकारकी प्रतीक्षाकी परिपाटी भी श्रीमन्मददाप्रभुने स्तयं 
ही चलायी है-- 


वयन गलदश्रुधारया वदनं गदददरूद्दया गिरा । 
पुलकेनि ल क च्य 
नेसित वएुः कदा तव नामग्रहणे भविष्यति ॥ 
( चेत० शिक्षा ६) 
(हे प्रभो ! आपकी परम स्वतन्चा उस कृपादेवीकी ऐसी 
कृपा मुझपर कब होगी कि आपका नाम ग्रहण करते समय 
मेरे नेत्र अश्रुधारसे, मेरा मुख गद्गद वाणीसे और मेरा शरीर 
पुलकावलियोंसे व्याप्त हो जायगा १? 


स धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां चा जगदीश फामये । 


सस अन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद्‌ भक्तिरहैतुफी त्वयि ॥ 
( चेत० शिक्षा० ४) 


“हे जगदीश | देखिये, में न घन चाहता हूँ, न जन 
चाहता हूँ, न सुन्दर कविता दी चाहता हूँ, चाहता हूँ 
केवळ आप परमेश्वरमें मेरी प्रत्येक जन्ममें अहैतुकी भक्ति 
हो जाय |? 


श्रीमहाम्रभुके मतानुसार 'जीवमात्रपर भगवत्कृपा सदैव है|? 
इस विषयमे तो उनका अवतार ही प्रवलतम प्रयाण है 
क्योकि उन्होंने अपने प्रेममय अवतारके द्वारा जीवमात्रपर 
भगवत्कृपा-वृष्टिकी सृष्टि करवाकर दिखा दी । भतः 
हम भी उन्दी शरीचेतन्यमद्दप्रभुसे कृपास्म्रातकी भिका 
मांगते हैं । 
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शमस्नेहि एमप्रदाणमं भगवतळपा अँ 


इन दोनोंकी कृपसि दी संसारी जीवोकी सद्भति सम्मव 
है । जय इम इनके सम्मुख होते हैं, तभी हमारे सब प्रकारके 
जस-संशय) विकार आदि नष्ट दो जाते हैं और इस प्रकार हम 
शात्म-कल्याणका साधन सुगमताते प्राप्त कर लेते हैं। 
गसस्नेहि-सम्प्रदायमे श्रीराम चेतन-सत्ताधारक) परात्पर 
परजशाके रूपमे स्वीकृत तथा ध्येय ई | 
इन परात्पर श्रीरामको संत मद्दापुरुप अनेकानेक नामोंसे 
पुकारते हैँ । वेद जिनको नेतिनेति बताते हुए मद्विमाका 
सेखान करते हैं, बे गोविन्द-नामवाळे श्रीराम दीनोंके बन्धु 
तथा कृपाके सागर हैं। ये भक्तोंके संकट तथा विपत्ति दूर कर 
( निमय ) करनेवाले 
स्वरूम ६ । इतना दी नहीं; टि 
दरनेवाले एबं स्वशक्तिमान ई-- 


थे सत्यगंकत्प तशा सत्य 
असम्भवत) थी शसम्भत 


अपने भवगुण आप सुख, कहत वीनती माहि । 
साची उनकी जांणिये, परसुरू गीषे गांहि ॥ 


( श्ीदया४ ० ) 

कुपानाथ तो सदा दी. कपा करते ह | यदि एम एत 

कदम उधर बढ़ाते है ता त दश अपनाने देतु सी कोस) 
चलकर समीप आ जाते ई--.. 


तसे हि लिज़ासी थार पोच एक पाले सार । 
करतार फोस शत भय के सिलात है ॥ 
वे दीनबन्धु. कमी यह नहीं सोनते कि पुकारनेवाला 
योग्य हे या अयोग्य, वृद्ध दै या बालक, स्वार्थी है या 
परमार्थी । उन्हें तो जिस किसीने मी दीन एवं असहाय अवखारमै 
नन्दी दुःखी (आत) होकर झाल शित मे > 


कल्याण स्व 


भगवान्‌ श्रीरामकी कृपामयी लीलाएँ 
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शमस्नेहि-सम्पृदायभे भगवत्ळूपा अर शुरु-द्धपा 


०० पशी- णथशशाटीीलीप्टीप्टीलीपलीी “पटापट “२ -> 


( ठेखक--श्रीपुरुषोत्तमदासजी महाराज शास्त्री, श्रीखेडापा रामस्नेशिसग्मदायाचाये ) 


नेसे सूर सनसुरू बार नी फिरत छाय, 
समुर सदसुख अरस विलात हैं। 

» ERT 

लेसे हि जिड्ाली सार पॉव एक झाले सार, 


७. के ~ लात चे 
छत्तर छोए क्त राय के 'सळात £ 


काण के दिग्या उर रास ही सँसार एक; 
सुख उदर समात शे 

होश छे तकार फर वकता अरथ सिल, 

आता खंडर जिव ध्यावदा विख्यात है ४ 

आदरणीय आचार्यश्री. रामदासजी महाराज )का 
कथन हे कि इस जगत मानवका स्वार्थरहित परम कल्याण 
करनेवाले सुरू दो ही दयाद्रवित सोत हे--श्रीरामरुपा तथा 
अीगुरुकृपा । श्रीराम इमे मानव-ारीर देकर इसारा उपकार 
करते में ठो “गुरू महाराज? हमें विकारमुक्त तथा निमळ 
यन्ाकर इसारे दित--कस्याणका सम्पादन करते हँ--- 

एरि हैं दाता देह का, तात भया शकाश । 

युर हैं दाता ज्ञानका, सनफा मेट विराम ॥ 

इन दोनोंकी कृपासेही संसारी जीर्वाकी सद्गति सम्भव 
है । षय इस इनके सम्मुख होते हैं, तभी इमारे सब प्रकारके 
क्षम-संशय) विकार आदि नष्ट हो जाते हैं और इस प्रकार हम 
तात्म-कस्पाणका साधन सुगमताते प्रास कर लेते हैं । 

रासस्नेदि-सम्प्रदायमे ्रीरस चेतन-सत्ताघारक, परात्पर 
परके रूपमे स्वीकृत तथा ध्येय हैं । 

इन परात्पर श्रीरामको संत महापुरुष अनेकानेक नासोंसे 
पुकारते हें । बेद जिनको नेति-नेति बताते हुए महिमाका 
वमान करते हैं, वे गोविन्द-नासवाले श्रीराम दीनोंके बन्धु 
नथा कृपाके सागर रें । वे भक्तोंके संकट तथा विपत्ति दूर कर 
अभय ( निर्भय ) करनेवाले हैं । ये सत्यसंकल्प तथा सत्य- 
स्वरूप हं । इतना ही नहीं: वे शसम्भवको भी सम्भव 
करनेवाले एवं सर्वशक्तिमान्‌ ऐ-- 


he 
कारन क पासा 


आरत्ति हरणू भभए फरणू तर्सो शरणू सत्त ए । 
ऐसा भररणू अतिरतिरणू वेद चरणू रित्त ए। 
इम ब्याधि उरणू घरा धरण वचन फुरण्‌ फाम एु । 
कुर मोदिंय फ़दासिभ तीनपंधू राम ए जी 
टीनदन राम ए १ 


( शेशया!-करणाणागर ४० ) 


भगवदिश्वासी संत अपनी कोई निन्ता स्वयं नहीं 
करते | उनका कहना है कि 'जिन कृपाळ थ्रीरामने श्सहाय 
शिशुकी माताके उद्रकी भयंकर जठरामिसे रक्षा की) नामिळी 
नालसे रसधार प्रदान कर उदर-पूर्ति की तथा भविष्यकी अर्थात्‌ 
जन्म लेनेके पहले ही (इसका मरण-पोपण केसे होगा !) चिन्ता 
करके माताके स्तनोंमें सवेगुणसम्पन्न मधुर स्वास्थ्यवर्धक दुघ 
पेदा कर दिया, क्या वे इस मय दसारी सँभाल नहीं करेंगे !- 
दुयाळ कृपाळ संभाळ फरे, जिव क्षाल कराल विचाल् रे | 
जठराल उध्याल खुध्याल सरे, नभ नाभि नसाल रसाळ भरे । 
जनम्राल छुराल दुधाल सिरजत कालमें क्यों न गुदाल फरे । 
सन ते सिध सार अधार रसा-रस आप बिना कुण ताप हरे ॥ 

हरि आप बिना कुण ताप हरे ॥ 

अभी भी हमें भगवत्कृपाका तत्काल अनुभव हो सकता 
है, यदि हम सत्पुरुषोंके निम्नाङ्कित वचन के अनुसार 
अगवानसे सच्ची पुकार एज प्रार्थना करें । 

अपने अवगुण आप मुख, फद्दत वीनती माहि । 

साची उनको जांणिये, परसुरू सीह चाहि ॥ 


( श्रीदयाद्ठ ० ) 
कुपानाथ तो सदा दी कृपा करते हे । यदि हम एक 


कदभ उधर बढ़ाते हैँ तो वे हमें अपनाने हेल सौ कोससे 
चलळर समीप आ जाते ईँ 


सेसे रौं ५०" 

तसे हि लिज्ञासी धार पाँच एक सारे सार | 
करतार फोस शत आय के सिलात हा 
दे दीनबन्धु, 


> 
भोग्य हे 


कभी यह नहीं सोचते कि पुकारनेवाला 
या अयोग्य हैयाब गी है 
या ? बद्ध हं या बालक, स्वार्थी है या 
परमार्था । उन्हें तो जिस किसीने भी दीन एवं असहाय 


म हाय अवस्थामै 
नक दुःखी ( आतं ) होकर याद किया कि घे तत्काल 
उसके मनोरथ और आवश्यकताको पर्ण 


पूण करनेके 
दोड़े आते ह-- ल्यि 


दाम गरीवनिवाजक्रो सोहि बड़ों 


विश्वास || 
अग जाली पालण जगत, सबकी प्रे आख ॥ 
~ ९. व ति 
'नेदळ छुस्तित भराधियो, प्रगटओे तई प्रसेश । 
टप 1 
इजा तर्या 


स्यः भेद नहि, फहा शुक नाङक केश ॥ 


( कयणालागर झोल + ) 
है 
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भक्तद्ृदयकी करुण-पुकारके सासने करुणावरुणालय 
कृपासागर “श्रीराम? कहदातक दूर रद्द सकते हैं ! प्रतिद्ध दी 
2१.कि गजकी पुकारपर उन्हें तत्काल प्रकट होना पड़ा । 
कितनी शक्तिमती हे उन सर्वशक्तिसान्‌ घट-घट-व्यापी 
भीरामकी कृपादृष्टि |--- 

क्तीबा समंदु गज्ज अंदू माह फंदू रश्च ए! 

फरष्यो गयन्दू हून जिंदू शूँड संदू सञ्च ए। 

ररो फहंदू हरि हरंदू भेटि इंदू दाम ए। 

ऐसा गोदिन्वू कृपासिन्हू दीनबन्भू राम ए॥ 


जी दोननन्छ रास ए॥ 
( करुणासागर ११) 
प्रिचार चारण सार संआरण 
तारण कारण आय लियो। 
आरोह शगारण घाय घरारण 
क्क रारण छाज क्नियो । 
ब्रिद आप भपारण सोइ विदारण 
देर उच्चारण छ्य रसो । 
सवके हुख टार उधार अपंपर पार गर्जदुर जेम करो ॥ 
इरि पार गर्जेदर मेस करो ॥ 
( करुणासागर ) 


इधर दुःख पढ्नेपर आर्त पुकारके समय भक्तकी 
सहायताके खूपसे भगवत्कृपाका दर्शन होता है तो 
उघर इससे विपरीत आनन्दके क्षणोंमे कष्टके आविर्मावको भी 
संत-महात्मा भगवत्कृपाका प्रसाद मानते है । 

नाम-सांधन-रत तत्पुरुष समय आनेपर जत्र भगवत्साक्षा- 
त्कार करते है; तब भगवान्‌ इन्हें वरदान माँगनेके लिये 
प्रेरित करसे ईं--- 

शेटे सिंहासण प्रसू, गोदीमें छे दास । 

इच्छा सोई लीजिये, स्वयं प्रकास प्रकास ॥ 

तब परोपकाररत महापुरुष निज हित पूतिक अपेक्षा 
सर्वजनदितको श्रेष्ठ मानते हुए इस मकारको कृपामपसे 
बरदान मागते हैं-- 

श्रीगुरु कट्यो प्रणास कर, यह जन इच्छा तोय । 

भक्ति फरे कोऊ रासी; तास परखण होय ॥ 

सक्ती सेवा साथ फी, प्रगटो तत छिश्च जाय । 

सतगुरु सुसरण एक सुख, ता के सदा सहाय | 

खक्ति छरे फोऊ रासब्धी, राम गरीब निवाज । 


झुतो क ब दीजिये, एह दर जात, आर ६ 


त्र [करे 0 [al 
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क्षरणे की प्रविपाळ नित, कीजे दीन दयालु । 
अब सेरे सांगन कहा, कारण भया कृपाल ॥ 
( श्रीदयाछु० गुरुप्रकरण) परची ) 
ऐसे परोपक्रारथुक्त बचनोको सुनकर कृपानाथ कृपाकी 
इर्षा कर अपने सक्तको कृतार्थ कर देते है 


गास रास गुरुसुख हुय गासी, निजपुर निर्भय सो यहाँ भासी । 
फ्रेवल भक्ति जहाँ सम वाखा; यह निज सदन रसू उर दासा ॥ 
( श्रीदयाङ० परची ) 
इस प्रकार मानवके लिये उन करणासिन्युकी 
अहैतुकी कृपाका इम अनेक रूपोंमे अनुभव करते हैं । 
रामस्मेहिधर्म जहाँ भगवत्कृपाको इतना उत्कृष्ट मानता 
है, वहीं शुरुकषपाः और “संतक्ृपाश्को भी विशिष्टता प्रदान 
करता है-- 
परब्रह्म सदूयुरु प्रणम्य, पुनि सब संत नमोय । 
( रीहरिरामदासजी महाराज ) 
सद्गुरु और संत जन राम निरञ्जन देव। 
( श्रीनारायणदासजी महाराज ) 
सद्गु सेति वीनति, पर्रह्मसूं परवाम । 
अदन्त कोटि संत रामदास । ( श्रीरामदाशजी महाराज) 
चन्दन हरि गुरु जन प्रथम, कर्मन फायक बेन । 
( श्रीहरिदेवदासजी महाराज ) 
नसो रास गुरु देवजी जन त्रिकालके बन्दु । 
( श्रीदयालदासजी महाराज ) 
परत्रह्म सस्तूत्ति फरि, गुर चरणा सित दीन । 
सव संतसू वन्दना । ( श्रीचेनरामजी महाराज ) 
इणम्य राम गुरु देवजी सब संद सीस निवाय । 
( श्रीसेवगरामजी महाराज ) 
इत संतोंकी दोहावली देखमेसे विदित होता हे किं 
प्रायः संताने सुख्यतासे प्रथम बन्दना सच्चिदानन्द 
दरजहाकी, द्वितीय सद्गुरु महाराजकी तथा तृतीय बन्दना 
संतोकी की है । कही-कहीं भीगुरूदेवकी प्रथम बन्दना करके 
आलायेंनि गुरुजीकी कृपाको भगवत्कृपासे भी ऊँचा खान 
दिया है | 

परात्पर अमन्त-क्रोटि-ब्रह्माण्ड-नायक परमैश्वरने दयाः 
द्रवित हो चौरासी लाख योनियोर्मे भटकते हुए जीवको 
सपनी पराधिके ल्यि ही यह सर-नर-मनि-ठुलभ मानव-शवरीर 


के शुधध-छपाका फाल १ २५ 
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प्रदान किया; अतः वे करुणावरुणालय प्रभु ही जीवोंके परम 
उपास्य तथा परस प्राप्ति-स्थान हें, परंतु जब जीव उन दया- 
सिन्थुको भूल इस दुःखाल्य-भवसागरम मनमाना भटकता 
है, तब वे करुणासागर प्रभु अपनी प्यारी संतानको ( संसार- 
दुःख-दुःखित देखकर ) कृपाविष्ट हो सद्गुरुसै मिला देते हैं । 
वे अशान-अन्धकार-विध्वंसी सढुपदेश ( तुम प्रभुके हो और 
प्रभु तुम्हारे हैं | )द्वारा उसे मगवत्सम्मुख करा देते हैं | 
रामस्नेही संतोंका कथन है कि श्रीराम इस जीवके स्वामी 
है, किंतु उनकी प्राप्ति गुरु-कृपासे होती हैं । इतना ही 
नहीं; भगवानके बनाये हुए. प्राणी तो कर्मोके चक्करमै पड्कर 
चौरासी लाख यीनियोंमे जाते हैं, जबकि गुरु उन्हीं जीवोंको 
नाम-जपका उपदेश देकर परमपद प्रदान करते है-- 
गोविन्द तैं गुरु अधिक है, रामे कह्या विचार । 
गुरू सिलावे रामडूं, राम अमर भरतार ! 
( गुरुदेवका अंग ३४ ) 
` भीरामसे सुरु महाराज तभी श्रेष्ठ हैं, जब श्रीरामसे मिला 
। गुरु महाराजम भी औरामसे मिलानेकी युक्ति भगवत्कृपासे 


र्या Dm mn ल a 


सम राय पेसी किरपा झोमे, उलट आपो ळी ॥ 
मै पतित फरमांक्का भारा, फरमों गाइ भ कोह । 
तुस हो राम पत्तितके पावन, भवके नारौ मोटे ॥ 
सैं हूँ कुचाळ करसं होणो, ओळी युध द्वमारी। 
तुम हो राम सुखांके सागर, तारी माहि मुरारो ॥ 
तुस हो दयाल दयाके सागर, विदद तुम्हारो भारी । 
भागे पतित अनेक उधारे, अत्रष्ी घेर हमारी ॥ 

मांड सें सबही सोधी, हमसा तुरा न को । 
ते सरण तुमारी आयो, सुण तारण की सोइ ॥ 
तीन लोक मैं सबही फिरियो, हमकूं कोई न रा | 
उमरी सरण अनेक उघरिया, साधु साखर आजे | 
करम कलण झैं सबही फलिया, काढ पकड मेरो बोडी । 
सरण गहूयांकी लाज बढीले, उलट मिलाचो मांदी ॥ 
रासदासक्का किया 


ue न देखो, तुम हो जेसी कोने | 
अंतर सांही प्रगटो 


जामी, सनसुख दरसन दीजै || 
< ~ 
आशय हे--भै तो पतित हूँ, 


हि आप पतितपावन 
ी प्राप्त होती है-- हैं । मैं तुच्छ बुद्धि, किंतु आप दयासागर है अप 
अकळ दहे है रामजी, फिरपाकर फरतार । विरुदकी ओर देखिये । आपने Fe 
रामदास संता रुई, भौर चरे जग हार ॥ उद्धार किया है | जिलोकीम आपके ला 
( अकलको भंग १ ) कोई > सनेवाला 
म ह नहीं देखकर 
न्तमै आचायश्री अपनी दीनता दिखाते हुए प्रसुसे अपता व दोषोंको न देखकर आप अपनी 
कृपाकी याचना करते हँ--- कर दशन दीजिये. 
अभुजी इससा जुरा न कोई, अब राखो सरणे मोई । इस नकार साधक गुरुकृपा और भगवत्कृपाके आश्रित 
क्योंकि-- रहकर निमय हो जाता है--- 0. 
दाख राभियो बालक तेरो, किरपा करों रघुराई । चिन्ता दीनदयाळको, मो सन सदा आनन्द | 
(पद १६ ) जायो खो प्रति पाल्सी, रामदास गोविन्द ग 
अुरुकुपांका फूल 
| शुर के असाद बुद्धि उत्तम दसा को गहे, | 
हि ग दे युद के खाद भचदुधभ्ख विसराइये | चन 
हु बरु क प्रसाद पेम, भातहु अधिक बाळे, भु 
> > ३ 
पन _ सुर के पसार, रास नाम जुण गाइये ) 2 
र गुरु के प्रसाद, सव जोग की जगति पाउ श्य ॥ 
है bi [ सुगति जानै, ॥ 
प >` पसाद, खूत्य में समाधि लाइये धषु 
x ° ड्‌ 
हा “रुद्र? कहर, _गुख्डेच जो कपालु होइ, श्ये ॥ १ 
पु; तिन के प्रसाद, तत्वग्यान पुनि पाइये ॥ दु 
णणदादूपन्यी संत श्रीसुन्द्रदासजी 
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ee 


रमत्मेहिसाधनामे इषाका अडून ` 


( ठेखक--साथु डीवलरामदासजी महाराज, झी ) 


` गरस्ने्िसाषनामे आदि, अनादि) अविनाशी परमणुरुष 
भीरामको ही इपरूपसे स्वीकार किया गया है ।% संतोने 
खंत-कृपा, गुरुकृपा और नाम-कृपावी भी बिशेष आदर दिया 
४ परंतु इन कृपाओंका मूल आधार श्रीराम-कृपाकों दी आना 
६ | श्रीराम-क्कपा ही भगवत्कृपा हटे) 
खीबनके प्रत्येक क्षेत्रमै केवल श्रीराम-कृपाका दी आश्रय 
और बल माननेवाले संत कहते हँ~- 
रास किरपाफो भासरो, राम फिरपाको ओर । 
राग बिन दीसे नहीं, तीन लोकमें ठौर ॥ 
संत मजन-साधनर्मे भी अपने बळ, पुरुषार्थ, योग्यता 
आदिको आदर न देकर श्रीराम-कृपाकी ही प्रधानता 
मानते ह~ 
रास किरपा जव होत है तब फह्या ज्ञात है राख । 
राम फिरपा विन 'सन्तद़ास? होत नहीं यह छाम ६ 
( संतवाणी ) 
श्रीराम-मजनके लिये विरह ( तडपन-व्याकुलता ) भी 
हरिझपासे ही प्रकट होता है, जो मोह-निद्रार्मे सोये हुए 
साधकको लगा देता है-- 
“दुरिया?, इरिकिरिपा करी, बिरहा दिया पाय । 


यह बिरहा सेरे साधको, सोता किया जगाय ॥ 
( रामस्नेहिपर्माचार्य। विरका भङ्ग } 


घव-कुप-- 
संत श्रीपूरणदासजीका कथन है कि सोइ-ससतारूप 
विषय-विकारोंका नाश अनन्त युगोंगें संत-कृपासे होता आया 
क; परंतु इस संत-कृपाके साथ श्रीरामकुपा ( प्रताप-प्रमाव ) 
हो युख्य दै-- 
संत शिरोमणि अनन्त जुगो-शुग भक्ति हेतु अवतारा ) 
ध्ञव पूरण? परताप रामके सिट गया विषय विकाश 
( मक्तमाल-बाणी ) 


रामस्नेहिघर्माचार्य औदरियाव महाराज भी कहते ६- 
संद-कृपासे संसारका उद्धार हो सकता है; परंतु बद तो केवळ 
नमित्तमात्र है उद्धार करनेवाले तो श्रीराम ( भगवत्कपा ) 


le 


राम इट आधार और को पूठ दई दै । ( संतबाणी ) 


टा: 


दरिया हाई शिशा छे दो कारे खलार । 

दाश्यदारा रास है, प्राये फेर ब सार ॥ 

यह 'औीराय-कपए तंतोंकी या है, जो राग शेषादि मळ 
को दूर कर पवित्र बनाती है-- 

'फिक्षनदास? चालक घरे, मळ भुत्तर पर शत । 

नाय घोय उजला करे, ऐसी सेरी दाद ॥ 

( संतवाणी ) 

हुक्का -- 
, आीराम-कृबासे प्रेरित होकर गुरु भद्दाराजने मी कस की 
और बंदशय-भोहरूण भवनदीकी चाढसे द्वाथ पकड़कर 
निकाल लिया-- 

जन 'दरिबाः ऐसौ करो गुरु छिरपा झोहि माय । 

x १९ (34 
खबजक बहता जाय था संसय सोह को याड । 
'दुर्चि? युद किरपाफर, पकड बाद खिया कारू ॥ 


रासस्नेही संत श्रीकिशनदासजी गुश-झपाके विषयों 
कहते है कि गुरुदेवने कृपाकर मुझ निर्धेनको ( तार-तत्व ) 
भ्रीरामनामकै धनरो धनवान बना दिया । यह धन गुरु 
बिना मिलना कठिन है-- 


फिहानदास सतयुद क्रिया, निधन सु पनवत्त । 


किरण छर सुध्द परे, दियो रामनाम निजजन्त ॥ 
( संतबाणी ) 


10:11 ० 

श्रीराम; संत और गुद-कपाकी तरह “ना मशरकन 
कृपा भी प्राणिमाजपर सम्रानरूपते बरस रही ह । नामः 
महाराजे यहाँ घनी, गरीब सवका समान अधिकार रि 
देवळ नाम-जहाजर्म बेठनेकी देरी हैं। चाय-कृपार कभी 
पार हो जातै हैं- - 

“राव रंक दोनों वरे, जी वेडे नाम नहाय ॥ 

( रामस्नेही-मा चाय दरियाव म? ) 

थे नाम-महाराज ही सवका योगक्षेम बढ्न करनेवात 
तथा त्रितापसे संतप्त प्राणियोकी जलने मिटानेवाले हा 
नाम-सद्दाराजकें समान कृपा करनेवाला वोई अन्य देखने 


pes oer em ee फिर, 


एवं सुननेमे नहीं आया । श्रीराम-नामके रसिक संत भी- 
बुधसागरजी महाराज कहते है--श्रीरम-नाम अमृत-जेसा 
मीठा है-- 
राम-नाम सबका रिछपाला । मेटे नाम अगनीकी जाला 0 
चाम सरोसा सुण्या न दोडा । रामनाम असुत सम सीठा ॥ 
( संत-बाणी ) 
श्रीराम-कुपा-- 
सबपर समानरूपसे कृपा करनेके कारण ही संतोने 
खष्टिके सिरजनहारः गरीबनिवाज, अनेक पतितोंको पावन 
करनेवाले प्रभुको अपने मस्तकका मुकुट बनाया है 
सिरजनहारा सिष्टीका, सो मेरा सिरताज । 
कित्ता पतित पावन किया, राम गरीब निवाज ॥ 
( संतबाणी। श्रीसुखरामदासजी महाराज ) 
जिसने मी श्रीशमजीकी दयापर विश्वास क्रिया, उसके 
सभी मनोरथ पूर्ण हुए, ऐसा संत अमाबाईँका कहना हे 
दयाफरी दयाळ मेहर मुझ उपरे । 
वजन अभाः भज राम, सनोरथ सब सरे ॥ 
दयाके भण्डार सदेव साथ र्हनेवाले और सामर्थ्यवान्‌ 
श्रीरामका भजन करना चाहिये; भूलकर भी अन्यकी ओर नहीं 
ताकना चाहिये । ( श्रीराम-क्ृपारूप ) हीरेकी छोड़कर 
( संसारकी पारूप ) काँचको कौन ग्रहण करेगा १-- 
समरथ राम दयाळ भजो सन 
सो तेरे संग खदाई रहेरे। 
काहि कूँ मूल रगे भत और सू 
हीर कुं छाद़ क्यों कराच गहेरे ॥ 
( संतवाणी; शरीप्रेमदयालजी महाराज ) 
घे श्रीराम दयावान, रक्षक और जीवॉके युण-अबशुण ने 
देखकर अंददेतुकी कृपा करनेवाले हे-- 
दयावन्त है. रामजी, जीवॉफा रिछपाल । 
गुण-वगुण देखे नहीं 'रामकरण? फिरपाळ ॥ , 
श्रीशमजीकी कृपाके विषयमै संत सावंतरामजी अपने 
त्वेतावनी!गन्थमे लिखते हुँ नर! जिन्होंने गर्भवासके 
महान्‌ कष्ट ( जठराग्निकी दहकती ज्वाला )से बचाया 


मर्स्नेदि-लाधनाम कृपाका अंडून * 
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और उले मुँह लटकते हुएका पोषण किया बे श्रीराम कितने 
कृपाळ हैं |-- 
महा संकट गर्भवासमें जठर भगनकी जाळ | 
ऊँचे मुख नर पोखियो ऐसा राम किरपाल ॥ 
जो कृपाशक्ति सब संतोंकी सहायता करती है) उसी 
श्रीराम-कृपासे महान्‌ कटके समय जीवनदानके लिये याचना 
करते हुए कहा गया है-- 
सब संतनफे सहाय हो, तुम बिन और न कोय । 
कह हरको किरपा करो, तब हम जीचण होय ॥ 
( भरोसा रो अङ्ग, श्रीहरकारामजी महाराज ) 
दूसरी ओर संत दयारामजी कहते हें--इमारे स्वामी 
जो भी करें, वही मुझे स्वीकार है। मैं निःसंदेह मन-वचनसे 
उसे ही अच्छा मानूंगा, भूलकर भी संशय नहीं करूँगा; 
क्योंकि ऐसा करके मेरे खामी श्रीरामजी कृपापूवेक दासकी 
महिमा बढ़ाते हैं । अतः श्रीराम-कपासे जो हे रहा है, उत्तम 
हे । मैं कृपास्वरूप सुख-सागरमै तैरता रहूँ, यही चाहना हैं--+ 
घणी हमारो जो करे सो ही हमें कबूल । 
जाँ में तिळ सांसो नहीं, मनसा, चाचा सूल ॥ 
मनसा वाचा सूल भूल नहीं धोखो आवे । 
राम धणी कर महर दासकी परत बघावे ॥ 
दयाराम आछी सदा हर सुख सागर भूछ। 
धणी हमारो जो करे सो ही हमें फबूछ ॥ 
( संतबाणी ) 
जीवमात्रको आनन्दित करनेवाली श्रीराम-कृपाकी अजस्च 
दृष्टि हो रही है; परंतु सांडिया-खभाववाले प्राणी इस कृपाका 
अनुभव तो क्या करें, उल्टे आड़ लगा लेते हैं ( कि हमारे- 
ज्ञेसेकि भाग्यमै कृपा कहाँ लिखी है ); फिर भी कृपाशक्तिसे तो 
लाभ होता दी है-- 
दरिया इन्द्र पघारिया, कर धरती सूं हेत । 
सब जोवॉ. आनन्दभया, सोंडे दर सुख रेत ॥ 
( आचार्य श्रीदरियाव महाराज ) 


आचार्यश्री तो उस महाकृपा-रसका 
न दु पान करना 
श्रयस्कर मानते हैँ--- र. 


“जन दरिया? दासनके दासा, महा किरपा रस पौवै । 
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१. राजखानी रेतीले रिब्बॉर्मे रहनेवाला एक क्षुद्र जन्तु, जो वर्षो दोनेकी सम्मावना होते ही अपने बिलको बंद कर लेता दे 
[द । 


यर्चाव वषी होनेपर उसके विरमे भी ऊळ पहुँच दी जाता दै । 
२. बादल । 
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[ नदरि करे ता सिमरिआ जाई ] ] 


( ळेखक---पं० श्रीङ्कष्णदत्तजी भटू ) 


किउ सिमरी सिवरिआ नहीं जाइ । 
तपे हिभाड जीअड़ा बिललाइ ॥ 
सिरजि सवारे साचा सोह। 
तिसु बिसरिऐ चंगा किउ होइ ॥ 

हिकमति हुकमि न पाइआ जाइ । 

फिउ करि साचि मिलउ मेरी साइ ॥ 

हृदय जल रहा है । चित्त वेदनासे विकल हो रहदा दै । जिन 
प्रभुने सारी सुष्टिकी रचना की है, वे ही एकमात्र सतू हैं | उन्हें 
भुला देनेसे कैसे काम चलेगा ! हिकमतसे, धूर्ततासे, 
चालाकीसे सत्यकी प्राप्ति दोनेवाळी है नहीं । प्रश्‍न यही है 
कि उस 'सतनामशको पाया केसे जाय ! उसके मिळनके लिये 
दिलमें जो बेचैनी है; उससे छुटकारा कैसे मिले ! 

इससे छुरकारेका एक ही उपाय है--भगवत्क्रपा, 
दया) मेहर, नदरि-- 

जेसी नदरि करे तेसा होइ। 
चिनु नदरी नानक नहीं कोइ' ॥ 
> x x 

सब कुछ निर्मर है प्रभुकी कृपापर | जेसी उनकी कृपा, 
वेसा उसका परिणाम । 

शब्द-साधनाके लिये भी तो उनकी नदरि-क्रपा चाहिये-- 


नदरि करे ता सिमरिआ जाइ । 
आतमा द्रवे रहे लिव लाइ ॥ 
भातमा परात्मा एको करे । 
अंतरी दुविधा अंतरि मरे ॥ 
गुर परसाढी पाइआ जाइ। 
हरि सिड चिनु लागे फिरि कालु न खाई 
प्रभुकी कृपा होनेपर ही, उनकी नदरि होनेपर ही नाममें 
रस आता है । नाम-स्मरणसे हृदयकी कठोरता मिटती है; उसमें 
कोमलता आती है, प्रमुके चरणोमें लौ लगती हे, आत्मा- 
परमात्माका मिलन होता है और मनकी सारी दुविधार्ऐ मिट 
जाती हैं। गुरुप्रसाद ( कृपा )से यह सब बनता हे । प्रभुसे 
चित्त जुड़ते ही कालका डर जाता रहता हैं | 


१. यरुग्रंथसाहिब पृष्ठ ६६१। २, वही, पृष्ठ ६६१ । 


Pe कपाका, उनकी दयाळताका, उनकी नदरिः 
साधनामें बड़ा महत्त्व है । नदरि हुई कि बेड़ा पार | पि 
बनवारीसे मिलनेमें देर कहाँ-- 

जगजीवनु दाता पुरुख विधाता । 
सहजि मिले बनवारी ॥ 
नदरि करहि तू तारहि तरीणे। 
सचु देवहु दीन दइआला ॥ 
प्रणवति नानक दासनिदासा । 
तू सरब जीभा प्रतिपाला ॥ 


x x x 
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नदरि हो तो नाम-स्मरण होता है । उसमे रस भात 

हे | उसमें मन लगता है | नदरि ( भगवल्कृपा ) हो तं 

भगवचरणोंकी प्राप्ति होती है । नदरि हो तो जीवनां 
सत्यकी प्रतिष्ठा होती हे-- 


बड़े मेरे साहिबा अलख अपारा । 
क्रिंड करि फरउ बेनंती॥ 
हड आखि न जाणा, 
नदरि करहि ता साचु पछाणा' ॥ 
नदरि हो तो मोह-मायासे मी छुटकारा मिलता है-- 
मोहु कुटंडु मोहु सम कार । 
मोहु तुम तजहु सगळ बेकार ॥ 
मोहु भरु भरयु तजहु तुम बीर । 
साचु नाझु रिदे रवे सरीर ॥ 
बड़ा उलझानेवाला होता है मोहजाळ। इससे छुटकारा 
पाये बिना सत्यकी प्राप्ति नहीं हो सकती । सारा संसार इसीमें 
डूबा है । विरले ही गुरु-कपासे मोहसे पार जा पाते हैं-- 
एतु मोहि डूबा संसारु। 
गुरसुखि कोई उतरे पारु॥ 
गुरु दीखिआ छे जपुतपु कमादि । 
ना मोडु द्‌टे ना थाह पाहि ॥ 


३. वही, पृष्ठ १११२। ४. वही, पए १६७। 


अ सिख-मतमे भगवत्कृपा ॐ ०९०, 
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गुरु-दीक्षा लेकर, जप-तप करके लोग मोहसे मुक्त होना 
चाहते हैं, पर कोई सरल बात है मोहसे छुटकारा पाना ! 
गुरु नानक कहते हैं-- 
नद्रि करे ता पहु. मोडु आाइ। 
नानक हरि सिउ रहे समाइ ॥ 
अभिप्राय यह कि नदरिके बिना साधकका काम 
चलनेवाला नहीं। 
x x x 
गुरु नानकने “जपुजीशसे बडा सुन्दर वर्णन किया है प्रझुकी 
नदरिका । कैसा सुन्दर रूपक बाँधा है-- 
जतु पाहारा घीरजु सुनि आरु। 
अहरणि मति चेदु हथीआरु ॥ 
भड खला भगनि तपताउ। 
भांडा भाउ भंश्रितु तितु ढालि ॥ 
घडीऐे सबदु सची टकसाल । 


भगवन्नामरूप अमृत ढालनेके लिये चल्यि, हम चले 
खुनारकी दूकानपर । सुनार वहाँ बैठकर गहने ढाल रहा 


हे । जरा देखिये, क्या-क्या हे उसकी दूकानमें, उसकी 
टकसालमें -- 


धपाहारा'--सुनारकी दूकान है । 'जतु अर्थात्‌ संयम-- 
भद्दी है “धीरजु', अर्थात्‌ धेयं गढ्नेवाला सुनार है। 
जिस अद्दरण ( निहाई ) पर ठोक-ठोककर सुनार गहना 
गद॒ता द्वै--वह हैं “मति”, बुद्धि । 

जिस 'हधिआरु' अथौत्‌ हृथोडेसे वह गहने गढ्ता हैं 
उन्हें ठोकता हैं, वह है--'वेदुः) आत्मज्ञान । धोंकनी है--- 
निरभउका “मउ? अर्थात्‌ परमेश्वरका भय | 'अगनि?--भट्टीकी 
अग्नि हे--तपल्या, तप । जिस पात्रमे, ढॉचिमे, 
'भौंडा'मैं नामका अमृत ढालना हैं--वह है “माउ? अर्थात्‌ 
प्रेम, प्रभु-प्रेम | गढ्नेकी चीज है--“सबदुः--शब्द | 

कैसी बढ़िया है यह टकसाल | 

x x x 

गुरु नानक साधकसे कद्दते हैं कि तू संयमको अपनी 
भट्टी यना, घैयंको अपना सुनार । बुद्धिको बना अहरन, 
आत्मज्ञानको अपना इथौडा | प्रभुके भयको वना अपनी 
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घोंकनी ओर तपकी अग्नि प्रज्वलित कर | प्रेमको बना ले 
साँचा और उस सौंचेमे ढाल नामका अमृत । तब तुझ 
प्सबदु” अर्थात्‌ शब्दकी प्राप्ति दो सकेगी । ऐसी सची 
टकसालसे ही तेरा काम बनेगा | 
अथोत्‌ साधकके अष्टविध सावन है--इन्द्रिय-संमम, 
घेये, सदूबुद्धि, आात्मशान) प्रभुका भय, तपल्या, इश्वर्रेम 
और प्रभु-नाम । पर इस साधनार्मे सफलता किसे मिलेगी ! 
उसीकी, जिसपर अकाल पुरुषकी, वाहि गुरुकी कूपा होगी, 
नदरि होगी-- 
जिन कउ नदरि करसु तिन फार। 
नानक नदरी नदुरि निहाल॥ 
प्रमुकी कृपासे अनेक भक्त निहाल हो गये हैं | 
साधनाकी बेलमै सिद्धिके सुमन तभी खिलते हैं, जत्र 
प्रभुकी कृपा होती है। 
x x २८ 
गुरु नानक समझते थे इस तथ्यको, इसीलिये वे अत्यन्त 
विनयावनत होकर प्रार्थना करते थे-- 
दुइआ करहु दइआकला । 
बगुले ते कुनि हंसुला होवे 
जो तू करहि दुद्दभाला॥ 
प्रणवति नानकु दासनिदासा, 
दु्‌इआ करहु दइआका ॥ 
अपनी स्थितिपर विचार करते ही 
हें । पता नहीं; क्या गति होगी मेरी |. 


ना जाणा हरे मेरी कचन गते। 
हम मूरख भगिआन सरन परु तेरी । 
करि किरपा राखहु मेरी लाज पत्ते ॥ 


हदय भर आता 


नानकको तो केवल आपके नामरूप स्वातिजल 
कृपा-जलकी ही पिपासा है | उसीसे उसे आपके 
निवास मिल सकेगा। करिये कृपा, हे प्रभो !-- | 


हरि चरन कवळ मकरंद लोभितं सनो 


अनदिनो मोहि आही पिआसा। , 
कृपाजल देहि नानक सारिंग कठ 
होइ जाते तेरे 


अर्थात्‌ 
. चरणॉमे 


नामि वासा'॥ 


तत ल क्रवार जञ जी क्र कामपा कुरा कक क्या क क ER 
५. यही) पृष्ठ ३५६ । ६. जपुजी, पीडो ३८ । ७. सुस्यन्वसाहिब, पृष्ठ ११७१ | ८. वदी, पृष्ठ ८ ७६ । ५. वही, पृष्ठ ६६३ | 


ता है . 
६ * नमामि भक्तवत्सलं छृपालुशीलकोमलम्‌ % | 


जेन-धर्ममें भगवत्कृपा 


( ठेखक--श्रीअगरचन्दजी नाइट ) 


जैन तीथेकरोंका विशेषण है--“वीतरागः अर्थात्‌ 
जिनके राग और द्वेष सर्वथा नष्ट हो चुके हो । ऐसा 
व्यक्ति न तो अपनी पूजा-भक्तिसे प्रसन्न होता हे और 
न निन्दासे अप्रसन्न ही | चह पूर्ण समत्वकी खितिको 
प्रात कर लेता है। वहाँ किसीसे तुष्ट-रृष्ट होनेका कोई 
प्रश्‍न ही नहीं रहता । जेन-सिद्धान्तके अनुसार प्रत्येक 
व्यक्ति अपने पुरुषार्थद्वारा ही महान्‌ बनता है । अतः 
सिद्ध बनना दूसरेकी कृपा या प्रसन्नताके आश्रित नहीं है । 

अब यह प्रश्‍न उठता है कि तब जैन-मन्दिर क्यों 
बनाये जाते हैँ ! उनमें मूर्तिकी पूजा क्यों की जाती है! 
भक्त जन कवियोंने भगवानकी महिमाके दजारो गीत क्यों 
बनाये ! उनसे विनती-पार्थना कर्यो की ! जेन-परमात्मा जब 
किसीको कुछ देते ही नहीं तो उनसे कुछ मी माँगना 
व्यथ ईं | जब वे प्रसन्न होकर भक्तका उद्धार नहीं करते 
तो भक्तद्वारा उनके प्रति की गयी पूजा-भक्ति भी कोई अर्थ 
नहीं रखती । पर वास्तवमें जेन-दृष्टिकोण इस विषयमें बहुत ही 
मौलिक एवं स्पष्ट है । जैन-धर्म कहता है कि उन (भगवान्‌ )से 
निरन्तर प्रेरणा प्राप्त करना भक्तके लिये बहुत ही आवश्यक 
है । संसारके माया-जालमें फँसकर मनुष्य अपने खरूपको 
भूछ चुका है । इसलिये भगवानको देखकर वह अपने 
खरूपका ज्ञान करता है कि मैं भी वेसा ही हूँ, मुझे 
भी वही बनना है | इस बातकी निरन्तर स्मृति उसे भगवान्‌, 
बननेके लिये प्रेरित करती रहती हे । यद्यपि अपने उद्धार, 
मुक्ति या परमपद प्राप्त करनेका मूल अथवा उपर्युक्त कारण 
तो वह खयं ही है; पर निमित्त कारण वे पुरुष हैं, जो 
भगवान्‌ बन चुके । उनके अवलम्त्रनसे परमात्मपद-प्रा्तिका 
इच्छुक व्यक्ति अपनी शक्तियोक्रो) दबे और छिपे हुए शुणों- 
को प्रकट करता है | उस आवरणको हटानेमें जिस 
पुरुपरार्थकी आवश्यकता है, उसकी प्रेरणा तीर्थकर आदि 
महापुरुषोसे मिळती है, जो भगवान बन चुके हैं इसीलिये मानव 
उनकी पूजा-भक्ति करता है। यद्यपि तत्त्वतः जैन-परमात्मा 
उपकार-भावनासे किसीका कुछ भी नहीं करते, पर 
दूसरोंके लिये वे अपने-आप उपकारी बन जाते हैं; क्योंकि 
उनकी प्रेरणाले दूसरे ब्यक्ति अपने उत्थानमें प्रदत्त होते 
हैं जब भी उनके मनमै या कार्यमें शिथिलता 
आती है? तब वे तीर्थकर महापुरुषाके जीवनसे यह प्रबोध 
पाते रहते हैं कि वे भी मेरे-जेसे ही व्यक्ति थे, जब उन्होने 
प्रबल पुरुषार्थ करके 'केवली ज्ञान प्रास कर लिया 


——————— eee 


तो में क्यों नहीं उस 'पदको प्राप्त कर सकता ! उन्होंने 
विघ्न-त्राधाओंको समभावसे सहन करते हुए - सबपर 
विजय प्राप्त की तो मुझे भी साधक होनेके नाते उनके- 
जसा ही पुरुषाथ करके “केवली ज्ञान" प्राप्त करना चाहिये | 

जो (जीव) आत्मा अपने स्वरूपको भूल चुका है, वह 
परमात्माके दर्शन, पूजन, भक्ति; स्मरण, उपासना और 
आराधनाद्वारा अपने परमात्मखरूपकी स्मृतिको जगाने 
और बनाये रखनेमै समर्थ होता है, वस्तुतः परमात्माका जप, 
स्मरण और गुणगान इसीलिये किया जाता है । भगवानकी वीतराग 
मुद्राको देखकर वह (साधक) भी वीतराग बनना चाहता है | 

सभी भक्त या उपासक इस उच्च कोटिके नहीं 
होते, इसलिये बहुत-से साधारण भक्तोंने अन्य घर्मानुयायियों- 
की तरह जेनतीर्थेकरोसे भी उनकी कृपाकी याचना की है। 
पर सम्भवतः यह इसलिये हुआ है कि वे प्राथमिक स्थितिते 
क्रमशः आगे बढ़ते हुए उस परमात्मपदको प्राप्त करना 
चाहते हैं, जिसे जेनतीथेकरोंने प्राप्त कर छिया है। 

कई जेन विचारकोंकी इृष्टिमै अरिइन्त या सिद्ध परमात्मा 
यद्यपि अपने ही खरूपमें लीन हैं और किसीपर प्रसन्न या 
अप्रसन्न होकर कुछ लेते-देते नहीँ हैं, फिर भी उन 
परमात्माओंके महान्‌ पुण्यप्रभावसे जगतूके जीवोंको परम 
शान्ति मिलती हे | जो भी उनका आश्रय लेता है, उनकी 
भक्ति या उपासना करता है, उसपर तो परमात्माकी कृपा 
मानो छा जाती दै, जिससे वह असत्‌ (वाधक ) प्रवृत्तियोते 
सुख मोड्कर सत्प्रवृत्तियोम, छग जाता है । अतः 
परमात्माके शुद्ध ओर पुष्ट अवलम्त्रनसे वह स्वयं अपने 
समस्त कर्मोंको नष्ट करके परमात्मा वन जाता है | इस 
दृष्टिसे भगवत्कृपा भक्तको सहज और निरन्तर मिल्ती 
रहती है, भगवान्‌ तो उसके लिये निमित्त कारण बनते हैं 
जिसके आश्रयसे वह अपने शुद्ध-बुछ और परमात्म- 
खरूपको प्रकट करनेका पुरुषार्थ करता है और अन्तमं 
उन्हीं अनन्त परमात्माओंक्री तरह खयं भी वहीं बत 
जाता है । भक्त भगवान्‌ बन जाता है | संसारी जीव मुक्त हो 
जाता हे; समस्त राग-द्रेषसे ऊपर उठ जाता दै, संसारके 
किसी भी छल-प्रपञ्चसे उसका कोई सम्बन्ध नहीं रहता । फिर 
उसके लिये जन्म-जरा-मरण नहीं रह जाते, संसारमै आनेकी 
आवश्यकता नहीं रहती । वह अपने अन्तिम, भ्येय मुक्तिको 
प्रात्त कर लेता है | सदाके लिये पूर्ण दो जाता दै | 


# महायान बौद्ध-धममे भगवत्कृपा एवं शुरुङपा ॐ 


meen लाल लि णिजाणणाि जिरा जिप 


महायान बोड़-धर्ममें भगवत्कृपा एवं गुरुकृपा 


( केखक--डॉ० श्रीनिखिलेशजी शास्ी, एम्‌० ए०, एम्‌० लिट ०) पी-एच०डी० ) 


ईंसासे पूर्व छठी शतान्दीमै कृपावतार भगवान्‌ बुद्धका 
आविर्भीव हुआ | बुद्धत्व-प्राधिके पश्चात्‌ शक्र एवं 
ब्र्माके अनुरोधपर बुद्धने बहुजनहिताय-बहुजनसुखाय 
घर्मापदेश किये और बौद्ध-धर्मके रूपमै एक नयी धारा 
प्रवाहित की । भगवान्‌ बुद्धका व्यक्तित्व अत्यन्त दिव्य था | 
उनके उपदेश इतने प्रभावशाली थे कि अल्पकालमे ही 
बहुत-सा जन-समुदाय उनका अनुयायी बन गया। बुद्धकै 
जीवन-कालमे ही बोद्धधमोवर्ूम्बियोंकी भारी संख्या बन 
चुकी थी और सभी एक सून्नसे बुद्धके द्वारा बतलाये गये 
मार्गका अनुसरण कर रहे थे | 


किंतु भगवान्‌ बुद्धके महापरिनिर्वाणके पश्चात्‌ इन 
बौद्धोमि धर्म-सम्बन्धी कुछ मतभेद होने लगे, जिनके फलस्वरूप 
ईसाकी पहली शताब्दीर्म बोद्ध-घर्म दो प्रमुख सम्प्रदायोमै 
विमक्त हो गया---एक हीनयान एवं दूसरा महायान | हीनयानके 
बौद्ध -मिक्षुऑने बुद्धको “शास्ताःके रूपमै माना तथा महायानी 
बौद्धोने बुद्धको लोकोत्तरः तथा #भगवान!की मान्यता 
प्रदान की । 


महायान बोद्धधर्मका मुख्य उद्देश्य ध्वुद्धत्वः प्राप्त 
करना हे । अतः इन महायानी बोड्ोने बुद्धत्व-प्राप्तिके मार्गपर 
आरूढ सुमुक्षुको 'बोधिसत्त्ःकी संज्ञा दी । यह बोधिसत्त्व 
अनेक जन्म-जन्मान्तरोमे अनेक कष्ट एवं यातनाएँ सहन 
करता हुआ अपने चरम लक्ष्य बुद्धत्वकी ओर अग्रसर होता है; 
किंतु बीच-बीचमे ऐसी कई सम्मावनाए उपस्थित हो जाती 
हँ, जिनके कारण वह मार्ग-भ्रष्ट भी हने लगता हे--ऐसी 
स्थितिमें उसे समय-समयपर भगवत्कृपा एवं गुरुकृपा प्राप्त 
होती है, जिससे वह ( बोधिसत्त्व ) अपने मागे भ्रष्ट न होकर 
बड़े पैर्यसे अपने गन्तव्यकी ओर बढ्ता रद्दता है । 


महायान वोद्धसादित्यमें ऐसे अनेक स्थल उपलब्ध 
हू, जहाँ भगवत्कृपाद्वारा संसारके क्षणिक सुखोंमि लीन 
जीवका उद्धार किया गया इ । आचाय अश्वघोषने अपने 
“सन्द्रानन्दः-काव्यमे ऐसी भगवत्कृपाका उल्लेख किया हे । 
भगवान्‌ बुद्धके चचेरे भाई नन्द अपनी पत्नी सुन्दरीमे 
विशेष आसक्त रएते थे । बुद़ने अनुभव किया कि 


नन्द इन क्षणिक सुखोंमै ही अपने सम्पूर्ण जीवनको नए कर देगा 
और कमी स्थायी आनन्द प्रदान करनेवाले मेरे धर्मको स्वीकार 
न करेगा । परमार्थ-पथका पथिक बननेके उद्देश्यसे बे अपनी 
दिव्य शक्तियोंद्वारा नन्दको स्वर्गमें ले गये और उसे अतुलित 
सोन्द्यसे युक्त अनेक अप्सराएँ दिखलार्यी । इन अप्सराओं- 
को देखकर नन्द अपनी पत्नीको तो भूल गया और इन 
अप्सराओंकी प्राप्तिकी कामना-लाळसा करने लगा । भगवान्‌ 
बुद्धने नन्दसे कहा कि ये सुन्दरियाँ केवल कठोर तपद्वारा 
ही प्राप्त की जा सकती हैं। अप्सराओंकी प्राप्तिके लाळचसे 
नन्द कठोर तप करने लगा; किंतु इस तपस्याके मध्य ही उसे 
आध्यात्मिक आनन्दकी अनुभूति होने लगी । तभी नन्दको 
यह अनुभव हुआ कि अप्सराओंकी प्राप्तिके आनन्दकी 
अपेक्षा यह आध्यात्मिक आनन्द उच्चकोटिका है । अतः 

उसने इस दृष्टिसे बुद्धके द्वारा बतलाये गये मागको अङ्गीकार 
किया और उद्धारको प्रास हुआ । इस प्रकार भगवान्‌ बुद्धकी 

विशिष्ट इषाद्वारा ही नन्द सांसारिक भोगोंका सर्वथा त्याग कर 

परमार्थको प्राप्त कर सका | 


वेशालीकी नगरवधू आम्रपाली भगवत्कपाद्वारा ही 
अपने हीन जीवनसे मुक्त होकर बौद्धःभिक्षुणी बनी और 
कल्याणको प्राप्त हुई । 


इसी प्रकार तत्कालीन कुख्यात डाकू अनाथपिण्ड जनता- 
के त्रासका कारण बना हुआ था । वह अस्यन्त हिंसक एवं. 
खूँखार प्रदृत्तिका था; किंतु उसका भी उद्धार भगवत्कपाद्वारा 
ही हुआ | 


घटना इस प्रकार बतलायी जाती हे कि एक बार 
भगवान्‌ बुद्ध अनाथपिण्डके वनमै प्रवेश करने लो । मार्ग- 
मे खड़े हुए कुछ व्यक्तियोने बुद्धको आगाइ किया किः 
वे भयानक डाकूके क्षेत्रमै न जायें; क्योंकि वहाँसे जीवित 
लौटना असम्भव है | बुद्ध ऐसी बातोंपर ध्यान न देते हुए 
आगे बढ़ते गये; क्योकि उनका उद्देश्य दुष्टोंको सम्मार्गपर 
लाना था । आगे चलते हुए उन्हें बढी भयावह डाकू मिला, 
जो अलछ-शञ्जसे युक्त था। भगवान्‌ बुद्ध अनाथपिण्डको 
देखकर तनिक भी विचलित नहीं हुए और आगे बढ़ते गये | 


अनाथपिण्ड अपे बनो एक नजान सिको देक पनमे एक अनजान व्यक्तिको देखकर रोधसे: 
तेमतमा उठा और गरजकर बोला--ठहरो? | बुड्ने बढी 
सरलतासे कहा--मै तो उद्दा हूँ । तुम यहाँ चले आओ 1? 
बुद्ध पैदल चल रदे थे और अनाथपिण्ड बड़ी तेजीसे दोड़कर 
उनका पीछा कर रद्दा था, तब भी वह उन्हें पकड़ न पाया। 
यह हृदय देखकर अनाथपिण्डकी मनोवृत्ति सहसा परिवर्तन 
हुआ । उसने विचार किया कि यह पैदल चलता हुआ व्यक्ति 
मेरे तीव्र गतिसे दौडनेपर भी नहीं रोका जा सका, अतः 
निश्चय ही यह अलोकिक शक्तियोसि सम्पन्न महामानव 
४ । डाकू अनाथपिण्डके मनर्मे आये हुए इस सद्विचारको 
बुद्ध समझ गये और उसके निकट जाकर खड़े हो गये! 
भगवान्‌ बुद्धके दिव्य व्यक्तित्वको निकटतासे देखकर वह डाकू 
अपनी समस्त हिंसक प्रश्रतियोंका त्याग कर भगवान्‌ बुद्धके 
चरणोमें गिर पडा और उस समय भगवत्कृपादारा परम 
श्रेयको प्राप्त हुआ । 
इन कतिपय हृष्टान्तोंसे शात होता है कि मगवत्कृपा- 
द्वारा अनेक दीन-हीन। पतित, कामुक एवं हिंसक जनोंका 
कल्याण हुआ हैं। , - 
मगवत्कृपाके अनुरूप ही महायान बौद्धधर्ममें गुरुक्रपाका 
भी विशिष्ट महत्त्व है | महायान-सम्प्रदायमें गुरुको 'कल्याणमिच 
कद्दा गया है । वस्तुतः यह 'कल्याणमित्र! एक वरिष्ठ बोधिसत्त्व 
है, जो अपने अधीनस्थ बोधिसत्त्वोको बुद्धल्व-प्राप्तिके मार्गका 
निर्देश करता है । कल्याणमित्र अत्यन्त निर्भय एवं साहसी 
होनेके साथ-साथ अनेक अलौकिक सिद्धियोंसे युक्त होता है} 
अतः धर्म-चर्यामं सहायक यह कल्याणमित्ररूप गुरु उन्हीं 
भाग्यशाली वोधिसच्चोंको प्रात्त होते हैं, जिन्होंने पूर्वं जन्मसें 
सुकर्म किये हाँ | अनेक ऋद्धि-सिद्धिसे सम्पन्न कस्याणमित्र 
चमत्कारी होते हैं | ये अपने चमत्कारसे आकाशमै उड़कर 
एक स्थानसे दूसरे स्थानपर क्षणोंमे पहुँच जाते हैं। ये अपनी 
श्रृद्धियोंके प्रभावसे रोगियौँको असाध्य रोगोंसे मुक्त करने; 
अंधैको दृष्टि एवं बहरेकी श्रवणशक्ति प्रदान करनेकी क्षमता 
रखते हैं । ह 
महायान बोद्धघर्ममें ऐसे कल्याणमित्रकी एक सुदीर्घ 
परम्परा दै, किंठु कुछ कल्यागसित्र ही यहाँ उल्लेखनीय हैं । 
इसके अन्तर्गत मञ्जुश्री, अवलोकितेश्वर एवं मैत्रेय 


प्रमुख हैं । 


# नमामि भक्तवत्सळं छपाछुशीलकोमलम्‌ # . 


सहायानमें “मञ्जुश्री? ज्ञानके प्रतीक माने गये हैं | हि 
धर्मम जो मान्यता सरस्वती एवं बृहस्पतिकी है, वही मान्यता 
मज्जुश्रीके विषयमे यहाँ है। मञ्जुश्री कल्याणमितकेरुपरे 
अपने शिष्योके अशानको नष्ट कर ज्ञान प्रदान करते हँ 
महायान-सम्पदायमें अद्यापारमिता? ग्रन्थ अत्यन्त महत्तपू 
माना गया है, जो प्रत्येक बोधिसत्तके लिये अनिवार्यरूपते 
मननीय है | मञ्जुश्री अपने शिष्योको इसी अन्थका शान 
प्रदान कर बुद्धत्वके मार्गकी ओर अग्रसर करते हैं। 


“अवलेकितेदवरः महायानमै करुणाके प्रतीक माने गये 
हैं। ये संसारके दुःखोसे जस्त, जीवोंपर कल्याण एवं करुणा- 
की वर्षा कर उनका उद्धार करते हँ । अवलोकितेश्वर कल्याण 
मित्रके रूपमे अपने शिष्योंको प्रत्येक जीवपर करुणाभाव 


रखनेकी शिक्षा देते हैं | 


फैत्रेफ बौद्धसाहित्यमें बहुत ही मान्य हैं| 'पालिसाहित्म 
तथा बौद्ध संस्क्रतसाहित्यमें इन्हें महत्वपूर्ण स्थान दिया गया 
है | हीनयान एवं महायानके बोडोंकी यह मान्यता है कि 
गौतम बुद्धके मद्दापरिनिर्वीणके चार सह वर्ष पश्चात्‌ मैत्रेप 
“भविष्य बुद्ध*के रूपमै अवतार लेकर इस भूमिपर उपलित 
होंगे और जीवोंका कल्याण करेंगे) इस आस्थासे बौद्ध मेत्रेय- 
को देवताके रूपमे मानने खो | अतः “भविष्य बुद्ध मैत्रेय 
देवताके साथ-साथ कल्याणसित्र भी हैं | ये जीवोमे परस्पर 
“मेत्रीओक्री भावना उत्पन्न करते हैं, जिससे किती मी 
समाजसे हिंसा, द्वेष तथा अन्य पापकमे न हों और उमी 
प्राणी मित्र-रूपमे रहँ । इस प्रकारकी भावनासे जगतूर्मे कलह 
क्लेश, हिंसा एवं अन्य असामाजिक तत्त्वांका सर्वथा अभाव 
होकर एक आदश समाजकी स्थापना हो सकती है | 


कल्याणमित्र मञ्जुश्री) अवलोकितेश्वर एवं मैत्रेय ऐसे 
सद्गुरु हैं, जो अपनी विशिष्ट कृपासे जनहित करते रहते है। 
इन कल्याणमित्रोंका ध्येय हे कि जीवोंमे धर्मका पूर्ण शान दो, 
परस्पर दान-दया-करुणा-मैत्रीकी भावना हो, वे सचरित्र श 
उनमें साहस एवं वीर्य हो; जिससे वे शुरुकृपाते जातै 
त्रिविध दुःखोंसे सुक्त होकर पारलौकिक आनन्द प्राप्त कर सँ 
यही पारलौकिक आनन्द मोक्ष दै, निर्वाण है एवं बुढल 
है, जो भगवत्क्रपा एवं गुरुकृपाते ही सम्भव है । 


—— AREA 


% विभिन्न घर्मामे भगवत्कृपा ॐ 
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त SET कळ 


विभिन्न धर्मों भगवत्ळूपा 


( लेखक--पं० भीकृष्णदत्तजी भट्ट ) 


चार यात्री ये--एक अख; एक तुक एक पारसी, एक 
रूमी | 


चारों थके-भूखे-प्यासे । एक जगह मिल गये चारों | 

सभी एक दूसरेकी भाषासे अनभिश। 

पर मूख मिटानेके लिये सब व्याकुळ । सब आतुर १ 

अरब अपने लिये चाहता था--एनब । 

तुर्क चाहता था--उजम | 

पारसी चाहता था--अंगूर । 

रूमी चाहता था--अस्ताफील | 

तभी वहाँ आ निकला एक अंगूरवाला । 

सबकी बाँछेँ खिल गरयी--'यही तो मैं माँग र्दा था | 

सभी अपनी-अपनी भाषामै अंगूरकी ही माँग कर रहे थे । 
म ॐ केँ 

यही हाल हमारा है। 

जिज्ञासा हम सबको एक ही भगवानकी है । 

हम सब उसी मगबत्कृपाके लिये आकुल हैं, जिससे 

विश्वके सारे काम चलते हैं । 


भगवान्‌ एक ही हैं? 

पर हमारी पुकारके शब्द भिन्नभिन्न हैं । 

विनोबाने भगवानकी एक नाम-माला बनायी है-- 
७७ तत्‌ सत्‌ श्रीनारायण तू पुरुषोत्तम गुस तू । 
सिद्ध बुद्ध तू स्कंद विनायक सविता पावक तू ॥ 
ब्रम मङ्द तू यह्व शक्ति तू हेझुपिता प्रश तू । 
सद्र विष्णु तू रामकृष्ण तू रहीमताओ तू ॥ 
वासुदेव गो विश्वरूप तू चिदानन्द हरि तू । 
अद्वितीय तू अकाल निर्भय आत्मलिंग शिव तू ॥? 


छत्तीस मनके हें इस मालामे | बिश्वके विभिन्न धर्मों, 
सम्प्रदायो, पंथों और मतोंमें पुकारे जानेवाले प्रभुके विभिन्न 
नामोंके । घरमे बच्चेको हम बेटा, मुन्ना, बच्चा, बचवा, 
बबुआ, लला, लाला आदि अनेक नामोसे नहीं पुकारते ! 
फिर भगवानके अनेक देशोमे, अनेक भाषाओंमे अनेक 
नाम हें तो इसमें आश्वयफी बात ही क्या ! 
शे ड कॅ 

'रस्ते जुदै जुदै हैं मकसूद एक है! 


वृक्ष एक है--शाखाएँ अनेक हैं | 
भगवान्‌ एक है--उनके नाम और गुण अनेक है; पर 
“जो जेहि भाव नीक तेहि सोद्दे ? 
(मानस १ 1४1५ ) 
भगवानकी कृपा; उनकी करुणा, उनकी दया, उनकी 
मेहर, उनकी तोफीक, उनकी नदरि) उनकी प्रेस ( 018०6 ), 
उनकी मर्सी (९४०४ ) अपार है, अनन्त है । 


जिलाये तो वही । खिलाये-पिलाये तो बढी | 
रखे तो वही । न रखे तो वही । 
हम सब उसीकी कृपाके आश्रित हे । | 
ओर इसीलिये इम भिन्न-भिन्न शब्दोंगे एक ही पुकार 
कर रहे हैं--- 
मोरि सुधारिहि सो सब भाती । जासु कृपा नहि कृपाँ अघाती ॥ 
(मानस १ । २७। २) 
(१) 
पार्सी-धर्मसें भगवत्कृपा 
[ मज्दा अहुरा हमपर अपनी कृपा बरसा ] 
“उदा? “अहुरा? या “होरमजृदः है पारसी-धर्मसे परमे- 
खरका परम प्रिय नाम | लगभग ढाई हजार वर्ष पहलेकी बात 
है | प्रथु जरथुस्त्रको द्रोणपर्वतपर साधना करते समय 
ध्यानावस्थामें परमेश्वरका दर्शन हुआ | कहा जाता है कि सबसे 
पहले उनके सुखसे परमेश्वरके लिये यही सम्बोधन निकला--- 
'मडदा अहुरा |? 
चे बोल पडे-- : | 
य वो मज़्दा अहुरा । पहरी जसाइ वोहू सनहहा। ' 
मइच्यो दाषोइ अह्णो । अस्त्वतस्व हत चा मनङ्हो [ 
जायप्ता अषात्‌ हा । याइश्‌ रपे तो दइदीत्‌ सवाशे ॥ 
( अवेस्ता, यस्त) हा २८ । २ )' 
हहे होरमडद ! वहमनके द्वारा, प्रेम या शानके दारा आप 
मेरे तनपर, मेरे मनपर अपनी कृपाकी; अपने आशीवोदकी 
वर्षो करें, जिससे मैं पूर्ण ज्ञान ग्राप्त कर सकूँ । आपके देवी. 
न्यायका पालन कर सके | जो लोम उसपर चलते हैं, 
उन्हें आप प्रकाशकी ओर ले जाते हैं | 


क्ष क शः 
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“मद्‌ कहते हैं महानको | “अहुर? या “होर? कहते हैं 
असुरको । अवेस्तामे असुरका अर्थ हे--भगवान्‌ या देव, 
सुर । प्दोरमदद'का अर्थ है--महान्‌ देव । 

पारसी-धम में ऐसी मान्यता है कि होरमउद सर्वोपरि हैं। 
सारी सृष्टि उन्हींकी रचना दै । वे जीवन और प्रकाशाके 
दाता हूँ । वे एक हैं, अनन्त हैं, अनादि हैं, पूर्ण हैं 
पवित्र हैं, शिव हैं, ऋत हैं, प्रकाश हैं। सबके खामी हें । 
अर्थीत्‌ सतके प्रतीक हैं होरमवद । 


होरमज़्दके सात अङ्ग माने गये हैं--- 


( १) परम प्रभु होरमञ्द । 
( २ ) वहसन--अच्छा मन, प्रेम या ज्ञान । 
( ३ ) अषवहिञ्त--पवित्रता, सत्य) ऋत | 
(२ ) शहरंवर--शक्ति, बल) सामथ्यं | 
(५ ) स्पेदारसत्‌--नम्रता) विश्वास | 
( ६ ) ख्वरदात- पूर्णता | 
( ७ ) भमर्‌दात---अमरता--अम्तत्व । 
श्र अ ई 
सत्‌ और असतूका विरोध अनन्तकालीन हैं । मानव- 
हृदय अखाड़ा है इन दोनों बृत्तियोंका । प्रतिक्षण दोनोमे 
द्वन्द्व चलता रहता है । कभी एककी विजय होती है) कमी 
दूसरेकी | 
पारसी-धर्ममे सतूके अहण और असतूके त्यागपर बड़ा 
जोर दिया जाता हे । भसतामैन्यू? है--झद आत्मा। 
“अग्रामैन्यू? है- दुष्ट आत्मा । इस अग्रामैन्यू/ अहिरामन, 
दुजः दुर्जन, दण्वा अर्थात्‌ राक्षतका विरोध करना परम 
आवश्यक माना गया है | 
कहा गया है कि मनुष्यका जन्म इसीलिये हुआ है कि 
बह सतूको ग्रहण करे 
“'हुमतनॉँम्‌ हुख्तनॉम्‌ हृरइतर्नोस्‌ । 
इम पवित्र बिचार करें । हम पवित्र वचन बोढें । हम 
पवित्र कर्म करें । हमारे विचार, हमारे वचन) इमारे कर्म- 
सभी पवित्र हों। | 
ऐसा जीवन बितानेस ही एथ्वीपर सत्‌का और प्रेमका 


राज्य स्थापित किया जा सकेया | 
शः अ 


क्र 
मानवके कर्तव्यौंका विवेचन करते हुए पारसी-वर्ममें 
बार-बार इन्दी बातोंपर जोर दिया गया है कि मनुष्य सबसे 


प्रेम करे, सबपर दया करे, कृपा करे,. दान दे, श्रम करे 
स्वावलम्बी बने। वह मनुष्योंकी ही नहीं, अपितु पशु-पक्षियोकी 


. भी सेवा करे। 


कहा गया है कि सतूके उपासक होरमज्दकी ओर जाते 
हैं. ओर असतूके उपासक अहिरामनकी ओर । सद्विचार, 
सद्दचन और सत्कर्मसे ही मगवत्कृपाकी उपलब्धि होगी-- 
वोह क्षश्रेम्‌ तोइ सफ़्दा भहुरा 
अपणुमा चौीस्पाइ यवे। 
हुक्षश्रस्त्‌ ने ना था नाहरी 


वा: क्षएता उबोयो अह्णो हातास हुदास्तंमा ॥ 
(यस्त) हा ४११ २ ) 


व्हे होरमजद | आप हमपर ऐसी कृपा करें कि हम आपके 
कल्याणमय राज्यमे सदा निवास करें | है परम दयाल 
परमेश्वर ! आप हमपर.और प्रत्येक स्त्री-पुरुषपर अपनी कृपा 
बरसाइये । हम सबपर आपका कल्याणदायी शासन चले )! 
क्ष श्र बह 
मानवको बार-बार सावधान किया गया है कि वह 
असतूसे अपने-आपको सदा बचाये | कहा दे-- 
अत्‌. चा यदा भएबॉस। एना जमइती अणुनङ्हाँम्‌ । 
अत्‌ भज़्दा तइब्योक्षश्रम्‌ । वोहू मनङहा चोइवीदाइते ॥ 


अएइब्यो सस्ते भहुरा । योइ अपाइ दर्द जञस्तयो दुजेम्‌॥ 
( यस्त, हा ३० 1 ८) 


“जब पाप करनेवालेको उसका बुरा फल भोगना पडेगा 
तब हे होरमबद ! वे समझ पायेंगे कि क्या है आपकी शक्ति 
और क्या है आपकी सत्ता | उनपर अषा, आपकी प 
प्रकट होगा; जिससे वे द्रुजको) गलत रास्तेको छोड़कर 
सही रास्तेपर आना सीखेंगे |? 

4 गे रज 
कू अषवा अहुरो । . 
ये इशज्यातेंडश हँसिथ्यात्‌, वस इतोइश्वा । 
तत्‌ मज्ञ्दा तवा क्षथेम । 
या ऑरजॉज्योइ दाही द्विगओवे वद्यो ॥ 

(यसन, दा ५३१1१) 
व्हे मददा ! अषाका देवता कहाँ है! दे मदा | यई 
आपकी ही सत्ता है कि आप सदाचारी लेगोंकी अधिक 
महत्त्व देते हैं । जो लोग छदयके दीन हैं, नम्र हँ, विनीत 
ई, उन्हे आप ऊपर उठाते हैं | 

f शः 


३: विभिन्न धमोमे भगवत्छपा ॐ 


5५ ब 
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पारसियौका परम पवित्र मन्त्र हे--'अहू व्यो ? 


हिंदुओके गायत्रीमन्त्रजैसा, सुसस्मानोके कलमाकी 
तरह पवित्र मन्त्र है यह। इसमें भी भगवत्कृपा पानेका 
साधन बतलाया गया है । कहा है-- 


यथा अहू बयों अथा रतुश्‌ अघात्‌ चीत्‌ हचा । 
वङहँउश्‌ दज़्दा सनडहोश्यओथननॉस्‌ अङ हउश मज़्दाइ । 
क्षश्रमूचा भहुराइ आइम्‌ द्विगुब्यो ददत्‌ वास्तारेम्‌॥ 
(यस्त ०। १५) 
“राजा जिस प्रकार शक्तिशाली होता है, उसी प्रकार 
अषा, ऋत और सत्यके भण्डार हैं होरमउुद्‌ । परम शक्ति- 
शाली हैं वे । उन प्रमुके निमित्त जो निष्काम भावसे 
सत्कर्म करता है, दीन-दुःखियोंकी सेवा-सहायता करता है; 
उसपर बहमनकी, ईश्वरीय प्रेमकी वर्षा होगी। परम प्रभु 
होरमउद उसपर अवश्य ही कृपा करेंगे |? 
(२) 
यहूदी-धर्ममें भगवत्कृपा 
[ डर मत, यहोवा तेरे साथ है! ] 
परमेश्वर एक हैं । उन्हीने जीव और जगत्की रचना 
की है| वे सबब्यापी हैं, प्रेममय हैं, करुणामय हैं। 
चे सूयकी भाँति स्पष्ट और अन्धकारकी भाँति रहस्यमय 
हैं । वे प्रसन्न होते हैं सत्क्रमसे, प्रेमसे, करुणासे, स्लेहिल 
व्यवद्दारसे। सच्चे, भले, उदार और चरित्रवान्‌ लोगौपर 
वे अपनी कृपा बिलेरते हैं । उनका सर्वोत्तम नाम है--यहोवा, 
यह ( ४०॥७४९॥ ) | यह है यहूदी-घमकी मान्यता । 
मे 03 श्र 
पुरानी बाइबिल ( 010 Testament ) है यहूदियोंका 
मूल धर्मग्रन्थ । उसके तीन भाग हैं-तोरा, नवी और 
नविश्ते ( कुतूबीम ) । इसके अतिरिक्त प्ताल्मुदमें भी 
यहूदी-धर्मकी व्यवस्था-सम्बन्धी बातें हैं । 
इन सभी धर्मग्रन्थोंमे स्थान-स्थानपर भगवत्कृपाका 
उल्लेख है। 
ड्र बह अ 
यहोवा कहते हैं-प्मुझसे प्रेम करना है, मेरा कृपा- 
पात्र बनना हे तो अपने भाइयोसे--मनुष्यमाघ्रसे, 
प्राणिमात्रे प्रेम कर । पूरे मनसे, वचने, कमसे प्रेम 


कर । सबकी सेवा कर । सदाचारक्रा पालन कर | 


भ्‌० कु० अँ० ३७--- 


२६५ 


श्रम कर । लालच न कर । न मुनाफा ले; न व्याज | 
न किसीका शोषण कर और न किसीको सता | 
बह बे 0 
हजरत मूसा जब सो वर्षकी आयुर्मे प्राण-त्याग करने 
लगे तो बोले--- 


“में यहोवाके नामका प्रकाश करता हैँ । वे 
परमेश्वर महान्‌ हैं, पूण हैं, न्यायी हैं, सत्य हैं । वे दी 
हैं तुम्हारे पिता | उन्‍्हींने तुम्है बनाया है । वे न्याय 
करेंगे । दासोंपर दया करेंगे । उनका सानी कोई 
नहीं । वे ही मारते हैं, वे ही जिलाते हैं । वे अनन्त 
हैं । उन्हींकी पूजा करो । आमीन |? 

श्र 5 भः 

यहोवाको कुछ बातें नापसंद हैं | छः क्या सात वातो- 
से यहोवाको घृणा है-- 

घमंडसे चढी हुई आँखें । 

झूठ बोलनेवाली जीभ । 

निर्दोषका खून बहानेवाले हाथ | 

अनथ कल्पनाएँ. करनेवाला मन | 

बुराईकी ओर दोड़नेवाले पैर | 

शूठ बोलनेवाळा गवाह और 

भाई-भाईके बीच फूट डाळनेवाला मनुष्य | 

( नीतिवचन ६ । १६-१९ ) 
14 श्र श्व 

केसे कृपाल हैं यहोवा ! 

कहा गया है उनके लिये कि आपकी आँखें ऐसी 
शुद्ध हैं कि आप बुराईको देख ही नहीं सकते | 

( हवकक १ । १२-१३ ) 
_ आप कहते हैं---मैं उसीकी ओर देखूंगा, जो दीन 
है; जिसके मनमै खेद रहता है और जो मेरा वचन 
सुनकर दहशत मानता है | 
( यशायाह ६६ । १-३ ) 
रह 

परमेदवर हमपर कृपा क्यों नहीं करते, हमसे द्र 
क्यों रहते हैं ? इसका विवेचन करते हुए यशायाह 
( ५९ | १-१५ )में कहा गया है-- 

“यहोबाके दाथ ऐसे छोटे नहीं हो गये कि 
उद्धार न कर सकें | उनके कान ऐसे भारी नहीं- 


श्र हैः 


५४६ 
TTI ee 
हो गये कि सुन न सर्के । परं अधर्मके 
कार्मोने ही तुम्हें तुम्हारे बर कीड अ 
तुम्हारे पार्पोके कारण ही उनका मुख तुमसे ऐसा छिपा 
है कि तुम्हे ऐसा लगता है जैसे वे तुम्हारी बात ही 
नहीं सुनते । 
कारण यह है कि तुम्हारी अँगुछियाँ हत्या और 
अधर्मके कार्मोसे अपवित्र हो गयी हैं | तुम्हारे मुखसे 
छठी बाते निकलती हैं | तुम्हारी जीभ गंदी बातें 
उगल्ती है | 
कोई मनुष्य धर्मपूर्वक नालिश नहीं करता । कोई 
सचाईसे मुकदमा नहीं लड़ता । लोग झूठपर भरोसा 
रखते हँ और फालतू बातें बकते रहते हैं । उत्पात 
करते रहते हैं | अनर्थ करते रहते हैं | थे सॉपिनके 
अंडे सेते हैं । मकड़ीके जाले बुनते हैं | ये जाले 
कपड़ेका काम नहीं देंगे | 


ऐसे लोग उपद्रवके काम करते हैं | बुराईकी ओर 
दौड़ते हैं | वे विनाशके रास्तेपर हैं | शान्तिका माग 
वे नहीं जानते । 

हमारे पाप हमारे साथ हैं | हमने यहोवाका 
अपराध किया हे | हमने परमेश्वरके पीछे चलना छोड़ 
दिया है । हम अंधेर करने छो | हम झुठी बाते करने 
लगे । इसके कारण न्याय हट गया, धर्म दूर खड़ा 
रहा और साई बाजार ( संसार )से खो गयी ४ 

क्र द i 


मनुष्य गलत रास्ता छोड़कर अब्र सही रास्तेपर 
आयया, तभी वह यहोवाका कृपापात्र वन सकेगा । तभी 
उसे सच्चे अर्थम “घमीत्मा? कहा जा सकेगा । ऐसा 
व्यक्ति कहता है-- 

ध्यदि मैंने कंगालौकी इच्छा पूरी न की हो । 

या मैने विधवाके आँसू न पोछे हों» 

या मैंने अपनी रोटीका टुकड़ा अकेले खाया हो 

और उसमेंसे अनाथ न खाने पाये हों, 

यदि मैंने किसीको नंगा मरते देखा हो; 

या किसी दरिद्रको जितके पास ओढ्नेको न था; 

उसे अपनी भेड्रौकी ऊनके कपड़े न दिये हों) 

यदि मैंने फाटकमै अपने सहायक देखकर अनार्थोको 

मारमैके लिये अपना हाथ उठाया हो; 


# नमामि भक्तवत्सल॑ छुपालुशीलकोमलम्‌ # 


i 


तो मेरी बाइ बखौरेसे उखडकर गिर पड़े औः 
मेरी भुजाकी हड्डी टूट जाय | 
(.अय्यूव ३१ । १६-२२ ` 
धर्मात्मा कोन है, इसकी विवेचना करते हुए 
कहा गया है-- 

धर्मात्मा वह है; जो न्याय और धर्मके काम करे | 
घर्मौत्मा वह है, जो परायी ख्ीपर कुदृष्टि न डाले, जो 
कितीपर अंधेर न करे, ृणीको उसका बंधक फेर दे, 
किसीको छूटे नहीं, अपितु भूखेकी रोटी और नंगेकी कपडा दे, 
न तो व्याजपर रुपया दे और न रुण्येका मुनाफा ले | 
घमीत्मा वह है, जो दुष्कमौसे दूर रहता है । ताई. 
से न्याय करता है । घमीत्मा वह है, जो यहोवाके बताये सही 
रास्तेपर चलता है | सचा वह है, जो सच्चे काम करता है ॥ 

( यहेजकेल १८ । ५-९) 
र्क क ई 

यहोवा कहते हैं-- 

“जो आदमी दूसरेकी खेती सींचता है; उसकी खेती साँची 
बायगी | जो यत्पूरवक दूसररोका मला करता है; उसे प्रसन्नता 
दी जायगी । जो कंगालपर कृपा करता है, वह यहोवाको 
उधार देता है । उसे इसका सुफल मिलेगा |? 

( नीतिवचन ११ । २५-२७ १९ | १७) 


“यदि तेरा वैरी भूखा हो तो उसे रोटी खिळा | 
यदि तेरा वैरी प्यासा हो तो उसे पानी पिला | 
यहोवा तुझे इसका फल देगें |? 

( नीतिवचन ३ । २७-३२ ) 

झै * दे 
यहोवा परम प्रेममय हैं | परम दयाळ और कृपाल हैं। 
वे परम क्षमाशील हें | ( साङमुद मजन १३० । ७) 
यहोवाका आश्वासन है--तू डर मत | साहस रख । 
किसीसे भयभीत न हो; क्योकि तेरे साथ चछगेवाले तेरै परमेश्वर 
यहोवा हैं ) वे न तो कभी तुझे धोखा देगें और न कमी 
तेरा साथ छोडुँगे ॥ 


( व्यवस्थाविवरण ३१ 1६) 
वढी वात-- 

रन बन व्याधि विपत्तिमें रहिसन! मरे न रोग । 

जो रच्छक जननी जटर खो हरि गये कि सीय॥ 

( रढौमरछावली १५१ 


क्ष विसिन्न घमीमे भगवत्कया ॐ 


हक्य 


ही 
०७ 


३) 
हैसाई-धसमें भगवत्कृपा 
[ करुणामय करुणा दो बिखेर ] 
"एली पुली मा सबक्तनी’- Eli Eli lama 


Sabachtnani ? ( हे ईश्वर ! मेरे ईश्वर !! कयो झुला दिया 
आपने मुझे १ ) 


ये हें प्रभु ईसामसीहके अन्तिम शाब्द, जो उन्होंने 
क्रूसपर लटकते हुए कहे । 

भगवल्कृपामें रत्तीमरकी भी कमी भक्तको सहन नहीं 
होती | उसका जी बुरी तरह कचोटने लगता हे] 


परमेश्वर तो ठहरे करुणावरुणालय | कृपाके सागर । 
मुक्त हस्तसे कृपा बिखेरनेवाले | 


तब भक्त क्यों वञ्चित रहे उनकी कृपासे १ 


इसाका जी भी कचोटने लगा--'ऐ मेरे मालिक | क्यों 
छोड़ दिया आपने मुझे ९? 


और इसके तत्काळ बाद ईसा शरीर छोड़कर भगवानको 
प्यारे हो गये । 
जु भर अ 

ईसाई धर्मग्रन्थ बाइबिल--( New Testament )- 
में पग-पगपर भगवत्कृपाका उल्लेख हैं । उसके लिये दो 
शब्द आते हैं---91००७ ( ग्रेस) और (९४८५ (मसी) । 

कितने इपा हैं हमारे परमेश्वर-- 

‘God who is rich in mercy for his great 
love where with helov ९4 ४5.'--दयासागर परपेश्वर- 
ने अगाध प्रेमके कारण हमसे प्रेम किया। ( इफिस. २ । ४ ) 

‘For by grace are you saved through 


faith and that not of yourselves, It is the 
६६०६ G०4. —श्रद्धाके द्वारा भगवत्कृपासे ही तुम्हारा उद्धार 
हुआ और यह तुम्हारी ओरसे नहीं हुआ; वरन्‌ यह हे-- 


परमेश्वरकी देन | (इफिस. २ । ८ ) 


‘Grace, mercy and peace from God the 
६०7. ~ परम प्रभुने हमपर कृपा, करुणा और शान्ति 
बिसेरी इ । 

‘or God hath not given us the spirit 
५ ७.७, hut of Dower, जाते of love, and of a 
को शो, - एभरने हमें भयरी भावना न देकर 


Eo ककर ाससस:।सस सा ्॑ृा >>“ 


शक्ति-सामर्थ्य, प्रेम और दढचित्तताकी भावना दी हे । 

(२ तिरमीठी १ । १२) 

‘Your Father 1000९७ what things ye 

have need of, before ye ask him.’— 

तुम्हारा पिता तुम्हारे माँगनेसे पहले ही जानता ६ कि तुम्ह 
किन-किनकी जरूरत है | ( मत्ती ६ | ८; ६ | ९१५३२ ) 

‘Ask and it shall be given you, seek and 

you shall find, knock and it shall be 

opened unto ४००.—माँगो तो तुम्हें मिलेगा । ठ्रँढो तो 

पाओगे | खटखटाओ तो तुम्हारे लिये ( द्वार खोला जायगा | 

( मत्ती ७ । ७ ८ ) 

कैसा अद्भुत आश्वासन | केवळ पुकारनेमरवी देर है 
फरुणामय करुणा दो 

खोलो फाटक मत फरो 

में कबसे हूँ याँ खड़ा 

कुछ सिकुड़ा-सा कुछ सटा 


[aS 
विस्र । 


देर ॥ 


हुआ । 


हुआ | 
आशाका एक सहारा ले। 
तेरे द्वारेपर अडा हुआ ॥ 
पड़ता चरणोंमें बेर बेर । 
खोलो फाटक मत करो देर ॥ 
५ फरुणामय० ॥ 


क्ष शः 

संत पालहों या आगस्टीन--सभी ईसाई संत भगवत्कृपा- 
पर आश्रित रहते आये हैं | संत आगस्टीन अपने 'कन्फे- 
शंसशमे लिखते हें-- 


‘And all my hope is nowher 


€ but in 
hy great mercy. Give what Thou 
enJoinest and enjoin what Thou wilt 


Thou enjoinest us continency...for no m 
can be continent, unless God Bive it 


मेरी सारी आशा आपकी महती इपापर, आपकी 
करुणापर निर्भर है । जो आपकी मर्जी हो सो मुझे दीजिये | 
जेसी आपकी इच्छा । आप हमें पावित्र्य देते है-कारण 
कोई भी मनुष्य तबतक पवित्र और संयमी नहीं 


at 


दँ हो 
सकता, जबतक उसपर भगवत्कृपा न हो 9 
x ड x 
आत्मशुद्धिका सर्वोत्तम साधन माना गया दै--प्रार्यना 
और प्रार्थनामें याचना की जाती है 


रि -"मगउत्करपाकी j संत्त 
यासिल बद्धते हं ह 


कळ णता the day. छ finished let us give 
thanks for what 105 been given us during 
the day and for what we lave done rightly 
aid 1९६ ts confess what we have left undone, 
every sin whether voluntary or if. 
voluntary, or perhaps, unknown to एड, 
citber in word, का deed or in the Heart itself 
--.be seeching God's mercy for all in our 
prayers... 
ता दिनकी समाधिपर हम परमेश्वरको उन तत्र बातोंके 
लिये धन्यवाद दें, जो उन्होंने हमें दिनभर दी हैं ] हमने 
जो सही कार्य किये, उनके लिये भी हम प्रभुको धन्यवाद 
दे । उस समय हम यह भी स्वीकार करें कि.हमसे अमुक- 
अमुक कार्य अधूरे छूट गये | हम मन-वचम-कर्मद्वारा 
जाने-अनजानेभें हुए सभी पापेंके लिये उनसे क्षमा माँग और 
अपनी प्राथनाओमे सच्चे हृदयसे भगवत्कृपाकी याचना करें ) 
. ईः क मे 
्ार्थनाओंमें स्त्र मगवत्क्रपाकी याचना की. जाती है-- 
‘His mercy now implore, 
And now show forth his praise, 
In shouts, or silent awe, adore 
His miracles of grace,’ 
--चाल्से वेसले 
सब इम उनकी दयाकी हृदयसे याचना करं। 
उनकी इम प्रशंसा करें । चाहे जोरसे चाहे मोनसे, हम 
उनकी कृपाके चमत्कारोंपर श्रद्धा अभिव्यक्त करें. |? 
साधक अपनी गार्थनामें इसी तथ्यपर जोर देता है 
कि आपकी इपाका कोई पार नही है । प्रभी ! मेरे-जेसे महान्‌ 
पापीपर अपनी कृपा ओर अवुम्रहकी वर्षो करें | आप परम 
कृपाल हैं । अत्यन्त क्षमाशील हें । फिर क्या नहीं मुझे 
क्षमा करेंगे ? कहाँ हमारे पाप, कहाँ आपकी महती कृपा | 
‘Sbow pity Lord, 0 Lord, forgive, 
Let a repenting rebel Jive, 
Are not Thy mercies large and free? 
May nota sinner trust to Thee? 
My crimes are great, hut don’t surpass 
‘The power and 2105 of Thy grace, 
Great God, Thy nafure hath no bound 


So, let Thy pardoning love be found, 
ह शाक वा 


A मि र गे त्र 
# नमामि भक्तवत्सलं 'कपाहुशीलकोमलम्‌ # 


वही भरतक्ी-सी याचना---- 
टया अनुअहु अशु अघाई । कीन्दि कृपानिधि सब अधिकाई ॥ 
| (मानस २1२९५1३) 
पापियोंका एक ही दावा है-- 
करोड़ों पापी उबारे 
” हमें भी तारो तो हम 
. (४) 
तसब्चुफमे भयवत्कृपा 
[ तोबा और तौफ़ीके इलाही ] 
“खुदाकी राइमें आपको कौन-सी बात सबसे मुश्किल लगी ९ 
सूफी फकीर बायजीद' बस्तामीसे एक दफा यह सवाल 
किया दूसरे सूफी 'फक्रीर अबू मूसाने । 
वोळे--'खुदाकी मददके बिना खुदाकी तरफ दिल्को ले' 
जाना मुझे सबसे मुद्िकिल- मादूम- हुआ । लेकिन जब खुदावी 
रद्दसत हुई-तो मेरी किसी कोशिशके बिना मी मेरा दिल 
खुदाक्री तरफ रुजू हुआ ओर मुझे उधर खींचने छगा ॥ 
कैसा बढ़िया सवाल, केसा बढ़िया जवाब | 
डा भु AF 
सूफ़ी संत सहल तखरी कहते हैं-- 
सबसे पहले इंसानको तोबा. ( पझ्चात्ताप.) लाजिम है | 
जबतक खामोशी (मौन) इख्तियार न की भाय, तोबा हासिल 
नहीं होती ! बगेर खामोशी इख्तियार किये- इंसान खिल्वत- 
नशीनी ( एकान्त )ऋ छत्फ नहीं पाता | खिल्वत-नशीनीका 
छ॒त्फ़ बगेर हलाल रोजी ( ईमानदारीकी कमाई ) के नहीं 
मिलता | इळाळ रोजी अल्लाहका हक अदा क्रिये बिना मिलनी 
दुश्वार है और जबतक सभी अज्ञॉपर नियाह न रखे; इकूक- 
हातिळ नहीं होता ) 
अर्थात्‌ ! 
मनुष्यको सबसे पहले तोबा-करनी चाहिये | 
पर इस तोबाकी राइ क्या हैं ! 
इसके लिये चाहिये खामोशी--मोन । 
बिना मौनके एकान्तका आनन्द नहीं मिलेगा । 
पर एकान्तका आनन्द भी तो तब मिलेगा, जब कमाई 
ईमानदारीकी होगी | हलाल रोजी होगी । 
दलाळ रोजी कब होगी ? 
जव थल्लाइका इक अदा क्रिया जावया | 
भाइका इकतीसे भदन दोगा | 


ठुमने, 
जाने ! 


% विभिन्न घमौमे भगरवत्कुपी ॐ 


२८९ 


वृ अङ्गोपर निगाह रखनेसे, सर्वेन्द्रियसंयमसे ` अल्लाहका 
रा होगा । 

हनेका मतलब यह कि सरवेन्द्रियसंयम; ईंमानदारीकी 
एकान्त और मौनद्वारा तौबा- पश्चात्तापकी पात्रता 
ती हैं । 

र यहॉपर एक रोक है, प्रतिबन्ध है । 

हल तस्तरी फरमाते हैं--- 

ये सब चीजें हासिल होती हैं--तोफ़ीके इलाहीसे !? 


न सब चीजोक्रो पानेके लिये चाहिये तोफ़ीके इलाही, 
की तौफीक प्रसुकी कृपा; भगवत्क्रपा । 


र 


गधी बात--साधनाके मागर आरे वढ्नेके लिये प्रभुकी 
। सबसे बड़ी जरूरत है । 


प्र 


कुरान शरीफमे लिखा है--- 

“-.-व छौका फदुछ (अ) लादि अलेकुम व रहमतुहू, 
एका ( य ) मिनकु (स्‌) स्मिन अह दिन्‌ अबद्नू 
2, च्व लाकिन्न (अ) लाह युजक्की म (न्‌) 
उव( ञ्‌ ) हाइ समीउन अलीझुन ० (२४।२१) 


कद 


3 निज 


-अगर तुमपर अछाहका फजल व करम न होता, उनकी 
1 न होती तो ठुममैसे कोई भी तोबा करके पाक साफ 
ता | लेकिन अल्लाह ही पवित्र करते हे जिसको चाहें । 
ह ही जिसको चाहें तोबाकी तोफ़ीक देकर पाक साफ कर 
ई | अल्लाह सब कुछ सुनते हें।सब कुछ जानते 
थोत्‌ वे सर्वश्रुत हैं, सवश हैं ७ 
शर्ट 3 शू 
राबिआसे पूछा किसीने--“गुनहृगारकी तोबा कबूल होती 
के नहीं ११ 
बोली --जब वह तीबाकी ताकत देता हे तो तौबा 
[ल भी करता है |? 
शः ऱ्ह शः 
यह तोबा है क्या १ 
तसब्बुफमे, सूफी साथनासें मारिफत--परम ज्ञान पानेके 
जो सात मुकाम बताये गये हैं, उनमें सबसे पहला 
[म दे--तोवा | 
तोबा माने क्‍या | 


तोबा माने पश्चात्ताप, अनुताप | 
तोबा माने क्षमायाचना । 


तौबा माने लौटना, परावृत्त होना । कहाँ लोटना ! 
अलछाहकी तरफ, प्रभुकी ओर । 


तोबा माने पापोंसे, बुराईसे, गळत कामोंसे पीछे लोटना | 
तौबा माने भविष्यमै पाप न करनेका संकल्प करना | 


तोबा माने अल्लाहकी; खुदाकी+ ईश्वरकी अबज्ञाके-कामांसे 
बाज आना, विरत होना । 


तोबा माने दुष्कर्मोको छोड़ सत्कमौंकी ओर लोट पड़ना | 


तोबा माने अपने किये हुए पापोंपर पछताना | अपनी 
गळतियापर दुःखी होना और उनके लिये अल्लाहसे, ईश्वरसे 
माफी माँगना, क्षमायाचना करना । 

3% 3k 3k 

अबू बकर केतानीने तौबाकी ब्याख्या करते हुए 
कहा हे 

“तोबा? है तो एक ही शब्द, फिर भी उसमें छ; भाव 
रहते हे-- 

१. पहले किये गये पापोंके लिये खेद; 

२. फिरसे पापकी तरफ झुकाव न हो, इसकी सावधानी, 


३. अछ्लाइके लिये किये जानेवाले कामोंकी कमियाँ 
दूर्‌ करना, ॥ 


४,दूसरोंके प्रति जो गलत व्यवहार हो गया हो, उसका 
बदला चुका देना, 


५. शरीरका खून-मांस, जो गलत भोगोंसे बढ़ा हो, 
उसे सुखा देना ओर 


६. जिस मनसे पापका मजा चखा है, उसे साधनाकी 
कर्डवाहटका भी मजा चलाना । 
क न ह 
रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि साधना है घानके पौधेको 
एक तरफ उखाड़ना और दूसरी तरफ रोपना | 


तोबा भी तो यही है--असत्‌-कर्मोंको उखाड़ना, सतू- 
कर्मीको रोपना । 
जिस मनुष्यने तोबा कर ली, गलत रास्ता छोड़कर 
00१ 
सही रास्तेपर चळनेका कसला कर लिया, बुराई छोडकर नेकी 


चती Son BN BS SSA कद धाम पकाशा प ण तणाचा 
प्रण करनेका अकीदा कर लिया, उसकी धन्यताका कहना 
ही क्या | 


कुरानशरी फर्म वहा गया हे--- 


गो 


इन ( भ्‌ ) हाइ कान सब्ब (अ ) ब॑न र्‌ रहीमन्‌ । 
(४। १६ ) 

“निस्संदेह, अल्लाह 'तौबा कबूल करनेवाले हैँ, रहमतवाले 
हैं, दयाळ ई कृपाल हैं | 

लेकिन एक बात है--'अल्लाइपर तौबाकी कबूलियत 
सिर्फ उन लोगोंके लिये है, जो नादानीसे, हिमाकतसे कोई 
गुनाह कर बैठते हैं और फिर जल्दीसे तोबा कर लेते हैं | 
बस, ऐसे ही लोगोको अल्लाह मुआफ करते हें!-- 


इत्र म (अ ल्‌) त्तोबतु अळ (यू अ) हाहि 
लिछजीन य असळून ( भ्‌ छ ) स्सूअ विजहाल तिन सुम्म 
यतूवून मिनू क्रीविन फ ड (व ) लाईक यतूब ( भ्‌ ) 
छाहु अरेहिम्‌ ।' ` ५ ( कुरानशरीफ ४ । १७ ) 

“ओर तौबाकी कबूलियत उन लोगोंके लिये नहीं है, जो 
गुनाह करते रहते हैं, यहाँतक कि मतके हाजिर होनेपर 
कहते इँ- मैंने अव तोबा कर ली !-- 

व छैसति ( अळू) त्तोबतु लिछज्ञीन यअमळून ( भ) 
स्सय्यिआति, दत्ता इज़ा हदर भहदहुसु ( ज्‌ ) छ सौतु क्राळ 
इन्नि तुबतु (अ) छ्‌ आन वला ( भ्‌ भ्‌ ) छज़ीन यमूतून 
च हुम कुफ्फारुनू ० 
( कुरानशरीफ ४ । १८) 

तौबाकी कबूलियत न तो ऐसे लोगोंके लिये हे और न 
अश्रद्वावान्‌ लोगोंके लिये है | तोबा उन लोगोंकी कबूल नहीं 
होती, जो गुनाद्ोते किनाराकशी नहीं करते-- 

रातको खूब सी पी, सुबहको तौबा कर छी, 


रिंदके रिंद रहे, हाथसे जन्नत न गयी! 
ग > ई 


सूफी संत अबुअछी शफीकने ठीक कहा है-- 

“इन तीन बातोंसे इंसान मारा जाता है- 

१-तोवाळी उम्मीदपर गुनाह करना, २-जिंद्गीकी 
उम्मीदपर तोवा न करना ओर ३-रदमत ( भगवत्कृपा )की 
उम्मीदपर, तोया न करना |? 


* नमामि भक्तवत्सळं कृपालुशीळकोमलम्‌ # 


1117 ति 3२०७० 1000 (ककरण सन री का + ह. ७२०७२ रका क 


3 का 
Tenn. 


mar eumed re स्नान. 
चित SI Rn 


कुरानदारीफमें कहा गया है-- 


व इच्ची ( छ ) गफ्फ़ारूव छिमन ताव ब आमन प 
अमिल सालिहन सुस्म ( भू ) हृतढाय० 


(२०। ८२) 
वस्तुतः में ऐसे छोगोंके लिये क्षमाशील हूँ जो तौवा कर 
लें, ईमान लाये और नेक अमल करे फिर राहपर 
कायम भी रहें |? 
वही बात जो भगवान्‌ श्रीकृष्णने कही है-- 
अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥ 
(गीता ९ । ३०) 
धयर्दि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्यभावसे मेरा भक्त 
हुआ मुझे निरन्तर भजता है; वह ताधु ही मानने योग्य है; 
क्योंकि वह यथार्थ निश्चयवाला है |? 
प्र-चरणोंको पकड़ते ही तो पाप छूमन्तर, हो जाता है | 
a (3 र 
'तजकिरत-अर-औलियाशमे उल्लेख है-- 
उमरू नामक एक अधिकारी बीमार पड़ा | बीमारी 
असाध्य थी | हकीमने जवाब दे दिया । उसने सूफी संत 
सहल तस्तरीसे याचना की दुआके लिये | वे बोले-- 
वदुआ तो तब कबूल होती हैं। जब पहले इंसान तोदा 
करे |! 
उसने तोबा की और केदियोंको रिहा कर दिया । 
तब सहलने दुआ की--“या अछ्लाइ | जिस तरह तूने 
अपनी नाफरमानी ( अवज्ञा )की जिलत इसे दिखायी, उसी 
तरह मेरी इबादतकी इजत दिखा दें |? 
कहते हैं कि दुआ पूरी भी न हो पायी थी कि बीमार 
एकदम चंगा होकर उठ बैठा | 
क्र डा शः 
सच्चे हृद्यसे, सच्चे दिलसे तोबा करनेपर मनुष्य 
पाप-तापसे मुक्त होकर प्रधु-्चरणोकी ओर बढ़ता दै । शो 
लिये जीतोड़ प्रयत्न तो आवश्यक है ही, पर प्रपा मी 
आवश्यक दै | तभी तो गोखामी दुळतीदासजीने कध ६-7 


डौ. दन व्र ~ 
लोभ-सोह-मद-फाम-क्रोध रिपु फिरत रनि दिन वर! 


न निदै ® फैर 
तिमि मिळे सच भयो कुपय-रत, फिर विद्वारेद्दि गैर ॥ 
( विनयप० १८७ ) 


ॐ जिस घर्सासे भगवत्हाण' ॐ 


ree ee सभा आवाताभनणिमाणाि 
nero oe 
- अन्न न्‍ती नल enrainid 


और-- 


फबहुँ देव ! जग धनमय रिएुमथ छबहुँ नारिमय भासे | 
संसृति-संनिपात दारुन दुख ब्रिलु हरिकृपा न चास ॥ 
( विनयपत्रिका ८१ । ४ ¦ 
श ड x 
पापेसि छुटकारेका, चित्तशुद्धिका एक ही उपाय है-- 
तोबा; सच्चे दिले तौबा । 


अल्लाहने वादा किया है कि सच्ची तोबा करो तो तुम्हारा 
रब) परवदंगार तुम्हारे गुनाह बख्श देशा-- 


या अय्युह ( ज्‌ ) छज्ञीन आमनू तोड़ ( भ्‌) इली 
( अ ) हाहि तौब्रतन ज्लसूहन, असाइ रनुकुम अनय्युकफफरि 
अनकुस सिथ्यातिकुस' '" 
( कुरानशरीफ ६६ । ८ ) 
ति ति छि 
हम तीवा करें) सच्चे दिलसे तोबा करें तो हमपर अल्लाह- 
की कृपा, तोफ़ीके इलाही होगी ही । इसी भरोसेपर तो दास 
कबीरने प्रार्थना की थी-- 


अवरुत मेरे यझसिये, भहो गरीब निदाज | 
जो हों पूत कपूत हों तऊ पिताझो काज ॥ 


(५) 
९ चर 
इस्लाम-घसमें भगवत्कृपा 
[ अर-रहसमानिर्‌-रहीसिकी रहमत ] 
“दरवाजा खोलिये |? 
दस्तक देते ही भीतरसे आवाज आयी--*अगर ज्ञेरबा 
( एक पकवान ) और इलवा हो तो दरवाजा खोदू !? 
'खोलिये भी तो ! 


और दरअसल दरवाजेपर एक मजदूर खडा था, जिसके 
सिरपर एक थालमे था ज्ञेस्दा और इळवा । 


हदादका एक शागिदे (चेला) भी उस मजदूरके पीछे-पीछे 
चल पड़ा । बह यह तमाशा देखकर हेरान रह गया | 

बुजुगसे राज़ पूछा तो उन्होंने बताया कि बात क्या थी | 

इसमें हैरानीकी तो कोई वात ही नहीं थी | अल्लाहकी; 
अर्‌ रहमानिर्‌ रहीमिकी रहमतका कोई पार तो है नहीं । जो 
माँगता है, उसे तो बह देता ही है । जो नहीं मागता, उसपर 


भी वह अपनी रहमत बरसाता हे । उसकी जरूरत पूरी 
करता है! 


श क्ष शर 


राबिआके घर दो सूफी संत पहुँचे मिलने और उपदेश 
लेने | भूखे भी थे | सोचा, राविआके यहाँ जो मिलेगा, 
वह तो पाक ही होगा; पवित्र ही होगा | 

राबिआके पास थीं केवल दो रोटियाँ । 

उसने वे दोनों रोटियाँ परोस दीं संतोंकी । 


और तभी एक फकीरकी सदा ( आवाज ) आयी--- 
“दे खुदाकी राहपर !? 


राबिआने परोसी हुई दोनों रौटियाँ उठाकर फकीरको 
दे दीं। 


थोड़ी देर वाद एक दासी तश्तरीमें खाना लायी | 
राबिआने गिनी तो अठारह रोटियाँ थीं । उन्हें लौटाते हुए 
बोली--ये मेरे लिये नहीं हैं | 


कुछ देर वाद वही दासी फिर खाना छायी। अबकी दफा 
राबिआने रोटियाँ गिनीं तो बीस निकलीं । उसने! उन्हें लेकर 
संतोंको परोस दिया | 


» 
सत हरान | 


खाना खाकर उन्होंने राविआसे पूछा--ध्यह क्या 
माजरा हे ७ 


बोली--'आपलेग जब आये तो में जानती थी कि 


र कै नमामि भक्तवत्सलं छपाळुशीलकोमलम्‌ # 


आप भूखे हैं और मेरी दो रोटियाँ आपके लिये कम पडेंगी । 
उधर कुरानशरीपमे खुदाने कहा है कि मैं एकके बदले दस 
देता हूँ । इसीलिये फकीरके माँगते ही मैंने दोनों रोटियाँ 
उठाकर उसे दे दीं; बादमें जत्र अठारह रोटियाँ आयी तो 
मैंने लोटा दी; क्योंकि वे बे-हिसाव थीं | दूसरी दफा जब बीस 
रोटियाँ आयीं तो भेंने लेकर आपको परोस दीं; क्योंकि वे 
वादेके मुताबिक थीं ! 
श्र श्र श्र 

अल्लाहने कहा है-- | 

मन जो वि (भू) छ्‌ इसनति फ्रलद अशर 
अमसालिहा, व मच जो अ चि ( जल ) सस यथि अतिफ़ला 
युष्लो (य ) इल्ला मिसूलहा व हुम्‌ ला युजलमून० 

( कुरानशरीफ ६ । १६०) 

(जो आदमी नेकी लेकर आये, उसके लिये उसका बदला 
दसगुना है और जो बदी लेकर आये, उसको उसके बरावर 
ही बदला दिया जायगा और उसपर जुल्म नहीं किया जायगा? 

कितनी दयाछता है प्रयुकी ! 

बही वात जो भरतने कही थी-- 
जौँ करनी समुद प्रश्न मोरी । नहिं निस्तार कलप सत कोरी ॥ 


जन अवयुन ग्रसु सान न काऊ । दीन बंधु अति खदुळ सुभाऊ॥ 
(मानस ७।०।३) 


३ 03 म 
प्रभु ठहरे कृपासागर; कृपानिधान-- 
“कुपालुशीलकोमलम्‌ ।” 


(मानस ३ | ३18० १) 

उसीको अरबीमें कहते हैं--भर-रहुमानि (भन्‌) 
र्‌रहीमि ! 
अल्लाह रहमान भी हैं) रहीम भी । 
कुपाशीळ भी है, दयावान्‌ भी | 
परम कृपाळ दै; अतीव करुणावान्‌ हँ: 
बहुत ही मेहरबां है वह, बडा ही मेंहरवां है वह ! 
सदा रहसतफिंशां, रहमतफिशो, रहमतफिशां है वह !! 
( कैफ भोपाली ) 


कुरानशरीफकी झुर्आात, उसका श्रीगणेश» उसके 


होता क्य 
हर सूरःका श्रीगणेश इसी गुणके साथ होता हे 


बिस्मि ( भ्‌) छाहि ( अल ) र्‌ रहमानि (अल्‌)! 
रहीमि ० व 

“शुरू करता हूँ अछाहके नामके सांथ जो रहमान भी रै 
रद्दीम मी । जो बखशीश करनेवाले भी है; मेहरबान भी | 

( कुरानशरीफ ६ । ५४) 

और ये दयाळ ऐसे हैं । जिन्होंने दयाछताका) 
कृपाका, करुणाका ठेका ले रखा है। कहा गया है कुरान 
शरीफमें-- 

फतब र्बुकुम अला (य्‌) नकसिहि ( अल ) र्‌ 
रहमत । 

“लिखी है रब्ब तुम्हारेने ऊपर ज्ञात अपनीके रहमत) 


अर्थात्‌ तुम्हारे परवर्दगारने मेहरबानी फरमाना अपने जिमी 


मुक्करंर कर लिया है |? 
कहते हैं अल्लाह कुरानशरीफमे-- 


त्र रहमति इ व सिअत कुछ शईयन। 
(७। १५६) 


(और मेरी रहमवने समा लिया है हर चीज्ञको ) 
शेख अबुल अन्यास क्रस्साब फरमाते है-- 
(दिन और रातमें कोई घड़ी ऐसी नहीं) जिसमें बन्देपर 
अल्लाहकी मेहरकी बरसात न होती हो |? 
शेख सादीने भी कहां है-- 
अय रारी बा रहमते खुदाबन्द, 
दुर रहते बू फसेचे गोयद। 
हर बंद मुअस्सर अस्त बारां 
त दाना ताफगती नं रोयद्‌ ॥ 
'प्रभुकी कृपापर, खुदावन्दकी रहमतपर तेरा भरोसा करना) 
उनका बिश्वास और गर्व करना ठीक ही है! यह सद्दी ह 
कि उनकी रहमत, उनकी कृपा वर्पाकी तरह बरणती हे। 
उसके लिये जुता हुआ खेत चाहिये | तूने अगर अपने खेतको 
जोता-वोया नहीं तो उस बरसातसे भी क्या फायदा ! उप 
अर्थ ही क्या है १ 
जरूरत है खेत जोतनेकी) उसमें प्रभु-पेमका बीज बोनेकी। 
किर खुदायन्दकी रहमत वरसनेमे क्या देर है ! 
वे रहमान, ये रहीम तो रहम करेंगे ही 


iS 
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ira vainly A 


% ईश्वरका अस्तित्व ओर उसकी कपा ४४ 


piri 


२७७३ 


nner 


इश्वरका अस्ति और उसकी कृपा 


( छेखक--वेद् श्रीगुरुदत्तजी, एम्‌० एस-सी ०, वैद्यभास्कर, आयुर्वेद-वाचस्पति ) 


$श्वरकी सत्तामे आस्था न रखनेवाले तथा वेदादि 
शास्रोंको स्वीकार न करनेवाले नास्तिकोकी वृद्धि संसारमै 
पर्याप्त द्रुतगतिसे हो रही है । 


अतः ऐसे व्यक्तियोंको सर्वप्रथम यह बताना और 
विश्वास कराना आवदयक है कि-- 
१-प्रमात्मा हें । 


२-वे वेदानुसार सृष्टिरचना एवं कर्मसिद्धान्तानुसार 
उसका पालन और संहार भी करते हैं । 

३-उन्हॉने यह सब अनुग्रहपूर्वंक जीवात्माको अञ्ञानसे 
मुक्त करनेके लिये किया है । 

४-ऐसा करनेके लिये उन्होंने वेदका ज्ञानोपदेरा 
मानवमात्रके लिये किया है । 


५-संसारम तीन प्रकारके दुःख मनुष्यको घेरे रहते हैं। 

६-इन दुःखोंकी निवृत्ति शानसे होती है और ज्ञानका 
अभिप्राय प्रकृति-पुरुषके सम्बन्धको समझना है । इसे शास्त्रम 
“विवेकः कहा गया है । 


इतना उनके मनपर अङ्कित कर देनेके उपरान्त ही 

दिग्दशन 

सामान्य मासवमात्रके लिये परमात्माकी कृपाका दिग्दशन 
कराया जा सकता हे । 


इन बातोंके स्पष्टीकरणके लिये मन्त्रदरष्टा ऋषियोंने 
दर्शनशाराका प्रवचन किया है। दर्शनास तेक तथा 
युक्तिके सहारे यह बतलाते हैं कि शरीर, मन और 
इन्द्रियाँ प्रकृतिके रूपान्तर हैं। जीवात्मा ही सुख-दुःख, 
इच्छा-देप आदिका भोक्ता बनता हे । तत्त्वज्ञान:द्वारा 
उसके अहंभावकी निदृत्ति होती है, अतः उसे विवेककी 
नितान्त आवश्यकता हे | 


अनेक दर्शनप्रवर्तक तर्कको विशेष महत्त्व नहीं देते । 
उनका कहना है कि जब एक तार्किक तकसे एक वात 
सिद्ध करता हे तो दूसरा विरोधी तकके द्वारा उसका खण्डन 
कर देता दे, परंतु एक तीसरे ऋषिका कहना हे- 
युक्तितोडपि न बाध्यते दिड्यूडवदपरोक्षाचते । भचाछ्ु- 
षाणामनुसानेन बोधो धूमादिमिरिव वह: ॥ 
( तांख्यदरन १ । ५९-६० ) 


४. हब 
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इन सूत्रोंका अभिप्राय है कि युक्तिसे भी अविवेकके 
उच्छेदमे बाधा नहीं होती । दिगश्रान्त व्यक्ति बिना अपरोक्ष 
( अर्थात्‌ प्रत्यक्ष )की सहायताके भी ( मार्ग ) पा जाता है | 

जव कोई व्यक्ति मार्ग भूल जाता हे तो वह प्रत्यक्ष 
चिहोंसे दिशा पा जाता है । उदाहरणार्थ पथिक भ्रुव-ताराको 
देखकर दिशाका ज्ञान कर लेता है और गन्तब्य स्थानतक 
पहुँच जाता है । 

यह भी कहा है कि जो दिखायी नहीं देता ( अप्रत्यक्ष 
है )) उसका अनुमानसे ज्ञान हो जाता है--जैसे धूमादिसे 
अभिका | मनुष्य सांसारिक सुख-सुविधाओंका भोग करता हुआ 
भी परमात्माके अस्तित्वको नहीं मानता; क्योकि सुख-सुविधाके 
पीछे उसे परमास्माका हाथ प्रत्यक्ष नहीं दीखता । भोगान्ध 
मनुष्य भला, परमात्माके विषयमै क्या जानेगा ! तत्त्वदर्शी 
ज्ञानीजन उसे दिव्य-दृष्टि प्रदान करते हैं । 

बिना किसी शिक्षकके मनुष्य सामान्य ज्ञान भी नहीं 
प्राप्त कर सकता । अतः आदि मानवीय सृष्टिके समय 
मानवको अवश्य किसीने ज्ञान दिया होगा | इस प्रकार 
आदि कालमें ज्ञान-प्रदाता परमात्मा हैं और उस ज्ञानको 
वेदका नाम दिया गया है; अतः वेद ईश्वरीय ज्ञान है । 

संसारमै सभी पदार्थ परस्पर समन्वयसे ही स्थिर हैं | 
ऐसा किसी नियन्ता ( प्रबन्धकर्ता )के बिना नहीं हो सकता , 
उस नियन्ताको परमात्मा कहा जाता है । 

संसारके जड पदार्थ गतिशील प्रतीत होते हैं और यः 
गति ईक्षणाघीन है तथा चेतनसे ही सम्मव है | इसक 
निरीक्षक परमात्मा कहा जाता है | 

ईैक्षणके तीन लक्षण माने गये हैं--देश, काल औ. 
अवस्था । जगतू-रचना कब हो, कहाँ हो और किस प्रका 
हो--इस प्रकार विचारपूर्वक कार्य कोई चेतन ही कर सकत 
है । वह चेतन सत्ता परमात्मा है । 

यह देखा जाता है कि जड पदार्थमें खतः बुद्धिपूर्व 
क्रिया नहीं हो सकती । । प्रत्येक क्रियाके पीछे किसी चेतनत 
दाय समझमें आता है | इसीसे कहा गया है कि जड जगतूर्म- 


सूर्य, चन्द्र, तारागण आदिमे गति लानेवाला कोई एक महा: 
शक्तिशाली है। प 
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शत्ति तो विद्युतादिमें मी हे । यह जडको गति भी दे 
सकती ४) परंतु क्रियामें बुद्विपूर्वक दिशा, काल तथा 
अवस्था तो चेतन ही उत्पन्न कर सकता है | 
चेतनके गुण हैं 
इच्छाहपम़रयत्नसुखदुःखक्ञानान्यात्मनो लिङ्गमिति ॥ 
(न्यायदर्शन १ ।१। १०) 
“इच्छा, द्वेष; प्रयत्न, सुख, दुःख तथा शान ( चेतना ) 
--ये आत्माके लिङ्ग ( लक्षण ) हैं | 
ये युक्तियाँ न केवल आधारयुक्त ( प्रतिष्ठित ) हैं, प्रत्युत 
अकास्य मी हैं | मनुष्य जितना अधिक युक्तिपूर्वक विचार 
करता हैं, उतना ही अधिक तथ्यसे अवगत होता चला जाता है 
कि परमात्मा हैं, वे महान्‌ शक्तिमान्‌, बुद्धिमान्‌ और चेतन 
हैं, चे आदि-ज्ञानके दाता हैं तथा जंगतूकी रचना, पालन 
और संहार करनेवाले हैं | म 
एक बार यह विश्वास हो जानेपर कि परमात्मा हैं, 
वेद उनकी वाणी है; फिर उनकी कृपाका दर्शन स्वतः 
सहज होने ल्ग जाता है | 
नास्तिकोंका कहना हैं कि घड़ीके दोलककी भाँति 
प्रकृति स्वतः .ही रचना और संहार करती रहती 
है | दार्शनिक कहता है कि घड़ीका दोलक भी तो खतः 
नहीं हिलता, यदि इसके पीछे इसकी गतिको चालू रखनेवाली 
कोई शक्ति न हो। घड़ीमें चामी छगानेवालेकी शक्ति 
ही दोलक और घडीको चलाती है | चामी समाप्त हो जाय तो 
घड़ी और दोलक--दोनों रुक जाते हैं | 
जड पदार्थोमे स्वतः बिचारपूर्वक गति आ नहीं सकती 
और न वे गतिमै आकर पुनः दिशा और गति बदल सकते 
हैं, जत्रतक कि परिवर्तन उत्पन्न करनेवाला कोई चेतन तत्त्व 


न हो। 
अतः जड प्रक्कतिद्वारा जगत्‌-स्चना नहीं हो सकती और न 


इसका संचालन तथा संहार ही हो सकता है | इसलिये किसी 
चेतनके अस्तित्वको स्वीकार करना ही पड़ेगा । निःसंदेह वह 
चेतन परमात्मा है। वेदान्तदर्शनका उद्घोष है--- 
रचनानुपपत्तेश्च नाचुमानम्‌ । प्रवृत्तेश्च । पयोऽम्बुवच्चेत्त- 
त्रापि । व्यतिरेकानवस्थितेश्चानपेक्षव्वात्‌ । 
(वेदान्तदशन २ । २। १-४ ) 
अर्थात्‌ स्वना (स्वतः) नहीं होती | प्रत्यक्ष तो यह 
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होती देखी ही नहीं जाती; परंतु अनुमानसे भी यह होती है 
ऐसा सिद्ध नहीं किया जा सकता । 
जगत्‌की रचनाके लिये जड प्रकृतिका प्रश्वत्त होना सिद्ध 
नहीं होता | प्रकृतिका स्वभाव जड है और जड स्वतः काय 
नहीं करता | इसलिये प्रकृति जगत्‌की रचनाका कारण नहीं है। 
दूध और जळ--ये स्वतः बिना चेतनके 
गतिमें नहीं आते | दूधसे अभिप्राय माके खनमै दूधसे 
द्रवित होनेवाले हें | जलका नदीमें बहना इसी प्रकार 
खत; नहीं होता । 
` बिना ( किसी खेतनकी) अपेक्षाके ( जड पदार्थं ) 
उलटे धर्मको स्वीकार नहीं करते। 
सांख्यदर्शनमै सुष्टिस्चनाकी पूर्ण प्रक्रियाको युक्तिसे 
एवं अनुमान-प्रमाणसे निर्दिष्ट किया गया है-- 
नावस्तुनो वस्तुसिद्धिः । अबाधाददुष्टफारणजन्यत्वाच्च 
नावस्तुत्वम्‌ । भावे तद्योगेन तत्सिद्धिरभावे तदभावात्‌ 
कुतस्तरां तत्सिद्धिः । ( सांख्यदशन १ । ७८-८०) 
अर्थात्‌ अवस्तुसे वस्तुकी सिद्धि नहीं हो सकती | अभिप्राय 
यह है कि अमावसे भाव सिद्ध नहीं किया जा सकता | 
यह जगत्‌ वस्तु ( अस्तित्ववान्‌ ) है । यह निर्दोष कारणों 
( उपायों )से जाना जा सकता है । 
यह अस्तित्ववाला जगत्‌ अभावले कैसे हो सकता है! 
इन कथनोंका अभिप्राय यह दै कि हम अपनी इद्धियोसि 
इस जगतको प्रत्यक्ष देख सकते हैं । आँखोसि) त्वचासे, नाक 
और कानसे यह देखा, छुआ, सूँचा और सुना जाकर 
अनुभव किया जाता है । यदि संसार प्रतीत होता हेतो 
इसका मूल भी होना चाहिये । कारण यह है कि अवस्तुठे 
वस्तुकी उत्पत्ति नहीं हो सकती । 
यह सिद्ध है कि जगतूके कर्ता परमात्मा है और जगतका 


' भोग जीवात्मा करता है । जब जीवात्माको विवेक 


होता है कि संसार और झरीरसे उसका सम्बन्ध न्दी 
| स 

है, तब वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है । 

जीवात्माको बिक 


ईैशवरक्कत जगत्‌-स्वनाद्वारा 
प्राप्त कर मोक्षमार्गपर अग्रसर होनेका अवतर 
मिलता है । इस अवसरकी इस रूपते अनुभूति शी 
मगवकपा दै । 
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भगवत्कपा ओर विश्वास 


( ख० पं० श्रीभूपेन्द्रनाथ सान्याल ) 


भगवानका सभी लोग बिश्वास कर लें, या करेंगे 


यह किसी प्रकार भी सम्भव नहीं हे । नचिकेतासे यमराजने 
कहा था--- 


देवेरत्रापि विचिक्षित्सितँ पुरा न हि सुविज्ञेयसणुरेष धरः । 

( कठोपनिषद्‌ १ । १ । २१) 

“पूर्वमे देबताओंको भी आत्मा ( ईश्वर )के 

अस्तित्वमे संदेह हो गया था। कारण; यह विषय "न 

सुविज्ञेयम्‌! है--सहज ही जाननेमे नहीं आता; क्योंकि 

जगतूको धारण करनेवाला यह आत्मा "अणु? होनेके कारण 
अत्यन्त सुक्ष्म चिन्तनसे सी अगम्य है )? 


इसीसे कहा जाता है कि सब लोग भगवानके अस्तित्वमें 
विश्वास नहीं करते, बहुतोंको तो उनका पता ही नहीं चरता | 
भगवानमे विश्वास करनेके लिये कोई सहज, सरल मार्ग भी 
समझें नहीं आता । हमलोगोंका जो उनपर यक्किचितू 
विश्वास है, वह केवल उनकी दयासे ही हैं । 


पुत्र अपनी मातापर सहज विश्वास करता है, बह 
किसीसे कुछ सुनकर या युक्तियोंका संग्रह करके ऐसा 
करता हो, यह बात नहीं हे । जननीका अनिर्वचनीय स्नेह 
शिझुके हृदयको न जाने क्या समझा देता है, जिसको वह 
बतला नहीं सकता; परंतु अपने प्राणोंके अंदर वह किसी 
अव्यक्त आकर्षणका अनुभव करता हे | उसीकी प्रेरणासे 
वह माताको “मौ, माँ? कहकर पुकारता हे ओर असीम 
चिश्‍वासके साथ उछलकर माँकी गोदमै जा बैठता है । इसी 
प्रकार युक्तियोंके सहारे कोई भगवानपर न तो विशवास कर 
सकता है और न प्रेमही । 


भगवानकी विश्वविमोहिनी इृपा-शक्तिरूपा बाँसुरी 
भक्तके प्राणोमिं न मालम कौन-सा संगीत उडेल देती है, 
जिससे वह सदाके ख्यि उनकी चरण-रजका भिखारी बन 
जाता हे, फिर उसको किसी भी युक्तिद्वारा उस मार्गसे इराया 
नहीं जा सकता; प्रभुके आकर्षणर्म ऐसा ही अपार 
यल है । यदि यद कदा जाय कि भगवान्‌ तो सवौन्तर्यामी, 
सर्वृव्यापी और सवके आत्मा हँ, फिर वे चुन-चुनकर केवल 
अपने भक्तोरे ही झपा यॉसुरीका मधुर स्वर क्यों सुनाते है ! 


दूसरे उसे क्यों नहीं सुन पाते १ भक्तको दी मोक्षकी 
होती दे, अभक्तको नहीं; इससे क्या भगवानमें वैष 


नहीं आता है ? इसके उत्तरम भगवान्‌ गीताम 
कहते ह~ 


समोऽह सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः 
ये भजन्ति तु मां भक्तया मयि ते तेषु चाप्यहस । 


(९। 

मैं सब भूतोंमें समान हूँ, मेरा कोई श 

नहीँ दै; किंतु जो मुझे भक्तिपूर्वक भजते हैं, वे 
रहते हैं और मैं उनमें रहता हूँ |? 


यह तो उन भक्तजनोंकी प्रियता है, जो र 
भगवानसे “मयि ते तेषु चाप्यहस! कहला लेती है 
भगवानमें विषमताका आरोप करना उचित नहीं। 


जैसे अग्निके समीप रहनेवाले पुरुषका अन्धकाः 
जाड़ा अग्निकी स्वाभाविक शक्तिसे ही दूर हो जा 
उसी प्रकार पापी-पुण्यात्मा जो कोई भी भगवानको 


है, वही उनकी महिमाको जानकर शान्ति प्र 
लेता है । 


ह पुत्र जैसे जननीपर सहज ही विश्‍वास करता 
जेसे अपने प्रियतम पतिसे स्वाभाविक घेम करती हे 


कही अधिक भक्त कृपाम्बापर प्रेम और 
करता है। | 


जो निराकार, निर्विकार ओर न मालूम क्या-क्या हैं 
खोजते-खोजते बुद्धि थक जाती है, युग-युगान्तरोसे 
लोगोंके मनॉर्मे उनका कितना अनुसंधान किया गर 
कोई उनकी थाह न.पा सका--ऐसी वह अचिन 


भी मिल सकती है, उस तत्वका भी पता लग 
~ ७ 
हे | किंतु कहाँ १-- 


"हरिके कोमळ पद-कमल हरि-जन हियसें पेखि 
भक्तको देखकर ही अभक्त एवं अज्ञानीका : 

~ 
विश्वास होता है, उसे कुछ प्रत्यक्ष अनुभव- 
लगता है, मानो कोई अचिन्त्य वस्तु उसकी इष्टिः 
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आ जाती दै । भगवत्येममे मतवाले श्रीनित्यानन्द 
प्रभुको देखकर जन्मके पाप-कलपित चित्तवाले महापातकी 
जगाईकी पापद्ृत्ति शान्त हो गयी । सदाके अभ्यस्त 
विषयोसे वह मानो सर्वथा दूर हट गया । फिर उसने 
जब ,प्रेमावतार श्रीचैतन्यचन्द्रके प्रेमपूरित नेत्रोकी ओर 
देखा, जब श्रीचैतन्यदेवके शरीस्से स्पर्श होकर आयी 
हुई वायुके झकोरे जगाई-मधाईके शरीस्मै लगे, तब 
तुरंत ही एक वेद्युतिक क्रिया-ती हो गयी, दोनों भाई 
अनास्वादित अपूर्वं भगवस्पेममें सवथा निमञ् हो गये । 
उनकी कुप्रबृत्ति सदाके लिये शान्त हो गयी। जो भूलकर 
भी कभी भगवानका स्मरण नहीं करते थे, वे ही भगवानकी 
प्राप्तिके लिये आकुल हो उठे । भगवद्भक्तोके सङ्गकी यही तो 
महिमा है--- 
सत्संगमो तदेव सद्गतौ 
त्वाये जायते मतिः ॥ 
( श्रीमद्धा०ण १०। ५१1 ५४) 


“जिस क्षण सत्सङ्ग प्रास होता है; उसी क्षण तंताके 
आश्रय, कार्य-कारणरूप जगतूके एकमात्र खामी भगवान 
जीवकी बुद्धि ृढ़तासे लग जाती है | 

भक्त भी अपने बलपर भगवानको नहीं पकड़ सकता; इस 
वरको त्यागनेके लिये तो भगवानने आज्ञा दी है । भगवान 
खयं भक्तके समीप आकर उसकी भुजाओंमें बँध जाते हैं । 
भगवानकी शरण ग्रहण करने और उनको भजनेकी यही 
महिमा हे । जो भगवानमें विश्वास नहीं करता, वह उनके 
भजनमै भी कैसे लग सकता हैं ? भजन बिना केवल 
बुद्धिवादसे कोई भी भगवत्क्रपाकी अपार महिमाका पता नहीं 
पा सकता | भगवत्कृपाका महत्त्व समझे बिना, भगवानके चरणोंमें 
अपनेको सब प्रकारसे समर्पित किये बिना, मनुष्य-जन्म ही 
बिफल हो जाता है--- 

इह चेदवेदीदथ सन्यमस्ति 

न ' चेदिहावेदीन्महती 


यहि 
परावरेसे 


विनष्टिः ॥ 
( केनोप० २ । ५ ) 
इसी जन्ममै यदि उन सत्यस्वरूप परमात्माका पता 
लगा सके अथवा उनको जाना जा सके, तभी जीवनकी 
सफलता होती है। इस जन्ममें यदि उन्हें न जाना जा 


# नमामि भक्तवत्सळं कपालुशीळकोमळम्‌ # 


सका तो महान्‌ अनिष्ट हो गया--महाविनाझ हो गया; 
क्योकि जिस आनन्दकी खोजमें समस्त जीव-समुदाय 
व्याकुल हो रहा है, जिस आनन्दकी प्रातिके लिये लोग 
सेकड़ों-हजारों अनर्थ करनेमें आनाकानी नहीं करते 
तथापि किसी प्रकार भी उस परमानन्दखरूपका संघान 
नहीं कर पाते । यदि मनुष्यको किसी उपायसे उसका 
पता छग जाय, यदि वह उस परमानन्दके अन्तद्दीन, अनादि 
निझंरके निकट पहुँच जाय तो फिर उसके आनन्दकी क्या 
सीमा | बह जन्म-मरण, शोकरोग,' झीत-उष्ण ओर 
अभावके नित्य-निरन्तरके संतापौसे, समस्त दुःखांसे सदाके 
ल्यि मुक्त हो जाता है | श्रुति कहती है-- 
सूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः 


प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवल्ति ॥ 


(केनोप० २। ५) 


“फिर वे परम भक्त धीर ज्ञानीजन सब भूतोंमें उन 
परमात्माकी उपलब्धि कर सकते हैं। इस प्रकार अनुभव 
करनेवाले धीर पुरुष ही इस लोकसे गमन करके 
अमृतत्वको प्राप्त करते हैं | 


भक्त जैसे भगवानके लिये पागल हो जाते हैं, भगवान्‌ 
भी उसी प्रकार अपनी स्वाभाविक भक्तवत्सलतासे नहीं 
चुकते । माता यशोदा बड़ी चेष्टा करके भी जब अपने 
गोपाळ श्रीकृष्णको न पकड़ सर्की, तब जननीको परिश्रमसे श्रान्त 
और छान्त देखकर इ्यामसुन्द्र स्वयं ही आकर उनकी 
डोरीमे बंध गये | धन्य प्रभु !-- 
जिन बाँधे सुर-असुर, नाग-नर प्रबळ करमकी डोरी । 
सोइ अविच्छिन्न बरम जसुमति हठि बाँध्यो सकत न छोरी॥ 
( विनयप० ९८ 1 २) 


कोटि-कोटि ब्रह्माण्ड जिनके चरण-कमलोर्मे धूलि कणके 
सहश नाचते रहते हँ, वे यदि अपनी इच्छासे न पकड़ाय 
तो उन्हे कौन पकड़ सकता है ! कातर भक्तके समीप 
भगवान, स्वयं ही आकर अपनेको पकड़ा देते हैं । मक्तिः 
प्रिय माघवको भगवत्कृपोपलब्ध भक्ति और विश्वासके बले 


ही पकड़ा जा सकता है । 


—— Fe 


> सगवत्कृपा और प्रपत्ति ॐ 
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भगवद्कपा और प्रपत्ति 
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( लेखक---खामी श्रीकृपाल्वानन्दजी उदासीन ) 


भगवत्कृपाके बिना प्रपत्ति सम्भव ही नहीं हे । 
भगवती श्रुति भी यही कहती है--'यह आत्मा विविध 
व्याख्यानोंद्वारा, बुद्धिद्वारा अथवा अत्यधिक शास्त्रश्रबणद्वार 
प्राप्त नहीं होता, वह कृपापूर्वक जिसका वरण करता है) वही 
उसे प्राप्त कर सकता है, वह उसीके सम्मुख अपना 
स्वरूप प्रकट करता है?-- 
प्रवचनेन छभ्यो 
न मेधया न बहुना श्ुतेन। 
यमेवेष वृणुते तेन भ्यः 
स्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वास्‌॥ 
( कठोप० १। २। २३) 


नायमात्मा 


प्रपत्तिके दो प्रकार हैं-प्रथम 'भगवत्कृत जीव-स्वीकार 
अथवा “अनुग्रह, और द्वितीय “जीवत भगवत्खीकाए 
अथवा “परिग्रहः । 


साध्य-मक्ति अथवा प्रपत्ति समाजधर्म नहीं व्यक्तिधर्म 
हे, महापुरुषोका धर्म है । इसमे सर्वधमाँका स्वाभाविक 
परित्याग और प्रेम-धर्मकी स्वाभाविक स्वीकृति ( ग्रहण ) 
अभिव्यक्त है । देवर्षि नारद; महर्षि व्यास, सनकादि कुमार, 
शुकदेव सुनि, महर्षि कपिल) श्रीहनुमान्‌जी आदि आचाय 
प्रपत्ति-पथके प्रवासी हैं । 

“अनिमित्ता भगवद्भक्ति सिद्धिसे भी श्रेष्ठ हैः-- 


अनिमित्ता भागवती भक्तिः सिळेगेरीयसी । 
( श्रीमद्घ० ३। २५ | ३३) 
यह यथार्थ ही है कि निमित्ता भगवझ्क्ति सकाम होती हे, 
उसमे सकामता ही प्रधान है । निष्काम भक्तोंके छ्यि तो 
भगवान जीवन-स्वस्व होते हैं । वे उन्हींको परम सिद्धि 
मानते है । जिस सिडिसे चित्तको शान्ति, आनन्द और शाश्वत 
सुकी अनुभूति न हो, उसकी प्राप्ति. अशान्ति; 
शोक और दुःखकी जड़ है ! 
अयोग्य-से-अयोग्य व्यक्ति भी भगवत्रपत्तिका अधिकारी 
होता है. । वदद तो केवळ शरणागत होकर निश्चिन्त 
हो जाता है । उसके पाप, ताप, दोपादिको दूर करनेमै 
भगमानकी कृपाशक्ति कार्य करती है। श्रीशुकदेवजी कहते, है--- 


देवपिंभूताप्तनुणां 
न किंकरो नायस्णी च राजन । 
सवौस्मना यः शरणं 


पितृणा 


प्रारप्यं 

गतो सुकुन्दं परिहृत्य घम्‌ ॥ 
भजतः म्रियस्य 
त्यक्तान्यभावस्य हरिः 
विफर्स यच्चोत्पतितं 


स्वपादमूलं 
परेशः । 
फर्थंचिव्‌ 
घुनोति सवं हृदि संनिविष्टः ॥ 
( श्रीमद्धा० ११ । ५1 ४१-४२ ) 

हरे राजन्‌ | जो समस्त कर्माश्रयका उन्मूलन कर 
सम्पूण रूपसे शरणागतवत्सल भगवान्‌ श्रीक्कष्णचन्द्रकी शरणमे 
जाता है) वह देव; ऋषि) भूतगण, कुटुम्तरीजन अथवा 
पितृगण--किसीका भी दास या ऋणी नहीं रहता । 
अनन्यभावसे अपने चरणकमर्लाका ही भजन करनेवाले 
अपने अनुरक्त भक्तसे यदि अकस्मात्‌ कोई निपिद्ध कर्म 
भी हो जाता है तो उसके हदये विराजमान परमपुरुष 
भगवान्‌ श्रीहरि उसका माजेन कर देते हैं |? 

प्रपत्तिके बाद पुनर्जन्म नहीं होता; क्योकि वह सद्योमुक्ति 
दिला देती हे । साधन-मक्तिसे परमात्म-साक्षात्कार होता 
है, तदनन्तर साध्य-भक्तिका आविभाव होता हे । यह परम 
प्रेम ही भक्तको प्रपत्तिकी ओर ले जाता है । प्रेमघम ही सनातन 
भागवत घर्म हे । समपंण ओर सेवा उसके अङ्ग हैं। 

भक्त परम प्रेस है, भगवान्‌ परम प्रेम हैं और उपासना 
भी परम प्रेम हे । प्रेमसे ही प्रेम मिलता हैं । प्रेम ही योग 
है। यही अद्वेतमे द्वेत और द्वैतमै अद्वेतका रहस्य है । 

रुचि एवं खभाव-भेदके कारण ही योग-भेदकी 
उत्पत्ति हुईं है । तकेप्रिय साधक ब्रह्म-प्रपत्तिके उपायको 
“ज्ञानयोग? कहता दै । भगवान्‌ ही ब्रह्म हैं! उनकी प्रापि 
भी प्रम प्रेमकी अनिवायं आवश्यकता होती है । इसी 
प्रकार कमंप्रिय साधक परमतच्वकी प्रात्तिकि लिये 
निष्काम-मावसे कर्म करता है। यह 'तत्त्व-ग्रातिः कर्मयोग 
कहलाती है । भगवद्भक्त भगवत्पातिके उपायको “अहैतुकी 
भक्ति) अथवा भक्तियोग कहता है । यह भावयोग 


धभगवत्पपत्तिः है | इन समस्त प्रपत्तियोका 
१ [ प्रादुर्भाव प्रस- 
क्यास ही होता दै । i 
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प्रेस ही परमेश्वर है | बही पखहा, परम तस्व) परस सत्य 
और परम शान है। जैसे जलचरोके लिये जलमार्ग) भूचरोंके 
लिये भूमार्ग और खेचरोंके लिये व्योममार् अधिक उपयुक्त 
होता है, वेसे ही शानियोके लिये ज्ञानमा, योगियांके लिये 
योगमार्ग और मक्तोके लिये भक्तिमाग अधिक उपयुक्त 
होता है | 

है प्रभो | मैं शरणापनन हुँ---यह कहकर शब्दमाजसे 
प्राथना करना एक बात है और भावसे शरणागतिको 
स्वीकार करना दूसरी बात है । 

तकंद्वारा प्रपत्तिका प्रबोध शक्य नहीं है, बह तो 
अनुभूतिका विषय है । प्रपन्न प्रत्येक परिस्थितिको 


प्रभुकी प्रसादी ही समझता है, अतः न तो अनुकूल 
परिस्थिति प्राप्त होनेपर उसके मनमै हर्ष होता है 
और न प्रतिकूछ परिस्थिति प्रात होनेपर शोक | संकट 
विकराल रूप धारण करके चारों ओरसे आक्रमण करनेके लिये 
उद्यत हो तो भी भगवद्धक्त अपने संरक्षणके विषयमै निश्चिन्त 
रहता है । उसके मनमै किंचित्‌ भी मय नहीं होता | उसकी 
शरणागतवत्सल श्रीभगवानूके श्रीचरणोंमें अविचल श्रद्धा होती 
है । उसके मनमें सुदृढ घारणा होती है कि प्रियतम प्रभु मेरी 
रक्षा करेंगे ही और भगवान्‌ मेरे सदैव संरक्षक हैं ही | 

श्रीसद्धगवक्रीतामे श्रीभगवानने प्रपत्तिकी भूमिकाको 
लक्ष्यमें रखकर ही कहा है--“योगी जिस परम लाभको प्राप्त 
करके उससे अधिक अत्य कुछ लाम नहीं मानता 
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और उसमें सुखित होकर भयंकर दुःखसे भी विचलति 
नहीं होता?---- 
यं ळब्ध्वा चापरं लास मन्यते नाधिकं ततः । 
यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ 
(गीत ६ ।, २२ ) 
यह है सर्वभावसे प्रसुकी शरणमें जाना । सर्वमावसे 
आत्मसमर्पणद्धारा ही शरणागति सम्प्राप्त हो सकती 
हे । प्रपत्तिका साधक कर्मको कर्म नहीं, “भगवस्सेवाः 
मानता है | वह निरन्तर कतंव्य-कर्म करता रहता 
है, तथापि अपनेको कर्ता नहीं मानता | वह मानता 
है कि मैंने तो तन-मनः्राण और जीवन-सवेख 
भगवान्‌को ही समर्पित कर दिया है! अब वे जो कराते 
हैं, वही में करता हूँ । उसका मन परम प्रेमसे परिपूर्ण 
रहता हैं, जिससे उसमें अन्यके प्रवेशके लिये कोई स्थान 
नहीं रहता | दैन्य तो मानो उसका स्वभाव ही होता है। 
शरणागति गोपनीयसे भी अति गोपनीय विषय है, इत 
सत्यको कोई अनुभवी महापुरुष ही जानता है । प्रभुने 
अर्जुनके माध्यमसे जीवात्माका आह्वान किया हे | 
सवंधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज । 
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 
(गीता १८। ६६) 
“(प्रिय अर्जुन |) सब धमो अर्थात्‌ समस्त कर्मोंके आश्रय- 
का परित्याग करके केवल एक ( हृदयस्थ ) मुझ परमेश्वरकी 
शरणमें हीं आ जाओ । में तुम्हे सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त कर दूँगा) 


तुम शोक मत करो | 


); “महाकवि सेनापति ( कवित्तरत्नाकर ५ । ६ ) शां 


— RD — 
प्रपन्नकी पुकार 
देच दया-सिंछु, “सेनापति? दीन-बंछु खुनोः | ८; 
9 आपने बिरद तुम्हें केसे बिसरत हैं। 
४ तुम ही हमारे धन, तौसों खाँध्यौ पेसपल, ॥ 
र और सँ न मानें मन, तोही सुमिरत हैं ॥ १? 
१2 तोही खो बसाइ, और सूझे न सहाइ, हम | 
ह याते. अकुछाइ। पाइ तेरेई परत हैं। ५; 
(/ मौ कै न मानी, करी सोई जोई जिय जाने, र, 
र” हम तौ पुकार एक तोही सौं करत हैं॥ ६४ 
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यसा मणि या. 


भगवत्कूपा ओर भगवद्धक्ति 


( रेखक--परमहंस श्रीसीयरामजी “कृपामिलापी' ) 


ब्रह्मस्वरूप, विभु, व्यापक, सच्चिदानन्दघनः सर्वान्तर्यामी, 
सर्वसमर्थ परमात्माने सम्पूर्ण जीवोंको अपनी ओर 
आकर्षित करने तथा मोह-मायाके दुःखदायी दुर्ध 
प्रभाव--जन्म, मरण, जरा, व्याधि, दुःख; दोष, इन्द्र 
एवं त्रितापोंसे मुक्ति दिलानेके लिये इस अचिन्तनीया, 
अशानान्धकारनाशिनी, भय-बन्धनविमोचनी, सुखकारिणी; 
अहैतुकी कृपा-महाशक्तिको नियुक्त कर रखा हैं । कृपालु 
परमात्माने इस मायिक संसार-सागर और सायातीत 
प्रेमानन्दघन चित्खरूप सिन्धुके बीच अत्यन्त सुन्दर, सुखद्‌ 
और सुगम कृपा-शक्तिमय सेतुका निर्माण कर दिया हे । 

असंख्य जीवोंकी सृष्टिके बीच मनुष्य भी एक 
देहेन्द्रिविशिष्ट जीव हे; जिसे अन्यान्य प्राणियोंके समान 
सुख-दुःख? भूख-प्यास, रागःद्वेष, भय-विषाद, शीत- 
उष्ण एबं अपने-परायेकी अनुभूति होती है । वह 
अन्य जीवोंके समान जन्म, व्याधि, जरा और मृत्युके 
प्राकृतिक पाइमे आबद्ध है । परंतु कृपानिधान प्रभुद्वारा प्रदत्त 
बृत्ति ओर बुद्धिवेशिष्टयसे युक्त मनुष्यको भगवानके स्वरूप- 
भूत ज्ञान, प्रेम, सोन्दर्य, माधुर्य, अमृत और आनन्दके 
अनुभवका अधिकार और उत्तरदायित्व सहज- 
सुलम है । इस प्रकार परमात्मा सहज-सुलमरूपसे 
मनुष्यके सम्मुख क्ृपारूपमे विद्यमान हें । वैसे तो 
भगवक्कृपा चर-अचर समस्त प्राणियोंपर समभावसे परिपूर्ण 


है; फिर भी मानवपर उनकी इस विशिष्ट कृपाको नकारा 
नहीँ जा सकता । 


सभी रूपोमे स्वयं भगवान्‌ ही हँ--आकाश, वायुः 
जळ, पृथ्वी, ग्रइ-नक्षत्र, प्राणी, दिशाएँ, वृक्ष-वनस्पतिः 
नदी, सागर, चराचर सब-के-सब भगवानके शरीर हैं । 
उन्हींकी अनन्त शक्ति, अनन्त ऐश्वर्य, अनन्त गुण और 
अनन्त कृपा सबमै परिपूर्ण हैं । 
ऐसा कोई भी प्राणी नहीं, जिसपर भगवानकी कृपा 
हीं है समस्त सृष्टि कृपा-सूत्रमे पिरोयी हुई हे । प्राणी 
इसी कपाके माध्यमसे एक-दूसरेसे सम्बद्ध हैं । 
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जीवके मनमे विषय-भोग-सुखकी इच्छाएँ होती हैं, 
इन इस्छाआका परिणाम ही सुख-दुःसरूप दे । भगवान्‌ 


जीवके भले-बुरे कर्मोपर तुष्ट-रष्ट नहीं होते एबं न मुझ: 
दुःख ही देते हैं । ईश्वर कृपा-सिन्धु, समदर्शी, दीन- 
बन्धु, गरीब-निवाज, पतित-पावन, करुणाकर, दयानिधि, 
भक्तवत्सल एवं शरणागत-हितकारी हैं। 

भगवानकी घोषणा है-- 

समोऽहं सवंभूतेपु न मे द्वेप्योडस्ति न प्रियः । 

ये भजन्ति तु मां भक्स्या मयि ते तेपु चाप्यहम्‌ ॥ 

(गीता ९ । २९ ) 

“द्यपि मैं सब भूतोंमे समभावसे व्यापक हूँ, न 
कोई मेरा अप्रिय है, न प्रिय; परंतु जो भक्त मुझे प्रेम- 
से भजते हैं, वे मुझमें और मैं भी उनम प्रत्यक्ष प्रकट 


१ 

भगवान्‌ जीवोंके इष्ट और भावको देखते हैं| ब 
की प्रपत्ति, शरणागति और खरूपकी प्राति.हेतु मुमुक्षुता- 
प्रेमोत्कण्ठापर ही भगवानका ध्यान रहता है | वस्तुत: 
भगवान्‌ कहीं अलग नहीं हैं । वे स्वयं जीवके खरूपभूत 
ही हैं | जीव उनके उत्सङ्ग ( गोद ), प्रेम, वात्मस्य 
और कृपासे कभी वञ्चित नहीं है । | 

भगवान्‌ अकारण कपाल, 
परम दाता और परमेश्वर हैं । उनकी स ह्र 
सव जीवोंके हितमें ही होती रहती हैं | उनकी कृपाकी 
अजस वर्षो समस्त जीबोपर होती रहती है | 

अनादि कालसे कर्म, गुण 
प्रेरित जीवात्मा अण्डज, लशा जल Fe 


जरायुज और उद्धिजरूपमें 
चौरासी लक्ष योनियोमें भटकता रहता है | उसे अनन्त कालतक' 
निरन्तर भटकते देखकर भगवानको Sl 


अहेतुकी दया आ जाती हे और वे 
ड कृपा करके उसे देवदुलेभ हि 
देवदुलम शरीर प्रदान करते हैं | 


भगवत्कृपाके दो भेद हैं-छोह-कृपा 
छोह-कृपाका प्रथमतः स्वरूप प्रस्तुत है-- 


गह सिसु बच्छ अनळ अहि धाई। तहँ राखइ जननी अरगाई | 


(मानस ३। ४ 
यु २।३) 
भगवान्‌ कहते हैं कि * वाळककी 
कि स कि “जैसे माता वाळककी रक्षा करती 
हे; वसे दी में अपने शरणागत भक्तोंकी रक्षा करता हँ 
जव छोटा वच्चा गायके बछड़े, साप और व 
एकाइने दौड़ता है, तव माता शीघ्नतापूर्व॑क 


क्‌ चहा पहुँचकर 


और कोइकृपा | 
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बालकको अपनी गोदम उठा लेती हे । इसी प्रकार 
में भी भक्तको काम) क्रोध, लोम, मोह, मद और 
मत्सरजनित दुःख-दोपोंसे बचा लेता हँ । में अपने भक्तके 
सम्मुख अपना सम्पूर्ण ऐश्वर्य प्रस्तुत करते हुए अनेक 
प्रकारसे उसका प्रतिपान करता हूँ । यह मेरी छोह-छपा हैं । 

कोह-कृपाका खरूप भी देखिये-- 

भगवान्‌ कहते हैं कि मेरे द्वारा दिये गये ऐश्वयको पाकर 
यदि भक्ते मनमै अभिमानरूप विकार उत्पन्न हो जाता है 
तो उसे निकालनेके लिये में कोह-कृपाका प्रयोग करता हूँ | 
जेते छोटे बच्चेके दारीरमे कोई त्रण हो जाता हे ओर माता जब 
बाह्य उपचारोंद्रारा उसका नष्ट होना असम्भव समझती है, तब 
शाल्य-चिकित्सकके पास जाकर उसका आपरेशन करवानेके 
लिये वह कठोरहृदय बन जाती है-- 
जिमि सिसु तन बन होइ गोसाई । मातु विराव कठिन की नाई ॥ 
( मानस ७। ७३ । ४ ) 


जद्पि प्रथम दुख पावइ रोवइ बाळ अधीर । 
ब्याधि नास हित जननी गनति न सो सिसु पीर ॥ 
(मानस ७। ७४ क) 
ध्यद्यपि पीड़ासे व्याकुल होकर वालक करुण-चीत्कार 
करता है, परंतु उसकी दयाशीला माँ व्याधि दूर करानेके 
उद्देश्यसे बालककी पीड़ाकी ओर कुछ मी ध्यान नहीं देती ।? 
भगवानूने अपने अनुग्रहे रूपपर प्रकाश डालते हुए 
अन्यत्र भी कहा है-- 
यस्थाहमनुगृहामि हरिष्ये तद्धनं शनेः । 
ततोऽधनं व्यजन््यस्य स्वजना दुःखदुशखितस्‌ ॥ 
स यंदा वितथोद्योगो निर्विण्णः स्यादू धनेहया । 
मत्परेः कृतमैत्रस्य करिष्ये सदनजुम्रहम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० १०।८८।८-९) 
"मैं जिसपर कृपा करता हूँ, उसका सारा घन धीरे-धीरे 
हर लेता हूँ । जब वह निर्धन हो जाता है, तब उसके 
सम्बन्धी भी उसके दुःखाकुछ चित्तकी पराइ न करते हुए 
उसे त्याग देते हँ; फिर वह धनके लिये उद्योग करने 
लगता हे, मैं उसका वह प्रयक्ष भी विफल कर देता हूँ । 
बारंबार असफल होनेके कारण वह उससे उपराम हो जाता 
है और मेरे प्रेमी भक्तोंसंतोंका आश्रय लेता हे; तब उसपर 


भगवानको अपना भक्त अतिशय प्यारा होता है 
उसके जो-जो बाधक, दुःखदायक, हानिकारक जगद्वेभव 
हैं, वे उन सबका हरण कर लेते हैं | साथ ही मान, अहंकार 
आदि विकारोंको दूर करनेके लिये उसे रोग, दाख्रिक, 
दीनता, अपमान, बंशोच्छेद, विरदवेद्ना ओर विरक्ति प्रदान 
करनेका महान्‌ अनुग्रह भी करते हैं । 
भगवानकी कृपाका साधारण लाभ तो समानभाषसे सबको 
मिळता ही है; परंतु उससे विशेषरूपमें लाभान्वित दोना अपनी 
योग्यता ( जिज्ञासा )--पात्रतापर निर्भर है। जैसे सूझकी किरणे 
सर्वत्र समानभावसे सवपर पड़ती हैं, किंतु सूर्घकान्तमणिमे सूर्यका 
विशेष प्रभाव अभिव्यक्त होता हे, वैसे ही जिस मनुष्यका 
अन्तःकरण विशुद्ध एवं प्रोज्ज्वल हे, उसीके अन्तःकरणमें 
भगवानके स्वरूपभूत प्रेम, ज्ञान) गुण, सौन्दर्य, माधुर्य) रस, 
आनन्द आदि प्रकट होते हैं । यह भगवत्कृपाका अनुबन्ध है। 
सूर्यक्रान्तमणिकी भाँति शुद्ध अन्तःकरणवाला मनुष्य 
भगवत्‌-तत्तकी अनुभूति करनेसे माया-मोहरूप आवरणको 
हटाकर चिदानन्दको प्राप्त हो जाता है । यह भगवत्कृपा 
शरणागत भक्तपर होती है--- 
तेषां सततदुक्ताचां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ । 
ददामि बुद्धियोगं तं येन सासुपयान्ति ते ॥ 
तेषामेवाजुकम्पार्थमहमज्ञानजं तमः । 
नादायाम्यातमभावस्यो ज्ञानदीपेन भारता ॥ 
( गीता १० । १०-११) 
५ हे अर्जुन ! ) उन निरन्तर मेरे ध्यानमै लगे हुए और 
प्रेमपूर्वक भजनेवाले भक्तोंकों मैं वह तत््वशानरूप योग देवा 
हूँ, जिससे वे मुझे प्रात होते हैं । उनके ऊपर अनु 
करनेके लिये ही में स्वयं उनके अन्तःकरणमे एकीभावसे 
स्थित हुआ अज्ञानसे उत्पन्न हुए अन्धकारको प्रकाशमय 
तत्त्वशानरूप दीपकद्वारा नष्ट कर देता हूँ ॥ 
अगवत्कृपा होनेपर भगवद्धक्तिकी प्राप्ति होती है 
प्रसादाद्‌ देवताभक्तिः ग्सादों भक्तिप्तम्भवः । 
यथेहाइरतों बीजं बीजतो वा यथादुरः ॥| 
ग ( झि० पु० वि० सं० २ । १४) 
“जिस प्रकार बीजसे अङ्कुर और अङ्कुरसे वीज उन 
होता कै उसी प्रकार भगवत्कृपासे हरिमक्ति और 
हरिभिक्तिसे भगवत्कृपाकी प्राति होती है । भगवत्या 
माध्यम भक्तिमें संनिहित हैँ |! 


मेरी कृपा होती हे ।' 


क भगवन्नाम-जप और भगवलत्क्वपा ॐ 


CN गक व 
No cai Pn 


fagngigrayaie 


"शशश 2 ४7 


४४४ शशी 07 0४ 0 अ ऑल ऑल न्‍ी नी फट सा < 


भगवन्नामजप और भगवकृपा 


( जह्मलीन परमश्रड्धेय औजयदयालजी गोयन्दका ) 


संसारमै जितने मत-मतान्तर हँ, प्रायः सभी ईश्वरकै 
नामकी महिमाको स्वीकार करते और गाते हैं । अवश्य ही 
रुचि ओर भावके अनुसार नामोंमें भिन्नता रहती है; परंतु 
परमात्माका नास कोई-सा मी क्‍यों न ददो) सभी एक-सा ही लाभ 
पहुँचानेवाले हें । अतएव जिसको जो नाम रुचिकर प्रतीत 
हो, वह उसीके जपका ध्यानलहित अभ्यास करे | 


मेरा अनुभव--कुछ मित्रोंने मुझे इस विषयमै अपना 
अनुभव लिखनेके लिये अनुरोध किया है; परंतु जब मैंने 
भगवन्नामका विशेष संख्यामै जप ही नहीं किया, तब अपना 
अनुभव क्या लिख ! भगवत्कृपासे जो कुछ नाम- 
स्मरण मुझसे हो सका हे, उसका माहात्म्य भी पूर्णतया लिखा 
जाना कठिन है । 


नामका अभ्यास मैं बचपनसे ही करने लगा था, 
जिससे शनेः-दानेः मेरे मनकी विधय-वासना कम होती गयी 
और पापे इय्नेमै मुझे बड़ी सहायता मिली । काम-क्रोधादि 
अवगुण कम होते गये, अन्तःकरणमे शान्तिका विकास 
हुआ । कभी-कभी नेत्र बंद करनेसे भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीका 
अच्छा ध्यान भी होने लगा | सांसारिक स्फुरणा बहुत कम 
ही गयी । भोर्गोम वेराग्य हो गया | उस समय मुझे वनवास 
या एकान्त स्थानका रहन-सहन अनुकूल प्रतीत होता था | 
इस प्रकार अभ्यास होते-होते एक दिन खप्नमै 
श्रीसीताजी ओर श्रीलक्ष्मणजीसदित भगवान्‌ ्रीरामचन्द्रजीके 
दर्शन हुए और उनसे बातचीत भी हुई | श्रीरामनन्द्रजीने 
वर माँगनेके लिये मुझसे बहुत कुछ कहा; पर मेरी इच्छा 
माँगनेकी नहीं हुई । अन्तमै बहुत आग्रह करनेपर भी मैंने 
इसके सिया और कुछ नहीं माँगा कि “आपसे मेरा वियोग 
कभी न हो ॥ सर्‌ सब नामकी कृपाका ही फल था | 
इसके बाद नाम-जपसे मुझे और भी अधिकतर लाभ 
हआ, जिसकी महिमा वर्णन करनेमें में असमर्थ हूँ । हौँ, 
तना अवश्य कद सकता हूँ कि नाम-जपसे मुझे जितना लाभ 
हुआ के उतना धीमद्धगवद्गीताके अभ्यासको छोड़कर अन्य 
छिदो भी साधनसे नहीं हुआ । 
प्रेश यदू टट विभास ए कि साघन-पथके निनो 
म्हयाळी सांसारिक स्कृणाओंका नादा 


भे 


अर 


करनेके लिये स्वरूपचिन्तनसहित प्रेमपूर्वक भगवन्नाम-जप 
करनेके समान दूसरा कोई साधन नहीं है । जब साधारण 
संख्यामै भगवन्नामका जप करनेसे ही मुझे इतनी परम गान्ति, 
इतना अपार आनन्द और इतना अनुपम लाभ हुआ है कि 
जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता; तब जो पुरुष भगवन्नामका 


निष्काम-भावसे ध्वानसहित नित्य-निरन्तर जप करते हैं, उनके 
आनन्दकी महिमा तो कोन कह सकता है ! 


नाम-जप किसलिये करना चाहिये !-- 
श्रुति कहती है-- 
एतद्ध्येवाक्षरं ब्रह्म एतद्ध येवाक्षरं परसू । 
एतद्ध्येवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ ॥ 
( कठोप० १।२। १६) 
यह ओंकार अक्षर ही ब्र है; यही परनरहम है, इसी 


ओंकाररूप अक्षरको जानकर जो मनुष्य जिस वस्तुको चाइता 
है, उसको वही मिलती है | 


श्रुतिके इस कथनके अनुसार कल्पदृक्षरूप भगवद्धजनके 
प्रतापे मनुष्य जिस वस्तुको चाहता है, उसे वही मिल सकती 
६; परतु आत्माका कल्याण चाहनेवाले सच्चे प्रेमी भक्तोको 
तो निष्काम-भावसे ही भजन करना चाहिये | शास्त्रा 
निष्काम प्रेमी भक्तकी ही अधिक्र प्रशंसा की गयी हे । 
भगवानने भी कहा है--- 
चतुर्विधा भजन्ते .मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन । 
आर्तो जिज्ञासुरथार्थी ज्ञानी च सरतर्पम | 
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकअक्तिरविशिष्यते । 
श्रियों हि ज्ञानिनोऽत्यर्थसहं स च मस प्रिय; ॥ 
(गीता ७ । १६-१७) 
हे मरतर्वशिर्योमै श्रेष्ठ अजुन | उत्तम कर्मबाले अर्थार्थी 


९ 1] 
आते, जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात्‌ निष्कामी--ऐसे न्वार पका 
भक्तजन मुझे भजते हें । उनमें भी नित्य मेरेमे एकीमावसे 


स्थित हुआ अनन्य प्रेमभक्तिवाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम हैः 
क्योंकि मुझे तत्रते जाननेबाले ज्ञानीको मैं अत्यन्त प्रिय हूँ 
और वह ज्ञानी मुझे अत्यन्त प्रिय है |? 


इस प्रकार निष्काम प्रेमपूर्वक होनेवाले भगवद्धजनके 
प्रभावका जा भनुष्य जानता है, वह एक क्षणके छिये भी 


०९१ 
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भगवानको नहीं भूलता ओर भगवान्‌ भी उसको नहीं भूलते । 
भगवानने स्वयं कहा भी है-- 

यो मां पश्यति सर्वत्र सव॑च मथि पश्यति । 

तस्याहं न प्रणश्यामि स च में न प्रणश्यति ॥ 

(गीता ६ । ३० ) 

“जो पुरुष सम्पूर्ण भूतोमे सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव- 
को ही व्यापक देखता है और सम्पूर्ण भूतोंको मुझ वासुदेवके 
अन्तर्गत देखता है, उसके लिये मैं आहश्य नहीं होता और 
हृ मेरे लिये अद्य नहीं होता हे; क्योकि बह मेरेमें एकी- 
रवसे नित्य स्थित है ।: 


भला, सच्चा प्रेमी क्या अपने प्रेमास्पद्को छोड़कर कभी 
'सरेको मनमें स्थान दे सकता है १ जो भाग्यवान्‌ पुरुष परम 
[मय परमात्माके प्रभावको जानकर उन्हें ही अपना एकमात्र 
मास्पद्‌ बना लेते हैं, वे तो अहर्निश उन्हींके प्रिय नामकी 
पृतिमै तल्लीन रहते हैं, वे दूसरी वस्तु न कमी चाहते है 
गैर न उन्हें सुद्दाती ही है । 

अतएव जबतक ऐसी अवस्था प्राप्त न हो जाय, तवतक 
भ्यास करते रहना चाहिये | नामोज्यारण करते समय मन प्रेममे 
तना मग्न हो जाना चाहिये कि उसे अपने शरीरका भी शान 
रहे | भारी-से-भारी संकट पड़नेपर भी विश्वुद्ध प्रेमभक्ति 
गर मगवत्‌-साक्षात्कारिताके सिवा अन्य किसी भी सांसारिक 
स्तुकी कामना, याचना या इच्छा कभी नहीं करनी चाहिये । 

निष्काम-भावसे प्रेमपूर्वक बिधिसहिंत जप करनेवाला 
[घक बहुत शीघ्र अच्छा लाभ उठा सकता ह| 

यदि कोई शङ्का करे कि बहुत लोग भगवज्नामका जप 
उया करते हैं; परंतु उनको कोई विशेष लाभ होता हुआ 
हीं देखा जाता तो इसका उत्तर यह हो सकता है कि उन 
गति या तो विधिसहित जपका अभ्यास ही नहीं किया होगा 
| अपने जपरूप परम धनके बदलेमें तुच्छ सांसारिक भोगोंको 
रीद लिया होगा, नहीं तो उन्हें अवश्य ही विशेष लाभ 
ता; इसमें कोई संदेह नहीं है । इसीलिये नाम-जप किसी 
कारकी भी छोटी-बड़ी कामनाक्रे लिये न करके केवल 
गवानमें विशुद्ध प्रेमके लिये ही करना चाहिये । 
[म-जप केसे करना चाहिये !-- 

“महर्षि पतञ्जलिजी कहते दै-- 

ध्तस्य वाचकः प्रणव: ।' ( योग-सूत्र १ । २७) 

उन प्रमात्माका वाचक प्रणव अर्थात्‌ ओंकार है | 


*तजपस्तदर्थभावनम्‌ ।? ( योग-यूत 
“उन परमात्माके नाम-जप और उनके अर्थः 
अर्थात्‌ स्वरूपका चिन्तन करना |? 
"ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च । 
( योग-सूत्न १ 
“उपर्युक्त साधनसे सम्पूर्ण विज्नोका नाश और पर 
प्राप्ति मी होती हैं ॥ 


इससे यह सिद्ध होता हे कि नाम-जप नामीके स्वरू 
सहित करना चाहिये । स्वरूपचिन्तनयुक्त नाम-जपते 3 
का नाश और भगयत्पाति होती है । 
नामी नामके ही अधीन है । गोस्वामी श्रीतुलसी 
कहा है--- 
देखिअहि रूप नाम आधीना । रूप ग्यान नहिं नाम 
सुमिरिअ नाम रूप बिनु देखें । आवत हृदय सनेह ' 
( मानस १ । २० 
इसीलिये यद्यपि स्वरूपचिन्तनकी चेष्टा किये बि 
नाम-जपके प्रतापसे ही साधकको समयपर भगवर 
साक्षात्कार स्वतः हो सकता है, परंतु उसमें 
हो जाता है | भगवानके मनमोहन स्वरूपका चिम 
हुए जपका अभ्यास करनेसे बहुत शीघ्र ही छा 
हे; क्योकि निरन्तर चिन्तन होनेसे भगवानकी स्मृतिं 
नहीं पड़ता । इसीलिये मगवानने कहा है-- 
तस्मात्‌ स्वेषु कालेषु मामजुस्मर युद्धय च 
मय्यर्पितमनोबुदधिर्मामेवे प्यस्यसंद्यम्‌ 
( गीता ८ 
पअतएव (है अर्जुन [ ) तुम सब समयमै निर 
स्मरण करो और युद्ध भी करो, इस प्रकार मुझमें 
किये हुए. मन-बुद्धिसे युक्त हुए तुम निःसंदेद 
ही प्राप्त दोगे |? 
भगवानकी इस आज्चाके अनुसार उठते 
खाते-पीते, सोते-जागते और प्रत्येक सांसारिक 
करते समय साधकको नाम-जपके साथनद्दीसाथ मन 
भगवानके खरूपका चिन्तन और निश्चय करते रना = 
जिससे क्षणमरके लिये भी उनकी स्मृतिका वियोग न हैं 
इसपर यदि कोई पूछे कि किस नामका जप : 
लाभदायक है ! और नामके साथ मगवानके केसे स्व 
व्यान करना चाहिये ! तो इसके उत्तरम यही कद 
सकता हैं कि परमात्माफे अनेक नाग हैं, उन 
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साधककी जिस नामभें अधिक रुचि और श्रद्धा हो; उसे 
उसी नामके जपसे विशेष लाम होता है । अतएव साधकको 
अपनी रुचिके अनुकूल ही भगवानके नामका जप और 
स्वरूपका चिन्तन करना चाहिये | एक बात अवश्य है कि 
जिस नामका जप किया जाय, खरूपका चिन्तन भी उसीके 
अनुसार होना चाहिये । उदाहरणार्थ-- 


“३ नमो भगवते वासुदेचाय'--इस मन्त्रका जप करने- 
बालेको सर्वव्यापी वासुदेवका ध्यान करना चाहिये | “ॐ 
नमो नारायणायः--इस मन्त्रका जप करनेवालेको चतुर्भुज 
श्रीविष्णुभगवानका ध्यान करना चाहिये । ' नमः 
शिवाय?-इस मन्त्रका जप करनेवालेको जिनेत्र भगवान्‌ शंकरका 
ध्यान करना उचित हे | केवल ॐ“कारका जप करनेवालेको 
सवेव्यापी सञ्चिदानन्द्घन गुद्धबझका चिन्तन करना उचित 
है । श्रीरामनामका जप करनेवालेको दशरथनन्दून भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजीके स्वरूपका चिन्तन करना लाभप्रद है । 


हरे रास हरे राम राम राम हरे हरे । 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
| ( कलिसं० १) 
इल मन्त्रका जप करनेवालेके द्वारा श्रीराम, श्रीकृष्ण, 
विष्णु या सर्वव्यापी ब्रह्म आदि समी रूपौका अपनी इच्छा 
और रुचिकै अनुसार ध्यान किया जा सकता है; क्योकि 
ये सब नाम सभी रूपके वाचक हो सकते हैं । 


इन उदाद्वरणेसे यही समझना चाहिये कि साधकको 
गुरसे जिस नाम-रूपका उपदेश मिला हो, जिस नाम और 
जिस रूपपर श्रद्धा, प्रेम ओर विश्वासकी अधिकता हो तथा 
जो अपने आत्माके अनुकूल प्रतीत होता हो, उसे उसी 
नाम-रूपके जप-ध्यानसे अधिक लाभ हो सकता है । 


अतएव साघकको भगवानके प्रेममें विहृल होकर निष्कास- 
भावते नित्य-निरन्तर दिन-रात कर्त व्य-कर्मोको करते हुए भी 
*्यानसदित श्रीमगवन्नाम-जपकी विशेष चेष्टा करनी चाहिये । 


नामकी इतनी महिमा होते हुए मी प्रेम और '्यानयुक्त 
भगवन्नाम-जपमे लोग क्यों नहीं प्रत होते १ इसका उत्तर यइ 
है कि भगवद्भजनके असली भर्मको वही मनुष्य जान 
सकता हैं; जिसपर भगवानकी पूर्ण कृपा होती हे । 


यधपि भगवानकी कृपा प्रायः सबपर समानमावसे है, 
परंतु जबतक मनुष्य उनकी अपार इपाका अनुभव नहीं कर 


लेता, तबतक उसे उस कृपासे विशेष लाभ नहीं होत 
किसीके घरमें गड़ा हुआ धन है, किंतु जवतक वट उसे 
नहीं, तवतक उसे कोई लाभ नहीं होता; परंतु व 
किसी जानकार पुरुषले जान लेता हैं और यदि 
करके उस धनको निकाल लेता है तो उसे लाभ हो 
इसी प्रकार भगवानकी कृपाके प्रभावको जाननेवाले 
सङ्गसे मनुष्यको भगवानकी नित्य कृपाका पता छ 
कृपाके ज्ञानसे भजनका मर्म समझमें आता है, फिर 
भजनमें प्रबृत्ति होती है, भजनके नित्य 
अभ्याससे उसके समस्त संचित पाप समूल नए हो : 
और उसे परमात्माकी प्राप्तिरूप पूर्ण लाभ मिलता है। 
कबीरजी कहते हैँ-- 


रामनाम रटते रहो, जबलगि घटम प्रान 
फबहू दीनदयालके, भनक परेशी कान 


इसलिये संसारके समस्त विषयोको विषके लड्‌ 
हुए उनसे मन हटाकर परमात्माके पावन नामने 
छग जाना ही परम कतव्य है। जो परमात्माके 


जप करता है; दयाळ परमात्मा उसे शीघ्र ही भव 
मुक्त कर देते हैं । 


यदि यह कहा जाय कि ईश्वर न्यायकारी हैं, मज 
ही पार्पेका नाश करके उसे परमगति प्रदान कर 
फिर उन्हें दयाळ क्यों कहना चाहिये १ ऐसा 
युक्तियुक्त नहीं हे । संसारके बड़े-बड़े 
महाराजा अपने उपासकोको घनादि सांसारिक पदार 
सेतुष्ट करते हैं; परंतु भगवान्‌ ऐसा नहीं करते, उ 
यह नियम हे कि उनको जो जिस भावसे भजता हैं, 
वे भी उसी मावसे भजते हैं--- 
ये यथा मां प्रपयन्ते तास्तथेच सजाम्यहर 
| (गीता ४ 
परमातमा छोटे-बड़ेका कोई विचार नहीं करते | ए 
से-छोटा व्यक्ति परमात्माको जिस भावसे भजता है, उन 
जैसा बर्ताव करता है, वे भी उसको वेले ही भजते 
वेसा दी उसके साथ बतोव करते हैं | यदि कोई ङः 
रोकर व्याकुल होता है तो वे भी उससे मिळनेके हि 
प्रकार अङुला उठते हैं। यह उनकी कैसी विलक्षण 
अतएव इस अनित्य, 
समस्त मिथ्या भोगोंको छोड़कर 
शुद्ध) परम दयाल, 
निष्काम प्रेमभावसे 
रहना चाहिये | 


क्षणभछुुर, नाशवान्‌ 
उन सर्वशक्तिमान्‌, न्य 
सच्चे प्रेमी परमात्माके पावन 

ध्यानसहित सदा-सर्वंदा जप 


— Ter ---- 


# नमामि भक्तवत्सळं कृपाठुशीलकोमरूम * 


अन्तकाल और भगवत्कृपा 


( ठेखक--प० श्रीनरसीजी '्तागौरी? ) 


ईश्वर; वेदयुराण, ऋषि-मुनि और संतोंकी जीवमात्रपर 
असीम कृपा दै | सभीने कृपा कर जीवके लिये ऐसे साधन 
बता दिये हैँ कि वह अन्मसे मृत्युपर्यन्त किसी भी समय 
अपना उद्धार कर सकता है। विलक्षणता तो यह है कि 
यदि आजीवन कोई अपने कल्याणका साधन नहीं कर सका तो 
उसके प्रति भगवान्‌ कहते ह~ 


अन्तकाले च मामेव सरन्‌ सुक्‍त्वा कलेवरम्‌। 
यः प्रयाति स मद्ावं याति नास्त्यत्र संशयः ॥ 
(गीता ८ 1५) 
“अन्तकालमै जो मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीरको 
य 
त्यागकर जाता है, वह मेरे साक्षात्‌ खरूपको प्राप्त होता दै? 
इसमें कुछ मी संशय नहीं है) 
अर्जुनने भगवानसे प्रश्‍न कियो-- 
प्रयाणफाले च कथं शेयोऽसि नियतात्मभिः ॥ 
(गीता ८ 1२) 
ध्युक्तचित्तवाले पुरुणोंद्ारा अन्व समयमे आप क्रिस 
प्रकार जाने जाते हैं 9 


मरणासन्न प्राणीकी शोचनीय स्थितिका विचार कर 
श्रीकृष्णमगवान्‌, कृपापूर्वक अन्तकाछको सुधारनेका सरल 
उपाय बतलाते है 
ओसित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्‌ मामचुसरन्‌ । 
यः प्रयाति त्यजन्‌ देहं से याति परमां गतिम्‌ ॥ 
(गीता ८। १२) 


अक्षर ब्रह्मरूपा ध्यान कर : खटका 


“जो पुरुष मेरे 
वह परमगतिको प्रात 


उच्चारण करता हुआ शरीर छोड्वा है; 

हो जाता है | | 
भगवान्‌ आश्‍वासन देते हैं कि अन्त समयतक मीजो 

प्राणी अहंता-ममताको छोड़कर मेरी ब्राह्मी खितिको धारण 

कर लेता है, उसे निवोण--अक्षपद प्रात हो जाता दै- 
दुष ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विसुझ्ाति । 


स्थित्वास्थामस्तकाले5पि त्रह्मनिवोणस्रच्छति | 
(गीता २ । ७२ ) 


जन्म-जन्मान्तरोक्री पाप-वासनाओसि अस्त प्राणीका किसी 
प्रकार उद्धार हो, इसी भावनासे परम &पाळ भगवानले अनेक 
खलोपर भरणकाल्में ही किंचित्‌ उपाय करनेसे परमपदक्र 
प्रातिका विधान निश्चित किया है-- . 
प्रयाणकाळे मनसाचरेन 
भक्त्या युक्ती योगबछेन चेव । 
प्राणमावेश्‍य सम्यक 
क्ष तं परं पुरुपञुपेति दिष्यम्‌॥ 
(गीता ८ । १०) 
(वह भक्तियुक्त पुरुष अन्ववालम भी योगबलसे भूकुटीके 
मध्यमें प्राणको अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मनसे 
स्मरण करता हुआ उस दिव्यरूप परमपुरु परमात्माकी 
ही प्राप्त होता है |" 
मनुष्य यदि मृत्युमै साक्षात्‌ भगवान्की भावना कर हे तो 
भी वह भगवानकी कृपासे मुक्त हो जाता है । वसुः 
भगवानके सिवा कुछ हैं भी नहीं। भगवान्‌ सये कहते ह~ 
मत्तः परतरं नान्यत्‌ किंचिदस्ति धनंजय । 
(गीता ७। ७ ) 
वह घनंजय ! मेरे सिवा किंचिन्मात्र भी दूसरी बस 
नहीं हैं ? 
तथा--- 
अमनुत 


भुवोसंध्ये 


सदसचाइमजन ॥ 
(गीता ९ । १९ 


(अर्जुन | अमृत और मृत्यु एवं सत्‌ और असतः 
कुछ मैं ही हूँ! 


चेव मृत्युश्च 


“अहमेवाक्षयः काकः? (गीता १० । शर 


की अक्षय काठ अर्थात्‌ काठका मी महाकाल ( ६ ) 
म्मृत्युः सर्वहररचाहम? (गीता १० । १४ 
दो सबका नाश करनेवाला मृत्यु (हं) ४ 
'फ्रालोडसि लोकक्षयकृत? (गीता ११॥ ३१ 
६ मैं ) छोकोंका नाश करनेवाळा सदाका । हुँ? 
औमद्धागवतर्मे तो जीवनमरके एम साध 
कर्मोका सार अन्त समयमे नारायणका स्मरण दीना 


कहाँ गया है-- 


$ अन्तकाल और भगवत्क्रपा # २८१० 


So oo SSS OT TR TTT 
एतावान्‌ साख्ययोगाभ्यां स्वघर्भपरिनिष्ठया । हे और यह अपने हाथगे है | परिवारकै सदस्य भी आपने 
जन्मलाभः परः पुंसामन्ते नारायणस्मृतिः ॥ आत्मीयका अन्त संनिकट जानकर उसे भगवस्कपाका आश्रय 

(२।१।६) दिला सकते हैं। 
सास्य) योग तथा खधर्मपरायणता आदि समस्त मरणासन्न ब्यक्तिके निकटका सारा स्थान 
साघनोके फलस्वरूप अन्तकालमै भगवानका स्मरण रहे--यद्दी स्वच्छ एबं पवित्र रखना चाहिये ) उसे गोबरे लीप 
मनुष्य-जन्मका परम लाभ हैं १ देना चाहिये । मृत्यु निकट जानकर मनुष्यको बाद- 
अन्तफारे तु पुरुष आगते गतसाप्चसः | बिछी घरतीपर भूमि-शय्या दे देनी चादिये, जिससे 
छिन्यादसङ्गक्ञस्त्रेण स्पृहा देहेऽचु ये च तम्‌ ॥ प्राण निकलनेमे कष्ट न हो । उसके शरीरको स्वच्छ र्ना 


( श्रीमद्वा० २। १। १५) चाहिये। मुखमै तुलसीदल और गङ्गाजल डालते रहना चाहिये ! 

“मृत्युका समय आनेपर मनुष्य घबराये नहीं | उसे रोगीके पास बैठकर रोना नहीं चाहिये, प्रत्युत गीताक 
नाहिये कि वह वैराग्यरूम-शछसे शरीर और उससे सम्बन्ध पाठ अथवा नामन-्सकीर्तत करना उचित है, जिसरे 
स्वनेवाेके प्रति ममताको काट डाले ४ रोगीकी बृत्ति प्रभु-परायण हो | रोगी जिस इष्ट स्वरूपर्क 
पूजा करता रहा हो, उसका चित्र उसके नेश्रोके सामः 
हो । इस प्रकार अन्तकारमें सात्त्विक वातावरणमे सात्तिद 


द दि बृत्ति बन गयी और प्रभुका स्मरण हो आया तो निश्चः 
प्राप्तिके लिये अन्ततक पूरा प्रयतत करना च भक्त दो 
राति नी प ना चाहिये । ही भगवत्कृपासे परमगति प्राप्त हो सकती है; किंतु यह नह 


भगवानका कृपाशित होकर अन्त समयतक नामोच्चारण भूलना चाहिये कि मरणकालमै इस प्रकारका साधन वन जान 
मात्र ही करता रहे तो उनकी सहज कृपासे उसका उद्धार भी भगवत्कृपासे ही होता है !# 

हो जाता है | पुराणों तथा 'मानसःमें अन्त समयतक 
मामोच्चारणसे उद्धार बताया गया है--- 


बृहदारण्यक-उपनिषद्के अनुसार प्रत्येक मनुष्यको 
रोग और मृत्युमे परम तपकी भावना करके परमपदकी 


इस प्रकार भगवत्कृपासे अन्तिम समयमे भी झास्त्रोर 
उपायोसे जीवका उद्धार हो जाता है | पर इसका यह अर्थ नह 
सकृदुच्चरितं येन हरिरित्यक्षरद्दयम्‌ । हे कि इम वर्तमानर्मे साधन) भजन; नियम छोड़कर अन 
बढ: परिकरस्तेन मोक्षाय गमनं प्रति ॥ समयमै ही उपाय कर लेनेका प्रमाद कर बैठ । यहाँ यह म 
(१० ६० उ० ८० | १६१, ग० पु० उ० २८ (५) समझ लेना चाहिये कि जो जीवनभर भजन-साधनमै छ 
“जिसने हरि-इन दो अक्षरोंका एक बार भी उच्चारण रते हँ, प्रायः उनके छिये ही अन्तकाल्मे ऐसे सुयो 


कर लिया, उसने मोक्ष-प्राप्तिके लिये फैट कस ली |? बैठा करते हैं | 
शीध ओर वालीके प्रसङ्गे तो स्वयं भगवानूने अन्त अन्त समयमै थोड़े उपायसे कल्याण हो सकता है | य 
समयमै दर्शन देकर उनको कृतार्थ कर दिया-- जानकर इसलोर्गोको शीघ्र ही अपना और प्राणिमात्र 
शोध कल्याण हो सके--ऐसा उपाय करना चाहिये | कल र 
तनु तजि तात जाहु सम धामा । शरीर रहे, न रहे-कया पता ! मृत्युका कोई समय निर्धोरि 
( मानस ३ । ३० ॥ ५) नी; पर मृत्यु अवश्य ही होनेवाली है, इसल्यि जो भगबत्कू 
वाली-- चाहता है; उसे हर समय भगवानका स्मरण करना चाहिये 
राम बालि निज घास पढाबा। जो यह मानता है कि हर क्षण ही अन्तिम क्षण 


हत (मानस ४ 1 १०1१) वह कमी क्कपाङ प्रभुको बिस्मृत नहीं कर सकता, उसे 
मृत्युकालमे मनुष्यको भगवान्‌ और उनकी कृपाका समयमें निश्चय ही मगवत्कृपाके फलस्वरूप iE 
स्मरण दिलाना उसके उद्धारका निश्चित साधन है । किसी हो जायगी-- 025 
प्राणीको अन्त समयमै यदि भगवानके दिव्य गुण, नाम और जाकर नाम मरत सुरू भावा | अधमड वात पा 
रूपका प्रभाव सुनाया जाय तो भी उसका उद्धार हो जाता ( मानस ३। ३० | 
० मरणासप्षके आत्मीय अनोको यह सोनकर कभी प्रमाद नहीं करना जासि है पट 71 1 _-- प्रमाद नहीं करना चाहिये कि यदि इस व्यक्तिपर भगवत्कृपा होगे 
सदश्य ही शसने उद्धारके साधन स्वयमेव जुट जायेंगे । उन्हें तो तत्परतापूर्वक समस्त उपयुक्त काये करनेमें संलग्न हो ही जाना चाहिये 


SRR] 


कलियुग ओर भावत्कृपा 


( ेखक--श्रीकृपाइंकरजी शुक्ल ) 


वस्तुतः देवदुछम दिव्य मानव-जीवन ही भगवस्क्रपाका 
प्रत्यक्ष प्रमाण है । चिरपिपासाकुछ, त्रिवापसँतप्त, परिश्रान्त, 
क्लान्त जीवके देन्यको देखकर वे करुणावसणाळय अकारण 
द्रबित हो जाते हैँ-- 


कबहुँक करि झरुना नर देही । देत हेस बिजु हेतु सनेही ॥ 


(मानस ७ | ४३ । ३ ) 


चरन सुर दुभ सब अंथन्हि गावा ॥ 
साधन धाम सोच्छ क्र द्वारा [Es °° 
(मानस ७ | ४२। ४ ) 
चे अपने इस परम प्यारे-ठुळारे जीवको देव-बृन्द- 
अमिलपित परम सुन्दर मानव-दारीर प्रदान करते हैं । 
करुणाविष्टप्रभु-प्रदत्त इस अमूल्य मानव-जीवनको पाकर 
इमे शीत-उष्ण, जय-पराजयश लाभ-हानि। सुख-दुःख 
आदि अमुकूलप्रतिकूल परिस्थितियोमे सम रहते हुए तथा 
परम मङ्गलमयी भगवत्कृपाकी अनुभूति करते हुए सदा 
प्रसन्न रना चाहिये । 
परसबात्सल्यमयी माता अपने प्रिय धुत्रको धूलिः 
धूसरित अथवा पंकसे आलिस देखकर उसे स्नानद्वारा 
निर्मल तथा शुद्ध बनाना चाहती है, परंतु बालक 
अपने सळःलिस शरीरको शुद्ध नहीं बनाना चाहता; 
उसे तो माताका बह व्यवहार कठोर एबं दुःखद प्रतीत होता 
है, किंतु माता बलपूर्वक पकड़कर; एक-दो चपत जमाकर 
उसे स्नान करा ही देती है । क्या स्नेहसे ओत-प्रोत माताका 
वह व्यवहार कठोस्तापूर्ण है १ ठीक इसी प्रकार परमदयाळ प्रभु 
प्रमात्म-प्रातिर्पा परम एवं चरम आवश्यकताको भूले एवं 
दै सुखी हो जाऊँ, मैं घनसम्पन्न हो जाऊँ मैं खूब भोग 
मोगूँ आदि कामनाओंसे आविष्ट तथा काम-कोथ, सानः 
प्रतिष्ठारूप पंकद्वारा परिल्सि जीवको उसकी सम्मतिके बिना 
ही दुःखद परिस्थितियोके दानद्वारा परम पवित्र बनाकर अपनी 
ओर आकृष्ट करते हैं; परंतु हम इस विशिष्ट भगवत्क्रपाको 
दुःखद मान बैठते हैं और कहते हैँ कि पसु इतने दयाळ होते 
हुए, भी ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं ! यहद इमारी मूखंता दै । 
अत्यन्त ढुर्छम मानव-जीवनकी पाकर हमें पद्-पद्पर 
मगवत्कृपाकी अनुभूति करते हुए आहादित होना चाहिये । 


प्रात भगवत्कृपाका अनुभव कर लेना ही स्वर्णिम मानव-जीवन- 
का उद्देश्य है | एतदर्थ प्रत्येक सावधान मानवको 
6 संकीर्त 

अपनी सम्पूर्ण निष्ठासे भगवन्नाम-संकीर्तन अनवरत करते 
रहना चाहिये; जिससे समस्त संचित पापकर्मोक्रा नाश होकर 
उसे भगवत्कृपानुभूति हो सके । 

हम कलियुगी जीवोंके हितार्थ नाम-मगवानने मी कितनी 
कृपा की है-- 

हरेनोम हरेनीम हरेनोमेव केवलम । 

कलो नास्त्येव नास्त्येव चास्त्येव गतिरन्यथा ॥ 

( ० ना० पु० १ । ४१ । ११५ ) 


“कलियुगमे केवळ श्रीहरिका नाम ही उद्धारक है दूसरी 
कोई गति नहीं है, नहीं हे, नहीं है | 


प्रमाबतार गोरसुन्दर श्रीचेतन्य मद्दाप्रमुकी यह अमृत- 
वाणी कितनी स्पृहणीय है; कितनी काम्य है !-- 

धन्य धन्य कलियुग सर्वयुग सार। 

हरिनाम संकीतन जाहाते प्रसार ॥ 


कल्मावनावतार हिंदी-काव्य-मालाके सुमेरु संतप्रबर 
आऔीठुलसीदासजीने तो श्रीरामनामको ही अपारअवार 
संसार-सागरसे पार पानेका एकमात्र सुन्द्रतम साधन 
बतलाया है--- 
राम जपु, रास अपु, राम अपु बावरे । 
घोर भव-नीर-निधि नास निज नाव रे॥ 
एक ही साधन सब रिद्धि-सिद्धि साधि रे! 
जरसे कलिरोग जोग-संजमन्समाधि रे॥ 
( विनयप० ६६ । १-२) 


त्यो. बाबले ! राम जप) राम जप, राम जप | 
इस भयानक संसाररूप भमुद्रते पार उतरनेके लि 
श्रीरामनाम ही अपनी नाव है | अर्थात्‌ इस श्रीरामनामस्या 
नावमें बैठकर मनुष्य जब चाहे तभी पार उतर उता दै) 
क्योकि यह सनुष्यके अविकार्स्मे है। इसी एक साघनकै 
बठते सव ऋड्धि-सिद्धियोंक्ों साथ ले; क्योंकि योग; संयम 
और समाधि आदि साधनोकी कलिक्रालरुष येगने प्रण 


छिया हे ॥! 


ॐ कलियुग और भगवत्क्पा + २८९ 


नाहिंन आवत आन भरोसो । 


यहि कलिकाल सकल साधनतरु हे खस-फलनि फरो सो ॥ 

( विनयप० १७३ । १) 

४ श्रीरामनामके सिवा ) मुझे दूसरे किसी ( साधन )- 

पर भरोसा नहीं होता । इस कलियुग सभी साधनरूप 

पृक्षोमे केवल परिश्रमरूप फल ही फले-से दिखायी देते है 

अर्थात्‌ उन साधनोंमें लगे रहमेसे केवल श्रम ही हाथ लगता 
है, फल कुछ नहीं होता । 


संतदिरोमणिकी कितनी सुन्दर अनुभूति उभरकर इन 
पर्दोर्म मुखरित हुई दै--- 


राम-नासके जपे जाइ जियकी जरनि। 
कलिका अपर उपाय ते अपाय भये, 
जेसे तम नासिबेक्रो चित्रके तरनि ॥ 
( विनयप० १८४। १) 

“श्रीरामनाम जपनेसे ही मनकी जलन मिट जाती है | 
इस कलियुगमें ( योग-यज्ञादि ) दूसरे साधन तो सब वैसे ही 
व्यर्थ हो जाते हैं, नेसे अंधेरा दूर करमेके स्वि चित्रलिखित 
सूर्य व्यर्थ हे 


इसी प्रकार  नानापुराणनिगमागमसम्मत श्री- 
रामचरितमानस मी “पाप पयोनिधि जन मन मीनएके हेतु 
सादर दरिस्मरण करनेकी बड़ी ही स्पष्ट प्रेरणात्मक आज्ञा 
प्रदान करता ऐ-- 


कृतजुग त्रेता. द्वापर इजा मख अरु जोग | 
जो गति होइ सो कलि हरि नाम ते पावहिं लोग ॥ 

( मानस ७ । १०२ख) 
फलिजुग केवल हरि गुन गाहा । गावत नर पावहिं भचथाहा ॥ 
फलिजुरा जोग न जग्य न ग्याना । एक अघार राम गुन गाना ॥ 
सब भरोस तजि जो भज रामहि | प्रेम समेत गाव गुन आसद्दि॥ 
सोडू भव तर कळु संसय नाहीं ।नाम प्रताप अगर कलि साहीं॥ 

(मानस ७। १०२ । २-४ ) 


आविष्णुपुराणम ट्रिस्मरणद्वारा महान्‌ धर्मकी प्राप्ति- 
के देदुभूत कलियुगका महत्व बतलाया गया है | 
भगयानने कपापूवक जो श्रेष्ठता कलियुगको प्रदान 
को र, बट किसी अन्य युगको प्राप्त नदी । थव्यासजीने 
स्पट उपगा किया देण 


१५ 


C+ 


यत्कृते दशभिवेषेस्त्रेतायों हायनेन तत्‌] 
द्वापरे तञ्च मासेन झ्ाहोरात्रेण तत्कलौ ॥ 
तपसो न्रह्याचयंस्थ जपदेश्व फलं द्विजाः) 
पराप्नोति पुरुषस्तेन कलिः साध्वित्ति भाषितम्‌ ॥ 
ध्यायन्‌ कृते यजन्‌ यञ्ेस्त्रेतायां द्वापरेऽर्चयन्‌ । 
यदाप्नोति तदाप्नोति कलौ संक्रीत्य॑ केशवम्‌ ॥ 
घर्मोत्कर्षमतीवात्र प्राप्नोति पुरुष: फलौ । 
अल्पायासेन धर्मंज्ञास्तेन तुष्टोऽस्म्यहं कलेः ॥ 


(६]1२॥ १५-- 
जो फल सल्ययुगमे दस वर्षी ता 
अह्मचय> जप आदि करनेसे मिलता दै, उसे म 
त्रेतामै एक वर्षमें, द्वापरमें एक मासमै और कलि 
केवल एक दिन-रातमें प्राप्त कर लेता है । इसी : 
मैंने कलियुगको श्रेष्ठ कहा हे | सत्ययुगमे । 
त्रेतामै यज्ञ और द्वापरमें देवार्चनसे जो पल प्राप्त होः 
वढी कलियुगमे भगवान्‌ केशवके संकीर्तनसे प्राप्त हद 
है । हे धर्मज्ञगण ! कलियुरामें थोडे परिश्रम 
मनुष्यको महान्‌ धर्मकी प्राप्ति हो जाती है, इसीलि 
कलियुगसे अत्यन्त संतुष्ट हूँ | 
कुछ इसी प्रकारकी बात महाभाग ब्यातमर 


द्वारा रचित श्रीमद्भागवते इस सुन्दर इलेकके गा! 
कही गयी है-- 


कृते यद्‌ ध्यायतो विष्णु श्रेलायां यजतो 


मखेः । 
द्वापरे 


परिचर्यायां कलौ . तद्धरिकीर्तनात्‌ ॥ 
(१३।३। 
भगवानने कृपा करके ही अपने - स्मरणकी 
मनुष्यको दी हे । जपमातरसे उन्हें प्राप्त कर लेना भी 
कलियुगमें ही सुगम हे | अतः यदद मगवस्कृूपा कहि 
मनुष्यमात्रको विशेषतासे मिली है | 


किंबहुना हमारा सम्पूर्ण वाढ्यय कलियुगमे भगर 
और इरिमामके अद्भुत प्रतापसे देदीप्यमान हो रहा 
कलियुगमे कायिक; वाचिक अथवा मानसिक 
कोई भी पाप नहीं हे, जिसे अत्रहारी भगवानका 
पवित्र नाम निर्मूल न कर सके--- 


तन्नास्ति फर्मजं लोके वाग्जं मानसमेव चा | 
यस्तु न क्षीयते पापं कलो केक्षदकीतनात्‌ ॥ 


२८८ 


म ११ *७ ३-७७ Aen 
So Seen 
~= > 


अन्मजन्मान्तर, कल्प-कल्पान्तर और युग-युगान्तरसे 
भयावह भवाटवीर्मे भरकनेवाले &श्वर-अश? प्यारे जीवके 
लिये कलियुरमें मानव-देद पा जाना, कृपामूति करुणासिन्धुकी 
कोमलकलित अपूर्व अनुकम्पा ही है। अतः हमें निरन्तर 
अपने अन्तरमें दृरिस्मरणकी दिव्य ज्योति जगा लेनी चाहिये, 
फिर तो इस स्थितिको पहुँचनेमै बिलम्ब लगेगा ही नहीं-- 
सब रंग तंत रचाब तन, बिरह बजाने नित्त | 
ओर न फोई सुणि सके, के साईं के चित्त ॥ 
( संत कबीरदास ) 
प्रबळ प्रतापी कलिकाळ नाम-परायण मानवका कुछ 
नहीं बिगाड़ सकता | अनित्य संसारके मधुर इन्द्रजाल 
उसे नहीं बाँध पाते | रामरसरसिक तो कलिकालके कराल 
सुखपर चरण रखकर अभय विचरण करता है । आजतक 
न जाने कितने कपट “कालनेमिः (पाप ) केसरीनन्दन 
श्रीहनुमानूजी ( भगवन्नाम )के अचूक अव्यर्थ आघात और 
प्रभावसे अस्तित्वविहीन हो गये हैं । 
वद्धीय भक्तोंके परम-प्रेमास्पद प्रेममूर्ति श्रीगीराङ्ग 
महाप्रभु कहते हैँ 
नाम्नामकारि बहुधा निजसव॑शक्ति- 
स्तत्रापिता नियमितः स्मरणे न काल; | 
पुरी तव झपा TR ल 
( चेतन्य-शिक्षाष्क २ ) 
“करुणासिन्धु प्रभुने सोचा कि कलियुगर्मे जीवोसे कृत- 
त्रेता आदि युगोंके समान ध्यान-यज्ञादि नहीं हो सकते, अतः 


# नमामि भक्तवत्सळं रुषालुशीळकोमलम्‌ + 


aoe पान 
लाटली 
टपाल 
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शक्तियाँ अपने नामोंमें स्थापित कर दीं और उन ना 
स्मरणमे किसी देश या कालका प्रतिबन्ध भी नहीं रर 


परम भागवत उद्धवजी कलियुगी जीबांका कर 
करनेके लिये भगवान्‌के अन्तर्धान होनेके पूर्व 
उनसे पूछते हँदै गोविन्द ! आप भक्त-कार्य व 
अपने धाममें चले जायेगे, इस बातको सुनकर मुझे : 
चिन्ता हो रही है | यह भर्यकर कलियुग आ रहा 
उसके सङ्गसे सम्पूर्ण पृथ्वीपर दुष्ट उत्पन्न होंगे, उनके भ 
परिपीडिता पृथ्वी किसका आश्रय लेगी और अ 
वियोगमें आपके भक्त इस भूमण्डलपर केसे स्थित रहै 
यदि वे निगुंग-उपासना करें तो अत्यन्त कष्ट हैं; अतः : 
सोचिये |? इस प्रकार उद्धवके वचनको सुनकर, भर 
लम्बनार्थ द्याद्रबित होकर कृपामय प्रभुने अपना स्व 
तेज श्रीमद्गागवतमे स्थापित कर दिया | अतः हमलोः 
भगवानका नाम-रुणगान एवं भगवत्कथामुत-पान कर 
रहना चाहिये | उनका सहारा होते हुए कभी हताश नहीं 
चाहिये; उनसे सब कुछ सिद्ध हो जाता है। इस कलियुगर्म र 
कथा-श्रवण और नाम-संकीर्तनका आश्रय लेनेमात्रसे ही 
सुगमतापूर्वक भगवानकी ओर लग जाता है और म 
झीघातिशीघ भगवत्कृपाका अनुभव प्राप्त कर लेता है ] 


सर्वथा साधनविहीन शरणागत साधक दीन 
~ > 
भगवानकी कृपाको देखकर गद्गद हो जाता हे-- 
नाथ सफल साधन में हीना । फ्रीन्द्दी कृपा जानि जन दी 


उन्होंने उनके उद्धारके लिये कृपा करके ही अपनी समस्त ( मानस ३ । ७। 
--+“अह0-+--- 
| भक्तिमती मीरापर कृपा 
र? ( स्वयिता--पाण्डेय श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री राम? ) > र 
R” प्रेमयोगिनीको प्रेम-पथसे हटाने हेतु ५ 
पै ७ को ८ € ९ ह. ~ क 
\ रंच भी न रानाकी समथ हुई रिस भी। रत 
३४ हिय-अरविदमे विराजते गुविद रहे 5 
र विफल हुआ था जहाँ इन्द्रका कुलिश भी॥ भ 
$ लगन लगाये प्रानघनमे मगन रही है/ 
, ध्यान भूलती थी नहीं एक हव निमिष भी । र 
५४ प्रेमवश मीराके भुजंग भगवान्‌ हुआ Ei 
भे 


fe 
५ च 


चारु घरणास॒त समान दुआ विज भी ॥ 


% शाळारुपा और भगवत्कषा ३ 


२८९, 


शाइकृपणा और भगवळूण 


( ळेखक--श्रीव्रजकिशोरप्रसादजी साही ) 


खार्थकी अपेक्षा न कर पर-दुःख-निराकरणकी इच्छासै 
'खदुःखिताकों “कृपा! कहते हैन 
“स्वार्थसनपेद्दग् परदुःखनिराकरणचिकीरषया परदुःख- 
सत्व कृपा ।! 

जीवपर कृपा तो अनेकोकी होती हे, परंतु इनमे संतकृपा, 
वार्दकपा, शाखकुपा और मगवत्क्ृपा मुख्य हें । अतएव 
` कृपाचतुष्ट्यी कहते है | इन चारोग भगवत्कृपा प्रधान 
शेष तीन इसकी सदायिक है । 

थ चारी शया अतिपातरूपसे चक्राकार अवलम्बित है। 
एद यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि इनमेंसे 
> कौन-सी पा होती है।संतकृपासे आचार्यकपा, शाजकपा 
६ भगवत्डपा शेती है। इसी प्रकार आत्यायंक्रपासे शास्यक्षपा; 
चत्कृपा और संतकृपा होती है । शास्त्रकृपाते भगवत्कृपा, 
कृपा और आचायंक्कपा होती है तथा भगवक्कृपासे संत- 
7 आचार्यकृपा और शाल्मकृपा होती है। चाहे कोई भी 
1 पहले हो) शेष तीन पाएँ स्वतः हो जाती हैं । 

“शार शब्दके दो अर्थ ई---आदेश और ग्रन्थ-- 

निदेशग्रन्थयों: शाखम्‌। ( अमरकोप ३ । २ । १७९ ) 
आचार्यकृपा भी गाख्रकृपाका हेतु है; क्योंकि आचार्य- 
लक्ष्ण हैं--“जों समस्त शास्रोंके अर्थका चयन करते हैं 
[र स्वयं उसको आचरणमे लाते हैं, फिर स्वयं आचरित 
चारमे दूसरोंकी लगाते हे--इसलिये उन्हे आचाय? कहा 

ता दै? 

स्ट्यमावरते यस्तु आचारे स्थापयत्यपि । 

आञिनं.ति च शाखाथोनाचार्यस्देन चोच्यते ॥ 
( लिम्मपुराण, उत्तर० २० । २० ) 


हमारे कार्य और अकार्यकी व्यवस्था करनेवाला तथा 
द्विद्यापि करानेवाला शास्त्र ही हे । स्वयं भगवानने अपने 


श्रीमुखसे कहा है--जो मनुष्य शास्त्रकी विधिको त्यागकर 
अपने इच्छानुसार कार्य करता है, उसे न तो सिङिकी प्राति 
होती है, न छुखकी और न परसगतिकी । इसलिये 
कार्याकार्यकी व्यवस्थार्म शास्त्र दवी प्रमाण है, अतः शा्रका 
विधान जानकर ही कोई कर्म अनुष्ठेय हो सकता हैँ 
यः शाखविचिसुत्सज्य वतते ऋामकारतः । 
न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिस्‌ ॥ 
हम्झाच्छाएत्रे प्रमाणं है फा्योकार्यज्यवस्थिती । 
ज्ञात्वा शासविधानोक्क कर्मेफससिहाईसि ॥ 
(गीता १६। २३-२४) 
आचार्य भीरामानन्दजीने कहा है--“मानवको सदा 
वह कार्य करते रहना चाहिये, जो परस पवित्र, बहुशाख- 
सम्मत, कल्याणप्रदायक ओर प्रभुको संतुष्ट करनेवाला हो?--- 
सदा विधेयं इरितोषणं परं 
शुभप्रदूं॑ ठहहुल्षाखसस्मतम्‌ ॥ 
( चे० म० झा० ९०) 
नारद्जी भी कहते हैं--'लौकिक ओर वेदिक 
प्रणारीमें जो कर्म भगबद्भक्तिके अनुकूल हैं, उन्हें दी करना 
और जो प्रतिकूल हैं, उनसे उदासीन रहना । 
( अलौकिक भगवस््रेमप्राप्तिके लिये मनमें ) दृढ़ निश्चय 
होनेके पश्चात्‌ भी शास्र-मयौदाका संरक्षण ( करते रहना 
नाहिये » अन्यथा पतित दोनेकी सम्भावना है?--- 
लोके वेदेषु तदनुकूलाचरणं तद्विरोधिषूदासीनता । भवतु 
निश्रयदाङ्योदू ध्वं शञाल्लरक्षणम्‌ ॥ अन्यथा पातिव्याङ्कया ॥ 
( ना० भ० सू० ११-१३) 
८ प्रेमामिलाषी भक्तको प्रेम-भक्ति-ग्राप्तिमं सहायक ) 
भक्ति-शास्त्रोका ही मनन-चिन्तन एवं प्रेमभक्ति-वर्धक कर्मोका 
ही आचरण करना चाहिये)--- 


aR RRR 
ns 


१. सव हपाओमे भगवत्कुपा ही प्रधान है। संत, शास्त्र और गुरुजनोंद्ारा होनेवाली कृपा भी परमात्मरूप मूल कृपा 


पते टी आतो दै, जब कि परमात्मामें 


कृपा कहीसे आयी नहीं, वे खयं कृपानिधि हें, कृपापुझ हॅ, कृपाखरूप दै, कृपामूर्सि है 


पक यैसे ही, नेरे यवासा? हलवा, लडट् आदि मिष्ठान्नोंके र 
क पैसे गी) गैसे पासा! हलवा, लड्डु आदि समस्त मिष्ठान्नांके मिठासका उद्गम-खोत गुड़ है, परंतु गुड्मै मिठास कडींसे आयी 


पी, मिठास रसाए म्दस्प ऐी है । 


साया तो उस एपाको हो प्रपान मानता हे ( चाहे वह संत-छृपा हो, शाख-कृपा हो अथवा गुरुकूपा हो) जिससे उसे 
स्मशानिकों पाधि र ए आर उसे ऐसा दी मानना भो चाहिये; परंतु तत्त्वत: कृपाके मूळ खरोत तो परमात्मा दी देश उनकी ऊपासे ही 
एन्य रुपा उञ््ीयित ह । मगवतूपा समन्त इपाओंकी आधार है, प्राण है । * कि 


भ० कू० अं० २७-- 


२०० % नमामि भक्तवत्सलं कृपाठुशीलकोमलम्‌ # 


ms, 


अक्तिशाखाणि मननी यानि तदुष्ठोधकफर्माण्यपि करणीयानि पा 
( ना० भ० सू० ७६ ) 
“जो देवर्षि नारदद्वार कथित और भगवान्‌ शिवद्वारा 
अनुशासित इस उपदेशमे विश्वास करता है, श्रद्धा रखता है; 
बह निश्चय ही प्रियतग प्रभुको पा लेता है; पा लेता हैः-- 
य हंदं मारदप्रोक्त॑ शिवाजुशासन विश्वसिति धसे 
स प्रेष्ठ ळभते स प्रेष्ठ कभत इति ॥ ( ना० भ० सू० ८४ ) 
महाकवि साधने शाख्न-अनियन्त्रित और शाहनियन्तरिद- 
तुलना की है--एक व्यक्तिका स्वभाव उच्छृद्धळ है 
दूसरेका शास्जतियन्त्रित तो दोनेंके स्वभावका 
नाघिकरण्य नहीं हो सकता । प्रकाश और अन्धकारको 
ग कैसी ७--- 
मल्यदुच्छुुळं सरयमन्यडछाखनियन्प्रितश । 
सामानाधिफरण्य॑ हि तेजस्तिमिरयोः कुतः ॥ 

( शिशुपालबध २ । ६२) 
औरामानुजाचार्यका कहना ह--“शास्त्रोद्दारा पात 
शानके साथ अपने कर्मेसि युक्त, भक्तिनिष्ठाले साध्य) 
विरहित, अत्यन्त प्रिय, अत्यन्त शुद्ध प्रत्यक्ष शेनेवाळी 
संघानरूपा परा-भक्ति ही व्रहा-प्राप्तिका उपाय है । “भक्ति! 
१ प्रीतिविशेषमे प्रयुक्त होता है और प्रीति एक प्रकारका 
[ही 89--- 
धअह्मप्माप्त्युपायश् शाख्ाधिंगततत्वानुगृहीतभक्तिनिछा- 
व्यानवधिकातिशयमिवधिशदतसमत्यक्षतापस्ना नुध्यानर्प- 
मक्तिरेवेत्युक्तमू । भकिक्षव्दश् प्रीतिविशेषे वतेते | 
तेश्च ज्ञानविदेष पुव ॥! ( श्रीभाष्य ) 
बेदान्तदशनके अनुसार शास्त्रे गरका प्रतिपादन करने- 
के हैं और शास्त्रका तासयं विधि-निषेधके निरूपणमै 
ई 

“ास्जयोनिव्वाच्‌? ( अ० सू० ६ । १1३) 
“छतो झाख्ार्थरवात्‌? (त्० सू० २! ३।२३३) 
मनुजीने कहा हैं--विर्दों और स्मृतियामे कहे गये 
ईका अनुष्ठान ( पाठन ) करता हुआ सकुन 
स॒ संसारम यश पाता है और घसोनुष्टानजन्य खकर्मीदिके 
नततम सुखको पाता दै । वेदको श्रुति तथा ( मनु आदिके 
गरा कथित) घर्मशाखको स्मृति जानना चाहिये; वे सभी 
योम प्रतिकूल तर्कके योग्य नहीं हैं। उनके किसी विषय 


प्रतिकूल तर्क नहीं करना चाहिये; क्योंकि उन दोनोंसे ही 
धर्म प्रादुर्भूत हुआ है 
श्रुतिस्मत्युदित धर्ममनुतिष्ठतू हि सानवः। 
दूह कीर्तिमवाप्नोति प्रेत्य चानुत्तमं सुखम्‌ ॥ 
श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मश खं तु वे स्मरतिः । 
ते सकर्थिष्वमीसांस्ये ताभ्यां धर्मों हि निर्बभौ ॥ 
( मनुस्मति २ । ९-१० ) 
और भी कहा गया हे--'मर्थ ओर काममै अनासक्त 
मतुरण्योके लिये धर्मका उपदेश किया जाता है, धर्मके 
जिज्वासुओके लिये बेद दी मुख्य प्रमाण हैँ¬ 
अर्थकामेष्वसक्तानां घधर्भश्चनं विषीयदे | 
धर्मजिशासमानाबा प्रमाणं परमं क्षुतिः ॥ 
(मतुस्पृति २। १३ ) 
औरगवरितसानवर्मे भी शाख-शपाका निस्पण ऐ-- 
शुत्ति पुराव सब अंथ झहाहीं। रहुपति अगति दिना सुख गाढा 
(मानस ७। १२१ । ७) 
आगम निगम पुरान भनेफा । पड़े सुने कर फळ प्रशन एका ॥ 
सब पढ्‌ पंकज प्रीति निरंतर । सव साधय कर यह फक सुर 
(मानस ७। ४८ । २) 
शाक्षकुपाके फलका उपयुक्त निरूपण मननीय है । 
ध्याक्ष सभी संरायोका निराकरण करनेवाला एवं परोक्ष 
बिष्ययोको साक्षात्‌ दिखलानेवाला सभीका नेत्र हे | जिते 
शास््ररूप नेत्र ( प्राप्त) नहीं दै, वह अंधा ही है 
अनेक्रसंशयोच्छेदि परोक्षार्थस्य दशंकम्‌ | 
स्वस्थ लोसन शास्त्र यस्य नास्स्यश्ध एव सः ॥ 
( हितोपदेदा-मत्तावना १०) 
जीव अपने आत्मा, ईश्वर और उनकी प्राप्तिके 
उपायक्रे निश्चयके विषयमे अस्ति और नास्ति रुप दो 
शिकंजोंके वीच सेशय-जालम फंसा हुआ है। संश्रयाः 
बस्थामे किसी निश्चयका अवधारण नहीं होताला 
अनवधारणात्मक ज्ञानं संशयः ॥ हँ 
निश्षयका अभाव या संशयकी अवस्थामै भगवद्गतिं 
प्रवृत्ति ही नहीं हो सकती, फिर भगवस्कृपाकी प्राप्ति थ 
दी कैसे सकती है १ भगवानने कहा दे | 
व्हंशयात्मा विनदयति ।' (गीता ४1४०, 
शासत्र सभी संशर्योका विच्छेद कर मगवान्र उच भढ 
और दृढ़ विश्वास उत्पन्न कराता दे जिएछे मगर 
अनुभव दोता दै । इस प्रकार शाख-कपाते भगव भः 
भगवत्क्रपाकी प्राप्ति हठी हे! 


Ee 
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भगवत्कण ओर संतकृपा 


( छेखक--श्रीमूछचन्दजी गौतम, एम्‌० ५०, बी०्एड० ) 


संतजन संसारमै ईश्वरके प्रतिनिधि हैं । संतोंके कायाँमै 
अनेकानेक ईश्वरीय गुर्णोका समावेश स्वाभाविक होता 
हे । जैसे ईश्वर बिना किसी लोभ और खार्थके व्यापक 
स्तरपर संसारके प्राणियोंका कल्याण करते रहते हैं; ठीक वेसे 
, ही संत भी जीबोंके वास्तविक हितमें ही को रहते हैं। 
डैश्वरने सभी प्रकारकी विभिन्नताओको लेकर संसारका निर्मोण 
किया है ओर अपनी त्रिगुणात्मक प्रकृतिके माध्यमसे वे उसका 
संचालन करते हैं। अहंकारी जीव मायाके वशीभूत हो अपनेको 
कर्ती मानकर भटकता रहता है । 


संत सभी कार्योको प्रसुद्वारा किया हुआ मानकर 
अनुकूलता तथा प्रतिकूलता -दोनोंमै मगवत्कृपाका ही 
अनुभव करते हैं । उनका दृढ़ विश्वास हे-- 


राम कन्द साहि सोइ होई । करे अन्यथा अस नहि कोई 0 

( मानस १ । १२७। १) 

गोस्वामी तुलसीदासजीमे संतकी तुलना हंससे की है, 

जो अपने विवेकद्वारा इस संसाररूप सरोवरसे विकारेको 

अलग करके गुणरूप क्षीरको ग्रहण कर लेते हैं। यह्‌ 

सब भगवत्कृपाका ही माहात्म्य हे, जिससे वे विषयरूप 
गंदगीमें भी कमलपत्रवत्‌ निख्सि रहते हैं । 


सभी प्रन्थोमे मानव-शरीरकी श्रेष्ठता प्रतिपादित की गयी 
है और इसे देवहु्लम माना गया है । अतः जीवपर ईश्वरकी 
प्रथम कृपा इसी रूपमै होती है कि उसे मानवका श्रेष्ठ शरीर 
मिलता दे । गोखामीजी लिखते हैं-- 


हरि ! तुम यहुत अनुमह कोन्ही । 


साधन-धाम बिडुघ दुरलम तनु, मोहि कृपा फरि दीन्हों 0 

( विनयप० १०२ । १) 

हे प्रभो ! आपने सुझे विभिन्न साधमोका कारणस्वरूप 

यद मानव-शरीर कृपा करके दिया, 


यह आपका मुझपर 
~ 
सबसे बड़ा अनुप्रह ६ ) 


इस देवदुलंम शरीरका लक्ष्य ईश्वस्-प्राप्ति है | इस लक्ष्यकी 
ठिदिके लिये झाखोमे विभिन्न साधनो--शान, वैराग्य, योग, 
तप) भ्यान आदिका विधान किया गया हे। इनका परिणाम है- 


जीवमानके प्रति परमात्समावकी प्राप्ति, सभीमें ३ 
प्रभुका ही प्रत्यक्ष दर्शन करना तथा व्यवहारमे भी बेरे 
बरतना । 

संसारमै प्रत्येक प्राणी अपने प्रारब्ध और वर्तमान कः 
आधारपर ही सुख और दुःखको प्राप्त होता है | यदि 
सत्सङ्ग तथा संत-ससागमके द्वारा विवेक प्राप्त हो जाता हे तो 
जीवनकी सत्यताको जानकर पुकार उठता हे-- 

अबलों नसानी, अब न नसेहों । 

राम-कृपा भव-निखा सिरानी, जामे फिरि न डसेह 

( विनयप० १०५ | 

सत्सङ्ग तीर्थराज प्रयागसे भी अधिक प्रभावशाली है, इ 
श्रीराम-भक्तिकी गङ्गा बहती दे; इस विमल धारामै अवश 
करनेवाले शीघ्र ही जीवनके परम लक्ष्यको प्राप्त कर लेते 
सत्सङ्गकी महिमा बड़ी ही विचित्र है, इसके द्वारा ( ३ 
होइ पिक बकड सराला ) कोए, कोयछ और बशुले 
बन जाते हैं | सत्सङ्ग सुलम करानेवालेको इन संतोके 
सरस्वती तथा वेद भी नहीं गा सकते--- 


सुचि सुनु साइन्ह के गुन जेते । कहि न सहि सारद श्रुतिते 
(मानस ३ । ४७ | 

किंतु यह सत्सङ्ग भी भगवानकी प्रेरणा तथा कृपारे 

सुलभ होता है-- 

बिनु सतसंग बिबेक न होई। रास कृपा चिचु सुलभ न सो 
(मानस १ । २। 

अतः यह निश्चित है कि सत्सङ्ग विना मयवक्ृपाके : 

नहीं होता । सत्सङ्ग शब्दकी व्याख्या करें तो इस यह कह स 
हैं कि सत्सङ्ग दो पदोसे मिलकर बना है | सतूका ताः 


हैं, जिसका त्रिकाल्म भी विनाश न दो--यह विशे 


ईश्वरकी है; क्योंकि वह अजर, अमर तथा कालकी सीमा 
मुक्त है । अतः उसी सत्‌-खरूप ईश्वरका निरन्तर चिन्तन 
स्मृति ही उसके प्रति सङ्ग या प्रेम है । यही संत पुरुष 
लक्षण भी है | सांसारिक लोग भौतिक, असतू 

नश्वर वस्वुओकी कामनाओं थोर इच्छाओंके वञ्चीमूत हो 
अर्थात भसत्सङ्गके फलस्वरूप दुःख पाते रहते ६ 


टप शतण « 3० अजब ei] 


ध्यायतो विषयान्‌ पुँसः सङ्घस्तेपूपजायते । 
सङ्गात्‌ संजायते कासः कामात्‌ क्रोधोऽभिजायते ॥ 
(गोवा २ (६२) , 
“विष्योका चिन्तन करनेवाले पुरुषकी उन विषयमे 
उत्ति, हो जाती देश आसक्तिसे उन विषयोंकी कामना 
न्न होती है और कामना विध्न पड़नेसे क्रोध उत्पन्न 
[है 9 
इसी प्रकार विषयीका चिन्तन पतनकी ओर ले जानेवाला 
ईश्वरते विमुख करनेवाला हे । विष्योंगि आसक्ति होनेसे 
बुढी बिवक-दाक्ति नए हो जाती है तथा वह बुरे कार्योंमि 
लिप्त रट्ता है; अतः उसके लिये नरकके मार्ग खुळ जाते 
जीवका संकल्प दृढ़ होनेपर ये सब विकार भगवस्कृपासे 
त्य दी दूर हौ सकते हैं--- 
! मनोज लोभ मद माया । छूटहिं सफल राम की दाया धे 
(मानस १ । ३८1 २ ) 
इस मगवक्कपाका आभास संतकृपासे ही होता है, अतः 
प्रतिकूल परिस्थितियोमे भी खेतीका साथ तथा उनका 
6 प्रात करना चाहिये; क्‍योंकि सत्सङ्गके लिये अनुभवी 
ही अत्यन्त आवश्यकता है । वे ही ईश्वरकें वास्तविक 
पवसे हमें परिचित "करा सकते हैं; क्योंकि उनका प्रसुके साथ 
ए सम्बन्ध होता हैं | इस प्रकार हम संतकृपा प्राप्त करके दी 
ह्कृपाके योग्य अधिकारी बन सकते हैं । 
संतजन संवपर दया करते हैं, चादे कोई दुष्ट उनका 
या दी अपकार करनेवाला क्यों न हो । जैसे खयं भगवान्‌ 
पने ब्राहाणों तथा सुनियोको उत्पीड़ित करनेवाले अपने 
शै--खस्वृषण, रावण-ङुस्मकर्णं जेसे राक्षसोंको भी 


% नमांसि भक्तवत्शर्ल छपाछुशीलकोमळक्‌ ॐ 


परमधाम प्रदान किया) यही उनका ईश्वरत्व है | इसी प्रकार 
संत पुरुष भी बिना किसी स्वार्थके संसारकी मलाईमें रो रहते 
हैं। उनका यह खतःसिद्ध खमाव होता है । उनका ईश्वरके 
प्रति अडिग विश्वास तथा पूर्ण आस्था होती है । मानतर्मे 
भरत तथा हनुमानके मिलनप्रसङ्ग) हनुमान्‌ तथा विभीषणको 
भेंट, मरदाज-याज्ञवल्क्यकी ज्ञान-चर्चा ओर काकसुझण्डि- 
गरुड-वार्तालाप संतजनोचित व्यवहारके परिचायक हैं | ये सब 
कितनी विप्रस परिस्थितियोंमे एकदूसरेसे मिले, परंतु 
भगवय्रेरणाे संत-कृपा हुई. और उसीसे सत्रको 
भगवसत्कृपावी प्राप्ति हुई । श्रीम-कथाके सभी ओता तथा वक्ता 
संत-समागमकी महत्ताका एक सरसे गान करते हैं । भगवान्‌ 
श्रीरामका अनुग्रह दोनेपर संत पुरुष स्वयं ही मिलनेको 
उत्कण्ठित हो उठते हैं-- 
जॉ रघुबीर अनुमह कीन्हा । तो तुम्ह मोहि दरसु हठि दीन्हा ॥ 
(मानस ५।६।३) 

अतः पहले परमप्रमु दयाळु भगवानकी कृपा होनी 
आवश्यक है, उसके वाद तो सब काम अपने-आप ठीक हो 
जाते हैं; क्योंकि मगवत्कृपा होनेपर ही संत-समागम सुलभ 
होता हे और संत-कृपा होनेपर दी डेश्वर फे सुगोका साक्षात्कार 
शोता हे । जिस प्रकार इश्वरके अपरिमित गुणोंका वर्णन 
नहीं किया जा सकता, उशी प्रकार संतके गुण भी 
अवर्णनीय ही हैं । 

उपर्युक्त विवेचन सिद्ध करता है कि मगवत्कृपाके लिये 
संतकृपा और संतकृपाके लिये भगवक्कपा अत्यन्त आवश्यक 
हे | इस प्रकार संतकृपा और भगवस्कपा अन्योन्माभित ह| 
इन दोनोंके द्वारा मानवका परम कल्याण होता हे 


- सद्युरुषाँकी कपा 
| न च प्रसादः सत्पुरुषेषु मोघो न चाप्यथो, नइयति नापि मान; । 
यस्शादेतत्नियतं सत्सु नित्यं तस्मात्‌ सल्तो रक्षितारो भवन्ति ॥ 


साधु पुरुषोर्म सदा निश्चितरूपसे रहती के 


सत्पुरुषोमे जो प्रसाद ( कृपा एवं अनुग्रहका भाव ) होता है, व कभी 
व्यर्थ नहीं जाता । सत्पुस्षोंसे न तो किसोका कोई प्रयोजन नष्ट दीता दै और न 
सम्पानको ही धक्का पहुँचता है । ये तीनों वाते ( प्रसाद, अर्थसिद्धि एवं मान ) 


( मद्दा० भा वन० २९७ । ५० ) 


इसीळिये संत सबके रढक होते हैं । 


€ 
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“बिनु हरिकृपा मिलहि नहि संता’ 


( ळेखक---श्रीरामाश्रयप्रसादसिंहजी ) 


मानव-जीवनमें संत-समागम इरि-कपाका दी सुपरिणाम 
जब बहुत बड़े पुण्य और सुकर्मका संचय होता है, तब 
ही अहैतुकी कृपासे संत-जनके दशन सुलम होते हैं | उस 
मय क्षणमै व्यक्तिविशेषका जीवन खिल उठता है, 
पगा उठता है । जिस प्रकार सूयके प्रथम 
प-समूहके सम्पर्कसे ही तम मिट जाता हैं और सारे 
रमै प्रकाश छा जाता है) उसी प्रकार संत-मिलनसे 
वका आन्तरिक तम मिट जाता है ओर उसे 
ककी प्राप्ति हो जाती है । विवेकके आठोकमै उसका 
न मुसकरा उठता है । 

सत्सङ्ग विवेकका जनक और हरि-कृपा सत्तङ्गकी जननी 
। सत्‌ और असतूका ज्ञान ही विवेक कहलाता है । 
पवको विवेक-प्राप्तिके लिये सत्सङ्कति आवश्यक ही नहीं; 
नेवाय॑ है; किंतु यह भगवासकी अहैतुकी कृपासे 
सुलभ दै । श्रीरामचरितसानसके संत-बन्दना-प्रकरणमें 
चामी तुलसीदासजीमे कहा हे-- 


नु रातसंग बिलेक न होइ । रास कृपा बिनु सुलभ न सोई ॥ 
(१।२।६) 
महर्षि व्यासजी भी कहते हैं--*जब अनेक जन्मौके 
चत पुण्ण-पुक्षका उदय होता दै, तव मनुष्यकी सत्सङ्गकी 
ति होती है, उसमे उसके अगान-जनित मोह और मद्रूप 
न्धकारका माश हो जाता दे और विवेक प्रकट होता है?-- 
अग्योद येन पहुजन्मसस जितेन 
शत्संगमं च रूथते एुरूणे यदा चे । 
अङ्ानहतुए तगो दसदाल्यफार- 
नाझ थिदाय हि तदोत्यत्ते विवेकः ॥ 
( पाय शीमङ्का० माहा० २ । ७६ ) 
हरि-क्रपा और संत-सगाराम एक दूसरेके पूरक हें । जब 
[सी महात्मा, संत या भक्ते दर्शन हो तो समझना चाहिये 
ह अदेतुकी भगवत्कृपाकी वर्षी हुई हे । इरि-कृपाके चिना 
त-समागन असम्भव है | गरुड़जो भी इसी विचारको 
पक्त करते हुए करते रे--'नेद, शाम्न और ` पुराणोंके 
तौ तथा मिद्धो और मुनियोफे विचार्सेफा सार यही है कि 
पद्ध संत उसीगो गिड्रे $) जिले भगवान्‌ भीराम कृपा 
परके देखते ऐ-- 


निगमागम पुरान सत पुहा | फहहिं सिद्ध सुनि नहि संदेहा ॥ 

संत बिसु मिलहिँ परि तेही । चितवहिं रास कूपा करि जेही ॥ 

( मानस ७। ६८ । ३-४ ) 

यह भगवानकी कृपाका ही तो परिणाम था कि 

गरुड़जीको महासंत काकसुझण्डिजीके दर्शन हुए तथा 
उनके सारे भ्रम और संशय मिट गये-- 


राम कृपाँ तव दरसन भयऊ । तब प्रसाद्‌ सब संसय गयऊ ॥ 
( मानस ७। ६८1४) 
पावन श्रीराम-कथाके आदि गायक, भूतमावन, आशुतोष 
भगवान्‌ शंकर भी अपनी अर्घोङ्गिनी भगवती पार्वतीको 
समझाते हुए इसी बातको कहते हे--व्हे गिरिजे | संत- 
समागमके समान दूसरा कोई लाभ नहीं है, परंतु वह बिना 
मगवस्क्पाके नहीं होता, ऐसा वेद और पुराण कहते हँ»... 
गिरिजा संत समागम सस न लाभ फु आन । 
बिनु हरि कृपा न होइ सो गावहिं बेद पुरान ॥ 
( मानस ७। १२५ ख) 
धबिनयपत्रिकाःमे भी पूज्य गोखामीजीने श्रीराम-भक्तिकी 
महिमाका गान करते हुए कहा हे---“श्रीरामकी भक्ति अत्यन्त 
सुलभ और सुखकारी हे । बह संसारके तीनों ताप ( देहिक, 
देविक और भौतिक ), शोक और भयको हरनेवाली है; 
परंतु वह भक्ति तभी मिलती है, जब सत्सङ्ग प्रात हो और 
संत तमी प्राप्त होते हैं, जब भगवानकी कृपा होती है । 
सचमुच जब दीनदयाछ भीरघुनाथजी दयाद्रवित होते हँ, तभी 
संत-समागम होता है, उन संतोंके दर्शन, स्पर्श और सत्सङ्ग- 
से सभी पाप नष्ट दो जाते हैं, दुःख-सुखमे समबुद्धि हो जाती 
है, अमानिता आदि अनेक सहुण प्रकट हो जाते है तथा 
भनीभाँति परमात्माका बोध हो जानेके कारण मद्‌, सोइ 
लोम; शोक) क्रोध आदि सहज ही नष्ट हो जाते हैं? 
रघुपति-भगति सुलभ, सुखकारी सो त्रयताप-सोक-सच-हारी॥ 
बिलु सतसंग भगति नहिं होई । ते तब मिरे दवे जब सोई ॥ 
जब द्रचे दीनद्याळु राघव, साधु संगति पाडूये । 
जेहि द्रस-परस-समाससादिक पापरासि नसाइये ॥ 
जिनके मिळे ३ -सुख-समान,अमानतादिक्र गुन अचे । 
सद-सोद ळोभ-विषाद-क्ोध सुबोधते सहजहिं राये ॥ 


(१३६३ । १०) 
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निस्संदेह संत-समागम बड़े सौभाग्यका फल है | 
सत्सङ्गतिसे विना प्रयास और विना श्रमके ही भवरोगका 
नाश हो जाता हे | खयं भगवान्‌ श्रीराघवेन्द्र भी 
सनकादि ऋषियोंकों देखकर अपना प्रणाम निवेदित करते 
हुए श्रीमुखसे कहते हॅ-- 


भाजु धन्य में सुनहु सुचीसा । तुम्हरे दरस जाहि अघ खीसा ॥ 
बड़े भाग पाइच सतसंगा । बिनहि प्रयास होहिं भव अंगा ॥ 
(मानस ७।३२।४) 
धन्य है जीवन उनका, जिन्हें संतजन मिळते हैं! 
बड़भागी हैं वे, जिन्हें भगवत्कृपासे विशुद्ध संतसे भेंट होती 
है । विभीषणजी ऐसे बड़भागिवोमेसे एक थे, जिनपर प्रभु 
भीरासकी अपार कृपा हुई, जिससे हनुमानजी-जेंसे महाभागवत 
संत मिले | हनुमाचूजीसे मेंट हाते ही विभीषणजीका विवेक 
जाग उठा और उन्हे प्रतीत हुआ कि अवश्य ही ये कोई 
“हरिदास? अथवा “राम-अनुरागी? भक्त हैं, जो मुझ-जैसे 
अधम राक्षसको बड़भागी बनाने आवे हें-- 
की तुम्ह हरि दासन्ह महे कोई । सोरे हृदय प्रीति अति होई॥ 
की तुम्ह रासु दीन अनुरागी । आयहु सोहि करन बड़भागी॥ 
(मानस ५ । ५ । ४) 
इसपर हनुमाचूजीने अत्रतककी सारी श्रीराम-कथा कहद 
सुनायी और अपना नाम-पता बताया । भगवान्‌ श्रीरामके 
गुणौका स्मरण कर दोनोंके मन भानन्द्मग्न हो गये । इसी 
क्रममै विभीषणजीने हनुमानूजीसे अपनी दयनीय स्थिति 
और दीन दशाका वर्णन करते हुए कहा-- 
तात फवहुँ मोहि जानि अनाथा । करिहहिं कृपा भाजुकुल नाथा॥ 
तामस तजु कछु साधन नाहीं । प्रीति न पद सरोज सन माहीं॥ 
अव मोटि भा भरोस इडुसंता ।विजु इरिक्पा मिलहि नहिं संता 
( मानस ५ । ६ । १-२ ) 
है तात ! मुझे अनाथ जानकर सूयकुलके नाथ 
श्रीरासचन्द्रजी क्या कभी सुझपर कृपा करेंगे १ मेरा तामसी 
( राक्षस ) शरीर होनेसे साधन तो कुछ बनता नहीं और न 
मनमै श्रीरमचन्द्रजीके चरणोंमे प्रेम ही है; परंतु दे इतुमन्‌ ! 
अब मुझे विशवास हो गया कि सुझपर श्रीरामजीकी कृपा है; 
क्योंकि भीहरिकी कृपाके बिना संत नहीं मिलते |? 
अब हम यह देखनेका प्रयास करें कि श्रीहनुमाचजीसे 
चिभीषणजीको क्या उपलब्धि हुई १ पूज्य गोखामी 
तुळसीदासजीकी मान्यता है कि जलचर, थलचर) नभचर 
जड और चेतन इनमेंसे नव कमी; जिल दिखी यत्नसे, जहाँ 
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कहीं भी) जिसने बुद्धि, कीति, सङ्गति) ऐश्वर्य और बड्प्पन 
पाया है, वह सब सत्सङ्गका ही प्रभाव दै । लोक और वेदे 
भी इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है-- 
जलचर थळचर नभर नाना । जे जड़ चेतन जीव जहाना ॥ 
सति कीरति गति सूति भलाई । जब जेहि जतन जहाँ जेहिं पाई॥ 
सो जानब सतसंग प्रभाऊ । छोकहु बेद न आन उपाऊ ॥ 
(मानस १ । २ । २-३ ) 
इस दृष्टिसे देखनेपर हम पाते हँ कि विभीषणजीको ये 
सारी वस्तुएं अनायास एक साथ मिल गयीं। विभीषण- 
जीद्वारा रावणको दिया गया उपदेश उनकी उसी श्रेष्ठ 
“बुद्धिःका परिचायक है । भगवान्‌ श्रीराघवेन्द्रकी शरणागति 
उनकी अक्षय धकीर्तिशका कारण है । विभीषणजी-जेती 
धसद्वतिः बहुत कम व्यक्तियाँको मिलती है । मवैभवः 
तो इतना मिला कि वे लंकेश ही बन गये | म्यं भगवान्‌ 
श्रीराधवेन्द्रने उनके लळलाटपर तिलक लगाया, इससे अधिक 
“बड्प्पन? किसीको क्या मिलेगा ! 
श्रीमद्धागवतमें भी स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण उद्धवजीसे 
कहते हँ---“जिसने संत पुरुषोंकी शरण ग्रहण कर ली, 
उसकी कर्म-जडता) संसार्भय और अज्ञान आदि तर्या 
निवृत्त हो जाते हैं। भला, जिसने अग्निका आश्रय 
ले लिया, उसे शीत, भय अथवा अन्धकारका दुःख हो 
सकता हैं १ जो इस घोर संसार-सागरमें डूव-उतरा रहे हैं 
उनके लिये ब्रह्मवेत्ता और शान्त संत वैसे ही एकमात्र 
आश्रय हैं; जैसे जलमें हब रहे लोगोंके लिये हह नौका? 
ब्रथोपश्रयसाणस्य अरावन्लं विभावरुम । 
शीत भयं तमोडप्येति साधूच्‌ संसेवसम्तथा ॥ 
निमञ्ज्योन्सज्जतां घोरे सवाव्धौ परमायनय । 
सन्तो ब्रह्मविदः शान्ता नौइंढेवाप्सु मज्जताम्‌ ॥ 
( ११ २६ । ३१-३२) 
प्रभु-प्रेम-प्रापतिके लिये सत्सङ्ग आवश्यक होता १; वयि 
प्रेम या भक्ति सम्सङ्गसे दी ग्राप्त शोती है और सङ्ग 
हरि-कृपासे मिलता है--- 
भक्तिसुतंत्र सफल सुख खानी। बिलु सतसंग न पाचि प्रादी ॥ 
( मानस ७। ४८1२) 
जब प्रसु-कृपासे संत-क्ृपा होती हे, तब जीव रादा 


ल्यि कृतकृत्य हो जाता है-- 


पुन्य पुंज विचु मिळहि न संता । सत्संगति संखनि कर बता ॥ 
(मानस ७। ८४1२) 
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गुरुकृपा और भगवरळपा 
( नित्यलीलालीन' पररमश्रद्देय भाईजी औहनुमानप्रसादजी पोद्दार ) 
सुरुषंहा गुरुविंष्णुगुंर्देवो महेखरः । व्यक्तियॉपर प्रभाव डालकर उन्हें शिष्य बनानेकी ही इच्छा 


गुहः साक्षात्‌ परन्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥ 
. ( गर्म ४ । १ । १४ ) 
भारतीय साधनायें गुज-शरणागति सर्वप्रथम हे । सहुरुकी 
झपा बिना साघनाका यथार्थ रहस्य समझे नहीं आ सकता | 
केवल शास्त्रों और तकाँसे लक्ष्यतक नहीं पहुँचा 
जा सकता | अनुभवी सहुद साधन-पथके अन्तराय, उनसे 
यन्चनेकै उपाय और चाघनमार्गका उपादेय पाथेय बतळाकर 
शिष्यको अनावाद ही रूणयवक पहुँचा देते है । इसील्नि 
भुतियोधि लेकर वर्षमान सम्रयके संवोाँकी बाणीतक सभम 
एक स्वरठे साहू एड़ी रणे उपस्थित होकर अपने अधिकारकै 
अजुसार उनसे उपप पाए कर्‌ तदनुकूछ आचरण करनेका 
आदेश दिया गया दे | सभी संतोने सुक्तकण्ठसे गुस-महिमाका 
गान किया है। यहाँतक कि शुझ और गोविन्द--दोनोंके 
एक साथ मिल्नेपर पहले गुदको हो प्रभाम झरनेकी विधि 
वतळायी गयी ३; स्योकि गुरुफी कमसे ही गोकिन्दके दर्शन 
प्रास करनेका दोभाग्य भिळ हे | शुदुकी सहिभा अवर्णनीय 
हे । बे पुर्ण धन्य ऐ--वढ़े ही तौभाग्यशाली द, जिन्हें सद्गु 
मिळे हैं ओर जिन्होंने अपना जीवन उनके आझापालनके 
लिये सद्द उत्सर्ग कर दिया है । 
यास्तयमे यथार्थ पारमार्थिक साधन सहुरुकी सनिधिमै 
ही सम्भव दे | कृपाल गुरुके कर्णधार हुए बिना साधन- 
तरणीका विषय-समुद्रकी नभोन्यापिनी उत्ताल तरंगोसे बचकर 
उस पारतक पहुँच पाना नितान्त असम्भव हे । इसील्यि 
प्रत्येक साधकको सहुरुकी खोज करनी चाहिये और इश्वरे 
थार्तभावसे प्रार्थना करनी चाहिये, जिससे इश्वरानुग्रदद्वारा 
सद्ुझकी प्रासिं हो जाया क्योंकि वास्तविक संत-महात्मा 
भगवत्ऱुपासे दी प्राम दोते हैं। इसमे संदेह नहीं कि यदि 
साउुरु-प्रातिकी तीव्र इच्छा हो तो स्यं परमात्मा सक्नुरु- 
रूपसे प्रकट होकर म॒मुझ्षु साघकको साघनपथ प्रददित कर 
कृताश कर सकते हँ । खोज मनसे होनी नाहिये और होनी 
चाहिये केवल तत्वश पुरुषको प्राकर स्वयं तत्त्व समझनेके 
पवित्र उद्देञ्यसे$ परीक्षा या कोतूइळके लिये नहीं; क्योंकि 
सच्चे संत न तो परीक्षा दिया करते है, न परीक्षार्म उत्तीर्ण 
होकर जगत्मे मान-प्रतिष्ठा प्राप्त करने या प्रतिभाशाली 


रखते ६। जो अद्धासे उनकी शरण होता हैं, उसीके सामने 
बै उसके अधिकारानुसार रहस्य प्रकट किया करते ह । 
अतपस्क, अश्रद्धाळ, तार्किक, दोषान्वेषणकारी, नास्तिक 
और कौतूहलप्रिय मनुष्योंके सम्मुख गोपनीय रहस्य प्रकट 
करनेमें कोई लाभ नहीं है । भगवानने स्वयं श्रीमुखसे 
उ ७, ७, 

धिकारकी सीमांसा कर दी हे--- 


इड ते नातपस्फाय चाशक्ताय फदासन । 

ह चाझुशूषवे वाच्यं न च सां योऽभ्यसूयति ॥ 
(गीता १८। ६७) 
ध्व जो परम गुप्त रहस्य तुम अत्यन्त प्रिय मित्रको 
मैने यतळत्या हे । इसे तपोहीन, भक्तिरहित, सुनना न चाइनेवाले 
और मेरी ( भगवानकी )' निन्दा करनेवाले छोगोंकी भूलकर 
भी न बतलाना ? हसरे यह सिद्ध होता है कि यथा 
संत-महात्मा पुरुष अधिकारीकी परीक्षा किये बिना गुम्न रवस्य 
प्रकट नहीं करते | अपनेकी' साधारण मनुष्य वतळाकर दी पिएपे 
छुड़ा छिया करते र | लोग उन्हें असाधारण माने, यह तो 
उनकी "ह होती नहीं और असली बात वतलानेका बै 
अधिकारी पाते नहीं) इसलिये स्वयं अनजान-से बने रहते है | 
तीव्र मुमृक्षा ओर अ्रद्धाकों साथ रखकर सहुरुका 
अन्वेषण करनेसे उनकी प्राप्ति अवश्य हो सकती है, इसमें 
कोई संदेह नहीं । संन्यासियों ओर ग्हस्थोमे आज भी अनेक 
सच्चे साधक और महात्मा हैं । सच्चे ऋषियोंका आज भी 
अभाव नहीं है, परंतु वे प्रायः अप्रकट रहते हैँ । प्रकट 
रहनेवालोंको पहचानना भी बड़ा कठिन होता हे; क्योंकि 
उनका बाइरी वेष तो कोई विलक्षण होता नहीं, जिससे लोग 

कुछ अनुमान कर सके । 

यह सव होते हुए भी आजकलके समयमै बहुत ही 
सावधानीकी आवश्यकता है | आज देशमै अवतारों, 
जगदुरुओं, विश्वेपदेशको, सद्गसओं, शानियों, योगिराजों 
और भक्तोंकी हाटन्सी लग रही है । ये सव दुलभ पद 
मोइवश आज बहुत ही सस्ते हो रहे हैं | ऐसे कई 
व्यक्तियोंके नाम तो मइ लेग्वक भी जानता हे, जिनकी 
खुस्लमखुळा अबतार ककर पूजा की जाती हे और त्ने 


$ नमामि भक्तवत्सलं छपाछुशीलकोष्रलम्‌ ४ 
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उसे स्वीकार करते हैं | पता नहीं, ईश्वरके इतने 
अवतार एक ही साथ इसी देशमै केसे हो गये १ आश्चर्य तो 
यदद कि इनमेंसे एक अवतार दूसरे अवतारको माननेके लिये 
तयार भी नही है | ऐसी खिचिमै ये अवतार वास्तवमै क्या 
वस्तु इं १ इस बातको प्रत्येक विचारशील पुरुष सोच 
सकते हूँ । 

आजकल शुरु तो गॉब-गॉव और राली-गलीर्मे मिल 
सकते है, सब कुछ गुरु-चरणोर्म अर्पण करनेमातरसे ही 
ईश्वर-प्रातिका विश्वास देनेवाले गुरुओंकी कमी नहीं है; 
ऐसे हजारों नहीं, लाखों गुरु होंगे ! परंतु दुःख है कि इन 
गुरुओंकी जमातसे उद्धार सम्भवतः ही किसीका होता है | 
सद्गुरु तो वह है; जो शिष्यके मनका अनन्तकोटि जन्म-संचित 
अज्ञान हरण करता हे और उसको सन्मार्गपर लगाता दै 
उसके ढुद्यमै परमात्माके प्रति सच्चे प्रेमके भावोंका विकास 
फरा देता हैं | जो अपनी नहीं, परंतु सर्वन्यापी 
सर्दभूतस्थित परमात्याकी पूजाका पाठ पढाता है, जो 
शिष्यको यथार्थतः देवी-सम्पत्तिके गुणोंसे विभूषित देखना 
वाहता है, जो निरन्तर इस प्रयत्नर्मे लगा रहता है कि शिष्य 
किसी प्रकारसे भी कुमायपर न जाने पाये, जो पद-पदपर उसे 
सावघान करता है और कुपथसे बचाता है, जो त्याग 
और सदाचार सिखाता है, जो निर्भय होकर मगवान्‌की सेवा 
करना बतलाता है, जो स्वयं अमानी होकर शिष्यको 
मानरद्वित होना और स्वयं काम, क्रोध, लोभसे छूटकर 
शिष्यको उनसे बचना सिखाता है एवं जो अपने बाहर और 
भीतरके सभी आचरणोंको ऐसा स्वाभाविक पवित्र रखता है, 
जिसका अनुकरण कर शिष्यका ह्द्य पवित्रवम बन जाता हे १ 
वास्तवर्मे ऐसा ही पुरुष परमात्माको पा सकता है और 
दूसरोको भी परमात्माकी प्रासिकै पथपर आरूढ करा सकता 
है । मगवानने कहा है-- 

निसौनमोहा जितसङ्गदोषा 


झध्यात्मनित्या विनिङ्त्तकासाः । 


हन्द्वेविसुक्ताः सुखदुःखसंजे- 
गंच्छन्त्यसूढाः पदमव्यय॑ तत्‌ ॥ 
| ( गीता १५ । 
“जिनके हृदयमें सान-मोह नहीं है, जिन्होंने भासचि 
दोषपर विजय प्राप्त कर ली दै, जो नित्य परमात्माके स्वरू 
स्थित रहते है, जिनकी लोकिक-पारलोकिक कामनाएँ भलीभं 
नष्ट हो गयी हैं; जो सुख-दुःख नामक इन्दोंते सर्वथा । 
गये हैं, ऐसे बुद्धिमान्‌ पुरुष ही उस अब्यय परमपदको प्र 
होते हूँ | 
तदूबुशुयखसदात्मावस्षज्रिष्ठास्ट्प्रायणाः । 
गस्छन्त्यपुचरादूत्ति ज्ञाननिधूंतकल्मपा: ॥ 
(गीता ५। १५ 
“जिनकी बुद्धि परमात्मरूप हो गयी हे, जिनका र 
परमात्मरूप है, जिनकी निष्ठा केवळ परमात्माम ही ऐन जो केः 
परमात्माके ही परायण है, ऐसे शानके द्वारा पापरहित हु 
पुरुष ही अपुनराइत्तिरूपा परमगतिको प्राप्त होते ह.) 
भगवानले इसी प्रकारके तत््वदर्शी ज्ञानिर्योकी शरण 
जाकर प्रणिपात, सेवा और निष्कपट प्रश्‍नोंद्वारा शान प्र 
करनेके लिये उपदेश दिया हैं ! 
हर किसीको गुरु कमी नहीं बनाना चाहिये। गुरु 
तो एक प्रकारसे अपना जीवन अर्पण कर दिया जाता है 
बहुत ही लोव-समझकर जीवन अर्पण करना कतेव्य है 
नाममात्रके शुरु-चेळोंसे कोई लाभ नहीं, हानि तो प्रत्य 
ही हैं । 
इस बातसे निराश कभी नहीं होना चाहिये कि ३ 
युगमें सद्गुरु हैं ही नहीं, सहुरुकी वास्तविक खोज । 
वहाँ होती हे ! हमारे हृदयमे तीवरतम पिपासा ही काँ है 
तीव्र पिपासा हो तो लेखकका विश्वास हैँ कि भगवळूपा' 
जञान-पिपासाको शान्त करनेवाले) दुस्तर तंसार-सागारसे पा 
करनेवाले सदुरुकी प्राप्ति अवश्य ही हो सकती है। 


सहुरुकी कुपा-दष्टि 


हे सढ्गुरकी कृपा-रष्टे ! तू शुद्ध, सुप्रसिद्ध, 
विषयरूप सर्पके दंशनसे अवयव अकड़ने न लगें 


उदार और अखण्ड आनन्दको वर्षा करनेवाली है **' 
और विषका वेग 


(शीघ्र) उतर जाय--यह प्रताप 


तेस ही है। हे गुरुकी कपा-दष्टे! त अत्यन्त प्रेमपर्ण होनेके कारण अपने सेवकोंकी प्रह्मानन्द-प्राप्िकी कामन 


\ 


परी करती हे ओर उनके आत्मसाक्षात्कारके 


~ 


दयाइतं 


दोसळे थी पूरे करी है 
जिसे प्राप्त होता है, वह समस्त विद्याओंकी निष्पत्ति करनेम र्मा सच ही होता है 


हे । हे सदुगुरुकी कृपा-इप्टे! तै! 


भै 


( सीता अनिश्वयः १ रव अध्याय ) 
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अगवकुपा और भक्तियोग 


( रेख़क--आचायै डॉ० श्रीसुबाळारजी उपाध्याय “शुकरत्न” एम्‌० ५०) पी-फच्‌० डी० ) 


भगवत्कृपा रिमझिम बरसते बादळकी तरह जीवनदायिनी 
हे । बह्‌ हमारे तन, मन ओर प्राणोंको आहादित 
तथा आघधिः्याधियोंकी ऊष्माकी शान्त कर देती 
हे । मगवानक़ी समस्त शक्तियोंमे उनकी कृपाशाक्ति 
सर्वोपरि है । जैसे प्रकाश देनेके लिये सूर्यको कोई प्रयास 
नहीं करना पड़ता, वे स्वयं प्रकाशरूप ही हैं, 
वेते ही मगवानकी कृपा भी स्वाभाविक है । चन्द्रमासे कोई 
कहने नहीं जाता कि आप घर-घरमे और जगतके कण-कणपर 
अपनी निर्मळ चाँदनी छिट्काया करें, किंतु चादनी उनका 
स्वरूप ही दै, जिसके शुभ्र आलोकर्मे समस्त जड-चेतन 
जगत्‌ नहा उठता है । 


मनुष्य कितना ही ज्ञान प्राप्त कर ले, अथक उद्योगसे 
वैभव संचय कर के और प्रखर कस्पनासे ऊँची उड़ान भर 
ले, किंतु तबतक पूणे आनन्दकी प्राप्ति नहीं कर सकता? जबतक 
करुणासिन्धु प्रभुके कृपापूणं आश्ीवादसे वह सभी प्रकारके 
अन्तबीह्म बन्धनो मुक्ति नहीं पा लेता | अपनी समस्त मनोगत 
मावनाओसै प्रतिपल प्रसुकी कृपाशक्तिका अनुभव किये 
बिना उसके बन्धन नहीं हते । 

अनेक बार ऐसा होता है कि ज्ञान-विशञानकी बहुलता 
भी मनुष्यके मनका बोझ बन जाती है, वह उसके बन्धनोंको 
और भी दृढ़ बना डालती है । स्वकीय पुरुषार्थं भी 
मनुष्यके अहंकारका कारण बन जाता है । पुरुषार्थसे 
उपलब्ध यश और बैमव उसके मनमै ऐसे मनोस्थ पैदा 
कर देते हैं, जो कभी पूर्ण नहीं होते; जिसके कारण उसका 
मन पराजय और निराशाके अन्धकारमै छूबा रहता है । 
अपने अथक उद्योगसे प्रास प्रभुता उसे निरङ्कुश बना देती 
है | वह विश्वकी वास्तबिकताओंको भूलकर सत्यका तिरस्कार 
करने लगता है । ऐसी स्थितिमे प्रभुको क्ृपाशक्ति ही 
जीवनी रांतुलन; सुरक्षा और अपूर्वं आत्म-विश्वासकी 
ज्योति जगाती है; जिससे मानव ट्रूटकर नष्ट हो जाने ओर 
पथभ्रष्ट होनेसे बच जाता है । 


१. योगारयी मया 


रभ? कृ० अ० यद 


भी नहीं है । मनुष्यको जव ईश्वरकै विराट रूपका आभास 
होता है, तब उसका हृदय मन्त्र-मुग्ध होकर केवल प्रभुकी 
करुणाका प्रार्थी बन जाता है । संसारका रथ बड़े वेगसे 
भागता रहता है । कालचक्र किसीकी प्रतीक्षा नहीं करता, 
उसके वेगके समान गतिसे बढ़ना किसीके लिये भी सम्भव 
ही नहीं है । दिन और रातकी सीढ़ियोंपर चढ्ना सरल 
काम नहीं है । इनके प्रत्येक पगपर प्रलोभन हे । कहीँ 
रंगीन मोगोंका आकर्षण है तो कहीं निराशाके पापाण हैं, 
ये कहीं टूटे-फूटे और कहीं इतने चिकने हे कि मनके पढ़िये 
फिसलकर नीचे गिर जाय । प्रभुकी कृपाशक्तिके बलपर ही इनको 
पारकर अपने गन्तब्य शिखरतक पहुँचा जा सकता है | 


निष्कारण करुणाकी प्रेरणासे ही प्रभुने जगत्‌मै अपनी 
कृपाशक्तिकी किरणोंका प्रसार किया है | विराट विश्वके 
प्राङ्गणमे जब हम आहादभरे हृदयसे आते हैं तो दे यही 
आभास होता है कि दिशा-विदिशाओक्रे अनन्त विस्तारसे 
उठती परम करुणासागर प्रभुकी बहि हमे अभयका 
आगीर्वाद्‌ दे रही हैं । उनकी कृपाका अंश लेकर ही 
सविता संसारपर प्राण और प्रकाशकी वर्षा करते हैं और 
उनके संकेतपर ही सागरोसे जल-कलश भरकर मेघमाला 
प्यासी धरतीकी प्यास बुझाती है । उन्हींकी प्रतिध्यनि हिम- 
झिखरोंसे उठती हे और अथाह सागरकी गरजती रूहरोमे 
भी उन्का संगीत सुनायी पड़ता है । नदियोंकी मधुर 
कलकल-ध्वनि; महासिन्धुके गहन-गम्मीर उद्घोष, सूर्यको 
प्राणदायिनी किरणों) चन्द्रमाका शीतळ प्रकाश, वायुद्वारा 
प्रदत्त श्वासोच्छवास, घरतीके विविध अन्न-भण्डार, पौधोंकी 
नयी कोपलो, फूलोंकी खिलती हुई पंखुड़ियों, एथ्वीके कण- 
कण ओर गगनके कोटि-कोटि तारोंकी झिलमिलमें मी 
उन्हींकी कृपाशक्तिका प्रकाश है । न उनका आदि है, न 
मध्य हे और न अन्त । विविध रूपॉमें हम अपने चारो 
ओर उन्दींकी ज्योतिसे प्रकाश पाते हैं । 


शाखोमें भगवशज्याप्तेकिे लिये जिस मार्सनयी 
चचो मिलती है, उनमेंसे शो 


. ० त अतत तागाची ति शी आ अनी. तल्ली. > उती अणी साय वाग प्रत्येकके साथ योग 
परोक्ता नृणां श्रेयोविधित्सया । ज्ञानं कर्म च भक्तिश्च नोपायोऽन्योऽस्ति कुत्रचित्‌ ॥ 


( श्रीमङ्गा ० ११।२०। द्‌ ) 


२९८ द. भक्तवत्सल ~ 
ॐ समासि भक्त झपाळशीळकोमलम्‌ # 


शब्द जुड़ा हुआ हे--कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग । 
“योगः शब्दका सरल अर्थ है--जोड़ना । वह प्रक्रिया, जो 
जीवको इैश्वरसे मिलाती है, योग है । 


आध्यात्मिक अनुभूतियोंके लिये योगकी प्रक्रिया 
प्रयोगझालाके समान है, इसलिये यह ध्योग? शब्द किसी-न- 
किसी रूपमे प्रत्येक साधना-परम्पराके साथ जुड़ा हुआ है | 


भक्ति मुख्यतः प्रेम ओर हृद्यकी पवित्रताके द्वारा इस 
योगको सिद्ध करती है । जवतक जीवात्माकी परमात्माके साथ 
कुछ दूरी है, तबतक भक्तियोग विरहयुक्त आकर्षणका रूप धारण 
किये रहता है | इसयें अन्धकारसे व्योतिकी ओर नहीं; 
प्रकाशसे अधिक ज्योतिर्मय प्रकाशकी ओर तथा आनन्दसे 
अधिक आनन्दकी ओर गति होती हे । मनुष्यके जीवनका एक- 
एक क्षण, उसकी सत्ताका एक-एक कण और उसकी सम्पूर्ण 
चेतना आनन्दमय मार्गपर चल पड़ती है । भक्तकी दृष्धिसें 
भगवानके प्रति आत्मसमर्पण करनेके आनन्दसे अधिक और कोई 
आनन्द नहीं है । यह समर्पण एक कर्मकाण्डीय पवित्रतामात् 
नहीं है; किंतु आत्माके अन्तरतमसे उभरनेवाला एक दिव्य 
गुण हे । जो लोग आत्मसमपंणकी विनयशीलताके 
कारण अपने तुच्छ अहंकारसे नहीं चिपके रहते, वे एक 
अवर्णनीय प्रेमके अद्भुत लोकसे परम सत्ताके साथ दिव्य-रसकी 
अनुभूति प्राप्त करते हैं और प्रेमकी शाश्वतता तथा चरम 
ऊँचाईको प्राप्तकर धन्यताका अनुभव करते है । 


ज्ञानयोगी, भक्तियोगी और कर्मयोगी आदि सभी 
भगवत्कृपाकी अपेक्षा करते हैं; क्योंकि भगवदनुग्रहके बिना 
पथकी चरम सफलताका अवतरण और अनुभव नहीं होता | 
योगद्शनके “ईश्वरप्रणिघानाद्वा? ( १ | २३ ) सूत्नके व्यास- 
माष्यमें कहा गया है-- 

अणिधानाद्‌ भक्तिविसेषादावर्जित इश्वरखमजुगृद्धाति 
अभिष्यानमात्रेण !? 

अर्थात्‌ मोक्षके इच्छुक योगियोंके मानसिक, वाचिक 
एवं शारीरिक भक्तिविशेषसे अभिमुखीभूत होकर अभिष्यान 
मात्रसे अर्थात्‌ “इस योगीका वह अभीष्ट सिद्ध होः--इस 
तरहकी इच्छामात्रसे ईश्वर उसपर अनुग्रह करते हैं । 

न्यायसूत्रकार महर्षि गोतमने ( ४। १।२१ में ) 
सिद्धान्तके रूपमै व्यक्त किया है कि जीवके चर्म तथा अधर्मकी 
अपेक्षा करते हुए जगतूके कर्ता परमेश्वर ही सभी कर्मोके 


Toon 


करानेवाळे तथा फल देनेवाले हैं। उनके अनुग्रहके ' 
किसीको भी कमंमें सफल्ता नहीं मिल सकती, इसलिये र 
भी नहीं मिल सकती | 
आद्य श्रीशंकराचायने भी वेदान्त-दर्शनके सूत्र “पर 
तच्छुतेः (२ | ३। ४१) के भाष्य एवं विवेकचूडाम 
( ३ ) में भी इसी सिद्धान्तका प्रतिपादन किया है-- 
“तदनुग्रहहेतुकेनेच विज्ञानेन मोक्षसिदिर्भवितुमर्हति 
“उस परमात्माके अनुग्रहहेलुक विशानसे दवी मोक्ष-सिरि 
प्राप्त हो सकती है | 
दुं न्रयमेवेतद्‌ ेवानुग्रहहेतुकम्‌। 
सचुष्यत्वं सुसुक्षुत्वं महापुरुषसंश्रयः ॥ 
“भगवत्कृपाके हेदुभूत मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व ओर महा 
पुरुषोंका सङ्ग--ये तीनों ही दुम हैं | 
गीतामे कहा गया है कि जब साधक तद्गतप्राण ओः 
तद्गतचित्त होकर सतत प्रीतिपूर्वक उनका भजन करता है 
तब वे उसे “बुद्धियोग? प्रदान करते हे-- 
सश्चित्ता सद्गतग्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ | 
कथयन्तश्च सां नित्यं तुष्यन्ति ध रमन्ति च ॥ 
तेषां सततयुक्तानां भजतां गरीतिपूर्वम्‌। 
ददामि बुद्धियोगं तं येन मासुपयान्ति ते॥ 
( १० | ९-१०) 
श्रीधर स्वामीके मतानुसार पस्मेश्वरकी पराभक्तिके पछ 
स्वरूप उन्हींके प्रसादसे आत्मज्ञान प्राप्त होता हे-- 
भसगवद्धत्तियुक्तर्म तत्मसादात्मबोधतः । 
सुखं बन्घविखुक्तिः स्यादिति गीतार्थसंग्रहः ॥ 
( गीता १८ । ७८को टीका ) 
जव साघकके जीवनमें, भगवदनुग्रह अथवा भगवद्धपा 
इतनी सारभूत हे; तब थक्ति-पथका तो कहना वी क्या हः 
क्योंकि भक्तिकी प्राप्ति तो सम्पूर्ण रूपसे प्रमुकी 
निहेठुकी कृपापर ही निर्भर हैं । 
“युख्यतस्छु महत्कृपयेव भगवत्क्रपालेशाद्वा' 
( ना० भ० य० ३८ ) 
प्रधानतया महापुरुषों कृपा अथवा भगवानके कपालेदते 
ही किसीके भी द्वदयमै मक्तिका आविर्माव होता ४ | 
भगवल्कपा एवं भगवद्धक्तकी कृपा मूलतः एक टी पदाय 
हे । यदि मक्त भी किसी व्यक्तिपर कृपा करता द्वा 
भगवानूकी कृपा भी उसका अनुगमन करती ह मा 


३ शगवत्कृपा और भक्तियार ४ २ 


उसपर भगबानकी भी कृपा दोती है और उसके अन्तःकरणमें 
भक्ति उदित हो उठती हैं; क्योंकि श्रीमगवान्‌ भक्तके 
वशीभूत रहते हैं । 

यदि इस विषयपर गम्भीरतापूर्ण विचार किया जाय तो 
पता चलेगा कि भक्तजन दुःखी, अज्ञानी व्यक्तिके प्रति जो 
कृपा करते हैं, उसका एकमात्र कारण है--उनके हृदयमें 
विराजमान रहनेवाळी भक्ति; क्‍योंकि भक्तिके विना किसीपर 
कृपाका होना असम्मब हे । अतः सभीके मूलमै खप्रकाश 
भक्तिका ही प्रभाव प्रकाशित हो रहा हे और वह भक्ति 
भगवत्कृपासे ही प्राप्त होती है, अन्य किसी साधनसे नहीं । 


गौडीय-सम्प्रदायपै बड़ी विलक्षणतासे इस तत्त्वकी 
व्याख्या की गयी हैं । उस सम्प्रदायके अनुसार विशुद्ध 
भगवत्तत्वमं सवरूपशरक्तिकी इत्तिके अतिरिक्त दूसरी कोई 
वृत्ति नहीं है । सच्चिदानन्द) पूर्णखरूप भगवानमें तीन धर्म 
हसत्‌, चित्‌ और आनन्द । भगवस्स्वरूपके इन तीन 
घर्मोका अवलम्बन करके उनकी स्वरूप-शक्ति भी निधा हुई-- 
संघिनी; संवित्‌ ओर हादिनी । इनमें 'हादिनीः वह शक्ति 
है, जिसके द्वारा भगवान्‌ खर्य हादकरूप होकर भी आहादित 
होते हे और दूसरोंको आहादित करते है | 


इस ह्वादिनी शक्तिका प्रवेश जीव-कोटि और सगव- 
त्कोटि--दोनोमें ही है । भगवत्कोटिमे अवस्थित हादिनी 
भगवानको विचित्र लीलारसके दानद्वारा रसमय करती है 
और जीव-कोटिमें प्रवेश करके बह पवित्र भक्तके हृदयर्म 
आविर्भूत होकर विशुद्धतम आनन्दका विधान करती है । 
यह भगवन्सुख जीवगत बिशुद्ध आनन्द ही भक्ति है । भक्तका 
भक्तिजनित और भगवानका लीळाजनित आनन्द एक ही 
शक्तिकी दो कोट्योंके ब्यापार हें । भगवानमें हादिनी 
र्सरूपिणी हे तो भक्त-हदयमे भक्ति-रूपिणी । स्वरूप-शक्तिकी 
सारभूता हादिनी शक्तिकी ही सारघनमुति हैं श्रीराधा, नित्य 
प्रेमस्वरूपकी नित्य प्रेमखरूपिणी ) इसीलिये श्रीराधा 
केवल प्रेमरूपिणी ही नहीं, नित्य प्रेमदात्री भी हैं । 


पूर्ण परात्पर भगवान्‌ श्रीक्कष्णमें श्रीराधा अनन्त 
शक्तिके रूपमे अबस्थान करती हः किंतु उसी 
शक्तिका कणमात्र नित्य आणुखमाव चित्कण 
भीतर गिरकर उसै प्रेमभक्तिसे आप्छुत कर रखः 
इसील्यि श्रीराधा भगवानकी प्रेमकल्पल्ता हैं और 
लिये प्रेमकस्पतर हँ--- 

ह्रादिनी 

हदली 


कराय 
द्वाराय 


कृष्णे आनन्दाखादन 
फरे भक्तेर पोपण 
( चे० चरिपतामृत, आदि ४ 
यहाँ मगवत्क्ृपा स्वरूपशक्तिके माघ्यमसे अनन्त 
जीवोंके हृदयोमे प्रेमभक्तिके वीजका वपन कर रही है 
औवल्लमाचार्यके साघना-पथका नाम ही पुष्टिमाग 
“पोषणं सद्नुश्र” ( श्रीमद्धा० २) १०।४ ) ब्र 
अणुभाष्ये तथा अन्य अनेक स्वविरचित ग्रन्थों 
इस सिद्धान्तकी विस्तारसे विवेचना की हैं | 
श्रीनिम्बाकोचार्यजी 'दशरलोकी तथा अपने अन्य 
इस भगवत्प्रसादका स्मरण करते हैं-- 
अना दिमायापरियुक्तूपं 
त्वेनं बिहुचें अगवरप्रसादात्‌ । 
( दशइ्लोः 
“अनादि मायासे संयुक्त जीवका खरूप-ज्ञान भगव 
ही होता हे ७ 


श्रीमध्वाचायंके मतानुसार इश्वर ही भक्तिसे प्रसन्न 
जीवको वास्तविक रूपका बोघ कराते हैं-- 
सवस्तु या शक्तिः सा सदीयेव नान्यथा 
मयेव दृत्तं खातन्न्य फेवकेप्वपि वस्तुषु । 
( विष्णुरददस्य १२ । ¦ 
“समस्त वस्तुओं जो शक्ति दै, वह मेरी दी है; 
की नहीं और मैंने ही वस्तुमात्रे खतन्त्रता प्रदान की, 


*भागवत-तालयोः्मे भी उन्होने इसी सिद्ध 
दुइराया है-- 


२. तत्रोइश्यं किमपि परमं भक्तियोगो भुरारेनित्फामी यः स डि भगवपोच्चुयदेगैव लम्यः॥ 


३. पुष्टिमार्गो ब्नुअदैकछाध्यः अमाणमार्याद विलक्षण: । 


४. धनुप्रदेणेव सिडिलोंडिडी 


( चे० चन्द्रोदय क्कू 


(४।४ 


पत्र = दडी 
ले दको । न यत्नादन्यया विघ्नः पृष्टिमागें: स कप्यते ॥ ( प्रगेभरत्मारण 
सनुप्रटः पुष्टिमाग॑ नियारक इछि सितिः ¦ 


( सिदान्वसुकाबछो, 


३०० ४ चमामि भक्तवत्सलं छृपालुशीलकोमळम्‌ # 
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स्वरूपभूतं शानं तु सदा जीवस्य विष्णुना । 
नियतं प्राकृतं ज्ञानं भवत्या तेनेव दीयते ॥ 
(७४) 


भि भगवान्‌ विष्णु ही जीवकी भक्तिके वशीभूत हो 
[य दी उसे खरूपभूत ज्ञान तथा प्राकृत ज्ञान प्रदान 


|| ह ।? 


श्रीरामानुजाचायंकी शरणागतिमें भक्त बिल्लीके बच्चेकी 

सर्वथा आत्म-समर्पण कर माँपर अपनी रक्षाका 
छोड़ देता हे । माँ ही उसे समी प्रकारसे सँभाळती 
| हे । भक्त भी कृपाशक्तिकी गोदमें ही सम्पूर्ण 
। आत्मसमर्पण कर देता है । प्रभुकी कृपाशक्ति ही 
एल उसके योगक्षेमका वहन करती है । 


गोस्वामी दुलसीदासजी बड़ी दृढ़ताके साथ भक्ति- 

गमणिकी प्राप्षिमें प्रभुकृपाको ही कारणरूपमे स्वीकार 

हैं... 

नि जदुपि प्रगट जग अहई।राम कृपा बिनु नहिं फोड लहई।॥ 
2 ( मानस ७1 ११९ 18६ 2 


श्रीचेतन्यमहाप्रभुने प्रसुकी कृपाशक्तिके सम्बन्धमे एक 
त मर्मस्पर्शी इलोक कहा है-- 


नाम्नामरारि बहुधा निजसर्वशक्तिः 
तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे च कालः। 
एताइशी तव कृपा भगवन्‌ समापि 


हुदेवमीरशमिहाजनि नानुरागः ॥ 
( चे० शिक्षाष्टक २ ) 


क्षगबन्‌ | आपने अपने नाममें अपनी समस्त 
रख दी है और उसमें भी नाम-स्मरणका 
समय निर्धारित नहीं किया हे । सब समय, 
अवस्थामै आपका नाम छिया जा सकता है । 
मनुष्योपर आपकी तो ऐसी असीम ऊपा है, किंठ 
दुर्भोग्यको क्या कहा जाय कि इतनेपर भी हमसे 


आपका नाम नहीं लिया जाता, आपके नाममें हमारा 
अनुराग नहीं हुआ । 


अब यहाँ यह प्रश्‍न हो सकता है कि जब भक्ति 
सदेव प्रभु-प्रसादसे ही प्रात होती है, तब क्या साधकको 
कुछ भी प्रयत्न या श्रम करना आवश्यक नहीं है ! 
हाँ, केवल श्रमके द्वारा प्रभुके प्रति प्रेमकी शाश्वतताको 
नहीं पाया जा सकता, किंतु इसका यह तात्पर्य नहीं कि 
हम अपनी ओरसे सर्वथा प्रयत्न करना छोड़ दें तथा 
आलसी और निष्क्रिय बनकर अपना जीवन बितायें । 
हम अपने श्रम ओर प्रय्लोके द्वारा कम-से-कम अपने 
द्वारको तो खुला रखें, जिससे उदित होते हुए सूयकी 
किरणें उसमें प्रवेश कर सके | यह सच है कि खुला हुआ द्वार 
सूर्यको पकड़कर नहीं छा सकता, किंतु यदि वह या उसकी 
किरणें आ रही हो तो उनके प्रवेशमें बाघा भी तो नहीं 
डालता | मनुष्यके सम्पूर्ण प्रयक्ष केवल संसारके विमुख 
और प्रमुके सम्मुख अग्रसर होनेके लिये ही होने चाहिये । 
उलटे रखे घड़ेपर वर्षा भी होती रहे, तो भी वह भर नहीं 
सकता | अमसे परमात्मा नहीं मिलते, किंतु मनुष्य इस 
प्रकार भगवानके अनुकूल बन जाता है, जिससे वह प्रसाद-प्रातिका 
अधिकारी हो जाता है । वर्षा होनेपर पानी गढुमै भी बरसता 
है और पहाड़के शिखरॉपर भी, किंतु शिखर कोरे-के-कोरे ही 
रह जाते हैं और गदभ पानीसे लबालब भर जाता है । 


अतः यह समझकर कि हमारे प्रयत्नके अहंकारते उस 
बिराट सत्य या अपूर्व महिमाशालिनी कृपाशक्तिको नहीं 
पकड़ा जा सकता; किंतु कृपाका इच्छुक अपनेको सदा अयोग्य 
समझता हुआ दैन्यमावसे केवळ उसके सम्मुख जाता है। 
प्रभुकी दुर्म कृपाकिरणका अनुभव तो प्रसुके निक 
करुणापूर्ण प्रसादसे ही सम्भव है । इस तथ्यको हमें 
मलीभाँति छदयंगम कर लेना चाहिये | हमारी अल्प 
शक्तिसे किये हुए महान्‌ प्रयत्नकी तुलनार्मे उस अनन्त 
शक्तिशाल्नी कृपाको पा लेना प्रमुकी अनिर्वचनीय करुणा 


हीतोदे। 
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ध्यानयोगयें भगवर्कपाका अनुभव 


( लेखक स्वामी श्रीरामहर्पणदासजी महाराज ) 


कृपामूति करुणावरुणालय मक्तवत्सल भगवान्‌ अहनिश 
पनी अहेतुकी कृपाके अधीन हैं । अतएव जीर्वौके हित 
तर प्रियकी प्राप्तिके लिये स्वयं निरपेक्षोपाय होकर भी सदा 
टिबद्ध रहना आपका सहज स्वभाब है । उन सर्वलोक- 
रण्यका सबंसासर्थ्यं तथा निरङ्कुश शासकत्य उनके सत्य- 
कल्पको किसी भी देश, काळ और परिस्थितिमें किसीके द्वारा 
न्यथा नहीं होने देता | इसलिये आपके कृपा-सिन्धुका 
क विन्दु भी कृपा-पात्रको आपकी इच्छाके साँचेमै ढाळनेके 
ये पूर्ण समर्थ हे | 


अनन्तानन्त जीवोंके कल्याणकी कामनासे अभिभूत होकर 
(म कारुण्यामृत-सागर प्रभुका कृपाकटाक्षपात अविराम 
तिशीछ रहता है, अतर वे सुष्टिका सर्जन करते हैं 
पैर स्वयं अनेकानेक अवतार लेकर चराचर प्राणियोंके 
द्वारका कारण बन उसी प्रकार ज्ञानगोचर होते हैं, जैसे 
[कीय संतानको कूपमे शिरा हुआ देखते ही माता खयं 
'एँमे कूदकर संततिके बचानेका हेतु होती है | जननी 
मातिशयताके कारण प्यार करती हुई रात्रिके समय स्वशिशुको 
[पने उदर तथा हृदयकी झय्यामे शयन कराती हे ओर 
(नके आरम्ममें जाग्रत्‌ कर उसके कर-पद-मुख धोती है, 
स्राभूषणोसे उसे सजाती हैं, सुन्दर क्रीड़ा-लाज सजाकर बाल- 
लि करनेकी प्रेरणा देती हे थह कामना करती है कि 
रा छाल बड़ा होकर सच्चरित्र हो, आदर्शमय जीवन 
माकर सुखी हो | वस्तुतः भगवान्‌ भी उक्त प्रकारसे उक्त 
एवनाओंको सैजोकर दयापरवशताके कारण खुष्टिका सर्जन) 
रक्षण और संहार करते हैं । 


परम कृपाल भगवान्‌ स्वयं अपने कृपा-सागरका 
मोर-छोर नहीं पाते; इसलिये आश्चर्य-समुद्रमें निमम्न हो जाते 
: | अकारण कृपा जीवको अनस्पभोमा-सुखके सिंहासनपर 
ऐठा सकती है । 


उपर्युक्त कृपा-वैभवको अवण कर कल्याणकामी कृपान्वेपियों 
एवं कृपाकाध्तियोंका कालक्षेप भगवानकी भास्वती कृपाका 
पमीक्षण और प्रतीक्षण करते हुए ही होता दे । भीमद्वोखामी 
ळदीदायजीके शन्दोर्मि--“झपाझी हो पय खितवत डीन है 


दिन-रात ७ अन्य-अन्य अधिकारी भक्तोंकी वचनावलियाँ 
भी उनके प्रवन्धों एवं इविहास-पुराणीमै पचुरमात्रामै उपलब्ध 
हैं, जो भगवत्कृपाको ही परमोपायतया पुष्ट करती हैं | 


कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग और अष्टाङ्गयोग 
अनघिकार) अज्ञान और अशक्ति पाका अवलम्वन लेनेमै 
हेतु नहीं हे, अपितु चेतन और महाचेतनके स्वाभाविक 
खरूपका परिज्ञान ही एकमात्र कारण है । अतएव खरूपज्ञ 
साधक साधनके अभिमानका परित्याग करनेके लिये ही साधना 
करते हैं और सर्व-साधनोकी सिद्धि मगवत्कपाके अधीन 
मानते हैं | यथा-- 
साधनक्री ऐसी बिधी, साधन बिना न सिंधी, 
बिगरी बनावे कृपानिधिकी कृपा नई ॥ 
( विनयष० १५२ | २) 


भगवान्‌ सायापति) उर-प्रेरक और हृषीकेश हैं | अपनी ड्ड्‌ 
इच्छा एवं उनकी कृपाके विना मायासे सम्त्रन्धरहित होना, 
साधननिष्ठ होना ओर इन्द्रियोको अधीन रखना आकाश- 
कुसुमकी इच्छाके समान है । 


यदि भगवान्‌ किसी चेतनको अपना परमपद देना चाहे 
तो उसके अनन्तानन्त पापाँके पवत अवरोध करनेमें असमर्थ 
ही रहेंगे ओर यदि जीवात्मा अपनी साधना--साहारय- 
सामग्रियोके बसे परमपद प्राप्त करनेकी इच्छा करे तो 
उसके श्रेष्ठातिश्रेष्ठ साधनोंका समुचय भी अपर्यात्त ही नहीं, 
अपितु अर्किचित्कर ही होगा | आत-पुरुषोंके प्रबन्ध एवं इतिहात- 
पुराण उपर्युक्त अर्थ-प्रमाणके प्रमाता तथा सच्चे साक्षी ह। 


कर्म, शान और योग भगवानके अधीन हैं, अतएव थे 
साधकको फल देनेके समय स्वये असमर्थ बनकर अपने 
लक्ष्यभूत भगवानकी अपेक्षा रखते हैं । महान्‌से-महान्‌ साधन 
अचिन्त्य महिमान्वित परमपदरूप फलके समक्ष अत्यन्त 
अल्प हे । इसलिये इंपाक्क पात करके ही कोई 
साधक साधनामे उत्तीर्ण दो सकता है । उत्तीर्ण होना भी 
परमपदआहिका देतु कदापि नहीं हो सकता । उस 
प्रम पुरुषाथकी प्रातिका कारण तो ऋषोद्धव परसुकी प्रसन्नता ही 
हे; क्योकि साघन अल्प होनेके कारण अनल्प और अनन्त- 
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का स्पर्श करने और करानेगे सक्षम नहीं हो सकते | 
भगवानने खयं श्रीमुखसे कहा है--- 
यथद्विभूतिमत्सत्य॑ 
तत्तदेवावगच्छ 


श्रीमदूर्जितमेव वा । 
सबं मस तेजोंऽशसम्भवम्‌ ॥ 
(ग्रीवा १०} ४१ ) 
“्जो-्जो भी विभृतियुक्त अर्थात्‌ ऐश्वयंयुक्त; कान्तियुक्त 
और शक्तियुक्त वस्तु हैं; उस-उसको तुम मेरे तेजके अंशकी 
ही अभिव्यक्ति जानो ।॥ अस्तु 


स्वदेश, सर्वकाल, सवीवस्याओंमे सभी श्रेष्ठ साधक 
एवं साधन भगवानके आंशिक तेजसे ही जीते है तथा 
सर्वीच जीवनकी इच्छा और खतत्तामें स्पृहा रखते हैं । 
भगवदीय कृपा-वैभवके कर्णांशसे जीव-समूह आधिभौतिक, 
आधिदैविक और आध्यात्मिक आनन्दकी उपलब्धि 
करसे है । 

किसी सजनने किंसीसे प्रश्न किया कि किया ध्यान- 
योगम भी भगवत्कृपाका अनुभव किया जा सकता है ? 
उसे उत्तर मिला--*बन्धो | ध्यानयोगका सारा-का-सारा 
महल भगवल्कृपाके स्तम्भपर ही खड़ा है | पहले यह 
चता देना प्रसज्ञके विपरीत न होगा कि ध्यान अमुक 
स्थितिको कहते हैँ 


भन्न अत्ययेकतानता ध्यानम्‌ ? (पा० यो 21२) 


ब्यानयोगकी प्रारम्भिक अवस्था “वारणा? नामे पुकारी 
जाती है, जिसमे ध्येय-विषयक शानकी इत्तिका प्रवाह खण्डः 
खण्ड रहता है अर्थात्‌ बीच-्रीचमें हूटता रहता हे) जब वह 
लगातार तैळधारावत्‌ अखण्ड एकतान हो जाता है, तब वह 
दृततिप्रवाह प्यान? नामसे कहा जाता है और ध्यानकी इत्तिमें 
जब ध्येयके अर्थमात्रका मात रह जाता है, तब वही 
वृत्ति “समाधि? नामसे सम्बोधित की जाती है । 
च्यानयोग ( समाधियोग )की सिद्धि मी ईरवरीय अनु- 
कम्पासे होती है-- 
व्सभाविसिदिरीर्वरपणिधानाव, छ ( पा० यो० २ | ४५ ) 
इक्वरप्रणिघानका अर्थ हे--प्रकर्षेरूपसे निश्चयपूर्यक 
वरको घारण करना; अर्थात्‌ अद्दैकार-ममकारसे विरहित 
होकर ईश्वरकी शरणमे रहनी और उनकै वाचक मामका 
दार्थाुसंबानपू्यक जफ मञ्षळविग्रएका भ्यान) डीळाका 
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चिन्तन सादर-सप्रेम करते हुए कैँकर्यखरूप सम्पूर्ण कर्मोका 
फल उन्हीको सर्वभावसे समर्पण कर तत्सुखमुखी बने 
रहना } 


अतएव यह निश्चय हो गया कि घ्यानयोग- 
प्रासाद्में आरोहण करनेवालोको प्रारम्मसे ही मगवत्केपारूप 
सोपानके सहारे चढना होगा; क्योंकि यह सुस्पष्ट है कि 
प्रपत्ति-चम-वेज्ता शरणागत चेतनके लिये प्रधुकषपाको 
ही उपाय बतलाते ` हें । प्रणिधान प्रपन्नताके बिना हो 
नहीं सकता, अनेकानेक ग्रन्थ और महायुरुषोंके वाक्य 
इस अर्थके प्रमाण हैं । 
तदर्थभावनायुक्त भगवन्नामका जप करनेसे प्र्यक्ष 
चेतनाकी अनुभूति होती है तथा शारीरिक रोग, चित्तकी 
अकर्मण्यता; संशय, प्रमादा आल्य, अविरति, भ्रान्ति- 
दर्शन) उच्चतम भूमिकाकी अग्राहि। ऊँची स्थिति प्राप्त कर 
नीचे गिरना, दुःख, मानसिक विकलता, कम्प और श्वात- 
प्रश्नास आदि अन्तराय भगवत्कृपाते नहीं होते--- 
“ततः शत्यकवेतनाधिगमो$प्यन्वरायाभावळ 1? 
त ( पा० यो० १ । २९) 
इसलिये उपर्युक्त विध्नोंकी प्रशान्तिके लिये भगवत्कृपाका 
चिन्तन और अनुभव करते हुए ध्यानयुक्त भगवन्ापः 
जपका अभ्यास करना चाहिये-- 
वस्सतिपेधार्थमेकतत्वाभ्यासः !' 
( पा० यो० १ । ३२) 
भगवान कहते है 


मखसरादादवाप्नोति श्याइत्रतं पदमव्ययम्‌ ॥ 


( गीता १८ । ५६) 
क्षेरी कपास ( जीव ) सनातन अबिनागी परमपदो 
प्राप्त हो जाता है |? 


अक्षितः सअठासादातरि'यसि \ 


( गीता १८ । ५८ ) 
समस्त पॅँकरटोंगी 


सबैदुर्णोणि 


दुमे चित्तवाके होकर छम मेरी कृपाले सम 
अनायास ही पार कर जाओगे ।? 

अस्तु; ध्यानयोगके अम्यासीको भगवानसे शरी 
गड करते हुए. उनकी इमाए अनुसंधान और की 
इस प्रफार करते रहला चाहिये दा | एंण ल 


# व्यालयोगझै भगवत्क्ृपाका अनुभव # 
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रेमग्न सुझ अनधिकारीपर प्रझुने प्रथम तो अपना कृपा- 
गटाक्ष-्पात किया, तदनन्तर उन दया-सिन्घुने अपना इस्ताव- 
म्बन देकर इस दीन-हीनका उद्धार करनेका दृढ़ निश्चय कर 
झया और साधनधास-शरीर देकर देव-दुर्लम सानव-योनिमे 
गम दिया) जिसके माध्यमसे कोई भी परमपदकी प्राप्ति कर 
कता है । पुनः उन्हीं कृपा-कायने संत तथा सङ्धुरुकी परापत 
रलतासे करा दी, जिनकी कृपासे भगवबटगसि एबं भगवक्कपाका 
अनुभव सहज ही सुलभ हो जाता है | कृपाळ प्रझुने ही 
मेरे मनको अचल कर ध्याननिष्ठ बना दिया है और 
अनुष्ठानमे आनेदाले अन्तरायोको अवरोधित कर अपने 
इपाकाछ्कीको शान्तिके सिंद्ालनपर प्रतिष्ठित किया दै । अब वह 
समय दूर नहीं, जब “साध्याया दिष्टदेचतासम्म्रयोगः? ( पा० 
यो० २।४४)के अनुसार भगवातक्रा सम्प्रयोग प्राप्त कर में 
आनन्दके अकारमे परिवर्तित हो जाऊँगा; क्‍योंकि मेरे आतित्व 
और आगतित्वको देखकर प्रभुका हृदय द्रवीभूत हो चुका हैं; 
जो उनकी प्राप्ति करानेक्रा परमोपाय हे । अहा ! परजुक्री 
कृपाने मुझे दार्भेबायँ, ऊपर-नीचे हर ओरसे आत 
कर रखा दै; में कृपासुधाके सिन्धुमें किलोळ कर रहा हूँ--- 
आनन्द ! आनन्द !| आनन्द !!!” इस प्रकार साधकके 
लिये भगबत्क्पा प्रतिपल अनुसंघेय हे तथा अनुभवजनित 
आनन्दै संलीन घ्याताका खरूप-अून्य हो जाना ही ध्यानकी 
उत्तम स्थिति है । 


धघ्याता-ध्यान-ध्येय, जञाता-ज्ञान-शेय, द्रष्टा-दर्शन-दृब्य, 
प्रमाता-प्रमाण-प्रमेय आहि चिपुटियोका विलीनीकरण हो 
जानेपर वह तत्व शेष रह जाता है, जो निज और अन्यका 
अनुभव करनेमे सब प्रकारसे असमर्थ हे | ध्यानकी उच्चतम 
स्थिति ( समाधि )में कृपाके अनुभव-जनित आनन्दका ज्ञान 
एवं वर्णन असाध्य है; क्योंकि उस समय इकति तदाकार 
हो याती है | 

सगन भ्यानरस दंड जग पुनि सन वाहेर छीन्ह 1 

रधुपति अरित सद्देस तब हरपित बरतने लीन्ह ॥ 

( मानछ १1 ३१३१) 

परभयोगेश्वर सर्वेश्वर शंकरभरगवान्‌ भी घ्यानसे सन 
हटाकर ही रामचरित ऋदनेमे समर्थ हो सके; क्योकि उस 
इंताएत-शून्य स्थितिमं कौन किसका शान करे ]--- 
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बीले संबत सहस सतासी । तजी समाधि संभु भबिचासी ॥ 
रास नाम सिव सुमिरन लागे त ००००००००० ॥ 
( मानस १ । ५९। १-२ 
समाधिके समय राम-नामका स्मरण करनेमै भगवान्‌ 
शंकर सक्षम न हो सके; क्योंकि हृश्य-दर्शनानुभव करनेकी 
शक्ति व्युत्थानद्शा ( अमग्नचित्त)म ही होती हे, निर्विकल्प 
समाघिमे नहीं । 
कृपाकाङ्घी भगवद्भक्तोके लिये रामचरितमानसके श्री 
सुतीक्षण-प्रङ्गमै धारणा, भ्यान और समाधि--तीनों 
स्थितियोका साकार स्वरूप द्रव्य है-- 
धारणा” | 
भरु आगवलु श्रवन सुनि पावा । करत मनोरथ आतुर घावा ॥ 
होइहें सुफळ आजु सस लोचन । देखि बदन पंकज भव मोचन ॥ 
(भानस ३ । ९। २, ५ 9 
ध्याच-- 
निर्शर प्रेम मगन सुनि ग्यानी । कहि न जाइ सो दसा भवानी ॥ 
अतिसय प्रीति देखि रघुबीरा । प्रगटे हृदय हरन भव सीरा ॥ 


( मानस ३1९1५, ७) 
समाधि-- 


सुनि मग माझ अचल होइ देखा । पुलक सरीर पनस फळ जैसा | 
घुनिद्दि रास बहु भाँति जगावा । जाग व ध्यान जनित सुख पाबा॥ 
(मानस ३ । ९ | ८-९ ) 
पुनः देशरथनन्दन भगवान्‌ श्रीरामद्वारा जाग्रत्‌ किये 
जानेपर दी श्रीसुतीदणजीने अपने इष्टरेवके दर्शन 
आलिङ्गनादिजनित आनन्दका अनुभव, साझलि स्व॒ति-पणाम 
और यथारूचि बरकी ग्राप्ति की तथा प्रभुको अपनी कुरिया 
खाकर वे उनका यथासम्भव स्वागत कर सके | अस्तु, 
तुस्दरिद्दि कृपा तुम्हहि रुनंदच । जावहिं भगत अगत उरचंदन ६ 
(मानत २ । १२६ | २) 
यह रहस्य रघुनाथ कर बेगि न जानइ कोइ। | 
जो जानडू रघुपति कृपा सपनेह मोह न होइ ॥ 
है ( मानस ७। ११६ ) 
पऔीरघुनाथजीका यह रहस्य ( गुप्त ममं ) जल्दी कोई भी 
नहीं जान पाता) श्रीरघुनाथजीकी कृपसे जो इसे जान लाता 
है, उसे फिर खप्नमै भी मोह नहीं होता | 


re 
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भगवदनुकम्पा और कर्मयोग 
( ळैखक---पं० श्रीराजेद्रजी शर्मा ) 


भगवान्‌ कृपामय हैं । जीयमात्रका उपकार-करना उनका 
सहज स्वभाव हे | संसारमै उपकार करनेवाले प्राय; समी 
मनुष्य प्रत्युपकार चाहते हैं; किंतु भगवानक्रा स्वभाव ऐसा 
नदीं है, वे स्वार्थरहित उपकार करते हैं | निःस्वार्थ उपकारको 
श अनुकम्पा, कृपा, करुणा, अनुग्रह आदि कहा जा सकता 
है | जीवपर भगवानका सबसे बड़ा अनुग्रह तो यही है कि 
उन्होंने इसे मनुष्य-शरीर दिया-- 
आकर चारि लच्छ चौरासी । जोनि अमत यह जिव अबिनासी ॥ 
फिरत सदा माया कर प्रेरा । काल कर्म सुभाव गुन घेरा ॥ 
कवहुँक करि करुना नर देही । देत इस बिनु हेतु सनेही ॥ 

( मानस ७ । ४३ । २-३ ) 

करुणामय भगवान्‌ 'स्वारथ रहित सखा सब ही के) हैं; 
अतः वे ही प्राणिमात्रका घारण-पोषण करते हैं | देहधारी 
मात्र उनकी कृपापर आश्रित हैं | शङ्का हो सकती है कि 
मनुष्य-देह प्रदान कर उन्होंने हसपर क्या विशेष कृपा की ! 
जबकि मनुष्यके कर्म ही जन्म-मरणरूप संसारको देनेवाले हें-- 

“पुचं तृणां क्रियायोगाः सर्वे संसृतिहेतवः ।' 

( श्रीमङ्गा १ 1५ | ३४ ) 

मनुष्येतर शरीरोंसे काठ, कम? गुण, स्वभावका घेरा नहीं 
हृटती । अन्य समी शरीर पाप-पुण्योका फल भोगनेके लिये हैं । 
केवळ मनुष्य-शरीरसे ही भव-संतरणके लिये पुरुषार्थ किया 
जाना सम्भव है । अतः निष्कारण कृपा करनेवाले भगवानने 
साधन धाम सोच्छ कर द्वारा” यह नर-शरीर प्रदान किया । 

मनुष्य-देहमै विशेषता क्या है? शरीर, इन्द्रियौँ, मन, 
बुद्धि आदि तो पद्चयक्षियोंमे भी देखनेमै आते हैं। वे 
भी अनुकूछ प्रतिकूल परिखितियाँ पहचानकर धूप-वर्षासे बचना 
जानते हे, मार और प्यारको पहचानते हें, किंतु उन्हें 
वह विवेक नहीं मिळा, जिससे वे सतू-असतूकी पहचान करके 
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सत्वे प्रवृद्ध तु प्रलयं याति 
गत्वा करमंसञ्गिषु जायते 
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रजसि प्रलयं 


१. सुणोका “घेरा! गीताके इन इलोकों मे बताया गया है--- 


भगबत्यातिके लिये पुरुषार्थ कर पाते; यह सनुष्य-शरीरसे 
ही सम्भव हे | श्रीमद्धगबद्दीतामै भगवान्‌ कहते हैं--- 


तेषासेवानुकम्पार्थभहमज्ञानजं तमः । 
नाशयाम्यात्सभावस्थो ज्ञानदीपेन भाखता ॥ 
(१०१११) 


'मैं जीवाँके कल्याणकी भावनासे अनुग्रह करके आत्मावे 
भाव-स्थान--अन्तःकरणमे स्थित हुआ प्रकाशमय विवेक 
बुद्धिरूप ज्ञान-दीपकद्वारा उनके अविवेकजन्य मोहान्धकारके 
दूर कर देता हूँ ॥ मनुष्यको यह विवेक देकर अकारण 
कृपाळु प्रभुने विशेष कृपा की है | मनुष्यम अपनी बुद्धिके 
विकसित करनेकी अद्भुत क्षमता है | नर-देह पाकर वह 
निश्रय ही मगवद्याप्तेके लिये पुरुषार्थ कर सकता है; 
करना ही चाहिये; क्योंकि-- 
पुहि तन कर फळ बिषय न भाई। स्वर्गड स्वल्प अंत दुखदाई॥ 

(भानस ७ ४३।१) 

मनुष्य इस शरीरसे ही कर्म करके खर्गादि उच्च लोकोंकोग्रात 

कर सकता है, किंतु कर्मफछ नष्ट होनेपर उसे बहाँसे भी गिरना 

पड़ता हैं | इस दृष्टिसे मनुष्य-शरीर देनेमें भगवानकी विशेष 

अनुकम्पा समझनी चाहिये, जिससे परम पुरुषार्थ करके भव 

बन्धनसे सदाके लिये छूटा जा सकता है अर्थात्‌ मगवान्की 
प्राप्ति हो सकती है । 

कर्म-सिद्वान्त-- 

यह तोसमीको मान्य है कि मनुष्य अच्छेचुरे करों अथवा 
पुण्य और पापके अनुसार ही जन्म-मणके चक्रमे धुमता 
हुआ सुख-दुःख पाता हैं | जत्म-जन्मान्तरके संचित कामि 
जो कर्म फल देनेके लिये पक ( उन्मुख हो) जति हैं वे दी प्रस्त 
हैं | प्ररूषके अनुसारहम अनुकूल-प्रतिकूल परिश्ितियाँ मिलती 
हैं, सुखी-दुःखी करना प्रारब्धका काम नहीं । यह वात धार 
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देहभृत्‌ । तदोत्तमविदां लोकानमलान्‌ प्रततिपचवे ॥ 
। तरवा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते ॥ 
(( १४ । ६४१९) 


वृद्धिमें > ज लोकोंमें) रजे फे बा | क्त मनुम्दर्म 
ध्यह मनुष्य सच्चयुणकी बृद्धिमें रुत्युकों प्राप्त होनेपर उत्तम लोकॉर्मे, राण बढ़नेपर मरनेके बाद यमार्मि आतर संत 


और तमोग॒णकी वृद्धिपर मृत्यु होनेसे मूहयोनियोंमें जन्म लेता है 17 
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विचित्र लग सकती हे, किंतु है सत्य । एक व्यक्ति सांसारिक 
दृष्टिसे धन, पुत्र, परिवार ओर समस्त वैभवसै सम्पन्न है, किंतु 
उसके मनमै जिषात हे । बाह्य दृष्टिसे सुखी दिखायी पड़ते 
हुए भी वह दुःखी दै । दूसरी ओर एक अत्यन्त दरिद्र, दीन 
और अञ्न शक्ति धत्सङ्गके प्रभावसे भीतरसे संतोषी तथा 
सुखी “स्रा जा सकता है । इसने यह निष्कर्ष निकला कि 
सुख-दुःख मनका स्थितियाँ हैं बाह्याबस्थासे इनका कोई 
सम्बन्ध नहीं । 

भगवधव्याप्तिका इच्छुक साधक अनुकूळप्रतिकूल 
परिस्थितियों, प्राणियों और पदाथोमें समभाव रखता है। 
उनमें राग-द्रेष नहीं करता, इसलिये भावी जीवनके 
लिये वह ऐसे कर्साका संचय नहीं करता; जो जन्म-मरण 
देते है । प्रारब्धानुसार प्रात अनुकूल परिख्थितिमे, जो 
पुराने पुण्यां ॥ क्षय करनेके लिये प्राप्त हुई हे, राग न होनेसे 
उसका कल्याण हो जाता है ओर प्रतिकूल परिस्थितिमे 
पिछला पाप नष्ट होने और भगबद्नुअह माननेसे वह द्वेषकी 
भावनासे बचता है | केबल इतना ही नहीं, यदि बह दुःखमै 
ईश्वरप्रदत तपकी भावना कर ले तो उसका उतना ही सुकृत 
हो सकता हे, जितना तपे होता है । पर असङ्गता दोनों 
परिस्थितियमे मुख्य हे । इस रहस्यको जानकर मनुष्य कसं- 
बन्घनसे मुक्त हे सकता हैं। 


३०७ 


--“कर्म! और ध्योग? | गीताम समताको ध्योग? कहा 
गया हं--- 


“सत्वं योग ड च्यते’ (२1४८) 
सिद्धि-असिडि, स्तुति-निन्दा, मान-अपमान आदि 
जितने मी इन्द्र हैं, सत्रमें सम-बुद्धि रखना ही पयोग! 


है । शास्त्रोक्त कतं व्योंको साङ्गोपाङ्ग विधिपूर्वक करना “कर्म, 
हे । परिस्थितिके अनुसार जो कर्तव्य सामने आ उपस्थित 


हुआ है बही नियत कर्म है, यही “कर्म, धर्मका पर्योयवाची भी 
समझा जा सकता है। आपने स्वाभाविक कर्माको निष्कामभावसे 
करते रहनेसे मनुष्यको परमसिद्धिकी प्राप्ति हो जाती है--- 


सुवे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः ॥ 
२८ २६ x 
स्वक्सणा तमस्यच्य सिद्धि चिन्दति मानवः ॥ 
( गीता १८ । ४५-४६ ) 
“अपने-अपने कर्ममे लगा हुआ मनुष्य परमसिद्धिको प्रा 
होता है, अर्थात्‌ उसकी देह और इन्द्रियॉ स्वाभाविक कर्म 
करनेसे शुद्ध हो जाती हे और उसमें ज्ञाननिष्ठाकी योग्यता आ 
जाती हे । उस परमेश्वरको अपने स्वाभाविक कर्मद्वारा 
पूजकर मनुष्य परमसिद्धिको प्राप्त होता है ॥ 


फपियीरक्ष्यवाणिज्य वैदय कर्म स्वभावजम्‌ । 
परिचर्यात्सक करस गा्रस्यापि स्वभावजम्‌ ॥ 
(गीवा १८ | ४२-४४ ) 
अन्तःकरणका निग्र) इन्द्रियोंका दमन, वाहर-मीतरकी 
५अद्धि) धर्मके लिये कष्ट सहन करना और क्षमाभाव एवं 
गन) इन्द्रिय आर दारीरकी सरलता, आस्तिक बुद्धि, शास्त्र 
विषयक शान और परमात्मतच्चका अन्नुभव--ये ब्राह्मण 
स्वाभाविक कर्म हैं । शूरवीरता, तेज, धैर्य, चत॒रता, 
युद्धमं न भागनेका खमाव एवं दान ओर छामिमाब-ये सव 
क्षत्रियके स्वाभाविक कर्म हैं | खेती, गौपालन और क्रय- 
विक्रयरूप सत्य व्यवहार--ये वेश्यके स्वाभाविक कर्म हैं 
और सब वर्णोकी सेवा करना झट्का स्वाभाविक कर्भ है | 
अपने-अपने कर्में प्रवृत्त रहना मनुष्यका पहला कर्तब्य है 
कर्म करनेकी अनिवार्यता-- 
मनुष्यका कोई भी. क्षण कर्मसे रहित नहीं होता | सभी प्राणी 
प्रकृतिसे उत्पन्न हुए गुर्णोद्दारा परबश होकर कम करते हें--- 
न हि कश्चित्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्यक्रसंक्कत्‌ । 
कार्यते हावः कर्म सर्वः प्रकृतिजेगुंगेः ॥ 
(गीता ३1५) 
कर्म तो करमा ही पड़ता हैं, परंतु यदि इश्वरदारा 
प्रदत्त विवेकको काममै लाकर क्म किया जाय तो सनुष्य- 
जीवन सार्थक सिद्ध होता हे । फलकी इच्छासे किये 
जानेवार कस सकाम होते हैँ । लोकमें प्रायः मनुष्य 
स्वर्गादि उत्तम लोक और सुख-पेश्वयं आदि भोग प्रात 
करनेकी दृष्टिसे ही छभ कर्म करते है, जो अपना फल 
देकर मष्ट हो जाते हैं । 
फलम आसक्ति होनेके कारण ही थे सकाम कर्म 
बन्धनमै डाज्नेवारे होते हैं। अतएव भगवानते कृपा- 
पूर्वक निष्काम-कर्स करनेका माग श्रेष्ठ बतलाया-- 
तदुर्ण कर्म कोन्तेय सुक्तसङ्घ: समाचर ॥ 
(गीता ३ | ५) 
व्हे कुन्तीनन्दन | तुम कर्मफल और आसक्तिसे रहित होकर 
कर्मोका ईश्वरार्थं भली प्रकार आचरण करो |! 
कर्मयोगी जब फलासक्ति त्यागकर कस करता है; तब 
बह सांसारिक मोग-संग्रहका त्याग कर सेवाके मार्गपर चलता 
है | त्यागके अभिमातक्रा भी व्यार र बह समग्रतः सात्विक 
त्यागका अनुष्ठान करता है-- 
छार्यसित्येब यत्कमम नियतं 
सङ्घ त्यकस्था फलं सैव ल त्यागाः सारविको सतः ॥ 
दु (गीता १८।९) 


क्रियतेञजुन । 


] द्र त्तस 
# नेगासि भक्तवत्सल क्रपासुशीलकोधलम्‌ ॐ 


हे अर्ज इला 
_ है अधुन | करना कर्तव्य है--इसी भागे 
जो शास्रविहित कर्तव्य कर्म आसक्ति और फलका द्य 
कर्‌ः है. 
के किया जाता है-वही सात्विक त्याग साना गया है 


इसलिये कर्तृत्वामिमान और फलासक्तिको त्याग 
ससत्वबुद्धिसे कर्स करता ही कर्सयोगका सार कहा 
सकता है । कर्मयोगक्की सुगसताके विभयमे भगवान्‌ श्रीक्ष् 
उद्धवजीसे कहा है-- 

योगाखयो सया प्रोक्ता छृणां श्रेयोधिचित्सया । 

ज्ञानं फर्म च अक्तिश्च नोपयोझ्त्योईसि कुत्रसित्‌॥ 

( श्रीमद्ा० ११ २० | ४६ 

“सने ही मनुध्यॉका कल्याण करनेके लिये तीन प्रकार 
योगोंका उपदेश क्रिया है | वे हैं-श्ञानयोग, कमंयो 
और भक्तियोग | इनके अतिरिक्त मनुष्यौके लिये शेर 
प्राप्तिका अन्य कोई साधन नहीं है | कसयोगमै निष्णा 
हुए. बिना शानयोगका अनुष्ठान सम्भव, नही । कर्ष 
कर्मोको जब भगवत््रीत्यर्थ किया जाता है, तब क्रमंयोग ह 
भक्ति-मिश्रित कर्मयोग कहलाता है; इसलिये मनुष्यके छिः 
पहले कर्मयोगका दी अनुष्ठान अभीष्ट और सुगम है । 

जत्र कर्मयोग भगवलीत्यर्थभ हो जाता के का 
भक्तियोग आरम्भ होता है। 'क्मेयोगस्ठु कामिनाम्‌ 
( श्रीमक्भा० ११ | २० | ७) कहकर कर्मयोगको कागि 
अर्थात्‌ उन मनुष्योक्रे लिये सर्वोप्योगी वतलापा 
राया; जो पूर्व-संस्कारवश क्रामनाओं-बासनाओंका त्याग 
अत्यन्त कठिन मानते हैं । जो अत्यन्त विरक्त ऐँ। पे 
ज्ञानयोग अपना लेते हँ; जो न तो अत्यन्त विस्क्त र 
न अत्यधिक कामनायुक्त ही, वे भक्तियोगके पथ पर चलते हे! 

खार्थका त्यास कर संसारकी सेवामे प्रदत्त होना कमयोग 
सिद्धिका मूळ मन्त्र है | इस मन्त्रका अनुसरण कामे 
फलोमे स्पृहा नहीं होगी, फळोम स्प्रृहा न दोनेसे सार्धा 
जन्स-मरणमें नहीं बधेगा । भगवान्‌ कदते हे-- 

न मां कर्साणि लिम्पन्ति च से क्कर्मफछे रपरा ! 

इति सा सोऽभिजानाति फ्रसंभिन स वध्यते ॥ 

ह ( गीता ४ । (४) 

मुझसे अइंकारका अभाब है) इसलिये “गि 
उत्पत्तिके कारण कर्म मुझे लिस नहीं करते अर 
त उन कमोंके फल मेरी स्प्रहा-लाळसा ही ए 0 मा 
प्रकार जो मनुष्य भराबानको जान लेता हव ह 
कर्मोसे नहीं चँवता । मगत्रदुपदिष्र पय शण 
सांधन कर सनुप्य परम सिटिको प्राम का छ हे 
जिसके र्थि ईश्वरने करुणापूर्वक इसे नर-देद मदान को € । 


ने 


व घ नन और हि 
ॐ साहिसाययी अगदत्कुरदा आर पुरवाथ 3 
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महिमामयी मगवत्कृपा और पुरुषार्थ 


( केखक-डॉ ० श्रीरामचरणजी महेन्द्र, एम्‌० ए०, पी-एच० डी०) 


“मळा, इस विध्वंसकारी युद्धभूमिमें पक्षीके ये नन्हे-नन्हे 
. बच्चे कैसे जीवित बच गये, गुरुदेव १: शिष्योने महर्षि शमीकसे 
उत्सुकतापूबंक पूछा | 
मद्दाभार्तके भीषण युद्धकालकी घटना है । उस दीर्घ- 
कालिक प्रलयंकारी युद्धमै असंख्य सैनिक; योद्धा, हाथी; 
घोड़े आदि मृत्युके आस बने । बहुत दिनौतक मरने-मारनेका 
भयानक व्यापार चलता रहा । लगता था, जेसे मनुष्यमै सोया 
वीर-रस एकाएक जाग उठा हो | 
कुरक्षेत्रकी युद्धभूमि मृत्युके ग्रास बने शत-शत सैनिकों 
और पशुओंकी लाशेंसे पटी पड़ी थी । निरन्तर रक्त-पातसे 
युडस्थलका वर्ण लाल हो गया था | मरते हुए कुछ सैनिक अन्तिम 
इवासें ले रहें थे। युडरमे कटे-मरे अश्व और हाथी बिपुर 
संख्यार्म पड़े थे । कोवे; चील, मिद्ध और कुत्ते लाशोंको नोच- 
नोचकर मांस खा रहे थे | गीदड़ लाश झिझोड़ रहे 
थे । सवत्र मृत्युका ताण्डव था । सामान्य जन-जीवन बुरी 
तरह असतव्यरत हो गया था | चारौं ओर मांसकी दुर्गन्ध 
फैल रही थी। 
अपने शिष्यांको समाज, जीवन और जगत्‌की जानकारी 
करानेके अभिप्रायसे महर्षि शमीक उधरसे निकले थे । वे पुस्तकीय 
ज्ञानकी अपेक्षा वस्तुखिति देखकर किये गये अनुभवपूर्ण ज्ञाना- 
जेनको दी स्थायी शिक्षा समझते थे । यदा-कदा वे अपने 
झिप्यॉको संसारकी कठोरता और भगवत्कृपाका परिचय दिया 
करसे थे | बिद्यार्थी केवल पुस्तकीय शिक्षासे ही नहीं, मानब- 
जीवन) समाज और विश्वव्यापी प्रतिकूळताओं, कष्टों संकरटोसे भी 
परिचित हो जाये यही उनका उद्देश्य था । कष्टोकी भद्दीमें 
जलकर ही तो मानव निखरता हे । इमञझान-सरर 
युदस्मलमें झिर्प्योने देखा, सर्वत्र प्रख्य-जैसा भयावह 
दृश्य ! देष, कोष, अहं, अभिमान, स्वार्थ, उपद्रव, हिँसा 
आदि विविध पापोद्रारा उत्पन्न हुई दुःखपूर्ण भयावह 
खिति, निरीह घोड़े-हाथियोंका वध, मरते हुए प्राणियोंकी 
नरक-यन्त्रगाएँ, बहुसंख्यक प्राणिहिंसा, गिद्ध और 
कीर्वोकी कोव-कॉव ! 
शिष्योकी मनःस्थिति बिपादपूर्ण थी । वे दुर्गन्व-मरी सड़ी 
लाशीके वीचने जाते हुए घृणाका अनुभव कर रहे ये । सभी 
उदाद) यनचाई मनसे चुपचाप ऋषिके पीछे-पीछे चल इहे थे। 


कोई बात करनेको न थी । इस विकराल इमञ्चानमें क्या 
बात करते । सर्वत्र मौत-दी-मौत, मृत्युकी नीखता | 


एकाएक एक शिष्यने एक ओर देखकर आह्वादित 
खरमै कहा--“गुरुदेव | उधर उन पक्षीके नन्है- 
नन्हे बाको देखिये, वे मरी हुईं दुनियामें जीते-जागते नव- 
जीवनके उमंगभरे संदेशवाहक हैं । अहा ! ये पक्षी एक 
ओर छिपे कैसे आनन्द ले रहे हैं | लगता है, इस महानाशका 
तनिक भी प्रभाव उनपर नहीं हुआ | नव-जीवनकी मघुर 
मुस्कानसे केसे फुदक रहे हैं । महानादाकी कालरातिके बाद 
यहाँ फिर सुनहरा प्रभात उदित हो रहा हे । इन पश्षियोंमे 
नयी आशा और जीवनप्रेरणा है, उमंग है । यह सब क्या हे 
गुरुदेव ! इस महानादामे ये बच्चे कैसे बच गये १ 

> - १६ > 


ऋषि शमीक तथा समस्त शिष्योका ध्यान मुर्दोंकी 
विकृतिसे हटकर मोहक नव-जीवन-प्रतीक चिड़ियाके नन्हे-नन्हे 
बच्चोंकी ओर आकृष्ट हुआ | सचमुच वे नयी उमंग-- 
नयी तरंगसे चहक रहे थे । 


उन्होंने उन नन्हे पक्षिशावकोके आशामरे स्वरमे नव- 
जीवनका प्रभात देखा | एक ओर मृत्युका भीषण अट्टहास था, 
दूसरी ओर जीवनकी स्वर्णिम लालिमा, आशा, उत्साह | 


कुछ देरतक उन सबका मन क्षणिक आहादसे परिपूर्ण 
हो उठा | वे बड़े आश्चर्यसे कुछ सोच रहे थेर बच्चे 


ऋषिने पूछा--'ठुम सब आश्चर्यमै क्‍यों हों? 


शिष्य--“गुरुवर ! एक शङ्का मृत्युके इस विषादपूर्ण 
वातावरणमै बिजढीके प्रकाशकी तरह हमारे मनम कोंध उठी 
> > 
हं पूछे विना नहीं रहा जा रहदा है १ आज्ञा हो तो पूछें १ 


ऋषि---'पूछो, शंका-निवारणसे ही ज्ञनत्रद्धि होती है। 
विवेक जाग्रत्‌ होता है | 
शिप्य--“गुश्देव ! कृपा कर यह बतायें कि 


यू” इस घमासान 
युद्धमें भी ये नन्दे बच्चे कैसे जीवित वच गये ९ र 


३०८ 


# नमामि भळवत्सलं छपालुशीलकोमल्म्‌ # 


_ न्स स र. 


रूपि शगीक कुछ क्षणवक सोचते रहे । फिर अपने 
अन्तभ्रक्षुअंसि उन्होंने पक्षि-शावर्कोके विगत जीवनकी सारी 
वस्तुस्थिति जान ली । पक्षियोंका पूर्ब-जीवन चलचित्रके 
समान उनके मानस-पटलपर आ गया | 


ऋषि वोले--शिष्यो | महाभारतके भीषण युद्धके समय 
संयोगसे आकाशमागर्मे उधरसे जाती हुई एक गर्भवती चिढ़िया 
अर्जुनका तीर छानेसे घायल होकर युड-भूमिर्मे गिर पड़ी । 
मरनेसे पूर्व उसने ये अण्डे प्रसव किये | मगवत्कृपासे एक 
घायल हाथीके गलेमें बँधा हुआ घण्टा टूटकर उन अण्डो- 
पर इस प्रकार गिरा कि उनकी प्राण-रक्षा हो गयी। 
सुरक्षित होकर वे अण्डे परिपक्क हुए और चिड़ियाके ये 
बच्चे पुरुपार्थद्वारा मिट्टी हटाकर (घण्टेके नीचेसे) निकल आये | 
अब ये जीनेके लिये संघर्ष कर रहे हैं | 

यह रहस्य सुनकर सब शिष्य आश्वर्यसे फिर पक्षिशावकों- 
को देखने लगे | वे “ची-चीं |) करके चुग्या माँग रहे थे | 

शिष्य---ऋषिवर | अब हम क्या करें ! हमारा कया 
कर्तव्य है इन पक्षि-शावकोके प्रति ) 

ऋषि-'शिष्यो | इन नन्हे जीवोंको उठा छो | लगता है; 
भगवानूने कृपा कर इनके संरक्षणके लिये ही हमें यहाँ 
भेजा हे 

शिष्योने फुदकते चीं-चीं करते हुए बच्चोंकी कोमलतासे 
उठा लिया | 

(इन्हें आश्रममें ले चलो और वात्सल्यपूवक याताकी 
तरह पालन-पोषण करो | मगवत्कृपासे इस मह्दानाशमें भी 
इन अबोध जीवोंकी - रक्षा हो गयी है । वे बचानेवारे 
कितने महान्‌ हैं | प्रछयर्म भी नवीन सृष्टिका कोमल सून्र-- 
नये जीवोका सुखद आवागमन ! कैसी चमत्कारपूर्ण लीला 
है देवकी ! महिमामयी भगवत्कृपाके अनन्त सिर, अनन्त 
चक्षु और अनन्त हाथ हैं | यह सारी सृष्टि उसीका रूप है 
उसीके द्वारा रचित हैं; बह सदेव सर्वत्र जीवरक्षाके लिये 
तत्पर रहती है । भावी सृष्टिके वीजरूप--ये पक्षिशावक 
भगवत्कृपासे जीवन-्वेत्रमें उतरना चाहते हैं । सहयोग 
देनेमें हम क्यों पीछे रहै ? 

शिष्यने शङ्का की- -"मुरुबर | जिस मदिमामयी भगवत्कपाने 
इन पक्षियोकी विकट मृत्युके झुँहमें पढ़नेंसे रक्षा की है, क्या 
इद भविष्ये भी इनका भरण-पोषण और रक्षण नहीं करेगी !? 


, पि बोळे--'शिण्यो ) सब कुछ मगवक्कपासे ही ह 
६ किर मी हमें अपने भावी कर्तव्य और सांसारिक दायि 
को वहन करना चाहिये । दैवने मनुष्यको साम्य 3 
पुरुषार्थकी असीम शक्तियों इसीलियि दी हैं कि अपनी प्रा 
रक्षाके लिये, उन्नति और प्रगतिके छि वह रयं परज करे 
_मगवतृपाका आश्रय लेकर निष्क्रिय और आलः न वने 
स्वयं भी जीनेके लिये प्रयत्न करे; संकऱ्ये युद्ध करे, आत्मरक्ष 
करे; अपने मनोबलको कभी घटने न दे। भगवत्कपा ते 
सदेव साथ हे ही | 


शिष्योने तत्तका और स्पष्टीकरण वाहा | 


ऋषि कहने लगे--'शिष्यो | देवेच्छा है कि हम अपर 
पुरुषार्थसे जियें और फिर निर्वलोंकी रक्षा करें | उनमें के 
शक्ति उत्पन्न करें कि वे स्वयं जीवित रह सके | जीवना 
सफलता प्राप्त करनेके लिये हमें शरीर, मन और आत्माद्वार 
कठिनाइयों और प्रतिकूढताओसि जूझना दोगा । जीवनको 
बिजयी बनाना होगा । जीवोमें मरनेवाळोसे जीनेयाले सदेव 
अधिक रहें, इसके लिये शुभ कर्म करो | शरीर और मनको 
कर्मभे पूर्णरूपसे लगा दो । अपने कर्ममें, पुरुषार्यम कोई 
कमी न आने दो | भगबल्कृपाका प्रकाश तो भीतर प्रदी 
है ही ! तुम्हारा शरीर निरन्तर कार्य ( पुरुषार्थ )मे छग 
रहे | ईश्वर तुम्हारे माध्यमसे प्रकट हों । तुम्हारे तव 
कार्य ही ईश्वरपूजाके रूप हैं । ऐसा प्रयत्न करो कि ईश्वर 
तुम्हारे भीतस्से कर्मोद्वारा वमकने छो । ईश्वरे खो, 
इश्वरमें विश्वास करो, ईश्वरका साक्षात्‌ करो | मगवळूपा- 
प्राप्तिके मार्मम यह आत्मनिर्भरता अमित सद्दायक सिं 
होती है (? 

“सम्झ गये गुरुदेव | आपका तालय॑ है कि दुग 
भगवत्कपाका आश्रय लेकर पुरुषार्थ करे । भगवता 
सहारा लेकर अपना मनोवल और पुरुषार्थ स्व जागर 
करे; प्रतिकूलताओसे खतन्त्र कर्मद्वारा उन्नति केकी 
प्रेरणा छै । अगबकपा सदैव सवपर समानरूपसे वरस हा 
र्द्दी नि 15 

शिष्यगण प्रसन्नतापूर्वक उन पक्षिशावर्कीको आश्रम दे 
गये | इन्हके माध्यमसे आज उन्हें मदिमामयी भगवा 
और पुरुषार्थका स्वरूप विदित हो गया था | 


मि 


टल. 


% नमामि भक्तचस्लळं ती 
नमामि भक्तवत्सल छवालुशीलकोबलम्‌ ॐ 


पि 


NAA AL CETTE TEE STI TTI IIIT 


'फ़ोन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ।' 
र (गीता ९। ३१ ) 
हे अर्जुन | तुम निश्चयपूत्रंक जान लो कि मेरे भक्तका 
कसी नाश नहीं होता ।? 
इस प्रकार प्रारब्ध और भगवत्कृपाकी फलव्यासिमें 
1. 
सै द भगवत्कृपा मुख्यतः हमारे आन्तरिक 
जीवनको विकसित करती हुई प्रवाहित होती है । 
न भगवत्कृपामै अपरोक्षानुभूतिजन्य भगवत्याप्ति ही प्रमाण 
है, जबकि प्रारब्धकी प्रामाणिकता संदिग्ध है, उद्योगके 
परिणामर्म कोई निश्चित नियम नहीं है । एक ही परिणामको 
भाग्यवादी प्रारब्धका फल मानता है तो उद्योगवादी उद्योगका) 
जबकि भगवत्कृपाका निश्चित फल भगवत्प्रापति, तत्त्व-साक्षात्कार 
या मोक्ष है | 
भगवत्कृपा नैमित्तिक नहीं होती, अपितु वह भागवत- 
आनन्दका सततःप्रवाही पावन प्रवाह है; परंतु प्रारब्ध सदा 
अमिसिक ही रहता है । प्रारब्ध पूर्व-कर्मोका परिणाम है 
प्रारब्ध बनानैवाले सकाम कर्म बिना किसी निमित्तके हो ही 
मदीं सकते | * 
भगवत्कृपा एक दर्शन हैं; भाव अर्थात्‌ भावनात्मक 
डृत्तिमात्र नहीं । अतएव भक्तिदशञनमें हादिनी) 
संवेदिनी आदि मगवच्छक्तियाँका वर्णन है । श्रीमद्धागवतर्मे 
अनुकम्पाके इसी दशनके समीक्षण अर्थात्‌ आलोचनके 
अनेक स्थळ उपलब्ध होते हँ, प्रतीक्षणके नहीं, किंतु 
इसके विपरीत प्रारब्धके लिये प्रतीक्षा आवश्यक हे । 
झनेक वार तो जीवनके अनेक वर्ष अथवा सम्पूर्ण जीवन 
ही प्रतीक्षामें व्यतीत हो जाता है और जीवनका पुरुषार्थ 
निष्क्रिय प्रमाणित होता है । ऐसे लोग यही सोचते रह जातै 
है कि जब भाग्य जागेगा, तब अपने-आप ही सब ठीक हो 
जायगा | कुछ पुरुषार्थी लोग अपने भाग्यका परीक्षण भी 
करते हैं, परंतु उस परीक्षणमै पुरुषार्थं करना अनिवार्य होता 
है | पुरुषार्थ करते समय उन्हे अनेक कटठिनाइयोका सामना 
करना पडता है) वे कठिनाइयाँ मगवत्कृपासे स्वतः दूर होती 
रहती हैं | उस समय पुरुषार्थशील व्यक्तिको चाहे भगवत्क्रपाकी 
प्रतीति हो अथवा न हो, परंतु वह तो उसे सदा बढावा ही 


देती रहती है । 


_ मगवकपा तो हमारे आन्तरिक अस्तित्वकी सहवर्तिनी 

है | वह कहीं बाहरसे नहीं आती | वह हमारे अन्तर्जगतकी 

दार्शनिक विशेषता है । वह हममें ईश्वरके अंशभूत जीवबे 

रूपमै कारण-कार्यभावसे व्याप्त है । गोस्वामी तुलसीदासजी 

कहते ऐँ-- 

ईख्र अंस जीव अविनाली । चेतन अमर सहज सुखरासी ॥ 
(मानस ७। ११६। १) 


इसके विपरीत प्रारन्ध हमारे भौतिक अस्तित्वका एक 
क्षुद्र नियामक मात्र है । मगवत्कृपासे उसे पदच्युत; परिवर्तित या 
मष्ट भी किया जा सकता हैं । वह हमारे अशानके ही आवरण मिरे 
एक है; जो हमारे स्वरूप-ज्ञान किंवा आत्मबोधकी दिशार्मे 
अनावश्यक एवं अत्यन्त हानिकारक विलम्ब उत्पन्न किया 


करता हैं। 
भारतीय संस्कृतिका एक संदेश है, जो हमें भगवत्कृपाकी 
छायामें सर्वदा व्यथाओसे रहित होकर भाग्य अथवा प्रारन्धकी 
प्रतीक्षा किये बिना पुरुषार्थमय जीवनर्मे आगे बढ़ते रहनेकै 
ल्यि प्रेरित करता रहता है-- 
सच्तिष्ठठ जाग्रव प्राप्य वरान्‌ नियोधत । 


( कठोप० १। २। १४) 


( “अरे अविद्याग्रस्त लोगों ! ) उठो; ( अज्ञान निद्रासे ) 
लागो और श्रेष्ठ पुरुषोंके समीप जाकर शान प्रात करो |! 


ऊपरकी प्रेरणामें पहले उत्थान ओर जागरणद्वारा 
पुरुषार्थं किंवा उद्योगका उपदेश हे, तदनन्तर अनिश्चित 
भाग्यके सौभाग्यमें परिवर्तित हो जानेकी सम्भावनाका आशामप 
संकेत हे और दोनोंमें संतुलनके लिये भगवानकी “संधिनी! 
कृपाका पुट भी निहित है । वस्तुतः व्यथाओंके बीचमें भी 
व्यथाओंसे रहित होकर जीवित रहनेका दिव्य सादस केबल 
उसीके जीवनमै जागरित होता हे, जो एक क्षणके लिये 
भी अपनेको भगवत्कृपाकी छायासे बाहर नहीं समझता । 
भूल १ | गगवकळपा 


अतः मगवत्कपाको प्रारब्ध समझना 
हूं और प्रारव्ध 


«कृषा? ही दै; जो प्राणिमात्रके लिये एक समान 
प्रारन्ध ही है; जो व्यक्ति-व्यक्तिमे मिन-मित्न दाता ६ | 


त बह लाल ett 


४. जौ सपु करे कुमारि 
मंत्र महामनि विपय व्या के! मेटय़ कठिन 


तुम्हारी। भाविउ भेटि सकहि मिपुरारी ॥ 
कुअंक भाळ के॥ 


( मानछ १ । ६९ । ३) 


( मानस १ । २१1५ ) 


RR RRR किनननन-पननान- कब "चल अकन, 


a 


देश-भक्ति और भगबत्कृपा 


( ठेखक- त्रीहरिइयाम ्री पपारव' ) 


पारिभापिक इष्टरिकोणसे अपनी भोगोलिक सीमाके आघार" 
पर अन्य भू-भागोमि प्रथक्‌ किया हुआ, विशिष्ट संस्कृति; 
धर्म) सामाजिक व्यवस्था एवं शासन-प्रणालीसे युक्त भू-खण्ड 
देश कहलाता है ! भक्तिका अर्थ है--उपासना, अनुरक्तित 
सेवा; स्मान) पूजा, श्रद्धा आदि | इस प्रकार देशकी 
उपासना, देशम अनुर्गक्त, देशकी सेवा; देशकी पूजा, देशके 
प्रति शद्बा आदि 'देश-मक्तिःके सामान्य अर्थ कहे जा 
सकते हे । 

देश-मक्तोनि भगवत्कुपाका सम्बल लेकर सदा ही देश- 
सेवा की हे । देश-भक्त देशको हा अपना सर्वस्व मानते हे । 


आदिकालले भारतीय देशा-भक्तोने इस भू-मागको त्याग 
और तपसे इतना पावन वसा डाला ह कि सुर, नाग) 


क्रिंतर आदि दिव्यलोकवरासी भी यहाँ जन्म पाकर अपनेको 
धन्य समझते हैं, जिन्हें जन्म नहीं मिलता था; वे भारत- 
पुत्रोपर भगवानका अनुग्रह स्वीकार करते हुए कहते हैं-- 
अहो भसीषां छिमक्रारि शोभन 
प्रसन्न एक्षां खिदुत स्वयं हरिः । 
येजेत्त लब्ध नृएु भारताजिरे 
छुकुल्दसेवोपथ्रिक सप्रहा हि चः ॥ 
( श्रीमङ्ा” ५। १९॥ २१ ) 
"अहा ! जिन जीर्वोने सारतवर्षम भगबानफी सेवा- 
के योग्य सनुष्य-जन्स प्रात किया दे, उन्होंने कौन-सा श्रेष्ठ पुण्य 
किया हे अथवा उनपर स्वयं श्रीहरि दी प्रसन्न दो गये हे | हस 
प्रस सौमाग्यके लिये ता इम भी निरन्तर तरसते रहते हैं ।? 


देवताओंका किसी भू-भागपर जत्स लेनेके लिये लालायित 
होता उस देशपर भक्तवत्सला भगवत्कृपाका ही द्योतक है । 

देश-भक्तोंकी सान्यता द-“जननी जन्सबूसिश्ष 
स्लरलादुणि गरीयली? अर्थात्‌ जननी और जन्मभूमि स्वरसे मी 
पिका 

परवर्नी कालम विश्वके अनेक देशोंग अपने-अपने देशको 
पितृ-देवके रूपमें मानती परम्परा प्रारम्भ हुई । बहुत-से 
देशो देशकी भूमिको जननी म.नवर सातृभूसिफे रूपमे 
तब्हसाथ साना गया । पितृभूसि या साठृभूमि देश-भक्तोंकी 
इध हुआ करती थी । आधुनिक कालमे भी प्राय: उसी 


प्रकारकी मान्यताएँ पूववत्‌ नली आ रही हूँ | 'सातृदेची 
अचः, 'पितृदेवो भव? ( तैत्तिगेय० १। ११ | २) आडि 
शुति-चाकय मातृ-पितृ-भूमिका श्वएके सग लाकर खड़ा 
कर देते हैं । इस प्रकार देश-भक्ति प्रकारान्तरमे ईदा-भक्ति 
अथवा भगवस्क्रपा-याचनाके सदृश ही ठदग्नी दे | इन 
मान्वताओंक्रा आधार भगवल्कपा ही मानी जाती ह | 

प्रत्येक देश-मक्तकी देश-भक्तिका अवल्म्य क्रिसी-न- 
किसी रूपमे भगवत्कृपा ही रद्दी हे । विश्वकी वाकू-शक्तिको 
चुनौती देनेवाळे महान संत एवं देश-भक्त स्वामी 
विवकानन्द्जीका अन्तिम संदेश भी देगन्वासियोको यही 
संकेत देता हृ कि भगवानकी महती अतुकम्पासे ही देशकी 
आवश्यकताओंकी पूर्ति सम्भव हे-- 

“रीर नाशवान ह, परंतु आत्मा अमर दवे, उसका कार्य 
कभी नहीं रुकता । देशकी शेप इच्छाआको आपलोग पूर्ण 


हे भगुक्रान आपकी सहायता करगे |? 
योगी अरविन्दको देश-्सेबाकार्यके माध्यमसे ही 


भगवत्कृपाकी अनुभूति हुईं | अलीपुर कारावासकी जनझून्य 
काल्कोठरीमें बैठे क्रान्तिकारी अरविन्द विवशताकी हृ थकड्यिसि 
जकड़े हुए अपने हाथ ऊपर उठाकर प्रभुक्री अप्रत्याशित 
कृपाकी याचना करते थे । उन्हें इस असझ संकटमें 
निस्सहाय पुकारते हुए तीन दिन व्यतीत हो गये | भगब- 
त्कृपाकी अहेतुकतार्मे बिश्वासके चरण डगमगा ही रहे थे कि 
सानसिक संक्रान्तिकै उस भयंकर अन्तङ्धन्द्वका हृदय 
त्रेधती हुई एक अन्तर्ध्वनि गूँजती है--“दुरो | 
देखो, क्या होता है ॥ वे किंचित्‌ विचलित हुए कि उसी 
ससय पुनः एक अन्तर्नाद्‌ प्रतिध्वनित हुआा--वुम्ड 
सारे कार्य छोड़कर एकान्तवास करना है |? 
अगवत्कपासे किसीने उन्हें मेटस्वरूप गीता प्रदान की | सम्भवत; 
गीलाके “मत्तः परतरं नान्यरिक्िन्तिस्तिः ( ७ । ७ 
“इस जगतूमे मेरै अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु नहीं ९-जैसे 
भगवहाक्य उनके मन-पस्तिष्कके अणु अणुमै परिव्यात हो 
गये हो; तभी तो उन्‍हें पहरेदार तथा अन्य बंदी-गण-- 
सभी वासुदेवस्वरूप दिखायी देने लगे | उन्होंने लिखा है-. 
भने जेल्के केदियों, चोरी, दत्यारों और बदमाशोकी ओर 
देखा, सब बासुदेव दिखायी पढ़े | उन मलिन आत्माओं और 
अपन्यबद्धत शरीरमे मुझे नारायण दीले ॥ उन नारायणने 


११२ £ संमामि भक्तवत्सलं रंपार्लुशीलकोमळम हि 
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ह उ Re हि ह ठीमाआँकै भी पार देश-पक्त नेपोलियन'की माँ अपने पुत्रको वीरतापूणं 
मुक्त लाय प्रतिष्ठित कर दिया | उपदेश देते हुए कहा करती थी--- 
देम सामाजिक, धामिक एवं शेतिक क्रान्ति लानेवाले ज देश ही तेरा पिता है । इसकी सेवा करना ही तेरा 
छन) कारण जब कोई व्यक्ति महामना माळवीयजीकी प्रशंसा धर्म है, परसात्माकी कृपाका भरोसा कर कि चे तुझे अपने 
करता था) तत्र वे लोगो समझाते धे-यह मेरा सामथ्यं पताकी सेवा करनेका सामर्थ्य प्रदान करें । मैं अपने पतिके 
नहीं ६ | इसमें मने क्या किया हे, यद् सव तो उन मगवान्‌ मरणसे विधवा नहीं हूँ, यदि देशका विनाश हो गया तो मै 
बिश्वनाथजीको झपा है |? विधवा हो जाऊँगी, ईश्वर तेरी रक्षा करे ।) 

गीर यष्ट्रपिता महात्मा गांधीका जीवन देशकी खतन्त्रताके वाटर ढूके थुद्धमें पराजयके पश्चात्‌ जिस समय नेपोलियनको 
लियं संघष करते वीता । विदेशी तो कष्ट देते ही सेन्ट हेल्ना-जेसे छोटेसे दु:खद टापू बंदीके रूपमै भेजा जा रहा 
थे; भारतीय भी जव उनका बिरोध करते थे, तब कमी- या, उस समय वह फ्रांस देशको प्रणाम करते हुए अपने देश 
कभी तो सरीर सन एवं बुद्धि मी उनका साथ देनेसे नकार और भगवानसे कहता है-- 

तय 2 पल ताका जत हते दे बीर फ्रांस ! तुम्हे मेरा प्रणाम हैं। माता फ्रांस- 

वक ५ भूमि | आज तुमसे विदा होता हूँ | हे परमात्मन्‌ | यों ही 

“मने देखा है, जब सारी आशाएँ टूट जाती हे, कुछ भी मारला था तो क्‍यों तोपके एक गेलेसे ही मेरा काम तमाम 
करते-घरते नहीं बनता; तव कट्दीन-कहींस सहायता आ न किया । क्यों इतने समरॉमेसे मुझे वचा लाया; हित 
पहुँचती है | नही, यह तेरी असीम कृपा है कि बंदीके रूपमै ही सही, 

इस “कही-च-कहीसेःका अन्तरङ्ग भाव भगवक्कपा ही है। पर तूने मेरा समर्पण तो स्वीकार किया | 

देश-मक्त खुदीरामजीको फाँसीका आदेश हुआ | इतिहास- कुसोलनी? मी मगवत्कृपाकों दी पहला साक्षी बनाकर 
के पृष्ठ इस बातके साक्षी हैं कि फॉसीके दिन भी बे अपने अपने दलका घोषणा-पत्र प्रस्तुत करता है-- 

जीवनसे हताश नहीं थे । दैनिक व्यायामके पश्चात्‌ नित्यकी “हम परमात्मा तथा अपने पाँच लाख मृतकोंकी साक्षीत 
भाँति ही उन्होंने ईबरकी आराधना की | भद्धाङ दशकोंने कहते हैं कि हमको केवल एक ही कारण प्रेरित करता कै हमारे 
उनसे प्रश्न किया--“क्या आपको अपनी मृत्युका दुःख नहीं अंदर केवळ एक ही भाव जाग्रत्‌ है कि 'हे परमात्मन्‌ | तेरी 
है |! वे सदाकी मति इँसते हुए-से बोले- कृपासे हमारे देशका महत्तव बढ़े और उसकी रक्षा हो ४? 

'आपको यह भ्रम हे कि में मरने जा रहा हूँ मुझे माळूम बह पार्लियामेंट्कों दी गयी चेतावनीगें मी मगवकृपात् 
है कि यह फॉसीका रस्सा नहीं है; यह उन जगदीश परमेश्वरकी भाँग करते हुए, कहता है-- 

कृपा-डोर है; जिसके सहारे में मुत्युको पारकर अमृत पीने जा (मारी सरकारकी विचित्र रचना राष्ट्रका अन्तरात्मा छै 
रहा हूँ | क्या ये फिरंगी सुझे मार सकेंगे ? कितना दृढ मारी पितृभूमि एक सूने बेची हुई हे--हमको वात न कर 
अगवद्धिस्वास है | उनके उपर्युक्त वाक्योंसे स्पष्ट है कि वे देशकी समृद्धि और प्रतिषठाके लिये द्ध हदये कार्य करना 
देश-सेबा और भगवस्तेवामै फिंचित्मा् सी भेद नहीं समझते चाहिये | परमात्मा कठोर परिश्रससे उत्तम परिणाम 
ये | देश-सेबासे मरवत्याति होती ति इससे उनकी तनिक मी छिकलनेमें सहायता दे |! 
संदेह नहीं था । दिश्वविजयक्री महत्वाकाह्वासे मरा हुआ हिटलर तूफानी 

फाँसीके पूर्व नियमानुसार उनका वजन छिया गया) टुलूपर गोली-वर्षाम स्वयं घायल हुआ । गोली चलाना 
लोग आश्चर्यचकित थे, उनका वजन पहलेकी अपेक्षा कुछ - सिपाहीद्वारा पकड़ा आनेपर  मुकदमेमे इतिद्ातका 
बढ गया था | देवता मानकर उसकी कृपाका भरोसा रखते हुए उ8क 

आज देश-मक्त खुदीरामपर भगवत्कूपा बरस रही थी। 
छोगोंकी इष्टिम फाँसी मयावह मृत्यु थी, कि उनकी इष्टम 
बह-प्रमु-मिलनका माध्यम था । धन्य | 


अन्तमै कहता दे-- | 
६१११०१५ सत्य ओर कानूतवत दवता 5 नि हू 


- जिस फैसलेकों फाड़कर पॉकते समय मुस्कुरायंगा) उत पप 


> कृपा-अचलस्त ॐ 


NS 


वह इम सबको निर्दोष और कतब्यपरायण ही घोषित 


करेगा | यदि ईश्वर है तो वह न्याय करनेकी कृपा अवश्य 
, करेगा |! 


विश्वके महान्‌ दानिक सुकरात) जो एक छोटे-से राज्य 
“एथेन्सःकी धार्मिक उञ्ञतिके लिये मृत्युदण्डसे भी 
भयभीत न हुए । इस निर्भीक्ताका कारण मगबक्कृपा 
ही थी, जिसकी अनुभूति कसनेके ल्यि वे दण्डदाता 
न्यायाधीशोते कहते ईं--- 


£ * मेरे न्यायाधीशों | तुम भी अपनी मृत्युका हिम्मतके 
साथ सासना करना और इस सत्यमें विश्वास रखना कि 
सच्चे मनुष्यका इस जन्मभे या उसकी मृत्युके बाद कभी 
भहित नहीं होता । ईश्वर उसकी सचाईका पुरस्कार दिये बिना 


३१३ 


फी फणी 


इस प्रकार अतीतसे बर्तगानतक देश-भक्तिके मार्गपर 
निर्भीकतापू्वक खले आ रहे देश-भक्तोपर यदि इम इष्टिपात 
केरे तो हमें अगणित पथिक भगवत्कृपाका पाथेय लिये हुए 
यात्रारत मिल सकते हैं, अनेक देश-भक्त अपनी यात्रा 
पूरी कर पदचिद्द छोड़ पगबलुपालीन हुए सिल सकते ३ | 
पृथ्वी राज नोदान) महाराणा प्रताप, छदपति शिवाजी, रानी 
लद्गीवादू, नेताजी सुमापचन्द्र। नन्द्रशेखर आजाद, 
भगतसिंद आदि बविदेशियमि इब्राहिम लिंकन आदिके 
संस्मरणमि इन सबकी देदा-भक्तिपरक प्रत्येक क्रिया भगवत्कृपा- 
जनित एबं झगवत्कपाकें अधीन दी देखनेमे आती है । एक 
सैनिक अपने अन्तिम श्वासदे हिचडोलोमे भगवानकी कृपाकी 
ही भिक्षा मौंगता इ--- 


ईखर तेरी भरित छुपा जो निया जन्म हल देणामें । 


तेरी अनुकम्पा रै मेरे इस अन्तिम संदेशर्मे ॥ 
नहीं रहेगा | जीवन श्रेयस्कर है या मत्यु, यह तो ईशर महूत अनुगह क्रिया, और इतना कर देचा मेरे नाथ | 
कक ई ही शका है यपू चेतन कुछ सी झरना पर देना जन्म स्वद्देशर्से ॥ 
ae ओंड २ या 
छपा-अवरम् 


EOP 


2. 


क्षसामयी, तू दयाम्रयी 


EE 


है, क्षेममयी हे, 


Foe 
* 


छ छधामयी, चात्लट्यमयी, तू प्रेममयी है। इ 
i; विभवशालिली, बिश्वपालिनी, दुःखही है, 1 
है भयनिवारिणी 1 NN > है! १, 
पि १ शास्तिकारिणी, सुखकर्जी हू र 
Vr 
ys ~ छि है 
श्र हे शरणदायिनी देबि ! तू करती सवका चाण है; ७४ 
E ॥% ८ श्र र; 
५ ४ आदशूम 1 संतान हम तू जननी, तू प्राण है ॥ १॥ 0 
हि पँडोको हक 
छः शतक समान अशक्त विवश आँखाको मोजे, i 
फर श 

है शिरता हुआ विलोक गर्भसे हमको तोडे । Ss 
छुः करके जिसने कृपा हमें अवलूस्व दिया था, ५७ 
र अङ्कमै Rd 
है लेकर अपने अतुल अङ्कमै आण किया था। ३ 
फुड ~ र धं व 

हा जो जलनीका थी सर्वदा थी पालन करती रही, ¢ 
र तू क्यों री र्‌ | ह 
पु तू क्‍यों त हमारी पूज्य हो, मादयूमि) मातामही | ॥ २॥ हू 

ई३१; छः 
(प; “राष्ट्रकवि श्रीमेथिळीचरप गुरू: ६ 
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# नमासि भक्तवत्सलं कृपालुशीळकोमलम्‌ + 


पनप्य्य्प्प्म्प्प्क्प्प्प्प्प्प्प्प्पिप्पणा” क न मम तत त त त 
लोकसंग्रह और भगवतकूपा 


( मेखम-्रीवाक्मीकिग्रसादजी मिश्र एसू० ए०) एम्‌ ० एड ० ) 


बावाके वेयर्स मानो वह मूतिमान्‌ करुणा-रस ही था | सरथूके 
सुन्दर पुलिनर्गे झककी झाड़ियोंगिं बैठे, घार-घार आँसू 
दहते वे तसकाझनन-गौराज्ञ रामानन्दी साधु ताल्खरते 
पुकार रहे थे--५राम-राम-राम ७ पुलिन-प्रान्तकी नीलरेणुको 
अङ्लिसै भरकर, नमनकरः श्रद्धासे निददारने लो थे चे | 
नील ज्योति पुक्षीभूत हुई भीर प्रकट हो गये उस प्रभा- 
पुझसे उनके आराध्य, नीळुन्दर) भक्त-उरूचन्दन 
भीरघुनन्दन | बाबाका वल्षःस्यर निरिति अशु-विन्दुओंसे सीग 
चुका था | वे आत्माभिव्यक्ति प्रस्तुत कर रहै धे-- 
एफक अंग पद विसुख नाथ सुख नासी भोट रह है} 
है तुरुसिद्दि परतीलि एक परमु-सूरणि कृषासई है ॥ 
( विनयप० १७० | ७ ) 
नव-दू्वादळस्याम औरामके कोमल करकमळ अश्रु- 
प्रोक्षण कर रहे थे, सात्विक रोमाझके पश्चात्‌ एक 
प्रमाधिकी-सी सिति आ चुकी थी; वावा सर्वया शान्त, निष्पन्द 
दे | नेत्र खुले, आराध्य अन्तर्धान हो चुके थे; किंतु उनके बे 
कस्भायूरित कमलदलनयन अब भी झस रहे घे बाबा वुलसीडे 
रेमे । अपने पञ्चचटी-निवास-कुटीरसे गोस्वामिपाद आज 
अकेले ही यहाँ साकर देठ गये थे | चिदाकाशमे 
आराध्यका पावन प्रकाश उन्हें यो ही प्रायः धन्य करता 
ताई किंतु बाबा तुलसी तो अव सी प्यासे थे | 
देद्यापतिने ठीक ही तो गाया है-- 
“जवस अवधि इस रूप निद्वारेळ, नयन न तिरपित सेल ।? 
( विद्यापति-पदावळी ८१५ । २ ) 


याना पुनः सुखरित हुए और गा उठे-- 


एप कृपाहीको पंथ शिलवत दोन हों दिन-सलि। 
ऐइ घौं केहि छाल दरीबद्यालु | जासि न फाति 
( विनेयप० २२१ । १) 


“नाना [ कृपाके पथको यहाँ जेठे-वेठे जोडते रहने 
पेक्षा क्या यह उत्तम नहीं होगा कि उसकै पशमे 
पाप स्तयं चल पड़े ! कौन जाने कृपा-भगवतीसे बीच राहणे 
] मेट हो जाय |? प्रश्‍न या एक किशोरका | पता नहीं वह 
होंगे आकर कळ उनके सामने बेठ यया था £ 

करे प्रशुकी कृपा-भगवत्तीके छागसनका कोई साई 
अञ्चित हो तो यह भी कहाँ; मेवा ! साथनों, अनुष्ठानों एवं 
[कि कषस कद बॉब पाये हैं उन इपालिन्धुको ! सती- 
जुयोमणि सोति सिलनेके पूर्व एतित-याधाणीका उदार, खड 


अगस्त्यसे भी पहले शिष्य सुतीकणपर कृपा कया यह नई 
व्यक्त करती कि उसके एदार्पणका कोई निश्चित पथ नहीं | 


(तो क्या इस प्रकार पाका अवलम्ब लेकर बैठ जाना 
निष्क्रियता, नैरास्य एवं निठल्ठेपनको प्रश्रय नही देगा ! 
ब्यक्ति; समाज एं राष्ट्रकै जीवनमै क्या प्रमादकी प्रतिष्ठा ही 
इस दशनका उद्देश्य नहीं होगा ! क्या आपके मह्दाकाब्यका 
यही संदेश दै ! अन्ततः लोकसंग्रहका क्या होगा, बाबा ! 
बह किशोर प्रश्न-पर प्रश्न प्रस्तुत किये जा रहा था । तुळसी 
बाबा अब मुस्कुरा उठे, बोले--उथले पुदुषरार्थवादके 
उद्घोषकोंड्ी सृष्टि अवश्य ही प्रशस हशम कुछ ऐसा ही निर्णय 
के सकती है | मुझपर ये आक्षेप कुछ नये नहीं ऐ-- 

ततुल्सीके इस क्ृपा-दर्शन ( दैत्य माग या प्रपत्तियय )- 
ने ही व्यक्ति और समाजक्रो पतनके गतमें डाला है | यह काठवी 
साला पहननेवाला कर्मके रहस्यको क्या समझेभा ? 

वेदान्तवेत्ताओंने भी कुछ ऐसी दी मिलती-जुलती वात कही- 

“निरन्तर आँसू अहाते रहनेवाला थह वेदान्तत्तको 
खया समझेया !? इस प्रकार कइते हुए कर्म; शान एवं उपाउनारे 
सर्मञ्ञेते न जाने करसे मुझे अपनी-अपनी प्रिये 
निष्कासित कर रखा है ! और भक्तोळे लका! यंग 
न पाकर मैं उनकी पहक्तिमं गया ही नहीं । फिर भी मेरे 
्रभुने बुझे स्वीकार लिया ॥? बाबा भावामिभूत थे । 

'प्रएशके जीवनरों प्रारब्ध . या नियति जैसी ह. बण 
नर्दी होती, उसके लिये तो प्रत्येक घटना उसके अपने भीरामगी 
स्वना या प्रसाद हे; किंतु यइ कोई ऐसा तिद्धाल् का 
नही दे, जो विचार) तर्क एवे पुरुषार्थता सर्वया निषेष करत 
हो । भीशिवने सतीको समझानेका समी विधाओणि प्रया 
किया या; उसमें तर्क, चेतावनी ओर व्यंग्य--समी कुछ वो 
सा; किंतु इतना दोनेपर भी सती अपने ही पथपर चढी । 
अन्ततोगत्वा शिवजीने इले अपने आराश्पकी रखना ही कदला 
होहि सोह ओ रास रचि दासा | 777” १ 
भ्ठ कहि टगे जपन दरिदामा । गई खंती मेह यञ्च झु रधाम" 

( मानल ११५! 1४) 
घटनाएँ. अत्यन्त यान्द्रिक-क्मसे घटती गयी और 
झिवीने इस अपरिहार्य धटना-चक्तको “श्रीसगगायाडे? फो 
स्वीकार कर. सिर झुका दिया-- 
बहुरि राम सायदि सिर नाचा । भरि साथि 


इरि इच्छा सादी रुळवाचा | हृदय विचारत भु सुजाता | 
(माना १! ५५ 1 ६/ 


(0 रथ डावा 
दि आई शक ढहण्याा 


हा 


Tr 


पुरुषार्थ पराभबके क्षणोंमे 'रामक्षापाःकी यह स्वीकृति 
अत्यन्त मनोबेशानिक संदेश देती हे । वह हरमे समग्र 
निराशासे बचा लेती है; इस घोषणा कर देसे इँ-- 

चुद्धिविकुण्ठिता नाथ समासा सम युक्तयः । 

चास्यत्‌ फिखिद्‌ विजानासि स्वमेव शरण झम ॥ 

“हे नाथ | मेरी बुद्धि अत्यन्त कुण्ठित हो गयी, खारी चुक्तियाँ 
समाप्त हो गयीं और भै अन्य कुछ जानता नहीं; अतः केवल 
आप ही मेरे रक्षक है |? 

प्रपन्नका यह नेत्र-निमीलल उसे एक दिव्य उत्साहसे 
भर देता है। 

निःसाधनताका सावन कर्डस्चकी समस्त डीन्गव्पोझी 
एसाहिकै पलाल प्रारम्भ होता द । सुजित छितना खेरा 
छा उकता हे, उतना सोच छिये जानेके पश्चात्‌ तथा गरीरडै 
जितना किया ला सकता है, उतना करके धक छानेपर 
सब सहज शून्यता ( निःसंकल्पता )का उदय हो जाता 
है, तमी प्रभुके कृपा-साम्राज्यकी सीमार्मे पद्न्यासका अधिकार 
प्रारम्भ होता है--- 
नागराज यिज्ञ बळ जिचारि हिय, हारि चरन चित दीन्दो । 
भारत-गिरा सुनत खगपछि तजि; चळत विकम्ब स झीन्छ ४ 
दितिसुत-त्रास-त्रसित चिशिडिच प्रहलाद प्रतिग्या दाखी । 
अलुलित बळ स्रगराज-मचुज-तजु दचुज हत्यो श्रुति साखी ॥ 
भूप-सद्सि सब नृप बिलोकि प्रभु, राखु कह्यो नर नारी । 

ससन एरि, भरि-दरप दूरि करि, सूरि-कृपा दनुजारी ॥ 
( विनयप० ९३। १-४) 
तुलसीबाबा एक विशिष्ट भाव-वीथिकामे विचरण कर रहे 
थे और श्रोता किशोर मन्त्रमुग्ध था । नावा खिलखिलाकर 
हस उठे, पर उनके दोनों नेत्र सजल हो गये थे | 
क्या निहार रहे हैं आप ! किशोरने प्रश्‍न किया । 
बड़ा दिव्य दृश्य हे, भैया !! बाबाने उत्तर 
दिया | (मिथिलाधिराजकी पुष्प-वाटिकामे श्रीराजकिशोरी भगवती 
सीताकी एक प्रिय सखी प्रेम-विहछ होकर एक वृक्षके 
आश्रयसे खड़ी है, उसके नेत्रेखि प्रेमाश्रु झर रहे हैं । मवानीकी 
पूजन-वेलामे वह सम्भवतः मिथिलेशनन्दिनीके साथ नहीं थी । 
बह बीच-बीचमें खिल-खिला पड़ती हे?--- 
तासु दसा देखी सख्न्दह पुळ्फ गात जलु नैन | 
फहु कारनु निज हरष कर पूछहिं सब सदु येच ॥ 
(भानस १ । २२८ ) 
प्राणसखि ! तुम्हारी यह स्थिति केसे हुई | 
“अयोध्यानरेशके राजकुमार वारिकार्मे पुष्प-चयन कर रहे 
है, मैंने उन्दै निहार है, मैं पुनः उघर ही चली | यों कहकर वह 


ॐ जोक साप चेगफाएजा हे; 


प्रायः दोंडूनेवाठी ही थी कि एक सहदेलीने उसे प्रद लिया । 
"लुम रो क्यों रही हो ? स्देलीके प्रश्नपर राखी वोली-'यदि तुर्ग्टे 
यथारुचि अमृत-रसका कोई दानी मिल जाय तो क्या लारे जलजा 
कलश रिक्त नहीं कर लोगी १ «क्या तात्पर्य, मैं समझ नहीं 
पायी सहेलीने जिज्ञासा व्यक्त की | “देखो इमारे ये दोनों नेत्र ह 
कलश ओर वह रूप है अमूत-रस, उसे भरनेके लिये 
खारे जलसे भरे इन कल्शोको रिक्त तो करना ही होगा |? 
गीत फूट पड़ा-- 

“लेक सुञ्चुसि, वित खाइ चितौ ही । 
सॉवर-ख्प-घुचा भरिवे फहेँ, नयन कसळ कळ फलस रितौ रो ।? 

( गीतावळी १ । ७७। १-२ ) 

"दशय छतत हो गया, मैया | नावाने मानो जागते हुए- 
से कहा और आगे बोछे--“टीक है, ठीक है, हमारे मेनरोड 
इन कलशोर्मे जवतक साथनाके कतृंत्वका अहंकाररूप खारा जळ 
भरा रहेगा, तबतक वह श्याम-सुघारस कैसे भर पायेगा 
इममे १ निस्साघनका साघन) आत्यन्तिक दैन्य, आहं-शन्यता 
ही इमे कृपाके अमृतरखकी आस्वाद-पात्रता देगी | यादा 
पुग; पाव-विष्ठल हो रो उठे-- 
साधय | सो समान जग साही । 


सब विधि हीन मलीन दीन अति लीन बिषय छोड नाहीं ₹ 
जुम सम हेतु रहित कृपाळु आरतहित ईस न त्यागी । 
मैं दुख-सोफ विफल कृपाळ केहि कारन दया न छागी प्र 


( विनयप० ११४ । १-२ ) 


जब लगि मैं न दीन, दयालु सैं, 


म माड) मैं न दास ते स्वामी | 
तब लगि जो दुख सहेउँ कहेड नहि जयपि अंतरयासी १ 


( विनयप० ११३ ॥ २) 

सम्मुख अवस्थित श्रोता किशोर भी सजळनयन हो रहा 

था। “नाथ | ठम्दी श्रोता और तुम्ही वक्ता हो, तुम्ही जिज्ञासा 

डे और तुम्ही समाधान हो? कहते हुए. बाबाने किशोर 

कुवरके चरणोंमें सिर रख दिया । दृश्य परिवर्तित हो गया...... 

किशोरके स्थानपर साक्षात्‌ कौशल-किशोर प्रकट थे । नील-नीरद्‌ 

चरेद वपुम्‌, सुबनाभरण; कुशित-काली अलकें, अरुण अघर, 

नवळनीरज नयन, भालमें केसर-खोर और सिरपर किरीट | 
अपने कोमळ करोसे बाबाके नयनाश्रु पॉछ 


रहे थे खुवंश- 

विभूषण | अघर-पल्लव दिले और बोल उठे कंरुणा-निधान-.... 

ww कृपाका या हि पु 

. जदा कृ समम आश्रयण हे, वहीं समर्पणकी 

पूर्णता है; य पूण समपण है, वहाँ उतना ही मेरा 
अधिकास्क्षेत्र हे । ऐसे कृपापथके पथिकके द्वारा जो 

भी होता है, वह लोकसंग्रहका दिव्य प्रतीक होता है ७ 


२१६ 


# वयामि भक्तवत्सल छषालुशीळकोमळ्य्‌ ॐ 


संस्कृत-साहित्यमें भगवत्कण ` 


( केछक--पं० भीभगवतीशरणजी शास्त्री ) 


अकारणकरुणावश्णालय परमात्माकी कृपाशक्ति सघटित- 
घटना-पटीयसी, सर्वसमर्थी और परमाहादकारिणी है । 
जेसे चन्द्रकी सदु; मञ्जुल रश्मि-राशिसि चराचर जगत्‌ 
प्रकाशित, विकसित एवं आहादित होता है, बेसी दी दशा 
परमेश्वरकी कृपा-रर्मिको पाकर अखिल ब्रझ्माण्डकी 
दो रही है । प्राणियदार्थभात्रपर भगवत्कृपा सदैव वरसती 
रहती है। जदाँ-जक्लैं, जब-जब, जिस किसी प्रकारका विकास 
एवं प्रकाश देखा गया है; वह सब भगवत्कृपाका ही दिव्य 
व्ससत्कार है | यइ भगवत्कृपा परमात्माके समान ही 
विश्वव्यापिनी एवं विश्वक्याणकारिणी है | 

भारतीय वाढ्मयर्मे--चाहे वह आध्यात्मिक हो अथवा 
छोकरझक) मगवत्कृपाका वर्णन प्रायः सर्वत्र देखनेको मिळता 
है । संस्कृत-कात्य-स्वनार्मे तो भगवत्कृपाशक्तिका सर्वोच्च स्थान 
है । इतना ही नहीं, यही समख सनातन काब्योंका वीज है। 
कालिदास, भारवि, भवभूति, माघ आदि जितने महाकवि 
हुए हैं; वे सब अपने-अपने काव्यप्रासादका आधार 
भगवत्कृपाको ही मानते हैं । संस्कृत-साहित्यकी कान्यरूपा 
प्रबहमाना रसघाराका समुद्ठम-लोत भगवत्कपा ही है । ब्याघके 
बाणसे संविद्ध व्यथित विहंगकी दीनदशाको देखकर आदिकवि 
घाल्गीकिके हृदयको द्रवित करती दुई दया ही सुन्दर 
दान्यरूपसे प्रकट होती है-- 

मा निषाद प्रतिष्ठा रवमगसः झाश्रतीः खसाः । 

यत्‌. ऋऔमिधुनादेकमवधीः फाममोहितम्‌ ॥ 

( वा० रा० १। २। १५) 

“निषाद | ठुम्है अनन्त वर्षोतक प्रतिष्ठा न मिलें; क्योंकि 
तुमने इस काममोदित क्रोञ्चकै जोड़ेमेसे निरपराध एककी इत्या 
कर डाली |? यह संस्कृत-काव्यका कृपाभावपूर्ण सर्वप्रथम पद्य 
है | इस प्रकार संस्कृत-साहित्वमें कविताका मूलभूत खोत कृपा 
ही है । | 

कवि घावकने भगवत्कृपाशयिणी कविताद्वारा राजा 
हर्षसे प्रचुर धन प्राप्त किया था । 


महाकवि कालिदास “रघुवंश? महाकाव्ये भगवत्कृपाका 
वर्णन ( खुरसमूहद्वारा किये गये श्रीविष्णुमगवानके स्तोत्रके 
माध्यमसे ) करते हुए कहते दै-- 


अववाध्तमवाप्तग्यं व ते किचन विद्यते। 
छोकालुग्ह एवेफो देतुस्ते बन्सक्मंणोः ॥ 
(१० । 8११ ) 

है भगधन्‌ | बिश्व ऐसा कुछ भी प्रातव्य नए है 
जो आपको प्रात न हो | अजन्मा एवं अकता होते हुए 
फर्म करनेके लिये आप जन्म लेते हूँ | आपके जन्म और 
कर्मोका कारण केवळ चौद॒ह भुवनौपर कृपा करना ही है 
अर्थात्‌ संसारमै जीदोका जन्म पुरातन कर्म-फलको भोगने एवं 
नूतन कर्म करनेके लिये होता है; परंतु आपके जन्म-कर्ममे 
मे कारण नहीं हैं । केवल प्राणिमात्रके कल्याणके लिये दी 
आप अवतार लेते हैं |? 

भगवत्कृपासे रोगनिवृत्तिका वर्णन भी उंस्कृत-साहित्यमें 
हुआ है । कवि ध्मयूरर अपने यतक 
नामक स्वोत्रद्रारा भगवान्‌ सूर्यकी प्रार्थना दरके 
उनकी झपासे दी कुष्ठरोगसे मुक्त हुए । फि 
दुलभ कवित्व-शक्ति प्रभु-कपासे ही प्रात होती है। कास: 
प्रकाशके सुधासागर टीका ( १ । ३ )में कदा गया है-'दिवप्रसादादू 
चा ।” कवियोंकी काव्यक्कति भगवत्कृपासे ओतप्रोत है। 

महाकवि भारविकृत 'किराताजुनीय? मद्दाकाव्यमें अघुनके 
प्रति भगवान्‌ शंकरकी कृपाका वर्णन मिलता है । तपश्चर्या 
संळझ बीर तपस्वी अर्जुन भगवान्‌ शंकरसे प्रार्थना करते हैत 
छरणं भवन्तमतिकारुणिकं भव भक्तिगम्यमधिगम्य जनाः 


थितभृत्यवो$जित भवन्ति भये ससुरासुरस्य जगतः पारशम॥ 
( १८।२२) 


दै अजित शंकर | आप क्कपाखरूप हं । भयके 
अवसरपर आप दैत्य, दानव, मानव एवं निखिल जगतके 
एकमात्र शरण्य हैँ । भक्त भक्तिके द्वारा शरणखस्प 
आपको प्राप्तकर मृत्युपर विजय प्राप्त करते हैं | स दुर्जय 
मृत्युको जीतना, केवळ आपकी कृपासे ही सम्भव ६ ! 
संसेवन्ते दानशीळा विमुकत्ये सम्पञ्यन्तो जन्मदुःखं मांसः । 
यन्निः्सङ्गस्त्वं फळस्यानते भ्यस्तरकारुण्यं केवळं न स्वक्षायम्‌ 1 
( किरात० १८ । २४ ) 

ध्वडे-वडे दानशील महापुरुष दानादिद्वारा a 
प्रसन्न कर जन्मादि दुःसह दुःखोंसे मुक्त शेते हं, इसमें i 
आश्चर्य नहीं दैः परंतु जिनके पास कोई साधन गर्दी) कीर 


*# संस्क्ृत-साहित्यम भगदत्हपा ॐ; 


आश्रय नहीं, कोई भी बल नहीं--ऐसे निःसाधन निराअयी 
निर्बलोंको आप केवल नमस्कारमात्रसे प्रसन्न होकर जन्मादि 
दुःखोंसे निवृत्त कर देते हैं, यह तो केवल आपकी कृपा 
ही है 

अब दीन-दुःखियापर भगवच्क्रपाका उदाइरण भी 
देखिये-- 


ससिबदसपहदुंमहाये भूरि दुर्सतिअय सुवनानास । 
अद्भुताकृतिमिमासतिमायस्त्वं दिभिः कसणामय यायाम्‌ ॥ 
( किरात० १८ | ३० ) 


'हे करुणामय | अपने कर्मोके सुध्द दन्धनोसे यद्ध होनेके 
कारण अपने दुष्कर्सजनित नानाविध नारकीय भयोको 
मिटानेमे असमर्थ दीन-दुःखियोंके दुःखौको देखकर उन्हें 
दुःखोसे मुक्त करनेके लिये आप मायातीत होते हुए भी 
अपनी मायासे अवतार घारण करते हैं, यह जीर्वोपर 
आपकी अहैतुकी कृपा ही है ७ 


मगवत्कृपाका यथार्थ रहस्य समझनेवाके पुरुष समस्त 
क्रियाकलाप प्रभुकी प्रेरणा, इच्छा और कृपा-शक्तिसे ही सम्पन्न 
हुआ मानते हैं । 


महाकवि साधने 'शिशुपालवध' नामक महाकाव्यर्म महाराज 
युघिषिरके मुखसे इसपरहस्यका उद्घाटन करवाया है--- 


सप्ततन्तुमचिगन्तुमिच्छतः  ऊुर्दजुगहमचुझया सस । 
मूळतासुपगते प्रभो त्वथि प्रापि धर्ममयजुक्षता सया ॥ 
(१४।६) 


वहे भगवन्‌ | मुझ यशेच्छुकी यश करनेकी आशा 
प्रदान करनेका अनुग्नइ करें | घर्मरूप बृक्षके मूलभूत आपकी 
कृपासे ही मैं चर्मराज पदको प्राप्त हुआ हूँ ७ इसलिये-- 


किं विधेयमनया विधीयतां त्वत्मसाद्जितयार्थसम्पदा । 

बाधि शासक जगत्त्रय मासाथवोऽस्मि अवतः सहालुजः ॥ 

(शिशु० १४। ११) 

“आपकी कृपासे प्राप्त इस घन-सम्पाचद्वारा शुचे क्या 

करना है, कुपापू्वक आप ही निर्देश करें | आप तीनों 

लोकोके शासक हैं । कृपया मुझे मी शिक्षा दीजिये | हम 
सवान्य आपके आज्ञाकारी हैं !? 
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मक्त अपने प्रभुके गुण, प्रभाव, तत्त आदिका यलिचित्‌ 
रहस्य समझकर आनन्द-सागरसमै निमग्न हो जाता हे | 

महाकवि भवभूति {अपने धगद्दावीरनरितःमे भगवान्‌ 
भीरामके स्वभावका वर्णन करते हुए कहते -- 

क्षमाया: स क्षेत्र गुणमण्गिणानामपि खनिः 

प्रपक्षानां सूतेः सुकृतपरिपाको जनिमताम्‌ । 

छुपारासो रासः ३ ०9०००००००००१००० 

(७1३३) 

मिगवान्‌ शीराम क्षमाके क्षेत्र, गुणगणमणियोंके आकर, 
शरणागत जीर्वाके सुकृत-फर्छॉकी प्रत्यक्ष प्रतिमा एवं कृपाके 
उद्यान हैं |? 


यद्यपि प्रपन्न कभी दुराचारी नहीं होता, परंतु 'दैन्यः 
उसका एक अभिन्न गुण होता है । दीनता और प्रपन्नता 
पर्यायवाची शब्द न होते हुए भी मक्ति-जगतूर्म 'पर्यौयः 
कहे जा सकते हैं | इसी 'देन्यःकी अभिव्यक्ति कविकुलतिलक 
शिवभक्त जगद्धर मट्टक्कत "स्वृतिकुसुमाजळिमे हुई है-- 


स्वैरैव यणपि यतोऽइमधः कुकृस्ये- 
खत्रापि नाथ तव नास्म्यवकेपपात्रस । 
इस्तः पशुः पतति यः स्वयमन्धकूपे 
नोपेक्षते तमपि कारणिफो हि लोकः ॥ 
(११।३८) 
हे नाथ ! यदपि मैं अपने कुकृत्योंके कारण नीच गतिको 
प्रात हो गया हूँ, तथापि आप उसी प्रकार मेरी उपेक्षा नहीं 
कर सकते; जेसे उद्धत-कामान्ध पञ्चके कुएँमै शिर जानेपर 
भी कारुणिक जन उसकी उपेक्षा नहीं करते |» 


भाः कि न रक्सि नयत्ययसन्तको मौ 


हेळावळेपसमयः फिर्य महेश । 
सा थास सूत्फरुणया छूट्यस्य पीछा 
ब्रीडापि नास्ति पारणागतसुजप्ततस्ते ॥ 


( ख्ुतिकु० ११ । १०२} 

“देवाधिदेव शंकर | यद यमराज मुझे लिये जा रहा है] 

हाय | ऐसी विपत्तिमे भी आप मेरी रक्षा कयो नहीं क्र रहे हैं 
क्या यह उपेक्षा करनेका समय है ! कया मेरी इस दीन दशाको 
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~» ग्र ~ भः 
पिक आपके हुदयमे पीड़ा नहीं हो रही है एवं मुझ 
शरणागत्तका त्याग करते हुए क्या आपको लज्जा नहीं आ 
स्री ६ १) 
आत्मीयताके नाते भक्तकी भगवानपर पूर्ण निर्मरता है । 
* मधुसयी न हे 
कसी मधुसयी प्रीति है, कैसा अपनत्वभरा उपालम्भ है |-- 
भशोऽसि फि फिमचळोऽसि फिमाकुळोऽसि 
व्यमो$सि कि फिमघृणोऽसि फिमदासोऽसि ¦ 
निद्रारसः फिमसि फि मदधूर्णितोऽसि 
फन्दुन्तमन्तकभयातसुपेक्षसे ' यत्‌ ॥ 
( खुविकु> ११ । १०१) 
ङ्गा आप अर) निर्बल, आकुल, व्यग्र) दयाररित असवा 
अससघ हूँ ! कया आप निद्रामै सो रहे हैं या मदसे उन्मत्त 
हो गये हैं! मत्युवे भयसे जो कातर करुणक्रन्दन करते हुए मुझ 


असहायकी उपेक्षा कर रहे हैं ?? यहाँ कविका काव्य करुणा- 


रसके एक सुन्दर स्तोत्रके रूपमै निर्मित हुआ है । 


रसिक भक्त तो लड-वेतन चराचरमात्रकों प्रभुका 
साक्षात्‌ स्वरूप एवं चेष्टा ( क्रिया )मात्रको उनकीं मधुर 
लीला समझकर प्रतिक्षण आनन्दित होते रहते हैं । उनके प्रभु 
ही प्रत्येक रूप और प्रत्येक रङ्गमै क्रीड़ा करते हैं । ऐसे 
ही भक्तोगेसे एक रूपगोस्वामी 'विद्ग्घ-माघव” नाटकर्मे 
लिखते है-- 
अपन्नसधुरीदुयः स्फुरदमन्दुबन्दाटवी- 
निकुञ्चसयसण्दपअ्रकरसघध्यबद्धुस्थिदिः । 
निरङ्ुशक्पाम्बुचिन्रेजविहाररज्यन्मनाः 
सनातनतनुः सदा सयि तनोतु तुष्टिं प्रभुः ॥ 
(१।७) 
“शरणागत आपियोंके मृदु-मधुर कल्याणका उदय 
करनेवाले, वृन्दावनके निकुद्ध-मण्डप-सण्डलके मध्य अवस्थित, 
निरङ्कुश, अगाध कृपाके समुद्र; नित्यलीलाविग्रह, प्रभु श्रीकृष्ण 
मुझपर सदा झृपाप्रसादका विस्तार करें | 
कविक्रुछललाम ` भक्त जीवगोखामीके काव्यमें कृपा- 
करुणाकी सुललित लरे उमड़ रही हैं | आइये; कुछ सलोंका 
अवलोकन करें | इन्द्रके त्राससे संत्रस्त गोपोके प्रति श्रीकृष्णके 
बचनोंमें कृपाका कैसा विलक्षण माव भरा है-- 


अः समानि भ्स्चत्यलं कपालुशीलकोमछक्‌ % 
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इन्द्रो यदि महावृर्टि बष्ट्लूष्टिं तनिष्यति । 
तदङ्गीकारिगिरिराट्‌ छपा साम्रीकरिप्यति ४ 
( गोपालच० पू० १८ । १०१ ) 


“यदि इन्द्र प्रलयकारिणी बृष्टिद्वारा सृष्टिको नष्ट करनेपर 


तुल जायेंगे तो उसे अङ्गीकार करनेवाले गिरिराज गोवर्धन 
ऊपापूवक ( सारा जल ) अपने अङ्गे ही विलीन कर लेंगे ७ 


ऐसा ही श्रीकृष्णाभिषेककी प्रतीक्षे इन्द्रके प्रति सुरभिका 


कृपापूर्ण वचन हे-- 


धौगोवधनदेलरत्नरषदि पभ्रक्षितशुभास्तंरे 
चामोरुखितकईरवारुवरणे सभ्यं र दक्षिणे । 
न्यस्यक्षन्यभपूर्वरूपसुरलीनारे सनागन्न चः 
स्मेरेणाक्षितटेन संद्धद॒हों मन्ये कृपा यर्षति ॥ 
( गोपालच० पू० १९ । ३२) 


“श्रीगोवर्घनकी रत्नशिलापर श्वेतासनासीन भीकृष्ण 
अपने वाम ऊरुस्थ कमलसे भी अति सुकोमल दक्षिण 
चरणपर अपना वार्यो कर-कमल रख दक्षिण करको 
अपूर्व रूप-राशि मुरलीके छिद्रपर रखते हुए आपनी प्रेममयी 
चितवनसे हम सभीका चितवन करते हैं, मानो उनकी पाका 
अभिवर्षण हो रहा है |? क्या ही दिव्यक्पाकी छटा है | 


यस्मिन्‌ स्वयमपराधी नमति रहस्त सहायनिर्विष्णः। 
कृपयति सा जनमात्रं देन्यावस्था महाजनं फिमुत ॥ 
( गोपालच० पू० १९ | ३५ ) 
“अपराधी यदि निःसहाय हो दीनमावसे उस व्यक्तिः 
की जिसके प्रति उसने अपराध किया है, शरण महण कर लेता 
है तो उसकी दीनता उसे उस व्यक्तिका कृपा-पात्र बना देती 
है। ऐसा व्यक्ति यदि कोई महापुरुष हो तो फिर क्या कहना 
हैं! क्‍योंकि महापुरुष स्वमावसे ही दयाळ होते हैं) 
श्रीकृष्ण ऐसे महापुरुष हैं कि इन्द्र तुम्हारी दीनता दी 
तुमको श्रीकृपाका पात्र बना देगी | श्रीकृष्ण तो मह्ादयाठ 
हैं, उनकी कृपा-राशि-रक्मिके सामने अपराधरूप अन्धकार 
नहीं रह सकता । 
इस प्रकार संस्कृत-साहित्यमें मगवदनुग्रहानुणटीत 
कृपादर्शी कवियोंने भगवकृपाका सुन्द्र उल्लेख कर अपनी 
लेखनीकी सफल किया है | 


# संस्कृत-माठटकांम भगकत्कणा ४ 


संस्कृत -नारकोसै भगवत्कपा 
[ श्रीरामावतार एवं श्रीकृष्णावतारके परिप्रेक्ष्यमें | 


( ठेखक--श्रीवापूलालजी आंजना ) 


अवतारवाद हिंदू-घर्मका एक महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त हे । 
सहाभारत, रामायण; गीता, पुराणों एवं पञ्चरात्रसंहिताओमें 
इसकी चर्चा विस्तारसे की गयी है । 

भगवान्‌ श्रीराम और श्रीकृष्णके चरितको लेकर अनेक 
संस्क्ृत-नाटकोंकी रचना हुई हैं | इन नाटकोर्मे उनके 
अवतारी रूपका वर्णन किया गया है । 

श्रीरामावतार 

भास, भवभूति, मुरारि और राजशेखरके नाटकोंमें श्रीरामको 
भगवान्‌ विष्णुका अबतार माना गया है तथा उनके प्रति नाटक- 
कारोकी उत्कृष्ट भक्तिभावना प्रकट हुई है । “मासःके प्रतिमा 
नाटकम रावण श्रीरामके इंश्वररूपका स्मरण करता है-- 

कही वलमहो चीयंमहो  सत्वमहो जबः । 

दाम इस्यक्षरेरल्पेः स्थाने ब्याछमिदं जगत्‌ ॥ 

(७ । १४) 

धऔरामके वल, पराक्रम) सत्त्व शेर वेग--सभी आश्चय- 
जनक हैं | 'राम?--इन दो अक्षरोसे जो यह सारा जगत्‌ 
व्याप्त के यह युक्त ही है | 

ध्सासःने कई पात्रोके सुखसे श्रीरामकी परमेश्वरताका कथन 
करवाया है ( अभिषेक ४ ! १३-१४ । ६; ३० | ३१ )। 
भीरास सबके कारण होते हुए भी कार्यो्थीके रूपमै उपस्थित 


हण द. | 
माझुषं रूपमास्थाय चक्रशाङ्गंगदाधरः ! 
स्तयं फारणभूतः सम्‌ कार्यार्थी सञ्चुपागतः ॥ 
( अभिषेक ४ । १४) 


(भवभूतिःके श्रीराम घमंद्रो दियोंका दमन करनेवाले हैं (मद्दा- 
दीरचरित १1६) ! 

वक्तिभद्रःके "आश्रय चूडामणिः नाटकमै श्रीराम 'भुवन- 
संहरणो दय--कारण हरि? के रूपमे संस्तुत है ( ४ । ७ ) | 
संसारदी रज़ाके लिये ही उन्होंने सनुष्यरूपमें अवतार लिया है | 

“राजशेखर, ने'अपने बालरामायण'नाटकमै उन्हें---'सझस्तोे 
पेकन्डावतारः' कदा हे ( अछ ७ ४० ४३० ) ¦ थउदारराघकः में 
उन्हे शेषशायी करकर बलिमदन तेजसांश श्रीविष्णुके रूपे 
मळी स्तुति की गयी दै (२ । ३३ | ३४) | 'व्दुतदर्पणा्ये 


श्रीरामको गरुड्सेवित कहकर उनके श्रीविष्णुरूपकी वन्दना 
की गयी है (५1 ४-७) | 

भास, भवगूति आदि प्रायः सभी नाटककाराने अपने 
नाटकोके मङ्गलाचरणमै भगवान्‌ विष्णुके श्रीराम, श्रीकृष्ण, 
श्रीवामन आदि अवतारोकी बन्दना की दे । अपने नाटवोर्गे 
पात्रोंद्वारा उनके प्रति अपनी उत्कृष्ट भक्ति-मावनाको उद्धासित 
कराया हे । लाटकोर्मे किसी भी खलपर उनके विष्णुत्वको 
ओझल नहीं होने दिया गया है | 
तपःपूत प्छषिज़ल-- 

श्रीरामने तपःपूत ऋषियोपर अनुग्रह दारनेके लिये अवतार 
घारण किया हे | मिथिलेश जनक भ्रीरामका दर्शन करके 
भझानन्दकी अनुभूति करते हँ । महर्षि वसिष्ठ उन्हे तीनों लोके 
तेजके, निधान रूपमें जानते हैँ । महर्षि विश्वामित्र श्रीरामको 
पूर्व ( बामन ) अवतारका स्मरण करवाते हुए कहते ईँ- 

छह वनेषु ख कीलुङूवासनो सुनिरतप्त 


ड तपांसि पुरातनः । 
तमिव नामवलोक्य तपस्विनो चयनसस 


सनाशुदसीसिळन्‌ ॥ 
म ( अनणेरादव २ । ४३ ) 
“इसी बनमै पुरातन वामनावतार श्रीविष्णुने तपस्या 
की थी, उन्हींकी तरह तुम्हें देखकर यहाँके तपरिवर्योने आज 
अपनी आँखें उन्मीलित झर ही है | 
अल्या" 
ऋषि-पत्नी अंइल्यापर अनुग्रह करनेके 


चन्दका वर्णन 
प्रायः सभी नाटककारोंने किया है । गौतम ऋषिकी शापप्रस्ता 
पत्नी अहल्या श्रीरामके तेजसे पापमुक्त होकर दिव्यरूपे 


प्रकर होती दै ( सहाषीरचरित =; 


१ । २६के उपरास्त ) | 
परशुराम-- 


परशुराम्जीके सदसद॑नका प्रसङ्ग संस्कृत शो 
रक केत-नाटकका: 

अत्यधिक चित रहा है। प्रसङ्गके अन्तमे र. 
त रहा ₹। एसञ्ञके अ श्रीरारके वेष्णव तेजको 

देखकर परशुरामजीके हृदयका सारा मल दूर हो जाता है 
[र ही जाता है... 
यदुथसर्‍्यासिरिह्द प्रफो पितरतद्श इष्टा कट घास वेप्णबस्‌ । 

विश्ीर्फछरकोाअयमखदान्तर चिरत्र फ्ॅलिळ्ललिमानमडचुते 

“न बसु ते 


( स्नदेराधड ४ | ५३ १ 
(१ ) 


३२० 


१: नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकीशलकम = 


“जिस प्रयोजनसे मैंने आपको यहाँ प्रकुपित किया है उसका 
परिणाम यह हे कि आज आपके वैष्णव तेजको देखकर मेरे 
अन्तःकरणे चिरकालसे संचित सम्पूर्ण दप-रोग विच्छिन्न हो 
गये) जिसे अब वह कुछ इलकेपनका अनुभव कर 
र्हा इ) हु न 

उपर्युक्त कथनसे परशुरामजीका आशय है कि 'बाह्मण 
जातिकी पवित्रता, वंद्र-गौरव तथा इलाष्य आचरणको अकेळे 
होकर भी अनन्त दोषोसे पूर्ण जिस दर्परोगने छीन छिया 
था; ब्राह्मणप्रिय होनेके कारण आपने हमारी भलाईके लिये उसे 
शान्त कर दिया? ( अनर्दराधव ४ । २२) । 

धयुरारिःने नेपथ्यसे परशुरामजीपर श्रीरामके अनुग्रहकी 
घोषणा की है--'भीरघुनायजीने नारायणी चापको आक्कष्ट कर 
दिया और उसपर वाण संधान करके उस वाणको उत्तर 
गतिन्छेदद्वारा अमोध बना दिया ( अनर्घराषव ४ | ५७ ) ! 


-शूद्ट तपखी शस्बूक-- 


“उन्तर्णमचरितःमे द्ग तपस्वी शम्बूकपर श्रीरामके 
अनुगरदका प्रसङ्ग विस्तारसे वर्णित हे | बह श्रीरामके अनुग्रहसे 
शाश्वत लोक ( वैराज नामक तेजोमय लोक )को ग्राप्त करता 
है | “वसूति? श्रीरामको परन्रहाका अवतार मानते हैं । शूद्र 
तपस्वी शम्बूकपर अनुग्रह करनेके लिये संसारमै हुँने योग्य 
प्राणियोंके स्वामी एवं शरणागतपालक श्रीराम सैकड़ों 
योजन पारकर दण्डकंवतमें आये ईँ ( उत्तररामचरित 
२।१३)। 

श्रीराम झम्बूकपर अतुप्रद करते हुए कहते है 

सद्र ! शिवास्ते पन्थानः, देवयानं प्रतिपयख । 


( उ० रा० च० २।२ १ के उपरान्त ) 


“द्ग | तुम्हारे मार्ग कल्याणकारी हों) दुम देवमागंको प्राप्त 
होओ ।? 
मारीच-- 

मारीचपर श्रीरामकी कृपा भी उल्लेखनीय दै! बद 

i ° 
अपने अन्तःकरणसे श्रीरामको धोखा देकर अपने पुण्यकम नष्ट 
नहीं करना चाहता, किंतु रावणके मयसे वह यह सव करनेकी 
७ कि 

विवश हो जाता है। उसे इस वातका संतोष है कि वह 
श्रीरामके रूपमें अवतरित परम पुरुषके वाणका लक्ष्य दन रहा 
है, अतः उसका कल्याण निश्चित दै-- 


।रामाभिधानस्य परख पुंघः द्वारण्यमापाद आरीरमेतत्‌। 
( माश्चयेचूडामणि २ । ७, 
कबन्ध=~ 

कबन्ध राक्षसपर श्रीरामके अनुग्रहका वर्णन 'भवसूतिःकै 
दोनों नाठकोंमे आया हे! श्रीळ&«रमण दनुकबन्ध राक्षसका वध कर 
उसकी चिता प्रज्वलित करते हैं | चितासे दिव्य पुरुष प्रकट 
होकर अपना परिचय देता है--“बह श्रीपुत्र दनु है, शापके 
कारण राक्षस हुआ) बादमें इन्द्रके द्वारा सिर कट जानेसे बहू 
कबन्ध राक्षस कहलाने लगा | अब श्रीरामका आश्रय पाकर पवित्र 
हो गयाः--“पूतोऽस्ि भवदाश्रयात! ( महावीरचरित ५।३४)। 
और वह श्रीरामके अनुग्रहे दिव्य लोकोको प्राप्त करता है-- 
भद्र, कृत सौजन्यस्‌ । भछुवा नन्दुठु महाभागाः स्वेषु छोकेपु । 
( महावीरवरित ५ । ३५ के उपरान्त ) 
“भद्र | तुमने बड़ी उदारता की; अब तुम महात्‌ 

भाग्यशाली होकर अपने लोकोंमें आनन्द करो | 


राक्षख़राज रावण-- 


श्रीरामकथापर आश्रित संस्कृतके प्रायः समी नाटककारोने 
रावणके दुराचारोका वर्णन किया है । सभी लेकोंके प्राणी-- 
मनुष्य, देव, गन्धर्वे विधाधर नाग आदि रावणके अत्याचारोरे 
संतप्त थे ) अतः श्रीराम और रावणका युद्ध कोई व्यक्तिगत 
घटना नहीं है, अपितु उसका तीनों लोकोके प्राणियोंके लिये 
महत्व है । त्रैलोक्यके प्राणी श्रीरामकी विजयपर भाशा 
लगाये हुए. है । कुबेरने गन्धर्वान चित्ररथको उस 
युद्धका परिणाम जाननेके लिये भेजा--'न्सठे 
छेकर जो व्याधि हमारे हृदयमें चली आ रही छै 
वह विल्लकी व्याधि है ॥ इन्द्र श्रीरामके लिये 
अपना रथ मेजते हैं | वे अपना कवच और घनुष मी 
मातलिके साथ श्रीरामके ल्यि देते है (अनर्षराघव ६1९४ )। 


अतः श्रीरासने रावणका वध करके न केवल पीताका; 
अपितु समस्त लोकॉका त्राण किया । इस प्रकार उन्दने 
कृपापूर्वक देवकार्यकी सिद्धि की है 
“सवतु सिद्धं ढेवफार्यम्‌ |! 
( अभिषेद्ध ६ । १८ के उपराल ) 
त्रावणका वध दोनेपर देवगण आकारणे पुष्प 
दुन्दुमियाँ बाते हु ( अभिषेक ६ [१८ ) | 


करके दुन्दु 
रः लानेपर युके पसाद 


नाई 
रावणको वध गद्‌ 


# संस्कृत-नाटकोमै भगवत्कृपा # 
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अह्मज्ञानी ऋषिजन प्रसन्नतासे खिले हुए अपने चित्तोमें शान्ति 
प्रा्त करते हैं ( महावीरचरित ६ | ६२ ) | बंदी देवगण 
रावणके काराग्रहसे मुक्ति प्राप्त करते हैं । कई दिनों बाद 
विद्याधर आदि आकाशमै पुनः निर्भय विवरण करते हैं । 
दिव्य गन्धर्वं उपस्थित होकर अपनी स्तुतिमै श्रीरामको 
सवदेवतामय तथा वामन, वराह आदि अवतारोसे अभिन्न 
बतलाते हैं ( अभिषेक ६ । २१) | 
श्रीक्ृष्णावतार 

भास, भट्टनारायण, रूपगोस्वामी आदि सभी नाटक- 
कार श्रीक्रणको भगवान्‌ विष्णुका अवतार मानते हैं । 

भासने अपने दोनों नाटकों--“दूतवाक्य' और 
“्ालचरित?मे श्रीकृष्णको भगवान्‌ विष्णुके अवतारके रूपभे 
देखा है और उनके प्रति अपनी उत्कृष्ट भक्तिभावना 
प्रकट की है ! 

महाकवि भासने अपने दोनों ही नाटकॉर्मे भगवान्‌ विष्णुके 
आयुघो और बाहन गरुड़को पात्रोके रूपमे उपस्थित किया 


हे । इन आयुधोंसे कविने श्रीकृष्णकी लोकरक्षात्मिका शक्तिका 
दर्शन करवाया है । सुदर्शन चक्रके लिये कहा गया है-- 


अव्यक्तादिरसिन्त्यात्सा लोकसंरक्षणोद्यतः । 
एकोऽनेकवपुः श्रीमान्‌ द्विषह्रळनिषूदनः ॥ 
( दूतवावय ४३ ) 


“तुस अव्यक्त, आदिभूत) अचिन्त्यात्मा, लोकोंकी र्षामे 
निरन्तर उद्यत, ( युद्धके अवसरपर ) एक होते हुए भी अनेक 
शरीरघारी-से प्रतीत होनेवाले, सौन्दर्य्ञाली तथा शत्रुसेनाका 
संहार करनेवाले हो | 

नारद्‌ 

“बरालचरितःमें श्रीकृष्ण परमेश्वरकी भूमिकापर अधिष्ठित 
किये गये हैं । भगवान्‌ नारायणने कंसके संहारके लिये ओर 
लोकहितार्थं वृष्णिकुलमें जन्म ग्रहण किया है । नारद 
श्रीक्रष्णका दशन करने ब्रहालोकसे आते हैं तथा श्रीकृष्णका 
दर्शन और उनकी परिक्रमा कर, उनके ईश्वरीय रूपकी 
स्तुति करते है-- 

तदू भगवन्तं लोक्कादिमनिधनमव्ययं लोकहिताथें कंस- 


वधाथ बृष्णिकुले प्रसूत नारायणं दृष्टुमिहागतोऽस्मि । 
( वालचरित १ । ५ के वादका गर्धाश ) 


भ० कु० अं० ४१--- 


राक्षसगण-- 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण साधुओंकी रक्षाके लिये; गौ-जाह्मणके 
कल्याण-हेतु, घर्मके अभ्युत्यानके निमित्त और भू-भारहरणार्थ 
दानव-समूहका संहार करते हैं | शिशु भीकृष्ण पूतना; 
यमलाजुन, घेनुक, प्रलम्ब, केशी आदि दानर्वोका अनुग्रहपूर्वक 
सहजमें ही उद्धार कर देते हैं । 

भरिष्र्षेभ--दृत्य करते समय श्रीकृष्णको दानव 
अरिश्षंसके आनेकी सूचना मिळती है | श्रीकृष्ण कृपा कर 
उसका दर्प चूर्ण करनेके लिये खड़े होकर प्रथ्वीपर पाँव जमाते 
हुए उसे चुनौती देते हैं कि ठुममें शक्ति हो तो मुझे हिला दो | 
अरिष्ट्षेभ उन्हें गिरानेके यत्ममें स्वयं मूच्छित हो जाता है । 
बह श्रीकृष्णके विष्णुरूपको पहचान लेता है--- 

रुद्रो चायं भवेच्छक्रो विष्णुर्वापि स्वयं भवेत्‌ । 

अमिथ्या खलु मे तकः स एव पुरुषोत्तमः ॥ 

( बाळचरिस ३ । १२) 

ध्ये रुद्र हैं या इन्द्र, अथवा खयं विष्णु ही तो नहीं हैं १ 
मेरा तक निश्चय ही मिथ्या नहीं हो सकता | ये पुरुषोत्तम 
विष्णु ही हैं | 

भवतु, विष्णुना हतस्याप्यक्षयो लोको मे भविष्यति । 
तस्माद्‌ युद्धं झरिष्यासि । ( बाळचरित ३ । १३ के पश्चात्‌ ) 

“जो कुछ हो, विष्णुके हाथसे मारे जानेपर मुझे अक्षय 
लोकोंकी प्रापि होगी, अतः मैं युद्ध करूँगा | ऐसा निश्चय कर 
वह युद्धमै डट जाता है । अन्तर्यामी कृपाल श्रीकृष्ण क्षणभर 
उसे परमधाम पहुँचा देते हैं । 

दुराचारी कंख--'वाळचरित?के पाँचबें अङ्गका कथानक 
कंसानुग्रहसे सम्बन्ध रखता हैं | श्रीकृष्ण कंसके निमन्त्रणपर 
घनुमेखमे भाग लेने-हेतु मधुरा जाते हैं | वहाँ वे उत्पलापीड़ 
हाथीके दाँत उखाड़कर उसका कल्याण करते हैं । अन्तमं 
घनुःशालारक्षक सिंहल, चाणूर और मुष्टिक मल्लोंको मुक्ति 
प्रदान कर, प्रासाद-शिखरस्थित कंसको गिराकर उसका भी 
उद्धार करते हैं ( बाळच० ५ | ११ ) | कंसका वध दोनेपर 
देवगण प्रसन्न दोकर तूयंवादन और पुष्पवृष्टि करते हैं | 

कालियनाग--- 

प्राणिरयोके हितके लिये ही वे कालिय-नागको 
वशमे करते हें । ध्याळ्चरितःके चौथे अङ्कके छठे 
इलोकमे कालियनायके फर्नोपर चढ़कर 'दलीसकः नृत्य 
करनेका उल्लेख है । श्रीकृष्ण कालियिको चेतावनी 
देते हैं कि तुममें शक्ति हो तो अपनी विप-ज्वालाओति 
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(जिस प्रयोजने मैने आपको यहाँ प्रकुपित किया छै उसका 
परिणाम यह है कि शाज आपके कैप्णब पेजको देखकर मेरे 
अन्तःकरणे चिरकालसे संचित सम्पूर्ण दर्ष-रोग विच्छिन्न हो 
गे जिते अब बह कुछ इलकेपनका अनुभव कर 
रा हे ॥ | 

उपर्युक्त कथनसे परशरामजीका आशय दे कि ब्राह्मण 
जातिदी पवित्रता, गंडा शरव तथा प्लाष्य आचरणको अकेळे 
ऐकर भी अनन्त दोपोसे पूर्ण जिस दर्ष-रोगने छीन लिया 
था; ब्राढाणप्रिय दोनेक कारण आपने हमारी भलादैके लिये उसे 
शान्त कर दिया? ( अनर्वराधव ४) २२ )। 

'मुरारि)ने नेपथ्यसे परशुरामजीपर श्रीरामके अनुग्रदकी 
घोषणा की है---“भीरघुनायजीने नारायणी चापकी आकृष्ट कर 
दिया और उसपर वाण संधान करके उस वाणको उत्तर- 
गतिच्छेदद्दारा अमोध वना दिया ( अनर्षसघव ४ | ५७ ) | 


शूद्र तपखी शम्बूके 


'उत्तररामचरितःमे शुद्र तपस्वी शम्बूकपर भीरामके 
अनुम्रइका प्रसङ्ग बिखारसे वर्णित है। बह श्रीरामके अनुमदसे 
शाश्रत लोक ( वैराज नामक तेजोमय लोक )को प्राप्त करता 
है | “मवभूतिर श्रीरामको पर्क अवतार मानते हूँ | शूदर 
तपस्वी दाम्बूकपर अनुग्रह करनेके लिये संसारमै हँढने योग्य 
प्राणियोंके स्वामी एवं दारणागतपालक श्रीराम सैकड़ों 
योजन पारकर बण्डकवनमैं आये हैं ( उत्तररामचरित 
२।१३)। 

श्रीराम शम्बूकपर अनुग्रह करते हुए कहते हँ 

सद्र | शिवास्ते एन्यानः, देवयानं प्रतिपयस्व । 

(३० रा० च० २। २१ के उपरान्त ) 


त्र | तुम्हारे मार्ग कल्याणकारी हों, तुम देवमागको प्रात 
होओ ।॥! 


मारीच-- 

मारीचपर श्रीरामकी कपा भी उल्लेखनीय है! वह 
अपने अन्तःकरणसे श्रीरामको धोखा देकर अपने पुण्यकर्म नष्ट 
नहीं करना चाहता; कितु रावगके भयसे वह थह सब करनेको 
विव हो जाता है। उसे इल वातका संतोष है कि वह 
श्रीरामके रूपमे अवतरित परम पुरुषके बाणका लक्ष्य बन रहा 
है, अतः उसका कल्याण निश्चित है 
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“रामाभिधानस्य परख पुंछः शारण्यमाणाथ इरीरसेतव्‌। 
( आश्चर्यचूड़ामणि ३ । ७) 
कषल्व-- 

कन्ध राक्षसपर श्रीरामके अनुग्रहका वर्णन 'भवभूतिःके 
दोनों नाटकोमि आया है। श्रीलक््मण दनुकवन्ध राक्षतका वध कर 
उसकी चिता प्रज्वलित करते हैं | वितासे दिव्य पुरुष प्रकट 
होकर अपना परिचय देता हे--“वह श्रीपुत्र दनु है; शापके 
कारण राक्षस हुआ, बादमें इन्द्रके द्वारा तिर कट जानेसे वह 
कृबन्ध राक्षस कहलाने लगा । अब श्रीरामका आश्रय पाकर पवित्र 
हो गरया!--_““प्तो$स्यि भवदाश्रयात्‌! ( महावीरचरित ५।३४)। 
और वह श्रीरामके अनुमरहसे दिव्य लोकोंको प्राप्त करता है-- 
भद, कृतं सौजन्यस, । अधुना नन्दतु महाभागः स्वेषु लोकेषु । 
( महावीरवरित ५ । ३५ के उपरान्त ) 
“भद्र | तुमने बड़ी उदारता की, अब ठुम महान, 

भाग्यशाली होकर अपने लेकॉम आनन्द करो ।? 


राष्षसराज रावण” 


श्रीरामकथापर आश्रित संस्कृते प्रायः समी नाटककाराने 
रावणके दुराचारोका वर्णन किया है । सभी छोकोकै प्राणी-- 
मनुष्य, देव, गन्ध, विद्यावर, नाग आदि रावणके अत्याचारोरे 
संतप्त थे । अतः श्रीराम और रावणका युद्ध कोई व्यक्तिगत 
घटना नहीं है, आप्ति उसका तीनों लोकोंके प्राणियोके ल्यि 
महत्त्व है । जैलोक्यके प्राणी श्रीरामकी विनयपर आशा 
गाये हुए हैं । कुवेरने गन्धवराज चित्ररथको उस 
युद्धका परिणाम जानमेके लिये भेजा-- जिसस 
हेकर जो व्याधि हमारे हृदयम चली आ रही है 
वह विश्वकी व्याधि हे ? इन्द्र श्रीरामके लिये 
अपना रथ भेजते हैं । वें अपना कवचे और धनुषं भी 
मातलिके साथ भीरामके लिये देते ह ( अनर्धराधव ६५४) ! 
अत; श्रीरासने रावणका बध करके न केवल सीताका! 
अपितु समस्त छोकोंका चाण किया | इस प्रकार उने 
कृपाधूर्वक देवकार्यकी सिद्धि की दै 
व्भवतु सिद्धं देवफार्यस | 
( अभिषेक ६ । १८ के उपराता ) 
प्रावणका वध होनेपर देवगण आकाशसे पुष्पद्ृष्टि 
करके दुल्दुमियों बघावे हँ? ( अभिषेक ६ | १८ ) | 
शवणका वध हो लानेपर परेँ युके पश्चात्‌ 


ॐ संस्कृत-नारकोमे भगवत्छुपा ॐ 
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ब्रह्मज्ञानी ऋषिजन प्रसन्नतासे खिले हुए अपने चिमे शान्ति 
प्राप्त करते हैं ( महावीस्चरित ६ । ६२ ) । बंदी देवगण 
राबणके कारायहसे मुक्ति प्रात करते हैं | कई दिनों बाद 
विद्याधर आदि आकाशमै पुनः निर्भय विवरण करते हैं । 


दिव्य गन्धर्व उपस्थित होकर अपनी स्तुतिमें श्रीरामको 
सर्वदेवतामय तथा वामन; बराह आदि अवतारोसे अभिन्न 
बतलति हैं ( अभिषेक ६ | ३१ ) | 


श्रीक्रष्णावतार 


भास) भट्टनारायण, रूपगोस्वामी आदि सभी नाटक- 
कार श्रीकृष्णको भगवान्‌ विष्णुका अवतार मानते हैं । 

मासने अपने दोनों नाठकों--'वूतवाक्यश और 
धवालचरितः में श्रीकृष्णको भगवान्‌ विष्णुके अवतारके रूपमे 
देखा हे और उनके प्रति अपनी उत्कृष्ट सक्तिमावना 
प्रकट की है । 


महाकवि भासने अपने दोनों ही नाटकोमि भगवान्‌ विष्णुके 
आयुधो ओर वाहन गरुड़को पात्रोंके रूपमै उपस्थित किया 
है। इन आयुधेसि कविने श्रीक्ृष्णकी लोकरक्षात्मिका शक्तिका 
दर्शन करवाया है | सुदर्शन चक्रके लिये कहा गया है--- 
अव्यक्तादिरिसिन्त्यात्मा छोकसंरक्षणोद्यतः । 
एकोऽनेकचपुः श्रीमान्‌ द्विषक्वळनिषूदनः ॥ 
( दूतवाक्य ४३ ) 


घुस अव्यक्त, आदिमूत, अचिन्त्यात्मा, लोकोंकी रक्षामें 
निरन्तर उद्यत, ( युद्धके अवसरपर ) एक होते हुए भी अनेक 
शरीरघारी-से प्रतीत होनेवाले, सोन्दर्यशाली तथा शु-सेनाका 
संहार करनेवाले हो | 

सारद्‌-- 

चालचरितम्मै श्रीकृष्ण परमेशखवरकी भूमिकापर अधिष्ठित 
किये गये हैं । भगवान्‌ नारायणने कंसके संहारके लिये और 
लोकहिचार्थ वृष्णिकुलमे जन्म ग्रहण किया हैं । नारद 
श्रीकृष्णका दशन करने ज्रह्मलोकसे आते हैं तथा श्रीकृष्णका 
दशन्‌ और उनकी परिक्रमा कर, उनके ईश्वरीय रूपएकी 
स्तुति करते है--- 


तदू भगचन्तं छोफादिमनिधनमञ्ययं लोकहिताथे कंस- 
वधार्थं वृष्णिकळे मसूतं नारायणं द्रष्टुमिहारातोऽस्मि । 
( याळचरित १ । ५ के वादका गर्घाश ) 
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राक्षसगण-~-- 

भगवान्‌. श्रीकृष्ण साधुओंकी रक्षाके लिये, गो 
कल्याण-देतु, धर्मके अम्युत्यानके निमित और मूःभा 
दानव-समूहका संहार करते हैं । शिक्ष श्रीकृष्ण 
यमलाजुन; घेनुक, प्रलम्ब) केशी आदि दानवीका अर 
सहजमें ही उद्धार कर देते हैं । 

अरिश्षेभ- नृत्य करते समय श्रीकृष्णक 
अरिष्टप्रभके आनेकी सूचना मिलती है। श्रीकृष्ण 
उसका दर्प चूर्ण करनेके लिये खड़े होकर प्रथ्वीपर पं 
हुए उसे चुनौती देते हैं कि ठुममें शक्ति हो तो मुझे 
अरिशपभ उन्हें गिरानेके यत्नमें स्वयं मूच्छित हो ज 
बह श्रीकृष्णके विष्णुरूपको पहचान लेता है-- 

रुद्रो वायं भवेच्छक्रो विष्णुर्वापि स्वयं भवेत 

अमिथ्य़ा खलु मे तकः स एव पुरुषोत्तमः 

( बालचरित ३ 

थे रद्र हैँ या इन्द्र, अथवा स्वयं विष्णु ही तो 
मेरा तर्क निश्चय ही मिथ्या नहीं हो सकता । ये ( 
विष्णु ही हूं ४ 

भवतु, विष्णुना हतस्याप्यक्षयो लोको मे र्भा 
तस्माद्‌ युद्धं करिष्यामि । ( बाळ्चरित ३। १३ के 

“जो कुछ हो, विष्णुके हाथसे मारे जानेपर मुड 
लोकोंकी प्राति होगी, अतः मैं युद्ध करूँगा 9 ऐसा नि 
वह युद्धमें डट जाता है | अन्तर्यामी कृपाल श्रीकृष्ण 
उसे परमधाम पहुँचा देते हैं । 

दुराचारी कंस--“ारूचरितःके पाँचै अङ्कका 
कंसानुग्रहसे सम्बन्ध रखता है | श्रीकृष्ण कंसके निं 
घनुमंखमै भाग लेनेहेठु मधुरा जाते हैं | वहां वे उ 
हाथीके दाँत उखाड़कर उसका कल्याण करते है 
धनुः्शाला-रक्षक सिंहर, चाणूर और सुष्टिक मल्लो 
प्रदान कर, प्रासाद-शिखरस्थित कंसको गिराकर उर 
उद्धार करते हैं ( बाळच० ५ | ११ ) | कंसका वध 
देवगण प्रसन्न होकर वूयंवादन और पुष्पद्ृष्टि करते ६ 

कालियसाग- 

ग्राणियोके हितके लिये ही वे कालिः 
वशमें करते हैं । ध्बाळचरितःके चौथे अङ्कः 
इलोकमे कालियनागकै फर्नोपर चढ़कर 'इलीसकः 
करनेका उल्लेख हैं । श्रीकृष्ण काल्यिको 
देते हैं कि तुममें शक्ति हो तो अपनी विष-ज्ब 
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मेरे दार्थाकी जला दो | कालिय असफल हो जाता है 
ओर दामोदरके ईश्वरत्वको पद्दचानकर अपने व्यवहारके 
लिये क्षमा गाँगता है-- 
गोवर्दनोडूरणमप्रतिमप्रभावं 
बाहुं सुरेश तव मन्द्रतुल्यसारस्‌। 
फा एाक्तिरस्ति मम दग्धुमिमं सुचीयं 
यं संभ्रिताखिभुवनेश्‍वर सर्वलोकाः ॥ 
( बालचरिस ४ । ११ 

“त्रिभुवनेश्वर | सुरेश |! जो अप्रतिम प्रभावशाली) 
परम पराक्रमसम्पन्न, मन्द्राचलके सदृश बल्वाला और 
गोवर्धन पर्वतको उठा लेनेमै सक्षम है तथा सम्पूर्ण लोक 
जिसके आश्रित हैं; आपके इस द्वाथको जलानेके लिये मेरी 
क्या शक्ति है १ 

कालिय गरड़-भयसे मुक्त होना चाहता था । श्रीकृष्ण 
उसके सिरपर अपना चरणचिह्न अङ्कित कर उसे उस भयसे 
मुक्त कर देते हैं | इस प्रकार श्रीकृष्णके अनुग्रहको प्राप्तकर 
वह यमुनाहदको छोड़ अन्यत्र चला जाता है । 

इस प्रकार नाटककार भासने अपने नाटकॉमें उनके 
नारायणत्वको ओझळ नहीं होने दिया है । भ्रीकृष्णके 
सारे कार्य गौ-आह्मण और प्रजाजनोंके हितार्थ हुए । 
वे सज्जनोंपर अनुग्रह करने, असुरौका विनाश कर पापॉसे मुक्त 
करने तथा पृथ्वीका भार उतारनेके लिये अवतरित हुए हैँ । 
आसुरोपर की गयी उनकी कृपा ( अर्थात्‌ श्रीकृष्णके 
हाथो मरकर अक्षय लोकोंकी प्राप्ति करना ) और 
उनकी परब्रह्मता या ईशवरत्वका वर्णन करना ही नाटककारो- 


# नमामि भक्तवत्सळं कृपालुशीलकोमलम्‌ # 


का विशिष्ट लक्षय प्रतीत होता है । अतः नाटककारोंने पुनःपुनः 
इस तथ्यका स्मरण करवाया है कि श्रीकृष्ण भगवान्‌ विष्णुके 
अबतार हैं, वे लोकहितार्थ कंस-बधके लिये वृष्णिकुले 
देवकीके गर्मसे उत्पन्न हुए हैं, ब्रे मायाद्वारा शिशु बने है 

मायया शिझुत्वसुपागतं त्रिलोकेश्वरं प्रगृद्य' ` ` । 

( वालचरित १ । ५ के पश्चात्‌ ) 

श्रीरूपगोखामी ( सोलहवीं शती )के 'ललितमाघव' और 
'विद्ग्धमाधव’ नाटकोमे श्रीकृष्ण, श्रीराधा और गोपियोंकी 
प्रेमकथाको चेतन्य-सम्प्रदायके भक्ति-सिद्धान्तोके आलोकमें 
एक नया रूप प्रदान किया गया है । इन नाटकोमें परमेश्वरके 
अवतारका मुख्य प्रयोजन भक्तोपर अनुग्रह करना ही कहा 
गया हें । 

संक्षेपे कहा जा सकता है कि संस्कृत-नाटककारोंने 
श्रीकृष्णावतार तथा श्रीरामावतारके चरितको लेकर अनेकानेक 
नाटकोंकी रचना की । श्रीराम और श्रीकृष्ण दोनों ही धर्म- 
्रोहियों तथा असुरोका विनाश करके पृथ्वीका भार उतारे हैं | 
दोनों धर्मरक्षक हैं, गौ-त्राझ्ण, तपःपूत ऋषियों और भक्तोंका 
कल्याण करनेवाले हैं । राक्षस उनके परमेश्वरत्वको पचान 
कर उनके दवाथोसे मरकर पुण्यलोकोंको प्राप्त करते हैं | परासर 
ब्रह्म ही इन रूपमे अवतरित हो रावण तथा कंस-जेसे दुराचारी 
असुरोंका विनाश कर त्रिलोकीका कल्याण करते हैँ । 

इस प्रकार परब्रह्म परमेश्वर ही राम, ष्ण 
वराह, वामन, नरसिंह आदि अवतार लेकर त्रिलोकीके 
प्राणियोपर अनुग्रह करते हैं | मनुष्य) देव, गन्धव) विद्याधर, 
नाग आदि सभी उनके अनुम्रहसे कृतार्थ हो जाते हैं । 


TTT 


->->>०-०१०६०५०----- 
श्रीराम-प्रतापकी महिमा 
थे मज्जन्ति निमञ्ञयन्ति च परांस्ते प्रस्तरा दुस्तरे 
वार्षी वीर तरन्ति वानरभटान्‌ संतारयन्तेऽपि च। 
नेते ग्रावगुणा न चारिधिगुणा नो वानराणां गुणाः 
श्रीमद्दा्यथेः प्रतापमहिमारस्भः ससुज्जम्भते ॥ 
( श्रीहनुमन्नाटक ७ । १९ ) 
हे वीर | जो आप खयं डून जाते हैं और दूसरोंको भी बा देते ह? वे 
ही पत्थर दुस्तर समुद्रमें तर रहे हैं और वानरयोद्धाओंकी भी तार रहे हैं। यह 
न पत्थरोंकी शक्ति दै, न समुद्रका ही गुण हे और न वानरोंकी महिमा & किंतु 
यह केवळ दशरथनन्द्न श्रीरामके ( पा ) प्रतापकी महिमाका हौँ रूप 


शोभित हो रहा है। 


< 
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आग्प्र-महाभागवतमें भगवछपा 


( रेखक--डॉ० श्री एनू० एस ० दक्षिणामूर्ति ) 


महर्षि व्यासप्रणीत भक्ति-प्रतिपादक अन्थ श्रीमद्भागवत 
का भारतीय साहित्यमें अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है । इस 
म्न्थने समूचे देशको प्रभावित किया हे । भारतीय जन- 
जीवनका, विशेषतया भागवतोंका यह विश्वकोश है | इसके 
सम्बन्धे जम॑न-लेखक विंटरनिद्ज्ञने ठीक ही लिखा है-- 

‘This ( Bhagavata) is indisputably that 
work of Purana-literature which is most 
famous in India, Still today it exerts a 
powerful influence on the life and 
thought of the innumerable adherents 
oi the sect of Bhagavatas.........? 


इस प्रभावशील ग्रन्थका अवतरण प्रायः सभी भारतीय 
भाषाओमे अनुवाद या अनुकृतिके रूपमे हुआ है । भक्त-कवि 
श्रीपोतनारने ( समय १४१०-१४७० ई०के मध्य) इस ग्रन्थका 
तेछ्गुमे अनुवाद किया है । अपनी ही विशेषताओंके कारण 
यह अनुवाद होते हुए भी खतन्त्र ग्रन्थका रूप धारण 
कर चुका है । यह तेळगु-साहित्यका गोरव-ग्रन्ध है । यद्यपि 
आन्रपै धर्म अन्थोमे महाभारत और रामायणका अध्ययन विशेष 
चावसे होता हे, तथापि यह कहना अनुपयुक्त न होगा कि आन्भ्र- 
मह्दाभागवतको उनसे भी अधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई 
है । यह विद्वद्वग और सवंसाधारण--दोनौका सर्वाधिक 
प्रिय और अनुरक्षक ग्रन्थ है । 


आन्ध्र-महाभागवतर्म भक्त तथा ऋषि कवि श्रीपोतनाद्वारा 
अभिव्यक्त भगवानकी अपार महिमा और अनन्त कृपाका 
उद्घाटन करनेवाले अनेक पद्य हैँ । ऐसे पद्योसे हमें 
अनायास ही कविके महान्‌ व्यक्तित्वका परिचय मिलता है । 
सृष्टि, स्थिति; लय भगवानके ही अधीन हैं । श्रीपोतनाने 
एक स्थानपर कहा है-- 
विष्शुंडु विश्‍वंबु विप्णुनिकटे्ु 
वेरेमियुनु छेडु विश्वसुनकु 
भववृद्धिलयसु ला परमेझुचेनगु'``। 
( आत्रमहाभा० २ 1२०२) 
“विष्णु ही विश्व हैं, विष्णुसे परे कुछ नहीं हे उन 
परभेश्वरसे हो विश्वकी सृष्टिस्थिति-ूय है | 
भगवान्‌ अब्याजकरुणामूति हँ, अशरणशरण हैं । 
उनका भजन करनेवाला, जो भक्त अधवा भागवत कहलाता 


है, भले ही नीच कुलमें क्यों न जन्मा हो, महोज्ज्वल 
कुलवाला हो जाता है । श्रीपोतना कहते हैं--- 
कुछहीनुडु नारायण 
विलसत्‌ कथनसुलु गडक विनिपिंचिन द- 
व्कुलहीनतं बासि महो- 
ज्ज्वलकुछत्वसुनु॒ बाहुः ` `''`। 
( आक्र-महाभा० १ | १४० ) 

“कुलहीन यदि निरन्तर नारायणकी विलसित कथाका 
श्रवण-कीर्तन करता रहता है तो वह महोज्ज्वल कुछका हो 
जाता है ॥ 

'प्रहादचरितशमें राश्चसराज हिरण्यकरिपु जत्र प्रह्मादसे 
पूछता हे--न्तुम्हें गुरुओंने क्या पढ़ाया १ तुमने क्या 
पढ़ा ? तब प्रह्लाद बतलाते है--“गुरुओंने मुझे पढ़ाया, 
मैंने निखिल शास्जोंका सार पढ़ा) पढ़ाईका मर्म समझा --- 
बह मर्म भक्ति है, समस्त चराचरके स्वामीको समझनेकी 
अनुरक्ति है | यही कारण है कि प्रह्लाद अपने विद्या- 
गुरुजीको सम्बोधित कर कहते हे-- 

इनुमयस्फांत सन्निधि नेट्छ आंत- 
मरु हृषीकेश सन्निधि ना विधसुने 
मरशुचुन्नदि देवयोगसुन जेसि 
ब्राह्मणोत्तमा चित्तं भ्रांतमयुचु ॥ 
( आस्म-महाभा० ७ । १४९) 
हे ब्राह्मणोत्तम ! देवयोगसे मेरा चित्त श्रीह्षीकेदाकी 
ओर उसी प्रकार आकर्षित हो रहा है, जिस प्रकार लोहा 
अयस्कान्त ( चुम्बक )की ओर झुक जाता है ।? 

भगवानकी कृपा प्राप्त करनेका यही सर्वोत्तम साधन है | 

कहा भी गया हैं--- 

यस्फलं नास्ति तपरा न योगेन समाधिना । 

तत्फळं लभते सम्यक्कलौ केशवकीतंनात्‌ ॥ 

( श्रीमहा० माहा० १1६८ ) 

४ अन्य युगोमे ) जो फल तपस्या, योग और समाधिसे 
भी नहीं प्राप्त होता, वही कलियुगमें केवल श्रीहरिके संकीतंनसे 
भलीभाँति मिल जाता है | 

वस्तुतः भगवानका कीत॑न वाणीके लिये अलंकार दै, 
भक्तके लिये सहारा है | भक्त श्रीहरिका नाम-संकीर्तन करते 
हुए अबाते नहीं ह-- 


भूपषणसुजु सेघुलकु बुध 
तोपण मुलनेफ जन्म दुरितोघविनि- 
इशोषणमुलु मंगलतर 
घोपणसुळु गरुदगमनगुण भापणमुल्‌ । 
( आन्र-मद्दाभा० ७1 १६८७ पूवोद्ध ) 
“गरुडगमन ( श्रीविष्णु )के गुणोंका संकीर्तन कार्नोके 
गये भूषण, पण्डितोंके लिये संतोषप्रद, अनेक जन्मोके 
पोंको दूर करनेवाला तथा मङ्गलतर घोषणा है ॥ 
“भ्रीपोतना”के प्रहाद भक्तोंके आदर्श है । 


भीमद्भागवतम भक्तिके अनेक प्रसङ्ग वर्णित हैं, जिनमें 
गवानकी कृपा और भगवद्धक्तिकी प्राप्तिके साधनोंका 
ल्लेख हे । सच्चे हृदयसे जो भगवानको पुकारता है; 
सको निश्चय ही भगवानकी कृपा प्राप्त होती है | “श्रीपोतनाशने 
उ वातको आपने ग्न्थमें स्थान-स्थानपर स्पष्ट किया है | वस्तुतः 
हादचरित, गजेन्द्रमोक्ष, अम्बरीषोपाख्यान और रुक्मिणी- 
ल्याण आदि आन्ध्र-सहाभागवतके प्रमुख प्रसङ्ग हैं, 
। धश्रीपोतनाश्के भक्त-द्कदयके दिव्य प्रमाण हैं । इन 
उङ्गोमें उन्होंने यह दिखलाया है कि भगवानकी कृपा प्राप्त 
पनेका अमोघ साधन सवंख-समर्पण ही हे । “जेन्द्रमोक्ष?- 
ङ्गमें उन्होंने लिखा हे कि जबतक गजेन्द्रको भगवानपर 
टूट विश्वास नहीं हुआ, तबतक वद्द इन्दरमें फँसा रद्द । 
त्र निश्चयात्मिका बुद्धिसे उसने समस्त चराचर जगतूके 
[मीकी शरणके लिये प्रार्थना की, तव तुरंत उसको मगवानकी 
ग प्राप्त हुई । दूसरे दाब्दोंमें यह कहा जा सकता है कि 
वत्कृपा प्राप्त करनेका सर्वथा सुलम मार्ग शरणागति है | 
हिबुव्न्यसंहिताश्वें शरणागतिके छः भेद बताये गये हैं--- 
आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम्‌ । 
रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तृत्ववरणं तथा ॥ 
आत्मनिक्षेपकापंण्ये षड्विधा शरणागतिः । 
(१७ | २८-२९ ) 
भगवद्रासिमै सवथा अनुकूल पड़नेवाले साधनोंको ही 
पनानेका दृढ़ संकल्प “आजुकूल्यस्थ संकल्प प्रथम प्रकारकी 
'णागति है । प्रह्वाद्‌ अपने पितासे कहते हँ---//निशाचरनाथ ! 
एररूप अन्धकारमय कूपमें न पड़कर, 'तुम-हमःके मति- 
प्रमसे उत्पन्न भेद-भावका व्यवहार न कर, सब उन परमात्माकी 
दिव्य कलाएँ हँ--ऐसा विचार करें । श्रीबिष्णुमै चित्त 
गाना और अरण्यमे निवास करना शुभकर है |?( आन्ध्र-महा- 
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भा० ७ | १४२) जो बातें मगवद्राप्तिमै विघ्न उपस्थित करती 
हैं, उनका परित्याग सर्वथा श्रेयस्कर है ) इसीका नाम 
आतिकूल्यख वर्जनसूःहै | “श्रीपीतना>के प्रहाद देत्य-बालकोंको 
समझाते है--“विषयासक्त विवुध-अहितेषियों ( राक्षसों )- 
के साथ इस सम्बन्ध न रखें । हम शैशवमें ही मुक्त-सङ्गजनो 
अर्थात्‌ संताँका सङ्ग कर मुक्तिमार्ग-बाञ्छासे उन आदिदेवकी 
शरणमें जायें ( आन्त्र-महाभा० ७ । २२६ ) । सब प्रकारसे 
भगवान्‌ हमारी रक्षा करेंगे--भक्तोंके मनमै ऐसा हृढ़ विश्वास 
होता है, “रक्षिष्यतीति विश्वासः यही उनके सबळ हुद्यका 
प्रमाण है । प्रहाद अपने पितासे कहते हैं-“पिताजी ! परमात्मा 
अम्भोनिधि ( समुद्र )े हैं, पवनमे हैं, आकाश और भूमिमें हं, 
अग्निमें हैं, दिशाओंमे हँ, दिन, रात) खद्योत और चन्द्रमामें 
हैं, ओंकार ( प्रणव )मे, जिमूर्तियों ( ब्रह्मा, विष्णु, शिव )- 
में, त्रिलिङ्गौ ( स्त्री; पुरुष, नपुंसक )मे-सर्व्र विद्यमान हँ । 
उनको इधर-उधर हूँद्नेकी आवश्यकता क्या है ७ ( आग्भ्रःमहा० 
७ | २७४ ) । भगवानके रक्षक-स्वरूपका वरण करना चतुय 
प्रकारकी शरणागति 'गोप्तृत्ववरणम्‌! है । प्रहाद पितासे 
कहते हें--“बळलवान्‌, बलद्दीन, आपके, ब्रह्मादिकेश सकल 
प्राणियोके जो बळ हैं, हे असुरेन्द्र ! बे ही मेरे बल हैं 
( आन्त्र-महाभा० ७ | २६४ ) । यह उपाय और बहर 
आत्यन्तिक निवृत्ति तथा सबंख-समर्पण “आत्मनिक्षेप/ है | 
“श्रीपोतना?की गोपियाँ कहती हैं--“आपके पाद-कमलोके स्नेहते 
इम उनके ही पास जा सकती हैं, उनको छोड़कर जानेके लिये 
हमारे चरण नहीं उठते। आपके कराग्रोंके स्पशो छोड़कर हमारे 
हाथ और कुछ नहीं कर सकते, हमारे कान आपके वागमृत- 
को छोड़कर अन्य वाणी नहीं सुन सकते; हमारी दृष्टि 
आपकी सुन्द्राकृतिको छोड़कर अन्य किसीको नहीं देखना 
चाहती) हमारी जिहा आपकी बात छोड़कर और किसीके 
सम्बन्धमे नहीं बोलना चाहती" | 1:(आन्त्र-महामा० ७।१८३)। 
अहंकारका नाश और दैन्यभाव 'कापंण्यम्‌? है, जो अन्तिम 
प्रकार है | प्रहादकी इस उक्तिमें इसका खरूप देखा भ 
सकता है--“लक्ष्मी) महेश और ब्रह्माको भी आप निज मद्दत, 
उद्दाम हस्तसे अभयदान नहीं देते, में बाळक हूँ, अमुं 
उत्पन्न दैत्य हूँ, उग्र रजोगुणवाला हूँ, ( ऐसे मुझ वाळक ) 
सिरपर कराम्बुज रखकर अपार दया दिखाना, हे परमेश्वर | 
आश्चर्यजनक है )? यह दैन्य भववन्धन-सुक्ति और प्रभुका" 
प्राधिका एकमात्र साधन है । भगवानकी कृपासे ही शत 
झुभकी प्राप्ति सम्भव है । 
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भगवान्‌ शिवके अनन्य-मक्त तथा 'स्तुति-कुसुमाज्ञलिः- 
के रचयिता परम शैव महाकवि जगद्धर भट्ट काश्मीर-निवासी 
थे । उनके पूर्वज महान्‌ शिव-भक्त थे, जिनके आगीर्वादसे 
महाकवि जगद्धर भट्टने अपनी 'स्तृति-कुसुमा्जलिःनामक रचनाम 


३२५ 
जगड्र भटकी रष्टिमें भगवत्कृपा 
( लेखक--कविरर्न श्रीकृष्णप्रसादजी शर्मा बरिमिरे ) 
ताचत्सीद्‌ कुरू नः करुणाससन्द- 
साक्रन्दसिन्डुधर मर्षय मा विहासीः । 
भूहि त्वमेव भगवन्‌ करुणार्णवेन 
व्यक्तास्त्वया मपरं शरण ब्रजामः ॥ 


भगवान्‌ शिवकी कृपा-वत्सलता और करुणामय स्वभावका 
बड़ा मौलिक वर्णन प्रस्तुत किया है । उन्होंने संवत्‌ १४०७ 
वि०्में काइसीरको अपनी उपश्थितिसे गौरवान्वित कर वहाँ 
भगवान्‌ शिवकी भक्ति-मन्दाकिनी प्रवाहित की । 
“स्तुति-कुसुमाञ्गलिै भगवान्‌ शिवकी करुणा, 
अनुकम्पा, प्रसन्नता और कृपाका बड़ा सारगमित 
वर्णन उपलब्ध होता है | उसमे उन्होंने अपने 
ह्ृदयके सम्पूर्ण देन्य और मगवक्‍त्कृपा-प्राप्तिते वलवती 
अभीप्साका सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है । उनका चढ़ 
विश्वास हे कि 'सुझ असहाय; अर्किचन और अनाथपर 
भगवान्‌ गिरिजापति चन्द्रशेखरकी कृपा अवश्यमेव उतरेगी; 
क्योंकि यदि मुझ-जैसा दीन-हीन उनका कृपा-भाजन नहीं 
बनेगा तो दूसरा कौन बन सकता है ? इसीलिये उन्होंने 
अपनी स्चनाम भगवान्‌ शिवकी उपासना और कृपा-प्राप्तिपर 
विशेष बल दिया है । उनके आराध्य भगवान्‌ “शिव? चराचर- 
पर अनुकम्पा करनेवाले हैं; क्योंकि वे ही (शिव? अथीत्‌ 
सबका कल्याण करनेवाले हैं । उन्होंने भगवान्‌ शंकरको 
प्रणाम निवेदन करते हुए उनके भूतवगोनुकम्पी रूपका 
स्मरण विया है-- 
नमस्तमःपराभूतभूतवरगानुकम्पिने । 
इवे तभाचुइृहद्धानु भनु भासितचक्षुषे ॥| 
( स्तुतिकु० २। ६ ) 
'जो अविश्यारूप अज्ञान ( अन्धकार )से पराभूत - 
आक्रान्त दीन-हीन प्राणियोके प्रति अकारण ही अनुकम्पा 
करनेवाले हैं, उन चन्द्र, अग्नि, सूर्यके समान भासमान 
नेन्नसे सम्पन्न भगवान्‌ ( यम्बक ) शिवको नमस्कार है ॥ 
भक्तराज जगद्धर्को भगवानकी कृपा-शक्तिमे अमोघ 
विश्वास था | उनके हदयने इस बातका अनुभव किया कि 
हमारे एकमात्र रक्षक---शरण भगवान्‌ सदाशिव महादेव 
ह। उन्होंने इस भीषण भवसागरसे पार होनेके लिये उनसे 
बड़े दीनभावसे निवेदन किया हे-- 


( स्तुतिकु० ९ । ५४) 

'हे चन्द्रशेखर ] आप प्रसन्न हो जाइये, कृपा 

कीजिये, मेरे करुण क्रन्दनपर ध्यान दीजिये । आप 

मेरा परित्याग मत कीजिये । आफ्नैसै कपासागरसे 

परित्यक्त होकर में किसकी शरणमै जाउँ! कया आपसे 

भी बढ़कर कोई दूसरा कृपा-सागर है ! आप मेरा उद्धार 
कीजिये | मुझे भवसागरसे पार उतार दीजिये |” 


भक्तराज शैवकवि जगद्धर भटके नेत्रोंने भगवान्‌ शिवको 
सम्पूर्ण कृपामय देखा । एक स्थलपर कविने कृपा-मूर्ति 
भगवानके चरणकमलोंमें सारगर्मित स्तुति समर्पित की हैन जो 
प्राणियोंके ल्यि परम संतुष्टिदायिनी और कल्याणस्वरूपा है--- 


हन्तापहन्तापढुपद्रवाणां 
यस्याक्षयस्याक्षणिकः प्रसाद: । 
संतापसंतापहरा प्रपेच 
कान्तारकान्ता रसना च यस्य॥ 
तारडसता इडङ्सहतां समस्ता- 
दाळोकदा लोकहिता खच यस्य 
त॑ संततं संतसस/प्तंलोक- 
पार्छ कृपालंकृतमीशमीडे ॥ 


( स्तुतिकु० २६ । १-२ ) 
“जिन परमेश्वरका अमोघ प्रसाद्‌ आपत्तिरूप उपद्रवोंको 
नष्ट करता हे, जिनकी अमृतरसपूणे रसना (वाणी) मरुस्थळक्री 
प्रपा ( प्याळ )के समान जीबोंके आधिदैदिक और आधि- 
भौतिक तापोंके संतापका हरण कर लेती है और महात्माओं- 
को परम प्रकाश देनेवाली जिनकी दृष्टि जीवोंका हित क्रस्ती 
हैं, उन अज्ञानरूप अन्धकारसे पीड़ित आतंजनोंके प्रतिपालक, 
कृपासे अलंकृत ईश (शिव )का मैं स्तवन करता हूँ ७ 
महाकवि जगद्धर भट्टकी अमर रचना '्स्तुतिकुसमाजकिः 
भगवान्‌ शिवके अलौकिक लीलाखरित्रोसि परिपूर्ण है। यह 
स्तवनात्मक काव्य है, जिससे जगद्धर भइने अपनी सौभाग्य 
भक्तिमयी वाणीका श्वङ्गार किया | इसमें पद-पद्पर उनकी 
भगवत्कृपामयी अनुभूतिका परिचय मिलता है । 
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सुर-काव्यमे भगवत्पा 


(रेखक---डॉ० श्रीरामचरणलाळजी शर्मा, एम्‌० ए०, पी-एच ० डी ० ) 


सर्वेश्क्तिमान्‌ परहा परमात्माके अनुग्रहको ही “भगव- 
त्करपाःके नामसे सम्बोधित किया जाता हे | इसकी महिमा 
भमित, अनन्त और अपार हे । यह भव-मय-भञ्जनी, जन- 
मन-रख्जनी, पाप-ताप-दारिणी और सर्वसुखप्रदायिनी है | यह 
लौकिक एवं पारलौकिक--उमय प्रकारके सुखोकी पापिका 
एकमात्र साधन हे; इसीलिये बड़े-बड़े ऋषियों) सुनियो, महा- 
पुरुषों एवं विद्वानोंने भगवत्कृपाकी महिमाका एक स्वरसे गान 
किया हँ । प्रज्ञाचक्षु सर्वश्रेष्ठ भक्त एवं महाकवि सूर भी इस 
क्षेत्रम पीछे नहीं हं । उन्होने भी भगवत्कृूपाकी महिसाका 
गान कर अपनी वाणीको परम पावन बनाया है तथा आपने 
काब्य ( सूरसागर )में अनेक स्थलोंपर उसकी प्रतिष्ठा की है । 
सुर-काव्यके अनुशीलन विदित होता है कि उनकी 
रचनाओंक्रा शुभारम्भ ही भगवत्क्ृपा-महिमा-गानसे हुआ है! 
उन्होंने 'सूरसागर? तथा 'सूरसारावली?-दोलॉके प्रथम पदमे 
लिखा है---'में श्रीहरिके उन चरण-कमलोकी वन्दना करता 
हूँ, जिनकी कृपासे ढँगड्ा व्यक्ति पहाड़की लॉघ सकता है; 
अंधेको सब कुछ दिखायी दे सकता है, बधिर सुन सकता 
है, यूँगा बोल सकता है; रंक राजा बन सकता है?-- 
वरत फमल बंदी हरिराइ । 
जाळी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधेकों सब कछु दरसाइ ॥ 
बहिरो छुने, गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र घराइ । 
सूरदास स्वासी फरुनासय, बार बार बंदों तिहिं पाइ ॥ 
( सूरसागर १। १) 
स्रदासजीकी दृष्टिमै वही मानव कुलीन और सुन्दर हैं, 
जिसपर भगवान्‌ कृपा करते हैं-- 
जापर दीनानाथ ढ्रे। 


सोइ कुलीन, बडो सुंदर सोइ, जिहिँ पर कृपा फरे ॥ 
(सूरस्तागर १ । १५ ) 


भगवत्कपा होनेपर अर्जुन युद्ध-यूमिमें विजयी हो सके, 
विमीषणकी लंकाका राज्य सिल सका; ध्रुव आकाशमै 
अचल स्थान पा सके, कौरबोंकी भरी सभाम द्रौपदीकी 
लाज बच गयी और दु।शासनको छित होना पड़ा-- 
जाको दीनानाथ तिवाजें ! 
भवसागर में कबहुँ न झळके, अभय निसाने वाजं ॥ 
+२००००१०० ०००००००९००००१०९९०५» अर्जुन रन में गाजें । 


० चे 
लंकाराज बिसीषन राजे, छुव आकास बिराजें ॥ 


अंबर गहत ब्रौपदी राखी, पठि भंघ-सुत छाज ॥ 
( सूरसागर १ । ३६ ) 
भगवान्‌ जिसपर कृपा करते हैं, वह किसीके मारनेसे 
नहीं मरता । “सूरसागरःमें एक खलपर लिखा है कि 
भगवल्कृपाके लेशंमाचसे अज्ञानान्यकार मिट जाता है) मोह- 
रूपा रात्रि समाप्त हो जाती है और ज्ञानरूप प्रभातके दशन 
होते हैं। सब प्राणियोमे परमात्माके स्वरूपकी प्रतीति 
होने छाती है; मेरे-तेरेकी भावनाका विनाश हो जाता है 
अर्थात्‌ मायाके बन्धनसे मुक्ति मिल जाती दै । इसीलिये 
सूरदासजी ऐसे $पाछ प्रभुके गुण-गान अहर्निश प्रेमके साथ 
सुननेमे तत्पर रहते हैं और करुणानिधानको बारबार 
नमस्कार करते हैं--- 
चमो नमो हे कृपानिधान । 
चितवत कृपा-कटाच्छ तुम्हारे, सिरि गयो तस-भञ्चान ॥ 
मोह-निसा को लेस रहो नहि, भयौ बिबेक बिहान। 
लातस-रूप सफल घट दरस्यौ, उदय कियौ रवि-ज्ञान ॥ 
मैं-मेरी अब रही न सेरे, छुव्यो देह-अभिभान । 


x x २ 
खबन करों निसि-बासर हित सों, सूर तुम्हारी भान ॥ 
(२1१३) 


सूरदासजीने भगवानूके सभी अवतारोको उनकी भक्त 
वत्सलता और कृपाका प्रमाण बतलाया है । कालियद्मन- 
प्रसङ्गमें बतलाया गया है कि कालियदहमें कूदकर जव भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण काल्यिनागके पास पहुँचे, तत्र उसने उन्हें अपनी 
पूँछमें लपेट छिया और गर्वके साथ उनसे वहावया पू 
नागोंके राजाको नहीं जानता ४-- 
उरग लियौ हरिकों छपटाइ । 
गर्व-बचन कहि-कहि सुख भाषत, मोळी नहिं जानत भहिराई॥ 
( सूरसागर १०।५५५) 
कृपाळ प्रभु किसीका गर्व सहन नहीं करते; अतः उन 
कालियनागका गर्व-मज्ञन करनेकी इृशिसि अपने शरीर! 
विस्तार किया | कालियनागने शरणकी याचना दी । प्रभु 
बड़े दयाळ है, वे दयां हो गये-- 
यह बानी सुनत्तहिं फरुनामय, तुरत गए सकुचाइ। 
यहै बचन सुनि दुपदसुता-मुख, दीन्ही बसन वाई । 


# सुर-काव्यमे भगवत्कृपा ॐ 


यहे बसन गजराज सुनायौ, गरुड़ छाँडि तह घाए। 
यहै बसन सुनि छाखा-गूहमें पाँडब जरत बचाए ॥ 
यह बानी सहि जात न प्रभु सौं, ऐसे परम कृपाल । 


सूरदास ग्रसु अङ्ग सकोर यौ, ब्याकुल देख्यौ ब्याळ ॥ 
( सरसागर १० । ५५६ ) 


उपयुक्त पदें सुरदासने एक ओर तो कालिय-नारपर 
भगवानकी कृपाका वर्णन किया है, दूसरी ओर भगवत्कृपाको 
प्राप्त करनेके साधन दारणागतिका निर्देश संकेतरूपमे दिया 
है | भगवत्कृपा तभी प्राप्त होती है, जब मनुष्य अपना सव 
कुछ भुळाकर भगवानकी शरणमे चला जाता है । यहाँ द्रुपद- 
सुता, गजराज और पाण्डबोंके उदाहरण प्रस्तुत कर इसी तथ्य- 
का निदशेन कराया गया है | 

नागपर्नियोपर भगवानकी कृपाका चित्रण भी अच्यन्त 
भावपूर्ण है--जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण कालियनागके 


प्रत्येक फनपर नृत्य करने लगे, तब नागपत्नियोंने मगवावके _ 


समक्ष खड़ी होकर स्तुति की और वरदानके रूपमै अपने पति- 
को ही माँगा । कृपाळ भगवानले उनका पति उन्हे सॉपकर 
अपने कृपामृतका वर्षण किया-- 

उरग-नारि भारे सब ठाढ़ीं, सुख-सुख अस्तुति गाचे । 

सूर स्याम अपराध छमहुँ अब, हस मागे पति पायें ॥ 


( सरसागर १० । ५६६ ) 
पतिके प्राप्त द्दोनेपर वे भगवानसे कहने लगीं--- 
बहुत कृपा इहिं करी गोसा इ । 
इतनी कृपा करी नहिं काई जिनि राखे सरनाई। 
x x २६ 
जो कछु कृपा करी काली पर सो काह नहिं कीन्हौ। 
( सूरसागर १० 1 ५६७) 
इस महासहिमामयी श्रीइरिक्पासे पारमार्थिक दारिद्रथके 
साथ-ही-साथ भौतिक सम्पत्तिके अभावका विनाश भी पलभस्मै हदो 
जाता है। सूरदासजीने घोर दारिद्रयसे पीड़ित सुदामाका उदाहरण 
हमारे समक्ष रखा हे । जब सुदामा भगवान्‌ श्रीकृष्णसे मिलनेके 
लिये द्वारका पहुँचे, तब प्रभु श्रीकृष्ण उनकी दीन-हीन द्शाको 
देखकर अत्यन्त व्याकुळ हो गये और अत्यन्त द्रवित होकर 
उन्दौने सुदामाको दो सुट्टी चाबलके बदले दो छोकोंका 
राज्य दे दिया | यदि रुक्मिणीजी तन्दुल चबाते ( फाँकते ) 
समय उनका हाथ न पकड़तीं तो वे सुदामाको जिभुवनका 
अधिपति बना देते । प्रभु बड़े कृपाळ हैं। उनकी कृपाको 
वही जान समता है, जिसपर उनकी कृपा होती है।वे कृपा 
करते समय कुछ भी देनेमें संकोच नहीं करते--- 


ee 


जदुपति दीख सुदामा भावत । 
बिहबछ बिक्छ भयो दारिद्‌ बस, 
"`°" "करि बिलाप स््रमिनी सुनावत ॥ 
२ > > 
तंदुल देखि अधिक आनंदित, मागि सुदामा जो मन भावत ॥ 
मन ही सनमें फहत गहो कर, सो दीजै जो चित न डुळावत। 
सूरदास नद निधि के दाता, जाकों कृपा फरत सोइ पावत ॥ 
( सरसागर १० । ४२२९ ) 
प्रसुने सबख देकर सुदामाको घरके लिये विदा किया । 
सुदामाके मुखसे निकली निम्न पइक्तियोमें श्रीहम्किपासे 
दारिद्र्थ-हरणकी झलक सिलती हे-- 
हरि बिजु कौन दरिद्र हरे । 
कहत सुदामा सुन सुंदरि, हरि मिलन न मन विसरे ॥ 
( स्रसागर १० । ४२४२ ) 
सूरदासजीने कुरुक्षेत्रमै श्रीकृष्ण और ब्रजवासियोंके मिलन- 
प्रसङ्गमै भी भगवत्कृपाकी चर्चा की दै । कुरुक्षेत्रमं भगवती 
राधा जब श्रीकृष्णसे मिलती हैं, तब उनसे कहती हैं कि यह 
आपकी बड़ी भारी कृपा है, जो आपने हमें नहीं भुलाया और 
यहाँ आकर हमें दर्शन दिया-- 
हम तो इतने ही सचु पायौ । 
सुंदर स्याम फसलदुल-लोचन, बहुरी दरस दिखायी ॥ 
> १६ २ 
सहाराज हे मातु पिता मिलि, तक न मज चिसरायौ t 
( सरस्तागर १० | ४२९६ ) 
भयवत्क्षपा-ग्रात्िके प्रमुख साधन महापुरुषोंका सत्सङ्ग 
और प्रेमाभक्ति हैं । कुरुक्षेत्रम ऋषियोंनि भगवान्‌ श्रीकृष्णसे 
वरदानके रूपमै प्रेम-भक्तिकी याचना की और कहा कि हमने 
यह अच्छी तरह देख लिया है कि आपकी पाके बिना कुछ 
भी सम्भव नहीं है । आपकी झपा ही सर्वोपरि है, उसीसे 
अभीष्टकी सिद्धि हो सकती है । आपकी कृपा जिसपर हो 
जाती हे, उसे भक्तिकी ग्राति होती हे । साथ ही बह आपके 
स्वरूपक्रो पहचान जाता है-- 
जापर कृपा तुम्हारी होइ । रूप तुम्हारी जानै सोइ ॥ 
( सूरसायर १० । ४२९८ ) 
आत्माका परमात्मासे मिलन ही सोक्षका प्रतीक है] 
स्पष्ट है कि इस असार संसारसे उद्धार पानेका सर्वोपरि 
एवं सर्वश्रेष्ठ साधन श्रीदरिकृपा अथवा मगवत्कृपा ही दे। 
वही मोक्ष और सकेसुखोका मूल है । ॥ 


तुलसी-साहित्यमें भगवल्कपा 


# नमामि भक्तवत्सलं कपाछुशीलकोमलम्‌ # 


es ताप2लमलपनन«+ 
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( हेखक--डॉ० श्रीुकदेवरायजी एम्‌० ८०) पी-एचू० डी० ) 


भक्त-कवि गोस्वामी तुलसीदासजीका काव्य 'औरास- 
NU तो ट्‌ ही, उससे भी अधिक वद्द भगवरूपा-काव्य 
४ | अपनी छोटी-बड़ी समस्त रचनाओमे इन्होंने कथा- 
प्रसङ्गके सहारे श्रीराम-कृपाका उल्लेख किया है । इनके इश्देव 
श्रीराम व्यापक ब्रह्म निरञ्जन होते हुए मी केवल भक्तोंके 
लिये अपने लोकरञ्जक रूपमै प्रणतपाल हैं और भक्त- 
भयहारी हैं। वे करुणाके आगार ओर क्कपामूर्ति हैं। 
करुणामय श्रीरामका शब्द-चित्र इस प्रकार है-- 

दीन-बंधु, सुख-सिंधु, कृपा-फर कारुनीक रघुराई । 

( विनयप० ८१। १) 

जीवके लिये यह कृपा ही एकमात्र आधार है । इसके बिना 
वह संसार-सागरमें ड्रबता-उतराता रहता है । श्रीरामकी 
यह कृपा जीवको सहज ही प्राप्त होती है । यद्यपि इसकी 
प्रातिके लिये योग-जप-तपका विधान है, तथापि तुलसीदासजीने 
इसके लिये किसी साधन-विशेषकी आवश्यकता नहीं बतायी 
है । उस कृपाके लिये केवल एक गुण चाहिये--अनन्य- 
शरणापन्‍नता-- 

बिनु सेवा जो दवे दीन पर राम सरिस कोड नाहीं । 
( विनयप० १६२ । १) 

श्रीरामकी कृपा दीनोंके लिये है । वे श्रीरामके प्यारे हैं । 
श्रीराम दीनबन्धु हैं । कोई दीन बनकर ही उनकी कृपाको प्राप्त 
कर सकता हे । कृपा सुखका अमोघ साधन है | उसे प्राप्त कर 
लेनेपर कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता | बड़ी 
महिमा है इस भगवत्कृपाकी | मानसके सुन्दरकाण्डे इस 
महिमाका संकेत किया गया है । जिसपर प्रथु श्रीरामकी 
कृपादृष्टि हो जाती हे, उसके लिये विष अमृत, शत्रु मित्र; 
समुद्र गायके शुरसे बने गद्डेके बराबर ओर सुमेरु पर्वत 
रजःकणके समान हो जाता है तथा अग्निमें शीतलता 
आ जाती है?-- 
गरळ सुधा रिपु करहिं सिताई । गोपद सिंधु अनळ सितलाई॥ 


गरूड सुसेरु रेतु सम ताही। राम कृपा करि चितवा जाही॥ 
( भानस ५ । ४। १-२ ) 


श्रीरामकी कृपार्मे संजीवनी शक्ति है । शारीरिक और 
मानसिक--दोनों प्रकारके श्रमॉको दूर करनेकी अद्भुत क्षमता 
है इस कपार्मे | जिसे यह कृपा मिली, बद्दी (विंगत-शोक-हुःख- 


मोह? हो गया | श्रीरामके कपा-पात्रोमि तुग्रीव भी एक ये | 
वालीसे दन्दयुद्धके लिये सुग्रीव तैयार तो हो गये, किंतु चोट 
खाकर व्याकुल हो गये | उन्हें श्रीराम-करणका सञ्च: फल 
मिला-- 
फर परसा सुभीच सरीरा । तनु भा कुरिस गई सब पौरा ॥ 
(मानस ४ । ७३ ३) 
श्रीराम-कृपाकी श्रमहारिणी. शक्तिका दूसरा उदाहरण 
मानसके लंकाकाण्डमें मिलता है | श्रीराम-रावण-युद्धने वानरी 
सेना हृताहत हो गयी, वह थक-सी गयी । शिविरमे 
आकर प्रभु श्रीरामको कृपा-दष्टिमातरसे ही सारी सेना अनुप्राणित 
हो उठती हे और पुनः युद्धके लिये तैयार हो जाती है-- 


राम कूपा करि सितवा सबहीं । भए बिगतश्रस बानर तबहीं॥ 
(मानस ६ । ४७। १) 
श्रीराम-कृपामें श्रमहरण-शाक्ति ही दै; यह वात नहीं; उसमें 
शक्तिवधिनी क्षमता मी हैं | हतग्रभा और निरुत्साहिता वानरी 
सेना श्रीरामकी कृपा पाकर सबल हो जाती है, उसमे नये 
उत्साहका सहज संचार हो जाता है-- 
रास कृषो कपि दल बल बाढ़ा । जिमि तृन पाइ लाग भति डाह़ा॥ 
(मानस ६। ७१। १ ) 
इस कृपाके प्रभावसे शोक, मोह, संदेह, भ्रम कुछ 
भी नहीं रह पाता और जीव विगत-विकार हो जाता है-- 
रास कृपा तें पारबति सपनेहुँ तव सन माहि! 
सोक मोह संदेह श्रम मम बिचार कछु नाहि ॥ 
(मानस १ । ११२) 
श्रीरामकी कृपा शन्रु-विध्वंसकारिणी है| भगवक्पापात्रफा 
एक तो कोई शत्रु होता ही नर्दी, दूसरे कोई हो भी तो वद 
उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता । किण्वन्धामै खयं श्रीरामने 
वालीसे कहां था--- द 
मम भुजबल भाश्रित तेहि जानी । मारा सहसि अधम अभिमान 
(मानस ४1८1५ ) 
सम्भवतः श्रीरामकी इसी ख्वभावोक्तिके आधारपर विनय" 
पत्रिकामै थीरामकी कृपाके सम्बन्वमें गोखामीजीने यद घोषणा 


की हैं-- 


# सुलसी-साहित्यम सगवत्क्ृपा # 
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जोपे कूपा रघुपति कृपाळ की, बेर ओर के कहा सरे। गोस्वामी तुल्सीदासजीने कई स्थलोंपर की है | एक स्थळपर वेक 


होइ न बाँको घार भगत को, जो कोड कोटि उपाय फरे ॥ 
(१३७1१) 
संसार-सागरसे पार होनेके छिये तो भगवत्कृपा ही एक- 
मात्र आधार है । यही परम विश्रामका कारण है । 
इसीके सहारे मनुष्य घडविकारोंसे मुक्त होता है और 
चेतन्य-छाम करता है । मोह-निद्रासे जगानेके लिये इससे 
बढ़कर दूसरा कोई खुलभ साधन नहीं । जिसपर भगवानकी 
कृपा हो जाती है, वह दुःखरूप सांसारिक सुखोंसे विमुख 
होकर -भक्ति-साधवामें तत्पर हो जाता है-- 
राम-कृपा भन-निसा सिरानी, आगे फिरि न डसेहों । 
पायेडँ नाम सार सिंतामनि, उर करते न खसेहीं ॥ 
(१०५ । १-२ ) 
भगवत्कृपा जिस प्रकार लौकिक सुख-सम्पदा प्रदान 
करती हे, उसो प्रकार पारछोकिक सुख भी देती है । 
सुखको वीन कहे, इसमें इतनी शक्ति हे कि यह स्वयं परम 
सुखधाम, आनन्दकन्द, सच्बिदानन्द परम कपालका 
सांनिध्य प्राप्त करा देती है, जो चरम विश्राम-स्थल है । 
दूसरे शाब्दोंमें कहा जा सकता हे कि यह सायुज्य-मुक्ति- 
प्रदायिनी हैं। सबसे अधिक गूद बात तो यह है कि 
इस परम सुखदायिनी कल्पलतारूपा भगवत्कृपाको खयं उस 
परम कृपाछकी कृपा बिना जाना भी नहीं जा सकता । कपा-प्राप्ति- 
के लिये भी इपा ही चाहिये--यह एक विचित्र बात हैं । 
सचमुच इसे वही जान पाता है, जिसे भगवक्कपा प्रा है, 
जो भक्त है-- 
तुम्हरिहि कृपा तुम्हहि रघुनंदन । जानहि भगत भगत उर चंदून॥ 
सोइ जानइ जेहि देहु जनाई। जानत तुम्हहि तुम्हइ होइजाई॥ 
(मानस २ । १२६ । २) 


भगवानको ङृपासे ही भगवानको जाना जा 
कता क उन पि 
सकता है । उनका दशंन भी उनकी झपासे ही सुरूम 
होता हे-- 

लेत पिलोचन ळासु सब बढ्भागी मग लोग |: 

रास क्षपों दर* नु सुगम, अगस जाग जप जोग ॥ 

( रामाशा-मर्‍न ४ । ६। १) 

अतएब भगवर्क्पा-प्रा्िकी यह क्रिया भी अपने 
दंगकी हि ° © 
गै इ, अश्रुतपूव हे । झृपा-प्राप्तिकी इस प्रक्रियाकी चर्चा 

भ० कृ० अं° ४२-- 


हैं कि भगबत्कृपा सहज सुळम हे | सहज-सुलम इसलिये 
भगवान्‌ आश्रित जनोंके बन्धु हैं और सहज-कृपादु हैं 
खेवकोंको सुख देना उनका स्वभाव हे-- 
सहज बानि सेवक सुख दायक [7 *****००-*००»५* तिल 
(मानस ५ | १३ । इ 
उनकी इसी बानि ( स्वभाव ) का स्मरण कर सुग्री 
स्तुति की थी-- “ 
छुजन पाल गुन बजित अकुल अनाथ । 
कहहु कृपानिधि राउर कस गुन गाथ ॥ 
( बरबेरा० ४। ३५ 
'हे कृपानिधान ! आपने मेरे-जैसे दुजन, गुणही; 
कुल्हीन और अनाथका पालन क्रिया, आपके गुणोंका 
कैसे वर्णन करूँ 9 आतंजनोंका कष्ट दूर करना उनः 
कृपाकी विशेषता है | इस सम्बन्धमें अहल्योद्वारका यह प्रस 
द्रष्टन्य हे-- 
कोन्हीं भली रघुनायफजू करुना करि काननको पगु धारे 
( कवितावली २ । २८ 
प्रबल पाप पति-साप दुसह दव दारुन जरनि जरी। 
कृपासुधा सिंचि बिबुध-बेछि ज्यों फिरि सुख-फरनि फरी 
( गोताबली १1 ५७। २ 
शापकी दुःसह अग्निसे जलती हुई करुपलता कूप 
अम्ृतसे पुनः सुखरूप फलोंसे सम्पन्न रो गयी | भगवा. 
श्रीरामका स्वभाव ही दीनोंपर दया करना है । सुग्रीव औं 
अहल्याकी तरह आपने गीधराजका संताप भी दूर किर 
और खयं शोकमग्न हो गये-- 
बार-बार कर मोंजि, सीस घुनि ग्रोधराज पछिताई । 
तुलसी प्रभु कृपाळु तेहि औसर आइ गए दोउ भाई ॥ 
( गीताबली ३ । १२। ४ 
> > x 
दसरथ तें दसगुन भगति सहित तासु करि काजु । 
सोचत बंधु समेत प्रथु कृपासिंधु रघुराज ॥ 
( दोहावली २२७ 
विभीषणपर कृपाके प्रसङ्गमें दुलसीदासजीने कृपानिधाः 
श्रीरामकी अकारण इपाकी ओर विशेषरूपे इङ्गित किया है-- 
दियो तिलक छंकेस कहि राम गरीब नेवाज ॥ 
( रामाशा-प्ररन ५ । ६ । १ 


३३० 


सब भाति बिभीपनकी बनी । 
कियो कृपाळ अभय कालहुते) गइ संसति-साँसति घनी । 
( गीतावली५ । ३९) 
भगवानका दर्शन प्रास करते ही बिमीपण “विशोकः 
हो गये और सोचते हैं--- 
को दयालु दूसरो दुनी, जेहि जरनि दौन-हियकी हइ ? 
(गीतावली ५ । ३८ ) 
दीनवत्सल श्रीराम भक्तोंके दृदयकी पीड़ा शीध दूर कर देते 
हैं । गोस्वामी तुल्सीदासजीने लौकिक और पारलौकिक समी 
सिद्धियाँ और सफलताएं प्राप्त होनेमें श्रीरामचन्द्रजीकी कपाको 
ही एकमात्र कारण माना हे । उनके सेवक्रकी सव प्रकारसे 
भलाई होती है-- 
रास कृपा तुलसी जनको जग होत भलेको भलाई भलाई ॥ 
( कवितावली ७ । १३०) 
२८ १८ x 
सिला सुतिय भइ गिरि तरे स्तक जिए जग जान । 


राम अनुग्रह सगुन सुभ, सुलभ सकल कल्यान ॥ 
( रामाज्ञा-प्रशत ६। ५ । ६) 


x xX 2९ 


` बालक फोसलपालके सेवक पाल कृपाल । 
( रामाश्षा-प्ररन ४४ । ७ ) 


# नामि भक्तवत्लळं कृपालुशीलकोमलम्‌ # 


eee 


एसी राम कृपालु को बिरद गरीब निवाज ॥ 
( रामाश्चाअरन.३।५। ७ ) 
x x x | 
“रामाज्ञा-प्रश्‍नावली/में दुलषीदासजीने  पुत्र-ठाम, 
खास्थ्य-लाभ, व्यापारछाम और सब प्रकारका सुख-संतोष 
श्रीराम-कृपासे सुलभ बताया है-- 
तुलसी रघुवर की कृपा सकल सुमंगल खानि ॥ 
( दोहावली २२८ ) 
सकल सुमङ्गल प्रदान करनेवाली इस श्रीराम-क्रपाको प्रात 
करनेमें आवश्यकता है भगवानके साथ अपनत्वकी | अपनी 
चर्चा करते हुए कारणरहिंत कपाल श्रीरामक्पाकी महिमाको 
गोस्वामीजीने इस प्रकार स्पष्ट किया दै--- 
जाकी कृपा लबरेस ते मतिमंद तुझ्सीदासहूँ। 
पायो परम बिश्वामु राम समान प्रभु नाहीं कहूँ ॥ 
(मानस ७। १२९ छन्द ३ ) 
“जिनकी लेदामात्र कृपासे मन्दचुद्धि ठुळसीदासने भी 
परम शान्ति प्राप्त कर ली; उन श्रीरामजीके समान प्रभु करी 
भी नहीं है | 
इस प्रकार सम्पूर्ण तुळही-साहित्य-सागर मर्यादापुरुषोतम 
भगवान्‌ श्रीरामके कृपामृतसे सर्बथा परिपूर्ण है। इतकी 
कणिकामा्रकी उपलन्धिसे भक्तजन मुक्तिका भी निरादर 
करके भक्तिके साम्नाज्यमे प्रवेश कर स्वच्छन्द विवरण करते है 


> > > 
'प्रन-कृपा-हियो' 
नाहिन भजिवे जोग बियो । र 


भ्रीरघुबीर 


ELEC — 


समान आन को 
कहदु, कौन खुर खिळा तारि पुनि केवट मोत क्रियो! 
कौले गीध अधमको पितु-ज्यों निज कर पिंड दियो? ॥ 
कौन देच खबरीके फळ करि भोजन सलिल पियो! 
बालित्रास-वारिधि बुड़त कपि केदि गहि बाद लियो !॥ 
भजन-प्रभाउ विभीषन भाप्यौ, खुनि कपि-कदक जियो । 
तुळसिदासको प्रभु कोसळपति सब प्रकार बरियो ॥ 


पूरन-पा-हियो ॥ 


॥ 4५ 


( गीतावळी ५! ४६) तु] 


TY 


$ महाराष्ट्रिय संत -सादित्यम भगवत्कृपा # 
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महाराषट्रिय संत-साहित्यमें भगवत्कृपा 


( केखक--एक साधु ) 


भारतीय आध्यात्मिक जगतूर्म महाराष्ट्रीय संत-सादित्यका 
महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है । भगवत्कृपापात्र केबल्यपाद 
श्रीज्ञानेश्वरजी) श्रीनामदेवजी, श्रीएकनाथजी ओर श्रीत॒का- 
रामजी आदि भागवत संतोंने अपने अनुभूत साहित्यमें 
भगवध्कृणका विशद वर्णन किया है; जिसमें संतोके अनुभव- 
पूर्ण वक्तव्य तथा भक्ति, ज्ञान) कमं) उपासना आदिका खोत 
भगवत्कृपाकी ओर ही बहता प्रतीत होता दै । 


ज्ञानयोग; भक्तियोग एवं कर्मयोगके भावपूर्ण वर्णनसे युक्त 
नौ हजार “ओवी? छन्दोमि रची गयी संत श्रीज्ञानेश्वरजीकी 
धीताभाष्य-ज्ञानेशवरी?, संत श्रीएकनाथजीद्वारा अठारह हजार 
“ओवी? छन्दोम लिखी गयी श्रीमद्भागवतके ग्यारहवें स्कन्धकी 
भक्तिरसपरक टीका तथा साढे चार हजार प्रासादिक “अभंग? 
छन्दयुक्त संत श्रीतुकारामजीविरचित “गाथाः-ग्रन्थ-ये तीनों 
कृतियाँ महाराष्ट्रिय संत-साहित्यमे प्रस्थानत्रयीके नामसे सम्मानित 
एवं प्रतिष्ठित हैं | इनके अतिरिक्त महाराष्ट्रिय काव्य-जगत्‌मे 
संत नामदेवजी, संत निळोबाराय एवे समर्थ स्वामी रामदासजी 
आदि भागवतोद्वारा विरचित प्रचुर साहित्य भी उपल्ब्ध 
होता है । संत-साहित्य एक अथाह समुद्र हैः इसकी 
गहराइमै प्रवेश करनेसे भगवत्क्पारुम अमूल्य रत्नकी प्राप्ति 
होती हे । संत श्रीठुकारामजी अपने प्गाथा"अन्थमैं कहते हैँ-- 


होवोनि कृपाळ । भार घेतछा सकळ ॥ 
(१०३२) 

व्हे प्रमो ! आपने कृपा करके ही संसारका भार ग्रहण 
किया है १ भगवानकी कृपा जितनी सर्जन एवं पालनमै है, 
उतनी ही संहारमै भी है | उनकी अहेतुकी कृपा जड-चेतनपर 
समानरूपसे बरसती रहती है । 

संत श्रीतुकारामजी अनुकूल एवं प्रतिकूल-दोनों प्रकारकी 
परिस्थितियोमे भगवत्कृपाका ही अनुभव कर संतुष्ट रहा 
करते थे। जीबनके प्रत्येक क्रियाकलापको वे भगवत्कृपा-आश्रित 
मानते हुए तन-मन बाणीसे भगवत्समर्पित जीवन विताते घे । 
इस विएयमे उन्दने स्वये कदा है-- 

तूचि याळवीसी माझे । भार सकल ही ओझे ॥ 

देह तुझीया पायां । ठेवूनी झालो उतराई ॥ 

( तुकाराम-गाथा १०३२ ) 
है प्रभो ! मेरे सम्पूर्ण जीवनका भार आप ही बहन 
करते हँ । अपने वनको आपके चरणमै समर्पित कर मैं भवसे 
वार हो गया ॥ इस समर्पणमै कितनी निश्चिन्तता, नि्ईन्द्ता 


शो, 


एवं कितना विलक्षण आनन्द है | शरणागतको सांसारिक बन्धनोंसे 
अनायास ही मुक्ति मिल जाती है | एकमात्र भगवत्कृपाके 
भरोसे जीवनका प्रत्येक व्यवहार करना एवं; दृश्य जगतके प्रत्येक 
क्रियाकलापर्मे भगवत्कृपाका दर्शन करना ही सच्चा समपंण हे) 
मनुष्य भगवत्कृपाका जितनी मात्रामै अनुभव करता है, 
वह उससे कई गुना अधिक मात्रामें प्रात होती है । जितनी 
मिळती है, उतनी ही उसकी प्रापतिक्री तपा ओर बढ़ जाती 
हे । जितना-जितना कृपाका अनुभव होता जाता दे, उतना- 
ही-उतना भगवानसे प्रेम बढ़ता जाता है | प्रेमके कारण मिलनकी 
उत्कण्डा तीव्रतर होती जाती है । चरमोत्कण्ठा होनेपर 
साक्षात्कार हो जाता दै । साक्षात्कारके साथ ही कुपाके अगम्य 
स्वरूपका भी दर्शन हो जाता हे | इसलिये संत निरन्तर कृपाकी 
ही याचना करते रहते हैं | यद्यपि भगवत्कृपा तो सभीपर 
समानरूपसे बरसती रहती दे, किंतु उसका विशेष अनुभव 
भक्तों, संतों एबं भगवग्रेमियोंको ही होता है । 
संत ज्ञानेश्‍वरजीको चिरसमाधिकी पुण्यवेलामै कृपाशील 
प्रभुने दर्शन देकर परम अनुग्रह करते हुए कहा था-- 


एक एक अनुभव कृपा । पदा पदान्तरे केला सोपा ॥ 


तरी त्यांत माझी कृपा । सळ ही ओळली ॥ 


( समाधि-पद्‌ ) 

“तुमने मेरी कृपाको अपने प्रत्येक अनुभवपदके 

माध्यमसे सुगम करके ( सवसाधारण समझ सके, इस 

प्रकारसे ) व्यक्त किया हे तथा जितना भी वह ( साहित्य ) 
> भै iy के 

हे, उसमें मेरी ही कृपाका साङ्गोपाङ्ग वर्णन है | 


संत शानेश्‍वरजी मगवत्कृपाकी अनुभूतिके बिषयमै 
“अमृतानुभवःमे॑ कहते हैं--मगवानको प्राप्त करनेके 
लिये किसी साथनक्री आवश्यकता नहीं है । वे चराचरमै 
सचिदानन्दभनरूपसे व्यात होनेके कारण सबदा प्राप्त ही हैं। - 
जबतक जीव परमात्माको खयंसे अलग समझता हे और 
संसारमै लिस रहता हैं, तब्रतक वह भगवत्कृपाके अतुभवसे 
वञ्चित रहता है |? परिस्थितिकी अनु 


कूलता-प्रतिकूलताको 
दृष्टान्तद्वारा समझाते हुए वे लिखते हैं--- 


es ७ 0०५ ट्र 

प चन्द्र चण्डांशु डोळा । दावितासि फोपप्रसाद लीळा || 

एका रुससों तमाचिया डोळां | एकां पाळितोसि कपाइषि ॥ 
( बानेश्वरी ११ । १९ | १११) 


३३२ 
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धे भगवन्‌ ! चन्द्र और सूर्य-दोनों आपके नेत्र हैं ओर 
उनके द्वाग कृपा तथा कोपके खेळ सदेव होते रहते हैं, आप 
किसीको क्रोधपूर्ण नेत्रसे देखते हुए उसपर कृपाकोप करते हैं 
तथा किसीकी अपनी कृपाकी शीतल छाया प्रदान करते हैं ।? 
भगवानका कोप भी कृपा ही है, उसका बिवेचन करते 
हुए संत ज्ञानेश्ररजीने अपने गीतामाष्यमें छिखा हे -- 
श्रीकृष्ण ज्यासि कोपोनिमारी । तो पावे परत्रह्मसाक्षात्कारी ॥ 
मा छृपेनें उपदेश करी । तो केशापरी न पवेल ॥ 
( शानेशवरी ८ 1 ३1९ ) 
“भगवान्‌ श्रीकृष्ण जिसको ( कृपा-) कोपसे मारते हँ, वह 
भी परत्रह्मके साक्षात्कारको प्राप्त हो जाता हे । तब जिसकी 
कृपा कर स्वयं उपदेश देते हैं, उसके वाल्याशमे क्या संदेह है !? 
श्रीएकनाथ महाराज मी भगवत्कृपाके विपयमें कहते हैं 
कि मनुष्य-शरीरकी प्राप्ति मगवत्कृपासे ही हुई है । साथ ही 
संसारसे विरक्ति भी मगवानक्री विशेष कृपाप्रसादका ही फल है- 
जरी कृपा उपजेल भगवन्ता । तरी होय मागुता निरक्त ॥ 
( चिरंजीवपद २५ ) 
कर्मोके विपयमै उनका कहना है-- 
एकाजनाद॑नी भोग प्रारब्धाचा । हरिक्नपे त्याचा नाश झाला ॥ 
( एकनाथस० का हरिपाठ २३ ) 
“अर्थात्‌ मगवत्कृपानिष्ठ होनेसे जोवके प्रारब्धादि कर्म 
नष्ट हो जाते हैं | 
संत श्रीज्ञानेश्वरजी भी कर्मोके नादामें मगवत्कृपाको ही 
कारणरूपसे स्वीकार करते हैं । उन्होंने “गीतामाष्य’मे 
भगवानद्वारा ही इस तथ्यक्रो कहळवाया है-.- 
वेसा माझेनि प्रलाद । जीवकण जयाचा उपमर्द । 
तो संसाराचेनि बाधे । बागुलं केविं ॥ 
तेथ सकळ दुःखघामे । सुंजीजती जियें स्त्युजन्मे ॥ 
तियें ढुगमेंचि सुगमें । होती तुज ॥ 
मय अभिन्ना इया सेवा | चित्त सियांचि सरेल जेह्वां । 
साझा प्रसाद जण तेह्वां। संपूर्ण जाहाला ॥ 
( ज्ञानेश्वरी १८।५८१ १२७२, १२७०) १२६९) 
भगवान्‌ कहते हैं--'मेरे कृपाप्रसादसे ही जीव ( स्वयं- 
को पृथक समझनेका ) भाव अर्थात्‌ मद्र॒पताके बीचको 
वाघा नष्ट हो जाती है | जीव-मावर्मे प्रतीत दौनेवाले दुःख- 


स्वरूप जन्म, सरण, जरा? व्याधि आदि मेरी झृपासे 
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सुखरूप प्रतीत होने लगते हें | भीषण विपत्तिमें भी वह 
विचलित नहीं हो सकता । उसका पुनजेन्म भी नहीं 
होता । उसे मेरा नित्य-निरन्तर दर्शन होने लगता है। 
भक्तिमें अनन्यताका भाव हो जानेसे उसके चित्तमै केवल 
मैं हो प्रतिष्ठित रहने लगता हूँ । मेरा कपा-्राप्त भक्त 
मइत्तमा सेवाका रसाखादन करता है। उसकी सेवासे 
सुखी होकर में उसकी सेवाके लिये लालायित रहता हूँ। 
उसे सुखी देखकर मैं सुखी होता और मुझे सुखी देखकर 
वह सुखका अनुभव करता है । इस प्रेमके नित्य बिस्तृत 
होनेवाले साम्राज्यमें में अपनेको भूछ जाता हूँ ॥ 

भगवानद्वारा संत नामदेवजोपर कृपाकी एक झलक 
प्रस्तुत है--श्रीनामदेवजी भक्तमण्डळोके साथ भाव-विभोर 
हो संकीर्तन कर रहे थे, संत कग्रोर भी उसो मण्डलामे बुटे 
थे । श्रीनामदेवजी भाव-विभोर हो नृत्य करने लो । उनकी 
तन्मयता इस सीमातक बढी कि भगवान्‌ भी मुग्ध होकर 
उनके साथ हो दत्य करने छो और प्रेमानन्दमै इतने 
तल्लीन हो गये कि उनका पीताम्बर नीचे गिर पढा- 

“नाचता नाचता देवाचा पीताम्बर सुटला ॥' 

यह भगवक्कपाका हो फल है कि भक्तोंके साथ भगवान्‌ 
संकीर्तनमै ऐसे तन्मय हो जाते हैं कि उन्हें अपने वल्ल 
का भी ध्यान नहीं रहता । 

भगवानको अनेक सम्बन्धोंमेसे मातृभाव विशेष प्रिय 
है । वे माँ बनकर अपने उद्दण्ड पुत्रका भी हित सोचते 
हैं । पुत्र मल्तिदेह, कपटी मनका, हो अथवा निमछ 
तन-मनवाला, माँ तो उसे ममताभरी इृश्सि ही देखती है । 
सम्भवतः इसीलिये संत तुकारामजी भगवान्‌ विट्टल 
बिठामाई ( माँ ) कद्दा करते थे-- 

तुका म्हणे तुझे कृपा पार नाहीं। माझे विठाबाई 

व्हे विधछ | आप मेरी माँ हैं, मेरे ऊपर आपकी 
कृपाका कोई पार नहीं है |? 


जननिये | 


झगवत्कृपाके अगाध समुद्रमै आकण्ठ डवे हुए ळी 
संतोंके दृदयोद्वार वस्तुतः मगवृपाके दी दुष्य (रल 
कहे जा सकते हैं । महाराष्ट्रिय संत-नाग्ययर्म मगवर् हे 
अङ्कन इतना विस्तृत दै कि उसका एक खानयर र्न 
प्रायः असम्भव-सा दी दे । यहाँ तो उसका दिग्दद्ानमात 
ही अभिप्रेत है । 

कलाकार 


>“ 


परात्पर श्रीकृष्ण और भगवान्‌ श्रीराघवेन्द्रने जिस पावन 
भारतभूमिपर अवतार ग्रहण कर भक्तोंकों आनन्द देनेके लिये 
अनेक अलौकिक लीलाएँ कीं, उसकी तुलना किसी भी 
लोक-भूमिसे नहीं की जा सकती, इस भूमिपर भगवानकी यर 
विशेष कृपा ही हे । उनकी अवतार-लीलाके प्रमावसे ही 
भारतवर्धेमे भक्तिकी ऐसी गङ्गा प्रवाहित हुईं) जिसने 
अपनी अद्भुत ढीलातरंगौमै उत्तर, दक्षिण, पूर्व, 
पश्चिम--सभी दिशाओंके कोटि-कोटि जीवोकी स्नान कराया 
और उनपर मगवदनुग्रहकी वर्षा की । मक्तिके महान्‌ प्रचारक 
अनेक लोकोत्तर मह्दापुरुप भी इसी भारतभूपर अवतीर्ण हुए । 
संतमे मगवानके ही गुण-आचरण प्रकट होते हँ, इसीलिये 
चे जीवॉपर सहज निःस्वार्थ दया कर उन्हें कल्याणका 
मार्ग बताते हैं । 


भक्तिका अमृत-रस बरसानेवाली विविध सम्प्रदायो और 
उनके आचार्योकी एक अक्षुण्ण परम्परा जिस देशको मिली 
हो; उसपर भगवानकी विशिष्ट कृपा है, इसे कौन अस्वीकार 
कर सकता है ! श्रीखामिनारायण-सम्प्रदायके प्रवर्तक आचार्य 
श्रीस्वामिनारायणजी ( सददजानन्दजी या नारायण मुनि ) थे, 
जिन्होंने उद्धवनीके अबतार संत श्रीरामानन्दजी खामीसे 
दीक्षा ली थी । श्रीरामानन्द खामीने इन्हें जेतपुरकी भर्मधुरी 
गद्दीपर बैठाया था । ( उस समय इस सम्प्रदायका प्रचार 
भारतके प्रायः सभी राज्यौमै हुआ, किंतु वतमानमै गुजरात 
राज्यमै इसके अनुयायी बहुतायतसे मिलते हैं । ) 


श्रीस्वामिनारायण-सम्प्रदायमे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी भक्तिका 
आश्रय ही परमार्थ-साधनका मुख्य बल माना जाता हे । 
सम्प्रदाय-प्रवर्तक आचार्य श्रीस्वामिनारायणजीने कद्दा है-- 
“परमात्माके माहात्म्य-शानके द्वारा उनमें जो आत्यन्तिक स्नेह 
होता है, वही भक्ति है] परमात्माका यद आत्यन्तिक 
स्नेद संत-कृपासे ही सुलम होता है । “मगवानकी 
प्राप्ति यदि कलिके जीवोकी कठिन, दुस्तर जान पड़े तो वे 
संतोकी और ही आकृए होकर अपना कल्याण-साधन करें 
और मनुष्य-देदकी प्राप्तिका स्वर्ण-अवसर संसाररूप काँचको 
बढोरनेमै ही न खो दे, प्रत्युत संत-कृपासे भगवस्कृपारूप 
मणिको प्राप्त करें !! 


एस सम्प्रदायके संत शीनिष्कुलानन्द खामीने लिखा ऐ-- 


# श्रीखामियारायण-खंत-स्याहित्यमै भणदत्छपह % 


३३३ 


संत कृपा से पाइये, रण पुरुषोत्तम घास । 
xX x x 
कामढुघा अरु कल्पतरु, पारस चितासणि चार । 
संत ससान कोड नहीं, मैंने किये बिचार ॥ 
कामधेनु, कल्पतरु, पारस और चिन्तामणिद्रारा जो 
वाञ्छित पदार्थ प्राप्त दते हैं, वे कालान्तरमे नष्ट हो जाते 
हैं; परंतु संत तो कृपा करके पूण पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्णसे 
ही मिला देते हें । ऐसी कृपा संतके अतिरिक्त अन्य कौन 
कर सकता हैं १ 

इसी प्रकार श्रीमुक्तानन्द स्वामीने भी संत-महिमाका 
बखान स्वयं भगवानके श्रीमुग्वमे कराया है-- 

नारद मेरे संत से अधिक्र न कोई। 
सस उर संतरु सें संतन उर, वास करू थिर होई ॥ 

कमला मेरो करत उपासन, मान चपळता दोई ॥ 

यद्यपि चास दियो में डर,पर संतन सम नहिं होई ॥ 

भूफो भार इरूँ संतन दित, करूं छाय फर दोई । 

जो सेरे संत फी रती इफ दूघत, तेहि जड़ डारू में खोई ॥ 

कैसी अद्भुत भगवत्कृपा है | छक्ष्मीजीको यद्यपि भगवान्‌ने 
निज इदयपर वास दिया हे; फिर भी वे संतोंकी समता 

नहीं कर सकतीं | भगवान्‌ कहते हें--धैं तो संतोके हितके 

लिये दी पृथ्वीका भार इरण करता हूँ, दोनों हाथोंसे उसपर छाया 
करता हूँ भर उन्हे रत्तीभर भी क्लेश पहुँचानेवालेको मैं 
समूल नष्ट कर देता हूँ |? संत खयं भी भगवानके सदृदा 
ही अदेतुकी कपाका दान करते हें | इसीलिये श्रीस्वामिनारायण- 
सम्प्रदायके आचार्योनि स्थान-स्थानपर संत-कृपाको विशेष 
आदर दिया है । 

श्रीजक्ममुनिने अपने अन्थ “अह्मविलासःमे इसो भगवद्‌- 
नुग्रहका एण्य स्मरण करते हुए लिखा हैं--- 
दीनदयाळ कृपा करके अन्न गर्भहु में पहुँचाय दियो है । 


X x x 
जाके दिये अन्न पानहु से नित जीवत है सबहि तनु घारी ॥ 


सारे प्राणधारियोंक्रो वे अपनी कृपा-इश्सि अनन्तकालते 
सरसाते आ रहे है । उन्हें प्राप्त करनेके लिये केवल उनकी 
दया ही चाहिये, अपनी क्रिया नहीं | 

औस्वामिनारायण-सम्परदाय जहाँ एक जी 
कल्दाणा्थ भगवस्कृपाका अवलम्ब Misr 
वहीँ दूसरी ओर संत-समागमको मगवत्कपा-प्रातिका एकमात्र 
अमौध साधन स्वीकार करता दे ! 
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भः नमामि भक्तवत्सल ङपालुशीलकोमलम्‌ * 


काव्योंमें भगवत्कपा 


( ठेखक--डॉ० श्रीपरमछालजी गुप्त, एम्‌० ए०, पी-एच० डी० ) 


जीवनके बदलते हुए मूल्यॉका प्रभाव आधुनिक श्रीराम- 
काव्योमि स्पष्ट परिलक्षित होता है । भक्त-कवियोंका जीवन-द्दीन 
निदृत्तिमूळक कद्दा गया है । पाश्चात्य जीवन-दशान प्रबरृत्तिः 
मूलक होनेके कारण सम्भवतः समाजको प्रगतिकी ओर ले 
जानेक्री क्षमता रखता है, परंतु वह भोतिकवादके दोषोंसे 
आक्रान्त और मनुष्यको वास्तविक लक्ष्यतक ले जानेमे असमर्थ 
कहा जाता है | अतः भारतीय चिन्वकोने निश्वत्तिमूलक दशनमें 
प्रवृत्तिका समन्वय करके जीवनमै त्यागकी महत्ताके साथ-साथ 
उसके प्रति अनुराग भी उत्पन्न किया । यह जीवन-दर्शन 
मानवतावादी है और आधुनिक श्रीराम-का््योंके नायक भगवान्‌ 
श्रीराम अपने कार्यौद्वारा इसीका महत्त्व प्रतिपादित करते 
प्रतीत होते हैं । 
श्रीमैथिलीशरण गुप्त, श्रीहरिऔध, श्रीबालक्कृष्ण शर्मा 
“नवीन? श्रीसुमित्रानन्दन पंत, श्रीबळदेवप्रसाद मिश्र) श्रीपोद्दार 
रामावतार “अरुण आदि सभी कवियोंने भोतिकताके स्थानपर 
अध्यात्मका महत्त्व स्वीकार किया हैं। अध्यात्मवाद सम्पूर्ण 
जगतूमै एकात्ममावका प्रतिष्ठापक हैं। एकात्ममाव अथवा 
अद्वेतमाव ही मुक्ति है । जिस व्यक्तिके अंदर इस प्रकारकी 
तीज अनुभूति उत्पन्न होती हे अर्थात्‌ जो समस्त विश्वको 
श्रीरामका भाम मानकर सबमें श्रीरामकी ही झलक देखता 
हैं, बद्दी अत्यन्त सौभाग्यशाली हे-- 
स्वामी एक राम हैं, उन्हींका घाम विश्व यह, 
ज्ञनमें जनादनकी ज्योति नित्य जागी है। 
तीब्र अनुभूति इस भाँति जिसकी है हुई, 
नश्वर जगवमें वही तो बड़भागी है ॥ 
( 'साकेत-संतः ---डॉ० श्रीवलदेवप्रसाद मिश्र ) 
अध्यात्मवाद्की यही सबसे बड़ी देन है कि वह जीवनमै 
त्यागका महत्त्व प्रतिपादित करता हे । आधुनिक श्रीराम- 
काव्योमे त्यागको जीवनका एक श्रेष्ठ आदश माना गया दै 
“संचय नहीं, अपितु जीवनमें है नित त्याग सार राजन? 
( (उमिंला!---“श्रीनवीन? ) 
त्यागक्की इसी भूमिकापर पात्रोंका चरित्र आँका गया है 
जो व्यक्ति दूसरोके लिये सर्वस्व समर्पित कर देता है, बद्दी 
प्रम पूज्य और वन्दनीय है-- 


मजुजों में वे परस-प्रज्य हैं वंच हैं। 
जो पराथं-उत्सर्गी-कृत-जीवन रहे ॥ 
सत्य, न्यायके लिये जिन्होंने अटल रह । 
प्राण-दानतक किये, सर्व-संकट सहे ॥ 
( ध्वेदेही-वनवास” ९ । ५७ श्रीहरिऔष ) 


राष्ट्रकवि श्रीमेथिलीशरण गुप्तने इसी आदर्शको “ईश्वर 
कहा है-- 
“आदश ही ईश्वर है हमारा॥ 
हृदयके परावर्तित भावॉमे वे संत एवं भक्त कवि 
गोखामीजीके इस कथनसे पूर्णतया सहमत हैं-- 


जेहि पर कृपा करहिं जनु जानी! कबि उर भजिर नचावहिं बानी॥ 
(मानत १। १०४ ॥ ३) 


उपर्युक्त कथनकी पुष्टि करते हुए एवं भगवत्कुपाकी शाश्‍वत 
सर्वयुगीन विद्यमानताका समर्थन करते हुए कहते है-- 


राम, ठुम्हारा वृत्त स्वयं ही काव्य है, 
कोई कचि बन जाय, सहज सम्भाब्य है ॥ 
( साकेत) सर्ग ५ ) 


आधुनिक श्रीराम-काव्योमे भगवत्कृपाका वह स्वरूप 
नहीं पाया जाता, जो भक्ति-काब्यॉमे मिळता है । भक्तिः 
काव्योंमें भगवानक्रे अनुग्रहे सांसारिक माया-मोहसे मुक्ति 
और सतत भगवद्धक्तिकी कामना की गयी है। आधुनिक 
श्रीराम-काव्योमें मानवतावादी जीवन-द्ानके प्रभावसे तिन 
त्यक्तेन सुक्षीथाः'के आदइपर जीवनमै त्यागकी परम आवशयकता 
प्रकट की गयी है | श्रीराम जीवको संसारसे विरत करई 
तारनेके लिये अवतरित नहीं होते | वे विइवमें नव-जीवनः 
मूल्योंकी प्रतिष्ठा) उच्चतर संस्कृतिकी विस्चना और सँतुलित 
जीवन-दष्टिकी खापनाके लिये अवतरित होते हैं । श्रीराम 
और रावणका युद्ध आध्यात्मिकता ओर भौतिकताके संघा 
प्रतीक हैं | उनका लक्ष्य है--इस धरतीको सुखी बनाना और 
मनुष्यको मानवताका पाठ पढ़ाना श्रीराम अपना स्क्ष्य 
स्पष्ट करते हुए कहते है--- 


भव में नव वैभव 
नर॒ छो इईश्वरता 


व्याप्त कराने आया , 
प्रा कराने भाषा! 


# आधुनिक श्रीराम-काव्योसे भगवत्कृपा # 
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संदेश यहाँ में नहीं स्वर्ग फा लाया, 
इस भूतक फो ही स्वरा घनाने आया॥ 
( “साकेत? सर्ग ८--श्रीमेयिलीशरण गुप्त ) 


इस प्रकार हम देखते हैं कि आधुनिक कवियोंने श्रीरामकी 
भक्तिमूलक विचारणाके स्थानपर सांस्कृतिक आदरशोंकी रक्षाको 
अधिक महत्त्व दिया हैं । दूरदूरतक वन्य प्रदेशोंसे भी इस 
अध्यात्मवादी संस्कृतिका दीप जलानेवाले ऋृषि-मुनि राक्षसे 
उत्पीडित हो भ्रोरामका संरक्षण चाहते हें । ऋक्ष, वानर) 
भील; किरात आदि ऐसे भोले मनुष्य हैं, जो जंगळोंमे प्रकृतिके 
सहारे जीवन-यापन करते हें । राक्षसोंने भोगवादिनी सभ्यताको 
अपनाकर सबको संत्रस्त कर रखा है । वे अपना सुख और भोग- 
विलास ही देखते हैं तथा इसके छिये दूसरोंक्रा उत्पीड़न और 
शोषण करते इं | श्रीराम सभी जंगली जातियोंको संरक्षण 
देकर राक्षसोसे लोहा लेते हैं । राक्षसोंके नेता रावणका अन्त 
कर निवृत्तिमूलक संस्कृतिका प्रकाश बिवीर्ण करते हैं । 
श्री(सिरीषःजीके अनुसार तो वे कृपा कर जनजातियोंके 
उद्धारके लिये ही मनुज-अवतार धारण करते हैं-- 
सतत नीच नराघमता करें 
बढ़ चले अघ-ओध अपार हों। 
सुजन भो हिलते झुलते रहें 
महि-प्रकम्पन से घर ज्यों गिरें ॥ 
झघमता यदि सृष्टि बढ़े महा- 
प्रस्य कम्पन शीघ्र हुआ करे । 
विधि बिधान समेत न कायं हो 
पश प्रपीडित हो नर पंगुळा ॥ 
इसलिये प्रभु नीच उबारते 
जगत की गति क्यों प्रतिकूल हो । 
प्रकृतिका सल घो सकती कृपा 
छन गया जल जो अति छुद्ध हो ॥ 
( “श्रीराम-तिलकोत्सव? १ । २८-३०--शीशिवरत्न 
शुक्ल 'सिरीष' ) 
रावण और उसके सहयोगियोंके अतिरिक्त सभी श्रीराम- 
झपाके अभिलापी है; क्‍योंकि श्रीराम पुरुषोत्तम हैं, सबके 
हितेषी हैं, सबको सन्मागं दिखामेवाले और 
विशवधमंके प्रवतेक हैं । देहकी सीमाओंमें बंधे हुए कोल, 
किरात, भीर, शष्ठ, वानर राक्षस आदि क्षुद्र जीव बिराट 


~ 


परमात्मा भीरामके सांनिध्यके फलस्वरूप देहके बन्धनोंसे 


छूटकर समस्त विश्वमें अपने आत्माकी व्या्िका अनुभव 
करते हैं | आधुनिक कबियोंमें भी मक्त-कवियोंका-सा भाव आ 
ही जाता है। आधुनिक काब्योंमे इसी भावनाको छायावादके 
माध्यमसे ब्यक्त किया गया हे-- 

पावन करो नयन 


रङ्मि, नभ-नीरू-परं, 
सतत झत रूप धर 
विश्वछबि में उतर, 


लधुकर फरो चयन । 
( “अपरा?--महाकवि निराला ) 


दाशनिक चिन्तनमें आत्मा और परमात्माका भेद मिटा- 
सा प्रदर्शित किया गया है; किंतु जहॉ-जहाँ कविका अन्तर्मन 
ध्वनित हुआ, वहाँ-वहाँ बह ईमानदारीसे भगवत्कपाकाङ्घी 
ही प्रस्तुत हुआ है-- 
मुझे स्नेह क्या मिळ न सकेगा ? 
जग के दूषित बीज नष्ट कर, 
पुलक-स्पन्द भर खिला स्पष्टतर, 
कृपा-समीरण बहने पर क्या 
कठिन हृदय यह हिल न सकेगा ? 
( “अपरा? महाकवि निराला ) 
आधुनिक काव्य-युगप्रवतक कवि भारतेन्दु हरिश्रन्द्रका 
मयवत्कपा-प्रातिके लिये उपालम्म-मिश्रित आर्तनाद 
आधुनिक कालको भक्ति-कालके समानान्तर दी लाकर 
खड़ा कर देता है- 
कहा पखानडु ते कठिन मो हियरो रघुबीर । 
जो मम तारन में परी प्रभु पर इतनी भीर॥ 
है श्रीरथुवीर ! क्या मेरा हृदय पत्थरसे भी अधिक 
कठोर है» जो मेरा उद्धार करनेमै आपपर इतना भार पड़ 
गया ? अपनी ओर देखनेपर कविका देन्य मुखरित हो 
उठता है-- 
हमहूँ कछु लघु सिल न जो सहजहिं दीनौ तार। 
ळगिहे इत कछु बार प्रभु, हम तो पाप पहार ॥ 
( भारतेन्दु अन्थावली खण्ड २--रामलीला ) 
“प्रमो | हम ( अहल्याकी भाँति ) साधारण शिला नहीं 
हैं, जिसे आपने सहज ही संतार-सागरसे पार कर दिया था | 


हमारे लिये आपको कुछ समय लगाना पड़ेगा; क्योंकि इम तो 
पापके पहाड़ इं ।? 
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अवधी लोक-साहित्यमें भगवत्कपा 


( रेकक-डॉ० सरीधननतीजी) एम्‌ ए०) बी० टी०) पी-एच्‌० डी० ) 


जिसत्री छायामे क्षण हसता हे, कण हुलसता हे तथा 
जिससे रहित क्षण अभिद्याप हे और कणकी तो बात 
ही क्या, परम शक्तिशाली अणु-परमाणु भी तुच्छ हैं, उसी 
भगवत्कृपाकी कोरको खुष्टिका एक-एक क्षण, प्रत्येक कण अपनी 
ओर खींचता दे; उसकी ओर जाना चाहता है । 

साहित्य, जिसका सीधा-सादा अर्थ ही 'हितके सहित? है, 
भगवत्कृपाके विना वहाँ पतप सकता है ! और लोकजीवन ! 
जिसका आधार हे--'मारु गरोसइयॉ, तोरिहि आख ।' 
हे प्रभो ! मारो भी; तो भी हमें तो आपकी ही आदा 
परम विश्वासी) नितान्त सरळ, कर्मठ 
तथा करुण-कोमल लोक-मानसकी हत्तन्त्री तो भगवत्कृपाके 
कर-कमलोका स्पश पाकर ही अंझृत होती दै, सस्र 
होती है | अशिक्षित, अमावश्रस्त) अपनी सीमामें संकुचितः 
पग-पगपर कठिनाइयोंसे जूझनेवाले ग्रामीण लोगोंके पास यदि 
भगवत्कृपाका सम्बळ न हो तो उनका जीवन दूभर ही नहीं, 
नरकके समान यन्त्रगादायी हो जाय, इसमें संदेह नहीं। 
उनके जीवनके कदर्यको राम-रसका माधुर्य ही मधुर 
बनाये रखता है-- 

“राम क नास सदा सिसरी, सोवत जागत ना बिसरी ।' 

वैसे तो साहित्यकी अनेक विधाएँ हैं भेद-प्रभेद हें; किंतु 
लोक-साहित्यके अन्तर्गत लोकगीत; लोक्र-कथाएँ तथा 
लेकोक्तियाँ दी प्रमुख हैं। 

गीत छोक-जीवनका रस है) कथा उसकी गति तथा 
अनुभवके आकरसे निकली; रसनाके रसमें पगी लोकोक्तियाँ 
पग-पगपर पथ-प्रदेशंन करनेवाली ही नहीं; अनोखी, अनुपम 
और आनन्द प्रदायिनी भी हैं । 
लोक-गीत— 

यह तो निश्चित दी है कि संगीत-रसके बिना जीवन नीरस है। 
इसीलिये लोक-जीवनके श्वास-यरतिश्वासमें गीत परिपूर्ण हैँ । ये 
गीत, चाहे पके हों या परिस्थितिके संस्कारेंके हों या समस्या- 
समाधानके, भगवत्कपाकाह्लासे ही उनका झमारम्म होता है 
तथा समापन मी मगवत्कपामै ही होता है । 
नामकरण, अन्न-प्राशन) मुण्डन) 
विवाद मुख्य संस्कार हैं | इन 


हूँ ९? 


हिंदू-संस्कारोंमें जन्म 
कर्ण-छेदन) यशोपबीत तथा 


संस्कारोमे विभिन्न प्रकारके गीत गाये जाते हँ । उदाइरणार्थ 
यहाँ कुछ गोत दिये जा रहे हैं। 
प्रायः सभी गीत-गोहियोका श्रीगणेश भगवती देखीके 
आह्वान तथा उनकी कुपाकीङ्वासे होता है । 
आओ साता बइठो सोरे अँगना 
सतरंगी में देहं 
बिया गुड़ देवी क होसु करे हों, 
जो भोरिब जज्जि पूरन होइ जाय ॥ 
ध्माता भगवती ! आइये और मेरे आँगन ब्रैवयि । 
मैं सतरंगा विछौना विछा दूँगी तथा घी-गुडसे आफ्ने खि 
हवन कराऊँगी, यदि मेरा यस ( झभ-संस्कार ) सकुशल 
सम्पन्न हो जायगा |? 


बिछाय। ` 


ध्यज्ञोषवीत? और 'विवाइशके संस्कार क्रमशः अधिक 
महत्वपूर्ण हैं; क्योकि कई वार कुछन'छुछ ऐसी 
नुरियाँ हो जाती हे, जिनके कारण लोक-निन्दा होती है 
समाज सिर उठाना कठिन हो जाता है तथा जाति. 
बिराद्रीके तानोंसे मन दुःखी हो जाता है । अतएव इत 
संस्कार-समारोहोंमे मण्डपमे बैठकर मान-मर्यादाकी रक्षावे 
लिये माता भगवतीसे प्रार्थना की जाती है | 
यज्ञोपवीत-गीत---य शोपवीत-संस्कारमे- हा 
पढिला जनेऊ गनेसजीका देव; दुसरा जनेऊ ब्रह्माजीका देव, 
तीसरा जमेऊ मदादेवका देव, चडथ जनेऊ विष्णुनीका देव । 
इसी प्रकार पाँचौँ सत्र देवताओंको और छरा पूज्य 
पूर्वजोंको, तब सातवा जनेऊ-- 
सतवा जनेऊ बरुआ का देव । 
छः जनेऊ भगवक्कपाकाङ्घामै देगेके पश्चात्‌ री व 
१८ अ 
( बच्चे )को जनेऊ दिया जाता ई | 
विवाइ-गीत--इसी प्रकार कन्याके 
कामनाके छिवे सर्वप्रथम देवाधिदेव मदददेव 
की जाती ऐर" 
> = ही गीराका। 
झाये महादेव बेल लदाय, सीहगवा अपन 
देव गउरा देई तिजुकु सोहगवा हमरी वेदका । 
सको चलो रे घवरवा, महादेव केरे पासा 


विवाहम सौमागरी 
ते याचना 
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गोरा देई का सोहागु मोरी चन्द्रवद्नि पे लागा । 


इसके पश्चात्‌ अन्य सौभाग्यवती स्त्रियॉसे सौभाग्यकी 
याचना की जाती है| एक अन्य गीतमै सयानी बेटीके 
विवाहकी चिन्तामै घरके बडे-बूढोंकी मनःस्थिति तथा कन्याकी 
सान्त्वनाका चित्र देखिये--- 
ऊँची महलियाके नीचे दुअरवा, तहँना बाबा उनके सोवें ना । 
लपकि के चढि गयीं बेटी महलिया की बाबा सोचो कि जागो ना ॥ 
ना बेटी सोचों ना बेटी जागों, चित्ता लागि तुम्हारी ना । 
काहे फो बाबा मोरे सोचु करत हो, पार छगइहें भगवाने ना ॥ 


यहाँ कन्याको पिता-पितामहसे अधिक भगवत्कृपापर 
विश्वास है और उसी विश्वासको वह अपने अभिभावकोंके 
सामने प्रकट कर रही हैं । 


भजन-लोक-जीवनमें प्रभु-स्सरणका एकमात्र सुगम और 
मनोरञ्जक साधन है भजन । ये झोपड़ीसे लेकर राजमहलोंतक 
भगवत्कृपाकी अखण्ड ज्योति फैलाते हैं। वेसे “भजन! शब्द 
ही भक्तिका पयय होनेके कारण भगवत्कृपासे घनिष्ठ सम्बन्ध 
रखता दै) इसीलिये चाहे संगीतसमारोह हो या किसी भी 
प्रकारकी गीतगोष्ठी, उसका प्रारम्भ तथा समापन प्रायः भजनोंसे 
ही होता है । 
लोक-कथा-- 

गीतके पश्चात्‌ कथा-साहित्यकी बात आती हे । बचपनमें 
जिन्हे अपनी दादी या नानीसे सोते समय कथा-कहानी 
सुननेका सुयोग ही नहीं, सोभाग्य भी मिला है, वे जानते 
हैं कि मानव-मनकी प्रत्येक वृत्तिके लिये कोई-न-कोई कहानी 


लोक-जीवनके पास है । भगवत्कृपाके साथ ही लोक- 
कथाका प्रारम्भ होता है-- 


कथा किहानी बिजोरानी, चढी रामके साथ । 
कद्दानी चलती ही श्रीरामके साथ है । 


एक कहानी सुदामा ब्रा्णकी कथासे साम्य रखती है--- 


याफै रहें दुर्बळ घालन । झोरी भरी भीख लावँ, 
प्राह्मनी म्याद भरि पीसे, कठोता भरि पेवे, मुला खायकी 
शेरिया रहि जाय रोटियां--पफोचिया । ब्राद्मन बडे परेशान । 
सबते फहेनि, तो लोगन पृछा--फ्रोऊ तुम्हरे जगन्नाधनके 
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पूजा फरत हैँ? ब्राह्मन बोढे--हम तो नहीं फ्ररित, हमार 
पिता करत रहें । छोगन फहा--घसि यहे कारन है। यादन 
घेरे गे भी ब्राह्मनी ते फट्टेनि, लाव स्वीर फीद्दा टॅग्वोटा में 
जगज्ञाथन जह॒दों । चलते चलते रस्ता माँ जहाँ टिफे 
हुँआ” चारजने अउर टिके रहेँ । उद्द चारिउ जन भरजरी 
बनायेनि तो सबफा एकु-पुकु बढ़िया । उड सब परेशान, 
चारिउ छवार दिखेनि तो उनका दुर्बले घाढान देखाई 
परे । उद्द सब जने अपन एकु-एकु भउरा दुर्बले घादानका 
दइ दीन्हेनि । ब्राह्मन एकु भउरा खायेनि भोर तीनि याक 
राहगीर के हाथे घरे पठे दीन्हेनि । राइगीर जव खोलिके 
दिखेसि तो बहिमाँ धरे रहेँ सोनेके भउरा। वहिके मन मॉ 
लाळचु आवा, सोनेके भउरा घर माँ धरि लीन्देसि और 
आराके बनाय के दै आवा । साम तक वहिके घरका सब 
सामान गायब, तब वहिकी समझ मा आवा और दहु 


सोनेका भउरा ब्राह्मनीके दे आवा । वही लागे बिके धन- 
रच्छिमी? छउटि आयी । 


कहानी बहुत लंबी हे । इसमें पद-पदपर भगवत्कृपाके 
उदाहरण हैं । यहाँ तो केवल इतना ही वताना 
पयोत्त है कि भगवत्कृपा होते ही ब्राहाणके घर 
तीन सोनेके 'भउरा» पहुँच गये । ब्राह्मणके लोटनेसे पहले 
ही ब्राह्मणी 'मालामाल--खुशह्वाळ' हो गयी । “जस उनके 
दिन फिरे तस सबके फिरें?-कहकर प्रायः प्रत्यक्ष या 
परोक्षरूपर्मे भगवत्कृपापर ही कहानीका समापन होता हे । 
खोकोक्तियाँ- 

गीत और कथाके अतिरिक्त भी इम देखते हैं कि 
समस्या केसी भी हो, लोक-जीवन उसका समाधान 
भगवत्कृपार्म ही हदता है। कमी-कमी अनाबृष्टि होनेपर 
गावमे कुछ विशेष वर्गके लोग ्लेदाः मागते हैं । दरवाजेपर 
पानी फेंका जाता है और उसीमे 
गाते है-- 


'कारे मेघा पानी दे, भरे नरहना * पानी दे! 


नारायणसे पानी माँगते ही उनकी आशा 
उठती ह~ 


लोट-छोटकर लड़के 


"लता लढला 


'ऋउड़ी * गिरी रेत माँ, पानी चरसे खेत माँ ४ 


<. मेरा, 
1 १५. कौड़ी । 
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जिन्हीने आम्य-जीवनका यह दृश्य देखा हे, वे गवाह हैं । 
प्रायः पानी बरसने लगता ह; क्योंकि छोक-विश्वास तोप-तळवार- 
वी रक्षा नहीं जीता । बे जानते हैं कि 'रच्छक राम तो, 
भच्छक फो ?? इसीलिये प्रातः उठते ही बड़े-बूढे अपने- 
को ही नहीं, समस्त परिवारको सान्त्वना देते हुए 
गा उठते ह-- 
“राम खग्ररियरा लेवे करि हैं, दाया लागी देवे फरिहें । 


लोक-जीवनका यह अटल विश्वास है कि सब कुछ 
भगवक्कृपापर ही आधारित दै; क्योंकि प्रभु यदि चाहें तो-- 
'हुँछी भरे भरी दरकाचें”, जब चाहें तब फेरि भराव ।” 


सब कुछ भगवत्क्पापर निर्भर है और भगवत्कृपाके 
अधिकारी भी सब हैं--“गाइव क रास, कसाइव क राम! 


गाय और कसाईकी परिस्थितियोमें आक्राश-पातालका 
अन्तर है; किंठु परम दार्शनिक लोक-अनुमवी जानता है 
कि निरीह पञ्च गायकी रक्षा यदि कोई कर सकता है तो 
केवळ श्रीराम और कसाई-जैसे क्ूरकर्माका कल्याण भी श्रीरामकै 
अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं कर सकता | इसीलिये उन्हें सांसारिक 
कोपकी जरा भी परवाह नहीं होती-- 


“राभ न रिसाँय हदै दुनिया रिलाय । 
दुनिया रिस करके कर भी क्या लेगी १ 


त्र नमामि भक्तवत्सल छृपालुशीलकोमलम्‌ १ 


re. 


केवळ ळोकोक्तियॉ. ही नही कुछ शब्दोंगें भी 
भगवक्कपाका चमत्कार विचारणीय है | नमक--जिसके 
विना सब अलोना है; छोकशब्द-कोशमें उसका दूसरा नाम है 
धामरस? । बस, सोचते चले जाइये, जहाँ रासरस नहीं) 
वहाँ सब रस फीके | लोफ-जीवनमे श्रीराम ओर काम अभिन्न 
हें । वहाँ चिडिया चुगती नहीं, “रामका करवा? भरती है, 
जहाँ पेट मरनेकी उपमा 'रासका करवा भरनेसे दी जाये। 
वहाँ द्वैत कहाँ ! परायापन कहाँ ! वहाँ तो-- 
तामणी चिड़िया, रामका खेत; खाव चिरद्दया भरि-भरि पेट ।' 

“मका करवा? भरना दै, रामकी ही चिड़िया है 
और खेत भी रामका ही है । इन लोकोक्तियोंको मानवः 
जीवनमै घटित क्ररके देखिये तो इनमें जीवनका उद्देश्य, 
घर्म-अर्थ-काम सरल भावसे समाहित मिलेंगे | धमकी 
बात तो इतनी ही है कि अर्थ और काम उससे शातित 
रहँ, किंतु लोक-जीवन तो इससे भी आगि निकल गया दै 

राम नाम के कारता सब धन डारेनि खोय । 

मूरुखु जाने गिरि परा, दिन-दिन दूना होय ॥ 

और भी कहा हे-- 

पामै औषधि रामे सूरि, रामे फरे बिथा सब दूरि 
रामे औषधि रामे 

यह है अवधी लोक-साहित्यमे भगवत्कृपाकी अनुपम अनूठी 
झाँकी, इसे देखनेके लिये शानका चश्मा नहीं लगाना & 
हृदयकी आँखें खोलनी हैं । 


oer 


भगवतुपा ही तीनों लोकोंमें समाई है 


( रचयिता---कविरत्न त्रीउमादत्तजी सारस्वत “दत्त! ) 
व २. 
भगवत्क्रपा से चढ़ जाता पंगु पर्वता प, 
से सिद्धि साधकने पाई दै! 


चोळता है मीठे चेन 
से देता अंधे को दिखाई है ॥ 


EEE — 


भगवत्कृपा 
भगवत्छपा से शूँगा वो 

भगवत्कपा क 
भगवत्कृपा से बघिर पाता धवण-शाक्त 

भगवत्कृपा से वाणी होती खुखदाई दै! 
भगवत्कूपा से घ्रह्म-्षान की है श्राति होती, 

भगवत्कपा ही तीनो 


a “धत तिरििरै 


CLE — 


में लोकोमें समाई दै ॥ 


# राजस्थानी लोकसाहित्य भगवत्कृपा हैं 
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राजस्थानी लोकसाहित्यमें भगवत्कृपा 


( लेक्षक-डॉ० श्रीमनोहरजी शामा ) 


राजस्थानी लोकसाहित्यका नाम लेते द्वी बहुसंख्यक वीर- 
रसात्मक काव्य-कृतियोंकी ओर सहज ही वृत्ति चली जाती 
है, परंतु साथ ही यह तथ्य भी ध्यातव्य है कि शान, योगादिसे 
सम्पन्न राजस्थानी लोकसाहित्यमे उसके आदिकालसे अद्यावधि 
भक्तिरसकी पुनीत धारा भी सततरूपसे प्रवाहित है और उसने 


लोक्र-जीवनको प्रेरणा प्रदान करनेमें असाधारण योग 
दिया है| 


राजस्थानी भक्ति-साहित्य विविध शाखाओमें विभक्त है। 
उसमें सगुण तथा निगुण भक्तिविषयक छोटी-बड़ी अनेक 
काव्य-रचनाएँ उपलब्ध हैं । जनसाधारणने जहाँ राजस्थानी 
भक्त-कवियोके पुनीत पदोंसे अपने जीबनको सरस और 
सात्त्विक बनाया है, वहाँ निर्गुण संतोंकी निर्मल वाणीका 
अमृतपान भी किया है । 


राजस्थानर्मे अनेक भक्ति-केन्द्र एवं आचायं-संस्थान हैं, 
जिनकी संत-परम्परामें अनेक भक्त) कवि-कोविद हुए हैं । 


राजस्थानी काव्यमें भक्ति-तच्वके सभी अङ्गोसे सम्बन्धित 
सामग्री प्रचुरमात्रामें उपलब्ध है | उसमें संसारकी नस्वरता, 
मायाकी प्रबलता, ईश्वरकी सर्वशक्तिमता आदि निरूपित हैं । 
राजस्थानी काव्यमेँ भक्त-हृदयकी सरलता और परम प्रभुकी 
अपार कृपाळताका बड़ा ही मार्मिक और रसपूर्ण अङ्कन 
हुआ है | इस विषयर्मे भक्त-हृदयके उद्गार इतने सरस एवं 
प्रभावोत्पादक हैं कि श्रोता उनके प्रति सहज ही आकर्षित 
हो जाते हैं | 

जब भक्तपर विपत्ति आती है, तव उसका हृदय भगवान: 
की कृपा प्राप्त करने-हेतु सहज ही पुकार उठता है; क्योंकि जब- 
जब भक्तोपर कष्ट पड़ा है) तब-तब भगवानने उनकी सहायता की 
है । इन कृपा-कथाओंकी ओर संकेत करते हुए वह 
फष्ट-निवारणार्थ भगवानसे प्रार्थना करता है । उसे भगवानकी 
कृपाझा पूरा भरोसा है । सर्वप्रथम जोधपुरके महाराणा 
श्रीअजीतसिंदके 'गज-उद्धार? ग्रन्थमे वर्णित ग्राह-पीड़ित 
गजराजकी गुहार सुनिये-- 


साहे भावी सांवळा, भगतां करवा भोर । 
एज मोषं राखे कवण, . राज चिना रपुयीर ॥ 


भीड़ पड़ी जद भगत कू, साहि करी व्रजराज । 
लाज हसासी राखियो, यूं टेरत गजराज ॥ 
रावण के दृह छेद सिर, बांधे साथर पाज | 
रीझ भभीखण कूं दियो, लंका गढ़ को राज ॥ 
कंस पछाइयौ कष्ण जूं, कारण संतां काज । 
मेदयो संकट मात-पितु, उग्रसेन दे राज ॥ 
राख छियो प्रह्माद कूं, हिरणाकुस कू मार । 
थभ फाड़ परगट भये, धन नरहर अवतार ॥ 
धू कु दियौ अटल पद, सांची करी सहाय। 
ग्राह तणाँ कंद मांहि सूं, लीजे मुझ छुड़ाय ॥ 
हाथी बहु हेला दिये, कर बाहर करतार । 

वेगा भावी वरदपत, मेरी भीड़ सुरार॥ 
लांबी बांद्दां रावळी, मो सिर दीजै हाथ । 

तांतू जळ ताणीजतां, राख लियौ रघुनाथ ॥ 


उपर्युक्त दोहोंमे कबिने गजकी पुकार बोलचालकी सरळ 
राजस्थानी भाषामें प्रकट करके अत्यन्त करुणापूर्ण वातावरण 
प्रस्तुत किया दै, जो लोक-हदयको सहज ही द्रबित कर देता 
है । लगभग यही रूप श्रीरामनाथ कविया ( चारण )विरचित 
“करुणा बावनी!में द्रष्टव्य है, जहाँ द्रौपदी भगवानको इस 
प्रकार पुकार रही है--- ' 

रटियो हरि गजराज, तज खगेस फिर तारियो । 

आवण देरी आज, सो नह फीजे, सांवरा ॥ 

छड्कापण ग्रह्माद, आद्‌ थनं कीनो अवस । 

विण रो राख्यो वाद, सिंहनाद कर, सांवरा ॥ 

भासा राखी एक, सुसिरण तो निस-दिन सदा । 

टायर धू री टेक, तूं राखी बसुदेच-तण ॥ 

लारे भगतां लाज, लंकागढ़ रघुपत लड्या | 

करण भभीखण काज, सिर दस तोड्या, सांवरा ॥ 

रळियो जळ सुरराज, धर भंवर इक धार सूं । 

फरे अमय बज काज, फर गिर घारयौ, कान्हदा ॥ 

विग्र सुदामा यार, कोड़ा धन छायौ फां । 

यथण सोर विरार, सरथा घरगी, सांवरा ॥ 


Le 


“~ 


क # नमामि भक्तवत्सल कुपालुशीलकोमलम्‌ $: 


जाणे क्रिसो भाण, तीन लोक तारणन्तरण । 
होवें द्रोपद हाण, सरभ धरम री, सांचरा ॥ 
गुड वचन गायोह, सुण पायो जद सांवरो । 
अंत वेग आयोह, चीर बध्रायौ चोयणो ॥ 


उपर्युक्त सोरठोके माध्यमसे कविने द्रोपदी के द्वृदय-मार्वोका 
अत्यन्त मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है । यहाँ भी 
मूलमें मगवत्कृपाका विस्तृत रूप प्रकाशमान दै, जो संकटके 
समय लोक-हृदयको बल प्रदान करता है। 


यह स्पष्ट ही दै कि भगवानकी कृपा एक परम पदार्थ दै, 
जिसकी कामना भक्त-जीवनका अमृत है | परम भक्त मद्दाकविं 
पृथ्वीराज राठौर ( बीकानेर )ने तो भयवानकी आशामात्र- 
को महती कृपा माना हे | भक्तका हृढ़ विश्वास है कि 
सांसारिक जीयनमें जो कुछ भी अच्छाई है; वह भगवानको 
कृपाका ही फल है | मक्त-कविका यह भाव एक डिंगल- 
गीतमे द्रष्टव्य दै-- 
हरि, जेम इलादों तिम हाळीजे, 
काय धण्यां सूं जोर क्रिपाल । 
सौळी दियो, दिवौ छत्र माये, 
देवो सो लेऊं स दयाळ ॥ 
रीस फरो, भावे रळियावत, 
गज भावे खर चाद गुलाम । 
माइरे सदा ताहरी माहव, 
सजा सजा सिर ऊपर राम 0 
तू सामी प्रिथीरीज ताहरौ, 
वलि बीजों को करे बिलाग । 
रूडौ जिफौ प्रताप रावळौ, 
भूंडौ जिक अम्हीणो भाग ॥ 


है हरे! आप जैसे भी मुझे चलाते हैं में उसी प्रकार 
चलता हूँ. । हे कृपाळ खामिन ! आपके सामने मेरा अपना 
कोई बरळ नहीं है । हे दयालो ! आप चाहे मेरे सिरपर 
लकदियोंका गदर रख दीजिये, चाहे राजच्छत्र रख दीजिये | 
आप जो भी देंगे, बदी मुझे स्वीकार है। हे श्रीराम ! आप अपने 
सेवकपर चाहे क्रोध कीजिये) चाहे उसे प्रसन्न रखिये, चाहे 
हाथीपर चढाइये) चाहे गघेपर | है माधव ! आपकी दया 


ओर दण्ड चाहे जो कुछ भी हो, वह सब्र मेरे लिये 
शिरोधाय है | आप स्वामी हैं ओर यह प्रृथ्वीराज आपका 
सेवक है । हम दोनोंको कोई अलग-अलग नहीं कर सकता | 
फिर भी मेरे पास जो कुछ 'अच्छा? है; बह सब आपका प्रताप 
है और जो कुछ धुरा! है; वह मेरा भाग्य है | 


उपर्युक्त गीत महाकविके जीवन-ब्यापी चिन्तन और 
मननका सारखरूप है। इसमें ज्ञात; कर्म और भक्तिसूप 
निवेणीका संगम दे [ भक्तके लिये भगवानकी प्रत्येक आहा 
उनकी कृपा ही हे । उसके जीवनमै जो कुछ मी श्रेष्ठ है; वह 
सब एकमात्र भगवानकी कृपाका फल है । 


इसी क्रममें महाकवि ईसरदास रोइड्या ( चारण )भ 
“रिर्सः काव्यमें भक्त-द्वदयक्री बिनयपूर्ण स्थिति देखिये- 


कसा करव हो सङ्छ, महरू गिरि मेर कहावे । 
सा गाव हाँ गुणव, गुणब ज्यां तुम्मर गावै ॥ 
मेल्दां की धन माळ, सिरीजी चरणां आगे । 
कसा पखाला पाँव, पवित्र नख गंगा छागे॥ 
की पुइप उदा सिर परे, पारिजात घख तुझघरे । 
राजाधिराज, फी रीझवॉ, कचि संकर सेवा करे ॥ 


स्वर्णमय सुमेरु पर्वतके शिखर जिनके महल है 
उनके लिये मैं कौन-सा मन्दिर वनवाडे ) जिनके गु 
ठुम्बुरू (गन्ध, किंनर आदि) गा रहे हैं) उनके गुर्णोका में क्या 
बखान करूँ! खयं लक्ष्मीजी जिनके चरणमै विराजमान हू, 
उनके आगे में कौन-सा धन मैंठखरूप रख ! 
चरण-सर्खोंकी खर्य गङ्गाजी स्पशे कर रही ह उनके 
नरणोका प्रक्षालन मैं किस जलसे करूँ ! रमो ! आपके धरमै 


तो खयं कल्पवृक्ष विद्यमान दै, फिर मै कौन-से पुष 
आपपर चढ़ाऊँ १ है महाराज ! ब्रह्म और शंकर 
आपकी सेवा कर रहें है; फिर मैं किए सैवासे आफो 
प्रसन्न करूं ? 


उपर्युक्त पद्यमै ग्रसुकी महिमा और मक्तकी हम 
पराकाष्ठा-रूपमें अत्यन्त भावपूर्ण प्रदशन उपसत है। एः 
ही कहा जा सकता है कि भगवत्या द ie 
एकमात्र सम्बल है । वदी उदका जीवन है भ " 


उसके जीवनकी सफलता है । 
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भक्त नरसीपर कृपा 


* गुजराती लोक-सादित्यमें भगवत्हपा ॐ 


गुजराती लोक साहित्ये भगवत्त्पा 


( हेखक--कान्यशाकी श्रीइिम्मतळाल भठ॒शंकर झांबडी ) 


श्रीदरि परम दयाळ हँ । मनुष्यकी तो बात ही क्य उन्होंने 
पशिर्योक्री मी रक्षा की दे | होला-होळी नामक पश्चीका जोड़ा बड़ी 
कठिन बिपत्तिमै फँस जाता है | प्राणसंकटकी खितिर्मे निरुपाय 
होकर वह सह्दायताके लिये परमात्मासे प्रार्थना करता है! 
भगवाच. उनकी सहायता करते हैं और उनकी प्राणरक्षा 
होती है । कवि धीरा भक्तकी सरस वाणीमैं वर्णन पढ़िये | 
रचना मुक्तक पदोर्म है-- 
होळो होली कहे छेरे 
प्रभुजी सारी वहारे वद्धो । 
वच्चा माला सहे रे, 
तरे आवी भी खड़ी ॥ 
ऊपर शग्यो थाज 
पोलाण माथी सर्प निसरियो । 
तेणे तो सरी गया काज 
गरूड नो गामी रे, 
हरि विरददार बढ़ो-होको ० ॥ 
दिनति सुणी विठ्ठल पर वरिया 
साप साटे निरवाण, 
तिर ने खस्ता पारधीनो 
तत क्षण छीघा प्राण। 
याण त्यायीछुट्यु रे, 
बाज आवी ऐंठे पडच-होळो०॥ 
जुओ हरि केवो संकट मोचन 
द्व्या यचान्या कृपाल, 
फाल फरनारनुं करतो कालु 
पुदो ए दीन दयाळ । 
कानों. फ्राक्. फ़ाछोरे 
प्रहाद नी बहारे चडयो-होलो०॥ 
छठण वेळाप फारज करशे 
भजन करो भय आाय। 
म्वामी सेवा नु फळ अमोे 
अंत समे फरे सहाय। 
थाय हरि उमो रे 
छदी, फाल सामे तू ण्क्यो-होलो०॥ 


Eh लत {At 
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पक्षी प्रभुसै प्रार्थना करते ह-'हे प्रभो ! इम 
सहायता करो | हमारा बच्चा घोंसळेम हे, तक्षके नीचे ४ 
( व्याध) आकर खड़ा हे, ऊपर वाज आकर बै 
है तथा उघर विल्मेसे सॉप निकल रहा दै । चारों २ 
काल नाच रहा है | दे कपालो ! आपका विरद बहुत वद्धा 
कृपा करो ९? 

(रक्षा करनेवाले विठल भगवानले तत्काल उनकी विनती ३ 
भीरू जो धनुषपर बाण चदाकर खड़ा था; उसे सपने काट लि 
वह गिर पड़ा) उसके गिरनेसे सपे दवकर मर गया ३ 
उसका बाण धनुषे छूटा, जो जाकर बाजको ल्या और 
मरकर जमीनपर जा गिरा । धीरा भक्त कहते है कि 
प्रकार प्रझुने कृपा करके संकट काटा । प्रभु कालके भी १ 
हैं, दीनदथाड हैँ । देखिये, प्रह्मादको कैसे वारं 
कृपा करके कालके मुखसे बचा लिया । वे विपत्तिके स 
सहायता करते हैं। प्रभुका भजन कीजिये, भय दूर हो जाय! 
प्रभुकी भक्तिका फल अनमोल है । प्रभु अन्तमे सहायता व 

अरे प्राणी ! काल 
बा वे खड़ा होकर तेरी तिला प bi 

( २) 
काचवो अने काचवी 


फळ कळ माँ काचवी कुडी रामेया नी रीति छे ख्डी 
धणी नो भासरो धारे, तेने मारो सायवो तारे 
फायवो छाचवी साथ माँ रहेता हतां हरि ना दास, 
दर्शन काजे बहार निकला, राखीने विश्वास 
निकलता नजरे भाव्या पाराधीए चाँधी वाण्या 
फ़ाचबी कदे छे काचवा ने ते कंथ न सान्यु केण 
फाळ आग्यो हमे कोण राखरे, तमे निचा ठाढो नेण 
प्रभु तारो नाच्यो प्राणी माथे आवी मौत नोसाणी 
फाचबो कहे छे कायवीने तु राख्यने धारण धोर, 
आपणने उवारशे भोज्यो जगभेर जदुचीर 
सीता मेळी दारणे आवो मर वा तुने नहीं दे साचो 

उपर्युक्त लोक-गीतमे भी भगवत्कपाका बढ़ा मु 
अङ्कन हुआ हे । ऐसी कथा प्रसिद्ध है कि एक सरो 


एक बछुवा शर एक बाछुबी रहते थे | उनका नित्य 
संत-ददाग करनेका नियम था | एक शिवारी इस रहस्यको 
जानवर साधुओं-जंस वस्न पहने सरोवरकै निकट पहुँचा ! 
पद्ुबा ऐसा विश्वास करके कि ये कोई संत पुरुष ही हं! 
दनाथ सरोवरस बाहर आने ळगा । कछुवीको कुछ संदेह- 
सा हुआ, उसने कछुवेसे कदा--'स्वामिन्‌ ! मुझे आज बाहर 
चलना न जाने क्‍यों अनिष्टकर प्रतीत हो रहा है । कृपया 
आज बाहर न जभ्य |? संत-सेबी क्छुवेको उसकी बात 
न जँची । छाचार हो कळुवीने मी अनुगमन किया । 
पारधीने दोनोंको उठाकर झोलीमै डाळ लिया । अपनी 
झोपड़ीमें आकर उसने दोनोंको इँडियामै पकाना आरम्भ 
किया । कछुवी बोली--“आपने मेरी बात नहीं मानी ! 
क्या संत पुरुष ऐसे ही होते हैं अव हमारी कौन रक्षा 
करेगा ? मौत सिरपर नाच रही है | आपके प्रभु कहाँ रहे ? 
कछुवेने कहा--तू घेये रख । वे अवश्य रक्षा 


# तमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीळकोमळम्‌ ॐ 


करेंगे |--ऐसा कहकर वह स्वयं इँडियाको तलोम चला 
गया और कछुवीको अपनी पीठपर ले लिया । इसी समय 
भक्तवत्सल करुणासागर भगवान्‌ अचानक वर्षोरूपमै प्रकट 
हो गये । इतना अधिक पानी बरसा कि इँडियाके नीचे 
जळती हुई आग वो शान्त हो ही गयी, हिंसापर उतारू उस 
पारधीकी झोपड़ी भी बह गयी । वह असहाय खड़ा देखता ही 
रह गया । भगवान्‌ अपने आश्रितोंका कष्ट नहीं देख सकते; 
उनकी अहैतुकी कपाने कछुवा-कछुवी दोनोंकी रक्षा को । 


इस प्रकारके पद, दोह्या तथा भजन गुजराती लोक-साहित्वमें 
बहुत प्राचीन-काळसे आमीण भाषामै रचे जाते रहे है और 
समूहमै बैठकर गाये जाते हैं । आज भी रातके समय गँवके 
लोग बत-त्योहारके दिन इकडे होते हैं । दो-चार भक्त 
एकतारा, रामसागर आदि वाद्ययन्त्रोके साथ पदोंको बोलते हं 
और लोगोंके हृदयोमे भगवद्धक्तिका अज प्रवाह 
बढ्ने लगता है । 
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कुपाकी भीख ! 


सगचन्‌ ! आपकी असीम रुपा है, जिससे हमें यह सुरडुलेभ, 


साधन-धाम मसुष्य-शरीर मिला 


है । पर लाथ | हमें इस कृपाका स्मरण कहाँ हे? हम तो संसारकी वाह्य चमक-दमकसे जौधियाकर केवल 


आपकी कृपाओ ही नहीं, प्रत्युत शस शरीरके 
कितना वड़ा डुर्भाग्य है ! 


प्रदाता, परम कपामय खयं आपको भी भूल गये हैं । यह 


भगवञ ! आपने तो सिखाया था कि 'तुम सदा-सर्वदा मेरा स्मरण करते हुए ही अनासक्त होकर 


सव कर्म करो और अपना प्रत्येक कर्म मुझे अर्पण करते रही ।! परंतु यह सढुपदेश हम क्यों स्मरण रखने 
लगे ? हम तो तनिक-सा काम करके सी अभिमानसे पेंड जाते हैं और उसीका बहुत वड़ा तथा तात्कालिक 


कळ चाहते हैं । अभिमानमे कार्यकी सिद्धि कहाँ है ! बद तो पतलका मूल दै? ' र 
हिये और चह भी कसे कहीं अधिक । यदि नहीं तो फिर हमारे 


बिचार करे ? वस, फळ मिलना चा 


लि 
है, परंतु इस वातपर कोन 


> प्स्मे ~ पु w है ह. ९ $%,,९ 
मके संसारमै आपका अस्तित्व हो कह हे ? कितना मुर्लेतापूण निणेय ह्वै! 


भगवन्‌ | आपके कृपापूणे परमपावन चरित्रमे 
उसके छिये आदर और कृतज्ञता कहाँ 
बिळासोंको मनसाना भोगते हुए ही आ 


हमारी यह बत्ति 


होगा ? प्रभो ! अच तो वहुत हो छुका ! हमने 
खूब ही कर्ळकित किया । कृपासिन्धु 


अपली कृपाकी ओर देख; हमारे सभी अक्षस्य अपराध 
सल दो; जिससे इस जीवनका उद्देश्य, जिसके लिये 


इतनी नीची तहतक पहुँच जाती है कि दम 
तिरपराध प्राणियाँकों दुःसह पीड़ा पहुँचानेस भी नहीं हिंचकते । 
गावच! कया हमारी यह दूषित मचोडृस्ति कभी वदलेगी ? कभी अ 
ने अपली करलीका 
भगवन | अव आपके पावन चर 
पको क्षमाकर छ 


र्जे त्यागका कितना उच्च स्थान है; पर हमारे मनमें 

~ हैँ ११ ४, 
? हम तो एकदम असलावधात चन रै है और संसारके सभी 
पका सद्धा कपापत्र कहलाना चाहते हैं ? क्रभी-कमी ती 


ल्यि सैकडौं 
अपने भौतिक आरामके लिये सकद 


[पकी परम कपका दमै अनुभव 
व्याच फळ पा लिया, सबुप्य-जीवरनका 
जसे यही करवद्ध प्रार्थना है कि आप 
में अपता ले । हे प्रभो ! ऐसी कृपाकी 


आपने हमें अन्म दिया दै? शीघ्र ही सफळ हा 
एक भूना दुआ 


se 


~ oe Fs 


४ आकल-लादित्यम भगवत्क॒पा हे २५२ 
हित्यमें ७ भगवतः त पां छ 
आइण्ळसां त्रप्‌ 
( रेखवा--डॉ० श्रीहरिमोद्दनलालजी श्रीवास्तव, एम्‌० ८०१ एल ०टी०) एल-एल्‌०बी०, साहित्य-वारिधि ) 
साहित्य एक ऐसा विज्ञाल समुद्र है कि अल्पजीवी भोजनके पहले या पीछे इँसाईलोग ग्रेस दादद्रे 


मानव आजीवन उसमें गोते लगाता रहे तो मी उसकी थाह 
नहीं पा सकता । पाश्चात्य साहित्य भी अनेक भाषाऔका 
विशाल भण्डार है, परंतु इस विविधताके बीच अंग्रेजी 
साहित्यकी प्रसुखता प्रायः सवसम्मत है । व्यापक महत्त्वके 
साथ ही अंग्रेजीपर ईसाई-घमंकी छाप भी एक विशेषताके 
रूपमे विद्यमान है । भारतमें एक लंबे समयसे अंग्रेजी 
भाषा और साहित्यके अध्ययन और अध्यापनके परिणामस्वरूप 
हमने भी इस अन्ताराष्ट्रिय शम्पक-सूत्रद्वारा विदेशी साहित्य- 
जगतूसे थोड़ा-बहुत नाता जोड़ रखा है । 'लियो टाल्तटाय? 
और “अनातोले फ्रांस? जैसे जाने-माने पाश्वाच्य साहित्यकाराकी 
सूक्तियोंका रसास्वादन भी हम अंग्रेजीके माध्यमसे ही 
कर सके हैं | प्रस्तुत लेखके संक्षिप्त कलेवरमे आइङग्ळ-साहित्यमे 
भगवत्कृपाकी एक झलकमात्र दिखाना ही अमीष्ट है । 
आइ्ग्ल-मनीषियोकी विचारधारा पाश्चात्य साहित्य-बगतूके 
अन्यान्य विद्वानोसे प्रायः मिळती-जुळती है । इम समन्वय- 
बुद्धिसे पूर्व और पश्चिममें साम्य देखनेका प्रयास करें । 
भगवत्कृपाके अनन्त सामय्यंको संस्कृत-साहित्यमे सूत्ररूप- 
में व्यक्त करते हुए विनय की गयी हे-- 
मूकं फरोति वायाळ पहुं ऊक्तयते गिरिम्‌। , 
यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भा० श्रीधरखामिक्कत मङ्गलाचरण ) 
दिंदी-सादित्याकादामें सूर्यकी भाँति प्रकाशमान महात्मा 
सूरदासजीने भी इसी भावको अपने शब्दोमें व्यक्त 
किया है-- 
चरन-फमळ यंदौ हरि-राइ । 
जाफी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे कौं सच कुछ दरसाइ॥ 
( सरसागर १ ) 
आङग्ल-साहित्यमै भगवत्कपाके लिये 00१३ grace 
( गाइस्‌ ग्रेस ) या केवल 7३८९ ( प्रेस ) शब्द 
प्रचलित हैँ । 919०० ( ग्रेस )के पर्यायवाची ई—Nercy 
( मर्सी ) तथा ९।९॥९॥८४ ( क्लीमैन्सी ) । ईश्वरकी 
अपार अनुकम्पाके लिये आभार तो कोई क्या प्रकट 


करेगा, परंतु भन्यवाद किये या स्मरण कहिये--- 


घन्यवाद्‌ प्रकट करते हैं। हम भारतीयको मी जन्मसे 
ही सीख दी गयी है कि हम भोजनकी थालीको सामने 
पाकर अन्नदेवताका अभिवादन या इष्टदेवको अपण करें । 


ईश्वर सभी घमोमें पूज्य, आराध्य और उपास्य 
हें वे सदासे ही हैं और सदेव रहेंगे | वैदिक 
धर्मानुयायियोंकी भाँति ईसाईलोग 'प्रार्थनाःके द्वारा 
भगवत्कृपाकी ही याचना करते हैं । वे गिरजेकी सामूहिक 
्रार्थनामें अतीत और भविष्यमै अपनेसे होनेवाले 
सभी पापोके छिये क्षमा-याचना करते हें | निश्चय ही 
वे इस प्रार्थनाके द्वारा अपनी भूलेके लिये पश्चात्ताप करते 
हैं और कामना करते हैं कि वे शुद्ध और सदाचारी जीवनं 


बितायें, जिससे उन्हें परम प्रभुकी अनन्त इपा प्राप्त हो) | 


ईश्वर अकेले थे । उन्होंने आपना अकेलापन दूर 
करनेके लिये संसार बनाया । इम मनुष्य उन परमात्माके 
हार्थौके खिलौने हैं । ईश्वरने संसारको सब प्रकारके वैभवसे 
सम्पन्न रखनेकी बड़ी कृपा की है । हमें बुद्धि और विवेके 
सम्पन्न कर मानव-देद प्रदान करना भी उनकी मदती 
अनुकम्पा ही दै । 

कोन-सा ऐसा ध्म दै, जो प्रकृति ( 
मन्त्रमुग्ध होकर उसे ईश्वरीय लीलाका 
मानता १ ईश्वरके अस्तित्वमें नास्तिकोका विश्वास झले 
ही न हो) परंतु चतुर्दिक्‌ बिसरे: हुए प्रकृतिके 
सोन्दर्यपर तो वे भी रीझे बिना नहीं रहते । प्रकृति- 
प्रेमी कवि 'िलियय बईसूव तो सांसारिकतारे 
खीझकर “पेगन? ( प्रकति-उपासक ) बननेकी . इच्छा प्रकट 
करता है, जिससे वह घासके किसी सुहावने भूमि-मागपर स्थित 
होकर समुद्रके ऐसे दृश्य देख सके और ऐसे संगीत सुन 
सके; जो उसकी उदासी या सूनेपनको कम कर सै । जीव 
का स्वभाव है कि वह किसी-न-किसीका आश्रय लेता डे, 
किंतु जडताका आश्रय लेनेवाला स्थायी प्रसन्नता प्राप्त ग 
कर सकता; अतः जो परमात्मा प्रकृतिके भी कारण हैं, 
ही आश्रय लेना परम पुरुपार्थ है | I 


अंग्रेजीमे कितनी ही प्रेरक कृतियोंकी सृष्टि करनेवाला 


Nature भसे 
विलास नहीं 


= 


# नमामि भक्तवत्सलं कृपाळुशीलकोम्रलम्‌ त 


उपहार सर्वशक्तिमान ईश्वरके शाश्वत संदेश हैं, जिनमें वे 
क ¢ 

अपने सर्जनकी गाथाका चित्रण करते हैं ओर मानवमात्रको 

उसने. मन्तव्यकी ओर भेजते हैं |? 


प्रकृति हमे संघपरत दोनेके लिये सुदता प्रदान करती 
हे । मह दर्गे कटिनाइयोँ सद्भमेकी सामर्थ्यं प्रदान करती है, 
जिससे हम ऐसे चरित्रका निर्माण कर सके, जो 
महान उद्देश्यफी प्राप्ति ( पूर्ति) करानेवाला हो । स्वामी 
रामकृष्ण परमद्ंसफे अनुसार--“भगवत्कपाकी वायु 
मनुष्योके सिरपर रात-दिन बह रही है 

व्ुक आफ कामन प्रेयर’ ( सामान्य प्रार्थनाकी पुस्तक )मै 
एक विनय दै 

‘Grant us grace to contend fearlessly 
against evil and to make no peace with 
oppression and that we may reverently 
use our freedom. Help us to employ it 
in the maintenance of justice among men 
and nations’ 

दमै कृपा प्रदान कीजिये, जिससे इम निर्मय होकर 
बुराईसे संघर्ष कर सकें और अत्याचारसे कोई समझौता न 
करें, जिससे इम अपनी स्वतन्त्रताका उपभोग सम्मान- 
पूर्वक कर सके | इमारी सहायता कीजिये, जिसते हम मनुष्यो 
और राष्ट्रेके बीच न्याय बनाये रखनेमें उसका सदुपयोग 
कर सरके।” हु 

अंग्रेजीमे एक कहावत हैरान: deserve, then 
1८5¡7९-े योग्य बनो और तब आकाङ्वा करो ।' 
इश्वरकी कपा सत्कर्म और स्वावलम्बनमै निवास करती है । 

प्रसिद्ध अंग्रेजी-कवि लांगफेलोके अत्यन्त प्रेरक उद्गार हैं--- 

Act, act in tbe living present, 

Heart within and God overhead. 

वपने आपमै दद आखा रखकर पूर्ण भगवदाश्रित 
रह अपने वर्तमान ( जीवन )में कार्य करो, कार्य करो ।" 


दृसाइयोकी धर्म-पुस्तक 'बाइबिल/के अनुसार मानवीय कर्म- 
त सर्वोपरि दै “दथा? । वाइबिलमे कहा गया हे---धहमै वीरता- 
पूर्वक कपाके सिंदासनतक जाना चाहिये, जिससे हम दया 
और उत्तम कृपा पा सके, जो आवश्यकताके समय सहायक 
हो। न्यू रेस्टार्मेट, ( नया नियम )की विज्ञप्ति है 
‘Blessed are the merciful; for they shall 
obtain mercy. हे 

“दयावान्‌ भाग्यशाली ६; 
अनुकम्पा प्राप्त होगी ।! 


क्योंकि उन्हें ईश्वरकी 


‘God is a spirit and they that 
worship Him, must worship Him in spirit 
and in ruth, 

“ईश्वर सत्य (आत्मा ) है, और वेश जो उसकी 
पूजा करते हैं, उन्हें निष्ठा और सत्यतासे उसकी पूजा 
करनी चाहिये |? 

स्पष्टतया ईश्वरकी सची पूजा हे उनके द्वारा निर्मित 
सृष्टिके प्रति पवित्र-प्रगाद्‌ प्रेम सृष्टि और उसके सिरजनहारे 
प्रति पुनीत प्रीति ही हमें अनन्त पासे विभूषित कर सकती 
है | भगवत्कृपा मिल जानेपर हमें किसका भय रह जायगा | 
व्यू ठेस्टामेंटःका ही उद्घोष है-1! ७०4 ४९ 1० 
us, who can be against us ?' 

“यदि ईश्वर हमारे अनुकूल ( पक्षमें ) हैं तो प्रतिकूल 
( विपक्षमें ) कौन हो सकता है ? 

विख्यात नाटककार 'शेक्सपियर'ने भी दयाकी बड़ी प्रशंसा ' 
की है। उनका कथन है Sweet mercy is nobility’s 
true badge. 

“धुर दया उदारताका सच्चा पदक--प्रतीक है! 

कवि लांगफेलो कृपाके साथ न्यायके सम्मिश्रणके 
पक्षमें हे-- 


Being all the self 


same dust, 


fashioned of 


Let us be merciful as well as just. 

(इम सब एक दी तरइकी मिट्टी ( रज )से निर्मित 
हैं; अतएव इमे दयाळ और न्यायपरायण होना चाहिये ॥ 

अनन्त सौन्दर्य और अनन्त शक्तिपर रीझनेवाले 
गोस्वामी तुल्सीदासजी भी तो शील-साधनाका दी समथग 
करते दिखायी देते हैं--- 

कबहुँक हों यहिं रहनि रहोंगो ! 

श्रीरछुनाथ-कृपाळ-कृपाते संत सुभाव गद्दौंगों ॥ 

( विनयप० १७२ । ९ ) 

क्या कमी मैं इस रहनीसे रहूँगा ! का कृपा 

श्रीरघुनाथजीकी कृपासे कभी में संतोका-सा स्वभाव प्र 


करूँगा !? 


स्वाभाविक दौता 


निमग्न 


man practises 
find favour vvith the gods. 


Re 
ANNA NS ~ 


“जबतक मनुष्य सुख-त्यागका अर्थात्‌ कष्ट-सहनका 
अभ्यास नहीं करता, तबतक वह देवताओंकी प्रसन्नता 
नहीं पा सकता |? 

“विलियम कूपर'को भी दुःखकी चिन्ता'नहीं हे--उनका 
तो परमपिताकी अत्यन्त सबल अनुकम्पापर ही अडिग 
विश्वास है । ईश्वरीय विधानमे कहीं भी कुछ कठोरता 
दिखायी दे, परंतु उन्हें विश्वास है कि परिणाम मधुर ही होगा । 
ईझवर-विषयक उनकी दो सुन्दर कविताओमै उनकी यह 
आस्था स्पष्ट प्रकट है । उनके उद्गार हैं# 

( १ ) “जब मैंने सबसे पहले परमेश्वरका दर्शन किया) 
मुझे विदित हो गया कि उनकी कृपा कहाँ हैं | तब मैंने 
कितनी ही शान्तिमयी घड़ियोंका रसास्वादन किया। अब 
उनके अभातमे करुण व्यथाभरी रिक्तता दीखती हे, जिसे 
संसार कभी नहीं भर सकता |? 

( २) 'अपनी कमजोर अल्पबुद्धिसे परमेश्वरकी शक्ति 
मत नापो, उनकी कृपाके प्रकाशमें उनपर विश्वास करो । 
निर्मम-कूर प्रकतिकी ओटमें वे अपनी मृढु मुसकान छिपाये 
रहते हैं । प्रत्येक घड़ीके रहस्योद्घाटनखरूप उनके विधान 
शीघ्रतासे सफळ होंगे | कली मले ही कड़वी को, पुष्प तो 
मधुर होगा ही ।? 

ईश्वरकी गहन अनुभूतिमे 'कूपरःने महती शान्ति पायी 
है और उन सुखद क्षणोंकी स्मृति भी अत्यन्त मधुर है । 
वह चाहता है कि भगवत्कृपापर विश्वास किया जाय | कलीका 
स्वाद कड़वा हो सकता है, पर फूल तो निश्चय ही मधुर होगा । 

'पोफनामक एक कविकी अपने प्रभुसे अधिकतम 
चाह यही है कि “वह दया; जो मैं दूसरोंके प्रति दिखाता हूँ, 
आप मेरे प्रति दिखाइये |! 

भगवान्‌ तो आस्तिक-नास्तिक सभीका पोषण करते हैं। 
उनकी कृपाका लाभ प्रत्येक जीवधारीको सव समय सुलभ 
हे; परंतु धर्म आस्था भगवत्कृपाके लिये प्रमुख शर्त है | 
'लियो टास्सटाय'के अनुसार-रaith is the force 
० 11०, "आखा जीवनकी शक्ति है ॥ 


र आङग्ल-साहित्यमे भगवत्कृपा 3 
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महाकवि ध्टेनीसनःकी सम्मतिमै--/आँधी-भरै इस 
संसारमै जो कुछ उन्नत है, वह विश्वास है और जो अवनत 
है, वह नास्तिकता है | 

निबन्धकार फ्रांसिस बेकन! की दृष्टिमे नास्तिकता मनुष्यके 
हृदयकी अपेक्षा ओठोंमें ही है । आशय केवल इतना है कि 
बातोंसे कोई भले ही नास्तिक बना रहे, परंतु उसका अन्तःकरण 
किसी-न-किसी रूपमै इंइवरकी अनुभूति किये बिना नहीं 
रह सकता । 

ईश्वरीय आदेश प्राप्त करना और इस निर्देशनके 
अनुसार अपनी जीवन-धारा मोड़ लेना ही प्रभु-कृपाका 
प्रत्यक्ष प्रमाण है | 

किसी लेखकका कथन है--1'0 101०७ 
God's guidance is to. attain true peace. 


ईश्वरके निदेशका अनुगमन करना सच्ची शान्तिको 
प्रात्त करना है |? इसीलिये 'ब्रिस्को विनय करता है-- 

‘Lord ! guide today in my work, गा 
conversation and my thoughts.’ 

'प्रभो ! मेरे काम, मेरे संलाप ओर मेरे विचार आज ही 
निर्देशित कीजिये |! मन) वचन और कर्म-तीनोंसे शुद्ध 
व्यक्ति क्या कमी भगवत्कृपासे वञ्चित रह सकता है । 


पाश्चात्य साहित्यकार “एडीसन'की पडक्तियाँ भी 
विचारणीय इँ-- त - 

When all thy mercies, 0 my God ! 

My rising soul Surveys 

Transported with the view Im 1 

In wonder, love anid praise. 

हे मेरे ईश्वर ! जब मेरी प्रबुद्ध आत्मा आपकी 'सभी 
कृपाओका सर्वेक्षण करती है, में उस इश्यके साथ तन्मय 
होते ( उड़ान भरते ) हुए, आश्चर्य, प्रेम और प्रशंसामे खो 
( आत्मविभोर हो ) जाता हूँ ७ 


05 t 


नगवत्कपाका रसास्वादन प्राणिमात्रका सहज स्वत्व है| 


जीवनको शान्ति, आहाद, सफलता और उत्कर्षसे परिपूर्ण 
कर रखनेवाली भगवत्क्पा ही है । 


TTT 


+ (1) Where is the blessedness I knew 
When first I saw the Lord ? 
What peaceful hours I once enjoyed, 
Ilow sweet their memory still ! 
Dut they lave left an aching void, 
The world ean never fll. 


COh!iFor 8 closer walk with Cod} 


भ्‌० कु० अ० ४४ 


Idee We 6 ET — 2 ) Judge not the Lord b 
But trust him for his grace, 
Behind a frowning providence, 
He hides a smiling face, 

His purposes wi 
Uaufolding ev 
Tbe bud 
Bunt swee 


y feeble sense, 


ll ripen fast, : 
ery hour, 


may have a bitter taste, 
t will he ihe flower, 
God moves in ३ mysterious way) 
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# नमामि भक्तवत्सल कृपाहुशीलकोमलम्‌ * 


भगवत्कृपा ओर भाई लारेस | 


भगवद्भक्त भाई लारेसका जन्म सन्‌ १६१० ईमें फ्रांसके 
“रेन? प्रान्तं एक अशिक्षित और निर्धन परिवारमें हुआ 
शा । इनका नाम “निकोलस ह्रमनः था | भगवानके प्रति 
अटूट श्रद्धा) भक्ति, रति और विइवासके पलस्वरूप इनका 
जीवन उत्तरत्तर उन्नत होता गया । अन्तर्मे ये परम संतकी 
फोटिमें पहुँच गये णवे “भाई लारेंसःके नामसे प्रख्यात हुए । 
है पहले ये एक साधारण सिपाही रहे, पीछे महाशय “फोवर्ट'करे 
यहाँ इन्होंने दरवानी की और अन्तमे पंद्रह वर्षोतक पांचक 
( रसोइये )का काम क्रिया | अठारह वर्षकी अवस्थामे ही 
इनपर भगवल्कृपा हो गयी थी । तबसे इनका जीवन एकमात्र 
भगवलेमग्ी समाधिमें ही वीता | 
भाई लारेस कहते हैं--अढारह वर्षकी अवस्थामै मुझ- 
पर भगवानवी एक अनोखी कृपा हुई, जिससे मेरी जीवन- 
प्रणाली ही बदल गयी और मैं मगवद्विवासी बन गया |!" - 
शिश्षिर-ऋतुमे मैंने एक वृक्षको पत्रहीन देखा; देखते ही 
मेरे मनमें विचार उठा कि “यह नंगा इक्ष थोड़े ही कालमें 
नयी हरी-हरी पत्तियोसे आइत हो जायगा । तडुपरान्त पुष्पों 
और फलोके आविर्भावसे इसकी शोभा और भी मनोरम हो 
जायगी |? इसी विचारधारामे मुझको भगवानकी कृपा एवं 
विभवकी एक अनूठी झाँकी प्रात हुई; जो सदाके : लिये मेरे 
अन्तस्तलमे खिर हो गयी । उसके, परिणामस्वरूप मेरे 
समस्त सांसारिक बन्धन एकदम ढीले हो गये | मेरे अन्तरे 
भगवत्मेमकी जो ज्योति उत्पन्न हुईं। उसका अकाश उसी समय 
इतना तीब्र था.कि चालीस वर्षसे अधिक बीत जानेपर भी मैं 
यह नहीं वतला सकता किं उस प्रकाशमै और अभिवृद्धि हुई है । 
जत्र कभी मैं कर्तव्यच्युत होता तो बिना किसी आपत्ति- 
के मैं भगवानूके समक्ष अपने. अपराधको स्वीकार करता और 
आर्त होकर पुकार उठता--'्नाथ | यदि इस प्रक, अकेले 
मेरे बलखुद्धिके भरोसे आप मुझे छोड़ देंगे तो मुझसे सिवा 
अपराधके और कुछ न बनेगा । है शरणागतबत्सड़ | आप ही 
मुझे अधोगतिसे बचांयें और, मेरे 'अपराधोका परिमाजन 
करें १ इस आतुरतामरी प्राथेनाके अनन्तर मैं अपूर्व 
शान्तिका अनुभव करता। ` ` «8 
पंद्रह वर्ष रसोई बनानेकी सुदीर्घ अवधि समाप्त कर फिर 
मैं जिस कामपर लगा) उससे मुझे पर्याप्त संतोष एवं प्रसन्नता 
रही | आसक्ति न होनेकै कारण मं उस कामको वैसे दी 


सुगमतासे छोड़ सकता था, जैसे कि मैंने रसोइयेका काम छे 
था; क्योंकि छोटे-से-छोटा एवं बड़े-से-्रड़ा काम में एका 
ता करता; इससे मेरा स्वभाव ऐसा 
ood मुझे. भगवत्क्रपाक्री मनोमोहिनी झ 
दीखती ओर में आनन्दोल्लासका अनुभव करता रहता । 
हमारा अडिग भगवद्विइवास भगवानके पूज 
सर्वोत्तम सामग्री है ओर इसीकी अनुकम्पासे हमपर उ 
महतो कृपा बरसती है । | 
मेने सभी अवसरोपर. तात्कालिक सहायताके , ₹ 
भगवत्कृपाका इतनी बार अनुभव किया कि फिर किसी, 
को करनेके पूर्व मुझे उसका ख्याल ही न रहता; परत 
ही. कर्म करनेमें हाथ बढ़ाता, त्यों ही: दर्षणमे प्रतिः 
दीखनेके सदृशा भगवत्सांनिध्यके मावमै मुझे क्या करना उ 
है; इसका स्पष्ट पता लग जाता | इस प्रकार किसी कर्मके कर 
मुझे सावधानी रखनेक्री आवश्यकता न रही; परंतु ऐसी रि 
प्राप्त होनेके पूर्व मैं प्रत्येक कायमै सावधानी रखंता था | 
` अपनी चुटियों एवं कमजोरियों अथवा पापो निरू 
न होकर भगवानके अनन्त गुणोंपर भरोसा रखते हुए उ 
अहैतुकी कृपाके लिये हम पूर्ण श्द्धाके साथ प्रार्थना व 
ईश्वर अपनी कृपासे हमें कभी वञ्चित नहीं करते, ई 
मैंने सदा-सर्वदा अनुभव किया हैं । हश असफ 
केवळ उसी समय मिली, जब मेरा ' मन मगवत्सांनि' 
भावसे विचलित हुआ या मैं भगवानसे उनकी सहायः 
लिये याचना करना भूलगया। | 
पूर्णताकी जिस सीमातक पहुँचनेकी मनुष्य आक 
करता है, उतना ही अधिक वह भगवत्ठरपाका अनुगत होत! 
भगवदनुग्रह ' बिना हॅम कुछ भी नहीं कर सक 
फिर किसी अन्य व्यक्तिकी ओक्षा मैं तो और मी अश 


ठहरा; परंतु जब हम भक्तिमावसे अपने-आपको भगवानछी पा 
इनि रखते है, सदा उम्हींको अपने उख ७: 
तो हम कभी कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकते; जिह ला 
अपराध बने या वे अप्रसन्न हों, अपितु इससे हमारे भ॑ 


एक अलौकिक (पवित्र) वतनता जाग्रत्‌ होती ह 
कहूँ कि भगवानकें साथ हमारा ऐसा मेलजोल ही ग 
जिससे हम निरसंकोच . उनसे जिस अ 
आवदयकता होती हैः विना. किसी असफलता या भयैः 
सकते हैं । पा 


क: भगवत्कृपा ओर भाई लारंख + 


भगवान्‌ तो हमें अनन्त धनराशिसे सुसम्पन्न करना चाहते - 


हे और हम अपनी निकृष्ट भावनाके कारण उनसे केवल क्षण- 
भङ्कुर विषय ही चाहते हैं । कितनी भारी मूर्खता है कि दया- 
सागर भगवानको कृपाके अजल प्रवाहको हम इस प्रकार 
रोक देते हैं। भगवान्‌ जब कभी उत्कट श्रद्धा-भक्तिसे 
सम्पन्न प्राणी पा जाते हैं, तब उसे अपनी इपासे निहाल 
कर देते हँ | उन कृपा-सागरका प्रवाह इतने प्रबल वेगसे 
उसकी ओर प्रवाहित होता है, मानो किसी बहुत भारी 
बाँधके कारण यह पहले रुका पड़ा था और अब भागं पा 
जानेपर बड़े वेगसे उमड़ आया है। 


भगवत्क्रपाका वेग जो बंद हो जाता हे, इसके लिये हम 
खयं अपराधी हैं; क्योकि इसका हम कुछ मूल्य ही नहीं 
ऑकते, परंतु अबतक जो हुआ सो हुआ, आगेके लिये 
हमें सचेत हो जाना चाहिये और भगवक्कपाके प्रवाहका 
उन्मुक्त हृदयसे स्वागत करना चाहिये एवं इसके मार्गमे 
किसी प्रकारकी मी बाधा उपस्थित नहीं करनी चाहिये, 
प्रत्युत आत्मानुसंघान करते हुए. भगवत्कृपाके मार्गमे स्थित 
समस्त विष्न-बाधाओंको दूँढ़-हँढ़कर उन्मूलित करते रहना 
चाहिये । इस प्रकार भगवत्क्ृपाको प्राप्त करनेके लिये हम 
अपने ह्दयको शुद्ध करें और जो समय अबतक हम अपने 
हाथसे खो चुके हैं; उसकी तत्परताके साथ क्षति-पूर्ति करें । 
जिन भगवानले कृपावश हमारे लिये दुःखोका विधान 
सवा है, इम उन्हें अपने निकट अनुभव कर सुखी हों। वे 
जब चाहेंगे, इन्हे दूर कर देंगे । सचमुच वे लोग भाग्यशाली 
हैं, जो दुः्खमें भी भगवानको अपने पास समझते हैं । 
हमें भी इसी प्रकार भगवानको अपने अत्यन्त समीप 
समझते हुए प्रसन्नतापूर्वंक दुःख भोगनेका अभ्यास करना 
चाहिये और जितने कालतक वे आपको दुःखरूप विधानमें 
रखें, हुम उनसे और कुछ न माँगकर केवल उसे सहर्ष 
सहन करनेका बल ही मागें । सांसारिक प्राणी यदि इन 
यातोंको न समझ पायें तो इसमें आश्चयंकी कोई बात नही; 
क्योंकि बे देहाभिमानी होनेके कारण जड देहके सुख-दुःख- 
से प्रसन्न और विषण्ण होते रहते हैं । रोग एवं क्लेशों- 
को वे भगवानकी ओरसे आया हुआ मङ्गलविधान न 
मानकर शरीरके कसे दुःखी हो नाना प्रकारकी यन्त्रणाओं- 
को वाध्य होकर रो-रोकर भोगते हे; परंतु जो लोग रोग- 
को भगवान कृपाप्रसाद मानते हैं और समझते हैं फि 
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यह - सब तो हमारे अन्तःकरणकी झुद्धिके लिये ही प्रभुका 
रचा हुआ अनूठा ढंग है, वे भयानक रोगमें भी प्रायः 
अत्यन्त सुख एवं आश्वस्तताका अनुभव करते हैं । 


उनकी अहैतुकी अनुकंग्पाकी ओर ध्यान तो दीजिये। 
सचमुच वे हमपरं अनुग्रह करनेके लिये ही दुःखका विधान 
रचेते हँ; क्योंकि इससे हमारे मलिन अन्तःकरणकी शुद्धि 
होती है और जब हमारा अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है, 
हम अबिलम्ब भगवदमिमुख हो जाते हैं,. उन्हे अपने पास 
ही अनुभव करते हें | इस अनुभूतिमे कितना सुख; 
कितना आनन्द है, कहा नहीं जा सकता | । 

स्वयं मेरी कई बार मरणासन्न-अवस्था हुई है; किंतु 
उस अवस्थामें मुझे एक अभूतपूर्व आनन्दका अनुभव हुआ | 
अतः भगवानसे रोगसुक्त होनेके लिये मैने कभी किसी समय 
भी प्रार्थना नहीं की । 'जब कभी माँगा भी तो यहीं 
कि, 'प्रभो | मुझे उन सब क्लेशोंको दीनता, धीरता और 
प्रसन्नतापूर्वक सहन करनेकी शक्ति प्रदान करें |? सचमुंच 
वे क्षण भी कितने मधुर एवं प्रीतिवर्धक होते. हैं, जब हमं 
अपने प्राणाराम भगवानकी संनिधिमें उन्हींको निहारते हुए 
क्लेशरूप महाग्रसादका उपभोग करते हें | अपने परमं 
प्रियतमकी गोदमें लेटे-लेटे ढुःख-व्याधिका भोगना:: कैसा 
अनुपम खर्गीय सुखभोग है ! उस मङ्गलमयी और आनन्द: 
मयी स्थितिका वर्णन भला, कौन कर सकता है ! इसलिये मै 
आपसे कहता हूँ, भारी-से-भारी दुःख भी क्यों न हो, हमें 
उसका प्रेमपूर्वक अभिनन्दन करनां चाहिये | : . क 

सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक भगवान्‌ असीम 
महिमाका जिस-किसीको भी अनुभव हो जाता: है, बद 
संसारकी आधि-व्याधि और विषमताको सहजमें ही उस्छङ्कन 
कर जाता है; क्योंकि भगवान्‌ और उनकी कृपाके अतिरिक्त 
उसके अनुभवमे कोई दूसरी वस्तु आती ही नहीं । यही. 
भगवत्मेमकी महिमा है । oe शी 

अपने मनको समस्त विषय-भोगोंकी कामनासे रिक्त कर्‌ 
एकमात्र भगवत्परायण हो जाना चाहिये 


हिये | मनमै जो भी 
विषय-कामना हो, उसे हम भगवानको निवे हे 


sh, दन कर दें और 
एकमात्र उन्हीकी प्रातिके लिये उनसे अनुनय-विनय करें । अपनी 
शक्तिभर प्रयत्न करनेपर भगवान्‌ 


की इपासे हमे वह सङ्गलमयी 


स्थिति अवश्य प्राप्त होगी, जिसकी हमे अत्यन्त लालसा है। 
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भारतीय कलामें भगवदनुग्रहकी अभिव्यक्ति 


( देखक---ठोँ० श्रीजजेळनाथजी शमो) एस्‌० ५०१ पी-एचू० डी०, डी० छिट०, एफ० आई० ९० फ्सू० ) 


मगवानकी अपने भक्तीपर सदासे ही असीम कृपा 
रही है | प्राचीन एवं अर्वाचीन मूर्ति-कलार्म हमें ऐसे अनेक 
उदाहरण मिलते है, जिनके अनुसार मगवानद्वारा अनुम्रहपूर्यक 
अपने भक्तोको कष्टसे मुक्त करना सिद्ध होता है । 


वाल्मीकीय रामायणके उत्तरकाण्डकी एक कथाके 
अनुसार एक समय लंकापति रायण धनद कुवेरको हराकर 
पुष्पकःबिमानद्वारा जा रहा था । अचानक वह विमान 
शरवण ( सरकंडोके वन )में , जिम कार्तिकेयकी उत्पत्ति हुई थी) 
पहुँचते ही रक गया और रावणके बहुत प्रयात करनेपर भी 
वह आगे न बढ़ा सका । तब यहाँ नन्दीश्वरने रावणको बताया 
कि “कैलास पर्वतपर भगवान्‌ शिव एवं माँ पार्वती अभिन्नः 
मावसे विराजमान हैं; अतः वहाँ सभीका जाना वर्जित है ॥ 
इसपर रावणको बढ़ा क्रोध आया और उसने अपने अद्भुत 
पराक्रमसे उस पर्वतको ही उखाड़ लिया; जिसके कारण ब्रह्माण्डमें 
क्रोळाहळ मच गया; छीलाधारिणी भगवती पार्वतीको भी भय 
प्रतीत होने लगा; तब अन्तर्यामी मगवान शिवने इसका 
मूळ कारण जान अपने दाहिने पेरके अँगूठेसे पर्वतको 
दवावा) जिससे, रावण भी उसके नीचे. दवकर नाहि-बाहि 
करने लगा | रावणने भगवान्‌ शिवकी खुतिमै सहल वर्षेतक, 
साम-मन्माका उच्चारण किया? जिससे प्रसन्न होकर 
श्रीशिवने न केवळ उसे क्षमा ही कर दिया, अपि झपा कर 
अमूल्य “चन्द्रहासः नामक तलवार भी प्रदान की । 


उपर्युक्त कथाको अभिव्यक्त करती एक प्राचीन मूर्ति 
मथुरासे प्राप्त हुदै हे, जो बदके संग्रहालयम सुरक्षित है 
गुप्तकालीन मूर्तिकला ( पॉचवीं शती - ० ) की प्रतीक ङ्स 
सुन्दर मूर्तिमै केलासपर भगवान शिव एवं माँ. पावती 
विराजमान हैं और नीचे शक्तिशाली रावण .अपने हाथोसे 
उस पर्वतको उठाता दिखाया गया है । कुशल शिस्पीने 
सम्पूर्ण चित्रण बढी सजीवतासे अङ्कित किया हैं । 


इस आशयकी कला-कृतियौँ, जिन्हें प्रावणाछग्रहमूर्तिः कहा 


जाता हे, भारतीय कलाकारोको विशेषर्ूपसे प्रिय थीं । 
झजुष्नेश्वर एवं 


अतः इन्हें, उडीसा-खितः भुवनेश्वरके 
१. स जित्वा परदे ` 


रामः जार राक्षसाधिपः । मद्दासेनप्रयति तषि 


परझुरामेश्वर मन्दिरोपर भी, जितका निर्माण मे 
छरी एवं सातवीं शती ई०्में हुआ था, देखा जा? 
है । राजश्थानमें ओसिया और वित्तोड़गढ़के कालिकाः 
एवं उदयपुरके समीप नागदाखित सात-बहूके प 
देवाल्योपर मी इस कथाको दर्शानेबाली मूर्तियाँ खित 
जयपुरके केन्द्रिय संग्रहालयमें एक कलात्मक प्रस्तर-१ 
विद्यमान दै; जिसमें रावण पर्वत उठानेके प्रयलमै प 
थका प्रतीत होता है और वह हतोत्साह-सा पर्वतके * 
बैठा हुआ है । “अलेरा? एवं 'ऐलिफेन्टाःकी प्रसिद्ध गुफा] 
भी रावणानुम्रह-विषयक अनेक प्रतिमाएँ विद्यमान हँ 
मुझे अपनी विदेश यात्राओंकी अवधिमै ऐसी कई सुर 
मूर्तियाँ 'क्लीवहैंड म्यूजियम आफ आर्ट” वहै 
“सिटायल आर्ट म्यूजियम)' सिटायळ एवं “्यूजियम आ 
फाइन आर्टस? मोन्द्रीयलके अतिरिक्त 'बन्त्भेयापे + 
देखनेको मिलीं, जो प्राचीन कलाकारोमे इस विय 
लोकप्रियता सिद्ध करती हैं । 


'श्ञिवपुरणश्की एक कथाके अनुसार भगवान, विने 
कुछ शक्तिशाली असुरोपर विजय मात करनेहेद भगवा? 
हावस उनके चक्रकी याचना की थी । इसके लिग 
की जानेवाली पूजामें श्रीविष्णु प्रतिदिन भगवान, शिवकी एक 
सहक्ष कंमल'पुष्प मेंट करते थे | एक दिन इस संख्या 
एक पुष्प कम हो गया, अत; संख्या पूर्ण करके 
श्रीविष्णुने त्रिनेत्र शिवको अपना एक नेत्र भी मेंट किया 
जिससे भगवान्‌ शिव बडे प्रसन्न हुए और उन्होंने औीविशुकी 
चक्र दे दिया; जिससे बादम उन्होंने असुराका नाझ किया | 


इस. विषयसे सम्बन्धित सबसे प्राचीन प्रतिमा) जठ 
पविष्णु-अनुम्रहमूति? कहा जाता है, मद्रासकरे एमी 
काँजीवरमर्मे स्थित एक पल्ळवकालीत ( सातर्वी शती ३०) 
देवाल्यमें देखी जा सकती है। इसमें आशयतोप शिव एक ऊने 
आसंनपर विराजमान हैं और नीचे भगवाच, विष्णु वेढे ७ 
श्रीश्षिवको अपनी वार्यी आँख मेंट कर रहै ह |) 
प्रसन्न होकर भगवान, शिव उन्हे दोनों दायति चक /__ 
य॒यौ शरवणं 


{ वा० र्‌ 


मत ॥ 
1० ७1१६ १) 
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दिखाये गये हैं। ऐसी ही एक मूर्ति मथुरामे भी है परंतु 
हाँ श्रीविष्णु खड़े होकर बैठे भगवान्‌ शिवसे चक्र प्रास 
कर रहे हैं 


महाभारतके वनपर्व तथा कवि मारविके “किराता- 
जुनी यम!के अनुसार भगवान्‌ शिवने अर्जुनको कोरबोंके साथ 
युद्धके समय अपना दाक्तिशाली पाुपत-अल्न भेंट किया था। 
यह कथा प्रायः सर्व-विदित है | इस कथाको प्रकट करनेवाली 
प्रतिमाओंक्रो “किरातमूर्तिः कहा जाता हैं। इस प्रकारकी 
सम्भवतः सबसे प्राचीन मूर्ति, जो गुप्तकालीन ( पॉचवीं 
शती ई०की ) है, चित्तौड़के समीप नगरी? नामक स्थानसे प्राप्त 
हुई है । कनीटक राज्यमें इस कथाको दर्शानेवाले अनेक 
प्रस्तरफळक मिले हैं । दक्षिण भारतमै “श्रीशैलम्‌? नामक 
स्थानपर स्थित एक मध्ययुगीन मूर्तिम भगवान्‌ शिव और माँ 
पार्वती खड़े हैं तथा श्रीझिव अजुंनको पाग्नुपत-अस्र देते 
दिखाये गये हैं । 


दक्षिण भारतमै प्रचलित एक अत्यन्त प्राचीन कथाके 
अनुसार एक ब्राह्मणबाछक विचारशर्मोने झिवपिण्डीपर 
ठोकर मारनेके अपराधमे अपने पिता यज्ञदत्तका पर 
फरसेसे काट दिया था । बाळककी यह भक्ति देख 
शिवजी अत्यन्त प्रसन्न हुए तथा उसका नाम चण्डेश 
रखते हुए उसे अपने गणोंका अधिपति नियुक्त किया | 
पल्लवकालीन सातवीं शती ई०की एक "चण्डेशानुग्रह- 
मूर्ति, जो कांजीवरम है, पिताके शिवपिण्डीपर पादः 
प्रहारके बाद पुरद्वार उसका वह पैर काट देनेपर पिण्डीसे 
शिव प्रकट होते एबं बालको अभय-दान देते हुए 
प्रदर्शित किये गये हैं। इसके अतिरिक्त रजेन्द्रचोलद्वारा 
ग्यारहवां शती इमे गंगेयकोण्ड-चोळपुरमके शिवमन्द्रिपर 
उत्तीर्ण एक अद्वितीय मूतिर्म एक ऊँचे आसनपर हर-गोरी 
विराजमान हैं और नीचे सामने चण्डेश हाथ जोड़े बैठे 
हे ! शिव अपने हाथोंसे चण्डेशके शीशपर प्रसन्नतापूर्वक 
एक फूलोंकी माला बाँध रहे हे; जिससे वे गणनायक बन गये । 


टीक इसी तरद ५विष्नेश्वरानुमहमूर्त) एवं 
धनन्दीशानुग्रहमू ति'मे भगवान्‌ शिवद्वारा गणेशजी एवं नन्दीको 
नव-जीदन दान दिये जानेका सुन्दर इश्य देखनेको 
मिळता है | 


eT 


भगवान्‌ विष्णुने भी अपने अनेक भक्तोंका उड 
क्रिया हे । श्रीमद्धागवतपुराणकी एक कथाके अनुसार गडे 
( हाथी ) तालाबमें स्नान करने गया, परंतु जल्मै मर 
करते ही एक मगरने उसका पेर पकड़ लिया | गजेन 


अपना केर छुड़ानेका पूर्ण प्रयत्न किया, परंतु सफल 


हो सका, अतः उसने अन्तमै अपनी सूँड़मे एक पद्म 
भगवान्‌ विष्णुका स्मरण किया । गजेन्द्रकी दुःखभरी पुकार ३ 
वे अपने वाहन गरुड़पर आरूढ हो प्रकट हुए और अ 
चक्रद्वारा उन्होने मगरको मार दिया | इस कथाको प्रकट कर 
वाली मृतियोंको गजेन्द्र-मोक्ष» “वरद्राजः या “करिवर 
कहा जाता है । 


उत्तरप्रदेशके झाँसी जिलेमे स्थित देवगद 
दशावतार मन्दिरमे जिसका निर्माणकाल पाँचवीं शाती ई 
माना जाता हे, प्राचीनतम एवं कलात्मक अड 
देखनेकी मिलता है । मद्रासकै निकट कांजीवरमूके प्रसि 
बरद्राजमन्द्रिमें भी इस कथाको दर्शाती एक विशाल मू 
आज भी विद्यमान है । 


वाल्मीकि-रामायणमे वर्णित एक कथाके अनुस 
ऋषि गोतमने अपनी पत्नी अहल्याके चरित्रपर शङ्कि 
हो शाप दिया, जिसके कारण बह स्त्रीसे पत्थर ( शिला ) 
परिवर्तित हो गयी | पर्याप्त समय व्यतीत हो जानेके पश्चा 
एक बार श्रीराम एबं लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्रके साथ उधर 
जा रहे थे, तब श्रीरामने चरणसे उस शिलाका स्पर्श किय। 
जिसके फलस्वरूप वह पुनः स्त्रीरूपमे परिणत हो गयी । देवगढ़ 
से ही गुप्तकालीन (पॉचवीं शती ई० का) एक अद्वितीय प्रस्तर 
फलक मिला था, जो अब राष्ट्रिय संग्रहालय, नयी दिल्ली 
सुरक्षित है | इसमे भगवान्‌ श्रीराम एक ओर विराजमान 
हैं, पीछे लक्ष्णजी खड़े हैं, श्रीरामजीके सम्मुख 
गोतम ऋषि हैं ओर पास ही विनीत भावमे उनकी पत्नी 
अहल्या अपना उद्धार हो जानेके बाद हाथ जोड़े बैठी 
हें । धअहल्या-उद्धाएकी इस मूरतिमें रामायणकी कथाका 
चित्रण बड़ी सजीयतासे उत्कीर्ण किया गया है | इनके अतिरिक्त 
ऐसी ओर भी अनेक प्रतिमाएँ हैं, जिनमें प्रत्यक्ष. या 
परोक्षरूपसे भक्तोंपर भगवत्कृपाका अङ्कन देखनेको मिलता है । 
मूतियौके माध्यमसे भरगवत्कृपा-अङ्कन प्राचीन कालसै चरे 
आ रहे मानवीय भगवद्वि्ासका उत्कृश्तम परिचायक है | 


OO 
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# नमाम भक्तवत्सल कृपालुशीलकोमरूम्‌ # 


पतितोंपर भगवत्क्रपा 


( ढेखक--श्रीदिनेशनारायणनी शर्मा, बी० कॉम०, एल-एछ० वी० ) 


नोव मद्ापातकी--आचारःभ्र्ट पुरुषको सामान्यतः 
पतित) कहां जाता दै । मगवकृपासे पतितोंक्री सद्रतिका 
उल्लेख हिंदू-धर्मग्रन्थोमे विभिन्न प्रकारसे है 
उल्लेख हिँदु-धर्मगरन्थोमि विभिन्न प्रकारसे पाया जाता हैं| . 

जब मनुष्य अनाचार करता है तो उसक्रे धमकी हानि 
होती ऐै-- 


` अनाचाराद्धर्महानिरत्याचारस्तु मूर्खता 0 


(शुक्रनीति ३ । २२२ ) 
'अनानारसे धर्मकी हानि होती है ओर अत्याचार 
मूर्खता दै ॥ 
मद्यपः कितवः स्तेनो जारञ्चण्डश्च हिँसकः | 
त्यक्तब्रणीश्रमाचारो नास्तिकः शठ एव हि॥ 
भिथ्याभिशापकः फर्णेजपार्यदेवदूषकी । 
असत्यवाह न्यासहारी तथा बुत्तिविधातकः ॥ 
अन्योदयासहिप्णुश्च झ्युत्कोचमग्रहणे रतः । 
( शुक्रनीति ४ । १। ९७--९९ ) 
'अनाचारी पुरुष सुरापान करनेवाला, जुआरी, चोर, 
जार) क्रोधी, हिंसक) बर्ण और आश्रमके आचरणसे हीन; 
नास्तिक, धूतं, मिथ्या दोपारोपण करनेवाला चुगलखोख 
देवदूषकः असत्यमापी, धरोहरको हडप जानेवाला, जीविका- 
पहारी, परोत्कर्षको न सहनेवाला और उत्कोच (घूस) 
ग्रहण करनेमें आसक्त होता है | 
आपने वर्णाश्रमानुसार शास्रोक्त कमे करना ही श्रेयका 
मार्ग हे । कर्तव्य कर्म करना धर्म है और इससे मुख 
मोड़ लेना पतनका मार्ग है । 'मनुस्मृतिशमें कहा गया ई 
. चरं खधसो विगुणो न पारक्यः स्वनुष्टितः। 


परधमेंग जीवन हि सद्यः पतति जातितः ॥ . 
(१०।९७) 


` (अपना धर्म गुणरहित होते हुए मी श्रेष्ठ है परंठु भठीभौँति 
पालन किया हुआ परधर्म श्रेष्ठ नदी; क्योंकि दूसरेके धर्मसे 
जीवनं धारण करमेवाळा पुरुष तुरंत ही जातिसे पतित 
हो जाता है ।? | Ee 
` श्रीमद्धगवद्वीतामे भी यही कहा गया है-- 
यान्‌ स्वधर्मो वियुणः परधर्मात्स्वचुष्टितात्‌ i, 


खधमें निधनं श्रेयः परधमो भयावहः ॥ 
(३1१५) 


“अच्छी प्रकार आचरणमें लाये हुए दूसरेके धर्मसे 
गुणरहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्ममै तो 
मरना भी कल्याणकारक है, दूसरेका धर्म मय 
देनेवाला है ) 

जसे असावधानीके कारण ( हाथसे छूटकर ) सीद्वियोंपर 
गिरी हुई ( खेलक्री ) गेंद एक सीदीसे दूसरी सीढीपर गिरती 
हुई नीचे चली जाती है, वैसे ही यदि चित्त अपने लक्ष्य 
( ब्रह्म से हटकर थोड़ा-सा भी बहिमुंख हो जाता दैतो 
फिर बह बराबर नीचेकी ओर ही गिरता जाता हैं?--- 

लक्ष्यच्युतं सद्यदि चित्तमीष- 
द्रहिसुंखं संनिपतेत्ततस्ततः । 

प्रच्युतकेलि कन्दुर्कः 
सोपानपङक्ती पतितो यथा तथा ॥ 
( विवेकचूडामणि ३२६ ) 
धवतित पुरुषका ( नाशके सिवा फिर ) उत्थान तो 
प्रायः कभी देखनेमे ही नहीं आता?-- 
` पतितस्य विना नाश पुननौरोह ईक्ष्यते । 
( बि० चू० १२८ ) 
यदि पतितका उत्थान--उद्धार होता है तो केवल 
भगवत्कृपासे ही । गीतामै भगवानकी स्पष्टोक्ति है-- 

अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌। 

साधुरेव स मन्तव्यः सम्यर्ब्यवसितो हि सः ॥ ` 


क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शइचच्छान्ति निगच्छति । 
(९) ३०-३१ ) 


प्रसादतः 


ध्यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्यभावरै मेण 
भक्त होकर मुझको मजता है तो बह साथ दी मानने योग्य 
है; क्‍योंकि वह यथार्थ निश्वयबाला है । ऐसा व्यक्ति 
शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और शात शात्ति मत 
करतां है ।' ` 

आनारहीनके अतिरिक्त जातिच्युत ( पतित )फै पमगति 
वानेका भी गीताम उल्लेख हुआ हे । भगवान कहते है 

झा हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । 
ख्यो वेइयास्तथा शुद्धास्तेडपि यान्ति प्रां हक हे 


% पतितॉपर भगवत्कपा # 


पार्थ ! स्री; वेश्य और शूद्र आदि तथा पाप-योनिवाले 
भी जो कोई हों, वे भी मेरी शरण होकर परमगतिको ही 
प्राप्त होते हैं | 

वास्तव जो अपना उद्धार नहीं कर पाते, वे स्वयं 
ही अपने शत्रु हैं-- 


उद्धरेदास्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 
ट ०७ ~ 
आत्मेव ह्यात्मना बन्धुराप्मच रिपुरात्मनः N 
(गीता ६ 1 ५ ) 


“अपनेद्धार अपना संसार-समुद्रसे उदार करे और अपने- 
को अघोगतिर्भे न डाले; क्योंकि यह मनुष्य आप हीतो 
अपना मित्र हे और आप ही अपना शत्रु है !? ह 

मनुष्यका वास्तविक कर्तव्य तो हैं अपने स्वरूपकी प्राति 
अथवा परमेश्वरको पाना; परंतु वह संसारकी पाना चाहता 
है| अतः दैश्वरसे विमुख हो जाता है और ईश्वरसे विमुख होनेपर 
उसके पॉव पतनके मार्गकी ओर भटक जाते हैं। वह 
विवश होकर पापकर्म करने लगता है। धर्म-कर्मसे च्युत 
होकर पतित हो जाता हे । परमात्माको प्राप्त करना 
ही उसका परम पुरुषार्थ दै । पुण्यतोया भागीरथीसे मिलकर 
तो गंदा जल भी परम पावन हो जाता है-- 

इक नदिया इक नार कहावत सेलो नीर भरौ। 
जब मिलि गए तब एक बरन है गंगा नाम परो ॥ 
( सूरसागर २२० । ३ ) 
जैसे गङ्काजीका स्वभाव ही सब प्रकारके जल-प्रवाहको 
पवित्र करना दै, वैसे ही भगवानका स्वभाव भी पतितोंपर 
कृपा करना है-- 
जाउँ कहो तजि चरन तुम्हारे । 
काक्रो नाम पतित-पाचन जग, केहि अति दीन पियारे ॥ 
फोने देव राइ वबिरद-हित, हठि-हठि अधस उधारे । 
खग-सृग, व्याध, पपान, विटप जड) जवन कवन सुर तारे ॥ 
देव, दनुज, मुनि, नाग, मचुज, सब माया-बिबस विचारे । 
तिनफे हाथ दास तुलसी प्रभु, कहा अपनपो हारे ॥ 
( विनय१० १०१ । १-३ ) 
दे नाथ ! आपके नरणोंको छोड़कर और कहाँ जाऊं ! 
संसारम्‌ पतित-पावन नाम और किसका है १ दीन-हुःखी 
किसे बहुत प्यारे है ! किस देवताने अपने प्रणको रखनेके लिये 
ह्द्पू प चुन-चुनकर नीचेंका उद्धार दिया है ? किस देवताने 
जटायु (वधी) वानर सल आदि (पसु) वाल्मीकिं ( व्याध ), 
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अहल्या (पत्थर ) यमलाजुंन ( उ) और बनो वृक्ष) र यवनोंका 
उद्धार किया | देव; मुनि, दनुज) नाग, मनुष्य आदि सभी 
बेचारे स्वयं मायाके वश हैं, वे किसको तारते ! इसलिये हे 
प्रभो ! उनके हाथमे अपनेकी डालकर मनुष्य क्या 
लाभ उठायेगा ? ) त्र 


मनुष्य जब सांसारिक विषयॉ्मे आसक्त हो प्रमांदका 
आश्रय लेता है, तमी उसका पतन आरम्म: होता है । 
गणिका, अजामिळ, व्याध) गीध और गज क्रमशः अविद्या; 
अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेशके आधिक्यसे पीडित थे । 
इन सभीका प्रसुने स्वभावतः अर्थात्‌ विशुडध कृपाबश उद्वार 
किया । तुळसीदासञीने ऐसे पतित-पावन प्रभुके जिये 
कहा है-- | क 
पराई न केहिं गति पतित पावन राम भजि सुनु ,सठ मना्‌। 
(मानस ७ । १२९ छं० १) 
“अरे मूर्ख मन | सुन, पतित-पावन . श्रीरामको जकर 
किसने परमगति नहीं पायी ? fe 


११ 
ती 


भगवानकी प्रतिज्ञा है-- 


त मरेन न मे भक्तः प्रणश्यति ॥. . 
(गीता ९।३१) 
मेरै भक्तका नाश नहीं होता ।' अधम-से-अधम 
व्यक्ति भी जब उनकी शरणमे जाता है, तब वे झपालु 
उसका अवश्य ही उद्धार करते हैं। जैसे उन्होंने द्वापंरमे 
पूतना ( पूत+ना अर्थात्‌ पवित्र नहीं )का उद्धार किया; 
बकासुर, अधासुर आदि अनेक पतितोंकों अपना परमपद 
दिया, वैसे ही वर्तमान युगर्मे भी दक्षिणकी प्रसिद्ध वेश्या 
वरामुखीको भी उन पतित-पावनकी कृपा प्राप्त हुई । 
आवश्यकता केवल इसी बातकी हे कि हम आपने घस 
सहज कर्मोको त्यागकर अपने-आपको पतित न होने दें। .. 


भगवस्कृपापर विश्वास, कर सच्चे, हृदयसे.. यही 
स्मरण करें . FG 


हित पतित बहुत तुम तारे, सवननि सुनी अवाज" 
दई न जाति खेवर उतराई, चाहत चढ्यी जहाज ॥ 
( सरसागर १०८ ।. ३.) 

पतितोंका उद्धार करना तो उनका प्रण ही हे.। रुकी 
कृपाको सार्थकता पतितोने ही दी हे । वे स्वयं परमपावन हैं 


र आग अर वासनाओसि पतित हुए जीकेक्रो 
क#पापूचक अपने समान ही पावन कर लेते हैं । 
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Menon, क काम 


£; नमामि भक्तवत्सळं कृपालुशीळकोमरम्‌ ॐ 


यया्यानुका 


य 


नास्तिकोंपर भगवत्कृपा 


( टेखक्र--शरीश्रीशजी शर्मा, बी० कॉम० ) 


'नास्तिक) शब्द 'आस्तिकःका विलोम है। ईश्वरकी 
आशा और परलोकको माननेवाला, वेदोमें विश्वास करनेवाला 
धर्मनिष्ठ व्यक्ति आस्तिक वद्दा जाता है । नासिक ईश्वर, 
परलोक) धर्म, वेद आदिम अविश्वास-बुद्धि रखता है | स्थूळ- 
इृष्टिसे कट्टी जाता है कि नास्तिक देहात्मवादी होते हैं | देह 
और देहसम्बन्धी पदार्थोर्मे सत्यताका अध्यास करके वे लोग 
उनसे सुख प्राप्त करनेकी इच्छा करते हँ, उसके लिये प्रयत्न 
और पुरुपार्थ करते हैं और इस प्रक्रियामै राग; द्वेष) काम; 
क्रोध, लोभ) मत्सर मोह आदि दोपोंकी ही ओढे रहते हैं । 
उनका जीवन मूलतः आसुरी-सम्पत्तियोंका पुञ्ज बना रहता है | 
नास्तिकके लक्षण और स्वभाव-- 

इइवर-भजनमै नास्तिकका मन नहीं छगता | गीतामे 
ऐसे लोगॉके लिये ही कहा गया है-- 

न मां दुप्कृतिनो मूढा: प्रपयन्ते नराधमाः। 

साययापहतञ्चाना आसुरं भावमाश्रिताः ॥ 

(७। १५) 
_ व्यायाके द्वारा जिनका ज्ञान नष्ट हो चुका हे अथवा जी 
संसारमें ही राग-बुद्धि कर चुके हैं--ऐसे आसुरुखभावको 
प्राप्त, मनुष्योंमें नीच, दूषित कर्म करनेवाले मूढ लोग 
मुझको नहीं भजते ॥ विपरीत भावना और अश्रद्धास 
उनका विवेक नष्ट-प्रष्ट हो जाता हे, इसलिये वे वेदः 
शास्त्र) गुरु-परम्परासे प्राप्त उपदेश ईश्वर कर्मफल और 
पुनर्जम्ममै अविस्वास कर तथा मिथ्या कुत्कमै उलक्षकर 
दूसरोंका भी अनिष्ट करते हैं । 

ऐसे. नास्तिक पुरुषोंका जीवनमै एक ही उद्देश्य होता 
हे---*खाओ-पिओ और मौज उड़ाओ । ईश्वरको तो वे कपो 

कल्पना ही मानते हैं | शिना 
, , -उनके स्वभावका दिग्दर्शन गीताके 'आसुरी-सम्पत्ति?- 
प्रसङ्गमै साङ्गोपाङ्ग हुआ है-- 

, : दर्भो दपोऽभिसानश्च ` क्रोधः पार्प्यमेव "च 


,' अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्‌ ॥ 
(१६।४) 


कठोरता और अज्ञान-- 
पन्न हुए पुरुपके लक्षण 


दम्भ; घमंड) अभिमान; क्रोध, 
थे सब आसुरी-सग्पदाको लेकर उत 


हैं | मान-बड़ाई पानेके लिये वे ढोंग रचते हैं; घन 
जाति; बल, ऐश्वर्य आदि सांसारिक वेभवकी विपुलता 
के कारण दूसरोंकों तुच्छ समझकर वे दर्षका प्रदर्शन करे 
हुँ; मान-बड़ाईकी इच्छासे उसे प्राप्त करके वे घमंडी होट 
हैं, क्रोध और कोमलताका आत्यन्तिक अभाव उनके स्वभाव 
का अङ्ग होता है ओर धर्ममें विपरीत बुद्धि रखते हुए र 
ईश्वरकी सत्ताको नहीं मानते । 
भगवत्कृपाका रहस्य 

ऐसे नास्तिक व्यक्तियोंपर भी भगवत्कपा किस प्रकार 
हो जाती दै ! इस विषयपर कुछ विचार किया जाता है 
भगवान्‌ स्वमावतः कोमलचित्त, दीनदयाळ और अकारण 
कृपाळ हैं । उनकी ही दयासे समस्त प्राणियोंको जीवन 
मिल्न है । मनुष्य-शरीर तो निश्चय ही उनकी बड़ी 
भारी कृपाका मूर्त फल है-- | 
फबहुँफ करि करुना नर देही । देत ईस बिजु हेतु सबेही ॥ 

(मानस ७ । ४३ ३) 

मनुष्य-शरीरकी विलक्षणता यह है क्रि अत्य शरीर 
प्रायः सभी बार्तोमै समानता होते हुए मी इसमें रेन 
प्रधानता है | अन्य यीनियों अथवा शरीरॉमे यह गत नही । 
यह विवेक-शक्ति जो भगवदनुग्रहसे प्राप्त हुई है; नासिक ओर 
आस्तिक सभी प्राणियोंको समानरूपसे उपलब्ध है। भगवातकी 
सबपर समानरूपसे दया भी है । 'सब पर मोहि रमरि 
दाया |? ( मानस ७ । ८६। ४) एक पिताके चार प्रग 
यदि कोई एक अनाज्ञाकारी हो तो भी पिता अपना i 
भाव उसके प्रति ज्यों-का-त्योँ रखता है, उसका स्नेह कम नी 
होता । पिता अनाज्ञाकारी पुत्रका भी कल्याण ही बहता ६) 
इश्वर, जो सबके परमपिता हैं; सबका सवेदा कल्याण चाहते 
ही नहीं, प्रत्युत करते भी हँ 


हेतु रहित जग जुग उपकारी । तुम्ह म्हार सेवक असुरारी॥ 


(मानस ७ 1 ६1३ 
र 20 ¢ 

__उनझे सभावे जीवका अदित करना है दी नहीं 

यश्कों सहदी मार्गपर खनि 


तो आसुरी आनण 
दसरा सदन 


इसलिये अपने “नासिर तन 
ल्यि उन्होंने कृपा करके एक 
होनेवाले कुफलको समझाकर बताया; 
मार्ग बताया। 


२ नास्तिकोपर भगवत्कपा * 


coor SOD 


भगवान्‌ कढ्ते हैं--- 
तानहं द्विषतः क्रूरान्‌ संसारेछु नराधमान्‌ । 
छ्िपाम्यजखमञुभानासुरीष्वेब योनिषु ॥ 


आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि। 
मामग्राप्येच कौन्तेय ततो यान्त्यचमां गतिम्‌ ॥ 


(गीता १६। १९-२०) 


“उन द्वेष करनेवाले, पापाचारी और कूरकर्मी नराधमो- 
को मैं संसारमै बारंबार आसुरी योनियोंमे ही गिराता हूँ । 
इसलिये अर्जुन ! वे मूढु पुरुष जन्म-जन्ममे आसुरी योनिको 
प्रात हुए मुझे न प्राप्त होकर उससे भी अति नीच 
गतिको प्राप्त होते हैं | 


वेद भगवानके इवास हैं, उनकी वाणी हैं । उनमें भी 
कृपापूर्वंक यही चेतावनी दी गयी है कि विपरीत मार्गपर 
चळनेवाले नरकोंमे जाते हैं-- 
भसुर्या नास ते लोका अन्धेन तमसा$$वृताः । 
तास्ते प्रेत्यासिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः॥ 
भन्ध्तसः प्रविशन्ति येऽविद्यासुपासते । 
(ईशा० ३५ ९) 


“असुरोंकी ( जो ) नाना प्रकारकी प्रसिद्ध योनियाँ एवं 
नरकरूप लोक हैं) वे सभी अञ्चान तथा दुःख-क्लेशरूप 
महान्‌ अन्धकारसे आच्छादित हैं। जो कोई भी आत्माकी 
हत्या करनेवाले मनुष्य हैं, बे बारंबार मरकर उन्हीं भयंकर 
लोकोंको प्राप्त होते हें । जो मनुष्य अविद्याकी उपासना 
करते हैं; (वे) अज्ञान-खरूप घोर अन्धकारसे प्रवेश 
करते हैं । 

इस दुर्गतिसे बचनेका उपाय भी उस करुणाकर परमात्मा- 
ने कृपापूवक बताया हैं-- 

त्रिविध॑ नरकस्येदं द्वारं नाक्षनसात्मनः | 

फामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्‌ ॥ 

पतेविसु्ः कौन्तेय समोद्वारखिभिनेरः । 
आसरत्याव्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ 
( गीठा १६। २१-२२) 

“काम, क्रोध, लोभ-ये तीनो नरकके द्वार अथौत्‌ 

अधोगतिमें रे जानेवाले और आत्माके विनाशक हैं, इसल्यि 
इन तीनोंको त्याग देना चादिये । इन तीनोसे मुक्त होकर जो 


२०३ 


पुरुष अपने कस्याणका साधन करता है? वह परमगतिको 
प्राप्त होता है ।? 


आसुरी सम्पत्तिसे आक्रान्त मनुष्योंकी भी उन 
श्रेयसूका साधन परम कृपानिधान भगवानके अतिरि 
और कौन बता सकता है ! यही नही, अशानसे मुक्त होने 
लिये मी नास्तिकोंको अत्यन्त सरळ मार्गका निर्देशन किया गः 
हे । जब नास्तिक मनुष्य दुःखोंसे विचलित होकर अनाया 
चिल्ला पड़ता हैं--'हे रास! अब तू ही बचा ॥ त 
भगवान्‌ ही उसे क्ृपापूबक सन्मार्गपर चलनेकी प्रेरणा दे 
हैं | उसके सम्मुख अपनी वाणी ( वेद-शास्रौ )का आश 
लेकर विवेक प्राप्त करनेका मार्ग प्रस्तुत करते हैं-- 

तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकायंच्यवस्थितो । 

ज्ञात्वा शाख्विधानोक्तं फर्म कर्तुमिद्दाहंसि ॥ 

(गीता १६। २' 

“कर्तव्य और अकर्तव्यकी व्यवस्थामे तेरे लिये शास्र 
प्रमाण है । ऐसा जानकर तू शाश्जविधिसे नियत कर्म क 
योग्य है |? इस प्रकार प्रभु उसे उसकी क्षमताका ज्ञान 
कराते हँ। | 


इस तथ्यको जो घोर नास्तिक स्वीकार नहीं करते, 
दुराग्रहीकी श्रेणीम आते हैं और उन अधघम-से-अ 
प्राणियोसे पृथ्वीको भार-मुक्त करनेके लिये वे अहैतुकी 
करनेवाले ब्रह्माण्डनायक अवतार लेते हैं | अपने अव 
काळके दिव्य क्मोंद्वार वे साधुओका परित्राण पाप: 
करनेवालोंक्रा विनाश और धर्मेकी पुनः स्थापना करते हैं- 


परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
घमंसंस्थापनाथौय सम्भवामि युगे युगे॥ 
(गीता ४ । 
भगवल्कृपाकी इस परमोपलब्धिमे वस्तुतः नास्ति 
वह दुराग्रह ही मुख्यत; सहायक होता है, जिसके वशीभूत : 
वे परमक्कपाङ भगवानको झत्नुरूपसे प्रतिक्षण स्मरण करा 
प्रभुकी निन्दा करना ही जिन नास्तिकोंका स्वभाव बन 
हैं, उनका भी प्रभु कल्याण ही करते हैं | वस्तुतः भगः 
समान उदार तो भगवान्‌ ही हैं-- 
ऐसो फो उदार जग माहीं। 
बिनुसेवा जो द्रवे दीनपर राम सरिस कोड न 
( विनयप० १६२ 


— 
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भगवत्कृपाप्राप्त पशु-पक्षी 


# नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीळकोमलम्‌ ॐ 


( टेखक--सामरी श्रीओॉकारानन्दजी महाराज, आदिवद्री ) 


'परज्रीका बलपूर्वक दरण करनेवाले ऐ अधम ! 
ठएर जा | यदि तू स्वयंक्रो बलशाली माननेका दम्भ करता 
६ तो मुझसे युद्ध कर | 

शभ्रराजक्री इस चुनोतीसे मदान्ध दशानन कुद्ध हो 
उठा और उसने ललकारा --'निकृष्ट योनिके पक्षी ! मेरे 
मागमे बाधक न बन ) जानता है, मैं महावली रावण हूँ, 
में आपने मागेकी प्रत्येक बाघाको शक्तिपर तौलता हूँ ।? 


क्रोधातुर खगपति अपने डैने फुलाकर विशाल 


पंखोंको फड़फढ़ाता हुआ जगज्जननी जानकीको ले 
जानेवाले रावणपर टूट पड़ा। राक्षसराज इस अप्रत्याशित 
आक्रमणको समाल न पाया और चोंचकी मारसे विदीर्ण-- 
आहत हो भूमिपर गिर पड़ा तथा कुछ समयके लिये मूच्छित 
हो यया-—- 
व्योसन्ह मारि बिदारेसि देही । दंड एक भइ सुरुछा तेही ॥ 
( मानस ३। २८ । १०) 

आयुके अन्तिम प्रहरपर पहुँचा हुआ इद्ध जटायु अधिक 
समयतक संघर्ष न कर सका । नराधम रावणने अपनी 
तीक्ष्ण तलवारसे उसे पंखविद्दीन कर दिया । 

परोपकारकी उदात्त भावना किसे महान्‌ नहीं बनाती ! 
भगवती सीताकी खोजमे प्रदत्त कृपासिन्धु श्रीरामने जटायुके 
सिरका स्पर्श किया | प्रभुके सौन्दयंशाली मुखका दर्शन कर 
उसकी सारी पीड़ा जाती रद्दी-- 

कर सरोज सिर परसेउ क्ृपासिंज्ु रघुबीर । 


निरखि राम छबिधाम मुख बिगत भद्दे सब पीर॥ 
(मानस ३ । ३० ) 


पिताके अन्तिम संस्कारमे विधिवत्‌ भाग न ले पानेवाले 
मर्यादापुरुषोत्तमने स्वयं. अपने भक्तका अन्त्येष्टिकम कर 
उसपर अहेतुकी कृपादृष्टि की-- 


तेहि की क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम ॥! 
( मानस ३। ३२) 


१८ x x 
. जिसकी. चिग्घाड समस्त बनखण्डके प्राणियोंको 
प्रकम्पित कर देती थी, वदी अपने विशाल समूहका 
सर्वश्रेष्ठ बलशाली नायक आज असहाय था । 


जलक्रीडामै निमग्न मदोन्मत्त गजथूथपति उप 
समय चीत्कार कर उठा, जब एक विशालकाय ग्रहने 
जलम उसका पॉव दबोच लिया । 


गजराज अपनी सम्पूर्ण शक्ति लगाकर हार गया, फिर 
भी उस जळदैत्यके समक्ष उसकी एक न चली । वह जितनी 
शक्तिका प्रयोग कर छूटनेका प्रयास करता; उतनी ही तीज 
गतिसे आइ उसे गहरे जल्मै खींचे लिये जा रहा था | 


दो विशाल बलशाली जीवोंके इस संघर्षे सरोवर 
आलोडित हो उडा, उसके कमल-पुष्प मथ डाले गये । 

सूँडके अग्रभागके अतिरिक्त गजराजका सपूर्ण 
शरीर जळमें जा चुका था । उसने अपनी सूँडके अग्रमागते 
एक कमल-पुष्पको उठाया ओर प्रभुका ध्यान कर आतंवाणीगे 
रक्षा-हैतु पुकार की-- 

सोडन्तःसरस्युरुवलेन गृहीत आतो 

इष्टा गरुत्मति हरिं ख उपात्तचक्रम्‌ । 
उरिक्षप्य साम्बुजकरं गिरमाह कृच्छा- 
ज्ञारायणाखिङयुरो अगवनू नमस्ते ॥ 
( श्रीमङ्रा०० ८ ।३। १२) 

“सरोवरके भीतर बलवान्‌ आइने गजेद्रको पाइ 
रखा था और वह अत्यन्त व्याकुल हो रहा था! जमे 
उसने देखा कि आकाशमै गरुड़पर सवार होकर हाथों 
चक्र लिये भगवान्‌ श्रीहरि आ रहे हैं, तव अपनी से 
कमलका एक सुन्दर पुष्प लेकर उसे ऊपर उठाया 
और बड़े कष्टसे बोला--'नारायण ! जगहुरो | भगवन्‌ ! 
आपको नमस्कार है ॥? 

बस; भगवत्क्रपाके लिये तो इसी आतंवाणीकी दी 
आवश्यकता हैं ! अपने भक्तके त्राण-देवु भगवानका 
आदेश पानेके बाद सुदर्शनको एक क्षण मी कैसे लगता | 
गजराज किनारेपर खड़ा आइके विदीर्ण मखकसे सरीवर 
रक्ताभ जलको निद्दार रहा था | उसका हृदय उम 
सर्वशक्तिमानकी कृपासे आष्ठावित था । 

सोऽनुकस्पित इदोन परिक्रम्य प्रणम्य तेम, । 


लोकस्य पश्यतो कोक स्वमगान्सुत्तकिक्बिपः 1 
(श्रीमद्रा« ८ 1 ४15) 


अ भगवत्कपाप्रात्त पशु-पक्षी + 


आआआ 


२५ 
कितः षड न्द्‌ भोला 
“भगवानके कृपापू्ण स्पर्शसे गजके सारे पाप-ताप नष्ट वात्सल्य उमड़ पड़ा--५कितना सुन्दर और भोला है 


हो गये | उसने भगवानूकी परिक्रमा की उनके चरणोंमे 
प्रणाम किया और सबके देखते-देखते प्राइसहित दिव्य 
घामकी यात्रा की |? 
२८ x x 

मर्यौदापुसप्रोत्तम श्रीराम सागर-तठके एक शिलाखण्डपर 
बैठे बहुत देरसे एकटक उस छोटेसे प्राणीको देख रहे 
थे । समस्त वानरसमुदाय सेतु-बन्धनके कार्यमे व्यस्त था; 
विशाल पाषाण-खण्ड लाये जाते और नळमील उनपर 
“राम-राम? अङ्कित कर जलमें रखते जाते, परंतु भगवान 
का ध्यान तो उस लघु प्राणीपर ही केन्द्रित था । वह 
रुद्र जीव ( गिलहरी ) सागरके जलम जाता, अपने 
शरीरको सिगोता, रेतमे लोटता और छोटे-छोटे बालोमे 
जो वालुका-कण एकत्रित होते, उन्हें एक स्थानपर जाकर 
शरीरको झकझोरकर शिरा देता । उसका यह क्रम 
निरन्तर चल रहा था, न थकान, न विश्राम । अपने 
कई बारके इस प्रयाससे वह दो-चार मुष्टी वाळका इकट्टी कर 
पाया होगा । 


“लक्ष्मण ! उस प्राणीको देखो तो?--भगवान्‌ श्रीरामने 
पास ही बैठे अनुज लक्ष्मणसे कहा । लक्ष्मणजी भी उस 
प्राणीके विचित्र कृत्यको देखकर मुग्ध हो गये | 

ध्वह क्या कर रहा है) लक्ष्मण |? 


“कुछ वाहुका-कण एकत्रित कर रहा है, मैया !? 
'परंतु क्यों १ 


“जीवोका अपना-अपना विचित्र स्वभाव होता है, देव !? 


“नहीँ लक्ष्मण ] बिना प्रयोजन वह ऐसा नहीं कर 
रहा होगा । इनुमान्‌को बुलाओ, वह बता सकेगा )? 


पवनपुत्रने उस प्राणीके इस विचित्र कृत्यका वर्णन 
करते हुए भगवानसे कहा---“भगवन्‌ | जगजननीके 
बिरइमै संतप्त आपके साथ सभी दुःखी हैँ । समो उस 
सुर्यादयकी प्रतीक्षाम हैं, जब आप रावणको मार- 
कर सीताको मुक्त करेंगे | यदद क्षुद्र गिलइरी भी सेतु- 
यन्धनमै अपना योगदान देनेको आठुर है । उसे यही 
माग उपयुक्त लगा कि मेरेद्दार एकत्रित इन वालका-कर्णो- 
का उपयोग मेरे जीवनको कृतार्थ कर देगा | 


(उसे यहाँ उठा लाओ, अक्षनीकुमार |? भगवानका 


यह प्राणी !? 


भगवानके स्नेह-सिक्त कर-स्पर्शकी रेखाएं. आज भी 
उस प्राणीके शरीरपर अङ्कित है । हिंदुओंके लिये अव्य 
यह भगवस्क्पाप्राप्त प्राणी धन्य हे | 

>< x xX 

“जिनके नामका निरन्तर जप कर प्राणी भवसागरसे 
पार हो जाता है, जो सञ्चिदानन्द सहज प्रकाशरूप हैं 
जिनकी अपार माया में स्वयं भी देख चुकी हूँ, आप 
भी निरन्तर जिनका नाम-जप करते रहते हैं, हे नाथ | 
उन अखिल भुवनपति भगवान्‌ श्रीरामका जीवनचरित्र सुननेकी 
अभिलाषा हे?--मगवती पार्वतीने भूतनाथसे प्रार्थना की । 

देबि | श्रीरामकी जीवन-कथा तो अमर-गाथा हैं, 
जो वक्ता और श्रोताको अमर बना देती है; परंतु उस कथाके 
मम को विरले ही जान पाते हैं। तुम सुनोगी पूरी कथा १? 

“द देब ? 

कैलासकी रमणीक उपत्यकामें विशाल वटबृक्षके नीचे 
अपना आसन जमाये चन्द्रमोलिने भगवान्‌ श्रीरामकी वह 
अमरकथा आरम्भ की । शान्त वातावरण था । पार्वती 
कुछ समय तो तन्मयतासे कथा-श्रवणमे तल्लीन रहीं, परंतु 
कथाके पूर्ण होनेके पूवे ही शीतल समीरके झोकोने उन्हें 
निद्राम निमग्न कर दिया | 

उड़ने योग्य पंख न निकल पानेके कारण असमर्थ 
वटबृक्षके कोटरमे ब्रेठा तोतेका एक नन्हा बच्चा इस 
कथाको आद्योपान्त श्रवण करता रहा । कथा-समातिके 
पश्चात्‌ हिमाचल-कुमारीकी आँख खुली तो उन्हें पश्चात्ताप 
हुआ । देखा, भगवान्‌ शंकर समाधिस्थ थे। 

भगवत्कृपाके प्रसादसे इस अमरगाथाको सुननेवाला 
वह शुक-शिक्षु दूसरे जन्ममें मुनि शुकदेव हुआ, जिनका 
अध्यात्म आज भी मनीषियोंके चिन्तनका बिषय है । 
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काकमुझुण्डिका आख्यान प्रायः सर्वविदित ही है 

सुचु बिहूंग प्रसाद भब मोरे । सब सुभ गुन बसिहहिं उर तोर ॥ 
(मानस ७ । ८४ । ३) 

इपामय बचन भगवाचके सुखसे कहलानेकी सामर्थ्य _ 

रखनेवारे काक-योनिके इस पश्चीका सौभाग्य सराहनीय है | 


xX Pe x 


$ नमामि भक्तवत्सळं कृपालुशीलकोमलम्‌ * 


उस कपोत पक्षीका भी सोभाग्य सराहनीय है, जिसके 
प्राणोद़ी रक्षा वरनेके लिये कृपानाथने अनायास सर्पको 
प्रकटकर पारधीवा प्राणान्त कर दिया | इस आख्यानका 
बहुत सुन्दर ढंगसे वर्णन किया हे भगवद्भक्त सूरदासजीने | 
एक मृक्षपर कपोत भयभीत बैठा है | ऊपरसे बाज झपट्टा 
मारना ही चाहता है और नीचेसे व्याधने झर-संघान 
किया है | मृत्युका महान्‌ कष्ट सामने दे | निरीह कपोतने 
भगवानका स्मरण किया--भब कैं राखि लेहु भगवान । 
और भगवानले उसकी प्रार्थना सुन ली | संकट दूर होते 
ही वह गद्गद कण्ठसे कह उठा--“जय ! जय | कृपानिधान !? 
सूरदासजीके शब्दोंमे ही कृपानिधानकी कृपाका आस्वादन 
कैसा सुखकर है--- 


अब के राखि छेहु भगवान । 
हौँ अनाथ बेख्यो व्रुम-ढरिया, पारधि साधे यान ॥ 
च 

ताव डर में भाज्यो चाहत, ऊपर ढुक्यौ सचान । 

हुईं भाँति दुख भयो आनि यह, कौन उबारे धान ? 

सुमिरत ही अहि डस्यौ पारधी, फर छूठ्यो संधान । 

सूरदास सर लग्यौ सचानहिं, जय-जय कृपानिधान ॥ 
( सूरसागर ९७ ) 


भगवानको स्मरण करनेकी देरी थी । “सुमिरत ही 
अहि डस्यो'--सपंने तुरंत व्याधको डस लिया । वह 
व्याकुल हुआ । निशाना चूका और मरा कोन--बाज ! 
ऐसी है विलक्षण भगवत्कृपा ! 
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उस मृगीके सौभाग्यका भी क्या कहना, जिसपर 
भगवानने अपार कृपा की | भगवत्कृपासे उसके प्राणोंके साथ- 
साथ उसके उद्रस्थ दिशुकी भी रक्षा हो गयी | मुगीको मार 
डालनेके लिये आतुर शिकारीने उसे चारों ओरसे घेर लिया | 


साक्षात्‌ अनुभव करानेका 


एक ओर कॉटेदार झाड़ीमें आग लगा दी) दूसरी ओर 
जाल फेला दिया, तीसरी ओर रक्त-पिपासु श्वानको खड़ा 
कर दिया और चौथी ओर स्यं शर-संघान कर डट गया | 
चारों ओरसे प्राण-संकट देख मृगीने भयातुर हो 
करुणानिधानको पुकारा । उनका स्मरणमात्र ही कृपाका 
सामर्थ्यं देता है । 
उसी समय भीषण वर्षा हुई और अग्नि शान्त 
हो गयी । प्रचण्ड वायुवेगसे जाल अस्त-व्यस्त हो गया 
और बिजली गिरनेसे श्वान मृत्युका आस बन गया । शिकारी- 
को डस लिया भयंकर विषधरने । चारों दिशाऑमे खड़ी आसन्न 
मृत्युसे मृगीको बचानेके लिये मानो प्रभु चतुभुँज रूपमें प्रकट 
हो गये | अब क्या था ! मृगीने छलाँग लगायी और पलक 
मारते ही अदृश्य हो गयी । प्रसु-कृपासे उसके प्राणोकी 
रक्षा हो गयी | कबिने इसी भगवत्कृपाको गद्गद्‌ कण्ठसे 
गाया है-- 

अग्रे व्याधः कर्तारः पाञ्वतो जालमाला 

पृष्ठे चह्निदहति नितरां संनिधौ सारमेयाः । 

पुणी गर्भादळसगमना जाकके रुद्धपादा 

चिन्ताविष्टा वदति हि खगा कि करोमि क्व यासि ॥ 

घन्यो घर्मः शमितञ्वळनो गर्जिता मेघमाला 

ण्डं मन्दं वहति पवनइ्छेदिता जाळमाका । 

नष्टो ब्याधो भुजगदशंनाद्‌ विद्युतात्सारमेया 

मन्द मन्दं भणति हरिणी साषु साधु विधातः ॥ 

चे प्रभु अपने भक्तका कष्ट हरण करनेके लिये 
तुरंत ही दौड़े आते हैं । उनका कृपाळ खमाव उन्हें चेनसे 
थोड़े बैठने देता है ! इस प्रकार भगवानकी अहेतुकी कृपाका 
प्रसाद मानवतक ही सीमित नहीं, प्रत्युत उसने आन्तरिक 
श्रद्धा-मक्तिसे युक्त निम्न समझे जानेवाले पशु-पक्षियोंको भी 


आप्लावित किया है । 


-*-7€>_8६2--47” 


.  दीनदयालकी छुपा 


एक साहब तुम दीनद्याला, आयष्डे कर 
केतिक अधम तरे तुम चरनन, करम तुम्हारा कहा कहि जाला 
मन उनमे छुटत नहि कबर्ही, सौच तिलक पहिरे गळ माला ॥ 


तनिकौ कृपा करहु जेहि जन पर, खुल्यो भाग ताखु को ताला । 
लीस’ हरि नटवर बहु रूपी! 
oa 


त सदा प्रतिपाला ॥ 


REEL EE — 


ज्ञानहि आप आपनी काला ॥ 
संत श्रीमीखा साइन 


क वेदोमै भगवत्कपा-प्राप्त्यर्थ प्रार्थना ॐ 


TSS नाशी) शण ती + ण 
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वेदोंमें मगवछपा-प्राप्यर्थ प्रार्थना 


( छेखक--याशिकसम्राट पं० श्रीवेणीरामजी शमा गौड़ वेदाचाये, काब्यतीर्थ ) 


मक्ति-शास्त्रॉके अनुसार मगवत्क्रपाकै बिना मनुष्य सुख- 
शान्ति या सफलता नहीं प्रास कर सकता; अतः भगवत्क्मा- 
का अनुभव करनेके लिये समस्त प्राणियॉर्म स्थित रहनेवाले 
भगवानको सवंव्यापी और सर्वान्तर्यामी जानकर जो मनुष्य 
सर्वत्र और सबमें देखता है, बदी पूर्ण भगवत्कृपाका अनुभव 
कर सकता है । वह ऐइलौकिक, पारलौकिक--सभी प्रकारके 
सुख-साधनोको प्राकर अम्युद्य और निःश्रेयसरूपा 
पूर्णताको प्राप्त कर सकता है । 
भगवत्कृपा और भगवानमैं कोई भेद नहीं है, अतः 
दोनोंको अभिन्न मानकर भगवदाराधन करना चाहिये । जो 
मनुष्य श्रद्धा ओर विश्वासके साथ सवंव्यापी भगवानकी 
आराधना करता है, वह अवश्य भगवानका कृपापात्र बन 
जाता हैं | भगवानके सम्मुख होनेके कारण वह सद्धर्म, सत्कर्म 
और सदाचार आदिके पाल्नमें तत्पर हो अहर्निश 
भगवदाराधनमे संलग्न रहता दै | पश्चात्‌ वह शुद्ध बुद्ध अर्थात्‌ 
जीवन्मुक्त हो जाता है । अतः भगवत्कृपाको विशेष- 
रूपमे प्राप्त ( अनुभव ) करनेके लिये भगवदाराघना 
आवश्यक है । 
वेदॉमै मन्त्रद्रश ऋषियोंद्वारा अनेक स्थलॉपर भगवत्कृपा- 
प्राप्तिके लिये प्रार्थनाएँ की गयी हैं । ये प्रार्थना 
बड़ी ही उदात्त और सत्संकल्पित हैँ । मन्त्रद्रष्टा ऋषि सदा 
भगवदनुग्रहके प्रार्थी रऐ हैं, परंतु वे साधारण वस्तुओके 
लिये मगवदनुग्रदका आह्वान नहीं करते, प्रत्युत अपने तथा 
मानवमात्रके सर्वाङ्गीण योगक्षेमके लिये प्रभुक्षपाके प्रार्थी है । 
मन्त्रद्रष्टा ऋषियोंद्वारा वेदोर्मे आत्मकल्याण और लोक- 
कल्याणके निमित्त भगवत्कृपा-प्राप्त्य्थ जो प्रार्थनाएँ की गयी 
हू, उनमेंसे कुछ वेद-भन्त्र यहाँ उद्धुत किये जाते है-- 
माध्वीर्गावो भवन्तु नः । 
( वेद १। ९०।८) 
है प्रभो | हमारी गोएँ ( इन्द्रियाँ ) मधुरतापूर्ण 
अर्थात्‌ संयम-सदाचारादिके माधुर्यसे युक्त हों | 
अप नः शोशुचदघम्‌ । 
( ऋग्वेद १ । ५७1 ३ ) 
धागवन्‌ | आपकी कृपासे हमारे समस्त पाप नष्ट 
रो जायें ।) 


००००० ०० ० ००८ > "सुम्नमस्मे त्ते अस्तु 1 
. (कवेद १। ११४ । १०) 
है प्रभो ! हमारे भीतर आपका ही महान्‌ आनन्द 
स्फुरित हो |? 
भङ्र॑भ्रं क्रतुमस्मासु घेहि । 

( ऋग्वेद १। १२३। १३ ) 
हे प्रभो | हमें सुखमय, मङ्गलमय और श्रेष्ठ संकल्प, 
ज्ञान एवं सत्कर्म धारण कराइये |? 

स्वस्ति पन्थामनु चरेम''"। 
( वेद ५ । ५१ । १५) 
हहे प्रभो | इम कल्याण-मार्गपर चलें |? 
`“ 'अद्धे श्रद्धापयेह , नः। ' 
| ( ऋग्वेद १० । १५१ ॥ ५) 
दे श्रद्धादेवि ! आप हमें श्रद्धाळ बनाइये |? 
सं ज्योतिषाभूम । 
( शुक्ल्यजुवँद २ । २५ ) 
'हे देव | हम आध्यात्मिक प्रकाशसे संयुक्त हों |? | 
स नो बोधि श्रुधी हृवमुरुष्याणो अघायतः समस्मात्‌ । 
( थक्ल्यजुवेंद ३ । २६) 
हे प्रमो | आप हमें सत्‌-ज्ञान दीजिये, हमारी प्रार्थनाको 
सुनिये और इमे पापी मनुष्यों ( के पापाचरण )से बचाइये |! 
अगन्स ज्योतिरस्रुता अभूम । 
( शुक्ख्यजुवँद ८ । ५२ ) 


दे देव | इम आपकी ज्योतिको प्राप्त होकर अमरत्वको 
प्राप्त करें ।? , ; 
वयं स्याम सुमतौ''''"*' ॥ 


( शुक्कयजुर्वेंद ११ । २१ ) 
'हे देव | इमलोगोंको सुमति प्रदान कीजिये | 


` “*“सुस्दीको भवतु विङववेदाः । 


( शुक्लयजुर्वेंद २० । ५१ ) 
धव सर्वेश प्रभु हमलोगोके लिये सुखकारी हों | 
भू कर्णेभिः श्व्णुयाम देवा 


सिर भद्रं पञ्येमाक्षभिर्यजन्राः । 
रङ्गस्तुष्टुवा% सस्तनूभि- 


व्यशेमहिं देवहितं यदायुः ॥ 
( शङ्यज्ञुव॑द २५ । १२) 


वि य क 
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क देवगण | इम अपने कार्नोसे सदैव कल्याणकारी 
वमन सुनें, एम अपनी आँखेंसि कल्याणकारक दृश्य देखें 
एम अपने ढ़ अङ्गेसि युक्त होकर परख्रहा परमेश्वरकी 
स्तुति फरे और हम अपनी आयुको देवताओंकी सेवा- 
शंश्रूण करते हुए व्यतीत करें !? 

सन्मे मनः  शिवसंकल्पमस्तु । 

( गुठयजुवेँद ३४ । १ ) 

व्‌ है प्रभो ! ) मेरा मन झुम संकल्पौवाला ही |? 
स्व इह मा मित्रस्य मा थक्षुपा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्‌। 
सित्रस्याई चक्षुपा सर्वाणि भूतानि समीक्षे ॥ 
( शुक्लयजुबेंद ३६ 1 १८ ) 
है भगवन्‌ | आप हमें ऐसी सद्वृद्वि दें, जिससे हमे 
तभी प्राणी मित्रकी दृश्सि देखें। हम भी समख प्राणियोको 
मित्रदी हृश्‍्सि देखें । हम सत्र परस्पर एक दूसरेको 

मिन्नकी हष्टिते देखें ।? 
यती यतः समीहसे ततो नो भभयं कुरु। 
दां ना कुरु प्रजाभ्योऽभयं नः पञ्जुभ्यः ॥ 
( शुक्लयजुर्वेद २६ । २२ ) 
व्हे भगवन्‌ ! आप जहाँ कहदी भी कल्याणमयी चेष्टा 
कर रहे हैं; वदसे आप इमें अभयदान दीजिये, जिससे 
हमें कभी भी मय न हो । आपके द्वारा ( हम )समस्त ्रजाका 
कल्याण हो । हमारे पद्म सब प्रकारसे अमय हों ॥ 
जीचा ज्योतिरशीमहि । 
( सामवेद २५९ ) 
(है दयाळो | ) हम झरीरधारी प्राणी विशिष्ट ज्योतिको 


प्राप्त करं ।? 
प्र न्‌ 


झमी | हमें दीघोयु बनाइये । 


Po कृधी नो यदासो 


आयूंषि तारिषत्‌ ॥ 
{ सामवेद १८४ ) 


जने । 
( सामवेद ४७५ ) 
है देव ! हमें अपने देशमें यशस्वी बनाइये |? ` 

Re स नो मुञ्चत्वंहसः । 
( अधवंवेद ४ । २३ । १ ) 
त्वे ईश्वर हमें पापसे छुड़ा दें ॥ 

.-... चय सर्वेषु.. यशसः स्याम धै 

( अथववेद ६ । ५८ । 3 ) 

"इम समस्त समाजमे यशस्वी बने |? 

देच संस्पहन सहखापोषस्येशिषे । 


# नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलम्‌ # 


तस्य मो राख तस्थ नो धेहि 
तस्य ते भक्तिबांसः स्याम॥ 
( अधर्ववेद ६ । ७९ 


है देव | आप आध्यात्मिक: आधिदेविक 
आधिभोतिक आदि असंख्य शाश्वती पुश्यिंके खा 
इसलिये आप हमे उन पुष्टियौंको प्रदान करें ओः 
हममे स्थापित करें) जिनसे हुम आपकी भक्तिसे युक्त 
हलवत परेतु मृत्युरखत॑न ऐऐहु। 
(अंथवेवेद १८) ३ ' 
- ९ हे प्रभो ! ) मृत्यु हमसे दूर रहे और हमे ¦ 
प्रास हो |? 
i "शं मे अस्त्वभयं मे भस्त! 
( भथवेवेद १९ । ९। 
मुझे कस्याणकी प्राप्ति हो और मुझे कभी 
प्रकारका भय न हो 
अयुतो३हमयुतो म भात्मायुतं मे 
चक्ुरयुत॑ मे शोत्रमयुतो म 
प्राणोश्युतो मेश्पानोश्युवो मे 
न्यानोश्युतोज्ड सं; 
( भववेवेद १९ । ५१ 
व्हे फसेर ! मैं अनिन्ध ( प्रसित ) बन 
आत्मा अनिन्द्य बने और मेरे चक्षु) श्रोत्र) प्राण, 
तथा व्यान भी अनिन्ध बनें |? | 


अभयं सित्रादभयसमित्रा- 
दभयं जञानादभर्य युरो यः 

अभयं नक्तमभयं दिवा नः 
सर्वा भाझा मम मित्रं भवर 
( अथर्ववेद १९ । १५ 


दे प्रमो | हमे मित्रे मय न ही) शरुते भी 
हो, परिचित व्यक्तियों एवं समी बस्तुसे विर्मयवा ! 
परोक्षे भी हमें कमी कुछ भय न ही! दिनमै, रात 
सभी समय दम निर्भय रहै । किसी भी देशम ६४ 
कोई भयका कारण न रहे | त्वत्र हमारे मित्र-ही-मित्र 
शमस्सु नः 
( अथबैवेद १५! * 

«मारे लिये सब कुछ कल्याणकारी ही | 

वस्तुतः भगवत्कृपाका अनुभव सबेमर्विसे भा 
श्रणमें जानेसे तथा विनम्र होकर भगवदमाना 


ही होता है । 


SAO 
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भगवत्कृपा सदा सुलभ है 


( लेखक--श्रीवारिणीशजी झा ) 


शास्रोमें भगवानको 'कृपासिन्धुः, 'कृपासागरः आदिं 
नामॉसे अभिहित किया गया है । जैसे गङ्गाके पास रहनेवाले 
व्यक्तिके लिये जल सदा सुलभ है, वैसे ही भगवान्‌ 
( परमात्मा )के समीप रइनेवाले जीवके लिये भगवत्कृपा 
सदा सुलम हैं | प्रश्‍न उठता है, जीव परमात्माके समीप 
कैसे रहता है १ इसका सही उत्तर इस वेदवाक्यसे 
स्पष्ट अभिव्यक्त होता हे-- 
द्वा सुपणा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परि षस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पलं खाद्वत्यनक्षन्ञन्यो अभि चाकशीति ॥ 
( ऋग्वेद १ । १६४ । २० ) 
“सदा साथ रहनेवाले दो सुन्दर पक्षी परस्पर मित्र हैं और 
एक ही ब्रक्षका आश्रय लेकर रहते हैं । उनमेंसे एक 
उस बृक्षके मीठे फलोको खाता है, किंतु दूसरा उन फलोंका 
उपभोग न करता हुआ केवळ देखता रहता है |? 


उपर्युक्त रूपकद्वारा यह दिखलाया गया है कि जीवात्मा 
एवं परमात्माका निवास-स्थान एक है। इनमेंसे एक (जीवात्मा ) 
इस वृक्षरूस शरीरमै पाप-पुण्यरूप फलेको अच्छी तरह भोगता 
है और दूसरा (परमात्मा) कर्मोके फलेका भोग न करके चारों 
ओर अर्थात्‌ भीतर-बाहर सवत्र प्रकाशमान हो रहा है | 

ऐसी स्पितिमें जब कि जीव कृपासागरके सांनिध्यमें ही 
रहता है, उसके लिये कृपाकी सुलमतामें क्या बाधा दै ! 
उसका कल्याण क्यों नहीं होता ! क्यों वह निरन्तर 
“ुनरपि जननं पुनरपि मरणम्‌? ( चर्पंटपञ्जरिकास्तोत्र ८ ) 
कौ नक्कीमै पिसता रहता है ! उत्तर है- जैसे कोई गज्गाके 
पास रहते हुए भी यदि जलकी अपेक्षा ही न करे तो उसके 
लिये जल सुलभ होते हुए भी दुर्लम है, वैसे ही कृपाराझि 
भगवानके समीप रहते हुए भी जो जीव उनकी कृपाकी अपेक्षा 
नी करता, उसे भगवत्कृपाकी सुलभताका अनुभव होना 
कठिन है । 

जीव भगवत्क्पाकी अपेक्षा क्यों नहीं करता १ इसका 
एकमात्र कारण है अशान । जिस प्रकार मृगकी नाभिमे कस्तूरी 
रदा करती दै, उसकी सुगन्धसे आकृष्ट हो, वह उसे चारों ओर बन- 
मे खोजता फिरता है, किंतु अथक परिश्रम करनेपर भी उसे वह 


प्राप्त नदी कर पाता; क्‍योंकि उसे ज्ञान नहीं है कि वह 
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कस्तूरी उसके शरीर ( नामिस्थल )में ही स्थित है । इसी 
प्रकार जीव अनन्त सुखराशि परमात्माके अत्यन्त समीप 
रहते हुए भी अज्ञानके कारण विधषयोंमें सुख हदता रहता 
है और कृपा एवं सुखके आगार भगवानको भूल रहा है | 
अनन्तकालसे चौरासी लाख योनियोमे भटकते हुए 
जीवको यह सर्वोत्तम ( मनुष्य- ) योनि मिली है, इसमें उसे 
सदा सुलभ भगवत्कृपाका अनुभव करके अपना परम कल्याण 
अवश्य कर लेना चाहिये | भगवत्कृपाका अनुभव करनेका 
सर्वोत्तम साधन है--भगवद्धक्ति । शास्त्रों भक्तिकी बड़ी 
महिमा गायी गयी हे । यहाँतक कहा गया है कि जैसे जळ 
समस्त प्राणियोंका प्राण ( जीवन ) है, वैसे ही समस्त 
सिद्धियोंका प्राण भक्ति है--- 
यथा समस्तजन्तूनां जीवनं सलिलं स्घतस्‌ । 
तथा समस्तसिद्धीनां जीवनं भक्तिरुच्यते ॥ 
गीतामै स्वयं भगवानने भी कहा है कि भक्तिके द्वारा 
ही वस्तुतः मुझे जाना जा सकता है--- 
“भक्त्या मामभिजानाति यावानू यश्चास्मि तत्त्वतः ।? 
( १८।५५) 
यदि मनुष्य प्रभु-भक्तिमे अनन्यतापू्वेक संलग्न रहे तो 
उसे भगवत्कृपा अवश्य प्राप्त होगी, यह शाश्‍वत सत्य हेः 
क्योंकि जिस प्रकार माता-पिताको अपने बच्चोंकी सेवामे सहज 
संतोष होता है और सुख मिलता है, उसी प्रकार भक्तोकी 
संभाल करनेमें भगवानको भी सुख मिलता हे । इसीलिये तो 


वे अपनी शरणमे आनेके लिये भक्तोंका आह्वान करते हे. 


मामेकमेव शारणसात्मानं सचंदे हिनाम्‌ । 
याहि सर्वात्मभावेन भया स्या झकुतोभयम्र्‌ ॥ 
( श्रीमद्भा० ११ । १२। १५) 


शट तुम ) समस्त प्राणियोंके आत्मस्वरूप मुझ एककी ही 
सम्पूण रूपसे शरण ग्रहण करो; क्योंकि मेरी शरणमें आ 
जानेसे सर्वथा निर्मय हो जाओगे | 

उपर्युक्त तथ्योसे यह निष्कर्ष निकलता है कि जिस व्यक्तिको 
मगवत्कृपाकी चाइ है, उसके ल्यि वह ( अनन्य-मक्तिद्वारा ) 
सदा सुलभ है | इसके प्रमाणस्वरूप भुव, 
मनुष्य ही नहीं, अपितु गज, गरुड आदि पशु-पक्षी भी 
हैं, जिन्हें भगवत्कृपा सहज ही प्राप्त दो गयी थी | 
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भः नमामि भक्तवत्सळं कृपालुशीलकोमलम्‌ ॐ 


भगवत्कृपाश्रय--एक सुलभ साधन 


( हेखक--श्रीद्दरिकृष्णजी दुजारी ) 


मानवकी आध्यात्मिक उन्नतिके अनेकानेक साधन तथा 
मार्ग हैं | यद्यपि ये सभी अपने-अपने स्थानोपर महत्त्वपूर्ण हँ, 
तथापि इम भगवत्कृपाकी अपेक्षा रखते हैं तथा 
भगवत्छृपासे ही सरलतापूर्बक सम्पन्न हो सकते हैं | भगव- 
कृपाय आश्चयसे साधक अपनेमे एक विशेष सामथ्यंका अनुभव 
करता है और उस सामर्थ्यसे वह साधनामें निर्विभ्न अविराम 
आगे बढ़ जाता है । जिस प्रकार वालक अपनी माताकी 
गोदमें निर्मय होकर रहता है, उसी प्रकार भगवत्कृपाका 
आश्रय पाकर साधक सभी क्षेत्रमै निर्भय हो विचरण 
करता दै | इसका अर्थ यह नहीँ कि वह स्वच्छन्द होकर 
मनमाना आचरण करने लगता है । भगवत्कृपाश्रयी कभी 
मनमानां आचरण तो कर ही महीं सकता, वह सदेव 
शाञ्जानुकूल सदाचरण ही करेगा यह उसकी प्रथम 
कसौटी है | जिसकी कृपाका आश्रय लिया है, साधक उसके 
विपरीत कैसे जा सकता है ! 

भगवानकी कृपा-सुधा तो सभी जीबॉपर सदैव समान रूपसे 
बरस रही दै, वहाँ कोई मेद-भाव नहीं है । भगवान्‌ खयं इसे 
स्वीकार करते हैं-- 


अखिल बिस्व यह मोर उपाया । सब पर मोदि बराबरि दाया ॥ 
( मानस ७। ८६। ४) 
परंतु उस कृपासे विशेष लाम उठाना साघकके ऊपर निर्भर 
करता है। भक्त घुव एबं प्रहादने छोटी आयुमें ही कृपा-लाम 
ले लिया था । गोस्वामी तुलसीदास, भक्त सूरदास एवं 
मीराबाईकी घटनाएँ तो इसी युगकी हँ । महात्मा ईसा झूलीपर 
चढ़ाये जानेपर भी विचलित नहीं हुए । ऐसे सैकड़ों महापुरुषोके 
उदाहरण हमारे सामने हैं, जिन्होंने भगवत्कृपाका आश्रय 
लेकर अपने जीवनको सार्थक बना छिया । भगवानके लिये 
देश-काळका कोई भेद नहीं है। प्रत्येक युगमें विभिन्न खार्नोपर 
ऐसी घटनाएँ हुई है, होती हैं और आगे हो सकती हैं । 
भगवत्कृपाका प्रभाव तो समानरूपसे ` सभी देशॉमे, सभी 
कालोंमे प्रवाहित होता आ रहा हे । उसमें जो अवगाइन 
कर लेता है, वढी सौमाग्यशाली है । 
सड्कॉपर, भिन्न-भिन्न मार्गोपर हम देखते हैं कि थोड़ी- 
थोड़ी दृरपर खम्मे गडे रहते है, उन खम्भोपर तार लगे रहते 


हैं, इन्हीं तारोंके माध्यमसे विद्युत्‌ प्रवाहित होती है | विद्युता 
वह प्रवाह हमें दिखायी नहीं देता परंतु उसी 
विद्युत्स वल्बका प्रकाश देखा जा सकता है | बडी 
बड़ी मशीनें भी उस विद्युत्स चलती देखी जाती हैं। 
सभी बल्बोंका प्रकाश एक समान नहीं होता, न सभी मशीनोंगी 
गति ही एक-जैसी होती है । भिन्न-भिन्न क्षमताके बल्ब एंव 
मिन्न-मिन्न शक्तिसे चलनेवाली मशीनें होती हैं, किंतु विद्युत 
प्रवाह एक जैसा ही होता है, जितनी क्षमताका बल्ब होगा; उसी 
अनुपातर्मे उसका प्रकाश होगा और जितनी क्षमताकी मशीन 
होगी, उतनी ही मन्द या तीव्र उसकी गति होगी । 
विद्युतको प्रवाहित दोनेके लिये तारोंकें माध्यमकी नितात 
आवस्यकता होती है, परंतु भगवत्कृपाशक्तिके लिये विस 
माध्यमकी आवश्यकता नहीं, वह तो सर्वत्र समानरूपे 
स्वतः प्रवाहित हो रही है । विद्युत्‌-शक्तिकी तो एक सीमा 
भी है, परंतु भगवत्कपा तो असीस है, उसको हा 
करना बल्बों एवं मशीनोंकी 'भाति साधककी क्षमता 
निर्भर करता है कि वह उसको कितनी मात्रार्मे तथा हि 
रूपमे अहण करता है । : 

भगवत्कपाप्राप्तिके दो मुख्य साधन हैं। गरौँ पाहा 
तात्पर्य अनुभूति है । पहला साधन दे भगवर्कपापर भह 
विश्वास एवं दूसरा दीनता । 


विद्युत्शक्ति दो तारोंसे प्रवाहित होती है | उन्हे 
ऋणात्मक ( निगेटिव ) एवं घनात्मक ( पॉजिटिव ) 
प्रबाइतन्तु ( करेण्ट वायर ) कहते हैं। विदयुत उपयोगे 
लिये उन दोनों शक्तिप्रवाइक तारकी नितान्त आवश्यकता 
है । जिस प्रकार निगेटिव या पॉजिटिव प्रवादोका अअस 
उपयोग नहीँ क्रिया जा सकता, उनका सम्मिलित उपयोग 
ही शक्तिका उत्पादक है) जो विभिन्न उपकरतणोर्मे गति) प्रकाश 
आदि पैदा करता है, उसी प्रकार भगवत्कपासे लाम उगे 


लिये मी विश्वास एवं दीनता-इन दोनों ही साधनोंगी 
नितान्त आवश्यकता है । 
विश्वास व 


अनुकूल प्रतिकूल प्रत्येक 


अनुपादेय--इर क्रियार्मे, उसके अच्छेनुरे परिणाम 
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भगवत्कृपाका अनुभव करना ही भगवक्कृपापर अटूट 
विश्वास है । कोई परिस्थिति भगवत्कृपासे रहित होती 
ही नहीं | संतका प्राप्त होना, सत्सङ्ग प्राप्त होना, ठीकसे 
साधन चलना--ये सब भगवत्कृपाके ही फल हैं । इनमें 
भगवत्कृपाका अनुभव करनेसे प्रतिक्षण एक नूतन आनन्द 
प्राप्त होता हैं, साधन करनेमे उत्साह प्रतीत होता है और 
सफलता भी शीघ्र प्राप्त होती है । प्रत्येक मनुष्यमै 
एक विवेक-शक्ति होती है, जो उसे किसी भी बुरे काममें 
प्रदत्त होनेसे पूव ही सजग कर देती है तथा अच्छे कार्यके लिये 
प्रेरणा देती है, यह मानसिक स्तरपर मगवत्कृपाका कार्य है। 


अनुकूल परिस्थितियॉमै भगवत्कृपापर विश्वास करना 
उतना कठिन नहीं, जितना प्रतिकूल परिस्थितियॉमे है । 
मृत्यु, दुःख, विपत्ति, रोग, दरिद्रता आदिम भगवत्क्रपाका 
ठीक-ठीक अनुभव करना कठिन है, पर इनमें मगवत्कृपाकी 
अनुकूलताका अनुभव करना ही विश्वासकी कसौटी है । 
इसपर कुन्द्नकी भाँति खरा सिद्ध होना साधककी 
सफलता है । 

भक्त ध्रुव जब वनमें तपस्या कर रहे थे, उनके सामने 
मायारचित माता सुनीति प्रकट हुई और बोली-- 
है पुत्र | तू शरीरको नष्ट करनेवाले इस भयंकर तपका 
आग्रह छोड़ दे । मैंने बड़ी-बड़ी मनोतियोंद्वारा तुझे प्राप्त किया 
है । मुझ निराश्रिताका तो तू ही एकमात्र सहारा है । कहाँ 
तू पाँच वर्षका शिशु और कहाँ तेरा यह अति उग्र तप] 
अरे बेटा | इस निष्फल क्लेशकारी आग्रहसे अपना मन 
मोड़ ले । अभी तो तेरे खेलनेःकूदनेक्रे दिन हैं, फिर 
अध्ययनके तदनन्तर समस्त भोगोंके भोगनेके दिन आयेंगे । 
इन सबके अन्तमें ही तपस्या करना ठीक होगा । बेटा | इस 
सुकुमार बाल्यावस्थामे, जो खेलकूदका समय है, तू 
तपस्या करना चाहता है! तू क्यों इस प्रकार अपना सर्वनाश 
करनेपर तुला हे १ तेरा परम धर्म तो मुझको प्रसन्न 
रखना ही है, अतः तू अपनी आयु और अवस्थाके अनुकूल 
कर्मोमै ही लग, मोहका अनुवर्तन न कर और इस तपरूप 
कठोर धर्माचरणसे निवृत्त हो जा । बेटा | यदि आज 
तू तपस्याको न छोड़गा तो देख तेरे सामने ही में अपने प्राण 
छोड़ दूँगी ।? मायामयी माताने पुनः कहा--'अरे बेटा | 
यहोंसे भाग नल | देख, इस महाभयंकर वनमै ये कैसे 
घोर राक्षस अख-शस् लिये आ रहे हें। उसी समय 
सनमुच भुवके सामने अनक राक्षसगण अपने अस्त्र-राख् 
नमते हुए प्रकट हुए । उन्होंने बड़ा भयंकर कोलाहल 


भ्‌० कु० अं० ४६-- 


किया । वे लोग 'मारो-खाझो/--इस प्रकारके डरावने 
शब्दोके साथ हुंकार कर रहे थे | 


इतनी भयंकर) विपरीत, कठिन एवं विचलित करनेवाली 
परिस्थितियाँ प्राप्त होनेपर भी भक्त धुवका भगवत्कृपापर 
विश्वास अडिग रहा । यही विश्वासकी चरम कसौटी है | उन 
सबको देखते हुए भी वे एकाग्र मौन अवस्थामै भगवान्‌ 
विष्णुके ध्यानमें मग्न रहे | उन्हें न भय था, न चिन्ता थी | 
भगवत्कृपासे सभी कुछ सम्भव है । 


भक्त प्रहादके जीवनमै भी कम भयंकर परिस्थितियाँ 
नहीं आयी । पिता हिरण्यकरिपुकी आज्ञासे उन्हें ऊँचे पर्वत- 
शिखरोंके ऊपरसे गिराया गया, अग्निमें डाला गया, सपोसि 
डसाया गया, उन्हे मारनेके लिये कृत्या उत्पन्न की 
गयी; परंतु भक्त प्रह्वादके विश्वासमें तनिक भी कमी 
नहीं आयी । उन्होंने अपने पिताद्वारा भगवानके विषयमै 
पूछे जानेपर निर्भीकतासै उत्तर दिया--- 
न शब्दगोचरं यस्य योगिध्येयं परं पदम्‌ । 
यतो यश्च स्वयं विश्वं स विष्णुः परमेश्वर; ॥ 
( वि० पु० १ ।१७।२२) 
“योगियोंके ध्यान करनेयोग्य जिनका परमपद वाणी- 
का विषय नहीं हो सकता तथा जिनसे विश्व प्रकट हुआ है 
और जो स्वयं विश्वरूप हैं, वे परमेश्वर ही विष्णु हैं | 
भयं भयानासपहारिणि स्थिते 
मनस्यनन्ते मम कुत्र तिष्ठति। 
यस्मिन्‌ स्मरते जन्मजरान्तकादि- 


भयानि सर्वाण्यपयान्ति तात ॥ 
(वि० पु० १।१७। ३६) 
“तात ! जिनके स्मरणमात्रसे जन्म, जरा और मृत्यु 
आदिके समस्त भय दूर हो जाते हैं, उन सकल-भयहारी 
अनन्तके हृदयमें स्थित रहते भय कहाँ रह सकता हे? 


_ प्रह्वाद्को रोंदते समय हाथियोंके वज्र-सहश कठोर 
दात इट गये, परंतु भगवस्क्षपा-शक्तिने प्रहादका बाळ भी 
बॉका न होने दिया | भक्त प्रहादने अपने ह्ढृ 
विश्वासके साथ पितासे कहा-- हि 
दुन्ता गजानां कुलिशामनिष्ठुराः 
शीर्णा यदेते न बलं समैतत्‌ । 
सहाविपत्तापविनाझनोऽयं 


जनादनाचुस्मरणानुभावः ॥ 
(वि० पु० १।१७।४४ ) 


(पिताजी | ये जो हाथियोंके वज़के समान कठोर दाँत 
टूट गये हैं, इसमें मेरा कोई वळ नहीं है | यह तो श्रीजनादन 
भगवानके मद्दाविपत्ति और क्लेझॉके नष्ट करनेवाले स्मरण- 
का ही प्रभाव दै ।! 

इतनी भयंकर परिस्थितियोमें भी प्रह्मादके विश्वासमें 
तनिक भी न्यूनता नहीं आयी, कठोर परीक्षा उन्हे 
भगवत्क्रपाके विश्वाससे विचलित न कर सकी । 

साधकोके सम्मुख भी ऐसी कठोर परिस्थितियाँ कई बार 
आती हैं और वे ही घड़ियाँ उनके अट्ट विश्वासकी परीक्षा की 
होती हैं | ऐसी परिस्थितियाँ भी भगवत्कृपासे ही आती हे । उन 
विपरीत परिस्थितियोमें यदि भगवद्विइवासमे तनिक भी संशय 
हुआ तो साधक एक बार फिर संसार-भँवरमे चक्कर काटने लगता 
हे, किंतु मगवत्कृपा-शक्ति उस समय भी काम करती रहती है 
और जब वे परिस्थितियां सामान्य हो जाती हैं, तव उनका रहस्य 
साधकक्री समझमें तुरंत आ जाता है कि विपरीत परिस्थितियां 
भी भगवानक्री कृपासे ओतप्रोत थीं और भगवानकी कृपा- 
शक्ति ही उनमे उसकी रक्षा कर सकी | 


दीनता-- 
भगवत्कृपा-प्राप्तिका दूसरा साधन है--दीनता । साधकमे 


अईभावका सर्वथा अभाव होना अत्यन्त आवश्यक है। 
भगवत्कृपाका बल एवं अपनेमे दीनता--इन दोके होते ही 
उन्नतिका मार्ग प्रशस्त हो जाता है । कबीरदासजीने 
भी कहा है-- 

“धुता से प्रश्चुता मिले प्र्ुता से परु दुरि ।? 

साधक तो सर्वथा अपनेको अर्किचन समझता है, जो भी 
उसमें अच्छापन है, उसके द्वारा अच्छा काय होता है, उसमें 
वह मगवत्कृपाका ही प्रसाद समझता है। गोस्वामी तुलसीदासजीने 
भी श्रीरामचरितमानसकी रचना करके यही कहा 
रघुपति कृपाँ जथासति गावा । में यह पावन चरित सुहाचा ॥ 

(मानस ७ | १२९।२) 

दीनताके सम्बन्धमै नारदजीकी मोह-लीछा भी एक 
शिक्षा देनेवाली घटना है | नारदजीने भगवत्कृपासे ही 
कामपर बिजय प्राप्त की थी । इसमें भगवत्कृपाकी बात तो 
उन्हें भी याद रही, परंतु साथ-साथ वे अपनी विजयके अहंकार- 


को नहीं सुला पाये थे-- 
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नारद हेड सहित अभिमाना । कृपा तुम्हारि सकल भगवाना 
(मानस १। १२८! २ 
करुणानिधि भगवानको नारदजीके गरवअंकुसं 
पह्चाननेमै तनिक भी देर न लगी । उन्होंने तत्रा 
सायानगरीकी रचना कर डाली । भक्त अपने अहकारदरार 
भगवानूकी मायासे छुटकारा नहीं पा सकता । मायापर विर 
प्राप्तिके लिये भगवत्कपाका बल एवं दीनता--दोनोंकी ही 
आवश्यकता होती है । भगवानद्वारा मायाका हरण होते ही 
नारदजी देन्यकी साकार मूर्ति बन गयै--- | 
तब सुनि अति सभीत हरि 'चरना। गहे पाहि प्रनतारति हरना॥ 
(मानस १ । ११७१) 
भगवानको दीनता बहुत प्रिय है; इस बातका उद्घोष 
स्वयं नारदजी करते हैं--- 
हैश्वरस्य(प्यमिमानद्देषित्वाद्‌ टेन्यप्रियत्वाच । 
( नारदभक्तिसूत्र २७) 
“मगवान्‌को अभिमानसे द्वेष-भाव और देन्यसे प्रिय 
भाव है |? इन्हीं दोनों सिद्धान्तोपर गोखामी तुलसीदासजीवी 
पूर्ण आस्था रही | बै एक ओर तो यह स्वीकार करते हैं-- 
राम कृपा अतुलित बल तिन्हहीं । तृन समान ग्रेलोकहिं गतहीं। 
( मानस ५ 1 ५४ ६) 
और दूसरी ओर अपनेको सर्वथा दीन घोषित 
करते इँ--- 
मो सम दीन न दीन हित तुम्ह समान रघुषीर। 


अस बिचारि रघुबंसमनि हरहु बिषम भव भौर॥ 
(मानस ७। १३० क) 


देन्य भगवत्कृपाकी अनुभूतिका अत्यन्त सहज-तुलभ 
साधन है । यह देन्य भगवद्धक्तका सहज सवभाव हैं जो 
बढ़ी-से-बड़ी विपत्तियोंकी स्थितिमे भी उसे भगवानके सम्पष 
अडिग खड़ा रहनेकी निरन्तर प्रेरणा देता रहता हैं । 


श्रद्धेय श्रीमाईजी ( श्रीहनुमानप्रतादजी ' पोदार ) 
मी सदैव इन्हीं भावोंकी पुष्टि किया करते वे। उन्होंने 
लिखा दै-- 
भगवत्कृपा दीनका धन है, है उसपर उसका अधिकार । 
नहीं योग्यताकी आवश्यकता, नहीं देशा-कुल-धर्म-विचार ॥ 
नहीं प्ररत 'अधिक्ारी'का कुछ, नहीं शतं कुछ, नहीं करार । 
हो विश्‍वास परम दृढ़ केवल दीनबन्धुपर यिना विचार 1 
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( छेखक--डॉ ० श्रीवेदप्रकाशजी शास्त्री, एस्‌० ९०; पी-एच्‌० डी०) डी० एस्‌ ० सी० ) 


न नाकपृष्द न सच पारमेष्ठ्यं 
न सार्चभमं न रसाधिपत्यम्‌ । 
त. योगसिडोरपुनसंवं चा 
समझस त्वा विरहय्य छा ॥ 
( श्रीमङ्गा० ६। ११ । २५ ) 


‹सरवंसौभाग्यनिधे ! मैं आपको छोड़कर स्वग) ब्रह्मलोक) 
[मण्डलका साम्राज्य, रसातलका एकच्छत्र राज्य) योगकी 
वेद्धियाँ--यहाँतक कि मोक्ष भी नहीं चाहता ।? 


ऐसा भक्तिभावसम्पन्न संत करोड़ोंमै कहीं कोई विरला ही 
)ता है। जब ऐसे किसी संतके समागमका सोभाग्य पूर्वजन्मकृत 
[कृत एवं भगवत्कृपासे किंसीको प्राप्त हो जाता दै, तब उसे 
जीवन्मुक्त दी मानना चाहिये । कबीरदासजीने इस सम्बन्घमें 
हा है--'जिस दिन संत मिल जाये, वही दिन अच्छा 
१; क्योंकि अङ्कुमे भरकर उनका आलिङ्गन करनेसे शरीरके 
गाप नष्ट हो जाते हैंः-- 


'फबीर? पोहे दिन भला, जा दिन संत मिळाहिं । 
अंफ भरे भरि भेंटिया, पाप सरीरं जाहि॥ 
( कबीर-अन्यावरी-साधको डांग ६ ) 


केवल पाप ही शरीरसे नहीँ निकल बाते, अपितु व्यक्ति 


उन (संत ) की कृपासे स्वयं श्रीहरिको प्राप्त करनेमें भी समर्थ 
हो जाता है-- 


मार मळुफ हरि देत हैं, हरिजन हरि ही देत । 


“श्रीहरि तो धन-सम्पत्तिः जमीन-जायदाद आदि देते हैं, 
कितु संत भीहरिका ही साक्षात्कार करा देते हूँ ७ 


परंतु संतोंकी उपलब्धि सहजमे सम्भव नहीं होती; 
क्योकि 

सिंहोके कहँढे नहीं, हंसोफी नहिं पाति । 

छार्कोंफी नहिं घोरियों, संत न चळे जनाति ॥ 

(सिंहोंकी रोली नहीं होती, इंसोंकी पङ्क्ति नहीं होती, 
वोरियों भर-भरके लाल ( रूस आदि ) नहीं होते और संत 
जमात दनाएर नहीं चलते ७ 


इसीलिये शासत्रकारोने कहा है-- 
“सत्सङ्गतिः कथय कि च करोति पुंसाम ।' 
( नीतिशतक : 


“बतलाइये, सत्सङ्गति मनुष्योंका कौन-सा हित 
करती ९ 


परंतु संत-समायस अतीव दुर्छम होता है, जैसा 
संतशिरोमणि गोस्वामी श्रीहुलसीदासजीने कहा है-- 


“संत समागम हरिकथा “तुलसी” दुळंभ दोय ।? 


फिर भी भगवत्कृपावश संतोका आविभाव इस भूत 
यत्र-तत्र समय-समयपर होता ही रहता है; क्योंकि 
इन संतोंका समाजमें पदार्पण न हो तो समा 
चरित्रकी, धर्मपालन और मानवीय कर्तव्योकी शिक्षा कैसे 
हो ! वस्तुतः सदाचार और स्वधर्म-पालनकी शिक्षा देने 
सन्मार्ग दिखानेके लिये भूतलपर संतोंका आगमन उ 
आविर्भाव अत्यन्त आवश्यक भी है | बे ही अपने ड 
चरि्रद्वार मानवमात्रका पथ प्रशस्त कर भ्रीमद्धगवट्ठी 
इस इलोकको अन्वर्थक बनाते हैं--- 


यद्‌ यदाचरति श्रेष्ठसत्तदेवेतरो जनः। 

स॒ यत्‌ प्रमाणे -कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥ 
(३।: 

, (शेठ पुरुष जो-जो आचरण करता है, अन्य पुरुष 
वसा-वेसा ही आचरण करते हैं, वह जो कुछ प्रमाण कर 


है, समस्त मनुष्यसमुदाय उसीके अनुसार बर्ताव 
लग जाता है | 


ऐसे महात्माका मिलना अत्यन्त दुळभ है | वे इस 
चरात्मक जगतको बासुदेवमय ही देखवे हैं और उसी उ 
भावसे परिपूर्ण व्यवहारकों अपनाते हैं, जो विश्वाः 


परितोघका कारण दै । भीसद्भराबङीतामे भगवान्‌ श्रीङृ 
स्वयं अपने भीमुखसे कहा हे-- ` 


चहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ माँ अपच्यत t 
वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुळेब: ॥ 


(७४1१ 


बहुत जन्मॉके अन्तके जन्मर्मे तस्व्ञानको प्रात पुरुष 
सब कुछ वासुदेव ही हे--इस प्रकार मुझको भजता है, वह 
मदात्मा अत्यन्त दुलभ है ॥ अतः ऐसे ज्ञानी महात्माओंका 
मिलाप भी सवथा दुर्लभ होता हे | यदि मिल मी जाये तो उन्हे 
पहचानना बड़ा कठिन होता हे, परंतु यदि उन्हे पहचान लिया 
जाय तो मनुब्यको परमात्माकी प्रातिमें कोई संदेह नहीं 
रद्द जाता ) 
सच्चे संत शु-मित्र-मावसे ऊपर, मायाके आकर्षणसे 
दूर तथा काम, कोध) मद; मोह, लोभ आदिसे सक्या सुक्त 
एवं सबके हित-चिन्तक होते हैं | गोस्वामी तुलतीदासजीने 
ऐसे दी संतोंके सम्बन्धमै कदा है-- 
बंदर्ड संत समान चित हित अनहित नहिं कोइ ॥ 
(मानस १ । ३ क) 
संतोंकी सबसे बड़ी विशेषता यह होती हैं कि वे अपने 
अपकारीका भी उपकार करते है--- 
डमा संत फइ इहह बढ़ाई । मंद फरत जो करह भलाइ ॥ 
(मानते ५ | ४० 1 ४) 
संतोंके खमावका सर्वाङ्गीण सुन्दर दिग्दर्शन गोस्वामी 
वुलतीदासजीने मानसमै इस प्रकार कराया है-- 
पर उपकार बसन मन काया । संत सहज सुभाड खगराया ॥ 
x x x 
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भूर्ज तरू सम संत कृपाला । परहित निति सह बिपति बिसाळा ॥ 
(मानस ७ । १२० | ७-८ ) 


(सन वचन; कर्मसे दूसरोंकी भलाई करना संतोंका सहज 
स्वभाव होता हैं । दूसरोंका दित-साधन करनेके लिये वे मारी- 
हे-मारी दुःखको सहन करनेसे भी पीछे नहीं इटते ४ दूसरोंका 
दुःख उनका अपना हुःख होता है इष्य, मान) मद, मोह 
काम-विकार . उनसे .उसी अकार; दूर रहते हैं; जिस: प्रकार- 
प्रकाशसे-अन्वकार | शीलञ्चालीनता, परदुःखकातरता, विनम्रता. 
आदि:उनके .चर्जिके। आवासस्तम्म शेव हैं. | उनकी इसी. 
गुण-गरिमामै निमजित दोकर व्यक्ति उनके प्रति भडामिभूत- 
होते हैं। ये ही गुण तंतोंको अलोकिक अथवा भगवानके 
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सहश बनाते हैं | ऐसे संतोंकी शरणमें पहुँचनेपर व्यक्ते 
ल्यि कुछ भी अलभ्य नहीं रह जाता; परंतु मावळण 
बिना ऐसे संतोंका दर्शन दुर्लभ है-- 


“बिनु हरि कृपा मिलहिं नहिं संता ॥? 
(मानस ५ 1६ 1२) 


पुराण-साहित्यका अध्ययन करनेपर विदित होता है कि 
जितने व्यक्तियोंकी भगवत्कृपा प्राप्त हुई, उनकी उस कुपा- 
पासिका मूलखोत संत ही रहे हैं | पञ्चवर्षीय बालक पुवको 
भगवत्कृपाका परिचय देकर उनके अनुग्रहकी प्राप्तिके लिये 
उन्हें सधुवनमै जाकर तप करनेकी प्रेरणा देनेवाले संत देवर्ष 
नारद दी थे | संत-झपासे पुव कितने उच्च पदके अधिकारी 
बने; यह सर्वविदित है । 


दचुजकुलावतंस गर्मख प्रह्मदकी मगवक्पासे परिवित 


करा, उन्हे भगवानके अमोष दर्शन प्राप्त करा देना संत 


कृपाका ही फल था । पश्मयुराणान्तग्रंत भक्तिकी उक्ति है--है 
नारदजी | जिन आपकी एकमात्र वचनावलिकी ही ( अपनी 
माताके गर्ममै ) सुनकर कयाधूके पुत्र प्रहादनीने मायाको 
परास्त कर दिया और जिनकी कृपासे श्रुवजीको अंविषछ पद 
प्रात हुआ, उन आप सर्वमङ्गठमय जह्माजीके पको गै 
( भक्ति ) नमस्कार करती हूँ?-- 


जयति जयति मायां यस्य कायाधवस्ते 
वचनरचनसेशं केवर्क साफलय्य | 
हुवपदसपि यातो यक्क्ृपातो घुवोच्यं 
सकलकुशलवात न्वत्र नतास्मि ॥ 
( पाह्मीयभा० माइ० १1८०) 


वस्तुतः संत भगवत्खरूप ही दोते हैं; क्योंकि उनका 


सर्वस्व मगवदपिँत होता है; अतः उनके समस कार्यव्यायार 
भगवल्लीला-तुस्य दी होते हैँ । उनकी उपस्थिति प्रत्येक 
खलको तीर्थ बना देती (है | भगवान्‌: खबं इन भाग्यवान, 
संतोंके लिये सतत चिन्तित रहते हैँ और इस प्रकार यद हिद 
कर देते हैं कि संतोंका महत्त्व उसे भी अधिक द्दै। 


अत; यह सुस्पष्ट है कि भगवक्कपाआतिका आप: 
संत-कृपा ही है) 


४: अरवत्क्रपासे भगवत्याधि अ 
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सगवकपापे भगवत्या 


( लेखक--पं ० श्रीशिवकुमारजी शास्त्री ) 


घर्मप्राण भारतकी एक विशिष्ट परम्परा है । भारतीय 
संस्कृति सम्पूर्ण विश्वकी संस्कृतिका मूल उद्गम है । यह 
संस्कृति समस्त जीवाँके सच्चे कल्याणकी भावनाको लेकर ही 
प्रवृत हे । उसमें जीवमात्रके हितकी भावना है । जीवका 
परम कल्याण ही उसका परम लक्ष्य है । मनुष्यका परम 
घमं है 'भगवत्पाति?-- 

अयं तु परमो धर्मो यद्योगेनात्मदर्शनम्‌ । 

( याज्चवक्त्य० १ । ८ ) 

“किसी भी योगसे, चाहे वह जञानयोग, ध्यानयोग, या 
भक्तियोग हो, भगवानका साक्षात्कार हो, यही मानवका उत्कृष्ट 
घर्म हे ॥ भगवत्य्रा्ति ( मोक्ष ) ही मानवका परम पुरुषार्थ 
हे । भगवत्प्राप्तिके बिना मानव-जन्मका सत्यसाफल्य सम्भव 
नहीँ है । जीवात्मा अब्पश होनेके कारण भगवानका कथंचित्‌ 
विस्मरण कर सकता दे, पर यदि भगवान्‌ जीवात्माकी उपेक्षा 
कर दें तो उसका उद्धार कथमपि सम्भव नहीं है । 
जीवात्मा अनादिकाल-प्रवृत्त अविद्याके बत्धनसे सुक्त होकर 
परमकल्याण प्राप्त कर ले, यही भगवानके सृष्टि आदि कार्योका 
प्रयोजन है । 


जीवात्मामें भगबत्कृपाकी पात्रता जितनी होगी, उतनी 
ही मगवत्कृपाकी अनुभूति भी होगी । सूर्यकी किरणोका प्रकाश 
सर्वत्र समान होते हुए भी दपण तथा सूर्येकान्तमणिमे 
क्रमशः उसकी तीत्र चमक एवं उष्णता प्रत्यक्ष अनुभूत है | 
चन्द्रकान्तमणि चन्द्रप्रकाश पाकर द्रवित हो जाती हे | भगवत्कृपा 
अकारण सब जीर्वोको प्राप्त है, पर अनादि अविध्योपाधि- 
वशवर्ती जीवात्माके तत्तत्कर्मवासनाओसे वासित अन्तःकरणमें 
उसकी आहकता स्पष्ट परिलक्षित नहीं होती । सत््वशुद्धि 
होनेपर निर्मल दपणमें संक्रान्त प्रतिबिम्बकी भाँति भगवत्कृपा- 
की पात्रता खयं प्राप्त हो जाती है । इसी भावको लेकर 
श्रीभगवान्‌ कहते हें--“जो जिस भावनासे मेरी शरण होते 
हूं, में भी उन्हें वैसे ही अपना लेता हूँः--- 
धे यथा माँ अपथन्ते तोस्तघेय भजाम्यहस्‌ ।' 
(गोवा ४। ११) 
भगवानको अनन्य-भक्कि जीवके जन्म-जन्मान्तरकी 
पापवारनाओको उसो प्रकार पूर्णतया भस्मसात्‌ कर 


घेती दै, जैसे एक विस्फुत्लिप ( चिनगारी ) लाखो, रन 


रुईको भस्म कर देती है। पुनः ऐसे जीवको भगवानके प्रात 
होनेमें कोई विलम्ब नहीं होता-- 

“तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्येऽथ सम्पत्स्ये? 

(छा०उ० ६।१४।२) 

भगवत्मा्ति भक्तिकी अनन्यतापर निर्भर है । वीतराग 
भक्तकी भक्ति-साधनाकरी परिपाक द्शामे भगवत्कृपा या 
भगवद्याप्ति साध्यकोटिमे प्रविष्ट हो जाती है और 
सांसारिक विषयोसे वेराग्यावस्था तथा भगवत्पातिके 
लिये परम व्याकुलताकी दरामें भगवत्कृपा साधक्रके लिये 
मार्गदशकके रूपमे भी मान्य है । मगवत्कृपा भगवत्खरूप- 
से अभिन्न है । भगवत्कृपाप्राप्त पुरुष संसारके पाप-तापोसे सदाके 
लिये मुक्त हो जाता है । यद्यपि साधनाकी परिपाक दामे साधक 
अपना एथक्‌ अस्तित्व नहीं रख पाता; किंतु ( 'अहंःके सर्वथा 
विगलित होनेपर भी ) वह तो अपनेको भगवानका ही मानता है। 
जैसे समुद्रम तरंगे उठती हँ, पर तरंगोमे समुद्र नहीं उठता | 

सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहं न सासङ्रीनस्त्वम्‌ । 

सामुद्दों हि तरंगः चन - ससुद्रो न ततारंशः ॥ 

( ्रीशकराचार्यक्त : षट्पदी ३ ) 

साधनाकी निविष्न सफलता भी भगवत्कृपापर 
निर्भर है । भगवान्‌ जिसे अपना लेते हैं, जिसपर कृपा कर 
देते हैं, उसके समक्ष अपने स्वरूपको प्रकट कर देते हूँ 

यमेचेष वृणुते तेन लभ्यस्तस्पेद 
आत्मा विदृशुत्ते वचुदन्ञान्‌ ॥ - 


` 35 7१३५०२३ 
भगवानकी इपाके बिना देव; दाल आड 
देख नहीं सकता | जिसपर भगवान टर 
होती हे, वही उनका दर्शन कर सका: 
दरं च शक्यते केङ्दिद्‌ 
यस्य॒ प्रसाद कुर्ते स॒ झन Mas 


इम्दरिहि इप हन्दहि रघुनंदन । जानहि भगत अगत उर बड, ] 
( मात्तत २ | १२६ 1. ) 


फल भी विविध होते 
भक्त प्रहादको अन्ततः 


साधना-मेदसे भग्रवत्कृपाके 
हैं। मऊ घुएको भुवपदकी प्राप्ति; 


त त ROS RS aC 0 OPC मक जम माविका TITTIES NNN SS 
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भगव्या, जानी भक्त उद्धवादिको भगवत्खरूप मोक्षप्राति भगवानकी पृथ्बी, जल, तेज; वायु, आकाश आदिरूपोमे भी 
आदि उसके अनेक रूप परिलक्षित होते हैं। विविध साधनोंसे महिमा प्रत्यक्ष है । पुनः शब्द एवं अनुमाने द्वारा सिद्ध 
प्राप्त दोनेवाली इस भगवत्कृपाके रूप भी विविध हैं | होनेवाली उनकी अपरिच्छिन्नताका क्या कहना-- 


वह साध्य भी हे और साघन भी | वस्तुतः भगवत्कृपा प्रत्यक्षोडप्यपरिच्छेथो' मादि 

मातत अमक ल ह वा तिमा आक्षवागनुमानाभ्यां ल्या ee वळ 

अपना सर्वस्व ओर अपनेको भी श्रीमगवानके चरणकमलो- ड उ: "जा न क छा ॥ 
रघुवश .१० । २८ )' 


में न्योछावर कर देते हैं, उन भक्तोपर वे अनन्त RS 
( ता ) पत दया करते हैं । वस्तुतः उनकी वर्षा हो रही हे prey र 
दयाके पात्रजन उनकी दुस्तर मायाके स्वरूपको 
बा त वत ला पाते है करना चाहे, यह दूसरी बात है । पतितपावनी पुण्य-सलिला 
Ss REE बीना np जानेपर भी जिसके पास जितना बड़ा पात्र है 
पर ही पूर्णतया निर्भर रहते हैं | महाराज पथ कहते हैं कि गइ उसमें उतना ही गज्ञाजल पा सकता है | महादाशनिक 
जिस re पिता स्वयं ही बालकका हित सम्पादन करता ल त्याला भल 
उसे किसी प्रेरणार्क ु मली 
र किसी गी आवश्यकता नहीं होती) डली “करुणावरुणालय भगवन्‌ ! इस प्रकार वेदःशाल्न- 
प्रकार भगवन्‌ ! आप हमारा कल्याण सम्पादन स्वयं ही तर्कसे पूर्ण निर्मल जलसे वि तो प्रक्षालन कर चुकनेपर 
करनेके योग्य हैं-- | 
यथा चरेद्वालहित पिता स्वयं तथा त्वमेवाहेसि नः समीहितुम्‌ । ग क क है wd 
( शीमङ्रा० ४ । २० । ३१ ) | 
5 a नि: वज़से भी कठोर हृदयवाले हैं| करुणामय | पर आप बढ़े 
सुनि झह मैं यर कबहुँ न जावा । ससुझ्लि न का साचा॥ वाड १७ वाली अतित वित वा 
ड खुन परइ पाल होनेसे क्या वे आपके अनन्यचिन्तक नहीं हैं ! हमारी यही 


तुम्ददि सीफ छागे रघुराई। सो मोहि देहु दास खुखदाई ॥ ७ श्र 
( मानस ३ । १० । १२-१३) मनाई कि समय आनेपर वे भी आपके द्वारा तारणीय है! 


भगवदाश्रितजन खयं भगवत्कृपाके अधिकारी हो जाते इत्येवं ्रुतिनीतिसम्प्छवजलेूयोभिराक्षाछिते 
हैं । भक्त हनुमान्‌ भगवान्‌ श्रीरामसे कहते हैं-- येषां नास्पदसादधासि हृदये ते शेकसाराशया।। 
faoronn no डकर 1 जानउँ नहिं कछु भजन उपाई ॥ किंतु पर्तुतविप्रतीपविधयोऽप्युस्खेर्वचचिन्तकाः 
सेवक सुत पति मातु भरोसें। रह असोच बनइ प्रभु पोसं ॥ फाले कारुणिक स्वयेव कृपया ते भाववीया पराः ॥ 
(मानस ४। २। २ ) ( न्या० $०५। १८) 
इनुमानजीकै इन वचनको सुनकर श्रीमगवान्‌ तत्वशानका उपदेश दृदयको तमी प्रकाशित कर 
प्रेमार्दददय हो भक्तको उठाकर हृद्यसे लगा लेते हैं | पाता है; जब मानव भगवद्धक्तिपूर्ण दयसे भगवत्कृपाका 


ओर ला कप अब कोको ति गति सो अधिकारी बन जाता हैं | जिसकी परमेश्वरमें अनन्य-भि 
के क हक । हि अनन्य यते साऊ॥ हू तथा परमेश्वरकी भाँति गुरुमें भी दै, उस महात्मावो दी 
Rn 8010009 इस तच्चका प्रकाश प्राप्त होता है-- 


झैं सेवछ सचराधर रूप स्वामि भगवंत ॥ 


(मानस ४। २। ४१ ३ ) यस्य देवे परा भक्तियंया देवे तथा गुर । 


भगवान्‌ दीनबन्धु एवं दयासागर हैं -। भक्तके प्रतिं तस्यते फथिता द्यार्थाः प्रकाश्चन्ते मद्दात्मनः ॥ 
उनके ये वचन उनके ही अनुरूप हैं । (श्‍वेता ६ 1 २१ 
निःसंदेह भगवत्कपा ही भगवानकी प्राप्िमै प्रधान 


भगवत्कृपा सब जीर्वोपर समान है | उसमें अपने-परायैका 


केशमात्र भी भेद नहीं है । भगवानका वैभव अदीम है । _ सहायक है । 
नार छक्क 


$ नवधा भक्तिद्धारा भगवत्कृपा-प्राप्ति_# 


immerses 
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नवधा अक्तिद्वारा मगवकपाआपि 


( लेखक--श्रीउमाकान्तजी कपिध्वज, एस्‌० ५०, काव्यरक् ) 


प्राचीन हिंदू-शास्रोर्मे ही नही, अन्यान्य देशोंके धर्म- 
शास्रोंम भी इतर प्राणियोंके देहकी अपेक्षा मानव-देहको 
अधिक उत्कृष्ट माना गया है । पूज्यपाद श्री्ंकराचार्यजीने 
मनुष्यत्व, सुसुक्षुत्व तथा महापुरुषसंश्रय--इन तीनोंको 
अत्यन्त दुर्लभ पदार्थके रूपमै वर्णित किया है । इन 
तीनोमै भी मनुष्यत्व ही प्रधान हैं; क्योंकि मनुष्य-देहकी 
प्राप्ति हुए बिना मुक्तिकी इच्छा तथा महापुरुषका 
आश्रय प्राप्त करना सम्भव नहीं है । चौरासी लाख 
योनियॉके अन्तर्गत सनुष्य-देहकी प्राप्ति सवोपरि है । यह 
मनुष्य-शरीर बड़ा ही दुर्लभ है । विभिन्न योनियोॉमें भटकता 
हुआ जीव जव श्रान्तक्लान्त हो जाता है, तब भगवान्‌ 
विशेष अनुकम्पा करके उसे मानव-देइ प्रदान करते हैं! । 


ऐसा सुर-दुर्लम मानव-जीवन व्यर्थ न जाय, इसके 
लिये भक्तप्रवर प्रह्वादने श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पादसेवन, 
अर्चन, वन्दन, दास्म= सख्य और आत्मनिवेदने--इन नौ 
साधनोंक्रा अभिधान किया है । श्रद्धा और भक्तिपूर्वक इन 
नो साथनोंको हृदयंगम करनेसे निश्चय ही भगवत्कृपा सुलम 
हो सकती हे | अव क्रमशः भगवक्कृपा-प्रापतिमें सहायक इन 
नौ साधनोंका वर्णन किया जाता है--- 
श्रवण--- 

भगवानके अलौकिक चरिचोकी सहिमा-सूचक कथाओंको 
महात्माजनोंके मुखसे भद्धा और प्रेमके साथ सुनना 'श्रवणभक्तिः- 
के अन्तर्गत आता है | “देवगण | हम अपने कानोंसे भद्र 
परमेश्वरके नाम-गुणयुक्त चरित्रोंका श्रवण करें? कहकर 
बेदोंने भी इस परम्पराको स्वीकार किया हे । श्रीमद्भागव- 


« भद्र कर्णेमि: खणुयाम देवाः ।' 
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७. अशानाऱयवा शानादुत्तमछोझनाम 


* कपहुक करि करुना नर देशी । देत ऐस विनु हेतु सनेषी ॥ 
* श्रवण कीर्तेनं विष्णोः सरणं पादसेवनम्‌ । अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥ 


* जिन्ह एरि कथा सुनी नहिं काना । श्रवन रं अहिभवन समाना ॥ 

* न कामये नाथ तदप्यहं कचिन्न यत्र युप्मच्चरणाम्बुजासवः ॥ 
महत्तमान्सहदयान्युसच्युतो विभत्ख कर्णायुतमेष मे वर: ॥ 

६. संसारसिन्धरमतिदुस्तरमुत्तितीपोर्नान्यः प्छवो भगवतः पुरुपोत्तमस्य । 

लीलाकपारसनिपेवणमन्तरेण पुंषो भवेद्‌ विविधदुःछदवार्दितस्य ॥ 


यत्‌ । संकीर्तितमधं 


तान्तर्गत भगवस्सतुतिमे ब्रह्मादि देवताओंने भगवत्करथा-श्रवणकी 
महत्ता प्रदर्शित की है। गोस्वामी दुळसीदासजी तो यहातक 
लिखते हैं कि (जिन्होंने अपने कानोंसे भगवत्कथा-श्रदण नहीं 
किया, उनके कर्ण-छिद्र सर्पविलके समान हँ |? महाराज प्रथु 
भगवत्कथाश्रवणकी महत्ता भछीभाँति समझते थे, तभी तो 
उन्होने महजनोंके मुखसे विनिःसुत भगवत्कथामृतको पान 
करनेके लिये दस सहस्ल कानोंक्री याचना की थी | राजा 
परीक्षित्‌को सम्पूर्ण भागवत सुनानेके पश्चात्‌ महामुनि 
झुकदेवजीने निष्कर्षरूपमें यही तो कहा था कि अनेक 
प्रकारके ढुःखरूप दावानळसे त्रस्त होकर अत्यन्त दुस्तर 
संसार-समुद्रसे उत्तीर्ण होनेकी इच्छावाले पुरुषके लिये 
भगवान्‌ पुरुषोत्तमकी लीलाओंके कथामृत-सेवनके 
अतिरिक्त अन्य कोई भी प्ल्व ( नौका ) नहीं है । 

भगवत्कृपा-प्रातिके प्रमुख और प्रथम साधन श्रवणका 
मूललोत एकमात्र सत्सङ्ग है । पूज्यपाद श्रीगोखामीजीने 
कहा द्‌” 

बिनु सत्संग न हरि कथा तेहि बिनु मोह न भाग । 

मोह गएँ बिजु रास पद होइ न दृढ़ अनुराग ॥ 

( मानस ७। 

६१) 

व्याख्यान, प्रवचन, स्तवन) स्तोत्रपाठ, कथा--ये सब 
कीर्तनके ही विविध रूप हैं | अन्य युगोंकी अपेक्षा कलियुग- 
में कीर्तनकी विशेष महिमा है | कीर्तनके विषयमें यतक कहा 
गया हे कि अनजानमें अथवा जानकर उत्तम-छोक भगवानका 
कीर्तन करनेवाले पुरुषके पाप तत्काल जलकर पैसे ही 
नष्ट हो जाते हैं; जेसे अभिसे इंधने | भगवानके मङ्गलमय 

हालि rm sins, 


( माचस ७ । ४३ शो 
( श्रीमद्भा० ७1 ५ । २३ ) 
( ऋक० १।८९।८ ) 
(मानस १।११२। १) 


( सरीमद्घायवत ४ । २० | २४ ) 
( श्रीमद्गा० १२ | ४ | ४० ) 


दहेदेधो यथानळः ॥ 
( श्रीमद्गा० छ्‌ । २ | १८ 9 


पुंसो 


घालचरित एवं अवतारोंके पराक्रमसूचक अन्य चरित्रोंका 
कीतंन करनेवाले व्यक्तिको परमहंसगति अर्थात्‌ परमात्मामें 
पराभक्तिवी प्राप्ति होती हे |ˆ 

कीतनकी मद्दत्ता प्रदर्शित करते हुए भगवान्‌ भीकृष्णने 
तो यहाँतक कहा है कि मैं वेकुण्ठये नहीं रहता और न 
योगियोंके हृदयमै ही मेरा वास है; वर मेरे भक्तजन जहाँ 
मेरा कीन करते हैं, वहीं में निवास करता हूँ) तभी तो 
गोस्वामी तुळसीदासजी महाराज हृढ़तापूर्बक कहते हैं कि 
भरे ही जलके मन्धनसे घृत उत्पन्न हो जाय और बादूके 
पेरनेसे तेल निकल आये; परंतु भगवद्धजनके बिना संसार- 
समुद्रसे नहीं तरा जा सकता--यह अटल सिद्धान्त है” | 
सरण-- 

भगवानके प्रभावशाली नाम, रूप, गुण और लीला 
आदिका मनन और मगवानकी लोकोत्तर लावण्यमयी 
श्रीमूर्तिका ध्यान “स्मरण कहलाता हे | भगवत्स्मृति परा- 
साधन हे । गरुड्पुराणमै लिखा है कि जो गुरुतर पाप सहस्ों 
बार गङ्गाजलमे और करोड़ों बार पुष्कर-जळमें स्नान 
करनेसे नष्ट होता है) वह मगवानूके स्मरणमात्रसे नष्ट 
हो जाता है । श्रीभगवानके मङ्गल-स्मरणसे सारी 
विपसियोंका नाश हो जाता है? और अन्तःकरण शुद्ध 
हो जाता है । भगवत्कृपा-प्रासिके लिये शुद्ध ( निर्मल ) 
अन्तःकरणकी ही आवश्यकता होती है | इसील्यि तो गीतामे 
भगवानने निरन्तर खरणक्री आज्ञा दी है । 
पाद-सेवन-- 

भाव-भक्तिसे आराध्यदेवकी चरण-सेवा ही “पाद-सेवन? 
हे। भक्तको भगवानके श्रीचरणोंका आश्रय ही सुखप्रद 


FS थी हिरा ननश खत सं 5 सो सु क्‍ु 


०. नाहं वसामि वेकुण्ठे योगिनां हृदये न च। मद्भक्ता 


१०. वारि मथे एत इश वरु सिकत 


११. गन्नालानतहसेपु 
हरिस्मृतिः स्वविषक्षिमोक्षणम्‌ ॥ 


१२. 
१३. निर्मल सन जन सो मोहि पावा । 
१४. तस्मात्सवेषु करेषु मामचुसर ॥ 


१५. 


पुप्करलानकोटिपु । यत्‌ पापं बिलय याति स्मृते नश्यति तद्धरो ॥ ( पू० २ 


तदभूरिभाग्यमिष जन्म किमप्यटब्यां यद्गोकुरेऽपि कतमाङ मिरने 
यञ्जीवितं तु निखिलं भगवान्‌ मुकुन्दस्लयापि यत्पदरजः 


प्रतीत होता है। पाद-सेवन दो प्रकारका है--एक ते 
मगवाचकी साक्षात्‌ पादसेवा और दूसरा भगवानूके पाद दोका 
भजन । इनमें प्रथम प्रकारकी पादसेवा अत्यन्त दुलभ है। 
इसके लिये स्वयं ब्रह्माजी भी लालायित रहते हैं और 
इसे अति दुर्लम समझकर भगवानके लीला-परिकर अब: 
चासियोंकी चरण-रजकी प्रातिके लिये ही वे भगवानसे प्राथना 
करते हैं--ध्यह मेरा सौभाग्य होगा, यदि मनुष्यलोकं 
विशेषतया गोकुल या त्रजके किसी वनमें पशुपक्षी, कीट- 
पतंग अथवा वृक्षादि योनिमै मेरा जन्म हो, ( जिससे ) भगवाव 
मुकुन्दको ही सर्वस्व माननेवाले -त्रजवासियोंकी चरण- 
रजका सुझपर अभिषेक होता रहे, जिसे श्रुतियाँ भी अनादि- 
कालसे खोज रही हुँ” | परम भाग्यवान गोपाङ्गनाएँ एवं 
ओरक्सिणीजी आदि पट्टसहिषियाँ मी निरन्तर मगबसाद- 
सेवनकी अभिलाषा करती हैं | 
अर्चन-- 

बाह्य अथवा मनः कल्पित सामग्रियोंद्वारा भगवानका 
श्रद्धापूर्वक पूजन करना ही “अर्चन? है | 

भ्रद्धासमन्वित आराध्य-अर्चनसे लौकिक समिम 
साथ-साथ मोक्षकी भी प्राप्ति होती है । भर्षा 
पराभक्तिका साधन हैं । युहखोके लिये तो यह 
विशेषतया अनिवाय हे । मगवदचनमें कामनारहित 
होना आवश्यक है। जो मनुष्य भगवानकी अर्चना 
सांसारिक कामनाओंके लिये करते हैं, उनके विप्रे 
भक्तवर प्रहाद कहते हैं--'जो लोग विषय-सुखके 
लिये लालायित रहते हैं, निश्चय दी उनकी 
बुद्धि मायाग्रत है क्योंकि वे जन्म-मरणके वन्धनरे 


८. इस हरेभगवरतों रचिरावतारवीयोणि वालचरितानि च झन्तमानि। अन्यत्र चेद च शुतानि गृणन्‌ मनुष्यों भक्ति परां परमहंत्ताती भेत 


( श्रीमद्गा० २१ । ३१।२८) 
यत्र॒ गायन्ति तत्र तिठामि नारद ॥ 
( पद्मपुराण उ० ख० ९५। २३; आदिपु० १९ 1 ३१५ ) 


। ते बरु तेल । बिनु हरि भजन न भव तरिअ यह सिद्धांत भपेल ॥ 


( मानस ७। १२१ क) 
२२ । १८) 
( श्रीमद्धा० ८ । १०। ५५ ) 


( मान्त ५1४३ । ३ ) 
(८1५) 


बर 5 मिपेकम्‌ । 


अतिसृस्यमेब ॥ ( श्रीमह्ा, १०।१४। २१८ 


# सवधा भक्तिद्वारा भगवत्कपा-प्राप्ति ॐ 


er 


मुक्त करनेवाले कल्पतरुस्वरूप भगवदर्चनको मगवत्कृपा- 
“ड तिमे $ 38 
प्रातिके अतिरिक्त इतर उद्देश्यकी पूतिमे ल्माते हैँ |? 


चन्दन 


वन्दनका अर्थ हे--भगवानके श्रीचरणोंमे श्रद्धा-मक्ति- 
पूर्वक अनन्यभावसे प्रणाम करना । श्रीमद्धागवतमे खयं 
भगवानके श्रीयुखसे प्रणाम करनेकी विधिका वर्णन हुआ है । 
भगवान्को एक बार भी प्रणाम करना दस अश्वमेधयज्ञके 
अवभयथ-स्नानके तुल्य है, किंतु आश्वमेधयज्ञ करनेवालोंको 
पुनजन्मकी प्राप्ति होती है, जब कि भगवानको प्रणाम 
करनेवार्लोको फिर जन्म नहीं लेना पड़ता अर्थात्‌ उनकी 
मुक्ति हो जाती है” । ब्रह्माजी कहते हें---«आपकी 
कृपा कब पास होगी £ इस प्रकार प्रतीक्षा करते हुए; 
अपने कर्मोके फलको भोगते हुए. तथा शरीर) बाणी और 
सनसे भगवद्दन्दना करते हुए जो जीवन-निर्वाह करते 
हैं; वे मुक्तिपदके भागीदार बनते हैं, अर्थात्‌ उनको मुक्ति 
सुलम हो जाती है |» 
दास्थ-- 

भगवानके प्रति श्रद्धा और प्रेमपूर्वक सेवा :दास्यः- 
भावके अन्तर्गत आती है | इसकी प्राप्तिके लिये 'भगवानके 
मन्दिरका मार्जन, लेपन, सिंचन, मण्डल-रचना ( चौक पूरना, 


स्वस्तिक बनाना ) आदि कृत्य निष्कपट-मावसे दासकी भाँति 
करने चाहिये ।; 


१६, नूनं विमुष्टमतयस्तव 


मायया ते ये त्वां 


भर्चेन्ति कल्पकतरुं कुणपोपभोग्यमिच्छन्ति यत्स्पजं निरयेऽपि नुणाम्‌ ॥ 


भगवानको अपना वह दास अत्यन्त प्रिय हे, जिसे उनके 
अतिरिक्त कोई अन्य आश्रय नहीं दवे " | वे सदैव 
अपने दासकी रुचिके अनुरूप ही कार्य करते ई | 
भगवान्‌के दासकी मनोभावनाका झुकाव निःस्वार्यताकी 
ओर ही अधिक होता है | जो कोई अपने किसी खार्यको 
लेकर भगवत्सेवाके लिये संनद्ध होता है, उसे प्रहादजीने 
एक समान्य बनियेकी संज्ञा दी है, जो लेने-देनेका 
व्यापार करता है । प्रभुके सच्चे भक्त ( दाउ )को किसी 
भौ सांसारिक वस्तुकी कामना नहीं रहती, यदि रहती 
है तो वह सच्चा दास नहीं हे । दास्य-भावका महत्त 
श्रीइनुमावजी भलीभाँति समझते हैँ | 
सरूय-- 

भगवानसें मित्र-भावसे प्रेम करना सख्य; है | सख्य-भक्ति 
शरीरामावतारमें कपिराज सुग्रीव और विभीषणादिको, 
श्रीकृष्णावतारमे ब्रजके गोप एवं गोपाड्ननाओंको और उद्धव 
एवं पाण्डुपुत्र अर्जुन आदि कतिपय सौभाग्यशालियोंको ही प्रात 
हो सकी है। सख्य-भक्तिकी महिमामें ब्रझाजीके वचन हैँ... 
“अहो | नन्दादि व्रजवासी गोपोंके भाग्य घन्य हैं, जिनके 


चमच... 


अवाप्ययविमोक्षणमन्यहेतोः । 


( श्रीमद्भा० ४ । ९। ९ ) 


१७, पकोऽपि इष्णस्य कृतः प्रणामो दशाश्‍वमेभावभरथेन तुल्यः । दशाइवमेधी पुनरेति जन्म क्कष्णप्रणामी न पुनर्भवाय ॥ 


१८. तत्ेऽनुकम्प। सुसमीक्षमाणो भुञ्जान प्वात्मकृतं विपाकम्‌ । दृद्दाग्वपुमिर्विदधन्नमस्ते 


१९. सम्माजनोपलेपाभ्यां 


२०. सिन्द ते पुनि मोहि प्रिय निज दाता । जेहि गति मोरि न दूसरि आसा ॥ 


२१. राम सदा सेवक रुचि राखी। 
२२. यस्त भादिप सदास्ते न स भृत्यः स वे वणिक ॥ 
२३. भदो भाग्यमहो भाग्यं 


२४. उवार फुष्शो भगवान्‌ थीदामान पराजित: । 


कुः सं० ४७--- 


१६० 


पिकमण्डलव तैनैः । गृइशुम्रुषण 


नन्दगोपन्रजौकसाम्‌ । यन्मित्रं परमानन्दं पूणं 


( पाण्डव-गीता १३ १ 
जीवेत यो मुक्तिपदे स दायभाक ॥ 
( श्रीमद्धा० १० | १४। £) 
यदमायया ॥ 

. ( श्रीमङ्धा० ११ । ११ । ३९ ) 
(मानस ७ 1८५1४ ) 
(मानस २। २१८ । + ) 
( श्रीमद्धा०ण ७ 1 १० 1४ ) 

मद्य सनातनम्‌ ॥ 
( शीमद्गा० १० । १४। ३३ ) 
( थीमङ्भा० १० । १८।२४ ) 


महं दासवद्‌ 


३०० त 


नमामि भक्तवत्सळं कपालुशीलकोमलम्‌ # 


coe ON 
TTT ore 


उन्दने सख्य-धर्मका आदर्श प्रस्तुत किया, सखापर 
कृपालूएि बी | 


आत्मनिवेदन--- 


तन, मन, धन और परिजनसहित अपने-आपको 
समर्पण कर देना 'आल्मनिवेदन? दै । आत्मनिवेदन 
करनेवाले भगवानके अनन्य भक्त ब्रहापद्‌, इन्द्रपद 
चक्रवर्ती राज्य, रसातलका आधिपत्य और योगद्वारा म्रा 
सिद्धियाँ ही नहीं, भगवानके अतिरिक्त वे केबल्य 
सोक्षतककी इच्छा नहीं करते |” ऐसे साधकोको 
भगवानकी परा-भक्ति प्राप्त होती है और उन्हें कुछ भी 
प्राप्तव्य शेप नहीं रद्द जाता । श्रीमद्भागवत; गीता, वाल्मीकि- 
रामायण) मानस आदि अन्थोंमें आत्मनिवेदन 
( शरणागति )की महत्तापर विपुल प्रकाश डाला गया है । वेदमें 


भी कहा गया है कि भगवान्‌ अशरण-दरण है । उनकी 
कृपासे भनुष्यका उद्धार हो सकता है और उनवी क्ष्पा 
श्रद्धा-समन्विता भक्तिसे ही प्राप्त होती दै । प्रभुने खयं कहा 
ह--/जिससे में शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ, वह मेरी भक्ति है 
जो भक्तोंकी सुख देनेवाली है ॥ 


भगवान्‌ श्रीरामने इसीलिये शबरीकी नवधा-भक्तिका उपदेश 
दिया है | उपरिनिर्दिष्ट नो साधनोमेसे किसी एकको भी 
अपना लेनेसे जीवको निश्चय दी भगवत्कृपामृतके वणा 
अनुभव होता है | 

इस घोर कलिकालमे अपने जीवनको सफल बनाकर 
भगवत्कृपा-पापिके लिये हमें भगवानकी सर्वस्वप्रदायिनी 
धक्तिःका ही सहारा लेना चाहिये, अन्यथा पछताना 
ही शेष रह जायगा | 


भगवत्कफश्साद 


( रच्रयिता--श्रीजगदीशचन्द्रजी शर्मा, एम्‌० ए०) बी० एड० ) 


भगवत्कृपा मुखर होती हैं जहाँ जहाँ भी, 
पा छेते हैं प्राण मधुरताका सम्पादन; 
झर जाते हैं वहाँ देन्‍्यके शाप समूचे, 
जीवन करता दै. प्रफुल्लताका अवगाहन । 


मतगलमय 


असंतोष की धुंध कहीं भी हो, छँट जाती 


दिव्य रश्मियोंके बहने लगते हैं. लिशर। 
चिन्तनके  उत्पादन-वधनमम, 
चन जाती है भाव-भूमि अधिकाधिक उवर । 


शौर्य और साहस बढ़ते है घ्येय-पंथमे, 

त्यो ही संकट-शिखरोंके झुकते हैं मस्तकः 
निष्ठाकी उपलब्धि उत्सखे पूण हृदयाहित, 

कभी न रह सकता है कोई यत्न निर्थक । 


दिग्दिगन्तर्गे सुरभित स्नेह थिरक उठता है 
फूळो-सी तरुणाईसे मुस्काता प्रतिपल; 
शीतोंकी गुंआर नया स्पंदन भरती है 
यो बिकीण होता है नई स्फूतिका परिमल । 


छोड़-छाड़कर सभा खंकुचतकां सामाएः 


दृष्टिकोण पाता है दिग्ब्यापी विस्तारण 


सदियोतक पीढ़ियाँ किया करती है अपना 


जिसकी रम्य ज्योतिम निभय प्रथ-रिधारण ! 


ST 


२५. गा पारमेछयं न महेन्दरभि 


LS RS 
च्ण्यं न सावभौम न रसाधिपत्यम्‌ ] न योगसिडौरपुनभवं या 


MNS 
मय्यपितातगेच्छति मद्विनान्यत्‌ ॥ 
( श्रीमद्रा० ११।१४। १४१ 


हे 
ॐ भरावत्छुपा-पाघिका सहज सा्---भत्ति # 


ति त हक क त IO 
निधि नाल जिया 


भगवक्कपाआपिका सहज शार्ग--भक्ति 


३७१ 


>-८-२->२-:-५-५ ५८५ nso 


( ढेखक-आचार्य श्रीमदनेश्वरजी पाण्डेय ) 


कर्म-बन्धनसे असित जीव अनेक योनियॉमे भरकता हुआ 
प्वक्कर लगाता रहता हे, उसे तबतक 'आवागमन!से मुक्ति 
नहीं मिलती, जवतक मगवत्कृपाकी प्राप्तिनहीं हो जाती कर्मकरी 
श्रृ्ला इतनी जटिल है कि यज्ञादि सकाम कर्मोसे स्वरलोककी 
प्राप्ति होनेपर भी पुण्य क्षीण हो जानेपर मृत्युलोकमें आना 
पड़ता है । निष्कामभावसे परमेश्वरका निरन्तर चिन्तन करनेवाले 
भक्तका योगक्षेम भगवान्‌ स्वयं बहन करते हैं । जो भक्त 
समस्त धर्मीके आश्रयका त्यागकर एकमात्र भगवानके शरणा- 
गत होता हे, उसके सारे कळप, सारी चिन्ताएँ मिट जाती 
हैं और वह अमृतत्वकी प्राति कर लेता है। श्रुति कहती 
हे कि पर्रहा परमात्मा प्रवचन-बुद्धि अथवा बणसे 
प्राप्त नहीं हो सकते, वे जिसको स्वीकार कर लेते 
हुँ उसीके द्वारा प्राप्त होने योग्य हे; क्योंकि वे 
उसके लिये अपने यथार्थ स्वरूपको प्रकट कर देते हैं । 


सभी प्रकारके दोषोंसे रहित साधक अपने अन्तःकरण 
शुद्ध-बुढ परमात्माको सत्यभाषण, तप एवं ब्रह्मचयंका आचरण 
करते हुए यथार्थ शानद्वारा देख पाते हैं। शानयोगम निम्नलिखित 
साधनोंकी प्रमुखता है--एक ब्रह्म ही नित्य है, उसके 
अतिरिक्त सभी अनित्य है--यही ज्ञान 'नित्यानित्य-विवेक? 
कहलाता है। अनित्य भोगपदार्थोर्मे घृणा-बुद्धि होना 'बैराग्यः 
है। विषय-समूहोंसे विरक्त होकर चित्तकों अपने लक्ष्यम स्थिर 
करना 'शमः दै) कमेन्द्रिय ओर ज्ञानेन्द्रियके विषयोंको 
रोककर खिर करना “दम? है, वृत्तिद्वारा बाह्य विषयोंका 
आश्रय ग्रहण न करना “उपरतिः है, चिन्ता और शोकसे 
रहित होकर सभी कष्टोंकी सहन करना 'तितिक्षाः है, 
गुरुवाक्यों तथा शास्त्रॉमे सत्य-बुद्धि रखना भद्धा? हे, 


जन | पणा 


अपनी शुद्ध बुद्धिको ब्रह्मे स्थिर करना 'समाधान? है 
अज्ञान तथा सांसारिक बन्धनोंको ज्ञानद्वारा मष्ट करना और 
ब्रहामे लीन होनेकी इच्छाका नाम 'मुमुक्षुता” है 
शानयीगकी सिद्धिमे विशेष सहायक हैं । 


श्रीमद्गागवतमें मानवके कल्याण-हेतु तीन योगोंका 
उस्लेख मिलता है--झानयोग, कर्मयोग और 
भक्तियोग | इन योगोंके अतिरिक्त भगवत्याप्तिके अन्य 
उपाय नहीं हैं।' उपर्युक्त तीन योगोमें भक्तियोग सहज 
एबं सर्वश्रेष्ठ है; क्‍योंकि तपस्या, ज्ञान) वैराग्य, योग, 
दान) धर्म या अन्य श्रेयस्कर क्रियाओंते जो कुछ प्रात 
होता हैं; उसे भक्तियोगके द्वारा भक्त सहज ही प्राप 
कर लेता हे | उसे भगवान्‌ श्रीकृष्णे छोककी प्राप्ति 
अनायास सुलभ हो जाती हे । भगवानका अनन्य-भक्त 
भगवद्भक्तिके समक्ष मोक्षकी भी अभिलाषा नहीं करता; 
क्योकि भक्तियोगद्वारा उसे अनिर्वचनीय परमानन्दकी 
अनुभूति हो जाती है । देवर्षि नारदके मतानुसार 
भगवदापिकै अन्य उपायोमै भक्ति सहज एवं सर्वसुलभ है; 


क्योंकि यह स्वयं प्रमाणस्वरूप है, इसके लिये अन्य प्रमाणोंकरी 
आवश्यकता नहीं है ।` 


सांधन 
व साधन 


महिं शाण्डिल्यने भक्तिको ईश्वरके प्रति परम अ नुरक्तिरूपा 
कहा है । देवर्षि नारद भी उसे प्रेमरूपा एवं अमृतस्वरूपा 
मानते हैं। श्रीशंकराचार्य अपने वास्तबिक स्वरूपका 
संधान करना भक्ति मानते हैं।' श्रीमधुसूदन सरखतोके 
मतानुसार भगवद्धर्मसे द्रवित चित्तकी सर्वेश्वर मगवानर 


के प्रति 
अविच्छिन्न इत्ति ही भक्ति वहलाती है अथवा द्रवितत 
चित्तमै जब भगवान्‌ श्रीकृष्णकी मूर्ति स्थापित हो जाती तारा दयागा च लाती है 


अनु- 


१. योगासयो मया प्रोक्ता नृणां भ्रेयोविधित्सया । शानं कर्म च भक्तिश्र नोपायोऽन्योऽस्ति कुत्रचित्‌ ॥ 


pr] 


, सा परानुरत्तिरोश्वरे । 
४. सा ससिन्‌ 

७५. 'स्वस्वरु पानुसंपानं 
« दुशरय 


परभप्रेमरूपा 


भक्तिरित्यमिषीयते ।? 
भगवदर्मारारावाडिकां 


zn 


. अन्यात्‌ सौलभ्यं भक्ती । प्रमाणान्तरस्यानपेक्षत्वात्‌ स्वयं प्रमाणत्वात्‌ । 
। भमृतस्वरूपा च। 


गया । सवेशे 


५ 


(११॥२०]६) 

( नारदभक्तियत्न ५८-५९ ) 
( शाण्डिल्यसूत्र २) 

( नारदभक्तिसूत्र २-३ ) 


( विवेक-चूड़ामणि ३२ ) 
दृत्तिमक्तिरित्यमिधीयते ॥ 


( भक्तिरसायन १। ३) 


मनसो 


३७२ 


भयः स्ने, इषे) शोक, दयादि कारणेसि भी होती है, 
उसी प्रकार भगत्रसेमकी अग्निसे चित्तरूपालाक्षा द्रवित हो 
जाती है, तब वह भक्ति-रंगमें रँग जाती है और पुनः कठिन 
ऐ जानेपर भी उसका वह रंग कभी नहीं छूटता अर्थात्‌ 
भक्तिरसकी स्यायिभावरूपा रति निष्पन्न होती दै | 


भक्तिका खरूप-- 


श्रीमद्धागवतर्मे भक्तिकी नौ भूमिकाएँ मानी गयी 
हैं। निर्भयता चाइनेवालेको सर्वात्मा, सर्वेश्वर भगवान्‌ 
भ्रीकृष्णका श्रवण) कीर्तन ओर स्मरण करना चाहिये | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका अच्छी प्रकार कीत॑न करनेपर वे 
प्राणियोंके हृदयमें प्रविष्ट होकर उनके समस्त कष्टोंका निवारण 
उसी प्रकार करते हैं, जिस प्रकार सूर्य अन्धकारको एवं वायु 
बादलोंको नष्ट कर देते हैं | भगवान्‌ श्रीकृष्णके पदारविन्दोंके 
स्मरणसे सम्पूर्ण अनिष्टोका नाश ददो जाता है । उनका स्मरण 
अन्तःकरणकी शुद्धि कर परमात्मामें भक्ति, विज्ञान और 
घेराग्य बढ़ानेबाला है । अर्थ-कामका सेवन करनेबालॉके 
सनोरथ पूर्ण नहीं होते, किंतु भगवच्चरणारविन्दोंके 
सेवन करनेवालोंको वे स्वयं आ प्राप्त होते हैं। 
वैदिक एवं तान्त्रिक कर्मयोगकी विधियोंसे भगवान्‌ श्री- 
कृष्णका अर्चन करता हुआ पुरुष दोनों प्रकारकी इच्छित 
सिद्धियोंक्री प्राप्त करता हैं| बलिने भगवानसे कहा था-“आपको 
प्रणाम करनेकी महिंमाका क्या कहना, यह अभक्तोके 
लिये भी वही फल देती है, जो शरणागत भक्तोंके लिये; क्योंकि 
मुझ नीच असुरपर आपने जो कृपा की, वह लोकपालों 
शुबं देवताओंके लिये भी दुलंभ हैं! 

जिसके नाम-श्रवणमात्रसे पुरुषके सारे कछुष मिट जाते 
हैं, उन तीर्थपाद भगवानके दासोंके छिये क्या शेष रह जाता 
हे ! भगवानका कथन है--“जो मनुष्य समस्त कर्मोके आश्रय- 
कात आ आग कता र ह 0... तला तिल परित्याग कर मेरी शरण ग्रहण “करता हैं) वह मुझ 


८. प्रथमं महतां सेवा तदयापात्रता 


ततो रत्यङकुरोत्पत्तिः स्वरूपाभिगतिस्ततः । ्रेमवृद्धि; परानन्दे 
स्वसिमिस्तद्रुणशाकिता । प्रेम्णोऽथ परमा काष्डेत्युदिता 


भगवद्धर्मनिष्ठातः 


ere 


७, द्रुते चित्ते प्रविष्टा या योविन्दाकारता खिरा । सा 
1 सतः । श्रद्धाथ तेषां भमेंषु ततो इरियुणश्रुतिः ॥ 


श नमामि भक्तचत्सळं कृपालुशीलकोमलपम्‌ ॐ 


रूपताको प्राप्त हो जाता है ॥ 


श्रीमघुसूदन सरखतीने भक्तिकी ग्यारह भूमिकाएँ बतलायी 
हँ-( १ ) महत्सेवा, ( २ ) उनकी दयापात्रता, ( ३ ) उनके 
घर्मोर्मे श्रद्धा, (४) भगवानके गुणोंका श्रवण, (५) 
मगबद्धक्तिमें रति अङ्कुरित होना; ( ६ ) खखरूपको समझना) 
(७ ) परमानन्दस्वरूप ईश्वरमै प्रेमबृद्धि करना, (८) 
भगवानका दर्शन होना, ( ९) मगबद्धमामें निष्ठा होना, 
( १०) भगवद्भक्तोंके गुणोंका परिशीलन एवं ( ११) 
प्रेमकी पराकाष्ठा । पहली भूमिकामें मद्दापुरुषोंकी सेवा करनी 
पड़ती है । महापुरुषोंकी सेवा करनेसे भक्त उनका कृपापात्र 
बन जाता है, कृपापात्र बन जानेपर उसे घर्म-सिद्धान्तोमै भद्दा 
उत्पन्न हो जाती है, इसके बाद वह भगवानके शुणोंका श्रवण) 
कौर्दनादि करने लगता है, अवण-वीर्तनादिसे उसकी चित्तद्रुति 
होकर प्रेमका बीज-स्थापन होता है, स्यायिभावरूपा रतिकी 
उत्पत्तिके पश्चात्‌ वह अपने स्वरूपको समझनेका प्रयत्न करता है। 
स्वस्वरूपज्ञानकी उत्कण्ठा भगवस्स्वरूप-ज्ञानकी ओर उद्येत 
करती है और उसके इदयमें उत्पन्न प्रेमाङ्कुर बढ़ने लगता ६। 
प्रेमब्ृद्धि होनेसे परमात्मतच्वका बारंबार स्फुरण होता है।इस 
स्फुरणसे भगवद्धमामें पूर्ण आसक्ति हो जाती हे) भगबद्धमोमै 
पूर्ण आसक्ति और भगवानके गुर्णोका परिशीलन ही आनद. 
रूपता एवं सर्वज्ञताकी ओर आकर्षणमे कारण हैं | इस प्रकार 
अन्तमै वह परम उत्कृष्ट प्रेमकी प्राप्ति कर लेता है। 


महत्सेवा दो प्रकारकी होती हे--भगवद्धक्तोंकी सेवा 
और साक्षात्‌ भगवानकी सेवा । भगवद्धक्तोंकी सेवाकै 
क्षणिककालकी भी तुलना न तो खग-सुख कर सकता ३ 
न मोक्ष ही । फिर राज्यादि ऐश्व्यांकी तो बात दी 
क्या है । इस संसारमै आधे क्षणके लिये भी सजनोंका 
सङ्ग मनुष्योके लिये निधितुल्य हैं । इस्‌ विपयर्मे 
स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते दह-'दृपपवा, बलि 
बाण, मय) तुलाधार वैश्य, विभीषण) सुग्रीव, हनुमान! 
ऋक्ष, गज, शतक व्याध, कुन्जा; व्रजगोपियाँ, यपत 


भक्तिरित्यभिद्दिता ”” ˆ "ˆ i? ( भत्तिरसायन २। १ ) 


तस्याथ स्फुरणं तथा ॥ 
दिता भक्तिभूमिका ॥ ( भत्तिरतायन 
( श्रीमद्वा ११ । २ 1 १०) 


१ | ३२९-णर* 


९, संसारेऽस्मिन्‌ क्षणार्थोर् पे सत्सङ्गः शेवधिनणार, ।? 


के: कृपासूलक न्याय ३ ब्जर 


नय 


तथा और बहुत-से लोग हँ; जिन्होंने न वेद-शासत्रोका अध्ययन 
किया था; न महापुरुषोंकी सेवा की थी, न ब्रत किये 
थे, न तपस्या की थी, पर वे मेरे सङ्गसे मुझे प्राप्त 
हो गये ॥ 


भगवद्धक्तिके बिना खप्नमै भी सुखकी इच्छा रखना 
व्यर्थ हैं । जो व्यक्ति मगवानकी भक्तिके बिना सुखकी 
अभिलाषा करता दे, वह मूर्ख है। उसका यह प्रयास बैसा ही 
है, जेसे कोई व्यक्ति तेरकर ( बिना नावके ) महासागर पार 
करना चाहता हो । गोल्वामीजी कहते हैं कि “चाहे पानीके 
मथनेसे घी, बालके पेरनेसे तेलकी प्राप्ति हो जाय, किंतु 
भजनके बिना संसारसागरसे पार होना असम्भव है | 
श्रीराममक्तिरूपा चिन्तामणि जिसके हृदयर्मे रहती हें, उसके 
मोह» दरिद्रता, अविद्या आदि दोष नष्ट हो जाते हैं, भक्ति- 
चिन्तामणिके प्रभावसे गरळ अमृत बन जाता है, शत्रु मित्र 
बन जाता है, स्वप्नमें मी क्षणिक दुःखका आभास नहीं होता । 
वेद्‌, शास्त्र, पुराणादि सभी यही कहते हैं कि भगवानके 
च्रणारविन्दोंम अटूट भक्ति होनेसे जीवका परम कल्याण 


सम्भव है । भगवान्‌ विष्णुकी भवण-मक्तिमै परीक्षित, 
कीर्तनमें शुकदेव, स्मरणमें प्रहाद, पादसेवनमें लक्ष्मीजी, 
अर्चनमें एथु; बन्दनमे अकूर, दास्ये हनुमान; सख्यर्मे अजुन 
और आत्मनिवेदनमें राजा बलि प्रसिद्ध भक्त हुए हैं, इन 
सभीको मोक्षलूप फलकी प्राप्ति हुई है। भक्तिकी महिमा 
कितनी' अचूक है | परम ज्ञानी उद्धव भी गोपियोंकी 
भक्तिसे प्रभावित होकर कहते हैं--“्रजकी गोपियाँ घन्य 
हैं | इन महाभागा गोपियोंने भगवान्‌ सुकुन्दवा अनुसरण 
किया, जिनकी श्रुति निरन्तर खोज करती रहती 
हे । क्या ही अच्छा हो, यदि मैं अगले जन्ममे 
बृन्दावनक्री किसी झाडी; लता; ओपधियोमेसे कुछ 
बन 'सकूर जिनपर गोपियोंकी चरणधूलि पड़ती है” ) 


निस्संदेह भगवद्भक्तिपरक आचरणसे जीवात्मा भगवद्धाम 
भगवत्पदर्म प्रतिष्ठित हो जाता है; उसके लिये भगवत्कृपा 
सइज सुलभ रहती है । भक्तिके साम्राज्ये निवास करनेवाले 
प्राणीके लिये भगवत्कपा प्राण-संजीवनी है | 


कुपासुलक न्याय 


भगवान्‌ कितने कृपाळ हैं, उनकी कृपा केसी है--यह कोई केसे बतला सकता हे । वे तो कपामूर्ति हैं, उनसे 


कृपा-दी-कृपा है । वहाँ न्याय नहीं है, इन्साफ नहीं है --यही कहना पड़ता है | **“** 


उनकी कृपाशक्ति इतनी विचित्र 


हे कि वह जहाँ भी कोई न्यायका प्रसङ्ग आता हे, वहीं उस न्यायमें प्रवेश कर जाती है और न्यायको तत्काल 
कृपाके रूपमें बदल देती है । सच्ची बात तो यह है कि भगवान्‌ सदा कृपामय ही हैं, उनमें कृपा-ही-क्पा है । इसलिये 
उनका न्याय भी कृपामूलक ही हे । अतएव निरन्तर उनकी कृपापर हढ विश्वास रखना चाहिये और उस परम 
करुणामयी माँ कृपादेवीके चरणोंपर अपनेको विना शते न्योछावर कर देना चाहिये | बस, निश्चिन्त हो जाना 
चाहिये--झपापर पूर्ण निर्भर हो जाना चाहिये | याद रखना चाहिये-- 


'जासु कृपा नहि छुपा 


'सुहृद॑ सर्वभूतानाम! 


“सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात्‌ तरिष्यसि ।? 


बस-_कपा; कृपा, कृपा | भगवत्कृपा |! 


अघाती ।? 
'प्रमु सूरति कृपासई है ।! 


( मानस ) 

( विनयपत्रिका ) 

(गीता ५ । २९ ) 
(गीता १८ । ५८ ) 


—'श्ीभाईजी? 


DE ७५ आग 


१०. भातामहो 
या दुस्त्यजं 


` ५०. आतामही चरणरेणजुपामईं स्यां इन्दावने किमपि गुल्स्तीपनाम [ TS 


स्यां दृन्दावने किमपि गुल्मलतोषधीनाम्‌ । 
सतरनमार्येपयं च हित्वा भेजुर्मुकुन्दपदवीं शुतिभिविंमरग्याम्‌ ॥ 


( श्रीमङ़ा० १० । ४७। ६१) 


Ei 
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# नमामि भक्तवत्सळं रुपालुशीळकोमलम्‌ # 


भगवत्कृपा-प्रतिके सात साधन 


( लेखिका--कुमारी पद्मादेवीजी ) 


वेदान्त-सूत्रेकि प्राचीन त्रत्तिकार भगवान्‌ 'बोधायन? है । 
रा वृत्तिग्रन्थके व्याख्याता ( ट) भ्रह्मनन्दी? भी प्राचीन 
ई | धवाक्यकारः भी इनका ही नामान्तर हैं | इन दोनों ब्रह्मश 
मद्दापुरुपने भगवक्कुपाग्रासिके लिये बृत्ति एवं बाक्यअन्योमि 
सात साधरनॉका उल्लेख किया है । यहाँ उन साधनोंके 
नाग) स्वरूप एवं निर्वेचनका संक्षेप निरूपण क्रिया जा 
रहा है | 


भगवत्कपा-- 


शास्राधार एवं संवानुभवसे यद प्रमाणित हे कि 
परमात्मा अनन्त, असीम एवं कब्याणगुणोंके समुद्र हैं | 
मगवानके इन अनन्त कब्याणयुणोंकों पूर्वाचायोंने सापराध 
जीवात्माओंक्री इष्टिसे तीन वर्गोमे विभक्त माना है--अनुकूल 
गुण, प्रतिकूल गुण और उदासीन गुण । जो सापराध जीवोंकी 
रक्षागे सहायक होते हँ, वे अचुकूल गुण; जो सापराध जीवोंको 
दण्ड देनेमै सहायक होते हैं; वे प्रतिकूल गुण और जो 
रक्षा और दण्ड दोनोंमें सद्दायक बनते हैं; वे उदासीन गुण 
ह । इनमें कृपा; वात्सल्य, सौशील्य आदि अनुकूल गुण; कर्म 
फलप्रदावृत्व, न्यायकारित्व, दण्डकारित्व आदि प्रतिकूल गुण 
और ज्ञान, शक्ति, बल; ऐश्वर्य आदि उदासीन गुण माने गये हैं। 


इन अनन्तानन्त भगत्रहुणोमेसे प्रत्येक गुण सभी 
लीवात्माऑका उद्धार करनेमे समर्थ ह परंतु 
“्ोचायन? आदि महापुरुषों एवं प्रह्लाद्‌ आदि भगवदूः 
मक्तोने तो 'मगवत्कृपाःको ही सर्वोच्च भगवद्नुण माना है । 
संतों और शास्त्रोंने इसके स्वरूपका मिन्न-मिन्न प्रकारते शान 
कराया है | इसका कारण “कपा? शब्दके पर्यायोके मूळ धातुओंते 
उपलब्ध विभिन्न अर्थ ही प्रतीत होता हे । घृणा, दया) 
अनुक्रोश करुणा, अनुर्कग्पा; अनुग्रई आदि 'कुपाःके अनेक 


पर्याय हैं । 


इनमे वृ-सेचने' घातुसे निष्पन्न घृणा? शब्दका सेक 
( सिञ्चन ) अर्थ है । जेस सिञ्चनसे आयतन ( स्थळ ) आर्द्र 
हो जानेसे कोमळ हो जाता हे, वैसे ही जिन मनोमावोसि दय 
आद्र ( कोमल ) हो जाता है, वह भाव छूणा है । कोमल 
द्यम परदुःख-असदिष्णुता होती है, भतः परदुःजा- 


सहिष्णुता कृपाका स्वरूप प्रतिफलित होता है अर्थात्‌ 
दूसरेके दुःखोंकों सहन न कर सकता “कपा? है। 

“दय--दाने पालने च? घातुसे निष्पन्न 'दयाः शब्दे 
दान और पालत--ये दो आर्थ हैं । इनसे 'कुपाका खर्प 
फलित होता है-आपन्न जनोंकी दान देना और उनकी 
रक्षा करना । 

'अनुःउपस्गपूर्वक 'क्रुश--आह्याने रोदने चः धाएर निधन 
ध्यनुक्रोश! शब्दका अर्थ है--“अनुक्रीशन्ति समानसुलदुःसा 
अवन्ति इति अनुक्रोशः ॥ इस निर्वंचनके आधारसे अथात्‌ 
तयाणियोके समान सुख-दुःखभाव हे'--इससे 'कृपाके 
“परसुखसुखित्व॑ कृपा’, 'परदुःखदुःखित्व॑ कृपाः--आदि 
सरूप सिद्ध होते हैं । 

'कृप---क्ृपायाँ गती? धातुसे निष्पन्न 'कृपा! शब्दका अप 
अनुग्रह दोता है | यह ईशानुअह ( भगवत्कुपा ) रामा 
रूपसे स्थावर-जज्ञम समस्त जीर्वोपर सर्वत्र व्याहत छे कारण कित 
परमात्माकी सरि) स्थिति, संहार, अनुग्रह और निग्रह पि 
शक्तियोमि अनुग्रह ( कृपा ) ही अन्यतम है । ये पाचौ खः 
सर्वत्र व्याप्त है, अतः 'अनुग्रहशकी प्रातिके लिये वसी भी 
जड-चेतन पदार्थका कुछ भी साधन नहीं करना पड़ता अर्धीत 
यह निँतुकी ही स्वतः सर्वत्र सामान्यरूपसे बया है, तथापि 
उसको विशेषरूपले अनुभव कर पनिके हिये साधनो 
अनिवार्य आवश्यकता है। , 

दूसरे शब्दोंमे मगवकृपाके दो प्रकार ह सामन्य पमा 
और विशेष कृपा ! सामान्य कृपा निक के अर्थात्‌ की 
प्रातिके लियि जीवको किसी प्रकारके सावनकी आव्यकता 
नहीं होती । विशेष दृपाके लिये तो सत्रको सदा साधनीत्री 
अनिवार्य आवश्यक्ता है ही । किंबहुना सामा पा 
साधनोंसे उद्दीत होकर विशेष कृपाके रुपमै परिणत होती ६ 
त्यत्र व्याप्त अभि सामान्य अभि है । वदी साधना 
अभिव्यक्त हो विशेष अभिल्पमै परिणत हो जाती दै । दो 
कार्य भी सामान्य और विशेष हैँ | सामान्य भगवर्दपा। व 

सामान्य कार्योंका वर्णन वाराह पुराणमें विस्तारसे किये 
न्य कार्यौका वणन वार ॥ न 
गया है । नैयाय्रिकशिरोमणि ्रीउदयनाचाः 


व्यायकुसुमञ्जिलि'मैं विशेष कुपाका वर्णन किया दै। 


# भंगवत्कृपा-पराप्तिके सात साधन ऊ 
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अर्थात्‌ विशेष 'मगबत्कृपारके अर्थ, काम) धम? 


मोक्ष - ये विक्षेप काय हें । 


श्रीमद्धागवतमद्दापुराणमै 'दयारको धमकी पत्नी माना गया 
है| जिसका पुत्र अमय दै । सापराध जीवोंको परमात्मासे 
दिया गया 'अभयः-दान भी भगवत्कृपावन पु ही है। यदद 
कृपा प्राणियोंके प्रति किये जानेवाले घृणा तिरस्कार कर्ता 
आदि ग॒र्णोकी विरोधिनी है । दयाके कारण ही सापराध जीर्वो- 
को परमात्मासे घृणा, तिरस्कार आदिका भय नहीं रहता; 
अतः वे सुखसे उनकी शरण अदण करते हैं । 


साधन॑-सृत्तक-- 


इस चेतन ( जीव )की जिन साधनोंसे भगवानकी 

विशेष कृपाकी अनुभूति होती है, उनका उल्लेख शरी 

रामानुजाचार्यजीने वेदान्तसूत्रोंके इंसिकार एबं वावयकार 
भगवान बोधायनके मतानुसार इस प्रकार किया है-- 

,तल्ळन्धिविदेकविमोकाभ्यासक्रियाकल्याणानवसादाुदरषभ्य : 

( सर्वदशनर्त० ४। ४७ ) 

अर्थात्‌ चेतनको उस विशेष 

( अनुभूति ) विवेक, विमोकः 


© 


अनवसाद और अनुद्धष 


भगवक्कपारकी प्राति 
अभ्यास) क्रिया, कल्याण) 
इन्‌ सात साधनोंसे होती हे। 


इनके स्वरूपोंका दशन नहार ग्रह्मनन्दीने भति'ब्याख्याल्प 
त्वाक्यओी इस प्रकार कराया हैन 
( १) विवेकला 


'जञात्याश्रयनिमित्तदुष्टादन्नाव्‌ फायशुद्धि विवेकः 


“जाति, आश्रय और निमित्तके अनुसार अशुद्ध अन्नपे 
बचकर शरीरको शुद्ध रखना (विवेक हे! 

जाति) आश्रय और निमित्त-इन दोषोसे अन्न दूपित 
( अपवित्र ) होता दै । लदसुन, ग्रक्नन ( गाजर ) पेला 
( प्याज) आदि पदार्थ जातिसे अपवित्र है । पतित 
आदिका अन्न आश्चयपे दुष्ट ६ कारण कि 'यावद्वित्तं 
तावदास्मः--इस श्रौत विशानके अनुसार पापात्माके अन्न 
आदि सत्र पदागोमे पाप भी संक्रान्त रहते हैं, अतः पापीका 
उ आयते अपवित्र है । उच्छिष्ट केश) वीट आदि 
ददासेसि दूषित अन्न निमित्त द अधोत अपवित्र हद 
अर्कम असते. सेवने आरीरु मन एवं बुद्धि अध॒द दो 
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उद्दीति नहीं होती, अतः दूषित ( अपवित्र ) आहा्ये 
परित्याग और पवित्र आद्वारके सेवनसे अपने शरीर आदिको 
शुद्ध रखना 'विवेकः है | 

इस विषयमे श्रुति भगवती भी वदधती है-- 

आहारणुद्धों सच्वशुद्धिः सच्वशुद्धो धुवा स्मृतिः स्मृतिः 
लम्भे सर्वग्रन्थीनां विप्रमोक्षः । 

(छाव्उ०७। २६१२) 

“आहार-शुद्धिपर अन्तःकरणकी शुद्धि निर्भर है | शुद्धान्तः 
करणमें धुवा स्प्रतिरूपा उपासना प्रतिष्ठित होती है; जिससे 
जड-चेतनकी सब ग्रन्थियाँ खुल जाती दै । इस प्रकार अन्नकी 
झुद्धि “विशेष भगवत्कृपाःके प्राकस्य ( अनुभव )में परम्परासे 
कारण है ॥ 

(२) विमोक-- 

“विभोकःके स्वरूपका प्रतिपादन करते हुए वाक्यकार 
ब्रद्मनन्दी कहते हैँ-- 

पदिमोकः कामानभिप्तरङ्ग? ( सर्वदर्शनसं० ४ । ४७ ) 
अथीत्‌ हृदयसे कामका परित्याग “विमोक है । 
श्रीभाष्यके व्याख्याता शरीवेङ्गयनाथ ( श्रीवेदान्तदेशिक )के 
मतमै “काम? दाब्दद्वार अभिष्वङ्ग ( तीब्र सङ्ग सखे 
उत्पन्न "काम? विवक्षित है । “काम? शाब्द यहाँ काम, 
क्रोध, लोम, मोह आदि समस्त हेय वर्गका उपलब्षण 
ह्वे । अतः 'विसोकः फामानभिष्वङ्गाःका यह फलित 
अर्थ होता है कि काम, क्रोध, लोम आदि त्याज्य 
वर्ते हृदय विमुक्त रखना '“बिमोक है । यह (विमोकः 
विशेष भगवत्कपाकी प्राप्तिका साधन है । हृदयमें काभ, 
क्रोध) मोह लोम, राग-हेषादिके रहते शगवल्कृपाका 


( अनुभव ) होना सम्भव नहीं हे । इस विषयमै श्रतिका 
आदेश है-- र 


शान्तो दान्त उपरतस्तितिक्चः समाहितो भूत्वा55त्मन्ये- 
चात्मानं पक्ष्यति । ( सुबालोपनिषद ९ ) 
“शान्त ( जितेन्द्रिय ) दान्त ( मनोनिग्रहयुक्त ); 
उपरत ( रागरहित » तितिक्षु ( सहनशीछ ) और समाहित 
( एकाग्र ) दोर साधक आत्मामे ही आत्मा ( परमातसा )- 
का दशन करता हैं |? 
( ३ ) अभ्यास-- 


प्अभ्यास'के स्वरूपव प्रतिपादन करते हुए वाक्यकार 
ब्रदमनेःदी वरते इं-- 


२ नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलम्‌ ऋ 


Ros 


“पुनः 


संदीरनसम्यासः? 
( सर्वदर्शनत ० ४ । ४9 


पुनः 


अर्थात्‌ पुनःपुनः पंशीलनका नाम अभ्यासः है । 


श्रीवेदान्तदेदिकके मतानुसार 'आरम्मण” औविष्णुमूर्ति 
ह । कारण फि यह योगर्मे आरूढ़ दोोनेवालोके लिये चित्तका 
आलम्त्रन है | आलम्बनका पर्याय हे आरम्भण ) छुभाश्रय 
भी इसका नामान्तर दै । श्रीभाष्यके व्याख्याताके मतमें भी 


शानका आलम्बन “उपास्यः आरम्भण है । उपास्यका पुनः- 
पुनः चिन्तन "अभ्यासः हे । यह विवेक ओर विमोकका 
फल तथा विशेष भगवत्कृपा-प्रा्तिका तीसरा साधन है । 
(४) क्रिया-- 
“क्रियाःके स्वरूपका प्रतिपादन करते हुए ब्रह्मनन्दी 
कहते ऐ-- 
“्रीतस्मा्तकमा नुष्टानं शक्तितः क्रिया’ 
( सर्वेदशनसं० ४ । ४७) 
अर्थात्‌ यथाशक्ति पञ्चमदायज्ञादि यज्ञका अनुष्ठान यहाँ 
“क्रियाशब्दे अभिप्रेत है । पश्चमहायशोंके अनुष्ठानका फल 
इव-संतर्प॑ण और रक्षा है । अतः विश्वहितकारी कार्योंको 
करना मी आवश्यक हैं | 
भगवद्भक्त श्रीएकनाथजीके मतमें यहाँ 'क्रियाशका 
¢ लोकसंग्रह सु उनके तमै 
अर्थ दीनजनोद्ारणरूप लोकसंग्रह हैं | उनके मतमै ब्रह्मज्ञान 
९ २३ 
प्रातकर सिद्ध हुए. महात्माका भी जीवन व्यर्थ है यदि 
उसने भयाकुल प्राणियोंका उद्धार नहीं किया-- 
पावोनिया  मद्वाज्ञान । स्वयं तरेछ जापण ॥ 
न फरीच दौनोडरण । ते बडप्पण ज्ञास्याचे ॥ 
इस विषयमे श्रुतिके बचन मननीय हैं 
वरिष्ठः’ 
( सवदर्शनसं० ४ । ४७ ) 
मध्यमे वही श्रेष्ठतम हे, जो 


'क्रियाचानेष ब्रह्मविदां 
“व्रह्म वेत्ताँके 
तक्रियावान? दै |? 
“तमेतं वेदाच्ुवचनेन बराह्मणा चिविदिषन्ति 
दानेन तपसानाझकेन । 
( बृहदारण्यक ४। ४ । २२ ) 
यज्ञ, दानः तप आदि क्रियाएँ हैँ | इनसे भगवत्क्पा- 
स 
प्राप्तिका मार्ग प्रस्त होता हैं | 


यज्ञेन 


(५) कल्याण-- 
'सत्यार्जवदयादानादीनि कल्याणानि' 
( स्वदशनसं० ४ । 
वाक्यकार ब्रह्मनन्दीके मतानुसार सत्य, आर्जव, 
दान आदि “कल्याण? शब्दसे अभिप्रेत हें । इनमें भूर 
और यथार्थ वाक्य सत्य’ है । मन; वंचन एवं क्रियाका एः 
रहना आर्जव? है । खार्थ-निरपेक्ष पर-दुःख-निवारणकी इ 
(दया? है । प्राणियोके प्रतिकूल आचरण न करना--“अहि 
है । लोभका परित्याग “दान? है | प्राणियोंके प्रतिकूठ चि 
न करना, अन्यके अपकारका स्मरण न॑ करना, पख 
वस्तुमै ममत्वबुद्धि न करना आदि सब 'अनमिध्या र 
इस विषयमें श्रुतिका आदेश है-- 
“सत्येन ळभ्यस्तपसा होष आत्मा सस्यग्ज्ञानेन जह्वचर्येण नित्या 
( मुण्डकोप० ३ । १५ 


न येषु जिद्दामनुते न माया च।' 
( प्रदनोप० १ । १६ 
तात्पर्य यह है---जो मनुष्य कपट, कुटिलता और मिथ 
व्यवह्ारसे रहित एवं तप और सत्यादिसे आर्हत ह व 
भगवत्कृप और भगवान--दोनोंका प्रियपात्र हैं। 
( ६) अनवसादू-- 
देश और काळकी विगुणता, नष्ट वस्तुके शेक गा 
आगामी भयसे मनमै जो संकोच ( दन्य ) उत्पन होता १. 
बह अवसाद है । देश, काळ आदिका वैगुण्य रहेर भी 
मनमें दैन्यमावका उदय न होना. 'अनवसाद! ६ | 
“ दैन्यविपर्ययोऽनवसादः रि 
( सर्वदर्शनत्तं० ४ । ४७ ) 
इस विषयमे श्रुति कहती है-- 
"नायसात्मा चळहीनेन लभ्यः 
( कठोप० १। २ । 2३) 
अथात्‌ मनोवळद्ीत मानव भगवर्दपाका अनुमब नहीं 
कर सकता । 
(७) अलुद्धप-- । 
“तद्विपर्ययजा एुष्िरनुद्धपः । 
( सर्वदर्शीतसं० ४ ४9 ) 
बाक्यकाखे मतानुसार भगवत्‌:स्मण्णमें संतोप-ट गति 
न रखना, संदा अतृप्त रहना अनुद्धपर € | त 
ल्यि कोको उपयुन 
विशेष भगवत्क्रपा-प्रातिक्रे लिये. साधका, ह 
सातो साधनोंको धारण करमा चादिये | इंसीर्मे मनु 
जीवनका परम श्रेय दै । 
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अ भ्रगवत्कपा और उसकी प्राप्तिके साधन * 


३७७ 


भगवत्कृण और उसकी पराधिके साधन 


( डाँ० महम्मद हाफिज सैयद, एम० ए०, पी-एच० डी० ) 


छोगोंकी हम भगवत्कृपाके विषयर्मे अनर्गलरूपसे बातै 
करते हुए सुनते हैं । वे यह समझनेकी चेष्टा नहीँ करते 
कि वस्तुतः इसका तात्पर्यं क्या है और यह केसे प्राप्त हो 
सकती है । यथार्थमै मगबत्कृपा क्या वस्तु हैं; यह समझनेके 
पहले हमें भगवत््वरूप और भगवत्कृपा प्राप्त करानेवाले 
अनिवार्य नियमोंको समझना है । 

संसारमै जब-जब लोग पापमें रत होने छगते हैं 
तब-तब भगवान्‌ श्रीकृष्ण घर्मकी रक्षा और दुष्कृतियोंके 
उद्धारके लिये अवतार लेते हैं । भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
कहते हैं--.. “सब ग्राणियोंके लिये में एक-सा हूँ । मेरे ल्यि न 
तो कोई द्वेष्य है, न प्रिय । जो भक्तिभावसे मेरा भजन 
करते हैं, वे मुझमें हैं और में उनमें हूँ |? इस प्रकार हम 
देखते हैँ कि यद्यपि भगवान्‌ सबके प्रति एक-सा भाव 
रखते हैं, तथापि उनका ध्यान उसी मनुष्यकी ओर 
आकर्षित होता है, वे उसीको अपनी विशेष कृपा प्रदान 
करते हैं; जो कठिन अभ्यास तथा परम श्रद्धा, आत्मसंयम 
और आत्मशुद्धिद्वारा अथवा व्याकुलतासे अपनेको कृपाका 
अधिकारी बना लेता है । हाँ, भगवत्कृपाका पात्र हमें स्वयं 
बनना पड़ेगा । 

भगवत्कृपा-प्राधिका यह अधिकार पानेके लिये हमे 
क्या करना चाहिये १ इसका उत्तर यह है कि हमको 
निरन्तर उनका चिन्तन करना होगा, उनके दिव्य 
गुणोंका ध्यान करना होगा, उनके पथपर आत्मसमपंण 
कर देना होगा और भ्रद्धा-विश्वासपूवेक निरन्तर प्रार्थना 
करनी होगी कि «है प्रभो | हमारे जीवनको पलट दो) 
दमको अन्धकारसे प्रकाशकी ओर ले चलो |? 

छान्दोग्य-उपनिपद्का कथन है कि मनुष्य भावनासे 
बना है, वह जैसी भावना करता हे, वैसा ही बनता है । 

गनःप्रेरित परिवर्तनका यह सर्वमान्य सिद्धान्त कहीं 
भी तिपयंयको नहीं प्राप्त होता । निरन्तर भगवानका 
चिन्तन करनेसे उनका ध्यान हमारी ओर आकर्षित होगा 
और एम इस प्रकार उनके अनुग्रहके सुपात्र वन सकेंगे । 

सांसारिक चिन्तन और अभिलापाओंसे अपने मनको 
हरानेका एक उपाय यह है कि हम बारबार अपने-आपसे 


शान्तचित्त होते ही हम बरबस इस परिणामपर पहुँचैंगे 
कि हम प्रायः क्षणिक सांसारिक वस्तुओंकी अभिलाषा 
और उनके चिन्तनमै ही पड़े रहते हैं तथा उस निर्विकार, 
आनन्दके आदिकारण परम प्रिय प्रमुकी ओर ध्यान 
ही नहीं देते । 

अतएव करना यह है कि हम सांसारिक वस्तुओं- 
की क्षणभङ्कुरता और जीवनकी परिवर्तनशील अवस्थाओंका 
च्यानपूर्वक अवलोकन करते हुए अपने आचरणको व्यसन- 
शून्य और विवेकपूर्ण बनायें | वस्तुओंकी आपातरमणीयता- 
पर आसक्तिपूर्वक ध्यान न दें | वे सामने आनेपर कितनी 
ही महत्त्वपूर्ण क्यों न ळा, जब हमको पूर्ण और अडिग 
विश्वास हो जायगा कि यह दीख पड़नेवाला बाह्य संसार 
आदि-अन्तवाला; दुःखयोनि तथा निरन्तर परिवर्तन 
शील हे--अतएव मिथ्या है, तब हमारा मन स्वभावतः 
इससे भाग खड़ा होगा और निरन्तर संसारमै चिपके रहनेके 
बदले हस अपने आर्माके यथार्थ खोतकी ओर 
अपने-आपको पूर्णतया मोड़ देंगे, जो सत्‌-चित्‌ और 
आनन्दस्वरूप है । 

हमको यह निश्चयपूर्वक जान लेना चाहिये कि मानव- 
जातिके उद्धारक महापुरुष बे पूर्ण आत्मा; जिनको हम 
ऋषि, युनि) संत) संन्यासी, देवदूत आदि नामॉसे पुकारते 
हैं, हमको अपने चरणोंमै लेनेके लिये तथा हमारी सहायता 
और मार्गप्रदर्शन करके हमारे रुक्ष्य-स्थानकी ओर छे 
जानेकै लिये उससे कहीं अधिक आतुर होते हैं, जितना 
कि हम उनकी कृपा और सांनिध्य-प्रापिके लिये आतुर 
होते हैं । 

निष्कर्ष यह है कि भगवत्कृपा किसी व्यक्ति- 
विशेषको दैवी-पुरुषोंके पक्षपातसे नहीं मिलती, अपितु 
यह स्वयं हमारे अन्तःकरणकी अनवरत अभिलापा तथा 
जीवनकी पूर्णता और मुक्तिके उच्च आदर्शके प्रति हमारी 
श्रद्धाके फलस्वरूप दमको प्रास होती है | जव हम परमार्थ- 
साघनाद्वारा अपनेको अधिकारी बनाते हैं, तव भगवानकी 
या शुरुकी पासे विना किसी विन्न-वाधाके हम निश्चय हदी 


पूरे ति: हम कर्हे ₹ और किसके विपयमे सोच रहे हैं। अनुगद्दीत होते है । 
त प्र समो च्छ सत [तेषु न Se नि f TTT 
१. समोऽ५ सवभूतेतु न मे प्योऽस्ति न प्रियः । ये भजन्ति तु माँ भत्तया मयि से तेषु चाप्यद्वम्‌ ॥ ( गीता ९। २५ ) 


भ० क्० अं० ९८-- 


भयवत्कपाका अनुभव केसे हो ! 


[ एक वीतराग संतका सढुपढेश ] 
हि शपतो -मद्वाराजबी | एमं भगवल्पाकी प्राप्ति एवं ( १० ) एकादशीका प्रत अवश्य रखना चाहि | 
अनुभव 5 ध ? इसवो जिये क्या करना आव्यक ह! अहाँ गङ्गाजी निकट हों वहाँ पूर्णिमाको गङ्गारनान और 
कृपया वतटाइयै | भ्रीतत्यनारायणकी कथा अवश्य सुननी चाहिये । 


संतजी-भगवक्कपाका अनुभव करनेके लिये निम्नलिखित 
यात़ोपर ध्यान देना साहिये-- 

(१) एमे नित्यताति शुद्ध कृप-जछः अथवा किसी 
नदीके पवित्र जलसे स्नान करना चाहिये और फिर द्विजाति 
ऐ तो संघ्या-वन्दन, शायत्री-जप अन्यथा वर्ण-धर्गानुसार 
भजन पूजन, पाठ आदि करना चाहिये। 

५ (१) दर्गे अपने-अपने वर्णाश्रम-धमके अनुसार शास्त्रोक्त 
तव्यम करते हुए मर्वीदानुसार अपना जीवन-यापन्‌ 
करना चाहिये । अपने वर्णोश्रस-धर्मके विरुद्ध कोई कार्य 
कभी नहीं करना चाहिये । 

( ३ ) दुर्गे कल्पित मतान्तरोके चक्कर्सा न फँसकर 
अनादिकालसे चले आ रहे सत्य सनातनधर्मकी ही शरणे 
रहना चाहिये | 

(४) भूलकर भी कभी चाय, तम्बाकू, माग, बीडी, 
सिगरेट, अण्डे, मांस, मछली, प्याज, लहसुन आदि 
मादक एवं अभक्ष्य वस्तुओंका प्रयोग नहीं करना 
चाहिये | वाजारकी चाट-पकौड़ी खाना एवं होटलों भोजन 
आदि करना सर्वथा निषिद्ध समझना चाहिये | हिंसात्मक 
डॉक्टरी दवाओंका प्रयोग सर्वथा बंद कर देना चाहिये | 

(५ ) अदर्निश श्रीराम, श्रीकृष्ण, श्रीशिव आदि किसी 
भी परम पवित्र भगबन्नामका जप करते-कराते रहना चाहिये | 

( ६ ) समय-समयपर पतितपावनी भागीरथी श्रीगज्ञाजी, 
श्रीयमुनाजी, श्रीसस्यूजी, श्रीनमंदाजी, श्रीत्रिवेणीजी आदिका 

दर्शन और उनमें स्नान करते रहना चाहिये । 

(७) पूज्य प्रातःस्मरणीय यौ; ब्राह्मण और संतोंकी 
प्राणपणसे रक्षा और सेवा करके इनका शुभाशीर्वाद 
प्रात करना चाहिये । 

(८) सच्चे संत-महात्माओंका सत्सङ्ग करना चाहिये, 
कथा-कीर्तनमै अवश्य भाग लेना चाहिये और नियमपूर्वक 
देव-गन्दिरोंमें जाकर भगवदशन करना चाहिये | 

(९) पर-ख्जी ओर पर-घनकी ओर आँख उठाकर 
भी नहीं देखना चाहिये, इनसे दूर रहना चाहिये । 


( १६ ) तीथोर्मे जाकर हमसे कोई पाप न वन भाद 
रस वातका पूरा-पूरा ध्यान रखना चाहिये। 

( १२) सैकड़ों नकली, पाखण्डी अवतारीकी द्‌ 
समय भारतर्मे बाढ़-सी आयी हुई है, जो अपनेको साक्षात 
सगवानूका अवतार बताते हैं । इस प्रकार वे देशफो 
व्यमिचारकी भद्टीमें झोंक रहे हैं | ऐसे पापी, पाखण्डी और 
दुराचारी छोगोंके मायाजालते बचना-बचाना चाहिये ! 

, (१३) भूलकर भी कमी वेइया-नत्य एवं सांस्कृतिक 
कायक्रमके नामपर होनेवाले युवतियोंके दवाय, नाइक 
आदि नहीं देखने चाहिये और न कभी इनमें भाग डेमा 
चाहिये । सिनेमाने युवक-युवतियोंका जो मीषण पतन किया 
३, उसकी कोई सीमा नहीं है । हमें इस पतनकारी व्यत्त 
अपने-आपको एवं अपनी तंतानोंकी अवश्य बवाना चालि । 

( १४ ) अइलील पुस्तके, सप्ते-बराजारू उपत्याळ 
गंदे पत्र-यत्रिकाएँ एवं घम-विरोधी साहित्यको भूल 
भी नहीं पढ़ना चाहिये | 

( १५ ) तुळसी, पीपल) विल्व, ऑवला, वट आदिका 
देशन-पूजन करते रहना चाहिये । इन बोको भूल भी 
नहीं काटना चाहिये | 

(१६) चीनी-मिट्टी या काँचके प्याली-हेटोमे 
भेज-कुसियोंपर बेठकर, खाटपर या परलँगपर वैठकर, एक 
घालीमें सबके साथ जूठा, जूते पहने, बिना स्नान किये 
अथवा खड़े-खड़े मोजन नहीं करना चाहिये | रजस्वला सी एवं 
गोभक्षकोंके हाथका वना भोजन कमी भी न|करता शक | 

( १७ ) खड़े-खड़े मूत्रत्याय करना, टट्टीके गंदे 
हाथ झद्ध मिट्ठटीसे न धोकर गाय और सूअरकी चर्बति 
बने गंदे साघुनसे घोना; गंदे साबुनको शरीरमें खाग 
स्नान करना तथा अपने सिरकी पवित्र चोटीको काटेर 
कंक देना आदि धमबिरुद्ध एवं मूर्खतापूर्ण कृत्यो सवया 
त्याग कर देना चाहिये । RTT 

भगचत्क्रपाका अनुभव करनेकै लिये उपयुक्त ताते सवः 
प्रथम पाळनीय हैं। इन वातोपर दम सबको ध्यान देना चादियै 


और अपने वर्णाश्नम-धर्मानुसार जीवन-यापन करना चाटिये ॥ 
( प्रेपक--भक्त औरामग्रणदातरी ) 


00 ——— 


# भगवत्कपा और भक्त ॐ 
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सगव्ुपा ओर भक्त 


( निस्यळीलालीन परमश्रद्भेय भाईजी श्रीहतुमानप्रसादजी पोदार ) 


बहुत-से लोगोंकी ऐसी धारणा है कि जब भगवानकी 
कृपा होती है, तब घन; ऐश्वर्य; स्री) पुत्र, मान) कीर्ति और शरीर- 
सम्वन्धी अनेकानेक भोगोंकी प्राप्ति होती है । जिन छोगोंके 
पास भोगेका बाहुल्य है--वस, केवल उन्हींपर भगवानकी 
कृपा है या भगवकृपा उनपर है; जिनकी विपत्तिको 
भगवान्‌ टाळ देते हे । भगवत्कृपाका इस प्रकार क्षुद्र अर्थ 


करनेवाले लोग बड़े ही दयाके पात्र हैं, ऐसे लोगोकी 


भगवल्कुपाका यथार्थ अनुभव नहीं है । 

वास्तवमै सम्पत्ति या विपत्तिसे भगवत्कृपाका पता 
नहीं ळग सकता । वह नित्य है, अपार है और संसारके 
समस्त प्राणियोपर उस कृपा-सुघाकी अनवरत वर्षो हो रही 
है। जो उसका यथार्थ अनुभव न कर केवल विषयोकी 
प्रासिको ही भगवत्कृपा समझते हैं, वे ही लोग विषर्याके नाश 
यर अभावमे भगवानपर पक्षपात, अन्याय और कृपाल न 
होनेका कलङ्क मढ़ा करते हैं | सची बात तो यह है कि 
भगवानक्रा कोई भी विधान कृपासे शून्य नहीं होता, कृपा 
करना तो उनका सहज स्वभाव है। पापी प्राणीके दण्ड 
विधानमे भी वे अपनी कृपाका समावेश कर देते हैं। यह 
दूसरा प्रश्न हे कि उनकी कृपाका खरूप केसा होता है ! 
एसमें कोई संदेह नहीं कि कृपाका भीतरी स्वरूप तो सदा 
छी सरस, मनोहर और मधुर होता है; परंतु बाइरसे वह 
दमी--'सुन्दर सुन्दराणाम्‌? ( सुन्दरसे सुन्दर ) स्वरूपमें 
दर्शन देती है तो कभी 'भोपणं भीषणानाम्‌? ( मद्दानिर्वाणतन्त्र 
३।६१ ) ( भयानकसे भयानक ) रूपमे प्रकट होती दे । 
केसी समय उसका रूप “रदूनि कुसुमादपि” ( पुष्पसे अधिक 
कोमल ) होता है तो किसी समय "वज्रादपि कठोराणि” ( वज्जसे 
भी अधिक कठोर ) होता हे । जिन विवेकी ओर कल्याणकासी 
पुरुषेनि विपरा प्राप्तिके लिये भगवानको साधन नहीं बना रखा 
है, जो सने त्यागी और प्रेमी हैं, वे तो इन दोनों रूपॉमे उस 
'अनुरपमी अनोखी अनुकम्पाका दर्शन कर कृतार्थ होते 
हैं, परंतु जो अव्पबुद्धि प्राणी आपावरमणीय विपयोंको 
री एक्या झुरादा साधन मानते हैं, वे अपरिणामदशी 
शोर उविपेफी मनुप्य भगवकपाके मनोहर रूपको देखकर 
तो “प्यन्त आहादित दोते हू ओर उसके भीषण रूपको देखकर 
भगने दौर उठसे ईं । 


किसी अबोध वालकके एक जह्रीला फोड़ा हो गया, उसे 
असहनीय वेदना हे; वालककी माताने डाक्टरको बुलयाया, 
डॉक्टरने चीरा लगवानेका परामर्श देते हुए कहा कि 
“यदि बहुत शीघ्र शल्यक्रिया ( ऑपरेशन ) नहीं की जायगी 
तो फोड़ेका विष समस्त शरीर फैल जायगा और ऐसा 
होनेसे बालकके मर जानेकी सम्भावना है |! माताने बालकका 
हित समझकर चीरा लगवाना स्वीकार क्रिया | डॉक्टर साहब 
चीरा देने ळगे । उस समय उस अपरिणामदर्शी अब्रोध 
बाळकने क्षणिक वेदनासे व्यथित होकर बड़े जोर-जोरसे 
रोना आरम्भ कर दिया और चीरा दिलवानेवाली माताको 
प्रत्यक्ष शत्रु समझकर बुरी-भली कहने लगा-- 
जद॒ुपि प्रथम दुख पाइ रोचइ वाळ अधीर । 
व्याधि नास हित जननी गनतिन सो सिसु पीर ॥ 
( मानस ७। ७४ क ) 
माताने बाल्कके रोने और बकनेकी कोई परवाह नहीं 
की, उसे और भी बलपूर्वक पकड़ छिया, शल्यक्रिया पूरी हुई, 
चीरा लगाते ही अंद्रका सारा विष बाहर निकल पड़ा, 
बाळककी वेदना मिट गयी और वह सुखपूर्वक सो गया | 
बालक अज्ञानसे चीरा ळावानेमें रोता है और समझदार लोग 
जान-बूझकर चीरा छगवाते हैं| बस, इसी हष्टान्तके अनुसार--- 
तिमि रघुपति निज दास कर हरहिं मान हित लागि | 
तुरसिदास ऐसे प्रशि कस न भजहु अम त्यासि ॥ 
(मानस ७ | ७४ ख ) 
भगवान्‌ भी अपने प्यारे भक्तके समस्त आन्तरिक 


दोषोंको निकालकर बाहर फेंक देनेके लिये समय-समयपर 


शल्यक्रिया ( आपरेशन ) क्रिया करते हैं, उस समय 
सांसारिक संकटोंका पार नहीं रहता, परंतु इस सारी रुद्र- 
लीलामें कारण होती है--केवल एक भक्तकी आत्यन्तिक 
हित-चिन्ता । जिस प्रकार दयामयी जननी अपने प्यारे 
बच्चेके अङ्गका सड़ा हुआ अंश कटवाकर फेंक देती है, 
उसी प्रकार भगवान्‌ भी अपने प्यारे वचोंकी दितकामनासे 
उनके अंद्रके विधय-विषको निकालकर फेंक दिया करते हैं 
ऐसी अवस्सामें परिणामदर्शी विश्वासी भक्तोंको तो आनन्द 


होता हे और विषयासक्त अशनी मनुष्य रोया-चिल्लाया 
करते हँ | 
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जिस समय भगवान्‌ वामनने अनुग्रद्पूर्वक विरा 


सरूप धारण वर भक्त बलिको बाँध लिया और इन वन्वनोंको 
बलिनि भगवानका परम अनुग्रह माना, उस समय बलिके 
पितागद्द परम भक्त प्रहादजी वद्धों आये | भगवत्कृपाका 
मर्म जाननेवाले प्रह्मादजीने आते ही भगवानसे कहा--- 
है भगवत्‌ | आपने ही इसको यह समृद्धिसम्पन्न 
इन्द्रपद्‌ दिया था और इस समय आपने ही इसको हर लिया, 
भेरी समझसे आपने इसे राज्यलक्ष्मासे भ्र करके इसपर 
बड़ा अनुग्रद् किया | लक्ष्मीको पाकर मनुष्य अपनेको भूल 
जाता ९ । जिस लक्ष्मीसे विद्वान्‌ और संयमी पुरुष भी 
मोहित हो जाते हैँ; उस छक्ष्म॑के रहते हुए कौन पुरुप 
आत्मतत्वकी यथार्थरूपसे जान सकता है | अतएव आपने हम- 
पर बड़ी दया वी ॥ यह है भक्तके विश्वासकी वाणी | यह हैं 
अश्वुभम भी शुभका दर्शन || और यह है भक्तो ग्र भगवान: 
पर दृढ़ विश्वास |!| 


भगवानने भी प्रहादके इस कथनका समर्थन वरते 
हुए बहा--'मैं जिसपर कृपा करता हूँ, उसका धन-वैभव 
पहले इर लेता हूँ; क्योंकि मनुष्य धन-सम्पत्ति और ऐश्वर्यके 
मदे मतवाला होकर समस्त जीवोंका और मेरा निरादर 
करता है |? 

जिस धन-सम्पत्तिसे इतना अनर्थ होता है; केवढ 
उसीकी प्रासिमें परमात्माकी कृपा मानना कितनी बड़ी भूल 
इ; परंठु मगवानूके उपर्युक्त वचनोंसे कोई यह समझकर 
न काप उठे कि भगवान्‌ तो अपने भक्तोंके धन-ऐश्वयका नाश 
ही किया करते हैं | यह वात नहीं है | विभीषणको लंकाका 
अटल राज्य, भुवकी अचल सम्पत्ति ओर दरिद्र सुदामाको 
अतुल ऐश्वयं भगवान्ले दी तो दिया था । जेसी अवस्था 
होती हैः वेसी ही व्यवस्था की जाती है । 

एक सद्ैद्य रोगीके रोगका निदान कर उसे वही औषध 
देता हैं जो उसके रोगका नाश करनेवाली होती हे) वह इस 
बातको नहीं देखता कि दवा कड़वी है या मीठी । रोगीके 
मनके अनुकूल है या प्रतिकूल | रोगीकी इच्छाकी बह कोई 
प्रवाद नहीं कर्ता; रोगी कुपथ्य चाइता है तो वैद्य उसे 
डॉट देता हेश उसके बकनेझकनेकी ओर कुछ भी 
ध्यान नहीं देता और उसके मनके सवथा विपरीत कडवे 
क्वाथकी व्यवस्था करता हं। वह दूसरे दवा वेचनेवालोंकी 
भाँति मूल्य प्रा होते दी सुँहमाँगी दवा नहीं दे 
देता, उपे चिन्तां रहती हू रोगंके हिताहितकी । उसका 

केवळ एक ही उद्देश्य दोता ई-- रोगका नादा कर देना 
इसी प्रकार भगवाच भी अपने भक्तौमेसे जिसके जैसा रोग 


दते कै उसके जिवे हेवी ही ओपनिती वसवस करते 


% नमासि भक्तवत्सर्छ कृपालुशीलकोमरूप # 
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र रि देवताओंकी भाँति सुँहमाँगा बरदान नई 
दे देते | उसकी इच्छा क्या है, इसका कोई खयाल नहीं 
करते, अपितु कई वार तो उसके नके सर्वथा विपरीत 
कर देते हैं । एक वार भक्तराज नारदने मायासे मोहित होर 
विवाह करना चाहा, भगवानसे प्रार्थना भी की; परंतु भगवान्‌ 
जानते थे कि इससे उसका अहित होगा, यह भव-रोगीके लिये 
कुपथ्य है, इसलिये विवाह नहीं होने दिया | नारदको कोष 
हुआ, उन्होंने झुंझलाकर मगवानको बहुत बुरा-भळा कहा 
शाप दे दिया । भगवानने भक्तके शापको सह ग्रहण 
कर लिया; परंतु उसे कतंव्यच्युत नहीं होने दिया । 

रोगमुक्त होकर मनुष्य ,जव कुछ बल प्राप्त कर लेता है 
तब डसे सभी कुछ खाने-पीनेका अधिकार मिल जाता है 
इसी प्रकार मवरोगसे मुक्त होकर भगवद्मात्ति कर ढेनेपर 
उसको जव भगवानके सर्वखका स्वामित्व प्राप्त हो जाता है 
तव फिर उसे किस बातकी कमी रहती है और कोनी 
बाधा रहती है ! मनुष्य भूलकर सांसारिक धत्ते 
लिये लालायित रहता है) यदि चेष्टा करके वह उत 
अतुल ऐश्वर्यशाली परमात्माको) जिनके एक अंशमे यह सारे 
ऐश्ववेसि भरा संसार महान्‌ समुद्रे एक वाढो वर 
समान स्थित हैं--प्राप्त कर ले तो फिर उसे समर पदा 
आप-से-आप ही प्राप्त हो जायें । अस्तु: 

राजा बढिने भगवत्कृपाके विकट खरूपसे न बदतर 
उसका सादर स्वागत किया। बलिका समख धनय 
इरण कर लिया गया, अग्निपरीक्षा हुई; परंतु उस परीक्षा 
उत्तीर्ण होनेके बाद भक्त बढिको उस रमणीय और समृढिः 
सम्पन्न सुतललोकका राज्य दिया गया, जिसकी देवता 
भी अभिलाषा करते हें ओर जहाँ भगक्तृपासे वमी 
आधि) व्याधि, म्रान्ति) तन्द्रा, पराभव और किसी प्रकारका 


भी भौतिक उपद्रव नहीं होता । इतना ऐश्वय देकर ही 
भगवान्‌ संतुष्ट नहीं हो गणे उन्होंने बलिको सावर्ग 
मन्वन्तरे इन्द्र होनेके लिये वर दिया और प्रहादसे छ 
बोले--।वत्स प्रह्लाद | तुम अपने पौत्रसद्दित त 
जाकर छोगोको सुख पहुँचाते हुए आनन्द रहे ८. 
ठुम मुझे सब समय द्वाथर्मे गदा लिये हुए बढिकै हर 
देखोगे " यों प्रभुने बलिके द्वारपर दारपाठ व 
खीकार किया और अन्तमै उसको अपना प्रम vs 
किया, क्या यह परम अनु नहीं है | भगवान क. 
सार बार अवतार धारण करके दिगण्याक्षटिरण्यकायडा 


तणा शौर तिगरपाठडकवकत वप रित 
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इसलिये कि उनपर अनुग्रह था । ऋषि-शापसे भ्रष्ट 
अपने द्वारपाल जय-विजयको शापसे मुक्त करनेके लिये 
मृत्युसे अधिक भयानक बात और क्या हो सकती है ! परंतु 
भगवानके द्वारा होनेवाली मृत्युमे भी उनकी कृपा भरी हुई 
होती है । दुशं हा नाश भगवान्‌ क्यों करते हैं १ केवल उनके 
उद्धारके लिये; उन्हें पापोंसे मुक्त कर आपने सुख- 
शान्तिमय परमधाममें पहुँचानेके लिये | भक्तगण ही दिव्य- 
दृष्टिसे इसको देख पाते हैं । 


यह कोई नियम नहीं है कि भगवानके भक्तपर कोई 
सांसारिक कष्ट न आये या उसे सांसारिक सुख सर्वथा ही 
न प्राप्त हो । समय-समयपर कर्मानुसार दोनोंकी ही प्राप्ति 
होती है, परंतु दोनोंगे ही भगवत्कृपाका विलक्षण समावेश 
रहता टे | उस कृपा यथार्थ दर्शन उन्हीं भाग्यवानोंको 
होता है, जो सुख-दुःखर्भ समचित्त होते हे और जो 
परभात्मा कुछ भी सांसारिक वस्तु न चाहकर उसकी अपार 
महिमा और अपनी मक्तिगे दोष नहीं आने देते | भक्त 
अपनी भक्तिसे और प्रेमी अपने प्रेमसे क्या चाहते हैं ! 
बढी भक्ति और प्रेम | वास्तवमें ऐसे भक्तोंके हुद्यमें 
मगवत्प्रेमके प्रति ऐसा प्रबल आकर्षण होता हे कि 
वे उसको पानेके लिये किसी भी विपत्तिको विपत्ति नहीं 
समझते | 


जो कभी संसारकी ओर ताकता हे और कमी परयात्मा- 
की ओर वह पूरा प्रेमी नहीं है। उसमें अमी भगवत्‌- 
प्रेमकी प्रवल उत्कण्ठा जागत्‌ नहीं हुई है | संसार रहै या जाय, 
घर उजडे या वरे, किसी वातकी भी परवाह नहीं, परंतु प्रेममै 
कोई बाधा न आने पाये, यह है भक्तकी ऐकान्तिक प्रेमनिष्ठा | 


माता यदि छोटे शिक्षको मारती है तो भी बह उसीकी 
गोद पुझना है और यदि वह पुचक्रारती हे तो मी वह 
उसके पास रहता है, माताकी गोदको छोड़कर शिझुको 
अन ¦ कदी चेन नहीं पड़ता। इसी प्रकार भक्तको भी अपने 
मगा. छोइफर और कहीं विश्राम नहीं मिलता | चादे 
वे मार, याद प्यार करें | भक्त एक क्षण भी उनके 
बिना रा नी चादता । सम्भव हे कि भक्तरर विपत्तियों- 
के यादल जागें ओरे मेंडूराने लगे, यर भी सम्भव है 


कि उसका समस्त जीवन केवल सांसारिक विपत्तियोंगि है 
बीते और एक क्षणके लिये भी विपत्तिका अभाव न शो, 
तथापि उसका मन उस प्रेमानन्दर्म इतना मग्न रहता 
हे कि भूलकर भी उसे भगवत्कृपाके सम्बन्धमे कभी 
किंचित्‌ भी संदेह नहीं होता । 

चातकपर यदि उसका प्रियतम मेघ पत्थरोंकी वषी 
करे तो क्या वह मेघसे प्रेम करना छोड़ देता हे ! क्या 
उसके प्रेममें कुछ भी अन्तर पड़ता है ! गोस्वामी 
तुळसीदासजी कहते ई-- 


उपल बरसे गरजत तरजि डारत कुलिस कठोर । 
चितव कि चातक मेघ तजि कबहुँ दूसरी ओर ॥ 


( दोद्दावळी २८३ ) 

भयानक वञ्रपातसे उसके प्राण भले ही चले जाउँ, 

परंतु प्रेमी चातक दूसरी ओर नहीं तावता | इसी प्रकार 

भक्त मी नित्य निश्चिन्त होकर रहता हे) उसे न तो 

इमे उद्वेग होता हे और न सुखोंकी स्पृहा रहती 
है। भगवान्‌ कहते हैं-- 


यो न हृष्यति न द्रेष्टि न शोचति न काङ्कति । 
झुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्‌ यः स मे प्रियः ॥ 


( गीता १२। १७) 
“जो न कमी इर्षित होता है, 
शोच करता हैं ओर न किसी प्रकार 


शोच १ को आकाज्ला करता 
'इ--जो झमाशभ दोनोंका त्यागी है, वह भक्तिमान्‌ 
( पुरुष ) मुझको प्रिय है 


इस प्रकार भक्त, जैसे सम्पच्तिमै प्रभुकी मूर्ति देखकर 
संदेद-शून्य रहता है, वेसे ही विपत्तिम भी उन्हींकी सनो- 
मोहिनी मधर छविका दर्शन कर निःसंशय रहता है | 
इसमें कोई संदेह नहीं कि लौकिक दृष्टिते समय-ससयपर्‌ 
भगवत्कृपाका खरूप बड़ा ही भीषण होता है । प्रहाद अग्निम 
डाला जाता है, मीराको विषका प्याला दिया जाता है, 
सद्नके हाथ काटे जाते हैं और बेतोको मारके कारण 
इरिदासकी पीठसे खून बहने लगता है, परंतु धन्य है 
उन प्रेमी और प्रेमके उपासक भक्तोंको, जी प्रत्येक 
अवस्थामै शान्त और निश्चिन्त देखे जाते हैं | उनकी 
अन्तर नहीं पढ़ता | कितने 


खिरतार्म तिलभर मी 
[त दवै यह [एक छोटासा 


न द्वेष करता है, न 


प्रगाद विश्वास और भरोसेकी ब 


# नमाम भक्तवत्सलं ऊपालुशीलकीमलम्‌ # 


sr 


बोटा जुग जानेपर जिल्लाइट मच जाती हे--अभिकी 
चिनगारीका स्पर्श होते ही गन तिलमिला उठता हे; परंतु 
में भक्तगण, जी पग्मात्माके प्रेमके थिये अपने-आपको खो 
सुकी ऐए--बड़े चावसे सारी यातनाओं और क्लेशोंको 
पएरे ह । उन $ईश्वर्गत-प्राण भक्तको प्रेमके लिये न झली- 
पर नदृनेम भय लगता है और न घधकती हुई अभ्रिमे 
कदने । प्रेमे लिये गरतकवो तो वे हाथोंगे लिये 
फिरा करते र 

प्रस न बाडी नीयजे प्रेम न हाट विक्राय । 

राजा परमा जेहि सचे शीक्ष देह छे जाय ॥ 

लॉग कहते है-९देग्ो वेचारेको कितना कष्ट दो रहा 
१, भनार सारे जीवन श्रीरामका नाम लिया; परंतु कभी 
सकी नींद नहीं सोया | आजकल भगवानके यहाँ न्याय 
न रदा । यह तो वेचारा चौवीर्तो घंटे भजन करता दै 
और इसीपर दुःनसोके पदाड़ हूट पड़ते हैँ |? लोगोंकी ऐसी 
भोळी बार्वोको सुनकर विपत्ति-सग्पत्तिको लात मारनेवाले 
चे भक्त मन-दी-मन हँसते हँ । 

थे सांसारिक लोग इस बातकी नहीं जानते कि भगवान्‌ 
कभी विसीको कष्ट पहुँचाना नहीं चाहते | मक्तके सामने 
भगवान्‌ जो दुःखोका रूप प्रकट करते हैं, बह केवल जनके 
वल्याणके लिये ही | यदि केवल सुखमें ही भगवानका 
रूप दीख पड़ता हो तो क्या दुःखमें उसका अभाव हे; 
यदि सुखमे उनकी व्यापकता हृ तो दुःखर्मे भी है। कोई 
भी ऐसो अवस्था या कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं किर 
जिसमें वे न हों । इसी बातको पूर्णरूपसे प्रकट 
करनेके लिये भगवान्‌ भक्तोके सामने अपने दोनों 
स्वरूप प्रकट करते हैं । जब भक्त इस प्रदेलिकाको समझ 
रेता हैं; तव वह सव तरहसे और सब ओरसे 
भगवानको पहचान लेता है । साधारणछोग एक और 
देखते हँ, इसीसे वे सुखकी मूर्तिको देखकर हँसते ई 
और दुःखकी मूर्तिको देखकर कॉप उठते हैं। परंतु जो 
भक्त हैं, वे दोनोंमें ही उनको देख पाते हैं। इसीसे उनको 
न तो दुःखसे द्वेप दे और न सुखसे अनुराग ! दाहिना 
और बार्या--दोनों उसीके तो हाथ हैं । भक्त किसी भी 
अवस्थार्म इस भुव-सत्यसे अपनी दृष्टि नहीं हटाते | प्रत्युत 
वे तो दूसरे लोगोंको दुःखोंते घबराया हुआ जानक 


भगवानसे उलटे यह प्रार्थना करते हना 


फासमेऽहं गतिमीश्वरात्परा- 
मष्टडिमुक्तामपुनभंवं 
दि प्रपद्येऽखिलदेह भाजा- 
मन्तःस्थितो येन भवन्त्यदुःखाः | 
( श्रीमद्दा० ९ 1 २१ | (२) 

हे नाथ | मैं ( आप) परमेश्वरसे अणिमादि आह 
सिद्धियोंसि युक्त गति या मुक्तिकी नहीं चाहता ] मेरी कौ 
प्रार्थना है कि में ही सब प्राणियोंके अन्तःकरणे खि 
होकर दुःख भोग करूं | जिससे उन सबका दुःख हू 
हो जाय |? 

परम भक्त प्रहादने कातरकण्टसे कहा था-पे 
प्रभो | मेरा चित्त तो आपके चरितगानरूप हुवा 
निमग्न है, मुझे संसारसे कोई भय नहीं परंतु मै झन 
इन्द्रियोंके सुखोंगे लित और भगवद्विगुख दीन भ 
बाछक्रोंको छोड़कर अकेला मुक्त होना नहीं चाहता | 

यह है भक्तोंकी वाणी । संसारभरका कंस अपे 
मस्तकपर उठानेको प्रस्तुत हैं । दीनदु/लियोंदा उदा 
हुए. बिना अकेले अपना उद्धार नहीं चाहते | के देगा 
लिये भी भगवानसे क्षमा चाहते हैं| अपने बी गो 
परवाह नहीं । परवाह क्यों हो! उन्हे तो केकी मग 
मूर्तिके अंदर उन सलोने श्यामहन्दरवी नवशा 
मूर्तिका प्रत्यक्ष दर्शन होता है न | वे तो सब ओरसे भाव 
सारा अपनापन उन्हें सोंपकर तथा उनकी रुध 
अनन्त और शीतल घारागें अवगाहन कर इता इ 
हैं । उन्हे क्षण-क्षणमें मगवत्कृपाके दिव्य दशन 


होते हैं । 
इसीसे वे समस्त सुख और दुःखभारको केवल मगणः 
समझकर सानन्द ग्रहण करते 


हैं । कोई खिति उदे 
बिचलित नहीं कर सकती | बे उस परम लाभको पाका 
नित्य उसीमै रमण करते हुए प्रेमके परमानन्दर्गे गिम 
रखते हैं । भगवानते कदा हैन 
य॑ छब्ध्वा चापरं लाभं 
यस्मिन्स्थितो न टुःखेन 


न 
वा। 


जा! 


1 
2 


मन्यते नाधिकं ततः । 
गुरुणापि विचायते ॥ 
( गीवा ६ । २२ ) 


रूप लामो पाएर उसने 
४ भक्त ) परमात्माकी प्रापिर्ष छामकी पार्क 
और मय्या 


अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता अ pr 
रूप अवस्यामे स्थित ( वह ) भक्त बधेत ढ ग 
चलायमान नहीं होता ॥ 


IP सा 


> भगवान्‌ विष्णुको कपा * 
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भगवान्‌ विष्णुकी कृपा 
( लेखक-भ्रीएरिकृष्णजी दुजारी ) 
(१) 
देदर्षि नारद्‌ 


पूर्वजन्ममे देवर्षिं नारद दासीपुत्र थे । माता 
घेदपाटी त्राह्णकी दासी थी । एक वार कुछ योगिजन 
नातुमीसके लिये उस गाँव आये और यही प्रथम 
भगवत्कृपा हुई उस बाळकपर । सत्पुरुषोंका सङ्ग भगवत्कृपा- 
से ही प्रात होता है । माताके साथ-साथ बाळक भी उनकी 
सेवामें ळग गया । मुनियोंक्रा आज्ञा-पाळत ही उस बालककी 
क्रीड़ा बन गयी | चञ्चलतासै दूर रहकर उनकी सेवा करमा 
उसकी निष्ठा थी । उसके शीळ-स्वभावको देखकर 
उसपर संतोंका अनुप्रद हुआ । बाळकको भोजनके 
लिये संतोका प्रसाद्‌ मिलने लगा ओर सुननेको मिलने लगी 
भगवचर्चों | संत-कृपा और सत्सङ्गसे उसके कोमळ हृदयकी 
मैल दूर हो गयी | उसपर संकीतन एवं भगवानकी मनोहर 
कथाका रंग चढ़ने लगा । प्रभुकी मनोहर कीर्ति उसकी 
निर्मळ बुद्धिमे खिर होने लगी | संत-क्रपासे उसके रजोगुण एवं 
तमोशुणका नाझ होते देर न छगी। शीघ्र ही वालकके 
हृदयम भक्तिका प्रादुर्भाव हो गया | शरद्‌ और वर्षोऋतु--- 
इन दो ऋतुर्ओंकी संत-सेवासे बालकके सभी पाप नष्ट हो 
गये । इन्द्रियोक्रा संयम तथा शरीर, वाणी और मनसे 
मद्दात्गाओंकी आज्ञाका पालन करनेपर महात्साओका अनुग्रह 
हुआ और जातेजाते उन्होंने कृपा करके उस वालकको 
भगवान्‌के श्रीमुखसे सुने हुए गुह्यतम ज्ञानका अधिकारी 
अना दिया । चातुर्मास समाप्त होते ही वे लोग चले गये | 
गाता! अपने इकलोते पुत्रके योगक्षेमकी बहुत चिन्ता 
वरती; वह ब्रेचारी पराधीन अवला थी, 
ब्राहाण डी सेवा करके किसी प्रकार पुत्रसदित बह अपना 
जीवन-निर्तोह करती थी | 


परतु 


कृपासिन्धु भगवानने एक दिन एक विचित्र लीळा की | 
रात्रिकै समय उस बालककी माँ गी दुददनेके लिये घरसै 
नित्ही | घना अंधेरा था, उसके वेरके नीचे एक साँप आ 
गया | गाँरने उसे टस छिपा और वह तत्काल दी मृत्युको प्रात 


हे गरी , सत्सङ्ग प्रमायसे वालकने इसे भगवानका परम 
a जननि = ~ 
नगर माना | शरान भरने जिनका सदेव महल करते 


हैं--यह बालककी दृढ़ निष्ठा थी | सभी ओरसे निराश्रित 
बाळकने भगवानकी कृपाका आश्रय लिया | वह उत्तर दिशा- 
की ओर चळ पड़ा ) मार्गमे बीहड़ जंगल आये, जिनमे 
भयंकर एवं हिंख जीव-जन्तु, साप, उल्लू, सियार आदि भी 
थे, परंतु वह निर्भय होकर आगे बढ्ता गया | 

भूख-प्याससे व्याकुल बालकने एक नदीके मनोहर 
तटपर ठहरकर जलपान) आचमन ओर स्नान किया । 
महात्माओंकी अमोघ वाणी उसके हृदयमे घर क्रिये 
हुए थी । उसने एक पीपछके तृक्षके नीचे अपना 
आसन जमाया और भगवानके घ्यानमें निमग्न हो गया | 
बालक निद्वन्द्र और शान्त था | उसका हृदय 
भगवत्मेमसे विह्ृल हो रहा धा, शरीर रोमाञ्चित था और 
नेत्रॉसे प्रेमाशु निर्शरित हो रहे थे । संसारकी अन्य सभी चाहे 
सिमटकर भगवद्माततिकी चाइमै केन्द्रित हो गयी थीं | वइ 
प्रेमानन्दर्मे डूबा हुआ था | सहसा भगवत्कृपासे उसे एक 
अनिवंचनीय रूपकी झलक दिखलायी दी) परंतु तत्काल ही 
वह ओझळ हो गयी | बालक उस स्वरूपका पुनः दर्शन करनेक्े 
लिये व्याकुल हो उठा । उसी समय उसे भगवानकी 
अमोघ वाणी सुनायी दी--“निष्पाप बालक | तुम्हारे हृदयम 
मुझे प्रात करनेकी लालसा जाग्रत्‌ करनेके लिये ही मैंने एक 
बार अपने रूपकी झलक दिखायी है | मुझे प्राप्त करनेकी 
आकहूसे युक्त साधक धीरे-धीरे हृदयकी सम्पूर्ण बासनाओंका 
भलीभौति त्याग कर देता है। अल्पकालीन संत-सेवासै 
उदारी चित्तवृत्ति मुझमें स्थिर हो गयी हे | अब तुम इस 
प्राकृत मलिन शरीरको छोड़कर मेरे पार्षद हो जाओगे । मुझे 
प्राप्त करनेका दुम्हारा यह इढ निश्चय कभी किसी प्रकार नहीं 


इटेगा । समस्त सष्टिका प्रलय हो जानेपर भी मेरी कृपासे तुङ 
मेरी स्मृति चनी रहेगी |? 

भगवानकी इस अनुपम कृपासे बालक 
उठा और तभीसे वह लज्ञा छोड़कर भगवानके 
महर नामों एवं छीलाओंका कीर्तन करने ख्या | भगवानकी 
इपासे समस्त आसक्तियाँ मिट गयीं और उसका हृदय शुद्ध 
हो गया | प्रारूधकर्म समात हो जामेपर उसका पाञ्चभोतिक 
शरीर मृत्युको प्रात हो गया। 


प्रफुल्लित हो 
के मङ्गलमय 
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सृष्टिके प्रारम्भर्मे ब्रद्माजीके शरीरसे देवधि नारदका 
प्रादुभीव हुआ | उनके जीवनका ब्रत ही भगवद्धजन हैं 
णो अखण्डरूपसे चलता रहता है | मगवत्कृपासे वे वेकुण्टादि 
तीनों लोकॉर्मे विना रोक-टोक निर्वाधरूपसे विचरण करते 
हैं तथा भगवन्नाम और लीलछाओंका गान करते है । उन्ह 
भगवानका मन कहा गया है | प्रत्येक काल एबं युगर्मे वे 
अधिकारी पुरुपोंको साक्षात्‌ दशन देकर उनका मार्ग-्रदर्शन 
करते हैं । उन्होंने भक्तिसूत्रोंकी रचना कर जगतूको भक्तिरूप 
अमृतका अनुपम दान दिया है । वे गुणमाहात्म्यासक्ति भक्तिके 


# नमामि भक्तवत्सलं कृपा छुशीलकोमलम्‌ ४ 


आचार्य माने जाते हैं | वे सदा-सवंदा भगन्नामकीरतन गे 
रहते दै-- 
अहो देचर्षिर्धन्योऽयं यत्कीति शाङ्गधन्वगः। 
गायन्माथन्निद्‌ं तन्त्र्या रमयत्यातुरं जगत्‌ ॥ 
( श्रीमङ्गा० १ 1६1२९ ) 
“अद्दो | ये देवर्षि नारद धन्य हैं; क्योंकि ये शाय 
भगवानकी कीर्तिको अपनी वीणापर गा-गाकर ख तो 
आनन्दमग्न होते हदी हँ, साथ-साथ इस त्रितापतप्त जाती 
भी आनन्दित करते रहते हैं |? 


( २) 
श्त रुव 


ध्रुव स्वायम्भुव मनुके पौत्र थे । महाराज उत्तानपादकी 
बड़ी पत्नी सुनीतिकी कोखसे उनका जन्म हुआ था। 
एक समयकी बात है, राजदरबार लगा था । 
महाराज उत्तानपाद अपनी छोटी रानी सुरुचि 
एवं उसके पुत्र उत्तमके साथ राजसिंहासनपर विराजमान 
थे | रुदचिके रूप-लावण्यने राजाको वशीभूत कर लिया 
था । सुरुचिकी रुचि ही उत्तानपादकी रुचि हो गयी थी । 
एक दिन पाँच वर्षका बालक ध्रुव अपने सखाओंके साथ 
खेलता-खेलता राजसभामें जा पहुँचा । अपने छोटे भाई 
उत्तमको पिताकी गोदमें वेडे देखकर बालक घुवने भी पिताकी 
गोदमै बैठना चाहा । सुरुचि इसे केसे सहन कर सकती थी ! 
सुनीतिसे उसका सौतियाडाह जो था । “अरे, तुम्हारा इतना 
साहस | यदि पिताकी गोदमें बैठना चाहते हो तो तपस्या 
करके भगवानकी आराधना करो । भगवानको प्रसन्न करके 
मेरी कोखसे जन्म लो; तभी तुम्हें यह अधिकार प्राप्त हो 
सकता है |” कहते हुए सुरुचिने हाथ पकड़कर घुवको 
राजाकी गोदसे अलग कर दिया | 


यद्यपि अवोध वाळक ध्रुव पूरी बात न समझ सका) 
परंतु “मेरा अपमान हुआ है और भगवानकी आराधनासे ही 
अपमानसे छुटकारा मिल सकता है?--इतनी बात तो उसकी 
समझमें आ ही गयी । केवळ इतनी-सौ बात बालक शुवको 
अमोघ भगवत्कृपाका अनुभव करानेमें हेतु बन गयी । विपरीत 
परिस्थितियाँ प्रायः मनुष्यको भगवत्कृपा प्रात करानेमै बडी 
रुहायक होती ९ । 

सदन ही तो बालकका वल है । घुव रोता-रोता 
अपनी माता सुनीतिके पास पहुँचा । सुनीतिने उसकी 


पूरी बात सुनी और कहा--'बेटा | सचमुच मै अभागिनी हूँ। 
तुम्हारे पिता तुम्हारी छोटी माता सुरुचिके हाथ विके हुए हैं 
तुम्हारी अभिलाषा तो एक भगवान्‌ ही पूर्ण कर सकते (। 
भगवान्‌ विष्णुकी आराधनासे सब कुछ सुलभ है। ऐसी कोई 
वस्तु नहीं, जो भगवान्‌ न दे सके |? भगवान्‌ विष्णु सम हुई 
दे सकते हैं ।? निर्मल-हृदय ध्रुवके मनमें पहवात पर के गी 
मो | मुझे आज्ञा दो, मैं भगवान मिङ 
उन्हींसे सब कुछ प्रात करूँगा !! धुवने ध निश्च 
साथ माता सुनीतिसे निवेदन किया | बटा | 
अभी तो तुम निरे बालक हो) कुछ बड़े री 
जाओ) उसके बाद यह कार्य करना |? माताते घुवको वु 
समझाया) परंतु ध्रुवके निश्चयम माँ 
परिवर्तन न कर सकी और अन्तर्मे भगवत्कृपापर 
रखनेवाली माताने बाळकको वर्नमे जानेकी आं 
भगवान्‌. कैसे और कहां मिळते क उ 
ज्ञात नहीं था, परंतु भगवान 
निश्चयके साथ घुवने वनकी राई “ है] 
ओर बढ़नेवालेकी सहायता 
मार्गमे द्रुवको देवर्षि नारद 


बात सुनकर विस्मय प्रकट करने 
शव अभी छोटी है) इस उम्रमें कया मानापमान ! pe 
और जेते भगवान्‌ रखें? उम संतोप करो । त तप 
बड़ा कठिन है । बढ़े-यड़े योगी-मुनि कन र 
करके भी उनका दर्शन अनेक जनमि पश्चात हट विद्म 
देवर्षिकी ये बातें सुनकर भी घुवके निश्चय कम 
नहीं हुआ | “ध्मुने 1 आप 


बडे कपाळ टं! आफ डं 
रः न मुन ता ऱ्य 
उपदेश दिया, वह बेंहुत उत्तम ४ i 


# भगवान्‌ विष्णुकी कृपा # 


~ 


शीघ्र मिल सकें? ऐसा उपाय ही बताइये । जिससे मैं दुलंभ पद 
प्राप्त कर सकूँ |» दृढ़ निष्ठा और निश्रयके साथ धरुवने देवर्पिके 
चरणोंमें नम्र निवेदन क्रिया । ध्रुवके द्ृदयमै भय और 
संशयको बिल्कुल स्थान नहीं था । देवर्पिका हृदय धुवकी 
निष्ठा देखकर पिघल गया | 


ध्रुवपर संत-कृपा हुई । देवर्षिने उसे अमोघ आशीर्वाद 
दिया--“बेण | तेरा कल्याण होगा | अब तुम श्रीयमुनाजीके 
तटस्थित मधुवनमे चले जाओ | वहाँ निरन्तर “४० नमो 
भगवते वासुदेवाय?--इस द्राददाक्षर मन्त्रवा जाप करो | 
त्रिकाळ यमुनामें स्नान करके सुस्थिर आसनपर बैठ जाना, 
प्राणायाम करना, चित्तको खिर और एकाग्र करके भगवान्‌ 
विष्णुका ध्यान करना |! ध्रुव यसुनाजीके विननारे मधुवनमै जा 
पहुँचे और भगवानकी आराधनामें लग गये । नारदजीकी 
क्रपासे उन्हें विधिका ज्ञान तो हो ही गया था। दिन-पर-दिन वे 
अपने त्रतको कठोर करने लो । निर्भय-निद्दन्द उपासना 
चलने लगी । भगवानक्री कृपापर उनका दृढ़ विश्वास शा | 
मन; वाणी और शरीर--तीनोंसे बे कृपानिधि भगवानके 
साथ एकाकार हो रहे थे | 

साघनामें मय और प्रलोभनरूपा बाघाओका ताँता लग 
जाता हे । ध्रुवके सामने भी बड़ी भयंकर परिस्थितियाँ उत्पन्न 
हुई । उन्हें डरानेके लिये बड़ी भयावनी राक्षसियाँ आयीं । 
मायाने माता सुनीतिवा रूप चारण कर ध्रुवके सम्मुख प्रकट 
हो गमताका जाल डालना चाहा । ध्रुवको एकमात्र भगव- 
स्कुपाका आश्रय था । उन्होंने उसकी वाते सुन व.रके भी 
अनसुनी कर दीं । वे प्रभुके ध्यानम मग्न रहे | 
इतनेमे वहाँ “मारो, पकड़ो, खा डालो? चिल्लाते हुए भयंकर 
राक्षस प्रकट हो गये । मायामयी माता सुनीतिका आतेनाद 
सुनकर शी ध्रुव अपनी साघनामें अटल ही रहे । किसी शी 
तगहके विग्न उनकी साधनाभे बाधा न डाल सके | 


उनकी कडोर तपस्याके छ; महीने पूरे होने जा रहे थे | 
सुस्पति भवरा उठे--"कर्दी धुव हमारा पद न छीन छै ।' 
देनदालोग पहुँचे भगवानके पास । भगवानने देवताओको 
आभारून दिया--भ्रव मेश भक्त हे, बह किसीका कोई अनिष्ट 
गरी परेगा । में उसे दर्शन देकर तृप्त करंगा ॥ देवतालोग 
निनय होकर नहे गये, परंतु कृपानिधान भगवान्‌ विष्णु अब 
आपने धनय कष्ट सहन नहीं नर था रहे थे | चे तत्काल 


गरुद्ास्ट होकर पके पास पहुँच गवे, परंतु शिर नी अव 


भॅ० कृ० अँ० ४९-- 
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अपने ध्यानमें मग्न रहे । भक्तको साध्य तो प्रिय होता 
ही है, किंतु साध्यसे साधन भी कम प्रिय नहीं लगता | 
अन्तमै भगवानको उनके ध्यानसे अपने स्वरूपको हराना 
पड़ा, तब कहीं धुवने विक्रठ होकर नेत्र खोले | साक्षात्‌ 
भगवानको अपने सामने उपस्थित देखकर ध्रुव तुरंत उनके चरणो- 
में लोट गये । प्रेमसे वाणी गद्गद्‌ हो गयी, शरीर रोमाञ्चित हो 
गया और नेत्रोंसे प्रेमाश्रु बहने लो । उनकी वाणी प्रेमसे 
अवरुद्ध थी । वे केवल हाथ जोड़े प्रभुके सामने खडे थे; 
स्तुति करना चाहते हुए भी स्तुति करनेमे असमर्थ थे | 
करुणालय भगवान्‌ श्रीहरिने अपना वेदमय शाङ्क ध्रुवके कपोलसे 
स्पश करा दिया | शङ्कका स्पर्श होते ही ध्रुवको दिव्य वाणी 
प्रात हो गयी । सम्पूर्ण वेद-ज्ञान सुलभ हो गया । ध्रुव 
दिव्य वाणीसे भगवानूकी स्तुति करने लो-- 


सत्याऽऽशिषो हि भगवंस्तव पादपद्म- 
माशौस्तथानुभजतः पुरुपार्थंमूतेः । 
अप्येवमर्य भगवान्‌ परिपाति दीनान्‌ 
वाश्रेव वत्सकमनुम्रहफातरो$स्मान्‌ ॥ 
(श्रीमद्भा० ४ । ९। १७) 


“मगवन्‌ ! आप परमानन्दमू्ति हँ--जो लोग ऐसा समझ- 
कर निष्काम भावसे आपका निरन्तर भजन करते हैं, उनके 
लिये राज्यादि भोगोक्री अपेक्षा आपके चरणकमलॉकी प्राप्ति 
ही भजनका सच्चा फल है । स्वामिन्‌ ! यद्यपि बात ऐसी ही 
है, तो भी गो जैसे तुरंत जन्मे हुए वछडेको दूध पिलाती 
और व्याघादिसे बचाती रहती दे, उसी प्रकार आप भौ 
भक्तोंपर कृपा करनेके लिये निरन्तर आतुर रहनेके कारण हम- 
जैसे सकाम जीवोक़ी भी कामना पूण करके संसार-गयते 
उनकी रक्षा करते रहते हैं |? 

“प्रमो ! आपकी क्रपाका कया कहना ! बड़े-लड़े ऋषियों 
ओर मुनिर्योको भी जिस रूपके दर्शन नहीं होते, आपने उस 
दिव्य स्वरूणका दशान मुझे छः गासके अत्पसमयर्म ही दे दिया | 
अब में झतार्थ हो गया। आपकी विलनण कृपा प्राप्त करके 
अब मेरे चित्तमें कोई कामना नहीं है । मुझे केवल आपके 
सानिश्यती दी इच्छा है | 

बेटा ध्रुव ! तुम्हारे मनमै अव कोई कामना नहीं 2, परंतु 
भेरी आजाका तुम्हें पालन करना ही होगा | म॑ तुम्हें जो पद 
देता हूँ, बह ग्रहण कग्मा होगा । मेरी आजा तुरे 


गज्यमार स नाल्या दोगा । ग्रह नक्षत्रीमि ऊपर चुम्दै थुबयद्‌ 


फल लवदणयहाहशकयावमपताकलालकत तलाक 
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सुरत प्रारम्भो त्रह्याजीके शरीरसे देवर्षि नारद्का 
प्रादुर्भाव हुआ । उनके. जीवनका ब्रत हवी भगवद्धजन कै 
मो अः्वण्डरूपये चलता रहता है | भगवत्कृपासे वे घेऊुण्डादि 
तीनों छोकमि विना रोक-टोक निर्वाधरूपछे विचरण करते 
हँ तभा भगवन्नाग और लीळाओंका गान करते रं । उन 
भगवानका मन वदा गया है | प्रत्येक काल एवं युगर्मे वे 
अधियारी पुझुपोंको साक्षात्‌ दर्शन देकर उनका मार्ग-प्रदर्शन 
करते # । उन्दने भक्ति-सूजोकी रचना कर जगतूको भक्तिरूप 
अगतका अनुपग दान दिवा है | वे गुणमाहात्म्यासक्ति भक्तिके 


$ नमामि भक्तवत्लळं कृपालुशीळकोमळम्‌ ॐ 


आचाय माने जाते हैँ | वे सदा-सवंदा भगन्नामत्रीतंन कणे . 
रहते हें-- 
धहो देवर्पिर्धम्योऽयं यत्फीति शाङ्गधन्वगः । 
गायन्माद्यन्निदं तन्त्या रमयत्यातुरं जगत्‌ ॥ 
( श्रीमद्भा० १।६।३९ 
“अद्दो | ये देवर्षि नारद धन्य हैं; क्योंकि ये शह 
मगवानूकी कीर्तिको अपनी वीणापर गा-गाकर स्वय 
आनन्दमग्न होते ही हैँ, साथ-साथ इस त्रितापतत गण 
भी आनन्दित करते रहते हैं |? 


(Ro) 
शक्त छुन 


ध्रुव स्वावम्भुव मनुके पौत्र थे | मद्दाराज उत्तानपादकी 
बड़ी पत्नी मुनीतिकी कोखसे उनका जन्म हुआ था। 


एक समयी बात हे, राजदरवार लगा था | 
महाराज उत्तानपाद अपनी छोटी रानी सुरुचि 


एवं उसके पुत्र उत्तमके साथ राज्सिंद्दासनपर विराजमान 
थे | गुरुचिके रुप-लावण्वने राजाको वशीभूत कर लिया 
भा | सुझुचिकी रुचि ही उत्तानपादकी रूचि हो गयी थी | 
एक दिन पाँच वर्षका बालक धुव अपने सखाओंके साथ 
खेल्ता-खेलता राजसभामें जा पहुँचा । अपने छोटे भाई 
उत्तमको पिताकी गोदमें बेठे देखकर वालक धुवने भी पिताक 
गोदर्मे बैठना चाहा । सुरुचि इसे केसे सहन कर सकती थी ! 
सुनीतिसे उसका सौतियाडाह जो था । “अरे; तुम्हारा इतना 
साहस ! यदि पिताकी गोदर्म बैठना चाहते हो तो तपस्या 
करके भगवानकी आराधना करो । भगवानको प्रसन्न करके 
मेरी कोखसे जन्म लो, तभी तुम्हें यह अधिकार प्राप्त हो 
सकता है |? कहते हुए सुरुचिने हाथ पकड़कर ध्रुवको 
राजाकी गोदसे अलग कर दिया । 


यद्यपि अबोध बालक श्रुव पूरी बात न समझ सका, 
परंतु “मेरा अपमान हुआ है और भगवानकी आराधनासे ही 
अपमानसे छुटकारा मिल सकता है?--इतनी बात तो उसकी 
समझमें आ ही गयी । केवळ इतनी-सी बात बाळक शुकको 
अमोघ भगवत्कृपाका अनुभव करानेमें हेतु बन गयी | विपरीत 
परिस्थितियाँ प्रायः मनुष्यको भगवत्कृपा प्रात करानेमै बड़ी 
रुहायक होती रै | 

रुदन ही तो बालकका बल है । ध्रुब रोता-रीता 
अपनी माता सुवीतिके पास पहुँचा । सुनीतिने उसकी 


पूरी वात सुनी और कहा- वेद | सचमुच मं अभागिनी | 
तुम्हारे पिता तुम्हारी छोटी माता सुरुचिके हाथ बिके हुए 
तुम्हारी अभिलापा तो एक भगबान्‌ ही पूर्ण कर सकते र 
भगवान्‌ विष्णुकी आराधनासे सब कुछ सुलभ है। ऐसी बं 
वस्तु नहीं, जो भगवान. न दे सके |! भगवान्‌ विष्णु छ ३ 
दे सकते हैं |! निर्मल-हृदय घुवकै मनमें यहबात धर कर गे 

माँ | मुझे आज्ञा दोश मैं भगवाते मिल 
उन्दैसि सव कुछ प्राप्त करूँगा ।' झुवने दद तिश 
साथ माता युनीतिसे निवेदन किया । त. 
अभी तो तुम निरे बालक हो; कुछ वडे । 
जाओ, उसके वाद यह कार्य करना |! माताने धुवको यु 
समझाया) परंतु ध्रुवके निश्चयर्मे माँ मुनीति कुठ * 
परिवर्तन न कर सकी और अन्तर्मे भगवत्कृपापर १1 विदा 
रखनेवाली माताने वालकको वनमें जानेकी आशा दे दी। 

भगवान्‌ कैसे और कहाँ मिलते है यई तो धुर 


ज्ञात नहीं था) परंतु 
निश्चयके साथ ध्रुवने वनकी 
ओर बढ्नेवालेकी सहायता 
मार्गमे भुवको देवि नारद 
बात सुनकर विस्मय प्रकट करने 
आये अभी छोटी है) इस उम्रमे क्या मानापमान ! rs 
और जैसे भगवान्‌ रखें) उसीमें संतोष करो । भगवा 


बड़ा कठिन है । बड़े-वड़े 
करके भी उनका दर्शन अनेक 
देवर्षिकी ये बातें सुनकर भी 
नहीं हुआ । “सुने ! आए 


बड़े कृपा हैं 
२ 
उपदेश दिया; बह बहुत उत्तम है; 


परंतु मश 


० 


* भगवान विष्णुकी कृपा # 


Ne हाक 


शीघ्र मिल सकें? ऐसा उपाय ही बताइये । जिससे मैं दुलेभ पद 
प्राप्त कर सकूँ |» हद निष्ठा और निश्चयके साथ घुवने देवर्षिके 
चरणोमें नम्र निवेदन किया । धुवके हृदयमे भय और 
संशयको विल्कुल स्थान नहीं था | देवपिका हृदय घ्रुवकी 
निष्ठा देखकर पिघल गया । 


श्रुवपर संत-कृषा हुई । देवर्षिने उसे अमोघ आश्ीर्वाद 
दिया--“बेरा | तेरा कल्याण होगा | अब तुम श्रीयमुनाजीके 
तटस्थित मधुवनमे चले जाओ | वहाँ निरन्तर “४? नमो 
भगवते वासुदेवाय'--इस द्वादशाक्षर मन्त्रवत जाप करो । 
निकाल यमुनाम स्नान करके सुस्थिर आसनपर बैठ जाना, 
प्राणायाम करना) चित्तको स्थिर और एकाग्र करके भगवान्‌ 
विष्णुका ध्यान करना ।» धुव यमुनाजीके विनारे मधुवनमें जा 
पहुँचे और भगवानकी आराधनामें छग गये । नारदजीकी 
क्रपासे उन्हें विधिका शान तो हो ही गया था । दिन-पर-दिन वे 
अपने ब्रतक्रो कठोर करने लो । निर्भय-निद्ठन्दा उपासना 
चलने लगी । भगवानकी कृपापर उनका दृढ़ विश्वास था | 
सन; बाणी और शरीर-तीनोंसे चे कृपानिधि भगवानके 
साथ एकाकार हो रहे थे । 


साधनामें मय और प्रलोमनरूपा बाधाओंका ताँता लग 
जाता है । ध्रुवके सामने मी बड़ी भयंकर परिस्थितियों उत्पन्न 
हुईं । उन्हें डरानेके लिये बड़ी भयावनी राक्षसियौँ आयीं । 
मायाने माता सुनीतिका रूप धारण कर ध्रुवके सम्मुख प्रकट 
हो ममताका जाल डालना चाहा । ध्रुवको एकमात्र भगव- 
छापाका आश्रय था । उन्होंने उसकी बातें सुन करके भी 
अनसुनी कर दीं | वे प्रभुके ध्यानमे मग्न रहे । 
इतनेग वहाँ "मारो, पकड़ो, खा डालो? चिल्लाते हुए भयंकर 
शक्षस प्रकट हो गये | मायामयी माता सुनीतिक्रा आतेनाद 
सुनकर भी भुव अपनी साधनामैँ अटल ही रहे । किसी मी 
तर्ये निप्न उनको साभनामें बाधा न डाल सके | 


उनकी कठोर तपसाके छ; महीने पूरे होने जा रहे थे । 
सुगति भवरा उठे--'कहीं ध्रुव हमारा पद न छीन ले |! 
देवतालोग पहुँने मगवावके पास। मगर्वानूने देवताओंको 
आशासन दिया--प्मुव मेर भक्त हे, वह किसीका कोई अनिष्ट 
गरौं नरेगा । में उसे दर्शन देकर तृत करूँगा # देवतालोग 
निर्भय होकर चले गये, परंतु कृपानिधान भगवान्‌ विष्णु अब 
अपने भरता कष्ट सदन नहीं कर पा रहे थे । चे तत्काल 
गमशारद दोकर शुवके पास पहुँच गये, परंतु फिर भी श्रु 
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अपने ध्यानम मग्न रहै । भक्तको साध्य तो प्रिय होता 
ही हे, किंतु साध्यसे साधन भी क्रम प्रिय नहीं लगता । 
अन्तमै भगवानको उनके ध्यानसे अपने खरूपकों हटाना 
पड़ा; तब कहीं ध्रुवने विकल होकर नेत्र खोले | साक्षात 
भगवानको अपने सामने उपस्थित देखकर ध्रुव तुरंत उनके चरणॉ- 
में लोट गये | प्रेमसे वाणी गद्गद्‌ हो गयी, शरीर रोमाश्रित हो 
गया और नेत्रोसे प्रेमाश्रु बहने छो । उनकी वाणी प्रेमसे 
अवरुद्ध थी | वे केवल हाथ जोड़े प्रभुके सामने खड़े थे 
स्तुति करना चाहते हुए भी सुति करनेमै असमर्थ थे । 
करुणालय भगवान्‌ श्रीहरिने अपना वेदमय शङ्ख ध्रुवके कपोलसे 
स्पशं करा दिया । शङ्कका स्पर्श होते ही ध्रुवको दिव्य वाणी 
प्राप्त हो गयी । सम्पूर्ण वेद-ज्ञान सुलम हो गगरा | ध्रुव 
दिव्य वाणीसे भगवानकी स्तुति करने को--- 
सत्या55शिषो हि भगवंस्तव पादपदा- 
माशीस्तथाचुभजतः पुरुपार्थमूरतेः । 
अप्येवसयै भगवान्‌ परिपाति दीनान्‌ 
वाश्रेव चर्सकमनुम्रहकातरोऽस्मान्‌ ॥ 
(श्रीमद्भा० ४। ९। १७) 
“मयबन्‌ | आप परमानन्दमूर्ति इँ---जो लोग ऐसा समझ- 
कर निष्काम भावसे आपका निरन्तर मजन करते हैं, उनके 
लिये राज्यादि भोगोंकी अपेक्षा आपके चरणकमलोंकी प्राप्ति 
ही भजनका सच्चा फळ हे | स्वामिन्‌ ! यश्रपि बात ऐसी ही 
है, तो भी गो जैसे तुरंत जन्मे हुए वछडेको दूध पिलाती 
और. व्याघादिसि. वचाती रहती है, उसी प्रकार आप भौ 
भक्तोपर कृपा करनेके लिये निरन्तर आतुर रह्नेके कारण हम- 
जेसे सकाम जीबोंकी भी कामना पूर्ण करके संसार-भयसे 
उनकी रक्षा करते रहते हें |? 
हि प्रभो ] आपकी कृपाका क्‍या कहना | बड़े-बड़े ऋषियों 
और मुनियोंकोी भी जिस रूपके दर्शन नहीं होते, आपने उस 
दिब्य खर्या दर्शन मुझे छः मासके अल्पसमयगे ही दे दिया। 
अब में कताथ हो गया। आपकी विलक्षण कृपा प्राप्त करके 
अब मेरै चिचेमै कोई वामना नहीं है | मुझे केवल आपके 
सांनिव्यवी ही इच्छा है | 
बेटा प्रुव ! तुम्हारे मनमै अब कोई कामना नहीं दे, परंतु 
भेरी आज्ञाका तुम्हें पालन करना ही होगा । में तुम्हे जो पद 
देता ईँ, वह अहण करना होगा । भेरी आजासे तुम्हे 
राज्यभार संभावना होगा । गर नक्षत्रोसे ऊपर तुम्हे घुव-पद 


प्रास होगा । जीवनभर तुमपर मेरी अनोखी कृपा बरसती 
र्गी | कल्पके अन्तमं तुम गेरे पास ही आओगे) जहाँसे 
गुम्दै फिर छौँटना नहीं होगा |! पाळ श्रीहरिने ध्रुवको करपा- 
भय आदेश दिया | तु 

भगवान शरीट्रिके विरका संताप लेकर राज्यकी कामना 
न होते हुए भी प्रभुके आदेशानुसार ध्रुव वनसे लोट आये | 
पितासहदित सभी राजपुरुपों एवं सोतेली मेनि उनका अभि- 
नन्दन कर आगवीद दिया । सुनीतिने तो आरती उतारते 
हुए प्रेमा श्रुओॅसि अभिषेक किया | 

युवावरामे भुबने अपने माता-पिताकी आजासे ग्रहस्था- 
श्रम प्रवेश किया । 

शुके भाई उत्तमको आग्बेटका दुव्यंसन था । 
एक वार वह आखेट करते-करते खयं भी एक यक्षका 
आखेद बन गया । ध्रुव भाई उत्तमके निधनकी जानकारीके 


# नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलम्‌ + 


लिये वनमें गये | वहाँ उनका यक्षोसे घमासान युद्ध हुआ। 
अन्तर्मे पितामह मनुने युद्धमें आकर भयंकर संहार बद 
करवाया | यश्चपति कुवेर भक्त ध्रुवके व्यवहारसे बहुत 
प्रसन्न हुए | कुवेरने धुवको वरदान देना नाहा; परंतु रुषे 
उनसे विनम्रतापूर्वक मगवद्धक्तिकी ही याचना की | 


धरुवने अनेक यज्ग-्यागादि किये । उन्होंने भगवा 
शंकरकी मी आराधना कर उन्हें प्रसन्न किया तथा मग: 
द्वक्तिका ही अमोध आशीर्वाद प्राप्त किया । 


भ्रुवने छत्तीस सहस वर्षतक धर्मपूवक पृथ्वीका पछा 
किया | भगवत्प्रेमका उनके जीवनमें उत्तरोत्तर विकास हुआ 
अन्त समयमै भगवानके पार्षद्‌ सुनन्द एवं नन्द उह लेने 
आये और वे विमानपर आरूद हो सदेह भगवद्धामकी 
नले गये ] 


अ | 


अनुगृहीत गजेन्द्र 


पाण्ड्यनरेश इन्द्रद्युम्नको शापव् गज-योनिमें जन्म 
लेना पड़ा था । यशस्वी राजा इन्द्रद्ुम्त भगवद्भक्त थे और 
भगवानकी उपासना करते हुए प्रजापालन करते थे ] 
राजाके लिये शास्रोचित आचरण करना धर्मका मुख्य 
अङ्ग है | एक बार राजा इन््र्ुम्तको मनमाना आचरण 
( प्रजा-पालव) ग्रहस्थोचित अतिथि-्सेवा आदि धर्मका 
परित्याग करके तपस्बियाँकी तरह एंकान्तमें बैठकर उपासना ) 
करनेसे मुनि अगस्त्यका कोप-भाजन होना पड़ा । संत- 
महात्माओंका कोप भी कृपापूर्ण होता है । सुनि आगस्त्यके 
कोपके कारण राजा इन्द्रद्युम्तको जडबुद्धि गजकी योनि प्राप्त 
हुई, परंतु मगवानकी आराधना कभी निष्फळ नहीं होती; 
वे कृपासिन्धु जो ठहरे । 

गजेन्द्र बड़ा शक्तिशाली था | वह अनेकबलवान्‌ हाथियों- 
का सरदार था। पर्वतराज त्रिकूटकी तराईका घना जंगल 
उसका निवासस्थान था । क्षीरसागरमें स्थित उस त्रिकूट- 
पर्वतकी शोमा निराळी थी । उसकी पर्वतमालाएँ रव्नोंकी 
तरह सुशोभित शीं । उसके तीनों शिखर स्वर्ण, रजत 
एबं छोडेकी तरह दूरसे ही जगमगाते थे | उसकी कन्दरा 
सिद्ध, चारण; गन्धव विद्याधर नाग) किंनर एवं 
अप्सराओकी विहारस्थली श्री, जी संगीतसे गुंजायमान 
रहती थीं । भगवान्‌ वरुणदेवका ऋतुमाच्‌ नामका उद्यान 


भी त्रिकूट्की तराईमें ही सुशोभित था, जहाँ देवाना 
क्रीडा किया करती थीं | वह उद्यान भाँति-भाँतिके वृको 
आच्छादित था । उद्यानमें स्थित सरोवरमै नाना प्रकाखे 
कमल-पुष्प खिला करते थे; जिनकी मधुर गन्ध दूरदूर 
फैलती थी। | 0 

मतवाला गजेन्द्र त्रिकूटके जंगल निर्भय विवरण रिय 
करता था | जंगलके दिख जन्ठु बाघ) गेंडे, शरभ 
नाग आदि गजेन्द्रकी गन्धमात्रसे भयभीत होकर माग जाय 
करते थे । वह बड़े-बड़े हाथी एव दृथिनियोसे घिरा हुआ तल 
करता था । जंगलमै अन्य छोटे-छोटे जानवर खरगोश, दविर 
बंदर आदि गञेनदरके रह्नेसे निर्मम होकर विचरण करते थे 
गजेन्रकी निग्वाइसे पूरा पर्वत गुंजायमान हो उठता या | 


बार गजेन्द्र अपने कुछ साथियोंके साथ दोपहर 


एक एः 
था क्रिं उसे ए 


तेज धूपमें उस पर्वतपर विचरण कर रहा 
उसके साथियोंको प्यास सताने लगी, जिससे बै व्यि द 
उठे । दूरसे ही कमल-पुष्पोंकी गन्ध दव निद i 
यूथके साथ एक सरोवरपर जा पहु | सरोवरे i 
नीरने उस पूरे यूथकी व्याकुलताका दरण कर दिया ए न 
के नायकत्वमें वे सभी हाथी जलकरीडामग्न हो झम उ 

उन्हे किसीका भी भय न था । गजे अपने बलके ms 
मे डवा हुआ अपनी पँडर्मे जळ भराभर, अन्य साथि 


# भगवान विष्णुको कृपा # 


उछाल रहा था । भगवानकी मायासे मोहित हुआ वह 
उन्मत्त हो रहा था | 


अचानक एक क्रोधी एबं बलवान्‌ ग्राहने उसका पैर पकड़ 
लिया । गजेनद्रने अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपना पैर छुड़ानेका 
प्रयत्न किया, परंतु वह छुड़ा न सका | उसका बल कुछ 


काम न आया | गजेन्द्रके अन्य साथी हाथी-हथिनियाँ अपने. 


स्वामीको विपत्तिमे फॅसा देखकर घबरा उठे । वे व्याकुलतासे 
चिग्धाड्ने लगे । उन सभीने सूँडोंद्ारा अपनी शक्ति 


लगाकर रजेन्द्रको छुड़ानेका बहुत प्रयत्न किया, परंतु 
सच निष्फल रहा | 


गजेन्द्र और आह अपनी पूरी शक्ति ल्गाकर भिड़ रहे 
थे । कमी गजेन्द्र आहको जळके बाहर ले आता तो कभी 
ग्राह गजेन्द्रको पुनः जळके भीतर खींच ले जाता था । इस 
तरह यह युद्ध वर्षोतक चलता रहा । राह जलजन्तु था, अतः 
जळके संयोगसे उसकी शक्ति क्षीण होनेकी अपेक्षा बढ़ती ही थी, 
परंतु इधर थलचर गजेन्द्रकी शक्ति धीरे-धीरे क्षीण होती जा 
रही थी । गजेन्द्रके सम्मुख निराशाके बादल छाने लो | उसके 
बलशाली साथी भी निराश एबं हतोत्साह हो चुके थे । 
गजेन्द्रको अब किसीसे भी सहायताकी आशा नहीं रही; बह 
पूणेरूपसे निराश्रित हो चुका था । 


पूर्वं जन्मकी साधनाके प्रभावसे गजेन्द्रके हृदयमे भगव- 
त्कृपाका प्रकाश हुआ और उसे दयानिधि भगवानका स्मरण 
हो आया | उसे छगा, अब मृत्यु एकदम निकट है | वह 
प्रायः पूर्णरूपसे जलमग्न हो गया था; केव सूँड़का अग्रभाग 
जलसे बाहर था । अपने अन्त समयमे उसने मगवल्कृपाका 
आश्रय ग्रहण किया और भगवानकी शरण होकर उन्हे आर्त- 
स्वरसे पुकारने लगा । अपने पूर्वजन्ममें सीखी हुई स्तुति 
उसे याद हो आयी । बह्‌ अत्यन्त भयभीत होकर प्रार्थना 
करने लगा--- 


5, 
3% 


नमो भगवते तस्मे यत एतच्चिदात्मकम्‌ । 

पुर्पायादिवीजाय परेशायाभिधीमहि ॥| 
x ~ x 

मारक प्रप पशुपाशविमोक्षणाय 


सुरताय भूरिकरुणाय नमोऽलयाय । 


sneer IIS eer 


स्वांशेन सर्चेतनुभ्टन्मनसि प्रतीत- 
प्रत्यग्रो भगवते बृहते नमस्ते ॥ 
( श्रीमहा० ८ । ३ । २) १७ 
जिनके प्रवेश करनेपर ( जिनकी चेतनताकर पाकर 
ये जड़ शरीर और मन आदि भी चेतन बन जाते 
( चेतनकी भाँति व्यवहार करने त्याते हैं ) ५७% श्र 
द्वारा लक्षित तथा सम्पूर्ण शरीरोंमे प्रकृति एवं पुरुपरूप 
प्रविष्ट हुए उन सर्वसमर्थ परमेश्वरको में मन-ही-मन नम 
करता हूँ । जो मुझ-जेते शरणागत पश्मुतुल्य ( अविद्याग्रस्त 
जीवकी अविद्यारूप , फाँसीको सदाके लिये पूर्णक्षपम क 
देनेवाले, अत्यधिक दयाळ एबं दया करनेमें कभी आलस्य 
करनेवाले हैं, उन निव्यमुक्त प्रभुको नमस्कार है | जो आः 
अंशते सम्पूर्ण जीवोंके मनमै अन्तयोमीरूपसे प्रकट रहनेव 
हैं, उन सर्वनियन्ता अनन्त परमात्माको नमस्कार हे ।; 
सच्ची पुकार सुनते ही करुणानिधि चक्रधारी भगवान्‌ श्रीह 
गरुड्पर सवार होकर चल पड़े | गरुडूकी गति मनसे भी अहि 
तीन है, किंतु अपने भक्तकी रक्षाके लिये भगवानको यह ग 
मी मन्द प्रतीत हुई '। बे व्याकुल गजेन्द्रकी वेदना स 
न कर सके | भयहारी करुणासिन्धु कूद पड़े गरुड्की पं 
से और तुरंत गजेन्द्रके सम्मुख प्रकट हो गये | एक क्षण 
देर भी उन्हे सहन कैसे होती ! उन्होंने तुरंत गजेनद्रको ग्र 
सहित जलके बाहर खींच लिया । कपाछ भगवानूने गरे 
एवं आह दोनोंपर कृपा की । अपने सुदर्शन चक्रे गराः 
मुख चीरकर उसे मुक्ति प्रदान की और गजेन्ट्रको आ 
पार्षद वनाया-- 
त वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य 
सम्राहमाछु सरसः कृपयोजहार । 
आहवाद्‌ विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रं 
सम्पझ्यतां हरिरसूसुचदुच्क्रियाणास्‌ ॥ 
( श्रीमह्वा० ८ । ३ | ३ 
तत्पश्चात्‌ प्रभु पार्षद्रूप गजेन्द्रको अपने साथ गर 
वेठाकर अपने अलौकिक धामको चले गये | 
मगवानूकी दिव्य बाणी है-- 


ये मां स्तुबन्त्यनेनाङ्क प्रतिचुध्य निशात्यये । 

तेपां प्राणात्यये चाहं ददामि विमला मतिस्‌ ॥ 

(श्रीमद्गो० ८। ४ | : 

“प्यारे गजेन्द्र ! जो लोग ब्राह्ममुहूर्तमं जगकर तुम्हारे 

की हुईं इस स्तुतिसे मेरा स्तवन करेंगे, मृल्युके समय उ 
निमल बुद्धि प्रदान करूँगा |? 


पट: 


रे 


र: नमामि भक्तवत्सळं कुपालुशीलकोमलम्‌ ॐ 


(४) 
अजामिलपर कृपा 


अजामिळने कान्यकुश्ननिवासी एक श्रेष्ठ ब्राह्मणकुलमें जन्म 
लिया था । वदद अनेक अलौकिक गुणेसि सम्पन्न था । शील, 
सदाचार) विनम्रता, सत्यता, पवित्रता-ये सभी गुण 
उसभ सहज दी विद्यमान थे । उसने शास्त्रोंका साङ्गोपाङ्ग 
अध्ययन किया था | गुरुजन एवं अतिथियोंकी सेवामें वह 
कभी घुटि नहीं करता था । उसकी वाणीमें संयम था । 
गुणश होकर भी अहंकाररहित होना बहुत कठिन है, परंतु 
उसे तो अहंकार छू भी नहीं गया था | 

उसके पिता नित्य यज्ञ किया करते थे । उनके लिये 
वनसे फल-पूछ) समिधा, कुश आदि हवन-पूजनक समग्र 
सामग्री वही लाता था । एक दिन वह यज्ञ-सामग्री 
लेकर वनसे लोट रहा था । संयोगवश उसकी दृष्टि 
एक मनचले झूद्रपर पड़ी । एक कुलटा स्त्री ( वेश्या ) 
उससे लिपटी हुई थी । दोनों शराब पीकर मतवाले हो रहे थे | 
उनके वस्त्र अस्त-व्यस्त थे । उनकी आँखें नशेमें स रही थीं । 
आपसमें तरह-तरहकी कुच्ेष्टाएँ चल रही थीं--बड़ा कुत्सित 
हृदय था । अजामिलकी दृष्टि जम गयी उस दृश्यपर | 
क्या ही अच्छा होता, जो वह पलक पड़ते ही आँख फेर लेता; 
परंतु उसके दुर्भोग्यने उसका साथ दिया, उस दृश्यने उसे 
मोहित कर छिया । वारत्रार उसकी दृष्टि कामवासनाको 
भड्कानेवाले उस दृश्यपर गयी । अजामिलने अपने मनको 
बहुत रोका) परंतु कुसङ्ग उसपर अपना प्रबळ मभाव डाळ 
चुका था | सच है, कुसङ्गने किसका विनाश नहीं किया ! i 


अजामिल मोहाच्छत्न हो चुका था, उसका विवेक 
कुण्ठित हो गया । वह उस वेझ्याके पास जा पहुँचा । 
अब तो वेश्याकी प्रसन्नता ही अजामिलक्री प्रसन्नता थी । 
बह प्रसन्न रहे; इसके लिये अजामिल अपना घरवार छटाने 
लगा । उस कुलटाकी तिरछी चितवनसे प्रभावित हो बह 
अपनी विवाहिता पत्नीको भी भूल गया एवं उसका परित्याग 
कर उस वेश्याकै घर ही रहने लगा । अब वेस्याके बड़े 
कुडम्बके भरण-पोपणका सारा भार अजामिलपर ही था । 
कुसङ्गके दुष्परिणामस्वरूप सदाचारी एबं शास्त्रोक्त वर्णाश्रमधर्म 
पालक अजामिळ आज एक कुलटा के कुट्म्ब-पालनके 
लिये न्यायसे; अन्यायसे--जिस किसी प्रकार भी धन मिलता; 


~ 


छाता | बहुत दिनोंतक अपवित्र अन्न खाने तथा उ! 
कुळटाका संसग करनेसे अजामिलकी बुद्धि भ्रष्ट हो गयी | अः 
वह धन संचित करनेके लिये कभी बटो हियोंको बॉधकर उन्हे दू 
लेता, कभी छोगोंकी जुएमै छलसे हरा देता, कभी किसीक 
घन चुरा लेता । दूसरे प्राणियोंको सतानेमे अत्र उसे तिः 
भी हिचक्र नहीं थी | इसी प्रकार पाप कमतिकमा/ 
अजामिल बूढ़ा हो गया | उस वेश्यासे उसके दस संतां 
हुईं | उसके सबसे छोटे पुत्रका नाम था "नारायण! 
वृद्ध अजामिल उसे बहुत प्यार करता था । अब वह अधित 
समय उस बच्चेको खिलानेम ही लगाता था । उसके रर 
उसका प्रगाढ ममत्व था | 

मृत्यु किसको छोड़ती है ! अजामिलकी मृत्युका समयर्भ 
आया । हाथोमै फंदे लिये डरावने यमवूत उसे लेने पहुंच 
गये । उन भयंकर यमदूतोंको देखकर उसने उच्च खरे 
अपने प्रिय पुत्र नारायणको पुकारा---/नारायण | नारायण | 
उसके प्राण प्रयाण कर रहे थे | 

“नारायण? नामका उच्चारण सुनते ही भगवान्‌ बिष्णु 
के पाद तत्काल अजामिलके पास पहुँच गये अ 
उन्होंने बलपूर्वक अजामिलको उन यमदूतोंके पाशसे मुत 
कर दिया । यमदूतोंने बहुत. कुछ कहा) पउ पासि 
कृपा अजामिळपर मानो बरस गयी थी । विष्णुपाषदोने कहा 

पुतेमैव ह्यघोनोऽस्य कृतं स्थाद्घनिष्कृतम | = 
नारायणायेति जगाद चतुरक्षरम्‌ ॥ 
ज्ञानादुत्तमइछोकचाम यत्‌ । 
दहेदेथो यथानः ॥ . 
( श्रीमद्भा० ६। २ । ८) (८ 

(जिस समय इसने ना-राय-णलारन चार अक्को 
उच्चारण करिया, उसी समय ( केवळ उतनेसे ही) ईस 014 
समस्त पार्षोका प्रायश्चित्त हो गया । यमदूतो ! जैसे जान र 
अनजानमे ईंघनसे अभिका स्पर्श हो जाय तो बह मल द 
ही जाता है, वैसे ही जान-बूझकर या अनर्जातमै मग 
नामोंक्रा संकीर्तन करनेसे मनुष्यके सारे पाप 
जाते हैं !? 

मगवत्कृपा-प्राप्तिके लिये भगवन्न 
है। वामी डतम अजामिळने है 22632) विसो 
मात्रसे भगवक्छपाका अनुभव कर 


प्राप्त किया । 


यदा 
अज्ञानादथवा 
संकीर्तितमघं पुंसो 
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अजामिलपर कृपा 


अजामिलने बन्यबुन्जनिवासी एक श्रेष्ठ ब्राह्मणकुछमें जन्म 
लिया शा । बहू अनेक अलोकिक गुणेसि सम्पन्न था । शीळ, 
सदाचार, विनम्रता, सत्यता; पवित्रता-ये सभी गुण 
उसमे सहज ही विद्यमान थे । उसने शास्त्रोंका साङ्गोपाङ्ग 
अध्ययन किया था। गुरुजन एवं अतिशियोंक्री सेवार्मे वह 
कभी घुटि नहीं करता था । उसकी वाणीम संयम था | 
गुणश दोकर मी अद्दंकाररहित होना बहुत कटिन हैं; परंतु 
उसे तो अहंकार छू भी नहीं गया था | 


उसके पिता नित्य यज्ञ क्रिया करते थे। उनके लिये 
[नसे फछ-पूछ, समिधा, कुश आदि हवन-पूजनका समग्र 
आमग्री वही लाता था । एक दिन वह यन-सामग्री 
गर्‌ चने लोट रहा था । संयोगवश उसकी दृष्टि 
एक मनचले शूद्रपर पड़ी । एक कुलटा स्त्री ( वेश्या ) 
ससे लिपटी हुई थी । दोनों शराब पीकर मतवाले हो रहे थे | 
नके वस्र अस्त-व्यस्त थे । उनकी आँखें नशेमे झूम रही थीं । 
पापसमै तरह-तरहकी कुववेष्टा चळ रही थी- खडा कुत्सित 
इय था | अजामिलकी दृष्टि जम गयी उस इश्यपर । 
या ही अच्छा होता, जो वह पलक पड़ते ही आँख फेर लेता; 
रंतु उसके दुर्भाग्यने उसका साथ दिया, उस दृश्यने उसे 
हित कर लिया । बार-बार उसकी दृष्टि कामवासनाको 
डुकानेवाले उस दृश्यपर गयी । अजामिलने अपने मनको 
हुत रोका; परंतु कुसज्ञ उसपर अपना प्रबळ प्रभाव डाल 
का था । सच हे, कुसङ्गने किसका विनाश नहीं किया | ` 


अजामिळ मोहाच्छन्न हो चुका था, उसका विवेक 
ण्ठित हो गया । बह उस वेश्याके पास जा पहुँचा । 
ब तो वेश्याकी प्रसन्नता ही अजामिलकी प्रसन्नता थी । 
हु प्रसन्न रहे; इसके लिये अजामि अपना घरबार छुटाने 
गा | उस कुलटाकी तिरछी चितवनसे प्रभावित हो वह 
पनी विवाहिता पत्नीको भी भूछ गया एवं उसका परित्याग 
र्‌ उस वेब्याके घर ही रहने लगा । अब वेश्याके बड़े 
डुम्बके भरण-पोपणका सारा भार अजामिलपर ही था | 
सङ्गके दुष्परिणामखरूप सदाचारी एवं शास्त्रोक्त वणीश्रमधर्म- 
लक अजामिळ आज एक कुलटाके कुड॒म्ब-पालनके 
थे न्यायसे; अन्यायसे--जिस किसी प्रकार भी धन मिलता; 


लाता । बहुत दिनोंतक अपवित्र अन्न खाने तथा ; 
कुळटाका संसर्ग करनेसे अजामिलकी बुद्धि भ्रष्ट हो गयी। : 
वह धन संचित करनेके लिये कभी बरो हियोंकर बाँधकर उन्हें 
लेता, कभी लोगोंको जुएमें छळते हरा देता, कमी किती 
धन चुरा लेता | दूसरे प्राणियोंकी सतानेमें अब उसे ताः 
भी हिचक नहीं थी । इसी प्रकार पाप कमातेकम 
अजामिल बूढ़ा हो गया । उस वेश्यासै उसके दस तंत 
हुई । उसके सबसे छोटे पुत्रका नाम था "नारायण 
वृद्ध अजामिळ उसे बहुत प्यार करता था | अब वह अ 
समय उस बच्चेको खिलानेमें ही लगाता था। उसके 
उसका प्रगाढ ममत्व था | 
मृत्यु किसको छोड्ती है ! अजामिलकी मृत्युका तमय ' 
आया । हाथोंमें फंदे लिये डरावने यमदूत उसे ठेवे पु 
गये | उन भयंकर यमदूतोंको देखकर उसने उच्च खर 
अपने प्रिय पुत्र नारायणको पुक्रारा--*नारायण | नारायण | 
उसके प्राण प्रयाण कर रहे थे | 
“नारायण” नामका उच्चारण सुनते ही भगवान, विण 
के पार्षद तत्काल अजामिलके पास पहुँच गये ३ 
उन्होने बलपूर्वक अजामिळको उन यमदूतोंके पाशे ह 
कर दिया | यमदूतोंने बहुत. कुछ कदा, परंद पारि 
कृपा अजामिळपर मानो बरस गयी थी । विष्णुपाषदोने कह 
एतेनैव ह्यघोनोऽस्य कृतं स्यादघनिष्कृतम्‌ , 
यदा नाराथणायेति जगाद चतुरक्षरम, ॥ 
अज्ञानादथवा ज्ञानादुत्तमञ्लोकचाम यंव.) 
संकीर्तितमघं पुंसो दहेदेधो यथानलः ॥ 
( श्रीमद्भा० ६1२1८ १ 
“निस समय इसने 'ना-रा-य-णर-ाइन चार अक 
उच्चारण किया, उसी समय (केवळ उतनेसे ही ) ईस पापी 
समस्त पापेका प्रायश्चित्त हो गया । यमदूतो ! जेते आन ते 
अनजानमें ईधनसे अन्िका स्पर्श हो जाय तो बढ भला द 
ही जाता है; वैसे ही जान-बूझकर या अनजानमें wr 
नामोंका संकीर्तन करनेसे मनुष्यके सारे पाप 6004 
जाते हैं | 8... 
भगवत्कृपा-प्राप्िके लिये भगवन्नाम एक 3 आम 
है | पापी-हुरात्मा अजामिलने “नारायण नप लाइ 
प्रासे भगवस्कृपाका अनुभव कर कालान्तरम । खु 
प्राप्त किया ! 
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करूणामूर्ति जगदम्बा 


इस कार्य और कारणरूप जगतूसे परे माया है और मायासे भी 
अत्यन्त परे आप हैं | आपके परम स्वरुपको हम नहीं 
जानते | आप अनन्त महिमामय हैं ॥ तमुद्रसे निकले हलाहल 
विषकी ज्वालाओंसे भयभीत होकर समस्त प्रजापतिगण 


तद्वीक्ष्य व्यसनं तासां कृपया भ्हुशपीडितः । 
सर्वभूतसु्दू देव इदमाह सतां प्रियाम्‌ ॥ 


( श्रीमद्रा० 2 । ७ । ३६ ¦ 
प्रजाका यदू संकट देखकर समस्त य्राणियोके अकारण 
बन्धु देवाधिदेव भगवान्‌ शंकरके हदवम कृपाबश बई 
व्यथा हुई । उन्होंने अपनी प्रिया भगत सतीश कहां-- 
(देवि | समुद्र-मन्थनसे निकले इस हलाह वि्षने सीते 


केलासपर्वतपर विराजमान भगवान्‌ शंकर एवं सतीजीकी 
स्तुति करते हुए उनके चरणोंमें प्रणत हो गये । 


घय्ना इस प्रकार हे--देवराज इन्द्रके अदेकारसे कुपित 
महर्षि दुर्वीसाके शापवद देवताओंकी शक्ति क्षीण हो गयी 


थी । भगवान्‌ विष्णुकी आज्ञासे अमृत निकालनेके लिये 
क्षीरसागर-मन्थ्तके निमित्त असुरेंको तैयार किया गवा । 
मन्द्राचछुक्रो मथानी बनाया गया | अमृतमें भाग देनेका 
प्रलोभन देकर नागराज बासुकिकी नेती ( वह रज्जु, जिसे 
मथानीम लपेटकर मन्थन किया जाता दै) वनमेके लिये 
तैयार किया गया और उन्हें मन्द्राचलमै लपेटकर समुद्र-मन्थनका 
झमारम्म हुआ | स्वयं भगवान्‌ विष्णु भी इस कार्यमें सहायक थे | 
वे कूर्मावतार धारण कर मन्दराचलको अपनी पीठपर धारण क्रिये 
हुए थे । बासुकिको निद्रामग्न रखना; असुरों एवं देवताओं 
बाहुओंम बलका संचार करना--ये तो उनकी अलौकिक 
कपामयी क्रीडाएँ मात्र थी । मेघके समान सोके शरीरपर सुनहला 
पीताम्बरुकार्नोमै ब्रिजलीके समान चमकते हुए कुण्डल, सिरपर 
लदटराते हुए घुँघराले बाल, गलेमे वनसाला--इस मनोमोइक 


अस्त कर दिया ह । समीपर प्रार्णकी आ पड़ी ह) संज 
पुरुष, जिनके पास शक्ति आर सामथ्य हु, कभी मी दूसरों 
सहायतासे मुख नहीं मोडते । दूसरोंकी प्राण-रभाके लि 
अपने प्राणोंकी आहुति देनेमे भी नहीं चूगते 
प्रिये ! में इस काळकूटको सम्पूर्ण प्राणियांकी रक्षा 
लिये अभी पी जाऊँगा ४9 

करुणामूत भगवती जगदम्त्रा सतीजी भी दूस 
दुःख कैसे सहन कर सकती हें । मातृ-हदय तो सबै 
करुणासे ओतप्रोत रहता हे । भगवती सतीजी भगव 
शंकरके प्रभावको पूर्णरूपसे जानती थीं, अतः उन्ह 
पतिदेवके इस कार्यका हृदयसे समर्थन किया | 

कृपानिधान भगवान्‌ शंकर देखते-देखते ही प्रजाजन 
रक्षाके लिये उस तीक्ष्ण इलाइल विषका पान कर गरे 


९ ०० 


४ नेमामि भक्तवत्सळं कृपाठुशीलकोमठम्‌ ५ 
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उस एलाहुलछ बिपने उनके कण्ठको नील वर्णमें परिवर्तित 
कर दिया, जो ऐसा प्रतीत होता था, मानो प्रभुने कोई 
आभूषण धारण कर रखा हे । विपपायी भगवान्‌ शिव 
“नीलकण्ठ? नामसे विभूषित हो गये । तत्काल विपकी 
ज्वालाएँ शान्त ही गयीं। कृपाळ शंकरकी कृपासे देवता 
एवं अन्य सभीका संकट दूर हो गया | देवताओमै पुनः 
उत्साह संचार हो गया और समुद्र-मन्थन पूर्ववत्‌ 
आरम्म हुआ | 


भगवान, शंकर सर्वसमर्थ हैं | उनकी हक 
कृपाका सभी गुणगान करते है-- 

निशस्प कर्म तच्छस्भोर्देवदेवस्य मीहुपः। 

प्रजा दाक्षायणी ब्रह्मा वैकुण्ठश्च शब्ंसिरे ॥ 

( श्रीमद्भा० ८ । ७। ४५) 

“देवाधिदेव भगवान्‌ शंकर सबकी कामना एर 
करनेवाले हें | उनको यह कल्याणकारी अद्भुत कर्म सुनकर 
सम्पूर्ण प्रजा, दक्षकन्या सती, ब्रह्माजी और स्वयं विणु- 
भगवान्‌ भी उनकी प्रशंसा करने लगे | 


MR 
माकण्डेयपर कृपा 


उत्तम कुल्म उत्पन्न मुकण्डु मुनि दिव्य गुणोंके भण्डार 
थे | मुद्दल मुनिकी गुणवती कन्या मरुद्वतीसे उनका विवाह 
हुआ था । पति-पत्नी सुशील एवं सदाचारसम्पन्त थे | 
मृकण्डु मुनिने दी्घकाळतक वेदाध्ययन किया था । पति-पत्नी- 
को किसी वस्तुका अभाव न था, परंतु उनके कोई संतान न थी | 
वे संतानआपिके लिये भगवान्‌ शंकरकी आराधना करने लो | 
पिनाकपाणि शंकरको संतुष्ट होते क्या देर लगती, वे तो बड़े 
दयाळ और आशतोष हैं । 

मुने ! मुझसे कोई वर मागो | एक दिन भगवान्‌ 
शंकरने दम्पतिके सम्मुख प्रकट होकर कहा । 

प्कूपासिन्थी ! महेश्वर !! हमारे अबतक कोई संतान 
नहीं है, एक पुत्र हो जाय, बस) यही सनःकामना है ।? मृकण्डु 
मुनिने बड़ी दोनतासे याचना की । 

मुन्ने ! आप गुणहीन चिरंजीवी पुत्र चाहते हैं अथवा 
एकमात्र सोलह वर्षकी आयुवाला गुणसम्पन्न ? चन्द्रमौलिने 
सृकण्डुसे पूछा । 

“जगदीश्वर ! मुझे भक्त, सर्वेश एवं गुणसम्पन्न पुत्र 
दीजिये !? मुनिने पुनः याचना की । “तथास्तु? कहकर भगवान्‌ 
शिव अन्तर्थीन हो गये | 

हिंदू संस्कृति संस्कारोंका बड़ा महत्त्व है । मृकण्डु सुनि 
संस्कार-कमोके मर्मज्ञ थे । उन्होंने विधिपूर्वक गर्माधान-संस्कार 
किया | गर्मकाळमें सुनिने पुंसवन एवं सीमन्तोन्नयन भी 
किये | समयपर मरुद्वतीके गमे सूर्यके समान तेजस्वी 
पुनका जन्म हुआ | बालकके जातकर्म नामकरण; अन्नम्राइन 
आदिं सभी संस्कार वेदश ब्राह्मणोंद्रारा विधिपूबक्र सम्पन्न 
कराये गये । मृकण्डु सुनिने बालक मार्कण्डेयको विधिपूवक 


वेदोंक्रा अध्ययन करवाया । माकण्डेयक्री प्रतिमा अत्यन्त प्रखर 
थी । भगवान्‌ झंकरकी पासे उन्होंने अल्प समये ही सम्पूण 
वेदोंका अध्ययन कर लिया । वे प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक माता- 
पिताकी सेवा करते थे | बालक मार्कण्डेयकी आयुके पंद्रह वर्ष 
पूरा होते-होते पिताक्रा हृदय शोकसे व्याकुळ हो उठा। 
“पिताजी ! आप व्याकुल क्यों हैं ? पितृ-भक्त मार्क्डेय 
अपने पितासे स्वाभाविक ही पूछ बेठे । बेटा | भगवाच 
शंकरने तुम्हे सोलह वषकी ही आयु प्रदान की है | उसकी 
समाप्तिका समय अब संनिकट है ।? मृक्रण्डुने उत्तर दिया | 
“पिताजी ! आप शोक न करें | मैं भगवान्‌ शंकरकी कपास 
अमर हो जाऊँगा । प्रलयंकर प्रभु बढ़े दयाळ हैं । वे कालके 
भी महाकाळ, मृत्युक्रो जीवनेवाले, कालकूट विषकों भक्षण 
करनेवाले एवं औढरदानी हैं | पितृभक्त माकण्डेयने बढ़े 
विश्वासके साथ पिताक्रो आश्वासन दिया । पुत्रकी बात 
सुनकर माता-पिताको किंचित्‌ धैर्य हुआ । बिटा | ठम 
अवश्य कृपाल शंकरकी शरणमें जाओ । वे सम्पूण विशवे 
आश्रय और जगतकी रक्षा करनेवाले हैं । वे अपनी महिमाठे 
कभी च्युत हौनेवाले नहीं हैं ७ माता-पिताने भी मार्कण्डेयको 
उत्साहित किया | 

माता-पिताकी आशा प्राप्तकर मार्कण्डेय दक्षिण-समुद्रके 
तटपर गये । वहाँ उन्होंने विधिपूर्वक एक दियर 
स्थापना की । 

मार्दण्डेय त्रिकाळ स्नान करके भगवान्‌ शिवकी पूर्जा 
करते और अन्तमें 'महामृत्युंजयस्षोच'का पाठ करते | बड़ 
भक्तिमावसे वे शिवाराधनामें संळग्न रहते । इत गार 
उनकी आयुके सोले वर्षका अन्तिम दिन था पढुँगा 
वे पूजन समाप्तकर स्तोत्र-याठ करने ही जा रहें थै 3 
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( यम ) उन्हें लेने आ पहुँचा । उसके गोलाकार लाल लाल नेत्र 
अत्यन्त डरावने थे | उसकी काली सूरत बडी भयंकर 
लगती थी । बह हाथमें पादा लिये हुए था । 

“महामते काळ | में महामृत्युंजयस्तोत्रका पाठ पूरा कर 
लूँ, तबतक तुम प्रतीक्षा करो । यह शिवस्तोत्र मुझे बहुत प्रिय 
है, इसके पूर्ण किये बिना मैं कहीं नहीं जाता | 
माकण्डेयने कालसे प्रार्थना की | 

“अरे ब्रह्मन्‌ | सम्भवतः तुस कालके प्रवाहको नहीं जानते; 
क्या तुम्हें ज्ञात नहीं; मैं न जाने कितने चक्रवती राजाओं और 
इन्द्रोको अपना ग्रास बना चुका हूँ | धूलके कण गिन लेना 
सम्भव हो सकता है, पर मेरे ग्रासोंको गिनता कठिन है। 
मैं कभी किसीकी प्रतीक्षा नहीं करता |? कालने क्रुद्ध होकर 
मार्कण्डेयसे कहा । न 

त्कालदेव ! सावधान, भगवान्‌ शिवके भक्तोंपर मृत्यु, 
यमराज, यमदूत तथा दूसरे कोई भी अपना प्रभुत्व नहीं 


जमा सकते । भगवान्‌ शिवकी स्तुतिमै विघ्न डाळनेवाळेका 
शीघ्र नाश हो जाता है। भला; भगवान्‌ नीलकण्ठके लिये 
कौन-सा कार्य दुष्कर है मार्कण्डेयने पुनः प्राथना की; 
परंतु कुपित कालदेवपर कोई प्रभाव न पडा ओर वदद 
मार्कण्डेयको निगळनेके लिये झपटा । 

परम कृपाळ शंकर तत्काल शिवलिङ्कसे प्रकट हो गये । 
उनके मस्तकपर अमृतस्तावी अधचन्द्रका मुकुट शोभायमान 
था, उनकी अवस्था एवं रूपकी शोभा अवर्णनीय थी | भगवान्‌ 

महादेवने हुंकार भरकर कालदेवकी छातीपर चरण-प्रद्दार 

किया | उस प्रहारसे आहत हो काल तुरंत दूर जा गिरा | 

मार्कण्डेय भगवान्‌ शंकरको सम्मुख उपस्थित देख गद्गद 
हो चरणोंमे मिर पड़े और 'मृत्युंजय-स्तोत्'से%# उनका स्तवन 
करने लगे | 

कृपाळ भगवान्‌ झांकरने प्रसन्न हो मार्कण्डेयको अनेक 
कल्पाँक्री आयु प्रदान की । 


(३) 
आहुक-दम्पतिपर कृपा 


अर्घुदाचलके समीप आहुक नामक एक भील रहता था । 
उसकी पत्नीका नाम था आहुका । पति-पत्नीका स्वभाव 
सात्विक था तथा दोनों ही शिवके अनन्य-भक्त थे । वे 
निरन्तर बड़ी तत्परतासे भगवान्‌ शंकरकी आराधनामै संलग्न 
रहते तथा वर्णाश्रमधमंका पालन करते हुए जीवन-यापन 
करते थे । उत्तम ब्रतोंका पालन करना उनके जीवनका सहज- 
स्वाभाविक लक्ष्य था; जिसमें वे कभी नहीं चूकते थे । 

एक दिन कृपालु भगवान्‌ शंकरने उनकी परीक्षा लेनेकी 
सोची और उन्होंने एक यतिका रूप धारण किया | भगवान्‌ 
शंकरवा यही यतिरूप उनका 'यतिनाथ? अवतार कहलाता 
है । एक दिन संध्यासमय वे यतिरूपमें भक्तिमती आहुकाके 
यहाँ पहुँचे । शिव-भक्त आहुक उस समय आहार 
लेकर घर छोटे थे । दम्पतिने बडे प्रेमसे यतिदेवका पूजन 
कर उनका आतिथ्य किया | यतिनाथने बड़ी विनम्रतासे 
उनसे रात्रिभसके लिये आवांसकी याचना की । भक्त 
आहुककी झोपड़ी बहुत ही छोटी थी, जिसमें दो व्यक्तिसे 
अधिक सो नहीं सकते थे । अव तो आहुकके लिये एक बहुत 
बड़ा धर्मे-संकट उपस्थित हो गया । वह कुछ भी निर्णय 
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२ *सत्युंभयस्तोत्र' बढ़ा प्रभावशाली तथा अनुभूत हे, इसके प्रयोगले आश्चर्यजनक सफलताके कई उदाह 
खोत प्कस्याण' के 'भगवन्नाम-महिमा और जापेना-अङ्क' नामक विशेआाङुके पृष्ठ ६२० पर प्रकाशित है । 


न ले सका और मौन रहा । यतीश्वर जानेको उद्यत 
हो गये । भक्तिमती आहुकाको यह बात अच्छी न लगी | 
घरमै आये हुए. अतिथिका निराश होकर लौटना 
शहस्थके लिये एक अधर्मकी बात होगी । उसने अपने 
पतिसे प्रार्थना की--*नाथ ! आप ओर यतीइवर कुटियामें सोधेँ, 
मैं घरके बाहर शस्त्र लेकर प्रहरीका कार्य करूँगी | आहुकको 
अपनी पत्नीची अतिथि-सत्कारकी भावनासे प्रेरणा मिली । 
उसके मनका संकोच दूर हो गया । उसने यतीशवरको बड़ी 
दीनतासे प्रार्थना करके जानेसे रोका | आहुकने यतीश्वर 
एवं अपनी घर्मपत्नीको घरकै अंदर सुला दिया तथा 
खयं बाहर पहरा देने लगा । 

रात्रिमे हिंसक पश्ुओंने आहुकपर आक्रमण किया | 
भगवान्‌ शंकरका विधान तो पहलेसे ही निश्चित था । हिंसक 
पशुओने आहुकको मार दिया । प्रातःकाळ आहुका उठी और 
बाहर आकर देखा तो उसे अपने पति मृतक दिखायी पड़े | 
यतीश्वरको भी भीलके इस तरह अपने लिये मरनेका वहत 
दुःख हुआ । पतित्रता आहुकाने धैर्य नहीं छोड़ा | उसका 
एकमात्र आधार तो उसका पति ही था । उसने यतीज्वरके 
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# नमामि भक्तवत्सलं छपालुशीलकोमलम्‌ # 


म्वरणेगि प्रणाम विया और उनसे प्रार्थना की---खागिन्‌ | आप 
कृपा कर वग-पाल्त गेरे सहायक बने । पतिका अनुगमन 
ही गारतीय पपिप्राणा नारियॉका धर्म है। मेरै पनि मेरे 
सबख थे। अब मुझे सती होना है।आप चिता तैयार 
करमेमे मुझे सयोग दें। जिससे में अपने पतिके साथ सती 
दो जाउँ; क्योंति, यही भरे लिये परम सोभाग्यक्री बात होगी |? 
यविदेयने एक चिता तैयार कर दी | मीलनीने अत्यन्त प्रसन्नता- 
पूर्वक भीलके मृतय; गरीरक साथ उस जितामै प्रवेश किया । 
भीलतीके चिता प्रवेश करते ही भगवान्‌ शकर यतिरूपको 
छोड़कर अपने वास्तविक रूपमे प्रकट हो गये । भीलनी आहुका 
आराध्यदेवकी अपने सामने प्रत्यक्ष खड़ा देखकर गद्रद हो उठी । 
बद अपने मनी सारी व्याकुळता भूळ गयी । भगवान्‌ शंकरके 
सामने अपने पतिदेवके साथ इस तरहकी मृत्युको उसने 
अपना परम सोभाग्य माना । कृपासिन्धु भगवान्‌ गांकरने उससे 
इच्छानुसार बर गॉगनेका आग्रह किया; परंतु उसे अब 
कुछ माँगनेकरी सुध ही नहीं रही । उसने हँसते हुए मृत्युका 
वरण किया । 

यही आहुक अगले जम्ममै निषधदेशके अवधपति 


महाराज वीरसेनके पुत्र नल हुए । नल गुण एज रूप 
सौन्दर्य अद्वितीय ये [इनके रूप-वेभवके सम्मुख कामदेव मी 
लज्जित था | उधर आहुकाने दमयन्ती नामक कन्याके रुप 
बिद्मराज भीमके यहाँ जन्म लिया | वह भी गुण और गौरी 
अद्वितीय थी । उसके गुण ए रूपपर देवता लोग भी सुख पै) 
दयाळ भगवान्‌ शंकर अपने निज-जन आहुक दम्पतिको अमी 
भी नहीं भूले थे | उन्होंने 'हंसःरूपर्मे अवतार लिया | 
हंसका खर्णमय रूप बड़ा मनोहर था । हंसने नह ए 
दमयन्ती दोनोंके पास जाकर उनके गुण एवं रूपसोदर्गगा 
वर्णन किया और उन दोनोंका एक दूसरेके प्रति पूर्ण राग उपब 
कर दिया | कालान्तरमें नल-दमयन्तीका विवाह हुआ | एकबार 
कलियुग इनपर अकारण कुपित हो गया; किंतु उसकी दक भी 
न चली | अन्तमै उसे हार ही नहीं खानी पड़ी। अत 
आजतक वह इनके नामसे डरता है । नछ-दमगन्तीके 
कथा-कीर्तनसे ही कलियुग दूर रहता है । 

नळ-दमयन्तीने भगवान्‌ शंकरकी कृपाले बहुत वीर 
राज-वैमवका सुख भोगा | अन्तम उन्हें शिवजीकी पासे 
शिव-खेककी प्राप्ति हुई । 


(४) 
नभगपर कपा 


भक्त तभग राजा अम्बरीषके पितामह थे | वे बड़े कुशाग्र 
बुद्धि एवं अध्यवसायी थे! वे गुरुकुलमें विद्याध्ययन करने 
गये और त्रिद्यामे रुचि होनेके कारण चे दीर्घकालतक अध्ययन 
करते रहे | इख्यिसंयम तो उन दिनों विद्यार्थियोंका सुख्य 
लक्ष्य था ही । नमगके दीर्घकालिक प्रवासके समय उनके भाइ्योंने 
अपने पिता श्राडदेवके राज्य एवं सम्पत्तिको आपससे बॉट लिया । 
उन्होंने नभगके हिस्सेकी तनिक भी चिन्ता नहीं की ओर 
न उनके दिस्सेमे दी कुछ छोड़ा । सम्पूर्ण बेदोंका अध्ययन 
करनेके पश्चात्‌ नभग जत्र अपने घर छोड़े तब हिस्सेके नामपर 
भाइयोंमे उन्हें कुछ भी नहीं दिया । भाइयोंने नभगको दिखावटी 
प्रेम प्रदर्शन करते हुए सफाई दी “मेया [हस तो तुमह बे टवारेके 
समय एकदम भूळ ही गये । अब तुम अपने हिस्सेमें पिताजीको 
ग्रहण कर छो ॥ नमगने झगड़ा करना उचित नहीं समझा । 
अपने पिताजीकी सेवामें छा गये } 
सम्पत्तिके नामपर कुछ भी म बचा 
था; ये अपने पुत्र नभगकी कया देते ! माता-पिताकी 
केवा अमोघ. होती दै । एक दिन थाद्भदेवने 
कहा बिटा सभग ! अङ्गिस्सगोत्रीय ब्राह्माण एक 


बे संतोषपूर्वक 
श्राद्वदेवक्रे पास 


बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं परंठ वे. होश यशसे 
अन्तिम दिनकी विधि कुछ भूछ कर जाते है । छम उनके 
पास जाओ और उनकी सहायता करी |? नमग पिताजीकी आश 
शिरोधार्य कर ब्ाहाणोंके पास गये और उन्‍होंने उनका य्‌श 
बहुत ही विधिपूर्वक सम्पन्न करवाया । राह्मण लोग नमग 
बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने यशसे बचा हुआ बहुत 
घन नभगको दे दिया | | 
भगवान्‌ शंकर बड़े कृपाल हैं। यशके शेप भागपर क 
उनका ही अधिकार होता दै । दयासस भगवान्‌ हे डे 
ही मनोहर वेषमें वहाँ प्रकट हुए. । उत सन उनकी शोभा 
बड़ी निराळी थी ! यच धनको ग्रहण करते समथ य 
शंकरने नभगसे पूछा--“मेया | ठम कौन हो १ यह धन र 
है । तुम्हारा इसपर कोई अधिकार नहीं दै  नमगने म ९ 
शंकरको उस वेपमे पहचाना नहीं | उन्दने RR 
चन दो आहाणोंने सझे प्रदान क्रिया दे, अतः य की 
सरेका अधिकार बैसे दो सकता है 2 भगवा 4 छ 
“तुम अपने पितासे इस बातका निर्णय कर टा” 


चन किसका दै? 


क सपात्‌ जका छपा-दे ४ 


DRESS 411 #छऋएछछछ ८ 


rrr 


भग आपने पिताके पास आये और उन्दने पूरी बात 
1 भाददेवको प्रजापति दक्षके यञ्चका इतिहास स्मरण द्दो 
उन्होंने मन-ही-मन भगवान्‌ शंकरको प्रणाम किया और 
-श्रेया ! वे और कोई नहीं हो सकते, साक्षात्‌ भगवान्‌ 
१ होंगे, जो तुमपर कृपा करने पधारे हूँ) यह सम्पूण 
| उनकी सम्पत्ति है, जिसमें यशसे बचा हुआ भाग 
इय ही उनका होता है । अपने अपराधके लिये 
वसै क्षमा-्याचना करो । कृपाळ शंकर तुमपर अबश्य ही 


पा करेंगे | उनका प्राकट्य कृपावैभव-विस्तारके लिये - 


है | 

भग लौट आये भगवान्‌ शंकरके पास ! वे आसे ही उनके 
। नतमस्तक हो गये और बोले--'प्रमो | मुझ अशानीका 
। क्षमा करें | में तो निरा मूख हूँ। यद समस्त ब्रह्माण्ड 
दी सम्पत्ति हे; फिर यशावशिष्टकी तो यात ही क्या 


( 


५ 


३९३ 


देखा कहकर नभग चन्द्रमौलिका ग्तवन करने लो | 


भगवान्‌ शंकर तो ठहरे भोटेवावा | वे नभगकी दीन 
बाणीमात्रसे प्रसन्न हो गये । इतनेमै ही नभगपेः पिता थाद्व- 
देव मी बहाँ आ पहुँचे । 


अब भगवानका कृपाकटाक्ष नभगपर पडा; उन्होंने 
अपना अमोघ आशीर्वाद दिया--नभग | में तुमपर 
पहुत प्रसन्न हूँ । में तुम्हें दुलंभ सनातन ब्रह्मतच्तका शान 
प्रदान करता हूँ । तुम अभी तो इस संसारमै रहकर धर्मपूर्वक 
सुखोंका भोग करो । अन्त समगर्मे मेरी क्रपासे तुम्हें मेरा 
दिव्य घाम मिलेगा |? 


नभग अपने पिता श्राद्धदेवके साथ लौट आये | शिव- 
कृपासे उन्हें विपुल वेभव प्रास हुआ । उसका उपभोग करनेके 
पश्चात्‌ अन्त समयमे उन्हें दिब्य केलासवास मिला | 


) 


उपसन्धुपर कृपा 


पमन्यु मुनिवर व्याम्रपादके सुपुत्र घे । पूर्वजन्ममें 
नाकी बड़ी उ्चखितिको प्राप्त थे अपनी शेशवाबस्था- 
[क बार अपने मामाके आश्रमपर गये । बहाँ उन्हे 
' थोडा-सा दूध पीनेको दिया गया । उनके दी सामने 
ममेरे भाईने भरपेट दूध पिया । यद्यपि बालक उपमन्युका 
ऊ वश न चला, परंतु दुध पीनेके लिये उनका मन 
छटपटाया । वे दुःखी मनसे अपनी माके पास आये 
बोले--“मौ |! मुझे भी गरम-गरम दूध पीनेको दो, 
ख लगी है | माँके पास कुछ भी सम्पत्ति नहीं थी) वह 
न दञ्ञामै थी । किसी तरह भिक्षा माँगकर बालकका 
करती थी । वह दुःखी उपमन्युको भुलावेर्म डालने 
परंतु उपमन्युने दूध लेनेकी हठ ठान ली और रोने लगे 
उनकी माँ कुछ वीज मॉँगकर ले आयी और उन्ह 
: उनमें कुछ पानी डाला । इस प्रकार बेटे उपमन्युको अपने 
दृघसे प्रसन्न करना चाहा, किंतु उपमन्यु तो मामाके यहाँ 
गायके दूषकां आखादन कर चुके ये, अतः व्याकुल 
रोते हुए, बोळे--मॉ | तू मुझे क्यों चिढा रद्दी दै ! यह 
३ है नहीं ॥ वेटेकी करुण बाणी सुनकर माता तराइ 
और बोली--'बेटा | इम वनमें रइनेवाळे हे, अपने पाठ 
उम्पत्ति तो है नहीं, फिर दूध कहाँसे लाऊँ ! सचमुच 
! कृत्रिम दूध ऐ । बेटा | सघळी दूध तो भगवान्‌ 
0 कृपासे हवी मिल सकता ऐ | पूदअन्मे दो कुछ 


१० खुल सः हन्‌ 


भगवान्‌ शंकर अथवा विष्णुकै उद्देश्यसे किया जाता है, वही 
बर्तमान जन्मर्मे मिळता है । बेटा ! यदि तुम्हे दूध चाहिये 
तो हुम उनसे ही माँगो) वे सव कुछ देनेमें समर्थ हैं ॥ 


उपसन्युने माकी बात ध्यानपूर्वक सुनी और कहदा--.. 
(सॉ | भगवान्‌ शिव एवं माता पार्वती तो आज भी विद्यमान 
हैं, फिर मुझे चिन्ता किस वातकी ! मैं भगवान्‌ शंकरकी कृपा- 
से क्षीरसागर भी प्राप्त कर सकता हूँ, मुझे आजा दो) से 
हिंमाल्यपर जाकर उनकी आराधना करूँगा |? 


शिवभक्ता माताका हृदय अपने वेरेकी बात सुनकर प्रसन्न 
शे उठा | वह बोली--'“बेटा ] भगवान्‌ शंकर बड़े कृपा हैँ | 
वे शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हें । तुम जाकर “ॐ नमः शिवाय! 
मन्त्रका ज्ञप करो । बह मन्त्र अनन्त शक्तिसम्पन्न है | 
प्रणवसहित दूसरे समस्त मन्त्र इसीमे लीन होते हैँ | 
यह मन्त्र सबकी सक्षा करनेमे समर्थ हे | इस मन्त्रका 
जप करनेसे सब कुछ सुलम हो जाता है, यह बड़ी-से- 
बढी आपत्तियोंका निवारण करनेवाला हैं | तुम जाओ और 
इस पञ्चाक्षर मन्त्रका निष्ठासहित जप करो । तुम्हारा 
कल्याण हो |? 
डपमन्युने माके चरणोमें प्रणाम कर दिमालय पर्दतकी 
घोर प्रस्थान किया । उपमन्युके इदयमे आराघनाकी 
इढ खगन घी) उन्होंने पर्वंतके एक निर्जन स्थानें पहुँचकर 


£ यधाम कघत ह.पाजुछीलकोभरकालू क 
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भगवान्‌ शंकरवे, एक छोटे-से मन्दिरका निर्माण किया । उसे 
मिट्टीका एक शिवलिङ्ग स्थापित किया और माता पाती एबं 
गणोसहित भयब्ान्‌ शंकरका आवाइन करके जंगलके पत्र-पुष्प 
एकत्र कर माताद्वारा प्राप्त पञ्चाक्षर मन्त्रणे अपने आराध्या 
पूजन "रना आर्म विया | उन्होंने उत्र इद्धियोको बद्र 
कर मनको भगवान्‌ शिवके ध्याने एकाग्र कर दिया । 
उपमन्युकी निष्ठा निरन्तर “क नमः शिवायःके जपमे लगी थी | 
दुष्ट राक्षसोकि विघ्न भी उन्हें तपस्यासे न डिगा सके | 


सभी देवता उपमन्युकी तपस्मासे प्रसन्न हो गये और 
उन्होंने भगवान्‌ शंकरसे प्राथना की--पप्रथो | उपमन्युपर 
अपनी कपासुधाकी वर्षो कीजिये (7 कृपासिन्धु भगवान्‌ शंकर 
तो उपमन्युकी भक्ति और भी हद करना चाहते थे | बे उन्हें 
फेवल दुधसे ही तृत नहीं करना चाहते ये; प्रत्युत स्वर्यं अपने- 
आपको भी दे देना चाइते थे । उपमन्युको दृढ़ करनेके लिये 
कृपासिन्धु शंकरने 'सुरेशवरावतारः घारण किया । नन्दीश्वर 
शूपभने ऐरावत गजका, माता पावतीने शचीदेवीका और 
अन्य गणोंने विभिन्न देवताओंका रुप घारण किंवा ! 
बुरेशावत्तार भगवान्‌ शंकर इन्द्रके रूपमे पेरावतपर चढ़कर 
उपसन्युके पास पहुँचे और बोळे--'बेटा उपमन्यु ! में तुमपर 
अनुग्रह करने आया हुँ | में तुम्हारी आराघनासे बहुत संतुष्ट 
हूँ । तुम वर मगो, में तुम्हें सम्पूर्ण अभीष्ट वस्तुएँ 
दूँगा |! 

“श्रीनाथ | देवेश्वर | मेरे अहोभाग्य हैं, जो आपने 
इस दासको याद किया । प्रभो | आप मुझे शिवभक्ति प्रदान 
करें | परमात्मा सहादेवके चरणोमें निरन्तर मेरी प्रीति 
बढ़ती रहे) यही आशीर्वाद मुझे दें उपमन्यु देवेश्वरके 
चरणोंमे नतमस्तक हो गये । 

“उस निगुण रुद्रकी उपासना ! उस मुण्डमालाचारी; 
विशाचप्रेमीसे तुम्हारा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा ! मैं देवेश्वर 
हूँ, सव प्रकारसे तुम्हारा कल्याण कर सकता हूँ । तुम मेरे 


शरणामत दोकर शिवाराधनका त्याग करो | पुरेशा 
पढे प्रेमसे उपमन्युको समझाया | 


अपने आराध्य मद्दादेव शंकरका उपहास उपयु श 
न फर सके | उन्होंने तत्काल भस उठायी भै से 
अभिमन्त्रित कर शिव-निन्द्क इन्द्रको नष्ट केके छि 
अधोरास्रका आवाइन किया तथा शिवचरणोंका पन भ 
हुए स्वयंको भी दग्घ करनेके देतु उद्यत हो गये ! 


भक्त उपमन्युकी परीक्षा समाप्त हो गयी । माषा 
शंकर माँ पार्वती एवं नन्दी आदि गणोंसहित अपने वालक 
रुपर्मे प्रकट हो गये । नन्दीशवरने अधोराम्नको तुरंत ऐक 
दिया | वे अपने प्रिय भक्तको भी दग्ध कैसे होने देते! 


बेटा उपमन्यु | मैं प्रसन्न हूँ | मैं ही तो तुऱ्ारा भक 
हूँ और यह पार्वती ही तुम्हारी माता है | केवढ दूध है 
क्यों ! सुधा, दि, मृत, समसत भोज्य पदाथ हो 
जिये आजसे सुळ्म हैं # चन्द्रमौलिने अपने 
आशीर्वाद दिया । | 

साक्षात्‌ भगवान्‌ शिव-पावंतीको अपने सम्मुख गभार 
देखकर उपमन्यु दण्डकी माति उनके चरणोमे हेट गे 
दीनवत्सल मदादेवने प्रिय उपमन्युको गले लाक 
पार्वतीकी गोदमे डाळ दिया ) दयामूति माता पगे 
उपमन्युको योगजनित ऐेशवर्य) संतोष, अविनाशिनी 
और उत्तम समृद्धि प्रदान की | इधर औढरदानीकी इत 
उतोष नहीं हुआ । उन्होंने उपमन्यो पापतमरत। पर 
ज्ञान, ताच्विक प्रतयोग तथा प्रवचनकी परम पडी 


प्रदान की । 

उपमन्युने तो अपने आराध्यसे केवल अव्यभिचारिणी 
भक्ति माँगी थी; परंतु उन्होंने उसे अनर-अमर, दुःरहित 
और दिब्य शानसे सम्पन्न होनेका आशीर्वाद मी दिया | पाड 
शंकरके अनन्त कृया-दैमवका अनुभव कर उपमन्यु हइ 
हो गये । 


{ ३) 


अर्जुनपर कृपा 


दौरवोंदारा अपमानित पाण्डव साध्वी द्रौपदीसहित 
शैतवनर्मे अपने वनवासकी अवि व्यतीत कर रहे घे } दः 
दुर्योधनने महर्षि दुर्णोसाको प्रेरितकर पाण्ढबोंके पास मेने 
हळपूर्ण चाळ चढी पी । महर्षि अपने दल हजार शिष्योतहित दनर्मे 


पाण्डवोंका आतिथ्य ग्रहण करने हेत जा पहुंचे । हक 
कारण पाण्डबोंपर भीषण संकट आ पढ़ा था) पर भक्ति 


ट्रौपदीके आावाइनपर इपाविन्ु भीकृष्णने प्रकट ऐकर बु न. 
उनका शह संफट दूर फर दिया | भगवा आझण त 


कैः कुक अगवान शंफरपफी सिमा # 
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' ज़िकालज्ञ ठहरे, उन्होंने अपने सखा अञ्जुनपर निकट भविष्यमै 
आनेवाले भीषण संकटके बादलोंको पहले ही जान लिया । 
अतः उन्होंने अपने सखाको शीघ्र प्रसन्न हो जानेवाळे कृपाळ 
भोलेनाथकी आराधना करनेका सुझाव दिया | 


सखा श्रीकृष्णकी सम्मतिसे मन्दाकिनीके पावन तटपर 
पाण्डुनन्दन अर्जुन भगवान्‌ व्यासदेवद्वारा यतायी गयी आरा- 
घना-विधिके अनुसार सम्पूर्ण इन्द्रियोपर नियन्त्रण कर भगवान्‌ 
शंकरकी आराघनामें संलग्न हो गये । 


उघर दुर्योघनने अद्चुनकी आराघनामै विघ्न डालनेकी 
नयी चाल चली । उसने मूल नामक मायावी देत्यको 
इस कार्यके ल्यि सहमत किया | बह शूकरका रूप 
घारणकर इक्षोंको रोंदता हुआ बड़े वेगले उस क्षेत्रकी ओर 
दोड़ा, जहाँ अजुन आराधनारत थे । अर्जुननै शूकरवेषघारी 
असुरको अपनी ओर आते हुए देखा । उसकी इहिमात्रसे 
ही वे समझ गये कि वह मुझे मारनेके लिये आ रहा है । 
उन्होने तुरंत भगवान्‌ शंकरके चरणोंका ध्यान किया | 


झपासिन्छु भगवान्‌ झंकरसे क्या छिपा था ! अर्जुनका 
भावी संकट उन्हें पूष ही शात था । वे अपने आराघकपर 
संकट केसे सहन कर सकते थे £ अत; छटाजुट-सरपघारी 
चन्द्रमौल्नि अद्भुत किरातका रूप घारण किया । 
शरीरपर श्वेत घारियाँ, पीठपर याणोंसे भरा तरकस, हाथगे 
घनुष-वाण धारण किये हुए किरातावतार भगवान्‌ झंकरकी 
शोभा बड़ी ही अद्भुत थी । 


यदि कमी वे परीक्षाके लिये भक्तको कष्टे डाल भी 
देते हैँ तो अन्तमे दयाळ खभाव होनेके कारण घे दी उसके 
श्राणदाता भी होते हैं। फिर तो वह भक्त उसी प्रदार 
निर्मल हो जाता हे, जेसे आगमे तपाया हुआ कंचन । 
शूकर अब अर्जुनके पास पहुँच चुका था। किरातवेपधारी 
शंकर भी घनुपपर वाण चढाये उसके पीछे-पीछे पहुँच 
गये । जेसे ही झूकर अजुनपर झपटा भगवान्‌ शंकरने अपना 
बाण उसपर छोड़ दिया, उघर अडुनने भी घनुज्योको 
आकर्णान्त खींचकर उसपर अपना शर छोड़ दिया । 
भगवान्‌ शंकरका वाण झूकरके पुच्छभागसे प्रवेश करता 
हुआ घुखसे होकर निकल गया और अर्जुनका शर उसके 
मुखभागसे प्रवेश कर उपस्थको चीरता हुआ बाहर निकळ 
गया । वह झक्तररूपघारी दानव उसी क्षण घराशायी हो 
गया और भगवान्‌ शंकरके कृपाप्रसादसे मोक्षको प्राप्त हो 
गया | अन्तिम क्षणोमे उसका वास्तविक शरीर प्रकट हो गया | 

भगवान्‌ शंकरने भिन्न-भिन्न प्रकारसे . उसी समय वीर 
अर्जुनवी परीक्षा छी । यहाँतक कि वे आर्जुनके साथ युद्धस्लमे 
भी उतर गये । अन्तर्मे अलुंन भगवान्‌ शंकरको पइचानकर 
उनकी इस प्रकार वन्दना करने ल्मो-'देवाधिदेव महादेव | 
आप तो बड़े कृपाळु तथा भक्तोंके कल्याणकती हैं । सर्वेश | 
आपको मेरा अपराध क्षमा करना ही पड़ेगा ।? 

कृपाळु शंकर निजजनका अपराध कमी देखते ही नही | 
अन्तमै उन्दने अज्ञुनकी भक्तिसे प्रसन्न होकर उन्हें 
अपना पाशुपत नामक अख प्रदान किया, जिसे प्राप्तकर अर्जुन 


तदक्षरं 


<< र-ड्र्<&< 


करे. 


उन्हीं: शाझविया प्रदर दुई ९ ।' 


— xe 


एको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्युये इमॉल्लोकानीशत इंशनीभिः । धे 
प्रत्यङ्‌ जनांस्तिष्ठति संचुकोचान्तकाले संस्रज्य विश्वा भुवनानि गोपाः॥ ९: 
यदातमस्तत्न दिवा न राजिने सञ्च चासब्छिव पव 

तत्सवितुर्वेरेण्यं प्रशा च तस्मात घसता पुराणी॥ 


( श्वेताश्वतर-उपनिषद्‌ हे । २। ४ । १८) ४ 
एक एद्र हो एँ, जो इन खच लोकोंको अपनी शक्तिसे बशर्मे रखसे है; 

सतएव वे ईश्वर हैं, उन्हींकी उव उपासना करते हूं, वे सय लोकोंको उत्पन्न हे 

दर अन्‍्तकारुओ संहार भी करते हैँ, वे ही सबके भीतर अन्तयीमीरूपछे स्थित इ! रु 
` सष्टिके झादिकालमे पव केवल अन्घरूर-दी-अन्घकार था; है / 
थी; न्‌ सत्‌ ( कारण ) था; न असत्‌ ( काय ); केवळ एक निर्विकार शिव दी ऐ। 
९/ विद्यमानथे | वे ही भधर हैं, दे ही रुपके जनक एवं परमेश्वरके प्रार्थनीयस्वरूप हैं, १. 


अजेय हो गये | (६० कृ० हु० ) 
झपाल भगवान्‌ शंकरकी महिमा | 


केदलः | 


न दिन था, नरांत्रि ४” 
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भगवती जगदम्बाका कृपा-कयक्ष 
र्‌ 
देवदाओंपर कृपा 


रम्भका पुत्र महिषासुर असुरोका सम्राट्‌ या। रम्मने 
अग्निदेवकी आराधनाके द्वारा ऐसा बलशाली पुत्र प्राप्त किया 
था । महिंपासुरने भी. बढ़ी कठोर तपस्या की | 
उसके कठोर तपको देखकर देवता भी आश्रयचकित हो 
गये थे | अन्तर्मे महिपासुरके आराध्य ब्रह्माजीने उसे प्रत्यक्ष 
दशन दिया | 

पुत्र | मैं तुमपर पूर्ण प्रसन्न हुँ, चर माँगो | ब्रझ्ाजीने 
मए्षासुरसे कहा | 

“देवाधिदेव | मुझे मृत्युसे निर्भय करते हुए अमरत्व 
प्रदान कीजिये ॥ महिषासुरने प्रसन्नतासे याचना की । 


श्रेरा | जन्मे हुए प्राणीकी मृत्यु निश्चित है | इसपर 
मेरा कोई वश नहीं । तुम कोई दूसरा वर माँग सकते हो |? 
पितामहने कहा | 


"प्रभो | कम-से-कस मैं किसी पुरुषद्वारा वध्य न होऊ । 
हो, स्री तो स्वयं ही अबला होती है, उसका मुझे कोई भय 
नहीं है |? महिषासुरने पुनः याचना की | 


भेरा | कोई पुरुष तुम्ह मार नहीं सकेगा |? पितामहने 
उसे वर प्रदान किया | ॥ 


बर प्राप्त करनेके पश्चात्‌ देत्यराज महिषासुरके अभिमान- 
की सीमा न रही । समुद्रपयन्त सम्पूर्ण पृथ्वीपर उसने अपना 
प्रभुत्व स्थापित कर लिया । उसके अत्याचारसे तपस्वी, ब्राह्मण 
आदि समीने भयभीत होकर उसे यज्चमै भाग देना स्वीकार 
कर लिया था । अखिल भूमण्डलपर अधिकार करनेके उपरान्त 
महिषासुरकी दृष्टि खर्रढोकपर गयी | उसने अपनी विशाळ 
देत्य-सेना छेकर देवराज इन्द्रपर चढाई कर दी ! 
घमासान युद्ध छुआ । देवराज पराख होने ळगे । वे 
देवगुरु दृइस्पतिजीकै पाउ गये, परंतु उनके पार भी कोई 
उपाय न धा; उन्होंने यही कह--'देवराज | उद्यमसै कभी 
भी हटना नहीं चाहिये । कोई सुखी होना चाहे तो संतोषका 
आश्रय छे | रंतोषके अतिरिक्त सुखका साधन ओर कोर नहीं 
हे । पुल करेपर मी बो होनद्वार होगा, वह तो शामने 


आयेगा ही |? देवराज इन्द्र ळगातार मद्दिषासुरसे परास होते ही 
गये | उन्होंने भागकर अह्माजी एवं भगवान्‌ शंकरकी शरण ली। 
अन्तर्मे वे समी लोग एक साथ वेकुण्ठमै भगवान्‌ बिुके 
पास गये और देवताओंकी विजयके लिये प्रार्थना करने हो- 
“करूणासिन्धी मगवन्‌ । अब हमारी रक्षाका उपाय 
एकमात्र आपके ही वाथ है। आप ही पूर्ण सामध्यवान्‌ हं। 
प्रमो | आप तो महिषासुरको ब्रक्षाजीद्वारा प्रदत्त वरदान- 
की वात खानते हैं |? 


दयासिन्धुने समी देवताओंको रक्षाका आश्वासन दिया 
और ठुरंत दी उनके दिव्य सेजसे महाशक्ति भगवती 
महादेवी हुर्के रूपमे प्रकट हो गयी | भगवान्‌ 
विष्णुने सभी देवताओंसे उन अठारह- भुजाओंवाली 
देवीको अपना-अपना शस्त्र प्रदान करनेके लिये कहा । सभी 
देवताओंने अपने-अपने अल्ल-शत्त, आभूषण एवं वख देवीको 
प्रदान किये । तरपश्चात्‌ देवतालोग भगवती देवीसे 
प्रार्थना करने झो--“अपने सेवकॉपर कृपा करनेवाली देवि | 
इम सब आपकी शरण हैं। आप समस्त भूमण्डलके बाहर 
भीतर व्याप्त हैं, मायाके अंदर प्रविष्ठ होते हुए भी आप 
उससे अज्ञात हैं तथा अन्तःकरणे रहकर उस मायाको 
प्रेरित करनेमै उद्यत रहती हैं। दे कल्याणसरूपिणी, अजन्मा 
जगद्म्वे | आपको प्रणाम है । हे भगवति | 
दानवोंद्वारा सताये गये हमलोगोंपर कृपा कर हमारी 
रक्षा कीजिये (? 


उनकी प्रार्थना सुनकर कृपामयी मगवतीने कहा-- 
“देवताओ | भव आपलोग निर्भय हो जाइये |! भगवती दुर्गाने 
तारस्वरडे हुंकार किया | उनकी उस गजनासे दर्सों दिग्या 
सूँज उठी | वदद गगनमेदी हुंकार महिषायुरके कारनामे मी 
पढ़ी । उसने अपने दूतोंको उस ध्यनिका पता ब्याने- 
दे किये चारो दिशाओरम मेणा । वूतोंने वाल्याणमर्यी भगवती - 
का दर्शन कर उनही अमित शक्तिकी बात मदिंपायुरसे षा 
कही | महिषासुर अपने अएंकारमै चूर या 1 उसने अपनी 
घतुरंगिणी सेना इकडी की और भगवती चण्डिकासे युदके 
डिये प्रख्यान कया | बट देवीके दिब्य तेजको देखते ही 


ॐ पथणक्षती झणइरुदाका फकपा-क्रदाए्य ॐ 


ore _ 


विमुग्च हो गया | भगवती चण्डिकाने सद्दिषासुरको ठमझाया 
कि वह्‌ खर्गलोक एवं एथ्वीलोकको छोड़कर पाताळलोवे 
चला जाय, किंतु वे हितकारिणी बातें उस महान्‌ अहंकारीको 
सचिकर न लगीं | वह सोच रहा था कि संसारकी कोई 
भी अबला जी मेरे सम्मुख रिक ही केसे सकती है । 


एक-एक करके महिषासुरके सभी सहायक देत्य-सेनापति 
भगवती चण्डिकाके हाथों मारे गये । अन्तर्मे अकेला 
महिषासुर कालवश भगवतीपर अख-शञ्जकी वर्षा करने ल्या | 
भगवती जगदम्बाने अपनी तीध्ण-घार तल्वारसे उसके 
मस्तकको काटकर घड़से अळग कर दिया । इस प्रकार 
वह मृत्युको प्राप्त हुआ | 


महिषासुरका निधन देखकर इन्द्रप्रमति सभी देवता 
प्रफुल्लित हो उठे और वे भगवती जगदम्बाका खवन 
करने ळो- 7 
पुुंसदुत्तय्मणं तय देवि पीर 
रूपं तथेतद विधिन्त्यसतुस्यसन्ये । 
यीय च हुन्दु छुतदेवपराक्रसाणां 
वेरिव्वपि प्रफठितेच दया रबयेरयक्त्‌ ॥ 
केनोपसा अवछु तेऽस्य पराक्तसरुय 
एपं च परशु्यफायंतिहारि कुन । 
सिसे कूपा समरनिष्ठुरता 'च इष्टा 
स्यस्येच देवि वरदे झुवनत्रयेऽपि ॥ 
( मार्कण्डेयपुराभ ४ । २१-२२ ) 


“दे देवि | आपका शीळ इुराचारियोंके दुरुचका शमन 
करनेवाला हे | यह रूप ऐसा दे, जो कभी चिन्तनमें 
नहीं आ सकता तथा जिसको कभी दूसरोसे तुलना 
भी नहीं हो सकती । आपका चढ और पराक्रम तो उन 
देत्योका भी नाश करनेवाला है, जो सभी देवताओंके परा- 
क्रमको भी नष्ट कर चुके थे । इस प्रकार आपने शन्रुऑपर 


मी अपनी दया ही प्रकट की है | वरदायिनी देवि | आपके 
स पराक्रमकी किसके साथ तुलना दो सकती हे तथा शन्नुओ- 
कौ मय देनेवाला एवं अत्यन्त मनोहर ऐसा खूप मी 
आपके सिवा और कहाँ है! हृदयम कृपा और युद्धमे 
निष्ठुरता-ये दोनों वाते. तीनो छोकोंके भीतर केवब 
आपमें ही देखी गयी ह |! 

देवी जगदम्बा इस स्तवनते प्रसन्न हो गर्यी । उन्दोंने 
देवताओंकी भविष्यमै स्मरण करनेपर प्रकट दोनेका आश्वासन 
दिया और वे अन्तर्घान हो गर्यी । देवीकी इस विलक्षण 
कृपाका अनुभव कर देवतागण गडद हो गये । 


कालान्तरमै पातालसे शुम्भ-निश्युम्म नामक दो दैत्य 
भूतलपर आये । इन्होंने प्रथ्वीपर घोर अत्याचार करना 
प्रारम्भ कर दिया । चण्ड, मुण्ड, धूम्रलोचन, रक्तवीज आदि 
प्रतापी देत्य इनकी सेवार्म रहते थे | इन्होंने केवल पृष्वीपर ही 
प्रयुत्व स्थापित नहीं किया, प्रत्युत इन्द्रप्र्तति देवताओंपर 
विजय प्राप्तकर खर्ग्म भी अपना राज्य स्थापित कर 
लिया । घर देवतागण भगवती जगदम्बाकी कृपाको भूळे 
न थे | अतः खुब देवताओंने मिलकर अपनी रहाडद 
माता जगदम्वाकी स्तुति की । 

फरुणामूति भगवती जगदम्वा तुरंत प्रकट हो गर्थी । 
देवगण भगवतीके चरणॉर्म नतमस्तक हो अपना संकट दूर 
करनेके लियि प्रार्थना करने ळगे | 


झपामयी जगद्म्बाके भीविग्रहरे देवी कौशिकी एब 
कालिका प्रकट हुई । शम्भ और निशुम्भ अपने साथी 
देत्योंसहित उनके साय युद्ध करते हुए धराशायी हो दिन्य- 
घामको प्राप्त हुए । मरनेसे यचे दानवोने भगवतीसे क्षमा- 
याचना की | करुणामू्ति माने उन बचे हुए दानवोंको क्षमा 
करके पातालम भेज दिया। इसी प्रकार देवतागण बहुः 
भगवती जमदस्वाकी कृपा प्राकर संकटमुक्त होते रहे | 


( हि, ) 
झुद्शनपर झया 


भगवान्‌ भीरामरे कुक्मै उनसे पंद्रह पीढ़ी पथ्यात्‌ 
महाराल भ्रुवसंघि नामक एक प्रस्िस राखा हुए हैं । 
भुवसंघिके शासनकाटमै अयोष्यामे प्रजादन सुसरी सोर 
समृद्धिशाली थे । सभी मोग वर्णर्मानुसार सानन्दपूवक 
जीवन-पापन करते ये । राजा जुवसंघिदै दो रानियां 
यीं मनोरमा मोर होलावती | दोनों ही विदुषी एवं छुन्द्री 


यी । दोनो रानियोके एक-एक पुत्र दा । महारानी 
मनोरमाका पुग्न सुदर्शन रानी लीळावतीके पुत्र शजुधितसे एड 
मास यड़ा था । दोनों राग्जकुमार बलवान, इद्धिमान्‌, 
, £ ) 

तेलखी एबं झुन्दर थे । 
एज प्रकारडे निर्दोष महाराज शुवसंघिको पृगयारा 
शुब्यधन या | एक वार दे वनर्मे शिकार खेऊने गरे | न्हा 
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यमापि भाषत्सरं छपालुशीडकोमरूसू्‌ क्र 


वि नाफा नन त ता 


अचानक एक कुद्ध शेरने मदाराजपर आक्रमण कर दिया | 
मारायने आत्मरक्षाके अनेक प्रयत्न किये, परंतु भगवानका 
बिधान कुछ और ही था । शेरके साथ वे खय भी स्वयं सिघार 
गये | यह समाचार पाकर मुनिवर चसिष्ठनी एवं राज्यके 
मन्त्रिगण वने इष्टे हुए । वसिएजीने राजाकी समी 
पारलीकिक कियाएँ सम्पन्न करवार्यी | मन्त्रियोनि परास 
कर बढ़े राजकुमार सुदर्शनको राजगद्दीपर वेठाना चाहा। 
किंतु मद्वाराज भुवसंधिकी मृत्युका समाचार सुनकर लीला- 
वतीके पिता ( उजयिनीके ) राजा युधाजित्‌ तथा मनोरमाके 
पिता ( कलिङ्गके ) राजा वीरसेन अपनी-अपनी सेनासहित 
अयोध्या पहुँच गये थे | 


युघाजित्‌ने अपने दौदित्र शन्नुजित्‌को राजगद्दी देनी 
चाही और वीरसेनने अपने दौहिञ्र सुद्शनको । दोनोंमे बढ़ा 
विवाद छिड् गया | प्रजाजनों एवं ऋषियोंमें खलबली मच 
गयी, परंतु समस्याका कोई निदान न निकल सका, अन्तमें वीर- 
सेन एवं युधाजितके बीच युद्ध छिड़ गया । युद्धर्म वीरसेन 
खेत रहे | रानी मनोरमाको अपने पिताकी मृत्युकी सूचना 
मिली, वह घबरा उठी । उसे अपने पुत्र सुदर्शनकी 
मृत्यु भी निकट प्रतीत होने लगी | उसने तुरंत प्रधान मन्त्री 
विद्ल्लको बुलवाया । मन्त्री विदरळ बड़े ही दयाळ प्रकृतिके 
पुरुष थे । उन्होंने रानी मनोरमाको अपने पुत्र सुदर्शनसहित 
अविलम्ब वह स्थान छोड़नेका परामर्श दिया | उसने एक रथम 
रानी मनोरमा, राजकुमार सुदर्शन एवं एक दासीको बैठाकर 
काशीकी ओर प्रस्थान किया | मागर्मे डाकुओंने उन्हे घेर लिया 
और बहुत कष्ट दिया, परंतु किसी तरह वे लोग मुनि 
भरद्वाजजीके आश्रममें पहुँचे । मन्त्री विदल्लने मुनिवरको 
पूरी बात कह सुनायी । मुनिवर भरद्वाजजीको उन 
छोगोंकी दीन दशा देखकर दया आ गयी और उन्होंने 
अपने यहाँ उन्हें शरण दे दी। रानी मनोरमाके चित्तको 
कुछ शान्ति मिळी और वे अपनी दासीके साथ रहते 
हुए वहीं सुदर्शनका पाळन-पोषण करने लगी । 

उघर युबालितूने अपने दौहित्र शमुजितूकं अयोभ्याकी 
राजगद्दी दे दी और सन्न्ियोंको राख्य-भार सौंपकर ब्द अपनी 
राजघानी उण्जयिनी लौट गया; किं उसके मनमे 
राजकुमार सुदर्शनका मय अब भी ळ्या हुआ था । गुप्तचरो- 


दारा उसे शात हुआ कि रानी मनोरमा अपने पुत्र घुदशन- . 


सहित मरद्वाजयुनिकै आभममे दै । युबाजित्ने नपने मन्थी 
थौर ठेनाको साथ लेकर सुनिके आभसकी सोर प्रस्थान 


किया । बहो पहुँचकर उसमे भरद्वाजजीसे अपने शश्र 
सदशन एवं रानी अनोरमाको माँगा, परंतु मुनिवर अपने 
शरणागतका त्याग करनेकै लिये किसी भी प्रकार सहसत 
न हुप । वह मुनिवर भरद्वालके कोफ्ते डरकर हुदर्शनकी 
भाद्या छोढ्कर लौर गया | | 


पाँच वर्षके बालक सुदर्शनने एक वार कहि (हीं! गन्द 
सुनकर याद कर लिया । हीं भगवंती जगदम्माका 
बीज-मन्त्र है | इस भन्मर्मे उसकी आद्रबुद्धि हो गयी और 
बह इस मन्त्रको बार-बार उच्चारण करने लगा | इस मन्त्र- 
का सुदर्शनपर बढ़ा विलक्षण प्रभाव पड़ा । सन्परदलरे 
ग्यारह वर्षकी अवस्था होते-होते उसे धनुेद, नीतिशाल्ल 
एवं सम्पूणं विद्याएँ भलीभाँति ज्ञात हो गयीं। एक दिन 
भगवती लगदम्वाने कृपा कर उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया | उस 
दिनसे राजकुमारकी उपासनामें और मी इढ़ता आ गयी । 


काशीनरेश सुबाहुकी उत्तम गुणोंसे सम्पन्न शशिकला 
नामकी एक सुन्दरी कन्या थी | उसने राजकुमार सुदर्शनके 
गुण एवं रूपकी चर्चा सुन रखी थी। एक रात खणनमें भगवती 
जगदम्बाने उसे दर्शन देकर अपने भक्त सुदर्शनको वरण 
करनेका आदेश दिया | भगवती जगदम्बाका आदेश पाकर 
शशिकला प्रफुल्लित हों उठी और उसने भन-ही-मन 
सुदर्शनको दी वरण करनेका निखय कर लिया | 

उधर शशिकलाके पिता सुबाहु उसे वयस्क हुई जान- 
कर उसके विवाइकी तैयारी करने ळगे ये | उन्होंने वढी 
धूमघामसे खयंवरकी तेयारी करवायी | शशिकलाने अपने 
लिये खयंवरकी वात सुनकर अपनी एक सखीद्वारा रघ- 
कुमार सुदर्शनकी वरण करनेका अपना निर्णय अपने माता- 
पितासे कहला दिया । राजा सुबाहु अपनी पुत्रीका निणय 
सुनकर बड़े आश्चर्यम पड़ गये | वे जानते थे कि बुद 
राजकुमार होते हुए भी बहूत निर्न एवं दयनीय अवसाम 
मरदाजाससमें वाच करते हैं | वे पेसे दीन-्ीन 
बालकको अपनी कन्या नहीं देवा चाहते ये | अतः शशिकला" 
दे माता-पिताने उठको अपना निर्णय वापस ळेनेके लिये 
बहुत समझाया । शशिकलाने सप्तमे भगवंती णादम्वाके 
आदेश्च बात अपनी माताको कह सुनायी और राजकुमार 
सुदर्खानको वरण दरनेके नि्ववपर सटळ रही । 

शशिकरळाने एक योग्य प्राक्षणद्वारा रामकुमार प्रुदधन- 
की अपने खयंवरकी शूना मेण दी और भगवती घगदम्पा$ 


खणी सगदरबाका छ्या सठाए अ 


१९९, 


का 


आदेशकी मात कहा दी | उससे सवयंवरम अवश्य 
पघारनेके लिये आग्रह भी कर दिया । 


सुदशन स्वयंबरमै जानेको तैयार हो गया | यद्यपि उसकी 
माता मनोरमाने उसे रोकना चाहा; क्योकि उसे भय था कि 
स्वयंवर्में शत्रु युधाजित्‌ कहीं उसके एकमात्र पुत्रको मार 
न डालें; परंतु सुदर्शनका आधार भगवती जगदम्बाका बीज- 
मन्त्र “ही? था, उसे भगवतीकी कृपापर पूर्ण विश्वास था । 
अतः एक स्थपर अपनी माता और दासीके साथ 
सवार होकर उसने भगवती जगदम्बाका स्मरण करते हुए 
स्वयंवरके लिये प्रस्थान कर दिया । 


काशीमें चारों दिशाओके राजा शशिकलाके स्वयंवरके 
लिये एकत्र हो रहे थे । राजकुमार सुदर्शन भी स्वयंवरके लिये 
आये हुए राजाओंम सम्मिलित हो गया । उधर युधाजित्‌ भी 
अपने दौहित्र शभुजितूके साथ खयंवरमै आया था | राजकुमार 
सुदर्शनको देखकर युधाजित्‌ आगबबूला हो उठा । उसने 
आगत राजाओंको उत्तेजित किया- “बलशाली एवं ऐश्वर्य- 
सम्पन्न राजाओंके रहते इस गरीब वालकका इतना साइस 
कि इमलोगोंके साथ खयंवरमें सम्मिलित हो रहा है !? 


राजकुमार सुदर्शने कहा--'शक्ति, सहायक) सम्पत्ति, 
सुरक्षित मित्र, सुद्दृद और रक्षक--इन सब साधनोंके अभाव- 
में भी स्वयंवरका समाचार सुनकर भगवती जगदम्बाकी 
कूपाका आश्य ग्रहण करके मै खयंबरमे आया हूँ | मेरी हृष्टिम 
सत्र भगवती जगदम्त्रा ही हैं| वे परम आराध्या शक्ति 
हूँ | उनकी कुपासे ही सब कुछ सम्भव हे, अतः मुशे किस 
यातका भय हे, सहायक था संरक्षककी भी क्या 
आवश्यकता है १? 

निर्भीक सुदर्शनकी बातोसे समागत राजाओंको बढ़ी शान्ति 
मिली, परंतु राजा सुबाहु भयभीत हो गये, उन्हें युधाजित- 
से भव लग रहा था | उन्होंने जाकर अपनी पुत्री शशिकलछाको 
यहुत समझाया कि वह सुदशनको वरण करनेका अपना 
निर्णय व्याग दे, परंतु शशिकला भगवती जगदम्याकी 
अनन्यभका थी; उसे भगवतीकी कृपापर पूर्ण रूपसे विश्वास 
था; अतः वह अपने निर्णये तनिक भी विचछित न 
हुई । अन्तमें सुबाहुको अपनी पृत्रीका विवाह रात्रिमें ही 


राजकुमार सुदर्शनसे करना पढ़ा । महळमे सुवाहुने विषि- 


ne Re memes क ClO ei जग es तु वह मन्दिर राएीदे दुगोहुम्द पुइण्कैें णाए शी विष्याय है । 


पूर्वक कन्यादान किया । विवाहके सभी कृत्य शान्नानुसार 
सम्पन्न किये गये । उधर स्वयंवरके लिये काशीर्म एकत्र 
राजाओँक्रो शशिकलाके विवाएकी सूचना मिली । क्रुद्ध 
युधाजित्‌ सुदशनको मार डालनेके लिये विरोधी राजाओंके 
साथ सेनाएँ लेकर चारों ओरसे नगरको धेरे रहा | 


विवाइके सात दिन पश्चात्‌ राजकुमार मुदशनने अपने 
श्वशुस्सै विदा रेते हुए कद्दा--(पिताजी | भगवती जगन्माता 
सदेव हमारी रक्षा करेंगी, आप तनिक भी भय न करें |) 
सुद्शेनने बीज-मन्त्रका जप तथा भगवती जगदम्वाका 
ध्यान करते हुए अपनी पत्नी एवं मातासहित रथपर 
सवार होकर थोड़ी-सी सेनाके साथ प्रस्थान विया । नगरे 
बाहर निकलते ही युधाजित्‌ एवं शत्रुजित्‌ उसे धेरकर 
वाणोंकी वर्षा करने लगे । सुदर्शनने भी अपनी रक्षा. 
के लिये धनुष टंकार और संग्राम छिड़ गया । इतनेगें ही 
क सिंहारूद साक्षात्‌ भगवती दुर्गा प्रकट हो गयीं । 

सुदर्शनपर कृपा करने ही पघारी थीं | देखते-ही- देखते 

युघाजित्‌ और शभुजित--दोनोंकी ही मया 
गयी । सुदर्शन भगवती दुर्गाकी स्तुति करने लगे... 


हो कृपा ते कथयास्यछ छि भ्रातस्त्वया यस्किळ भक्तिहीचः। 
अक्ताजुकम्पी सफको जनोऽस्ति विसुक्तभक्तेरवनं रत ते॥ 


( दैवीभा० ३।२४। १३) 
“अहो | मैं आपकी इपाकी क्या महिमा वर्णेन करूँ 
णन क 
आपने मुझ-जेसे भक्तिहीनकी भी आश्चर्यरूपले रक्षा तार 


माँ ] अपने भक्तपर अनुकम्पा करनेवाले तो समी लोग होसे 
) परंतु भक्तिहीनकी रक्षा करना तो आपका ही अत है |; 
झपासयी भगवती दुर्गा तुवाहु एवं सुदर्शन 
-“दोनोंपर 
अपनी इपा-सुधा बरसाने लर्गी । सुबाहुने काशीस भगवती 
दुगोके भब्य मन्दिरका निर्माण कराया, जिसमे विधिपूद॑क 
प्रत्येक नवरात्रर्मे पूजन होने लगा 1७ न 


_ भगवती दुर्गोही आशासे सुदशनने अयोध्याका राज्य 
संमादा । उसने अयोध्यामे माँ दुर्गाकी प्रतिगाकी स्थापना 
करायी ओर उनकी कृपासे सुखपूकक अपनी जननी मनोरमा 


विमाता छीलावती एवं पत्नी शञ्चिकलाके साथ रहने लगा 
उसका राज्य भगवतीकी कृपासे दुख और पैभवसे पूर्ण था 
(१० कु० दु० ) 


LL 
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शर ममामि भकर्यप्सल छपालुशीछकोमरसूं शू 


गशशशशीशणटपशप्लाण 


व 
देवताआँपर अनुग्रह 
(यलि योतमी (गोदावरी)का पावन तट या | देवगण मंतोपयामाम सदातिवुष्ट 
वहाँ गर्जानुछान लगे थे | देवताओनि यज्ञ तो प्रारम्म कर 0 व. ता. रा 


दिया, परंतु वे उसे पूर्ण नहीं कर पा रहे थे। उसमे 
दारंथार विघ्न उपस्थित होने छो | देवगण चिन्तित दो उठे 
ओर अन्तमें वे भगवान विष्णु एवं त्रझाजीकी शरणमें गये । 
ग्रझाजीने ध्यान दारा स्थितिको अवगत क्रिया] फिर वे 
देवताओसे वोले--देवगण | अनुग्रहमूति विष्मविनाशक 
गणपति ही तुम्हारे यज्ञका विध्न दूर कर सकते हैं । 
अतः उन्द्रीकी शरण ग्रहण करो / 
देव-समुदाय पुनः गौतमीके पावन तटपर लौट आया | 
उन्होंने गौतमीके पवित्र जल्मे स्नान किया | तदनन्तर वे विष्नेश्वर 
भीगणेश्चलीका अनुम्रह प्राप्त करनेके लिये स्तुति करने व्यो-- 
घः सर्वकार्येषु सदा सुराणा- 
मपीशविष्ण्वस्युजसम्भवायास्‌ । 
नमस्यः परिधिन्तनीय- 
स्तं विप्नराशं झरण 
त विस्वराडेन समोऽस्ति उश्चिदू 
देवो मनोवाम्डितसम्प्रद्गाता । 
निश्चिस्य येतय ब्रिपुरान्तकोऽपि 
लं पजयामास वधे पुराणाम्‌ ॥ 


पूडयो 
चजामः ॥ 


( धहापु० ११४ । ६-७ १६ ) 


"सदा सब कार्योम सम्पूर्ण देवता तथा शिव विष्णु 
और ब्रह्माजी भी जिनका पूजन, नमस्कार और चिन्तन 
करते हैँ, उनं विष्नराज श्रीगणेशजीकी इम, शरण ग्रहण 
करते हुँ | विघ्नराज भीगणेशजीके समान मनोवान्छित पल 
देनेवाला अन्य कोई देवता नहीं कै यह निश्चय करके 
विपुरारि महादेवजीने भी त्निपुर-वधके समय पहले उनका 
पूजन किया था | जिन्होंने अपने सरस संगीत) नय) समख 
मनोस्थॉकी सिद्धि तथा विनोदके द्वारा माता पार्वतीको पूर्ण 
सुष्ट किया हैं उन अत्यन्त संतुष्ट इदयवाळे भीगगेशधीकी 
इम शरण ग्रहण करते हैं ॥ | 

देवताओंदरारा की गयी स्तुति सुनकर कपानिधान 
भीगणेश तत्काल अपने चद्नर्भुजरूपमै उनके सामने प्रक 
हो गये और अनुग्रइकी वर्षा-सी करते हुए बेके-- 
“देवताओ | अब तुम्हारा यज्ञ निविष्न सम्पन्न होगा और 
ठुमलोंगोंद्वारा किये हुए इस खबनका जो पाठ करेगा) 
उससे दरिद्रता एवं दुःख सदैव दूर रहेंगे ॥ 


२ x x 
णो मातरं सस्सैनूत्यगीर्त- भगवान्‌ आऔगणेशका अनुग्रह प्राप्तकर औनै 
हाथामिस्पेरश्िलेयिंगोदः । प्रसन्नतापूर्वक यञ्चानुष्ठान सम्पन्न किया | 
( २) 
शुक्॒शर्मा एवं बिद्वुमापर अनुग्रद 
क बिह र | उनकै जीवनका आघार 


प्रादीन काळमै काशी नगरीमें झुल्लेशर्मा नामके एक 
ब्राह्मण रहते थे | उनकी पत्नीका नाम था विद्रुमा | उनके 
बरसे दर्द्रिताका पूर्ण खाप्राज्य मा । भरम घातुके 
पातक न थे । साध्दी विठ्ठुमा स्वयं वल्कळ बस्न ही घारण 
करती । घरका छप्पर भी ऐसा था कि रात्रिमे सोते 
मय उसमेंसे तारे गिने छा सकते ये | भिक्षामे 
'हो| कुछ मिल जाता, वही उनके जीवनका आचार 
था | कभी-कथी शिक्षा म मिळनेपर निराहार रहनेमें मी 
ढगे पू तोष भा | ब्राक्षण-दम्पतिके घीयनर्म अखंवोष 


नामकी कोई वस्तु न'थी 
एकमात्र भगवान्‌ गणपविकी भक्ति दी थी | 

क्र बार महामहिम भगवाच, विना 
क | पण्डित शङ्कश्चमौको भीविनायकके पधारनेकी 
सूचना मिली, वे प्रित हो उठे | उन्हें भिक्षार्मे कर 
मिला, उसे लेकर वे बुर धर पहुँचे । विठ्ठमा तो छे 
ही उनकी प्रतीक्षामे थी | “भगवान्‌ विनायक पारे घ 
हम भी उनका स्वागत-पूणन करना चाहिये " शक्मा 
३ याम्नपूर्वक विद्रुमाणे कह | “खात !' दिद्वुमा बढ़े 


पक काग्रीमै 


# अनुगएसूति भगवान्‌ श्रोगणेश # 


९०१ 


आश्चर्यम पड़ गयी । 'इम दरिद्रोके पास खागतके लिये 
रखा ही क्या हे और ऐसे दरिद्रकै धर भगवान्‌ विनायक 
पधारेंगे भी क्यों 9 


शळक्षर्माकी कृपावत्सळ विनायकरपर पूर्ण विश्वास था । 
उन्होंने पत्मीसे कद्दा--'प्रिये ) भगवान्‌ विनायक बड़े दयाल 
हैं, वे दीनोपर अवश्य अनुग्रह करते हे | वे दसारे पच्र-पुष्प 
भी स्वीकार करनेके लिये अवश्य आयेगे ७ पतिकी विश्वास- 
पूणे वाणीने बिद्रुमाकै मनमै भी श्रीबिनायककै पधारनेकी 
आशाका संचार कर दिया | वह तुरंत पड़ोसियोंके घरे 
शीविनायकके पूजनके लिये गन्ध) अक्षत, पुष्प, धूप; दीप, 
बन्यफल एवं सू औंवला आदि वस्तुऐ माँग छे आयी | 
भिक्षामै थोड़े-से चावळ भी मिळे थे । विठ्ठुमाने उन्हीं चावलोभे 
थोड़ा अधिक जल डालकर माडीके भाव तैयार किये । 
ग्राद्मण-दग्पतिके उत्साहका पार न था । श्रीविवायककी 
असवानीके छिये इरित पत्तोंसे तोरण बनाया गया | हूटे-फूंटे 
घरको लीप-पोतकर स्वच्छ किया गया । सब तैयारी हो 
जानेपर ब्राह्मण-दम्पति श्रीविनायकके जप-स्मरणरसे तल्लीन हो 
गये । उन्हे विशवास था कि भगवान्‌ विनायक उनपर 
अवश्य कृपा करेंगे । 


थोडी ही देरमै भगवान्‌ विनायक बालकोंके साथ खेलते- 
खेलते ब्राह्मण-दम्पतिके हारपर आ पहुँचे | उनकी वह रूप” 
माधुरी देखते ही ब्राह्मण-द्स्पति आत्म-विभोर हो गये, उनकी 
बाणी गहूदे हो गयी) दोनोंके नेत्रोसे प्रेमाश्रु प्रवाहित होने 
लगे । आज उनके आनन्दकी सीमा न थी | बड़ी कठिनाईसे 
शुहुझर्माने भगवान्‌ बिनायकको बैठनेके लिये एक आसन 
दिया और पादपदा-प्रक्षालन किया । ब्राह्षण-दस्पतिने 
वह चरणामृत अपने सिरपर छिड़का और शेष जल 
पी गये । 


मैया | बड़ी भूख ठगी है ॥ भगवान्‌ विनायकने 
विद्रुमासे बड़े ही आग्रहके साथ कहा । विद्वुमा “मैया? शब्द 
सुनकर गद्गद्‌ हौ गयी । भगवान्‌ विनायकका अनुग्रह विलक्षण 
था । एक दरिद्र अकिंचन ख्रीको भैया? कहना ] प्रेमविभोर 
विद्रुभा बड़े संकोचमें पड़ गयी फि भगवान्‌ विनायकको 
भोग ल्गानेके छिये क्या दिया जाय । इतनेमें तो भगवान्‌ 
विनायकने पुनः कहा --'मैया ! जो है, वटी तुरंत दे दो ७ 
साधके बालक उस दरिद्र दग्पतिकी हंसी कर रद थे। 
देचारी विद्रुमाने बड़े संकोचसे भगवान्‌ विनायकके सामने 
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भोग लगानेके लिये थोड़ेसे मोंड-भात रखे) श्रीविनायक 
उन्हें तत्काल द्वी चट कर गये और बोले--५और दो मॉ! बडी 
भूख लगी है ॥ अन्तमं शुक्कशर्माने पूरे भौंड़-गात दे 
दिये । श्रीविनायकने उन्हे बड़े प्रेते आरोगा । मोजन करते- 
करते भगवान्‌ विनायके चढते जा रदे थे--'अद्दा ! आजतक 
मेने इतना स्वादिष्ट भोजन कहीं नहीं किया ७ देखते-दी- 
देखते वे द्विभुजकी जगद दशधुजधारी हो गये और 
अपने दर्सों दथोंसे मॉड-गात आणेगने छगे-- 


ततोऽभवद्‌ दशभुजो घुसुजे चोदून स तेः ॥ 
( गणेशपु० २। २३1४२ ) 


मगवान्‌ विनायकका यह अनुग्रह देखकर सभी दर्शक, 
जो ब्राक्षण-दम्पतिकी दरिंद्रताका उपहास कर रहे थे; परम 
बिस्सयमै डूः गये और मन-ही-मन अपनी इस हेय-वृत्तिके 
लिये पश्चात्ताप करने छो | 


ब्राह्मण-द्स्पतिके हर्षका पार न था । वे तो प्रेमळ 
उन्मतत हो प्रसुके-पाद-पद्चोमि लोटने लगे | बड़ी कठिनाईसे 
उन्होंने भगवानको आचमन कराया एवं सुख-अुद्धिके लिये 
ताम्बूलादि प्रदान किया ) 


नाथ ! कृपावत्सल |! अनुग्रहमूर्ति !!! आप हमें अपने 
चरणोंकी भक्ति प्रदान कीजिये |? दग्पतिने गिड़गिज्ञकर 
भगवान्‌ विनायकसे याचनाकी | मुस्कराते हुए भगवान्‌ विनायक 
पुनः द्विभुज हो गये और “एवमस्तु, कहते हुए चलने छो | 
दम्पति उन्हे पहुँचानेके लिये उनके पीछे-पीछे ही लिये । 


श्रीबिनायकको पहुँचाकर जब वे लोटे तो इन्द्रभवनसे 
श्रेष्ठ राजप्रासाद, अपार बैभवयुक्त सम्पत्ति और कु वगो 
आच्छादित सेवक--इन सब वस्तुऔको देखकर आहाण- 
दम्पति आश्चर्यमें पड़ गये | उनकी जीर्ण कुटियाका कहीं अस्तित्व 
ही नहीं दीख रहा या | “महाराज ! अंदर पधारे ।; सेबक- 


य 
ण दम्पति आग्रह कर रहे ये, रमो ! यह आपका ही 
प्रासाद हे [१ 


शक्रश एवं विद्रुभाको विश्वास ही नहीं हो रहा था 
कि यह प्रासाद उनका ही हे, परंतु ऊपानिषानकी 
ऊपावत्सलता, उनके अनुग्रदके सामने क्या असम्मद था] 


यह प्रासाद, यह यै 
! मद्‌ वैभव सचमुच भगवान्‌ श्रीवितायकका ही 
कृपा-प्रसाद--कुपावै भद था | 
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भक्त पल्लालपर कृपा 


_ बल्लाळ एक धनाढ्य सेठ बस्लाणमछका पुत्र था । 
भर्गपरायण कल्टाणमल्डने बालक बल्लालका जातकमे एवं 
नागकरण-्दंस्वार यदस ब्राह्मणोंद्वारा विधिपूर्वक करवाया । 
एस अवसरपर कल्टाणमल्ल्ये ब्ाद्दाणो एवं दीर्नोको बहुत-सा 
धग; गोए आदि दानमे दीँ । बालक बहाल अन्य 
साधारण बाळ्योदी तर्द न था, बद अत्यन्त सात्विक 
विचारोंते युक्त एवं सह्द्धिसम्पन्न था । चचपनसे दी उसमे 
माता-पिता एवं आचार्यकै प्रति भक्ति कूट-कूटकर भरी हुई थी | 
वह भगवान्‌ गणपतिका परम भक्त था | वह अपने साथी 
बालबोंकों विभिन्न गणपति-लीछाएँ सुनाया करता था । 
औसा सङ्ग, येसा रंग; बहछालके साथियोंके अन्तःकरण भी 
डसीवी तरद्द गक्ति-मावनासे रँगे जाने ळगे थे | जेंसे-जैंस 
वालक वल्लाळ बड़ा दो रहदा था; वैसे-द्ी-वेसे उसकी गणेश- 
भक्ति मी इद॒ दोती जा रद्दी थी । वह जद्दौ कदी मी विनायक-मन्दिर 
देखता; वर्दी भक्तिभावसे उनकी पूजा-स्तुति करने लगता था। 


एक दिनकी वात हे; बल्लाळ अपने साथी बालकोंके 
साथ नगरके बाहर सरोवरतटवती उपवनमें खेल रद्दा था । 
वहीं सरोबरसे एक सुन्दर पत्थर लेकर उसमें भगवान्‌ 
विनायककी भावता कर बद्द उनकी पूजा करने लगा ] साथी 
भित्रोंकी सहायतासे उसने लकड़ी तथा पत्तोसे एक मन्दिरका 
निर्माण कर लिया और सबने मिलकर भगवान्‌ विनायकका 
भजत-कीर्तन आरम्भ कर दिया। उस दिनसे बल्लाल एवं 
उसके साथी बालकोंका तो नित्यका यही क्रम बन गया था) 
3 प्रतिदिन वहाँ एकत्रित होकर भजन-कीतन एवं पूजन करते । 
नित्य भगवान्‌, श्रीगणेशको पत्र-पुष्पदूर्वा आदि अर्पित किये 
जाते थे | बालकोमै भक्तिके भाव इढ़ होने लगे | घीरे- 
चीरे सभी बालक भजन-कीतनम तीन रहनेते अपने- 
अपने धर देस्सबेर पहुँचने ठगे । बालकोंका समयपर 
घर न पहुँचना माता-पिताके उद्देगका कारण बन गया 
और वे सारा दोष बालक बढ्छाठपर मढ्ने खो | 

एक दिन बालकोंके समी अभियावक मिलकर कल्लाण- 
गलके पास आये और बोले--'ठेठजी | आपका बालक 
बल्लाळ तो इमार घर ही नष्ट करनेपर तुला हुआ हे। 
हम सबके वाल्कोंको वह विगाड रदा के उनको बढ़ी 
देखक बह वनम रोके स्खता है और न जाने उनसे 


क्या-क्या करवाता है [ उस समय बलाल संब वाढकोडे 
साथ जंगले वने गणपति-मग्दिरमे बैठा भजन कर खा 
था | अभिभावत्रोक्री कटूक्तिया कछाणमछ सहन न क 
सके । वे क्रोधित दो घरसे निकल पड़े और बनें वाख 
पास पहुँचे | उन्हें देखकर मी बालक बलाल आपने सधौ 
अन्य वालकोके साथ भगवान्‌ विनायककी मूतिके सामे 
भजन-पूजनर्मे तल्लीन रद्दा । मनकी विपरीत 
कलाणमछकी करोथाग्रिमे घृतकी आहुति डाल दी । 
कछाणमछने बालकोंद्रारा स्थापित मूर्ति एवं पूजाके श्री 
उपकरण उठाकर फँक दिये और डंडा लेकर वह निदौष 
बालक बल्लालपर बरस पड़ा । विना सेचे-समझे उसने 
बल्लालको बहुत पीटा और अन्तमे उसे रस्सीद्वारा एक पेढे 
कृसकर बाँध दिया और कहा- “आज मैं ठम्हारे विनायकको 
देखूँगा, बह तुम्हें कैसे बन्धनसे सुक्त करता है! 
तुम मेरै घरमै पेर भी मत रखना; मुझे तुम्हारी कोर 
आवश्यकता नहीं है । 

बेचारा बाळ अर्धमूस्छित अवखामे पड़ा सद 
सुन र्दा था । पीड़ाके कारण उसके मुखसे कराइनेकी 
आवाजतक न निकल रद्दी थी । उस समय भी वह सतदी-मर्न 
भगवान्‌ विनायकका स्मरण कर रहा या! वल्लालकों उसी 
अवस्थामै छोड़कर कलाणमछ घर छौट आया | कुछ 
होश आनेपर बल्ालको अपने शरीरमै भर्यकर पर्दा 
प्रतीत हुई । अपने इश्देवकी मूर्ति एवं पूजा-उपकरणोको 
इधर-उधर फँका देखकर उसे अत्यधिक मानसिक कष्ट 
हुआ । बँधे-बँधे दी वइ अपने आराध्य अनुग्रहमूति भगवान, 
गणेशसे प्रार्थना करने लगा--ग्रमो ! करुणासिन्धो [| क्या 
आपको मेरी यही खिति प्रिय दै! प्रभो ! आपके री 
विग्रहकी यइ दुर्दशा अब मुझसे देखी नहीं बा गद्दी ह | 
क्या आप मुझ तुच्छपर अब भी छपा नहीं करेगे ! आ 
तो सभी विष्नोंके नाशक हैं |? 

बहाल प्रार्थना कर दी र्दा था कि सहसा अनुग्रदमूर्ति 
भगवान्‌ गणेश एक ्राद्मणके वेशर्म उसके सम्छुल प्रकट 
हो गये । उनके आते दी वलाळ बन्धन शे 


मू्तिकी दबिमात्रखे वछालकी खरी 


गया | उन- करुणामूतिकी मड 
पीड़ा दूर हो गयी | शरीर पूर्ववत्‌ खस्थ हो गया | श्राध 


# अन्नुत्रहमुतिं भगवान्‌ श्रीगणेश + 
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के तेजोमय मुखको देखकर बछाळको समझते देर न 
गी कि अवश्य ही ये देवाधिदेव करुणासिन्धु भगवान्‌ 
ऐश ही हैं। बस, वह उनके श्रीचरणोमै दण्डकी भाँति 
र पड़ा और गद्गद कण्ठसे बोला--ग्रभो | आप ही मेरे 
स्वि हैं| करुणामय ! अब आप मुझे अपनी भक्ति प्रदान 
£ | यही क्षेत्र मेरा निवासस्थान हो जाय और आप भी 
उबर यहीं रहेँ ॥ अनुग्रहमूर्ति भगवान्‌ गणेशने कहा-- 
बत्स | तुम्हारी भक्ति नित्यप्रति बढ़ती रहेगी । यहाँ 
पलाळ-विनायकःके नामपर मेरा प्रसिद्ध मन्दिर होगा, में यहाँ 
[त्य निवास करूँगा | ऐसा कहकर भगवान्‌ विनायक 
[न्तधीन हो गये । 


श्रीगणपतिका अनुग्रह प्राप्तकर बल्लाल निहाळ हो गया | 
पने उस स्थानपर भगवान्‌ विनायकका एक बहुत सुन्दर 
{न्द्र बनवाया और वहीं रहकर श्रद्धा-भक्तिसदित 
ोडशोपचार पूजन-स्तवनादि करने लगा । वहाँ नाम-जप) 
ह्था-कीर्तनादिके विविध आयोजन भी होने लगे | 


बल्लालकै पिता कलाणमछूको अपने ढुष्कर्मके कारण 
पृक) अंध और बधिर होना पड़ा । निस्संदेइ यह भक्तके प्रति 
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किये गये दुव्यबद्दारका द्वी फल था । पतित्रता इन्दुमती अपने 
पतिकी दुर्दशा देखकर बड़ी व्याकुळ हुई 

इन्दुमती एवं कुछ नागरिक पश्चात्ताप करते एवं 
बालको खोजते हुए वनमें पहुँचे । भक्ति-भावमं लीन 
पुत्र बालको देखकर इन्दुमतीको बड़ी प्रसन्नता हुई । 
उसने कहा--'बेटा | तुम्हारे पिताजी अत्यन्त रुग्ण अवस्यामे 
हैं। वे मूक) अंध एवं बधिर दो गये हैं | तुम घर लोट 
चलो | अपने पिताको क्षमा कर दा ॥ बह्लाळने बढी 
विनम्रतासे कहा--'माँ | मुझपर भगवान्‌ गणपतिकी अद्भुत 
कृपा हुई है। अव तो मेरे माता-पिता, भाई-न्धु एकमात्र 
वे करुणासिन्धु ही हैं | उनकी सेवा छोड़कर मेरी अन्यत्र कहीं 
भी जानेकी रुचि नहीं हे | आप मुझे क्षमा करें तथा 
भगवान्‌ विनायकमें हृढ भक्ति होनेका आयीर्वाद दें | 
पिताजीकी सेवा करते हुए आप भी भगवान्‌ गणेशका भजन- 
स्मरण करे । वे बड़े कृपाळ हैं, अनुग्रहमूर्ति हैं | 

माता इन्डुमतीके बहुत आग्रह करनेपर भी भक्त बलाल 
भगवान्‌ गणपतिको छोड़कर घर नहीं गये | उसी स्थानपर 


रहकर उन्होंने भगवान्‌ गणपतिकी सेवा-पूजा करते इए 
अपना शेष जीवन व्यतीत किया । हु 


(४) 
भगवाम्‌ वेदव्यासपर अनुग्रह 


पञ्चम वेद, पृण्यमय अन्थ महाभारतके प्राकट्यसे 
पहले ही सत्यवतीनन्दन भगवान्‌ वेदव्यास चिन्तित थे 
“शिष्योको किस प्रकार इस महान्‌ ग्रन्थका अध्ययन 
कराया जाय ? इतने बड़े ग्रन्थका लेखन भी कोई सहज 
कार्य न था और बिना लिखे इसका प्रचार-प्रसार भी 
सम्भव नहीं दीखता था। 


भगवान्‌ वेदव्यासको चिन्तित देखकर लोकपितामह 
ब्रह्माके मनमै करुणाका संचार हुआ और वे स्वयं 
व्यासदेवके समक्ष उपस्थित हुए । 


चिन्ताके समय लोकस्ष्टा चतुराननका आगमन 
महर्षि वेद्व्यासको ऐसा सुखद प्रतीत हुआ, मानो प्याससे 
संतप्त किसी व्यक्तिको स्वच्छ जलसे परिपूर्ण सरोवर दीख पड़ा 
हो । उन्होंने पितामहके चरणेमि अद्धापूर्वक नमनकर उन्हे उच्च 
आसन दिया और स्वयं उनके चरणोंके समीप वेठ गये । 
महर्षिने अत्यन्त विनम्चतापूर्वक निवेदन किया--भगवन्‌ | 
मैने सम्पूर्ण लोकीसे वन्दित एक महान्‌ अन्यकी रचना 


च थमे © 
की हे | इस अन सम्पूण बेदोंका शुह्यतम रहस्य 
तथा शास्र और उपनिषदोंका सार संगीत हे । जितने 
भी लोकोपयोगी विचार हो सकते हैं, सभीका मैने डस 
अ्न्थमै निरूपण करनेका प्रयत्न किया है; परंतु 
इस अन्थको लिख सके, ऐसा प्रथ्वीपर कोई नहीं है ७ 

मदर्षिकी चिन्ता निराधार न थी | वस्तुतः पृथ्वीपर 
ऐसी प्रतिमा किसीकी न थी, जो यह कार्य कर सकता | 

वेदगर्भ ब्रह्मा भी कुछ क्षणोके लिये वि 

चारमग्न 

गये | सहसा उन्होंने कहा-- गळी 

कास्यस्य लेखनार्थाय गणेशः स्मर्यतां सुने | 


( मश० आदि० १ | ७४ ) 

हि “मुनिवर | अपने इस काव्यको लिखवानेके लिये आप 

गणेशजीका स्मरण करें | 
लोकको चले गये | 


भगवान्‌ वेद्व्यासकी प्रसन्नताकी सीमा न भी) उर 


र 
कायसाघनका मार्ग मिल गया | न्ट भात नि 


ऐसा कहकर चतुरानन अपने 


५०५४ 


osc 


अनुग्रद्मूति भगवान्‌ गणेदाका सारण किया | सचा आवाहन 
प्रभुको बलात्‌ आकर्षित कर लेता हे; अन्तर्यामी करुणा- 
वसणालय भगवान्‌ गणेश प्रकट दो गये । 

महर्षि वेदव्यासने श्रद्धापूर्वक गिरिजानन्दन भगवान्‌ 
भीमद्दागणपतिका अभिनन्दन कर उन्हें उच्चासन प्रदान 
किया । पाद्य-अर््योदिसे भली प्रकार उनका पूजन करके बे बड़ी 
विनम्रतासे बोले---“करुणामूर्ति गणनायक ! मैंने मन-दी-मन 
महाभारत? मद्दावाव्यकी रनना की हे, परंतु इसे छिखनेमे 
असमर्थ हुँ और विना लिखे इसका उपयोग द्वी क्या हो 
सकता हे ! अतः आप कुपापूर्वक छोकोपक्रारार्थ इस काव्यको 
लिख दें 1? 

परात्पर भगवान्‌ गणेद्वाके लिये क्या असम्भव हैं? 
उन्होंने महविसे निवेदन क्रिया--“ब्यासदेव | मैं इसे लिख तो 
सकता हूँ) परंतु लिखते समय मेरी लेखनी रुकनी नहीं चाहिये |? 
“प्रभो | ऐसा ही होगा, परंतु एक शर्त मेरी भी है कि 


यं योगिनो योगवळेन साध्य कुर्वन्ति तँ कः स्तवनेन नौति । 
~ तमेकद्‌* 
अतः प्रणामेन खुसिद्धिदो5स्तु तमेकद 


जो भगवान्‌ गणेश अनन्त हैं, चेतनरूप हैं 


$ नमामि भक्तवत्सळं कपाळुशीळकोमलम्‌ ॐ 


दूसरेकी शर्ते स्वीकार थीं । लेखनकार्यं आरम्भ हुआ ओर 
पावतीनन्दन अविरत लिखते गये । व्यासदेवकी प्रतिभा 
भी कम न थी) वे कौतूइलवरश बीच-वीचमे कुछ ऐसे ( कूट) 
इळोक रच डाळते थे, जिन्हें समझनेसे गणनायकको कुछ 
क्षण त्मा जाते और उन क्षणोंमे व्यासदेव कई नये इलोकोंकी 
रचना कर लेते थे । 


भगवान्‌ गणेशकी कृपासे ही बिश्वको 'महामारत 
जैसा अनुपम लोककल्याणकारी ग्रन्थ मिल सका | यह 
प्रन्थ-रत्न अज्ञानान्थकारमें भटकते हुए लोगोंको शानर्प 
प्रकाशद्वारा सही मार्ग दिखानेवाला है । इसमें पदप 
सनातन पुरुष भगवान्‌ श्रीकृष्णकी कीविका वर्णन है | 


जो श्रद्धापूर्वक इस महान्‌ अन्यका pn कता 
हैं, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमे कोर संदेह 
नहीं दै | श्रीमद्भगवद्गीता भी इसी प्रन्थका एक अनन है। 


त्तं शरण ब्रजामः ॥ 


अभेद और मेद आदिसे रहित और 
रते हैं तथा अपनी ही बुद्धिभे 


आप बिना समझे कुछ भी न लिखें दोनोंकी एक (६० ३० ६० ) 
—— oD 
[a 3 
अगुग्रहसर्ति भगवाञ्‌ श्रीगणेशका स्तवन 
अनत्तचिद्रूपमयं गणेशं &/ह्यभेदभेदादिविहीनमाद्यम्‌ । 
हृदि प्रकाशस्य धरं खधीस्थं तमेकद्वन्त शरणं बजामः ॥ 
विश्वादिसूतं हृदि योगिनां वे प्रत्यक्षरुपेण विभान्तमेकम्‌ । ८ 
सदा निरालस्बसमाधिगम्यें तमेकदन्ते शरणं शजामः॥ # 
यदीयबीयेंण समर्थभूता माया तया संरचितं च विश्वम्‌। ४ 
नागात्स्क ह्यात्मतया प्रतीतं तमेकदन्त शरणं नजामः ॥ ७ 
सवौन्तरे संस्थितमेकशूढं ` यदाक्ञया सर्वमिदं विभाति। ४ 
अनन्तरूपं हृदि बोधर्क वे तमेकदन्ते शरणं ब्रजामः ॥ 


पक 


ल 00 


सृष्टिके आदि कारण हैं, अपने द्वदयमै जो सदा पग धारण क 
स्थित रहते हँ, उन एकदन्त श्रीगणेशजीक्री शरणम हम जाते 
हैं, योगियोंक्रे हृदयमें अद्वितीय रूपसे साक्षात्‌ प्रकाशित होते ह 
द्वारा दी जानने योग्य हैं, उन एकदन्त श्रीगणेशकी शरणमै हम जाते हैं। जिनके ब्रते माया समय ५ 


र हमाल 
हुई है और उसके दारा यह संसार रचा गया हे, उन त्मरूप we 
द गोके अन्तःकरणमे अकेले गूढभावसे स्थि रहते 


नन्तरूम हैं और हृदयम शान देमेवाळे हैं; उन 
योगीजन योयवलसे साध्य करते (जान पाते) ई ५ 


एकदन्त श्रीगणेशकी डारणमें हम जाते हैं। जो सब लो 
हैं, जिनकी आज्ञासे यह जगत्‌ विराजमान है, जो अ 
एकदन्त श्रीगणेशकी गरणमै हम जाते हैं। जिनको 
्ुतिद्वारा उनका वर्णन कौन कर सकता है १ इसलिये 
सिद्धि देँ, उन प्रसिद्ध एकदन्तकी शरणमे हम जाते हैं । 


ते हैं | जो संसारके आदि कारणे श्र 
ति हैं और निरालम्ब समाथिकै धे 


प्रतीत होनेवाले नामरूपधारी 


हम उनको केवल प्रणाम कर 


ते दै, वे इमे ॥॥ 


र्न्टी- 


१ भगवान्‌ सूर्यकी छुपा + 


RR 
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भगवान्‌ सयंकी कृपा 
( १) 
देवी अदिति 


सानसं वाचिकं वापि कायजं -यञ्च दुष्कृतस्‌ । 
सवै सूर्यम्रसादेन तदशेषं व्यपोहति ॥ 
( त्रह्मपुराण २९ । ६० ) 
“मनुष्यके मानसिक, वाचिक अथवा शारीरिक जो 
भी पाप होते हैं, वे सब भगवान्‌ सूयकी ईपासे निःशेष 
नष्ट हो जाते हैं |? 
माता अदिति प्रजापति दक्षकी कन्या थीं । उनका 
विवाह महर्षि कदयपसे हुआ । प्रायः अधिकांश देवगण) जो 
मशभाग एवं त्रिलोकीके राज्यके अधिकारी हैं , इन्हीँकी संतान 
ह । देवताओंके बैमात्रेय बन्धुगण देत्य-दानव थे, जो इनके 
प्रबल शत्रु हुए | कमी लंबे देवासुर संग्रामर्म देत्य-दानवोने 
मिलकर देवताओंकी हरा दिया एवं उनका राज्य तथा 
यज्चमाग भी अपहरण कर लिया | इससे माता अदिति बड़ी 
दुःखी हुई और उन्होंने प्रखर तेजोसय भगवान्‌ सूर्यदेवकी 
उपासना आरम्भ की । वे सूर्यको प्रसन्न करनेके लिये एकाअचित्त 
हो उनके मन्त्रका जप एवं स्तुति करती रहीं । नियमित 
झाहार और नियम-पालन तो उनका सहज खमाव-सा 
बन गया था । करुणासिन्धु भगवान सूर्यदेव तो एक दिनके 
पूजनसे वह फल देते हैं, जो शास्त्रोक्त दक्षिणासे युक्त 
सैकड़ों यशोके अनुष्ठाससे भी नहीं मिलता । माता 
सदिति गद्गद्‌ हो प्रार्थना करने लगीं--“जगत्‌के आदि- 
कारण भगवान्‌ सूर्यं ! आप मुझपर प्रसन्न हो । गोप 
( किरणोंके सामिन्‌)! मैं आपको भलीमाँति देख नहीं पाती । 
दिवाकर | आप ऐसी कृपा करें, जिससे मुझे आपके 


खरूपका भळीमाँति दर्शन हो सके । भक्तोंपर दया करने- 
वाले प्रभो ! मेरे पुत्र आपके भक्त हैं । आप उनपर कृपा 
करें | प्रभो | मेरे पुत्रोंक्षा राज्य एबं यज्ञभाग देत्यों एवं 
दानबोंने छीन लिया है | आप अपने अंशसे मेरे गर्मद्वारा 
प्रकट होकर उनकी रक्षा करें | 

“देवि ! मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगा | में अपने 
इजारवं अंशसे तुम्हारे उद्रसे प्रकट होकर तुम्हारे पुत्रोंकी 
रक्षा करूँगा |? भगवान्‌ भास्करने प्रसन्न होकर अदितिको 
बरदान दिया और अन्तर्धान हो गये | हा 

अब देवी अदिति यम-नियमसे रहने लगीं, समय 
पाकर भगवान्‌ सूर्य उनके गर्भमे प्रविष्ट हुए । कुछ दिन 
बाद कृपाळ भगवान्‌ सविताने अदितिकी कोखसे जन्म 
लिया । कश्यपजीने भगवानका स्तवन किया । भगवान्‌ 
भास्करका यह अवतार भाण्ड) नामसे विख्यात हुआ । 


साक्षात्‌ भगवान्‌ सूर्यनारायणको अपने भाईके रूपमै 
प्राकर देवताओंको बड़ी प्रसन्नता हुई । उनमें नये बळ 
एवं उत्साहका संचार हुआ और वे पुनः देत्यो एबं दानबों- 
से जा भिड़े । बड़ा भयानक युद्ध हुआ । भगवान्‌ 
मार्तण्डकी तेजोमयी दृष्टिमात्रसे ही दैत्य एवं दानव मस 
होने लगे ओर अन्तमै देवताओंकी विजय हुई । उनै 
अपना राज्य एवं यज्ञभाग पुनः प्राप्त हो गया । भगवान्‌ 
मार्तण्डकी कृपा प्रात करके देव-इन्द माता ` अदिति 
एवं भगवान्‌ मातंण्डका स्तवन करने छो | 


(२) 
सुन याज्ञवल्क्य 


मुनि याशवत्क्यकी ज्ञान लाभकी पिपासा थी । उनकी 
इच्छा हुई- मे ऐसी श्रुतियाँ प्राप्त करूँ, जो आजतक किसी- 
को प्राप्त न न हुई हों 1? श्रुतियोके ज्ञानकी प्राप्तिके लिये उन्होंने 
भगवानकी शरण ग्रहण की |) उन्होंने भगवान्‌ सूयका 
उपस्थान आरम्भ किया ओर उनकी स्तुतिमै संलग्न 
हो गये-- 


१. एकाहेनापि यानोः पूजायाः प्राप्यते फलम्‌ । यथोक्तदक्षिणेविप्रेन 


हिसास्बुघमबृष्टीनो कती भर्ता च यः प्रमुः। 
तस्मै त्रिकालरूपाय नमः सूर्याय वेधसे है| 
भपहन्ति तमो यश्च जगतोऽस्य जगत्पतिः । 
सत्वधामधरों देवो नमस्तस्मे बिवस्वते ॥ 

( श्रीविष्णुपु० ३ । ५ । १९-२० ) 
“जो हिम, जल) उष्णता और वर्षाके कर्ता अर्थात्‌ हेमन्त, 


तत्‌ क्रतुशतैरपि ॥ 7 
( अद्मपुराण २९ । ६१ ) 
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वर्षा और औष्म आदि ऋनुओके कारण हें तथा जो 
जगतूका पोषण वरनेवाले हॅ, उन निकालमूर्ति विधाता एवं 
कर्बसमर्श भगवान्‌ सूर्यको नमस्कार हे | जो जगत्यति ड्स 
सम्पूर्ण जगत॒के अन्धकारको दूर करते हैँ, उन स्मय 
तेजोरूपधारी विवस्वानकी हमारा नमस्कार है !? 

मुनि याशवस्क्यद्गारा की गयी स्तुतिसे भगवान्‌ सूर्य 
अत्यन्त प्रसन्न हुए ओर उन्होंने कृपा करके उन्हें अश्वरूप- 
से दर्शन दिया | अश्ररूपधारी सूर्समगवानने याज्ञवल्क्यको 


यजुवेद्के उन मन्त्रोका उपदेश क्रिया, जो तबतक किती: 
को भी प्राप्त न थे-- 

एवं स्तुतः स॒ भगवान्‌ चाजिरूपधरो हरिः । 

यजूँप्ययातयामाचि मुनपेश्दात्‌ प्रसादितः ॥ 

( श्रीमज्ा० १२।६।७३) 

मगवान्‌ भास्करी कृपा प्राप्त कर याइवल्कयने युवे 
के असंख्य मन्त्रेसि उनकी पंद्रह शाखाओंकी रचना की | 
भगवान्‌ सूर्यद्वारा वाजि ( अश्व )रूपमें दिये जानेके कारण वे 
ही वाजसनेयि शाखाके नामसे प्रसिद्ध हैं | इन “काव, 
माध्यन्दिन आदि ऋषियोंने ग्रहण किया | 


( ३) 
महाराज राज्यवर्धन 


भगवान्‌ श्रीरामके पूवज सूयवंशी राजा दमके पुत्र 
महाराज राज्यवर्धन बड़े विख्यात नरेश हुए हैं | वे अत्य उ 
सजगतासे धमंपूर्वक अपने राज्यका शासन करते थे । उनके 
राज्यमें सभी लोग सुखी एबं प्रसन्न ये | प्रजा धर्मके अनुकूल 
रहकर ही विषयोंका उपभोग करती थी | दीनोंको दान 
दिया जाता एवं यज्ञोंका आयोजन होता था | 

राजा राज्यवर्घनको सुखपूर्वक प्रजा-पालन करते हुए 
बहुत लंबा समय बीत गया | एक दिन महाराज राज्यवर्धन- 
की महारानी उनके सिरमें तेल लगा रही थीं । उसी समय 
उन्हें अपने पतिके रिरमें एक सफेद बाळ दिखायी दिया । 
उसे देखकर उनकी आँखोमे ऑसू आ गये । आँसू देखकर 
पृथ्वीपति राज्यवधनने साग्रह पूछा--्रिये | तुम्हारे इस प्रकार 
दुःखी होनेका कारण क्या है !? “नाथ | आपके मस्तकका यह पका 
हुआ इवेत केश ही मेरे दुःखका कारण हे]! रानीने उत्तर दिया | 
“कल्याणि | मैंने सभी तरहसे अपना कतंव्य-पाल्म कर लिया, 
अतः अब जीवनकी क्या चिन्ता हे ! मैंने बहुत शुभ कर्म 
किये हैं । अन्मनेवालेकी तो मृत्यु निश्चित हे ही, अतः अब 
मुझे वनमै जाकर तपस्या करनी चाहिये |? राजाने उत्तर दिया | 

महाराजके वनगमनक्री बात सुनकर सभी प्रजाजन 
ब्याकुल- हो उठे । प्रजापालक राज्यवर्घनके अनुरागके 
सामने प्रजावर्ग नतमस्तक था; कृतज्ञ था | 
समी ' लोगोंने महाराजसे आग्रहपूर्वक कहा--'नाथ | 
आप हमारी प्रार्थना सुनकर कुछ दिन और प्रजा-पालन 
करें 9 तत्पश्चात्‌ सभी प्रजाजन महाराज राज्यवर्धनकी दीष 
आयुके लिये भगवान्‌ मास्करकी आराधनामै छा गये । कुछ 
होगोने विधिपूर्वक भगवान्‌ मास्करको अर्थ्य देना आरम्भ किया | 


कुछ लोगोंने “सूसूत्तःका पाठ ग्रारम्भ किया, कुछने वेदने 
जप, स्वाध्याय एवं कुछने ब्रत-उपवासद्वारा भगवान्‌ सदेवको 
प्रसन्न करना चाहा | सभी लोगोंक्री एक ही अभिलाषा थी 
कि महाराज राज्यवर्घनकी आयु बढे । बहुतः ब्राहमणोने 
सुदामा नामक गन्धवके परामर्शसे कामरूप पवतके गुर- 
विशाल नामक वनमें भगवान्‌ भारकरकी आराधना आर्म 
की | उन्होंने भक्तिपूर्वक कई दिनोतक भगवान्‌ भास्करा 
स्तवन किया-- 
यो ब्रह्मा यो महादेवो यो विष्णुरथः प्रजापतिः । 


चायुराकाशसापश्च एथिवीतिरिसागराः ॥ 
ग्रहनक्षत्रचन्द्राद्या चानस्पत्यं हुमौषधम्‌। 
% २६ x 


ब्राह्मी माहेश्वरी चेव वेप्णवी येव ते तचुः। 
त्रिधा यस्य स्त्रूपं तु भानोर्भाखान्‌ प्रसीदतु ॥ 
( मार्कण्डेयपु० १०९ । ६९-०१ ) 


"जो ब्रह्मा, महादेव, विष्णु, प्रजापति) वायु, आकाश) 
जल, पृथ्वी, पर्वत) समुद्र, अइ) नक्षत्र और चन्द्रमा आदि ई 
वनस्पति) वृक्ष और ओपधियाँ जिनके खरूप हं आरा) 
वेष्णवी और माहेश्वरी--ये त्रिधा शक्तियों जिनका वपु & 
भानु ( सूर्य ) जिनका स्वरूप है, वे भुवन-भास्कर ( इपर ) 


प्रसन्न हों |? 

अन्तर्मे कृपाल भगवान्‌ सूर्यदेव प्रजाजनकी आराधनाठे 
प्रसन्न होकर उनके समक्ष प्रकट हो गये । उन्दोने उनका अभी 
वर ( राज्यवर्धनकी यौवनयुक्त लंबी आयु) प्रदान किया । या 
प्रजाजन भगवान्‌ मास्करकी कृपा प्राप्त कर परम प्रसन्न दी गर्व 


% भगवान्‌ सूर्यको रुपा # 


४०७ 


महाराज राज्यवर्धनको जब यह बात ज्ञात हुई तो 
वे प्रसन्न नहीं हुए । उन्दने सोचा--'मे तो लंबी 
आयुका उपभोग करूँगा, परंतु मेरे परिवार एवं प्रजाके 
लोग तो समयपर मृत्युको प्राप्त होंगे ही ७ अतः वे भी 
अपनी रानीके साथ कामरूप ( आसाम ) पर्वतपर जाकर 
भगवान्‌ दिवाकरकी आराधनामे लग गये | भगवान्‌ सूर्यकी 
प्रसन्न करनेके लिये महाराज राज्यवर्धन एवं रानी ब्रत- 
उपवासादि करते हुए उनकी पूजा-स्ठुति करने लगे । 


~ —— = 


प्रजाजनकी आयु भी राजाके समान ही लंबी होनेक' 
वर प्रदान किया । 

भगवान्‌ सूयकी कृपा प्राप्त कर मद्दाराज राज्य- 
वर्धन एवं सभी प्रजाजन सुखपूर्वक रहने लगे । जो 
मनुष्य ब्राद्वाणोके मुखसे भगवान्‌ सूर्यके इस उत्तम 
माहात्म्यका श्रवण तथा स्वयं पठन करता है) वह एक 
सप्ताइतकके क्रिये हुए पापोंसे मुक्त हो जाता है-- 
विप्रेश्तदखिलं श्रुत्वा भानोमादारम्यसुत्तमम्‌ । 


अन्तमे भगवान्‌ सूयं कृपा करके उनके सामने प्रकट पठंश्च झुच्यते पापेः सप्रात्रकृतं नरः ॥ 
हो गये और उनके इच्छानुसार उन्होंने राज-परिवार एवं ( माकेण्डेयपुराण ११० । १८ ) 
6 ( ४) 
धमराज युधिष्ठिर 


घर्मपरायण पाण्डवोसे उनके सभी प्रजाजन प्रसन्न थे, 
ब्राह्मणोंकी तो उनपर अत्यधिक कृपा थी । धर्मराज युधिष्टिर 
राह्मण एवं अतिथियोकी सेवामे सदेव तत्पर रते थे | 

पाण्डवोके विपत्तिके दिन आये, उन्हे बारह वर्ष बनवासमें 
ब्यतीत करने थे) उस कष्टप्रद समयमें ब्राह्मणाने उनका 
साथ छोड़ना स्वीकार नहीं किया | वे भी उनके साथ हो 
लिये । धर्मराज उनके पोषणके लिये अत्यन्त चिन्तित 
हुए । वे तो कन्दमूल खाकर किसी भी तरह काम 
चला सकते थे; परंतु भ्राह्मणोंको कैसे तृप्त किया जाय 9 यह 
सोचकर वे दुःखी हो उठे और अपने पुरोहित धौम्य 
मुनिके पास गये। धौम्य मुनिने कद्दा--'राजन्‌ | सृष्टिके 
प्रारम्भे सभी प्राणी भूखसे व्याकुळ थे, उस समय 
कृपाल भगवान्‌ सूयनारायणने पिताकी तरह सब प्राणियोपर 
दया करके जल बरसाया तथा अन्न एवं ओषधियाँ 
उत्पन्न की थीं | भगवान्‌ भास्कर ही पितृवत्‌ परम दयाळु 
हैं, आप उनकी शरणमे जायें |? 

महाराज युधिष्ठिर महर्षि धौम्यदी आज्ञा शिरोधार्य 
कर सूयभगवानकी आराधनामें संलग्न हो गये। वे 
एकाम-चित्त हो भगवान्‌ दिवाकरकी पूजा करते | गङ्गाजीमे 
स्नान करके उन्हें पुष्प एवं नेवेद्य समर्पित करते | 
पुनः मनको एकाग्र कर चे सूर्यभगवानक्ता इस प्रकार 
स्तवन करते 

स्व॑ भानो जगतरचक्चुर्त्वमात्मा सवेदेहिनास्‌। 


स्वं ममापज्ञकामस्य सर्वातिथ्यं चित्रीर्दतः | 
अन्नमन्नपते दातुमभितः श्रद्धयाईसि ॥ 
( मा० वन० ३ । ३६, ६७ ) 


'सूदेव ! आप सम्पूर्ण जगतूके नेत्र तथा समख 
पाणियोंके आत्मा हें | आप ही सब जीवेकि उत्पत्ति- 
सान और कर्मानुष्ठानर्मे रे पृरुषोके सदाचार 
हैं। अन्नपते | मैं भद्धापूर्वक सवका आतिथ्य करनेकी 


इच्छासे अन्न प्राप्त करना चाहता हूँ | आप मुझे 
ढी मुझे अन्न देनेकी 
दया करें |: | 00 


धर्मराजके नित्य स्तवन-पूजनसे भगवान्‌ सूर्य बहुत 
प्रसन्न हुए और एक दिन उनके सम्मुख प्रकट हो गये | 
उनके श्रीअङ्ग प्रज्वलित अग्निके समान उद्धासित हो 
रहे थे। भगवान्‌ सूर्यक्रे दर्शन कर युधिष्ठिर उनके चरणॉर्मि 
गिर पड़े। भगवान्‌ भास्करने कहा---(धर्मराज | मैं 
बहुत प्रसन्न हूँ | तुम्हारे वनवासकी अवधिमै तुम्ह 
कोई कष्ट नहीं होगा । मेरी दी हुई यद बटलोई 
१ इस पात्रमै बने हुए भोजनके जो भी पदार्थ 
होगे, वे सव जबतक द्रौपदी स्वयं भोजन न कर हेशीं 
तबतक अक्षय रहेंगे । आजसे चौदहवें वर्ष | 
राज्य पुनः प्रात कर लोगे | इतना 
अन्तर्धान हो गये | धर्मराज युधिष्ठिर 
विलक्षण कृपा प्राप्त कर ब्राह्मण-सेवा 


तुमसे 
अन्नका 


दुम अपना 
कइकर भगवान्‌ सूर्य 
र भगवान्‌ सूर्यकी 


र भानो जगतइचः और अतिथि-सत्कारके 
स्वं योनिः सर्वभूतानां स्वमाचारः क्रियावताम्‌ ॥ लिये सदेव निश्चिन्त रहे, उन्हे ड 
अन्त रहे, उन्हें अन्नका कष्ट कभी 
i है ' कभी नहीं हुआ | 
( ६० ० दु० ) 


eo oe 


( रचयित्ता--पं० श्रीयरजच 


भर्तोक्षी करण पुफार सुन--तुम विविध रूप घर आये; 
निज जनके कष्ट गिटाये॥ भ्रुव० ॥ 
सत्त्वयुक्त है विरद तुम्हारा, 
फिर भी आदि देत्यफो मारा । 
दुष्ट-दळनफ्रा विरद सेभारा-- 
बत 'वाराह' पाताळ-विवरसे पृथ्वी माताको लाये॥ तुम०॥ 
फिर 'सुयञ्ञमय? देह बनाकर, 
अग्नि-प्रफाश रूपर्भे भाकर । 
सब संकटको दूर हटाकर-- 
“फपिलदेव'का पावन तन धर सभी तत्त्व समझाये ॥ तुम० ॥ 
सत्त्वरजस्तम अंश मिलाया, 
“दुत्तात्रयःफा रूप बनाया । 
फाम-मोक्ष-सं देश सुनाया-- 
“सनकादिक? ऋषिवेषमें तप-संयम-नियम बताये ॥ चुम० ॥ 
'नर-नारायण' भाकृति-घारी, 
ब्रह्मचर्य-महिमा विस्तारी । 
“घुव! बनकर घुव-भक्ति-प्रचारी-- 
“पृथु? अवतार बनाय कर, घन-धान्यादिक उपजाये ॥ तुम०॥ 
फर्माकी भरमार हुई जब, 
“क्रषभदेव' अवतार घरा तब। 
जग-जंजाल निवृत्त फिये सब--- 
“होच? बन स्रष्टिमे फिर वेदोंकों प्रकटाये ॥ तुम० ॥ 
“मत्स्य! रूप घर वेद उबारा, 
“कच्छप? बने रत्न दातारा । 
गजने आधा नाम पुफारा--- 


“रि! बन नंगे पॉवही वैकुण्ठ छोड़कर धाये ॥ तुम० ॥ 


~ 


'भक्तोंकी करुण पुकार सुन--तुम बिविध रूप धर आये' 


न्दजी सत्यप्रेमी “डॉगीजी? ) 


* नमामि भक्तवत्सलं छपालुशीलकोमळम्‌ ३ 


Ne NAS 


बन नृसिं 'हिरणाकुश” मारा, 
श्रीप्रह्माद भक्त उद्धारा। 
हस’ रूप धर ज्ञान उचारा-- 
“मन्वन्तर? भवतार धर युग-युगके पाप हटाये ॥ तुम० । 
"वामन? बन कर गर्व विदारा, 
“घन्वन्तरि' वन स्वास्थ्य सुधारा । 
“परशुराम? अद्भुत अवतारा-- 
अर्म-हेतु इक्कीस वार क्षत्रिय निवंश बनाये ॥ ठुम० ॥ 
हुजेनता भूतलपर ब्यापी, 
“राम? बने मर्यादा स्थापी । 
भीत हुए हुनियाके पापी-- 
“ब्यास' विविध विज्ञानसे जगके गुरुदेव कहाये ॥ तुम" ॥ 
जब धर्मी पापाँसे हारे, 
“कृष्ण? पणे अवतार पधारे 1 
लीळामय बन दुःख निवारे” 
“बुद्ध! रूप बन प्रेमसे करूणाके कण बरसाये ॥ तुस० ॥ 


जब जब जैसे संकट आये, 
तब तब तैसे रूप बनाये । 
लियुयने ढुइश्य दिखाये- 
'क्कह्किदेवःके रूपमै संतोके उरपर छाये ॥ तुम ॥ 


दीनोसे बन्धुत्व तुम्हारा, 
डन्ड दिया सत्रेम-सहारा । 
द्वोह-मोह-तम दूर निवारा 


ग ell: 
दिवस-निशार्मे आज सी फिर सूय-चन्द्र चमकाये ॥ घुम? । 


सक्तोंकी फरण पुकार सुन--तुम विविध रूप घर झाये ॥ 


निज जनके कष्ट मिटाये ॥ 
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# नमामि भक्तवत्सळं रृपालुशीलकोमळम्‌ # 


SA ee क कमाई 


'भक्तोंकी करुण पुकार सुन--तुम विविध रूप धर आये 


( रनपिता--प० श्रीपूरजवन्दजी सत्यप्रेमी ध्टोगीजी? ) 


भी करण पुषार रसुन--तुम विविध रुप घर आये; 
निज जनके, फष्ट मिटाये ॥ भव ॥ 
सप्वयुक्त रै विरद तुग्दारा, 
किर भी आदि देव्यफो मारा । 
विरद 


इन 'घाराह! पाताल-विधरसे एव्वी माताको लाये ॥ तुम०॥ 


दुष्ट-दळन प्रा सॅभारा--- 


फिर 'सुयज्ञमय' देह बनाकर, 
नग्नि-प्रकाश रूपमें भाकर । 
सब संफटको दूर हटाकर-- 
“कपिल्देव'फा पावन तन धर सभी तत्त्व समझाये ॥ तुम» ॥ 


सत्त्वरजस्तम भंश मिलाया; 
।दुत्तात्रयःफा रूप बनाया । 
फ़ाम-मोक्ष-संदेश सुनाया-- 
“सनकादिक ऋषिवेषमें तप-संयम-नियम बताये ॥ तुम० ॥ 
“नर-नारायण' भाकृति-घारी, 
ब्रक्षचयं-महिमा विस्तारी । 
“भ्रुव? बनकर घुव-भक्ति-प्रचारी-- 
“पृधु? अवतार बनाय कर, धन-धान्यादिक उपजाये ॥ तुम०॥ 


फर्मोकी भरमार हुईं जब, 
“ऋषभदेव”ः अवतार धरा तब । 
जग-जंजाळ निवृत्त फिये सब--- 
“इयप्रीवः बन सृष्टिमै फिर वेदोको प्रकटाये ॥ चुम० ॥ 
“मत्स्य? रूप धर वेद उचारा, 
'फरच्छप' बने रत्न दातारा । 
गजने आधा नाम पुफारा--- 


व्हारे! बन नंगे पाँवही वेकुण्ठ छोड़कर घाये ॥ तुम” ॥ 


बन नृसिद 'हिरणाकुश” मारा, 
ध्रीप्रह्माद भक्त उद्धारा । 
हस! रूप धर ज्ञान डचाश-- 
पन्वन्तर! भवत्तार धर युग-युगके पाप हटाये ॥ तु? । 
'वामन? बन कर गर्व विदारा, 
“चन्वन्तरि ? चन स्वास्थ्य सुधारा । 
“परञ्जुराम' अद्भुत भवतारा-- 
घर्म-हेतु इक्कीस बार क्षत्रिय निर्वंश बनाये ॥ तुम० 
दुर्जनता भूतलपर ब्यापी, 
"राम? बने मर्यादा स्थापी । 
भीत हुए दुनियाके पापी-- 
(ब्यास? विविध विज्ञानसे जगके गुरुदेव कहाये ॥ तुम” 
जब धर्मी पापोसे हारे, 
“कृष्ण? पूर्णं अवतार पधारे । 
लीळामय वन दुःख निवारे 
“बुद्ध” रूप बन प्रेमसे फरुणाके कण बरसाये ॥ तुन? 
जब जब जेसे संफट आये, 
तब तब तैसे रूप बनाये । 
कलियुगने दुईश्य दिखाये7 
'क्ल्किदेव'के रूपमे घंत्तोके उरपर छाये ॥ तुम? ! 
डीबोंसे बन्छुस्व तुम्हारा, 
उन्हे दिया सठेम-सहारा । 
द्रोइ-मोह-तम दूर निवार 
दिवस-निशामें आज भी फिर ूर्य-चन्द्र चमकाये ॥ पुग? 


अत्तोंक्ी करुण पुकार सुन एम विविध रूप घर 
निज जनके कष्ट मिटाये ॥ 
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%: राजर्षि खत्यद्रतपर सत्स्यभगवानकी कृपा # 


४०९, 


राजर्षि सत्यव्रतपर मत्यमगवानकी छुपा 


( लेखक-पं० श्रीरामाधारजी शुक्क, शास्त्री, साहित्यकेसरी ) 


प्रलयपयसि धातुः सुप्तशक्तेसुखेस्थः 
शुतिगणमपनीतं प्रत्युपादुत्त हत्वा । 
दितिजमकथयदू यो अह सत्यत्रतानां 
तमहमखिलहेतुं जिह्ममीनं नतोऽस्मि ॥ 
( श्रीमद्भा० ८ । २४। ६१ ) 
“क्तयकालीये कमुद्रमे जव ब्रह्माजी शयन कर चुके; 
उनकी दहि-शक्ति छ॒प्त हो चुको, उस समय हयग्रीव देत्य 
उनके मु्खोते निकली हुई श्रुतियोंकों चुराकर पातालमें ले 
रया । बबवानने उसे सररकर त्रुतियो बरह्माजीको 
लोटा दीं एवं राजर्षि सत्यत्रत तथा सप्तर्षियोंको बक्षतत्त्वका 
उपदेश किया । उन समस्त जगतूके परम कारण भगवान 
लीला-मत्स्थको में नमस्कार करता हूँ | 
x २६ x 

झतयुगके आदिमं सत्यवत-नामते विख्यात एक राजि 
थे ! ये ही वर्तमान महाकल्पर्म श्राददेव नामछे प्रसिद्ध विवस्वान्‌ 
के पुष हुए, जिन्है भगवावले बैवखतमनु बना दिया था | 
राखा सत्यव्रत क्षमाशील, श्रेष्ठ गुणोंसे सम्पन्न ओर सुख- 
दुःखको समान समझनेवाले एक वीर पुरुष थे । ये पुत्रको 
राज्य-भार सोंपकर स्वयं तपस्याके लिये वनमै चले गये और 
मलयपर्वतके एक शिखरपर उत्तम योगका आश्रय लेकर कठोर 
तपमे संलग्न हो गये ) दस हजार वर्ष बीतनेके पश्चात्‌ 
प्रजापति ब्रह्माजी राजाके समक्ष प्रकट हुए और बोले--ध्वरं 
चुणोष्वः अर्थात्‌ वर मागो | तब राजाने पितामह ब्रह्माके 
चरणोंमे प्रणाम करके कहा--'देव ! में आपसे केवळ एक 
ही उत्तम बर प्राप्त करना चाहता हूँ कि प्रलयकाळ उपस्थिते 
होनेपर में चराचर समस्त भूत-समुदायकी रक्षा करनेमें समर्थ 
होऊ ।' विश्वात्मा ब्रह्म 'एवसस्तुः कहकर वहीं अन्तर्दित हो 

गये | देवताओनि राजापर पुष्पत्रडि की । 
एक दिनकी घटना है, राजषि सत्यव्रत नदीमें स्नाने 
करके तर्पण वर रहे थे | इतनेमें ही जलके साथ एक छोटी- 
सी मछली उनकी अझलिमे आ गयी । राजाने जलके साय 
ही उसे फिरसे नदीमें डाल दिया | तब उस मछलीने बड़ी 
दरुणाके साथ राजसे कहा--राजन्‌ ! आप बड़े दयाळ 
हें । आप जानते ही हैं कि बड़े-बड़े जल-जन्दु अपनी जाति- 
घारे छोटे-छोटे जूू-जन्तुओंका भक्षण कर लेते है, तय फिर 


भ० कु० अं ५२--- 


अप मुझे इख नदीकें जलमें क्यों छोड़ रहे हैं |? राजा 
सत्यप्रवने उस मछलीकी अत्यन्त दीनतापूर्ण वाणी सुनकर 
उसे अपने कमण्डळमें रख लिया और आश्रमपर ले आये । 
छक ही रातर्मे वह मछली इतनी बढ़ गयी कि उसके रहनेके 
लियैं कमण्डलुर्मे स्थान ही नहीं रह गया । वह राजारे 
बोली--“राजन्‌ | अब तो इस कमण्डळुमे मेरा किसी प्रकार 
भी निर्वाह नहीं हो सकता, अतः मेरे सुखपूर्वक रहनेके लिये 
कोई बड़ा-सा स्थान नियत कीजिये |? राजर्षि सत्यत्रतने उस 
सछलीको कसण्डडसे निकालकर पानीसे भरे एक बहुत बहे 
मटकेमें रख दिया, परंतु दो ही घड़ीमें वह वहाँ भी बढ़कर 
तीन हाथकी हो गयी । उसने राजासे फिर कहा--“राजन | 
यह मटका भी मेरे लिये पर्यात नहीं है, अतः सुखपूर्डक 
रहनेके लिये मुझे कोई दूसरा बड़ा-सा स्थान दीजिये ।? राथा 
सत्यत्रतने उस मछलीको वहसि उठाकर एक बड़े सरोवरे 
डाल दिया, परंठ थोड़ी ही देरमें उसने उस सरोवरके जढको 
भी घेर लिया और कहा--(राजन्‌ यह स्थान भी मेरेंसुखपूर्सक 

रहनेके लिये पर्याप्त नहीं है ।? इस प्रकार राजा उसे अन्यान्द 

अगाध जलराशिवाले सरोवरोंमे छोड़ते गये और वह उन्हें 

अपनी शरीर-इद्धिसे परिव्याप्त करती गयी । तव राजाने उसे 

समुद्रमै डाल दिया | समुद्र छोड़े जाते यमय उस लीला- 

मत्स्यने कहा--वीरवर नरेश ! समुद्र्म बहुत-से विशालकाय 


> 


मगरमच्छ रहते हैं, वे मुझे निगल जायेगे; अतः आप मुझे 
समुद्रमै मत डालिये |? 

मत्त्यमगवानकी मधुर वाणी सुनकर राजा सत्यव्रत 
वोले--'हमें मत्स्यरूपसे मोहित करनेवारे आप कौन हें! 
आपने एक ही दिनमै सो योजन विस्तारवाले सरोवरको 
आच्छादित कर लिया | ऐसा अद्भुत जल्जन्व तो 
इमने आजतक न देखा और न युना ही है | 
निश्चय ही आप साक्षात्‌ सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी 
अविनाशी श्रीहरि हैं | जीवॉपर अनुग्रह करनेके लिये ही 
आपने जळचरका रूप धारण किया है । पुरुषश्रेष्ठ | 
आप जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयके कर्ता हैं, आपको 
नमस्कार है । विभो ! हम शरणागत भक्तोके आप द्दी 
आत्मा और आश्रय हैं | यद्यपि आपके सभी लीलावतार 
प्राणियोंके अभ्युदयके लिये ही होते हैं, तथापि में यह जानना 


४१० 
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चाहता हुँ कि आपने यइ मत्यरूप विस उद्देश्यगे धारण 
किया ऐ !” 

राजारे इख प्रकार पूछनेपर गत्य्यमगवान्‌ पोटे 
“शमुसूदन | आजसे सातवें दिन ( भूर्लोक आदि ) तीनों छोक 
प्रल्य-पयोधिगे निमग्न एो जायेंगे | उस समय त्रिलोकीके 
प्रलय-जत्मादिमें द्रव जानेपर भेरी प्रेरणासे एक विशाल 
नौका तुम्हारे पास आयेगी । तुम समस्त ओपधियों) छोटे- 
यदे सभी प्रकारके दीजों और प्राणियोके सूट्षमशरीरोंको केकर 
सप्तर्पियोंके साथ उस बढ़ी नावपर चढ़ जाना और निश्चिन्त 
ऐकर उस एकार्णवके जलमें विचरण करना । उस समय 
प्रकाश नहीं रहेगा, केवल ऋषियोंके दिव्य तेजका दी सहारा 
होगा । जब झंझावातके प्रचण्ड वेगसे नाव डगमगाने ब्योगी) 
उस समय मैं एसी रूपमें तुम्हारे निकट उपस्थित होऊँगा, तय 
घुस वासुकि नागके द्वारा उस नावको मेरे सींगमे याध देना | 
इस प्रकार जबतक भाझी निशा रहेगी, तवतक मैं तुम्हारे तथा 
ध्तुषियोंके द्वार अधिष्ठित उस नावको प्रलयसागरमे खींचता 
छुआ विचरण करूँगा | उस समय तुम्हारे प्रश्न करनेपर 
मैं उनका उत्तर दूंगा, जिनसे मेरी महिमा, जो “परब्रह्मा? 
नामसे विख्यात हे, तुम्हारे हृदयमें प्रस्फुटित हो जायगी |? 
राजासे यों कहकर भगवान्‌ वहीं अन्तर्हित हो गये | 

राजर्षि सत्यत्रत भगवानके बताये हुए ( उस ) काळकी 
प्रतीक्षा करने लगे । वे कुशोंको, जिनका अग्रभाग पूर्वकी 
ओर था, विछाकर उसपर इैशानकोणकी ओर मुख करके 
बैठ गये और मत्स्यरूपघारी श्रीहरिका चिन्तन करने 
को । इतनेमे ही राजाने देखा कि समुद्र अपनी मर्यादा भङ्ग 


करके चारों ओरसे एथ्बीको डुबाता हुआ बढ़ रद्दा हे और | 


मेघ भयंकर वर्षा कर रहे हँ, तब उन्होंने भगवानके आदेशका 
ध्यान किया और निकट आयी हुई नावको देखा । वे शीघ्र ही 
ओषधि, बीज, प्राणियोके सूक्ष्म शरीर और सप्तर्षियोंकी साथ 
छेकर उस नावपर सवार दो गये । तब सपर्षियोने प्रसन्न होकर 
कृद्दा---राजन्‌ | केशवका ध्यान कीजिये | वे ही इमलोगोंकी इस 
छंकटसे रक्षा करके कल्याण करेगे ॥ तदनन्तर राजाके ध्यान 
करते ही करुणावरुणालय श्रीहरि मत्थ्थरूप घारण करके उस 


४ तमामि भक्तवत्सलं छपालुशीलकोमलम्‌ # 


rere 


प्रल्याब्धिमे प्रकट हो गये | उनका शरीर खर्ण-सा देदीप्यमान 
तथा लाख योजन विस्तृत था ।' उनके एक सींग 
मी या । राजाने पू्ंकधनानुडार उस नावको वासुकिनाग- 
दारा मत्स्यभगवानके वींगमें बाँच दिया और खयं प्रसन्न 
ऐकर उन मत्स्यरूपधारी मधुसूदनकी स्तुति करने छो- 


सनायविदयोपएतात्ससंविद- 

सम्सूकसंसारएरिश्रमादुराः । 
यइच्छ्येहोपस्ता यमाप्नुयु- 

विंसुच्तिदों न; परमो गुदसवानू ॥ | 
य यस्प्रसादायुतभागळेवा- 

स्त्ये थ देवा गुरवो जनाः खयम्‌। 
एसुँ मेता प्रभवन्ति  एंस- 

स्मीदर स्यो शरणं प्रपधे॥ 
हं प्यासाएं हेउदरं यरेण्यं 

प्रप शं प्रतिपो्नाय । 
छिल्ऽयर्ष दीपे अंगवम पचोमि- 


श्रैन्यीन्‌ हदम्यान्विदृष्छ॒ अमोफः ॥ 
( थीमङ्धा० ८ । २४ । ४६१ ४९ ५१) 
«नादि अविद्यासे जिनका आत्मान आच्छादित शे 
गया हे, वे अविद्यामूलक संसार-श्रमसे आतुर पुरून देवात्‌ 
जिन आपके अनुग्रहसे दी आपकी शरणमें पहुँचकर 
प्राप्त कर लेते हैं? वे आप हमारे सुक्तिदायके परमगुर र| 
हे प्रभो ! देवता, गुरु और अन्य जन--ये सब मिलकर 
भी जिनके अनुग्रहके दस इजाखें अंशके समान भी 


पुरुषपर स्वयं कृपा नहीं कर सकते, उन आप परमेश्वकी 
मैं शरण अहण करता हूँ । इस समय मैं तत्त्वशनका 
पूजनीय परमेश्वरकी रणम 


पानेकी इच्छासे आप देवश्रेष्ठ परम 
आया हूँ । हे भगवन्‌ ! आप परमाथका प्रकाश करनेवाले 
बचनोंसे मेरी झृदयग्रन्थियोंका छेदन कीजिये और आपने 


स्वरूपको प्रकाशित कीजिये ।१ 
राजा सत्यत्रतके स्तवन कर चुकनेपर मत्यल्पषारी 
करके प्रलय" 


पुरुषोत्तम भगवानले राजर्षि सत्यत्रतपर छुपा | 

तत्वज्ञानका न | 

पयोधिमें विहार करते हुए उन्हें तर ५००० कि 
> वी 

जो *मत्स्यपुराण? नामसे प्रसिद्ध हैं | भगवानकी कृपा? | 
सत्यव्रत श्ञान-विज्ञानसे सम्पन्न होकर इस क्ल्प्मॅ 


मनु हुए | 


— BRIE ST 


देवताओंपर कू्ेभगवाचकी झपा 


फूष्टे आम्यदसन्दसन्दरगिरिग्रावाग्रकण्दूयचा- 
थिब्राढोः फमठाकृतेभंगवतः श्वासानिकाः पान्तु चः। 


थत्संस्कारवळासुवतनवशाद्‌ देळानिमेनास्ससां 
धातायातमतन्द्रितं जळविधेर्नाथापि दिक्राम्यति ॥ 


( श्रीमङ्धा० १२। १३ ॥ २) 
(जिस समय भगवानते कच्छप-रूप घारण किया ओर 
उनकी पीठपर अत्यन्त विश्ञाल मन्दराचळ सथानीकी भौति 
घुस रहा था; उस समय मन्द्राचळकी चट्टा्नोंकी नोकपे खुजलाने 
( रगड़ छगने )के कारण भगवानको थोड़ा सुख मिला 
जिससे उन्हे नींद आ गयी और उनकी श्वास-गंति कुछ 
बढ गयी | उस समय उस श्‍वास-वायुसे समुद्रके जलको 
जो घक्के लगे ये, उनके प्रमावसे आज भी समुद्र ज्वार-माटेके 
रूपर्ग दिनरात चढ़ता-उतरता रहता है, उसे अमीतक 
पिश्नाम नही मिल पाया | भगवानकी वदी श्वास-वायु साप- 
छोगोंकी रक्षा करे | 
> x x . 
घटना है चाक्षुष-मन्बन्तरकी । एक बार देवराज इन्द्र 
ऐरावतपर आरूढ़ हो कहीं घा रहे थे । मागमे महषिं 
हुबौसासे उनकी भेंट हो गयी | सहूर्षिने देवराजको एक 
प्रसाद-माला दी । मदसत्त इन्द्रने उखे लेकर ऐरावतकै 
मस्तकपर डाल दिया । ऐराबतने उसे सूँडसे पकड़कर 
नीचे गिरा दिया और पेरोतले कुचल डाला | यह 
देकर महिने क्रुद्ध हो इन्द्रको झाप देते हुए कहा-- 
“दू निलोकीसहित श्रीहीन हो जायगा ? शापवश देवराज 
भीरीन हो गये । तीनों लोकोमें यशादि धर्स-कर्मोका 
ळोप-सा दो गया | इस प्रकार देवताओको शक्ति क्षीण हुई 
देखकर असुरोने उनपर आक्रमण -कर दिया । देवगण 
पराजित हो गये | अमरावती असुसैकी क्रीड़ास्थली बन 
गयी । इन्द्र, वरुण आदि प्रधान देवताओंने भागकर 
नह्याकी शरण छी | ब्रझाजी देवताओंको साथ लेकर 
भगवानू 'श्रीविष्णुके निजघाम वैठुण्ठमै गये | वहाँ उन्हे 
जय कुछ दिखायी न पढ़ा) तब विधातानें एकाग्रमनसे 


तेर-दाणीद्वार भगवानकी स्तुति करते हुए प्राथना की | 


स स्यं नो दुशशयात्मानमस्सत्फरणगोचरसू। | 
प्रपणनां दिइक्षूणां सस्मितं ते सुखास्दुजम्‌॥ : 


( औमञ्भा० ८ । ५ । ४५ ) 


व्रयो ! इम आपके शरणागत हैं ओर मन्दः 
मुसकानसे युक्त आपके गुखकमलको अपने इन्दी नेत्रेसि देर 
चाइते हैं, अतः आप इमे उसका दर्शन कराइये | 

देवयणके खवनसे प्रसन्न होकर अमिततेज 
सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ शीहरि उनके मध्य प्रकट 
गये | उस समय उनकी बडी ही मनोहर झाँकी थी--- 


स्वच्छां मरकतश्याम फञ्जगर्भार्णेक्षणाम्‌ ॥ 
तस्हेसावदातेन ल्सत्फीशेयवासला । 
प्रस्नचाससर्वाज्गी सुसु सुन्दरभ्रुवम्‌ ॥ 


महासणिफिरीटेन केयूराभ्यां च भूपिताम्‌। 
कणोमरणनि भाँवक्षपोकभी सु खा ग्वुजास्‌ 
क्ञाञ्जीछळापवळयहारनूपुरशोभितासू | 
घौस्तुभाअरणा लक्ष्मी विश्वतीं वनसालिनीस्‌ ॥ 
सुदर्शवादिभिः खास्त्रैसूर्तिमञ्चिरुपालितासू । 
(सीमद्वा० ८) ६1 ३- 
“उनका सरकतमणिकै समान स्वच्छ इयामल शरीर 
उसपर तपाये हुए स्वर्णकी-सी सुनइली कान्तिवाला रेड 
पीताम्बर शोभा पा रहा था, कमलके भीतरी भागके सरश सुकुः 
नेत्रॉर्म अदणवर्ण रेखाएँ झलक रही थीं, सर्वाङ्गसुन्दर शर्र 
प्रसक्षता दपक रही थी। मुख अत्यन्त सुन्दर था; घनुष 
छुकावदार मेहे बढी सनोरम ल्या रही थीं) सिरपर बहुम्‌ 
सणियोंद्वार निमित किरीट और भुजाओमै बाजूतंद झे 
पा रहे थे, कानोंमे झल्मलाते हुए झुण्डलोंकी अ 
पढ़नेसे कपोलोंकी शोमा अनोखी हो रही थी) जिससे सुख्कः 
खिल उठता था, कटि-प्रदेशमे करधनीकी लड़ियाँ, हाथ 
कङ्कण,गलिमै हार और चरणोमे नूपुर शोभायमान ये, वञ्च 
पर लक्ष्मी, गरेमें कोस्ठुममणि तथा वनमाला सुशोभित ४ 
सुदर्शन चक्र आदि भगवानके निज आयुध मूर्तिमान्‌ हो 
उनकी सेवा कर रहे ये |? 
उन सर्वसमर्थ प्रसुका दर्शन करके देवताओंने उन 
स्तुति करते हुए अपना अमीष्ट निवेदन किया-- 
त्वामार्ताः शरण विष्णो प्रयाता देत्यनिजिता; । 
` वचं प्रसीद  सर्वात्मंस्तेजसाप्याययस्व चः ॥ 
i 0 ( भीविष्णुपु० १।९। ७१ 
` विष्णो | देत्योते पराजित हुए इमछोग आई होः 


४११ 
आपली शग्णग आय हूँ | स्यात्न । आप हगपर प्रसन्न दोइये 
और अपने तेजस एग शक्तिशाली बनाइये ? 

रेवताओवी प्राथना सुनकर भगयानने कदा-'देवताओ | 
तुमस्धग सावधान होकर गेरी बात सुनो | इस समय असुररॉ- 
पर हालती कृपा टे, इसल्यि तुमछाग दैत्यों और दानवेसि संघि 
पर छा तथा उनकी साथ लेकर डविळम्व अमृत निकालनेका 
प्रचन पृ) जिसे पी लनेय प्राणी अमर ददो जाता दद | 
पढ्छ एमलोग क्षीरसारारय॑ घास, तिनके, ल्ताएँ और 
भिया डाल दा | पिर मन्दरायलळवी मथानी और वासुक्ि 
नांगी मेती बनावळर मरी सदायतासे समुद्र-मन्यन करो | विश्वास 
स्थऱ दैत्याचा सो केबल श्रम और कलेदा मिलेगा; परंतु 
तुमलळरगोद अवश्य दी छुभ फळ मिलेगा | इसलिये असुरगण 
तुमसे खो आई, सब स्वीकार कर लो । शिक्षा देकर 
भगवान्‌ वर्दी अन्तर्धान दो गये | 


देवगज इन्द्र मुख्य-मुख्य देवताओक्रि साथ देत्यराज 
यलिके पास पहुँचे । स्वाथ-साधक इन्द्रने उन्हें अपने 
सन्धुत्वका स्मरण कराया और उनके साथ संधि करके 
अमृत-प्राप्तिकि लिये समुद्र-मन्थनका प्रस्ताव रखा । 
भगवत्मेरणासे वे सहमत हो गये । फिर तो घरातलकी 
समस्त ओपधियाँ क्षीरसागरमे डाल दी गर्यी । दोनों पक्षोंने 
मतभेद त्यागकर मन्द्राचलको उखाड़ लिया और ले चले, 


क मामि भक्तवत्सढं इपालुशीळकोमलम्‌, ॐ 


परंतु भारी पइनेके कारण यककर उन्दने उसे थोड़ी ही दु 
पटक दिया | उसके गिरमेसे बहुत-से सुर-असुर दृबकर चव 
चूर हो गये । उनको इतोत्साह देख कृपानिथान सर्वान्त! 
गरुड्वाइन भगवान्‌ वहीं प्रकट हो गये और उन्होंने अ 
पीयूपवर्षिणी हष्टिसे देखकर मरे हुए देवोंको जीवन 
दिया । फिर एक हाथसे मन्द्राचलको उठाकर गरे 
रख लिया और सुरासुरोंके साथ वे क्षीराब्धिके तटपर पह 
मन्दराचछ समुद्रम डाल दिया गया और वाझुकि नाग 
नेती बनाकर दैत्य और देवता समुद्रका मन्थन करने छ 
मथते समय मन्द्राचल नीचे धँसता जा रहा था क्योंकि उ 
नीचे कोई आधार न था । यह देखकर अवचिन्त्य-शक्तितः 
करुणासिन्धु भगवान्‌ विशाल एवं विचित्र कन्छपकी 
घारणकर मन्द्राचळके नीचे पहुँच गये और उन्होंने उसे अ 
पीठपर घारण कर छिया । मन्दराचळ तीव्रतासे घुम 
था और भगवान्‌ उसकी रगड़से अपनी पीठपर खुजली 
सुखका अनुभव कर रहे थे । 

इस प्रकार कव्छप-रूपधारी भगवानकी इपासे स 
मन्धनका कार्य सम्पन्न हुआ । उसमेंसे अमृतसबति च bs 
उद्धत हुए । कृपामूर्ति भगवानले उन्हें यथायोग्य वित 
कर दिया | अमृत केवळ देवताओंको ही मिल) जि 


बे सशक्त होकर पुनः अपने-अपने पद्पर आसीन ४ क | 


'कृपा-सुघा-सागरतर प्यासा प्यासा ही रहता है 


( रचयिता--श्रीगयाप्रसादजी द्विवेदी “प्रसाद” ) 


कृपासिन्धुकी परमकृपा ही करती 
बड़ी निषुणतासे रचती है कण-कण न्यारा-्यारा। 


प्रकृति पसार, 


हस मानव प्राणी ही होते है अनन्य अविकारी) 

४» मानो वह निल्िन्त हो जाती साँप हमे कृति खारी॥ _ 

षक करते हैं अतपच देच भी नर तनकी आभलाषा? 

पड जीव समझ सकता इसमें ही जीवनकी परिभाषा । 

र जिस समझकर सूझ-बूझके द्वार सभी खुळ जाए 

है! और चिरन्तन मानस पटके अमिट-दाग खुल जाते ॥ 

द: प्रभुका कपासिस्छु | लहराता चारों ओर हमारे? 

है/ मिलनेको उत्सुक हैं लहरे अगणित भुजा पसारे । 

पह) कितना कोमळ सरख सुशीतल बह्‌ आलिङ्गन होता? 

छ जिसके स्पर्शमाचसे पावन तन, मन, जीवन दौता॥ _ 

है? प्र मोह-मदिरा पी रहते खुधि-बुथि खाय! 
प्र हम मद्ामोह-मद्रि पी र ८ 

9 समते दै श्रस-विषम-्ज्ञा छोकाबार विस | 

१४ -ठुर्लभ जी गोरख बन वहता ६। 

१४ छूर-दुळंभ जीवन-एस हस्रे नी ह 


कपा-छुघा-स्ाणरतद प्याला प्यासा ही 
Cn a amend 


# पृथ्वीपर धराहभगवानदी कृपा ॐ 
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पृथ्वीपर वराइसगवाचकी छुपा 


छुकृतुण्ड सासस्वरघीरनाद 
प्राग्वंशकायाखिलसत्रसंघे | 
“Nh > = 
पत एघसंश्रवणो5खि देच 


सनातनात्मन्‌ भगवन्‌ प्रसीद ॥ 
( श्रीविष्णुपु० १ । ४ । ३४ ) 


“प्रमो | खुक आपका तुण्ड--थधूथुन है, सामस्वर धीर- 
गम्भीर शब्द है, प्राग्यंश--यजमान-णह शरीर है तथा सत्र 
शरीरकी संधियाँ हैं। देव | इष्ट--श्रौत और पूत--स्मातं धरम 
आपके कान हें । नित्यस्वरूप भगवन्‌ | प्रसन्न होइये |! 

२८ २६ १८ 


ब्रह्माजीका दिन बीत जानेपर जब अवान्तर प्रलय होता 
है; तब सम्पूर्ण त्रिलोकीको व्याप्त करके केवल जल-ही-जल 
रह जाता हे । उस समय त्रिमुवनमै जितने भी जीव होते हैं, 
उन सबको ग्रसकर ब्रह्मस्वरूप जगदीर्वर भगवान्‌ विष्णु 
उस एकागव जलके भीतर सहसों फर्णोसे सुशोभित 
शेषनागकी शय्यापर सहस्ल युगोंतक चल्नेवाढी रात्रिमै 
शयन करते हैं । तत्पश्चात्‌ निद्रावसानमै उन्हींकी प्रेरणासे 
पुनः सुष्ठि होती है । 
>९ >< x 
पूबकालमे सनकादि ऋषियोंके शापसे वेकुण्ठधामके 
द्वारपाल जय-विजयको देत्य-योनिमें जन्म लेना पड़ा था | 
वे दी कश्यपजीसे दितिके पुत्ररूपमे हिरण्यकशिपु ओर 
हिरण्याक्ष नामसे उत्पन्न हुए थे । वे महान्‌ बलशाली 
और पराक्रमी थे । हिरण्याक्ष पातालम रहता था और 
खगके देवताओंपर आक्रमण करके उनकी पुरीपर घेरा 
डाल देता था। इतना ही नहीं, वह पृथ्वीपर यश 
करनेवाले मनुष्यांका भी अपकार करनेके लिये सदा 
प्रयत्नशील रहता था । एक बार उसने सोचा-- 
'मत्यलोकमें रहनेवाले मनुष्य एथ्वीपर रहकर देवताओंका 
यजन करेंगे, इससे उनका बल) वीयं और तेज बढ़ 
जायगा |) इस प्रकार विचारकर महान्‌ असुर हिरण्याक्ष 
( ब्रह्माजी द्वारा सष्टिरचना-कालमे उत्पन्न ) भूमिकी घारणा- 
शक्तिको रे जलके भीतर ही भीतर रसातळमें चला गया । 
आाधारराक्तिसे रहित थ्वी भी रसातलम चली गयी । 


२ > > 


ब्रह्माजी सष्टिविस्तारके लिये मन-ही-मन श्रीहरिका स्मरण 
कर रहे थे । इतनेमें ही उनके शारीरके एक भागसे 
“नरः ओर दूसरे भागसे “नारी” उत्पन्न हुई | उन दोनोंको 
देखकर विधाताको बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्होंने दोनोंका 
नामकरण किया--नरका “मनु? ओर नारीका "शतरूपा? | 
फिर मनुको आज्ञा दी कि तुम शतरूपाको अपनी 
अर्घोङ्गिनीके रूपमै स्वीकार कर लो । तत्पश्‍चात्‌ मनुने 
नम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर ब्रह्माजीसे प्रार्थना की-- 
“पूज्यपाद | इम आपको नमस्कार करते हैं | आप इमसे 
हो सकने योग्य किसी ऐसे कार्यके लिये हमें आज्ञा 
दीजिये, जिससे इस छोकमें इमारी सवंत्र कीर्ति हो और 
परलोकमे सद्गति प्राप्त हो सके |? तब ब्रह्माजीने कहा-- 
“वीर | तुम अपनी इस भार्यासे अपने ही समान गुणवती 
संतति उत्पन्न करके घर्मपूर्वक पृथ्वीका पालन करो और 
यञ्चोद्दारा श्रीहरिकी आराधना करो |? मनुने पुनः निवेदन 
किया--“पिताजी | में आपकी आज्ञाका पालन अबश्य 
करूँगा, किंतु आप इस जगतूर्मे मेरे और मेरी भावी संततिके 
रहनेके लिये स्थान बतलाइये । देव | सम्पूर्ण जीवोंकी 
आश्रयभूता पृथ्वी तो इस समय प्रलयके जल्मे निमग्न है । 
आप इसके उद्धारका प्रयत्न कीजिये |? 


राजी पृथ्वीकै उद्धारार्थ सनःही-मन सर्वशक्तिमान्‌ 
आहदरिका भ्यान कर ही रहे थे कि अकस्मात्‌ उनके 
नासाछिद्रसे अंगूठेके बराबर आकारका एक वराह-शिझ्डु प्रकट 
हुआ । छोकखष्टा विस्मय-विस्ुग्ध हो उसकी ओर देख ही 
रहे थे कि वह क्षणभरमै बढ़कर विशाळ गजराजके बराबर हो 
गया । यह देखकर मरीचि आदि सुनिजन, सनकादि और 
मनुसहित विचार करते हुए ब्रह्माजी इस निष्कर्षपर पहुँचे 
कि निश्चय ही यज्ञमूर्ति भगवान्‌ इसलोगॉको मोहित कर 
रहे दै । यह मङ्गलमय प्रभुका ही वेदयञ्ञमय वराइ-वपु 
है। थोड़ी ही देरमै वह वराइ-वपु पर्वताकार हो गया | 
उनकी भयंकर गर्जना चघुर्दिक्‌ व्याप्त हो गयी । वे घुरघुराते 
न्पौर गरजते हुए गजराजकी-खी लीला करने छगे । उनका 
स्वरूप अत्यन्त अद्भुत घा-- 
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£ नमामि भक्तवत्सलं छपालुशीलकोमलम्‌ # 


पेदपाद यूपदंए्रं थिलियरत्नं नराधिप ॥ 
व्यूढोरगहं मद्दायाएंँ एथुनपम मराधिप । 
सप्निनिद्द सुच सुण्ढ न्यासं महत्‌ ॥ 
एणपसधपरण दिव्य न॑ सामनिःस्वनम्‌ । 
प्राग्यंदफ्राय एविर्नासं सुष्यदुर्भतनूयपम्‌ ॥ 
तश पुण्यसुद्त महासरस्‌ । 
भक्षणनाराहार॑ च प्रल्याचतभूपणम्‌ ॥ 


परपेदगर्य 


( गरसिएपु० १५ । ११-१४ ) 


प्यारा वेद ही उन चरण शे; यूप-पश्ज-वन्धनके ल्यि 
यना हुआ काए स्तम्म ही दाढ़ था और निति-श्वेनचित्‌ आदि 
मुख | मुग्यमण्डल स्थूल और छाती चौड़ी थी भुजाएँ बड़ी- 
बदी थीं ।अघि ऐी जिएा और लक-खुवा दी थूथुन थी | चन्रमा 
और सूर्य विद्याल नेत्र घे, पूर्त-र्‍वावली-निमीण भादि 
और हृष्टधर्म--यश-यागादि उनके कान ये; साम ही स्वर 
था, प्राग्वंश--पत्नीशाला या यजमान-ग्द ही शरीर था; 
वि एी नासिका यी, कुछानदर्म दी रोमाबलियाँ थे । इस 
प्रकार उनका सम्पूर्ण शरीर वेदमय था, पवित्र वैदिक 
सूक्त ऐ उनके यडेत्रदे अयाल थे । नक्षत्र और तारे उनके 
हार ये तथा प्रलयकालीन आवर्त--मैँवर ही उनके लिये 
भूषणका काम दे रहे थे |? 


सर्वप्रथम वे वराइ-वपु भगवान्‌ पूँछ उठाकर बड़े 
बेगसे आकाशर्मै उछले और अपनी गर्दनके वालोको 
फटकार कर खुरोंके आधातसे बादलेंको छिन्न-भिन्न करने 
रंगे | उनका शरीर अत्यन्त कठोर था, त्वचापर कड़े-कड़े 
वाळ थे, दाढ श्वेतवर्गकी थीं और नेत्रोसि तेज निकल 
रुदा था । वे अपनी नाकसे सूँघ-सूँघकर पृथ्वीका पता 
लगा रहे थे | उन्होंने बड़ी सौम्य दृष्टिसे मुनियोंकी ओर 
निहारते हुए जलमें प्रवेश किया । उनके वञ्जमय पर्वतके 
समान कठोर कलेवरके आघातते समुद्रके जलमें बादलेंकी 
गंढंगदाइडके समान वढा भीषण शब्द हुआ? उसकी 
उत्ताळ वरंगे तटप्रान्तको आप्लावित करने लगी । इस प्रकार 


चे खुरोसि जलको चीरते हुए रसातरल्मे जा पहुँचे | ह 
उन्होंने समस्त जीर्वोक्री आश्रयभूता पृथ्वीको देखा | 
भगवानको अपने सम्मुख उपस्थित देखकर पृष्वीने उनकी 
अनेक प्रकारसे स्तुति करते हुए प्राथना की-- 


नमस्ते पुण्डरीकाक्ष शङ्कचक्रगदाघर । 
मामुद्धरासादय स्वं स्वत्तोऽहं पूर्वसुत्यिता ॥ 


( विष्णुपु० १! ४1 (२ ) 


दाङ्ग, चक्र और गदाघारी कमलनयन भगवन्‌ | आझो 
नमस्कार है । आज आप इस रसातलसे मेरा उदा 
कीजिये । पूर्वकालमे में आपसे ही उत्पन्न हुईं थी । 


घरित्रीकी प्रार्थना सुनकर वराइभगवान्‌ उसे अपनी 
दाढ़ोंपर रखकर रसातलसे ऊपर आये | उस समय उनकी 
शोभा अद्भुत थी । बाहर निकलते समय उनके 
मार्गमे विज्ञ डालनेके लिये महापराक्रमी हिरण्याक्षने जळे 
भीतर ही उनपर गदासे आक्रमण किया | इससे उनका दोष 
उद्दीत हो उठा और उन्होंने उसे ( ढीलपूर्वक ) उसी प्रकार 
मार डाळा, जैसे सिंह गजराजको मार डालता है। उपै 
रक्तसे उनके थूधुन और कनपटी लथपथ हो गयी थी | उष 
समय वे ऐसे जान पड़ते थे) मानो कोई गजराज लाल 
टीलेपर टकर मारकर आया हो। इस मकार वे अपने 
उज्ज्वल दाँतोपर पृथ्वीको धारण किये जलसे बाहर निके | 
उन्हें देखकर मरीचि आदि ऋषि वेदवाकयोद्ार उनकी 


स्तुति करने लगे | 


उन ब्रझवादी मुनिर्योके स्तुति कर खुकनेपर सर्वर 
कृपातिन्धु भगवान्‌ वराइने अपने. खुरोंसे जलको 
कर उसीपर पृथ्वीको स्थापित कर दिया । तत्यकष्चात्‌ 


करुणावरुणालय श्रीहरि. सवके देखते-देखते वर्दी । 
हो गये । इस प्रकार तराह-रूपधारी करुणाकर भगवानते कप 
लिये भाश्रयभूती 


करके मनु-शतरूपाकी भावी संततियोके 


की ना कर दी। 
ह ST र ( रा० ईश) 


आ NPP SO 


% भक्त प्रहादपर दुर्खिइअगवानकी छपा हैं 


त PRESS न कक 


शक्त पहादपर पसिहअगवाचक छपा 


स्वभक्तपक्षपातेन परपक्षचिदारणम । 
नसिंहमळुत॑ न्दे परमानन्दविम्रह स, ऐ 
( श्रीमद्ा० ७। १ श्रीधरस्वामिकृत मङ्गलाचरण ) 


“हिन्होंने दापने भक्तका पक्ष ङेकर उसके विपक्षीको ने 


दिया, उन परसानन्दस्वलूप अङ्कुर नुविँद-रुपघारी 
वानको में प्रणाम करता हूँ ॥ 
२६ > > 


कृतयुगकी यात हैं; एक बार ज्माके मानसपुत्र सनकादि 
रकी अवस्था सदा पञ्चवर्षीय बालककी-सी ही रहती है, 
है हुए. बैकुण्ठकोकर्म जा पहुँचे । वे भगवान, विष्णुके 
उ छाना चाइते के परंतु जय-विजय नामक द्वारपालने 
हूं वाळक झमशकर भीतर जानेसे रोक दिया । यह 
त ऋषियोंको कोष भा गया और उन्होंने शाप देते हुए 
ए--शतुसछोगोंकी बुढि तमोगुणसे अमिभूत है, अतः तुस 
जो अणुर हो जाओ । तीन छन्सोकि याद पुनः तुम्ह 
इ य्यानकी प्राप्ति होगी ७ प्हषिशापवश वे ही दोनों 
तिरे गर्भसे िरण्यकशिपु और हिरण्याक्षके रूपें 
तज छुर, । हिरण्याक्षको भगवान्‌, बिष्णुने वराह्वावतार 
[एप करके मार दिया । भाईके वघसे संतत हिरण्यकशिपु 
त्यो और दानवोंको सब ओर अत्याचार करनेके लिये आज्ञा 
कर; स्वय महैन्राचलपर चरा गया । उसके हृदये बेरकी 
गाग चधक रही थी, अतः वह भगवान, विष्णुस बढ्ला 
'नेके विनारसे घोर तपस्यामै संलग्न हो गया । 

इघर दिरिण्यकशिपुको तपस्या-निरत देखकर इन्द्रने 
त्यॉपर चढाई कर दी । देत्यगण अनाथ होनेके कारण 
पागकर रसातलम चले गये । इन्द्रने राजमहरूमे प्रवेश 
उरके राजरानी कयाघूको बंदी बना लिया | उस समय वह 
र्भवती थी । उसे वे अमरावतीकी ओर ले जा रहे थे] 
मार्गमे.देवर्षि नास्दसे उनकी भेंट हे गयी | नारदजीने कहा-- 
न्द्र ! इसे यदद के ला रहे हो 9 इन्द्रने कहा--दिवषें | 
इसके गर्भमै दिरण्यकशिपुका अंश है, उसे सारकर इसे 
छोड़ दूँगा |? यद सुनकर नारदजीने कहा--“देवराज ] 
पटके गर्भमै बहुत बड़ा भगवद्भक्त है, जिसे मारना तुम्हारी 
छक्तिके बाहर ऐ अतः इसे छोड़ दो ।? नारदजीके कथनका 
शौरव मानते हुए इन्द्र कयाघूको छोड़कर अमरावती चले 
मये । नारदली कयाधूको अपने आश्रमपर ठे आये और 


उससे बोले--“बेटी | तुम यहाँ तबतक सुलपूर्णक निदाए 
करो; जबतक तुम्हारा पति तपश्यासे होटकर नहीं जा 
जाता ॥ समय-समयपर नारदी गर्मस वारे सः 
दारके कयाधूको तत्वशानका उपदेश देते ररते घे) पढी 
याळक जन्म लेनेपर परम भागवत प्रहाद हुआ । 


जब हिरण्यकरिपुकी तपस्यासे त्रिलोकी संतप्त ऐ उठी 
और देवताओमें खलबली मन गायी, तन वे संय संगठित 
होकर प्रक्षाकी शरणमे गये और उनसे एख्पकशिपुरोे 
तपसे विरत करनेकी प्रार्थना की । ब्रद्या इंसपर आरूद ऐकर 
बहाँ आये, जहाँ दिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा था। उसके 
शरीरको चीटियाँ चाट गयी थीं, केवळ अखिगत प्राण 
अवशेष थे और वह एक बोंवीके आकारका दीख पढ़ता 
था । ब्रझाने उस बोंबीपर अपने कमण्डछुका जल छिड्क 
द्या । फलतः हिरण्यकशिपु अपने असली रूपै निकर 
साया तव बझ्ाने कहा--देटा | ऐसी तपस्या तो 
आजतक न किसीने की दे और न आगे फोड करेगा ही। 
सब्र तुम अपना अभीए वर मोग छो) यह दुनएर 
हिरण्यकशिपु वोला--“प्रभो ! आपके दनाये हुए 
किसी प्राणीसे--चाहि वह मनुष्य हो या पश, प्राणी ऐ 
या अप्राणी, देवता हो या दैत्य अथवा नागादि-- 
मेरी मृत्यु न हो। भीतर-बाहर, दिनमें, राविगे, आपके 
बनाये प्राणियोंके अतिरिक्त और भी किसी जीवसे, अलल. 
शरसे, एथ्वी या आकाशमें--कहीं भी मेरी मृत्यु न हो। 
युद्धमे कोई मेरा सामना न कर सके । मैं समस्त प्राणियोंका 
एकछत्र सम्राट्‌ हो जाऊँ । देवताओंमे आप-जेसी महिमा 
मेरी भी हो और तपस्त्रियों एवं योगियोंके समान अक्षय 
ऐख्वय मुझे भी दीजिये ॥ 

ब्रह्मा उसकी तपस्यासे प्रसन्न तो थे ही, अतः उसे 
मुहमाँगा वरदान देकर वहीं अन्तर्धान हो गये | दिरण्यकशिपु 
अपनी राजधानीमै चला आया । कयाधू भी नारदजीके 
आश्रमे राजमइल्में आ गयी | उसके गर्मसे भागवत-रत्न 
प्रहाद उत्पन्न हुए । हिरण्यकरिपुके चार पुत्र थे। प्रह्मद 
उनमे सबसे छोटे थे, अतः उनपर हिरण्यकशिपुका विशेष 
स्नेह था। उसने अपने गुरुपुत्र षण्ड और अमर्कको 
युल्वाया और शिका देनेके लिये प्रहादको उनके हवाले कर 
दिया । प्रहाद गुरु-गरर्गे, शिक्षा पाने कगे । कुशाग्रबुद्धि 


भसुरोंने उनपर बिभिन्न अम्नोका प्रयोग किया) परंतु वे समी 
निष्फल एो गये। तत्पश्चात्‌ उन्हे द्वाथियोछे कुचलवाया 
गया, विषधर सर्पोसे डंसवाया गया, पुरोद्वितोसे उन्हें मारनेके 
लिये कृत्या राक्षसी उत्पन्न करायी गयी, पर्वेतकी चोटीसे 
नीचे डलवा दिया गया, दाम्वरासुरते उनपर अनेकों प्रकारकी 


मायाका प्रयोग करवाया गया, अँधेरी कोठरियोरमे बंद करा" 


दिया गया, विष पिलाया गया, मोजन बंद कर दिया गया, 
मर्क, दकती हुईं आग और समुद्रम डलवाया गया, औंधीर्मे 
छोड़ा गया तथा पवंतके नीचे दक्वा दिया गया, परंतु 
किसी शी उपायसे प्रहादका याल भी बंका न हो सका। 


एक दिन गुरु-पुत्रोंकी शिकायतपर हिरण्यकशिपुने 
प्रहादको अपने निकट बुलाया और उन्हें तरइ-तरइसे डराने- 
चमकाने लगा | फिर उनसे कहा -- 'रे दुष्ट | जिसके बलपर 
तू ऐसी बहकी-बहकी बातें बोळ रहा है, तेर वह ईश्वर 
कहाँ है ! वह यदि सर्वत्र है तो इस खंमेर्मे क्यों नहीं 
दिखायी देता ? तब प्रहादने कहा--“ुझे तो वे 


प्रथु खंभेमै भी दीख रहे हैँ ? यह सुनकर हिरण्य | 


कशिपु क्रोघके मारे अपनेको संभाल न सका और 
हाथर्म खक्ग लेकर विंद्वलनसे कूद पड़ा? उसने बड़े 
जोरसे उस ख॑मेपर पक घूँसा मारा । उसी उमय उस खंभेसे 
बड़ा भयंकर शब्द हुआ । ऐसा जान पड़ता था; सानो 
ब्रक्षाण्ड फट गया हो | उस शब्दको सुनकर हिरण्यकशिपु 
घयराया हुआ-सा इधर-उधर देखने लगा कि यह शब्द 
करनेवाला कौन हे, इतनेमें ही वहाँ बड़ी अलौकिक 


घटना घटी“ 


सस्यं विधाएुं निजग्डुस्य भाषितं 
ब्याह्तिं य भूतेव्वस्िळेछु चात्मनः । 


उस अद्भुत प्राणीको देखा | वह साचन ल-त | 
यइ न तो मनुष्य है न पशु, फिर यह सिके रुपमै वौ 
सा अलौकिक जीव हे १? जिस समय रिरण्यवरिपु रस 
उघेड-बुनर्मे ल्मा हुआ था; उसी समय करुणासागर भगव 
नृसिंह उसके टीक सामने ही खडे दो गये | उनका स्प 
गहा भयंकर या | 

“उनकी आँखें तपाये हुए सोनेके समाव पीढी भीरी 
एबं भयावनी थी, गरदन तथा मुखके चमचमाते हुए 
यार्ळेसे उनका चेहरा भरा-भरा दीख रहा था! उनकी दाढे 
बड़ी विकराल थी, उनकी जीभ तलवारके समान लपलपाती 
हुईं तथा छुरेकी घारके सहश तीखी यी) टेढी भदक 
कारण उनका मुख और भी भीषण प्रतीत होता था, 
कान निश्चल एवं ऊपरकी ओर उठे हुए थे, उनकी 
हुई नाखिका और खुला हुआ मुख पर्वतकी | 
अद्भुत जान पड़ता था) फटे हुए जबड़ीके कारण उग 
भीषणता बहुत बढ़ गयी थी । उनकी 22 
स्पर्श कर रहा था, गरदन कुछ नाटी और मोरी पी) छाती 
चौड़ी और कमर पतली थी । चन्द्रमाकी he 
सफेद रोएँ सारे शरीरपर 'वमक रहे ये | चारों ओर टक 
भुजाएँ फैली हुई थी, उनके बेडे गल आयुषका 
काम दे रहे थे ? 

हिरण्यकशिपु सिंहनाद करता हुओं हायमें हु 
उसिंहभगवानूपर टूट पड़ा । लीलाविहारी भगत भी र 
देरतक उसके साथ युद्धलीला करपे रहे ! अन्तर्मे pr 
भीषण अट्टहास किया, जिसे हिरिण्यकणिपुकी बबी 
हो गयीं | तव भगवानने झपटकर उसै उसी हि पा 
लिया, जैले सॉप चूहेको पकड़ लेता दै । फिर उ 


गदां लेकर 
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दरवाजेपर ले जाकर अपनी जाँघोपर गिरा लिया और खेल- 
ही-खेलमें अपने नखाँसे उसके कलेजेको फाड़कर परथ्वीपर पटक 
दिया । क्षह्यायतार्थ आये हुए सभी देत्योंको उन्होंने खदेड़- 
खदेड़कर मार डाला । उस समय उनकी क्रोधसे भरी आँखोंकी 
ओर देखा नहीं जा सकता था । बे अपनी लपलपाती हुई 
जीभसे दोनों जबड़ोको चाट रहे थे । उनके मुख और 
ग़रदनके बालोपर खूनके छींटे झलक रहे थे । उस 
समय भगवान्‌ नृसिंहकी गरदनके बालोके झटकेसे बादल 
तितरबितर हो रहे थे । उनके नेत्रोंकी ज्वालसे सूयं 
आदि ग्रहौका तेज फीका पड़ गया । उनके श्वासके धक्केसे 
समुद्र छ्ुब्ध हो उठे । उनके सिंहनादसे भयभीत होकर 
दिग्गज चिग्घाड्ने लगे | उनकी गरदनके बालोंसे टकराकर 
देवताओंके विमान अस्त-व्यस्त हो गये । स्वर्गं डगमगा 
गया, पेरेंकी धसकसे भूकम्प आ गया, वेगसे पवत उड़ने लगे, 
सेजकी चकाचोंधसे दिशाओंका दीखना बंद हो गया । 


श्रेयस्कामा महाभागाः सर्वासामाशिषां पतिम्‌ ॥ 
( ्ीमद्भा० ७। ९ | ५२-५४ ) 
“भद्र प्रहाद ! तुम्हारा कल्याण हो । असुरोत्तम | मैं 
दुमपर अत्यन्त प्रसन्न हूँ । तुम्हारी जो अभिलाषा हो, माँग 
लो, मैं मनुष्योंकी कामना पूर्ण करनेवाला हूँ । आयुष्मन्‌ | 
जो मुझे प्रसन्न नहीं कर लेता; उसके लिये मेरा दर्शन दुर्लभ 
है; परंतु जब मेरे दर्शन हो जाते हैं, तब प्राणीके ह्द्यमे 
किती प्रकारकी जळन नहीं रह जाती | मैं समस्त मनोरथोंको 
पूण करनेवाला हूँ, इसीलिये सभी कल्याणकामी परम 
भाग्यवान्‌ साधुजन जितेन्द्रिय होकर अपनी समस्त वृत्तियोंले 
मुझे प्रसन्न करनेका प्रयत्न करते हैं । 


तब प्रहादने कहा--ेरे वरदायकशिरोमणि स्वामिन्‌ | 
यदि आप मुझे मुँहमाँगा वरदान देना चाहते हैं तो ऐसी 


क्या कर दीजिये कि मेरे हृदये कभी किती काम 
बीज अङ्कुरित ही न दो ७ . कभी किसी कामनाका 


एस प्रकार देलेश्यर बलिका आधिपत्य देखकर देवराज 
इस अपनी गाता अदितिके सुन्दर आश्रमपर षो 
सभेरगिरिके शिलर्पर विद्यमान था, पहुँच । बढौं दानवोसे 
पराजित हुए उन सभी देववाओनि गाता अदितिके निकट 
जावर. उने चग्णोम प्रणाम किया और अपनी सारी कष्ट- 
कटानी कह सुनायी | पिर माता अदितिके आदेशानुसार 
इन्द्रादि देवगण परग तपस्वी मरीचिनन्दन कंश्यपके समीप 
जा, उनने चरण प्रणाम करके दाथ जोड़कर बोले 
'पिताजी | बलशालो देत्यराज बलि युद्धे हमारे लिये अजेय 
हो गया है, इसलिये कोई ऐसा उपाय कीजिये, जो हम 
देवताओंफे लिये भेयस्कर और पुश्विधंक दो ।? 


पुत्रोगी बात सुनकर महर्षि कश्यपने देवताओको साथ 
लिया और वे ब्रह्माकी परमोत्कृष्ट विशाल सभाभे पहुँचे | 
ब्रद्याकी उस सर्वकामग्रदायिनी समामै प्रवेश करके 
घमौत्माओर्म श्रेष्ठ कश्यप, उनके पुत्र देवराज इन्द्र एवं 
सभी देवताओंने पद्मासनपर विराजमान ब्रह्माका दर्शन 
किया और ब्रहमर्पियोके साथ उनके चरणोमिं सिर झुकाकर 
प्रणाम किया । ब्रह्माके चरणोंका स्पर्श करते ही वे सभी 
पाप-मुक्त दो गये । तब देवेश्वर प्रह्माने उन्हें क्षीरसागरे 
उत्तर तटपर जाकर कठिन तप करमेकी आज्ञा दी | 


वितामहकी आशा स्वीकार करके देवताओंने उन्ह सिर 
धुकाकर प्रणाम किया और फिर वे इवेतद्वीपमें पहुँचनेके 
उद्देश्यसे उत्तर दिशाकी ओर चल पड़े । थोड़ी दी देरमै 
बे सरित्पति क्षीरान्धिके तटपर पहुँच गये । वहसे वे सातों 
समुद्रो, काननोंसदित पर्वतों तथा अनेक पुण्यसलिला. नदियों- 
को ढाँचते हुए एथ्वीकी सीमापर जा पहुँचे । वहाँ चारों ओर 
अन्धकार-डी-अन्धकार व्याप्त था । महर्षि कश्यप वहीं एक 
निष्कण्टक खानपर पहुँचकर ब्रह्मचर्य एवं मोनपूवक पीरासनसे 
वेठ गये और उन्होंने सहश-वार्षिक दिव्य जतवी दीक्षा छे 
ली; क्योंकि उन्हे सहखनेत्रधारी योगाधिपति भगवान्‌ 
नारायणको प्रसन्न करना था । इसी प्रकार क्रमशः समी 
देवता तपत्या निरत हो गये । तदनन्तर महर्षि कश्यपने 


पुनकर कृपानिधान मगवान्‌ नारायणका मन प्रसन्न है 
ओऔर उन्दनि गम्भीर बाणीमें कहा--“देवगग ! अ 
मङ्गल हो | आप कोई अभीष्ट वर माँग छे | में आपले 
वर देना चाहता हूँ ॥ है 


कश्यपजीने कद्दा--सुरश्रेष्ठ | यदि आए इपर प्र 
हैं तो में सभी छोगेंकी ओरसे यह याचना कर रहा 
आप स्वयं अदितिके गर्भते इन्द्रके छोटे भाईके ९ 
प्रकट हो ७ उधर वरार्थिनी देवमाता अदितिने मी वरदा 
कृपाळ भगवानते पुत्रके लिये ही प्राथना की। साथ शै 
देवताओंने भी एक साथ निवेदन किया--महेे 
आप हम सारे देवताओंके इसी प्रकार त्राता भती, द 
और आश्रव बनें ॥ 


भगवान्‌ विष्णुने उन देवताओं कहा “देका 
आपलोगेंके जितने मी शत्रु होंगे, वे सभी मिलकर मेरे स 
एक क्षण मी नहीं उदर सकते । में यरभागके आगे 
सारे असुरोंका संहार करके समी देवताओं इयि 
तथा पितृणोंको “कब्याशी। बनाउँगा । सुस्त्रे्ठगण | श 
लोग जिस माते आये हैं, उसी मागते लौट जाये १ 


करुणावरुणालय भगवान्‌ विष्णुके यों कहनेपर उन प 
देवताओंने महर्षि कश्यपको आगे कर भगवाच, थु 
पूजा की | तदनन्तर उन्हे प्रणाम करके घे कश्यपाग्रमी भः 
चल पडे | वहाँ पहुँचकर उन्होंने अदितिको समझा बुरी धोर 
तपस्याके लिये राजी कर लिया । उस समय मंगेश 
दैत्योद्वारा तिरस्कृत होते देखकर अदिति मवा गह 
निवेद उत्पन्न हुआ | वे सोचने लमी कि मेरा छा क 
करना ही व्यर्थ हो गया । इसलिये वे इन्धो काम 
करके शरणागतवत्सल भगवान्‌ विष्णुकी तवर 
हो गयीं | उस समय वायु ही उनका आहार सा [वे उत 
सर्वव्यापी मगवानकी स्ठुति करने लग । 

अदितिके द्वारा किये गये खवनसै प्रसन्न होकर करुणा 


हिनु भगवान्‌ विष्णु सभी प्राणियोति अठक्षित र 
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अ दे त्यराज बलिपर वामनभगवानकी कृपा % 


हुए अदितिके सम्मुख प्रकट हो गये और बोले-- 
“महाभागा अदिति ! तुम्हारे हृदयमें जिस वरप्राप्तिकी 
अभिलापा है, वह मुझे ज्ञात है । धर्मे | तुम जिन-जिन 
वरको प्राप्त करनेकी इच्छा रखती हो, वे समी मेरी कृपासे 
निस्संदेह तुम्हें मिल जायँगे | मेरा दर्शन कभी निष्फल 
नहीं होता ॥ 


उन्होंने पुनः कहा--'देवि | तुम्हारी कामनाके अनुसार 


ही मैं कार्य करूँगा | में महर्षि कश्यपके द्वारा अपने अंशसे 
तुम्हारे गर्भमै प्रवेश करूँगा | इस प्रकार तुम्हारे गर्मसे 
उत्पन्न होनेके पश्चात्‌ जो कोई भी देवताओंके शत्रु होगे, 
उन सबका मैं संहार करूँगा । नन्दिनि | तुम 
शान्ति धारण करो | 


कृतः प्रसादो हि मया तव देवि यथेप्सितम्‌ । 
स्वांशेन चेज ते गभे सम्भविप्यामि कश्यपात्‌ ॥ 
तव गभंसमुद्तस्ततस्ते ये सुरारयः। 
तानहं निहनिष्यामि निवृंता भव नन्दिनि ॥ 
( वामनपु० २८ । १०-११) 
अदितिसे यौ कहकर दयाल भगवान्‌ अन्तित हो गये । 
उस समय अदितिको यह जानकर कि स्वयं भगवान्‌ मेरे गर्भसे 
जन्म लेंगे, मदान्‌ हर्ष हुआ । वह बड़े प्रेमसे अपने पतिदेव 
कछ्यपकी सेवामे जुट गयी | कश्यपजी भी तत्त्वदर्शी थे। 
उन्दने समाधियोगके द्वारा यह जान लिया कि भगवानका 
अंश उनके अंदर प्रविष्ट हो गया है | तब जैसे वायु लकड़ीमें 
अग्निका आधान करती है, उसी प्रकार कश्यपजीने समाहित- 
चित्तसे अपनी तपस्याद्वार चिरसंचित वीयका अदितिमे 
आधान किया । इस प्रकार भगवान्‌ विष्णु अदितिके गर्भमें 
क्रमशः बढ़ने लगे | 
समय बीतते देर नहीं लगती । अन्ततोगत्वा दसवें 
मासमे भगवानका प्राकस्यकाल उपस्थित हुआ । उस समय 
चन्द्रमा श्रवणनक्षत्रपर थे । भाद्रपद्मासके शुकृलपक्षकी द्वादशी 
तिथि थी । अभिजित्‌ मुहूतं चल रहा था | सभी नक्षत्र और 
तारे मञ्गलफी सूचना दे रहे थे | ऐसी शुभ वेलामें भगवान्‌ विष्णु 
अदितिके सामने प्रकट हुए । उस समय उनका रूप अलौकिक 
था । भगवानके चार भुजाएँ थीं, जिनमें झङ्, गदा, कमल 
और चक्र सुशोभित थे । शरीरपर पीताम्बर फहरा रहा था| 
कमल पुष्पो समान विशाल एबं सुन्दर नेत्र थे । उज्ज्वल 
इयामतर्णका शरीर था । मकराकृति कुण्डलोकी कान्तिसे 


RRR ला रिति टी 


मुख-कमलकी शोभा विशेषरूपसे उल्लसित हो रही थी १ 
वक्ष/स्थलूमें भीवत्सका चिह्न, द्ााथोंमे कंगन, भुजाओंमें 
बाजूबंद, मस्तकपर किरीट; कमरमै करधनीकी लड़ियाँ और 
पैरोंमे सुन्दर नूपुर शोभा दे रहे थे । गलेमे 
वनमाला विराजमान थी, जिसके चारों ओर झुंड-के-झुंड 
भौरे गुंजार कर रहे थे | कण्ठ कोस्तुममणिसे विभूषित था। 
वे अपनी प्रभासे प्रजापति कश्यपके घरके अन्धकारका बिनाश 
कर रहे थे | 


सबके देखते-देखते भगवानूने चतुर्भुजरूपका परित्याग 
कर अपनेको वामनाङ्ृतिमे परिवर्तित कर लिया | यह 
देखकर माता अदितिको महान्‌ इम हुआ | तब कस्यपजीने 
उनका जातकर्म-संस्कार किया । तदनन्तर भगवान्‌ वामनद्वारा 
अपने उपनयनकी इच्छा ब्यक्त किये जानेपर ब्रहार्षियोनि उनका 
उपनयन-संस्कार सम्पन्न किया । तब भगवान्‌ वामन 
ब्रह्मचारीके वेषमे छत्र-दण्ड-कमण्डल् आदिसे सुसजित 


होकर देत्यराज बलिके यशमें पहुँचनेके लिये कुरुक्षेत्रकी 
और चले । 


उधर देत्यगुरु शुक्राचायने अमिततेजस्वी राजा बलिको 
बिधिपूवक अश्वमेध यशके लिये दीक्षित कर रखा था | 
देत्यराज बलि स्वेत वस्र धारण किये हुए श्वेत 
पृष्पैकी माळा तथा श्वेत चन्दनसे विभूषित थे | उनकी 
पीठपर मोरपंखसे चिहित मगचर्म बेधा हुआ था | घे 
हयग्रीव, क्रुर, मय और बाणासुर आदि सदस्योसे विरे हुए 
बेठे थे । उनकी पत्नी ऋषिकन्या विन्ध्यावली भी, जो सहर 
नारियोंमें प्रधान थी, यशकममें दीक्षित थी | शुक्राचायने 
शुभलक्षणसम्पन्न ब्वेतवर्णवाले यज्ञिय अश्यको 


पएृथ्वीपर 
विचरनेके लिये छोड़ दिया था। तारकाक्ष उसकी रक्षाम 
नियुक्त था । इस प्रकार यज्ञ सुचारुरूपसे चल रहा था | 


इतनेमें ही थ्वी कॉपने लगी । समुद्रॉमि ज्वार आने 
गा । दिशा क्षुभित हो गयीं । असुरोने यजभाग ग्रहण 
करना छोड़ दिया । यह देखकर बलिने शुक्राचार्यजीसे पूछा 


“गुरुदेव | सहसा ये जो उत्पात उठ 
॥ खड़े हुए हैं, इसका 
क्या कारण है ? दी 


तव वेदजश्रेष्ठ महाबुद्धिमान्‌ शुक्राचार्यजी 
ध्यान करनेके बाद कहने ल्गे--“दानवश्रेष्ठ | जगद्योनि 
as परमात्मा विष्णु वामनरूपसे कब्यपके घरमे 
अवतीणे हुए हैं । निश्चय ही वे तुम्हारे यज्ञ आ रहे हैं | 


दीघ॑कालतक 


४२० 


न 


उन्हींके पाद-प्रक्षेपसे यह पृथ्वी चलायमान हो गयी दै, पर्वत 
मोप मे! हं और सागर क्षुच्च दो उठे हैं। पृथ्वी उन 
जगदी श्वस्वो] बदन करनेगे समर्थ नहीं है | उन्द्दोने दी देव, 
असुर, गन्धव) यक्ष, राक्षस और पन्नगोसद्दित समूची एथ्वीको 
धारण फर रा है तथा वे द्वी जल) अग्नि) पवन, आकाश 
और समस्त देवताओं) मनुष्यों एवं असुरोंको भी धारण 
वरते है । जगद्धाता विष्णुकी यद्द माया दुरत्यय हे । उन्दीके 
संनिधानसे देवता यजमागमीजी हो गये हैं, इसी कारण तीनों 
अग्नियौं आसुरमागका ग्रहण नहीं कर रदी हैं |? 


शक्तानार्यकी बात सुनकर एपोतिरेकके कारण बलिके 
शरीर रोमाञ्च हो आया | उन्होंने कद्ा--भ्रहमन | में धन्य 
हूँ । मैने पूर्वजन्म कोई अवश्य दी मद्दान पुण्यकर्म किया है, 
जिसके पलस्वरूप स्वयं यशपति भगवान्‌ मेरे यश्षम पधार रहे 
हैं | भला; मुझसे बढ़कर भाग्यशाली दूसरा और कोन होगा; 
क्योंकि योगिजन सदा योगयुक्त होकर जिन अविनाशी 
परमात्माका दर्शन करनेकी अभिलाषा करते हैं ( परंतु देख 
नहीं पाते )) वे ही भगवान्‌ मेरे यशर्मे पधारेंगे ! इसलिये 
गुरुदेव ! अब मेरे लिये जो कर्तव्य हो, उसका आदेश देनेकी 
कृपा कीजिये |! 

आचार्य शुक्रने कद्दा--“दैत्यराज | वेदोंके प्रमाणसे देवता 
ही यज्ञभागके अधिकारी हैं, किंतु तुमने दानवोंको यशभागका 
भोक्ता बना दिया दै । ये भगवान्‌ देवताओंका कार्य सम्पन्न 
करना चाहते हैं, अतः जब वे देवताओंकी उन्नतिके लिये उद्यत 
होकर तुमसे कोई याचना करें तो तुम्हें यही कहना चाहिये 
कि “देव | मैं यह देनेमें समर्थ नहीं हूँ ।? 


यह सुनकर बलिने उत्तर दिया---“अक्षन्‌ ! जब में किसी 
साधारण याचकको निराग नहीं करता) तब भला, संसारके पाप- 
समूहको नष्ट करनेवाले देवेश्वर भगवान्‌ विष्णुद्वारा कुछ मगे 
जनिपर मैं “नास्तिः---अर्थात्‌ नहीं है? कैसे कह सकता हूँ १ जो 
भगवान्‌ श्रीहरि विभिन्न प्रकारके त्रतोपवार्सोद्वारा प्राप्त किये 
जाते हैं, वे ही गोविन्द मुझसे याचना करे--इससे बढ़कर 
मेरा और कौन-सा सौभाग्य होगा ११ 

यह सुनकर महर्षि झुक्राचायं कुपित दो उठे और बलि- 
को शाप देते हुए बोलि 

उढ़ं पण्डितमान्यज्ञः स्तव्धोऽस्यस्मङुपेक्षया । 


मच्छासनातिगो यस्त्वमतिरादू ऋश्यसे श्रियः ॥ 
( भीमद्भा० ८ । २० । १५) 


४: नमामि भक्तवत्सळं छृपालुशीळकोमळम्‌ # 


मूर्ख | हे तो तू अज्ञानी, परंतु अपनेक्रो म 
पण्डित समझता दै | तुझे गवं हो गया है, इसी कार 
मेरी आज्ञाका उल्लङ्घन कर रहा दै | मेरी उपेक्षा क 
कारण तू शीघ्र दी अपनी राजलक्षमीसे भ्रष्ट हो जायगा | 


महर्षि शुक्राचार्यं यों कह दवी रहे थे, तवतक भर 
वामन देवगुरु बृहस्पतिको आगे करके सुरुणोंके साथ 
यञ्ञशालामै आ पहुँचे । वामनभगवाचको यसा 
प्रविष्ट हुआ देखकर उनके प्रभावसे सभी असुरगण विः 
हो उठे, उनके तेजसे उन सबकी कान्ति फीकी पढ 
तथा उस मद्दायज्ञमे पधारे हुए वसिष्ठ विश्वामित्र गे 
अन्यान्य महर्षि मी कुछ भयभीत हो गये; परंतु बलिने २ 
जन्म सफल माना । उस समय संक्लुन्ध होनेकै कारण 
किसीसे कुछ बोळ न सका । सभीने उन देवदेवेश्वर्की 
की । असुरराज बलि तथा युनीश्वरोको विनम्र हुआ देर 
देवदेवेश्वर वामनरूपधारी साक्षात्‌ विष्णु उस यश) : 
यजमान, ऋत्विज, यञ्चकमोधिकारी सदस्य और रव्य 
आदिकी प्रशंसा करने लगे । यह सुनकर सभी ब्राह्मणाने 
साषुवाद दिया। तत्पश्चात्‌ जिनके शरीरम हर्षके मारे रो 
हो रहा था, वे राजा बलि अर्घ्य लेकर भगवान, वास 
पूजा करने लगे । उस समय महारानी विन्ध्यावली 
लेकर जल गिरा रही थीं और बलि वामनमगवानदै 
पलार रहें थे | यहद देखकर चतुर्दिक्‌ बलि माग्यकी सः 
हो रही थी । देत्यराज बलिने उत चरणोदकको अपने | 
चारण करके भगवानसे कहा विप्रवर ! सुनिये) 
और रलोंके ढेर, गज, महिष? स्त्रियों! ब अलंकार, 
अन्य बहुत-सी चातएँ और सारी एथ्वी-मेरी इन सम्प 
में जो भी आपको प्रिय ळो अथवा जो अभीव्सित ही 
कहिये, मैं सब देनेके लिये तैयार हूँ 0 

देत्याधिप बलिके ये प्रेममरे वचन सन वामनरू 
भगवान्‌ बिष्णु मुसकुराते हुए गम्भीर वाणीमें बोढे-- 

ममाशझिशरणार्थाय देहि राजन्‌ पदुत्रयम, 

सुवर्णआमरलादि तदर्थिभ्यः अदीयतास,। 
( वामनपुराण ४११) 


ह 
ग्राम) रत्न आदि पदाथ उनकी र 


. श्णजन्‌ | सुवर्ण 
नू | सुवण) करव लिंबे देवर 


करनेवालॉको दीजिये । मुझे तो अभि 
पग भूमि प्रदान कीजिये ।? 


$ देत्यराज बलळिपर वामनभगवानकी कृपा ३ 


४२१ 


तब बलिने कह्दा--“मानवश्रेष्ठ | तीन पग भूमिसे आपका 
क्या प्रयोजन सिद्ध होगा ? सेकड़ों-हजारों पग क्यों नहीं 
माँग लेते ११ 


यह सुनकर भगवान्‌ वामन बोले--- 


पते: पदेदेंत्यपते कृतकृत्योऽस्मि मार्गणे । 
भन्येषासर्थिनां वित्तमिच्छया दास्यते भवान्‌ ॥ 


( दामनपु० ३१। ५१) 


“दैत्यपते ! मैं तो इन तीन पर्गोंकी याचनासे दी कृतकृत्य 
हूँ । आप अन्य याचकोंको उनके इच्छानुसार घन 
दीजियेगा |? 


महात्मा वामनके याँ कहनेपर बल्ने झारीसे जल लेकर 
उन्हें तीन पग भूमि दान करनेका संकल्प किया | उसी समय 
एक अद्भुत घटना घटी । भगवानके हाथमे संकल्पका जल 
पड़ते ही वे वामनसे अवामन दो गये और उसी क्षण उन्होंने 
अपना सर्वदेवसय रूप प्रकर कर दिया | अब बे अखिल 
ज्योति तथा परमोत्कृष्ट तपकी मूर्ति थे । 


भगवान्‌ विष्णुके उस सवदेवमय रूपको देखकर महाबली 
देत्य उसी प्रकार उनके निकट नहीं जा सके, जैसे पतिंगे 
अग्निके । इसी बीच महादैत्य चिक्षुरने भगवानके पादाङ्कुष्ठको 
दातोसे पकड़ लिया । तब श्रीहरिने अङ्गुष्ठसे दी उसकी 
मीवापर प्रहार किया और पैरों तथा हाथोंके तलवोंसे ही 
सारे असुरोंको मार डाला । तत्पश्चात्‌ उन्होंने एक पगसे 
चराचरसहित पृथ्वी अपने अधिकारमें कर छी । पुनः दूसरा 
पग ऊपर बढ़ानेपर उस महारूपके दाहिने चन्द्रमा और बायें 
सूर्य आ गये। इस प्रकार आधे पगसे उन्होने सवर्स, महः, 
जन और तपोडोकको तथा आधेसे समूचे आकाशको 
आच्छादित कर लिया । तीसरा पग आगे बढ़ानेपर बह्‌ 
ब्रद्ाण्डोद्रका भेदन करके निरालोक प्रदेशमे जा पहुँचा । 
इसी समय भगवानके पेरकै आगे बढ्नेसे अण्डकटाइ फूट गया 
तथा विष्णुपदसे जलकी बूँदे झरने लगी । इसोल्यि तापस- 
लोग इसे “विष्णुपदी कहकर इसकी स्तुति करते हैं । इस 
प्रकार तीसरे पगके पूर्ण न होनेपर सर्वव्यापी भगवान्‌ विष्णु 
बलिके निकट आकर फ्ोधावेशमे होंठको कुछ कॅपाते हुए 
इस प्रकार कहने लगे-- 
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ऋणे अवसि देत्येन्द्र बन्धन घोरदशनम्‌ । 
त्वं प्रय पढं तन्मे नो चेदू बन्धं प्रतीच्छ मे ॥ 
( वामनपु० ९२ । ३४ ) 
ध्देत्येन्द्र | अब तो तुम ऋणी हो गये, जिसके परिणाम- 
स्वरूप (जीवको ) घोर बन्धनकी प्राप्ति होती है । इसलिये या तो तुम 
मेरा तीसरा पग पूरा करो अन्यथा मेरे बन्धनर्मे आ जाओ | 
भगवानूकै ये वचन सुनकर बलिने कहा--- 
पदं तृतीयं शीर्णि मे निजम ॥ 
( ओऔमद्भा० ८ । २२।२) 
“आप कृपा करके अपना तीसरा पग मेरे सिरपर 
रख लीजिये |? 


बलिपर कृपा करते हुए कृपासिन्धु भगवानने मधुर 
वाणीर्मे कहु--- 


कुरू 


इन्द्रसेन महाराज याहि भो भद्रमस्तु ते । 
सुतलं खर्गिभिः धार्थ्यं ज्ञातिभिः परिवारितः ॥ 
च स्वामभिअविष्यन्ति छोकेशाः किमुतापरे । 
त्वच्छासनातिगान्‌ देत्यांश्रक्क मे सूदयिष्यति ॥ 
रक्षिष्ये सर्वतोऽहं त्वां सानुगं सपरिच्छदम्‌ । 
सदा संनिहितं वीर तत्र मां द्रक्यते भवानू ॥ 
( श्रीमद्धा० ८ । २२ | ३२-३५) 
“महाराज इन्द्रसेन | तुम्हारा कल्याण दो;। अब तुम 
अपने भाई-बन्धुओके साथ उस सुतललोकमै जाओ, जिसे 
खर्गवासी भी चाहते रहते हैं। बड़े-बड़े लोकपाल भी अब 
तुम्हे पराजित नहीं कर सकते; दूसरोंकी तो बात. दी क्या 
है । तुम्हारी आज्ञाका उल्लङ्घन करनेवाले देत्योको मेरा चक्र 
छिन्नभिन्न कर डालेगा । में तुम्हारी, तुम्हारे अनुचरोंकी 
और भोग-सामग्रीकी भी सब प्रकारसे रक्षा करूँगा | वीरवर | 
तुम मुझे वहाँ सदा अपने पास ही देखोगे)भ. `: 


दयासागर मधुसूदने देत्यराज बलिसे इस प्रकार कहकर 
उसे पत्नीसुत्रसहित विदा कर दिया और स्वयं प्रथ्वीको लेकर 
ब्रह्म और देवगणोंके साथ तुरंत ही इन्द्रके पास पहुँचे -। 
वहाँ वे इन्द्रको खर्गका अधिपति और देवगर्णोको यञ्चभाग- 
भोजी बनाकर सबके देखते हुए अन्तर्हित हो गये । 


( रा० झुङं ) 


E> हु 


* नमामि भक्तवत्सळं रुपालुशीलकोमलम्‌ # 


भगवान्‌ परशुरामकी कृपा 


निजघान रोपागे 
त्रि:सप्तफरव: क्षितिपान्मजानपि । 
से जामदग्न्यं क्षितिभारनाद्राक 
नतोऽस्मि विष्णुं पुरुषोत्तम सदा ॥ 
|, ( नरसिएपुराण ५३ । २२) 
'जिम्टनिं योपयशा राजा कातनीयकी गार डाला तथा 
इकीस बार क्षभि्योका संहार किया) पृथ्वीका भार दूर 
करनेवारे परधुरामरूपधारी उन पुरुषोत्तम भगवान विष्णुको 
मैं सदा नमस्कार कम्ता हू # 


क गी के 
थः पातयीय 


3 x x 
महर्षि आलीकने राजा गाघिको शस्करूपर्मे एक सहद 
इयामकण धोड़े प्रदान कर उनकी कन्या सत्यवतीसे बिबाद 
किया | समय आनेपर सत्यवतीके गर्भे जमदग्निका जन्म 
हुआ । मर््पि जमद्ग्निने रेणु ऋषिकी कन्या रेणुकाका 
पाणिग्रएण किया । रेणुक्ाके गर्भसे महर्षि जमद्ग्निके 
पाँच पुत्र हुए-वसुगान्‌, वसुपेण, यसु, विश्वावसु और 
परशुराम । परशुरामजी सबसे छोटे थे । कहते हैं कि 
हैहयबंशका अन्त करनेके लिये स्वयं मगवानूने ही परशुरामके 
रूपर्मे अंशावतार ग्रहण किया था । 
उन दिनों हैदयवंशका अधिपति था सहलाजुंन । उसने 
नारायणके अंशावतार दत्तात्रेयजीको प्रसन्न करके उनसे एक 
सहलल भुजाएँ तथा युद्धमे अजेयताका बरदान ग्राप्त कर लिया था। 
एक बार सहस्ाजुन महर्षि जमदग्निकी कामधेनुको 
छीनकर अपनी राजधानीको ले जा रहा था | वह 
नगरमे प्रवेश कर ही रहा था, तबतक परशुरामजी 
ललकारते हुए वहाँ जा पहुँचे । वहाँ उसकी विशाल 
वाहिनीके साथ उनकी मुठभेड़ हुई । परशरासजीने थोड़ी 
देरमें ही उसकी सारी सेनाको कालके गालमें भेज दिया । 
तब सहखार्जुन सामने आया । पर्ञुरामजीने देखते-ही-देखते 
बड़ी फुर्तीसे उसकी हजारों भुजाएँ काटकर उसका सिर भी 
घड़से अलग कर दिया । यह देख उसके दस हजार पुत्र युद्ध 
स्थलसे भाग खड़े हुए । परशुरामजी कामधेनुको साथ लेकर 
आश्रमपर लौट आये और पिताके चरणोंमें नमस्कार करके 
सारा वृत्तान्त कह सुनाया | तत्पश्नात्‌ पिताकी आशासे 
सप्राट-चधके पापसे निवृत्त होनेके लिये वे तीर्थयात्राके लिये 
चले गेये और एक वर्षतक ती्थोमे भ्रमण करके लौट आयै.। 
एक बार सहसाजुनके दस हजार पुत्र पिताका बदला 
, महर्षि जमदग्निके आश्रमपर जा पहुँचे । उस 
उ pas परङुरामजी समिधा लानेके लिये वनमें गये 


प्यानमें तल्छीन थे | उसी समय उन पापियोने महक 
सिर काट डाला | माता रेणुका 'हा राम [हा राम ! पुकार 
हुई करुणक्रन्दन करने लगी । परशुरामजीके कानों मावाती 
पुकार पहुँची, वे तुरंत आश्रमपर आये | पितात 
दशा देखकर उनका क्रोध भड़क उठा और वे यों 
फरसा उठाकर माहिष्मतीकी ओर दौड पडे | व्ह पहुँचका 
उन्होंने सहसाजुनके पुत्रौका सफाया कर दिया | तसम्रात 
पितृ-वघको निमित्त बनाकर उन्होंने इक्कीस बार पीके 
क्षत्रियद्दीन किया और कुरुक्षेत्रके समन्तपञ्चकमे ऐसे 
पाँच तालाब बना दिये) जो रक्ते पूर्ण थे । 
उन्होंने यज्जाद्वारा सर्वदेवमय आत्मस्वरूप भगवा 
यजन किया | उस यशर्मे उन्होने कृपापूर्वक पूर्व दिशा 
होताको) दक्षिण दिशा ब्रह्माको, पश्चिम दिशा अध्वर्युको ओर 
उत्तर दिशा साम-गान करनेवाले उद्गाताको दी। इसी 
प्रकार अग्निकोण आदि विदिशा क्रलिर्जोको दी, कयपजी- 
को मध्यभूमि दी, उपद्रष्टाको आर्यावर्त दिया तथा अन्य , 
सदस्यको अन्यान्य दिगाएँ प्रदान कर दी । इसके बाद 
यज्ञान्त-स्नान करके वे समस्त पापोंसे मुक्त हो गये । 
जब महर्षि कश्यपने उनसे कहा कि दुम मेरी एसी 
छोड़ दो और अपने लिये समुद्रसे स्थान माँग छो, तब वे 
महेन्द्रपव॑तपर चले गये | महर्षि भरद्वाजके पुत्र 
जब यह माळूम हुआ कि परहारामजी अपना एवल दान 
कर रहे हैं, तब चे भी महेन्द्रषबंतपर भगवान परशुरामके 
पास जाकर बोले--।द्विजश्रेष्ठ | मैं महर्षि भाजा पुन 
द्रोण हूँ और धनकी कामनासे आपके पास आया हैं / 
यह सुनकर कृपाळु परशुरामजीने कद्दा-- 
शरीरमात्रेमेवाच सया ससवरोपितम्‌ । 
अखाणि वा शरीर वा बह्यन्नेकतमं इयु ॥ 
| ( महा० आदि० १६५ | १०) 
वहन्‌ | अब तो मैंने केवल अपने शरीरको ही बचा 
रखा है, अतः अब तुम मेरे अखनो अथवा वद शरीर 
दोनोंमेंसे किसी एकको माँग लो |? . प 
तब द्वोणने प्रार्थना की--मियबन्‌, | आप सु प्रयोग 
और उपसंहारकी विधिसहित अपने सम्पूर्ण अब प्रदान करें | 
परशुरामजीने प्रसन्न-चित्त होकर कृपापूरवक उन्हें अद्यात्रह्दित 
अपने सम्पूर्ण अञ्न दे दिये । द्रोणाचार्यं उन सवको ग्र 
करके कृतार्थं हो गये | इस प्रकार भगवान्‌ परशुरामने 


गाको सर्व करके उनपर महती छृपा की। 
्राह्मणोको सर्व्व दान क रान) 


हुए, थे। महर्षि जमद्रिन अग्निशालाम बैठे हुए भगवानके 


१ 
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भगवान्‌ श्रीरामकी कृपामयी लीलाएँ# 


लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवमेत्रं रघुवंशनाथम्‌ । 
फ्रारुण्यरूप॑ करुणाकरं तं श्रीरासचन्द्रं शरण प्रपद्ये ॥ 
( रामरक्षा्तोत्र ३२ ) 
“ज्ञो करणावरुणालय; जगत्‌म सबसे सुन्दर रणधीर’ 
कमलनयन) रघुवंशनायक और करुणाकी मूर्ति हैं, उन 
औरामचन्द्रजीकी में शरण ग्रहण करता हूँ | 
२८ x x 
कोसलराज महाराज दशरथका चौथापन आ गया, परंतु 
उन्हें अपने उत्तराधिकारीके मुख-दर्शनका सौभाग्य न प्रप्त 
हुआ । मद्दाराजको इसकी बड़ी चिन्ता थी । एक दिन वे 
व्यग्रतामरे हृदयसे अपने कुल्युरु महर्षि वसिष्ठके आश्रमपर 
पहुँचे और उनके चरणोमे साष्टाङ्ग प्रणाम करके उन्होंने 
अपना अभीष्ट कह सुनाया । गुरदेवने आश्वासन देते हुए 
आशीर्वाद्‌ दिया? 
घरहु धोर होइहहिं सुत चारी । त्रिभुवन बिदित भगत भयहारी॥ 
(मानस १ । १८८ । २ ) 
तत्पश्चात्‌ महर्षि वसिष्ठने म्थञ्गी ऋषिको बुलवाया और 
मद्दाराजसे पुन्रेष्टियशका अनुष्ठान कराया । उस यशमें 
प्रसन्न होकर अग्निदेव हाथमै पायस लिये हुए इवनकुण्डसे 
प्रकट हुए और बोले-- 


( 


गृहाण पायसं दिव्यं पुन्नीय॑ देवनिसितम्‌। 
रष्स्यसे परमात्मानं पुत्रत्वेन न संशयः ॥ 


(अ० रा० १।३।८) 


“राजन्‌ ] यह देवताओंकी बनायी हुई पुत्रपदायिनी 
दिव्य पायस लो । इसके द्वारा तुम निस्संदेद्द साक्षात्‌ परमात्मा- 
को पुत्ररूपसे प्राप्त करोगे ।? 


अवध-नरेशने उस पायसको विभाजित करके अपनी तीनों 
पटरानियों--कौसल्या, सुमित्रा और कैकेयीको दे दिया | 
पायस-भक्षणके उपरान्त रानियाँ गर्भवती हुईं | समय आनेपर 
कौसल्याके गर्भसे श्रीराम, कैकेयीके भरत और सुमित्राके 
लक्ष्मण और शनुष्न॒ प्रकट हुए । चारों राजकुमार द्वितीयाके 
चन्द्रमाकी भाँति बढ़ने लो और अपनी बाललीलाओि 
राजमहळ तथा अवधपुरीके निर्वासियोंको आनन्दित करने 
लगे | वढुपरान्त कुछ काल बीतनेपर उन चारों भाइयोने 
कोमार-अवस्थार्म प्रवेश किया, तब वसिष्ठजीने उनका उप- 
नयन-संस्कार किया और उन्हें विद्याध्ययन कराया । वे चारों 
भाई अल्प समयमें ही समस्त शास्त्रॉके ममंश तथा धनुर्वेद 
आदि सम्पूर्ण विद्याओके पारमामी विद्वान्‌ हो गये। 

) 


महिं विश्वामित्रपर कुपा 


एक दिन धर्मात्मा राजा दशरथ पुरोहित तथा बन्धु- 
बान्धवोंके साथ बैठकर पुन्नोंके विवाहके विषयमें विचार कर 
रहे थे, उसी समय उन महामना नरेशके यह मद्दातेजस्वी 
मदर्पि विश्वामित्र पधारे । द्वारपालके मुखसे मद्वि 
विश्वामित्रका आगमन सुनकर रघुवंश-भूपण महाराज दशरथ 
पुरोहितको आगे करके उनका स्वागत करनेके लिये राजद्वार 
पर आये और बड़े विनीतभावसे मदर्षिके चरणोंमे प्रणाम 
करके उन्हे राजमइलके भीतर लिया ले गये । यथाविधि 
पूजन और अभिवादनके पश्चात्‌ राजाने हाथ जोड़कर कदा- 
ध्मुनिराज | आपके दशेनसे में कृतकृत्य हो गया । आपका 
शुभागमन किस देतुसे हुआ है १ कृपाकर बतलाइये, मैं आप- 
की उस आशाका अवश्य पालन करूँगा १ 


तत्र परमतेजस्वी विश्वामिजजीने कहा--'नरेश ! जब कभी 


पर्वकाळ उपस्थित देखकर मैं देव और पिठृगणोंके लिये यजन्‌ 
करना आरम्भ करता हूँ, तब उसमे मारीच, सुबाहु तथा 
उनके अनुयायी अन्यान्य असुराण आकर विघ्न डाल देते 
हैं । अतएव उनका वध करनेके लिये आप अपने ज्येष्ठ पुत्र 
श्रीरामको उनके भाई लक्ष्मणके सहित मुझे दे दीजिये | इससे 
आपका भी परम कल्याण होगाः-- 


अतस्तयोवेधाथोय ज्येष्टं रामं प्रयच्छ मे । 


लइमणेन सह भ्रात्रा तव श्रेयो भविष्यति ॥ 
(अ० रा०-१।४। ७१ 
अनुज समेत देहु रघुनाथा । निसिचर बघ मैं होब सनाथा ॥ 
(मानस १।२०६।५) 
यह बात सुनते हदी रघुवंशशिरोमणि दशरथ चिन्ताकुल हो 
गये । उन्दै श्रीराम प्राणोंस भी बढ़कर प्रिय थे, अतः श्रीराम- ` 
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# नमामि भक्तचत्सळं रृपाळुशीळकोमळम्‌ # 
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पा वियोग उनके लिये असह्य था । इसलिये एक बार 
तो उन्होंने श्रीरामको देनेंसे इन्कार कर दिया, परंतु परम- 
तेजस्वी सिश्वामित्र॒मीके श्वापमयसै व्याकुल होकर उन्होंने 
अपने रुदैन मदि वतिष्ठकी दाण ली | तब गुरुदेवने 
उनके समक्ष भीरामके र्एस्यमय खख्पका उद्घाटन किया, 
(अससे गजाका मोद दूर दो गया । दक्षरथजीने अपने दोनों 
पुर्योदा बुलाकर महर्षि विश्वामित्रकों सप दिया | 

मनि्थेष्ठ विश्वामित्र दोनों सजकुमारोंकों साथ लेकर 
वदसि चल पड़े । कुछ दूर जानेपर महर्पिने श्रीरामको 
बुलाकर उन्हें: वला और अतिबला नामकी ऐसी दो विद्याएँ 
प्रदान वा) जिनको धारण करनेसे क्षुधा, पिपासा और दुर्बलता 
आदि बाधाएँ नहीं दोतीं । तदनन्तर गज्ञा-पार करके वे 
ताटका-वनगे आये | वद्धा विश्वामित्रजीने श्रीरागसे कद्दा-- 
“राग | यहाँ ताटका नामकी एक राक्षसी रहती है | वह 
यटँके निवासियोंको अत्यन्त कष्ट पहुँचाती है | ठम 
निस्संकोच उसे मार डालो ॥ तव श्रीरुनाथजीने अपने 
चनुपपर प्रत्यञ्चा चढ़ाकर घोर टकार किया | उसे सुनकर 


( २ 
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रोधसे तिळमिलाती हुई ताटका श्रीरामकी ओर दोड़ी। 
श्रीरामने एक ही वाणसे उसे यमलोकका पथिक चना दिया । 
शापवदा पिशाचताको प्राप्त हुई ताटका कृषासिन्डु भगवान 
श्रीरामकी कृपासे शापमुक्त होकर दिव्यलोकको चली गयी । तब 
मुनिवर विश्वामित्रजीने अत्यन्त हर्षित होकर श्रीरामा 
आलिङ्गन किया तथा रहस्य और मन्त्रोंसहित उन्हें समख 
अखनः्वस्र प्रदान कर दिये । | 
तदनन्तर वे सव सिद्ध और चारणोंसे सेवित सिद्धाश्रम 
में आये । वहाँ श्रीरामक्रे कहनेसे मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र षि 
मण्डलीसहित यश-दौक्षार्गे सित हो गये । इतनेमे मारीच और 
सुवाहु रक्त तथा अध्थियोंकी वर्षो करते हुए वहाँ आ धमके | 
भोरामने बिना फरके एक ही वाणसे मारीचको आकाशमे घुमरे 
हुए सौ योजन दूर समुद्रमे फॅक दिया और दूसरे अग्नवाएरे 
सुबाहुको भस्म कर दिया । उसके अनुयायी अग्याप्प 
निशाचरोंकी लक्ष्मणजीने तुरंत कालके हवाले कर दिया | 
इस प्रकार उस वनको राक्षस-झून्य करके कृपानिधान भावात 
भ्रीरामने ऋषि-मण्डलीसहित महर्षि विश्वामित्रपए इपा की । 


) 


अहस्यापर कुपा 


सिद्धाश्रममे तीन दिन व्यतीत होनेके पश्चात्‌ मुनिवर 
विश्वामित्रने श्रीरामसे कहा--।राम ] मिथिलानरेश 
महाराज जनकका निमन्त्रण आया हे । उन मदात्मा नरेशका 
महान्‌ यज्ञ देखनेके लिये इमलोग जनकपुर चलेंगे | वहाँ 
घरोहरके रूपमै रखा हुआ श्रीमहादेबजीका विशाल घनुष 
तुम्हें देखनेको मिलेगा और महाराज जनक तुम्हारा भली- 
भाँति सत्कार करेंगे । ऐसा कहकर मुनिमण्डली तथा 
श्रीराम-लक्ष्मणको साथ लेकर विश्वामित्रजी प्रस्थित हुए । 
चलते-्चलते वे गङ्गाजीके निकट मुनिश्रेष्ठ गौतमके उस 
आश्रमम आये, जहाँके इक्ष पलेसि लदे हुए थे और 
अददल्या पाषाणरूपा हौ तप कर रही थी । उस आश्रमको 
देखकर श्रीरामने मुनिवर कौशिकसे पूछा-- 


फस्यैतदाश्रमपर्द भाति भास्वच्छुभं महत्‌ । 


पत्नपुष्पफळेयुक्त॑ जन्तुभिः परिवर्जितम्‌ ॥ 
आह्वादयति मे चेतो भगवन्‌ भूदि तत्त्वतः । 


( अ० रा० १।५। १७-१८ ) 

भगवन्‌ ! यह पत्र, पुष्प और फळ आदिसे सम्पन्न तथा 
जीवज्चत्य महान्‌ आश्रम, जो परम सुन्दर रमणीय और 
पवित्र दीख पड़ता है; किसका है ? इसे देखकर मेरा चित्त 


अत्यन्त आहादित हो रहा है । आप इसका वृत्तान्त ` 
यथावत्‌ कहिये ४ 
तब विश्वामित्रजीने इन्द्रके दुष्कर्मका उदूघाटन करते 
हुए महर्षि गौतमद्वारा इन्द्र और अहृल्याको दिये गये शाप- 
का वर्णन किया । अन्तमें उन्होंने बतलाया-- 
गौतम नारि आप बस उपळ देह घरि धीर । 


सरन कमळ रज चाहति कृपा करहु रघुबीर ॥ 
( मान्त १ । २१० ) 


तदनन्तर विश्वामित्रजी श्रीरामका दाथ पकड़कर का 
आश्रमर्मे ले गये और अइल्याको दिखलाया । कुपासागर श्रीयम 
उस शिलासे अपने चरणका स्पर्श करा दिया | फिर वोत 


दोक नसावन प्रगट भई तपपुंज सही । 


परसत पद पावन पो 
| (मानस १ 1३११० | १ छं०) 


राम-पद्‌-पदुम-पराग परी । 


देह घरी ॥ 
त्यायि पाहन-तयु छबिमय दे 
क > ( गीवावली १ 1५७ i?) 


८ञ्जीरामजीके चरणकमलेका पराग पड्तेसे पिपली 
अहल्याने तुरंत पत्यरका शरीर त्यागकर अत्यन्त सीन्दयमष 
शरीर धारण कर लिया |? 


# सणा छोर बडी उपाधणी रीदे $ 


द्युमान्‌ 


भगवान्‌ भीरामने भै राम हूँः--ऐसा कहकर उसे 
प्रणाम किया । अइल्याने पतितपावन भगवान्‌ श्रीरामको 
सम्मुख देखकर सर्वाङ्ग पुलकित हो गद्गद वाणीसे स्तुति 
करते हुए कहा-- 
अवसयहरसमेकै भालजुफोटिप्रकाशं 
करघष्तदारचाप॑ कालमेघावभासस्‌ । 
कनक्कचिरवस्त्रै रत्नवस्कुण्डलाढ्यं | 
फ़रमलविशदनेत्र सानुजं रामसीडे ॥ 
( अ० रा० १1५७५ | ६० ) 


( 


> 


एय्‌ 


क 


“जो एकमात्र भव-भयके निवारक, करोढ़ों सूर्योझे ससान 
प्रकाशमान तथा करकमलॉमे घनुष-चाण धारण किये एँ 
जिनकी शारीर-कान्ति श्याम मेघके समान हे, जो सुनइछा 
सुन्द्र पीताम्बर घारण किये हैँ, रत्नजटित कुण्डलॉसे 
सुशोभित हैं, कमलके समान जिनके सुन्दर विशाल नेत्र झैं, 
भाई लक्ष्मणसहित उन श्रीरामकी मैं स्तुति करती हूँ ४ 

इस प्रकार सम्मुख खड़े हुए साक्षात्‌ परमपुरुष करुणा- 
वरुणालय श्ीरघुनाथजीकी स्तुति, परिक्रमा और बन्दना कर 
उनकी आज्ञा ले अहल्याने पतिलोककी यात्रा को | 


) 


महाराज जनकपर छुपा 


निपुर-संह्ारके पश्चात्‌ ्रीमहादेचजीने अपना वह विशाल 
घनुष विदेहराज देवरातके यहाँ धरोहरके रूपमै रख दिया 
था | उस बंदामें घनुषकी पूजा होती चली आ रही थी । 
मिथिळानरेश जनककी परग सुन्दरी अयोनिजा कन्या सीता 
उस घनुषको वाम हाथसे उठाकर उस स्थानको लीप-पोतकर 
स्वच्छ किया करती थी । यह देखकर सहाराजने यह प्रण 
कर लिया था कि जो राजा या राजकुमार इस धनुषो 
तोड़ देगा, वह्दी मेरी कन्याका पाणिग्रहण कर सकेगा । स्वयंवरके 
यहाने घनुष-यज्ञका आयोजन किया गया । उस यज्चमै द्वीप- 
द्वीपके भूपति और राजकुमार पधारे | उसी समय मुनिवर 
कौशिक भी मुनिमण्डली तथा श्रीराम और लक्ष्मणको साथ 
लिये हुए जनकपुरमें पहुँचे और एक शीतल अमराइँसे ठहर 
गये । विश्वामित्रजीका आगमन सुनकर महाराज जनक अपने 
पुरोहित तथा मन्त्रीके साथ उनका स्वागत करनेके लिये आये 
और साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ कर उन्होंने मुनिवर कौशिककी पूजा 
की । तत्पश्चात्‌ उन्होने दोनों राजकुमारोंके परिचयकी जिज्ञासा 
की | तब महपिने राजाको श्रीरामके जन्मसे लेकर तबतकका 
सारा वृत्तान्त कह सुनाया । विदेहराज जनक श्रीरामकी 
शोभा देखकर सचमुच विदेह हो गये थे । 
स्वयंबरके समय बन्दियोद्वारा महाराज जनकका प्रण 
घोषित कर दिया गया । सभी भूपाल परिकर बाँधकर धनुष- 
भकके लिये मशः अपने-अपने आसनोसि उठकर चल पडे, 
परंतु उसे स्पर्श करके नमित-मुख हो लोट आये । कोई उस 
यापकी दिलातक न सका । तव मद्दाराज जनकने निराशाभरी 
वाणी वहा-- 
शर जनि फोड मासे भरमानी । वीर विहीन मही में जारी ॥ 


तजु आ निज निज गृह जाएू। लिरय न बिथि बेंदेहि विवाहू॥ 


भ० छु० अं ५४-- 


जॉ जनते बिजु भट भुवि भाई । तौ पनु करि होतेर्ड न हुँसाई ॥ 
(मानस १ । २५१ । २-३ ) 
“अब कोई वीरताका अभिमान न करे । मैंने जान 
लिया कि सारी पृथ्वी वीरॉसे खाली हो गयी | आब सब लोग 
आशा छोड़कर अपने-अपने घर जाओ) ब्रह्माने सीताफा 
विवाह लिखा ही नहीं अर्थात्‌ सीताके भाग्यमें विवाहका 
विधान है ही नहीं । यदि मैं यह जानता कि पृथ्वी वीरोसे 
शून्य है तो प्रण करके डपहासका पात्र न बनता |? 
विदेइराजक्री ब्यथापूर्ण वाणी सुनकर लक्ष्मणजी तिलमिछा 
उठे । उन्होंने खड़े होकर उसके उत्तरमें कुछ कटक्तियॉ 
कहीं) परंतु भगवान्‌ श्रीरामने संकेतसे ही उन्हे मना कर 
दिया, जिससे वे चुपचाप बेठ गये | तब विश्वामित्रजीने शुभ 
समय जानकर श्रीरामको आशा देते हुए कहा-- 
उठहु राम संजहु भवचापा। मेटहु तात जनक परितापा ॥ 
(मानस १ । २५३। ३ ) 


“तात राम | उठो, शिवजीका धनुष तोड़ो और 
जनकका संताप मिराओ | 


वचन सुनकर श्रीरामजीने उनके चरणो 
उर नवाया और सिंहके समान चलते हुए वे चापके 
र नते हुए वे चा 
र गता हु के समीप 
गृहीत्वा चामहस्तेन लील्या तोल्यनू घनुः । 
आरोपयामास गुण 
क ककती पाणिना , दक्षिणेन सः | 
च “हत्सारो दिज्ञः | शारदेन ः 
ह्‌ 2 1ब्देन प्रयनू ॥ 
4० २० १1६1२ ¥ 
१४-२५ 
“समके हुद्यसवस्व श्रीरामने | 


पश्यत्स्वखिलराजसु ॥ 


~ त 


उत्त घनुषको लीलाएईक 
उपको लीलापूर्वक 


निपादराज 
गए निषादोंके राजा थे | सुर्रारिके पावन तटपर स्थित 
'एगवेरपुर इनकी राजधानी थी | ये राघवेन्द्र श्रीरामक्रे 
उखा थे | श्रीचसकै चरणो इनका प्रगाढ़ प्रेम था | 
चन-यात्राके समय जब कोसल्यानन्दन श्रीराम अपने 
भाई ल्यमण और पनी सीताजीके साथ श्रँगवेरपुरकै निकट 
गप्गात्तटपर पहुँचे और यह समाचार शुको प्राप्त हुआ वो 
उनके दुर्षकी सीमा न रही | उन्होंने अपने प्रियजनों और 
भाइ-चन्धुओंको घुल्वाचा और भेंट देनेके लिये फळ-मूळ 
भादि लेकर प्रभुरे मिल्नेके लिये चले । श्रीरुनाथजीके निकट 
पचर उन्होने साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ प्रणाम किया, मेंटकी सामगी 
लामने रख दी और प्रेमपूर्वक प्रभुके मुखारबिन्द्यी 
ओर देखने को | कृपानिधान प्रधुने उन्हें अपने निकट 
बेंटाकर उनकी कुशल पूछी | तब निपादराजने उत्तर दिया-- 
माथ ङसळ पद पंक्रज देख । भयऊे सारभाजत जन लेख ॥ 
देय धरनि धनु थाझु तुम्हारा । सें जु नीच सदत परिकरा ॥ 
गपा क्रिल पुर घारिभ पाऊ |+ 
(मावत २ । ८७ । ३-४) 
“नाध | आपके चरणकमलॉके दर्शनसे सव कुशल है | 
शाज मैं भाग्यवान्‌ पुरुषोंकी श्रेणीमै गिनने योग्य हो गया ! 
देव | यह एथ्वी, घन और धाम सब आपका ही है। में 
तो परिवारसहित आपका एक नीच सेबळ हूँ | अब कृपा 
करके श्रंगवेरपुरगे पधारिये | 
यह सुनकर करुणासागर श्रीरामचत्द्रजीने कहा-- 
प्सुजान सखे ! वुग्हारेद्वारा कही हुई उभी वार्ते सत्य हैं 
परंतु मुझे तो पिताजीके आज्ञानुसार चौदइ वर्षतक 
झुनियोका अरत और वेष धारण कर सुनियोके योग्य आहार 
करते हुए वनमें ही निवास करना है गॉवमें जाना उचित 
नहीं दै ॥ यह सुनकर निषादराज दुःखसे विहळ हो गये । किसी 
प्रकार धैर्य घारणकर उन्होंने एक रिंशपा-दक्षके नीचे 
कुश और किसलयोंक्ी कोमल तथा सुन्दर याथरी सजाकर 


शुइपर छुपा 

बिछायी | दोनोंग पर-भरकर पवित्र और मीठे फल तया भह 
नकर रख दिये | रघुकुलमणि श्रीरामजीने सीताभी) 
स्थमणजी और सुमन्तजीसद्दित कन्द-मूठ-फलका मोक्ष 
करके रागे विश्राम किया । लक्ष्मणजी धतुष-वाण लेकर 
पट्रा देने लगे | निषादराज यी जगह-जगह सुराकी 
ब्यवस्था करके लक्ष्मणजीके पास जा बैठै । श्रीरासजीको 
सीताजीसहित भूमिपर शयन करते देखकर दुःखके कारण 
गुइका कळेजा फटा जा रहा था | लक्ष्मणजीने विविध प्रकारे 
उमझाकर उन्हें शान्त किया ! 


प्रातःकाउ औरामचन्द्रजी सीताजी) ठमणजी मोर 
निषादराजके साथ नावद्वारा अङ्गा-पार पहुँचे । छपासिलु 
श्रीरधुनाथजीने गुइसे कहा--'मैया | अब तुम अपने धखो 
लौट जाओ | यइ सुनते ही निपाद्राजका मुख सूख गया। 
उन्होंने दीनतापूर्वक हाथ जोड़कर कहा--नाथ ! में आफ्नै 
साथ रहकर बनमें मार्ग बवलाऊँगा और जहाँ आप रहना चाह 
वहाँ पर्णशाला तेयार कर दूंगा । इस तरह कुछ दिनतक आपे 
ववरणोंकी सेवा कर छेनेके बाद फिर आपकी जेपी आगा 
होगी; बदी करेगा |? निषादराजका उज लेह देखकर 
खुकुलशिरोशणि कृपासागर श्रीरामजीने उन्हे अपने साथ 
छे लिया । कुछ दिनतक सेवा करनेके बाद निप्रादराज 
लोट आये | 

x > x 

इघर ननिहाळ्ये छौटकर भरतजीने जव पिताकी फ 
और राय-दगतासकी बात सुनी हो वे विकछ हो गो | 
भरतजी अपने ज्येष्ठ ञाता भीरामयद्धजीको गतानि 
लिये दळवलसदित श्ंगवेरपुरके निकट आ खु कु 
समाचार निपादराजको ज्ञात हुआ। उन्होंने सुरा 
सध्य घाराये पाँच सौ नावें खड़ी करायी और प्रलेकपर 
सगल सैनिक नियुक्त कर दिये। तसश्रात्‌ नीतिनिपुय 
गुद मेंट सामग्री लेकर भरतजीसे मिलने चळे । निपादराजन 


श्रृंगवेरपुर 


ड़ ैरासकी म 2 ये त 
क्र भगवान ध ळपामयी लोलाए ह 
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मुनिराज वसिष्ठजीको देखकर अपना नाम बतलाकः द्‌र्से 
ही उन्हें साष्ाज्ज प्रणाम किया । मुनीश्वरने उन्हे श्रीरासका 
कृपापात्र जानकर आगीर्वाद्‌ दिया और भरतजीको संकेतित 
किया कि यह श्रीरामका सखा है । यदद सुनते दी मरतजी 
इन्वूनसे उतरकर पैदल ही गुहसे मिल्ने चलि । निपादराजने 
अपना गाँव जाति और नास बतलाकर पृथ्वीपर माथा टेक 
दिया । उन्हें प्रणाम करते देखकर मरतजीने उठाकर गुहकों 
छातीसे लगा लिया--- रे 
अस्त भरतु ताहि अलि प्रीती । छोग सिहाहि प्रेम के रीती ॥ 
(मानस २ । १९३ । १) 

सारा रहस्य समझ लेनेपर गुहने अत्यन्त आद्रपू्वेक 
दैत्य भरतजीको पार उतार दिया और स्वयं भी उनकै 
चाथ चित्रकूट पहुँचे । वहाँ प्रभुका दर्शन करके वे मजन- 
सग्न हो गये । सबका परस्पर मिलन हुआ । श्रीरामचन्द्रजी 
जिनके चरणोंमे प्रणाम करते, निषादराज भी वहीं माथा 
शेक देते । इनकी श्रीरामभक्ति देखकर बसिछजीने भी 
आनन्दविहुळ हो इन्हे अपने अङ्कमें ले ज्वा । भरतजीके 
साथ निषाद्राज भी चित्रकूटसे लौट आये । 

२८ > x 

वनवाससे लोटते समय जब पुष्पकविमान खंगबेरपुरके 
निकट गङ्गातटपर पहुँचा और वह समाचार निषादराजको 
मालूम हुआ; तब वे प्रेमसे विहछ होकर दौड़े ओर आनन्द- 
सिन्छुमै गोते छगाते प्रभुके निकट पहुँचे । श्रीसीताजीसहित 
प्रभुको देखकर बे चरणोंमे गिर पड़े; उन्दे शरीरकी सुषि 
न थी। तब करुणानिधि श्रीरधुनाथजीने उन्हें प्रेमसे 
उठाकर हृद्यसे लगा लिया-- 


( 


रियो हृद्ये लाइ कृपा निधान सुजान राय रमापती 
जैठारि परम समीप वूझी कुसळ खो फर ब्रीनती 
अब कुसल पद पंकज बिलोकि बिरंचि संफर सेव्य ञे 
छुख आम प्रवकास रास नमामि राम नमामि ते 
( मानस ६1१२१ का छन 
“सुजानशिरोमणि लह्ष्सीकान्त कृपानिवान श्रीग 
उन्हे हृदयसे लगा लिया और अत्यन्त निकट बैठा 
कुशळ पूछी । तब गुद्द विनती करने लो--नाथ ! आ 
जो चरणकमल ब्रह्माजी और शंकरजीके द्वारा” सेवित 
उनका दर्शन करके अव में सकुशल हूँ । सुखधाम पूर्णः 
आरम ! आपको बारबार नमस्कार हे |? 


दीनबन्छु श्रीराघवेन्द्र अयोध्या पधारे ओर रा 
सिंहासमपर अधिछित हुए | इस उत्सवर्मे निपाद्राज आ 
अन्ततक सम्मिलित थे । अन्तमै सबको विदा करते स 
श्रीरघुनाथजीने निषाद्णजको बड़े प्रेमसे अपने नि 
बुलाया और बहुमूल्य सूपण-बस्रं प्रदान करके अर 
मधुर वाणीमें कहा-- 
जाहु भवन सम सुमिरन करेहू । मन क्रम बचन धस अनुसरे 
तुम्ह सम सखा भरत सस भ्राता । सदा रहेहु पुर भावत जात 
(मानस ७। १९ । १- 
द्शरथनन्द्न भगवान्‌ भ्रीरामके कृपापूर्ण वचन सुन 
निषादराजके नेत्रोमे प्रेमके आँसू उमड़ आये और वे प्र 
चरणोंमें गिर पड़े | फिर "सरन नलिन उर धरि गृह आव 
चरणकमलोंको हृदयमे घारणकर रुद शंगवेरपुर लोट आरे 


) 


केवटपर कृपा 


कुछ दिन जनकपुरमे रहकर कोसलनरेश महाराज 
द्बास्थ अपने पुत्रों और पुत्र-वधुऑसद्वित सकुशल अपनी 
राजधानी अयोध्यापुरीमे आ गये । बड़ी चदल-पहलके साथ 
( आनन्दमय ) जीवन बीत रहा था । एक दिन अवघनरेशने 
गुरुदेव तशा मन्त्रियोंके साथ समामे बैठकर श्रीरामको 
युवराज-पद्‌ देनेके लिये विचार-विमर्श किया । समीने 
एक स्वरसे खीइति दे दी | झम मुहूर्त निश्चित हो गया। 
अभिषेक-सामर्मी एकत्रित दो गयी । इसी वीच मन्धराफै 
झुचकसे रानी कैकेयीने विष्न उपस्थित कर दिया। उन्होंने 
मातीरूप रखे हुए अपने दो घरदानेंभिये एकसे सरको 
शम्‌ सीर पूर्रेते शीरागशे! ग पर्ल एप घी । 


7 


परिगामखरूप श्रीराम भाई लक्ष्मण और पत्नी सीत 
साथ लेकर समीको रोते-बिलखते छोड़ वनके लिये : 
पड़े | गङ्गातरपर पहुँचकर पार जानेके लिये उन्होंने केव 
नाव माँगी-- 
नास अजासिल से खल कोटि अपार नदीं भव बूइत छारे 
जो सुसिर गिरि सेझ सिलाकन होत, अआखुर बारिधि बा 
तुलसी जेहि के पद पंकज ते प्रगटी तटिनी, जो हरे अघ हि 
ते अञ्जु या सरिता तरिवे कड सागत वाव फरार हे डरे 
( कविवाबवी र्‌ |'। 

शिनके भासने संसारमा अपार बदीमें हने 


पद्टागिङनीऐ घोर पायिका उडा कूर दि 
घहाशिङनेते एकेति पात्रका जला का दिया ह 


२:५१ 


ओर चल पड़े | वहाँ पहुँचकर वे धीरे-धीरे श्रीरामके आश्रमके 
निकट पहुँचे | वहाँ उन्होंने दूवादलके समान इवाम-शरीर 
और बिद्याङनयन श्रीरधुनाथजीको बैठे हुए देखा, जो 
जटाओके मुकुट और नवीन वल्कल वस्त्र धारण किये हुए थे | 
वे प्रसन्नवदन और मध्याहकालिक सूर्य के समान प्रभायुक्त 
प्रतीत हो रहे ये | उन्हे देखते ही भरतजी दौड़कर उनके 
चरणोंमे छोट गये | तब-- 


रासस्तमाकृष्य सुदीर्घबाहु- 

दोभ्या परिष्वज्य सिषिञ्च नेत्रजैः । 
जलेरथाङ्गोपरि संन्यवेशयत्‌ 

पुनः पुनः सम्परिषस्वजे विभुः ॥ 


(अ० रा० २1९ | ७) 


विशाल भुजाधारी भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने अपनी दोनों 
भुजाओंसे उठाकर उनका आलिङ्गन किया और गोदे बैठाकर 
अपने आँसुओसि सींचते हुए बारबार उन्हे हदय लगाया |? 
घन्य कृपाळु | 

दुसरे दिन भरतजीने भगवान्‌, श्रीरामसे कहा---“महाभाग ] 
आप अपना अभिषेक कीजिये | यह पेतृकराज्य आपका ही 
है, आप इसका पालन करें | मेरी साताका जो कुछ अपराध 
है, उसे भूल जाइये और भेरी रक्षा कीजिये ।' भरतजीकी 
प्रार्थना सुनकर श्रीरघुनाथजीने कहा--'भाई ! पिताजीने 
मुझे आशा दी है कि चोदह वर्ष दण्डकारण्यमे रहकर पुनः 
अयोष्यामे आना) इस समय यह सम्पूर्ण राज्य मैं मरतको 
देता हूँ | अतः पिताजीने यह राज्य तो तुम्हींको दिया है 
गौर पेसे ही उन्होंने मुझे दण्डकारण्यका राज्य दिया है? 
इसलिये इम दोनोंको ही प्रयत्नपूर्वक पिताजीके वचनोंको 
एफ करना चाहिये | इस प्रकार दोनों माइयोसि परस्पर अपने 
कथम की सफलताके लिये खींचातानी चलती रद्दी । अन्तर्मे 
मरतजी आमरण अनशनका व्रत लेकर धूपमें कुशा विछाकर 
पुर्ताभिसुज़ बेठ गये । भरतजीका ऐसा इठ देखकर 
भीरायचन्द्रजीने गुर वसिएजीको नेत्रोंसे संकेत किया । तत्र 
मुनिवर वसिएजीने भरतजीकी एङान्तमें छे जाकर 
भीरामावतारदा रदा समझाया | 

गुरुषीके वचन सुनकर भरवजीको परस विस्मय हुआ 
थीर उन्होंने आाभय॑चकित हो भीरामजीके निकट आदर 
पदा” “राजद | आग मधे राज्यदाप्रनके दिये सपनी 


अवेर AN Nes 
पूणय परममाबगपा दीड़ि जत्रा छान है? 
CIR MOU, RR । साऊ धागे घोटे ३ 
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तबतक मैं उन्हींकी सेवा करता रहुँगा ! यदि चौदह वके 
व्यतीत दोंनेपर पहले दिन दी आप अयोध्या न पहुँचे तो में 
महान्‌ अग्निमे प्रवेश कर जाऊँगा | तब-- 


प्रभु करि कृपा पॉवरीं दीन्हीं । सादर भरत सीस घरि लीन्हा ॥ 
( मानसर २ । ३१५ । २) 
श्रु भीरामचद्धजीने कृपा करके खड़ाऊँ दे दी और 
भरतजीने आदरपूर्वक उन्हें सिरपर घारण कर लिया! 
तत्पश्चात्‌ वे समाजसहित अयोध्या लौट आये ओर वहाँ 
नगरवासियोंकी सुरक्षाका प्रबन्ध करके वे खयं नग्दिग्राममै चले 
आये । वे उन पादुकाओको एक सिंहासनपर पधराकर 
स्वयं सेवककी भाँति उनसे नीचे बेठते थे और सारा 
राजकायं उन्हींको निवेदन करके करते थे | इस प्रकार वे 
जटा-वल्कलधारी फलमूलाशी तपस्वी ब्रह्मचारीके वेषमे समय 
बिताने लगे । 
उघर वनवाएकी अवधिका अन्तिम काल आ पहुँचा । 
भगवान्‌ श्रीरामने राक्षसराज रावणको मारकर लंकापर विजय 
प्राप्त की । विभीषण लंकाके राज्यपर अभिषिक्त हो गये । 
तब श्रीरचुनाथजी सीताजी एवं सखाओके साथ पुष्पक 
बिमानद्वारा अवधपुरी पहुँचनेके लिये उद्यत हुए | इसी 
समय विभीषणने कुछ दिन छंकामै ठहरनेके लिये प्रभुसे 
प्रार्थना की । तब श्रीरघुवीरने कहा--- 
तोर कोस गृह मोर सब सत्य बचन सुचु भ्रात । 
भरत दसा सुमिरत मोहि निमिष फढप खम जात ॥ 
तापस बेष गात कृस जपत निरंतर सोहि । 
देखों बेगि सो जतनु करु सखा निद्दोरडें तोहि ॥ 
चीते अवधि जाउँ जो जिअत न पावउँ , बीर । 
सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु पुनि पुनि पुलफ सरीर ॥ 
(मानस ६ । ११६ क-य ) 
तदनन्तर विमान अयोध्याकी ओर चला । मारे 
भगवान्‌ श्रीराम सीताजीको अपनी लीलास्थलियोंक्रा परिचय 
देते हुए प्रयाग पहुँचे । बहाँसे प्रभुने हनुमानज्ीको 
भरतजीका कुशल-समाचार लानेके लिये भेजा । 
इघर भरतजीकी दाहिनी आँख और सुजा बारबार 
फडक रही थीं। इस शुभ शकुनको देखकर वे अत्यन्त 
एर्षपूर्यक मनर्मे विचार झरने को--'माणोकी- आघारयूता 
अवधिका छक पी विव ऐ रर गया है। परंत पभ बयो 
वी एति ("यश चित्रे उसका मा घ्या हो घरा | 


ये ध्यानय् होकर प्यग-्यकका जप करने लो और उनके 
नेभीस अधधाग प्रमादित हो चली | इसी सगय विप्रवेपमे 
भीएनुगास जी नदी पंच गये और बोले--- 
घालु विरे सोचएु दिन राती । रटहु निरंतर गुन गन पाँती ॥ 
रपुकुछ तिलक सुजन सुखदाता । भायउ कुसळ देव मुनिन्नाता॥ 
रिषु रन जीति सुजस सुर गावत । सीता सहित अनुज प्रभु आवत॥ 
(मानस ७। १ । २-३ ) 
म वचन सुनते ही गस्तजी सारे दुःख शूल गये | 
उन्होंने उठकर एनुगानूजीगो गले लगाया और दोनोंमें 
परस्पर कुशल संवाद दोनेके पश्चात्‌ श्रीहनुमानजी भगवान्‌ 
भीरामके पास लौट गये | इधर मरतजी अयोध्यापुरीमै आये 
और उन्होंने यदद शुभ समानार गुरुजी तथा माताओंक्रो सूचित 


# नमामि भक्तवत्सल कृपालुशीळकोमलम्‌ ॐ 


किया | अवधपुरी सब तरहसे सजायी गयी | मरतजी गुरु 
तथा नगर-वासियोंको साथ लेकर प्रभुके खागतके ल्यि चढे 
प्रभुकी आज्ञासे बिमान नगरके निकट एृश्वीपर उतर प 
भरतजी दौड़कर भगवान्‌ श्रीरामके चरणोमे छोट गये 
श्रीरुनाथजीने बलपूर्वक उठाकर उन्दै दृदयरे ल 
ल्या । उनका प्रेम ह्दय समाता न था 
मिळनके पश्चात्‌ राजमहलूमें स्तानके अवसरपर मारं 
भरतजीकी जटाओंक्रो अपने हाथोसे सुलक्षाया-- 
पुनि करुनानिधि भरतु हकारे । निज कर जटा राम निर्भर 
( मानस ७। १० (२ 


इस प्रकार करुणानिधान प्रभुने भरतजीप ठानी 
कर उन्हें निहाळ कर दिया । 


(७ ) 
शरभङ्ग पुनिपर कृपा 


वनवास-कालमै भगवान्‌ श्रीराम चित्रकूटको छोड़कर जब 
द्ण्डकारण्वमै प्रविष्ट हुए, तब वहाँ उन्हें सर्वप्रथम विराध 
नामक भयंकर राक्षस मिला | उसको दिव्यगति प्रदानकर 
धीरम शरभङ्ग मुनिके आश्रमपर पहुँचे । वहाँ देवराज 
इन्द्र अपने विमानके साथ महर्पिकों ब्रह्मलोक ले जानेके 
ल्यि पहलेसे ही पधारे हुए थे | देवराजका महर्षिके साथ 
वार्तालाप चल रहा था | भगवान्‌ श्रीरामको आते देखकर 
स्वर्गाधिप इन्द्र वसे चम्पत हो गये । श्रीरघुनाथजीने लक्ष्मण 
और जानकीसहित उस आश्रमसें प्रवेश किया । शरमङ्गजीने 
दशरथनन्द्न भीरासका विधिवत्‌ आतिथ्य किया । कुशल- 
प्रश्‍नके अनन्तर श्रीरघुवीरने उनसे इन्द्रके आनेका कारण 
पूछा, तब शरभङ्गजी कहने छंगे-- 


“श्रीराम | ये वरदायक इन्द्र मुझे त्रह्मलोकर्मे ले जाना 
चाहते हैं; क्योंकि मैंने अपनी उम्र तपस्यासे उस लोकपर 
विजय पायी है । परंतु पुरुषसिंह ! जब मुझे ज्ञात हुआ 
कि आप इस आश्रमके निकट आ गये हैं; तब मैंने यह 
निश्चय किया कि आप-जैसे अतिथिका दर्शन किये बिना 
$ ब्रह्मलोकको नहीं जाऊँगा । पुरुषशिरोमणे | मैने ब्रह्मलोक 
और खर्गलोक आदि जिन अक्षय शुभ छोकोपर विजय 
पायी है. मेरे उन उभी लोकोंको आप ग्रहण करे | 


शरसस्न ग्रुनिकै पेसा कडूनेपर मगे लीरघुवायजीने 
त्त 


अद्टमेवाहरिप्यामि सर्वाल्लोकानू महामुने । 
भावास॑ त्वहमिच्छामि प्रदिष्टमिह क्वावने ॥ 
( वा० रा० ३।५।३३ 

“महामुने | मैं ही आपको उत सब लोवोंती परा 
कराउँगा | इस समय तो में इस वनगे आपके बता 
खानपर निवासमात्र करना चाहता हूँ ॥ 

श्रीराघवेन्द्रके ये बचन सुनकर शरमङ्गजी बरोले- 
श्रीराम | यहाँसे थोड़ी ही दूरपर तेजस्वी धर्मात 
सुतीक्ष्ण मुनि नियम-संयम पूर्वक निवास करते हैं; आप उत 
पास चले जाइये । वे आपके निवासस्थातकी व्यवे 
करगे ॥ तसश्रात्‌ वे मनदवीमन कहने लो 
“अद्दो | स्मरण करनेमात्रसे कामनाओंकी पूर्ण फरे 
इस संसारमै श्रीरघुनाथजीको छोड़कर और कोन दपाठ क 
अनन्यभावसे इनका स्मरण करता र्दा इसी कारण 1) 
ही यह्०ाँ चले आये । देवेश्वर दशरथनन्दन सा 
भेरी ओर निहारते रहें; मै अव अपना झरीर भ 
निष्पाप हो ब्रझलोकको जा रहा हूँ । मेरे हृदय he 
आयोध्याधिपति श्रीरामचन्द्रजी विराजमान रह 
वामाङ्कमे श्रीसीताजी सुशोसित है 0 र 

इस प्रकार भगवान, श्रीरामका ध्यान करते म 
अपने सम्मुख उनके खरूपको देखते हुए बर दि 
अन्नि प्रज्वलित कर अपने पाञ्चभौविक घरीरको भए केकी 
तथा भगवत्क्रपाधे दिलय देह पारणकर १ 


छठे ही | 


कै छणणान राको छणारूदी 


TTI 


कक क जामामजारामभााधगमतरकाणण भवन कक नन- कळा डड मन्या 


$$, "० स्ती 
खाए क 


छेडेर 


( ४) 
छुनिदर सुदीक्षापर कृपा 


दण्डकारण्यवासी युनिगणोंके साय अन्यान्य सुनियोंक 
भाभयोंका दर्शन करते हुए भगवान्‌ भीसम सुनिवर 
झुतीद्शके आश्रमपर पहुँचे, जो ऋषियोंसे सुशोभित 
ससस्त ऋतुओंके गुगोते युक्त और सन समय सुखदायक 
था | रघुनन्दन श्रीरामका आगमन सुनकर राम-मन्त्रके 
उपासक और सुनिवर असस्त्यके [शिष्य खुतीदषण उन्हे 
लेनेके लिये स्वयं आगे आये और उनकी विधिवत्‌ पूजा की | 
कुशल-प्रश्मके अनन्तर उम्र तपस्वी सुतीदणजीने कहा-- 


“रघुकुलभूषण भीराम | में आपकी ही प्रतीक्षा पा; 
इसीलिये अबतक अपने शरीरको त्यागकर मैं यद्दासे देवलोक 
नहीं गया | मैने सुना था कि आप चित्रकूट पर्वतपर आकर 
निवास कर रहे हैं । यहाँ शतक्रतु देवराज इन्द्र आये थे 
व्पौर कह रहे थे कि प्यबर्ष | आपने अपने पुण्य-कर्मके द्वारा 
समरत शुभ छॉकॉपर विजय पायी है ) उनके कयनानुसार 
मैंने तपस्याके बलसे जिन देवषिसेवित छोक्रोंपर अधिकार 
प्राप्त किया है; उन छोकोर्मे आप भगवती सीता और अनुज 
लक्ष्मणके साथ विहार करें । में बड़ी प्रसक्षताके साथ वे सारे 
लोक आपकी सोवार्मं रामपित करता हूँ ? 


सुविधाजनक है; अतः आप यहीं सुसपूर्वक निवास 
कीजिये | (नई कषियोंके आश्रमोका दर्शन करके यहीं 
छौट आइये" 

क्रषि-आश्रमोंका दर्शन करके सायंकाळ वीरशिरोमणि 
शीराम महर्षि सुतीदणक्रे आश्रमपर लोट आये और वहीं 
रात्रि व्यतीत की । प्रातःकाल नित्यकर्मसे निवृत्त हो जब 
भीरघुनाथजी चळनेको उद्यत हुए, तब मुनिवर सुतीक्ष्णने 
भक्तिगढ़द वाणीसे उनका स्तवन किया | उनके स्तवनसे 
संतुष्ट होकर भगवान्‌ श्रीयमने कहा-- 

सुने जानामि ते चित्त निमेळं महुपासनात्‌ ॥ 

अतोऽहमागतो द्रष्टं मदते नान्यसाधनस । 

सन्सन्द्रोपासका लोके भामेच शरणं गताः ९ 

रिरपेक्षा नाम्यगतास्तेषा इञ्योऽहमन्वहशर्‌ । 
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त्य समोपासबादेव विसुत्पोञ्सीर सवतः ॥ 
देदान्ते सम सायुज्यं लष्ससे चान्न संशय । 


दळ काल व्यतीत एामेपर राक्षसराज रावणकी बहन 
पर्षणला भूमती-पामती भगवान्‌ भीरामके आश्रमपर आयी 
और धीरामके रुपपर मोहित ऐकर प्रणय-याचना करने 
लगी | तब थीरसुवायजीके संकेतसे ह१मणजीने उसके नाक- 
काने काट डाले | उसकी पुकारते चौदह उहसत असुरो- 
सदिति खरदूपण और त्रिशिरा युद्यके लिये आ धमे, 
परंतु क्षणमा दी श्रीरुवीरके दाया दिव्य गतिको प्राप्त हुए | 
शूर्पणसाकै उकसानेपर रावण अपने साथ मारीचको 
लेकर भगवान्‌ भ्रीरामके आश्रमपर आया । मारीचने 
स्वर्ण-द्यका रूप बनाकर सीताजीको प्रढोभनर्मे डाल दिया | 
सीताजीके आम्रहरे श्रीराम उसका वध करने चले | पीछे 
उनकी सहायताके लिये छक्ष्मणजी मी चले गये | इसी वीच 
आश्रमको सूना देखकर रावण वलपूर्वक सीताजीको अपने 
रथमें बेटाकर ले भागा । सीताजी करुणक्रन्दन कर रही थीं | 


सीताजीका वद आतक्रन्दन सुनकर तीखी चोचवाले 
पक्षिश्रे8 जटायु दौड़े और रावणको देखकर उसे ऐसे ढुष्कमेसे 
विरत होनेके लिये समझाने लगे | जब उसने इनकी एक 
भी न सुनी, तब इन्होंने रावणको युद्धके लिये ललकारा | 
फिर तो दोनेंमि वड़ा घमासान युद्ध हुआ | जब रावण विहुल 
हो गया और उसके सभी उद्यम विफल हो यये, तब-- 
तस्य च्यायच्छमानस्थ रासस्या्थे स रावणः । 
पक्षी पादौ च पाइयाँ च खङ्गसुद्‌टत्य सो$च्छिनत्‌ ॥ 
( वा० रा० ३ । ५१ | ४२) 
“राचणने तलवार निकाली और श्रीरामचन्द्रजीके लिये 
पराक्रम करनेवाले जटायुके दोनों पंख, पैर तथा पारवेभाग 
काट डाले | गत्रराज जटायु एथ्वीपर गिर पड़े और रावण 
सीताजीकी लेकर भाय गया |? 
भगवान्‌ श्रीराम लक्ष्मणजीके साथ विदेहकुमारीका अन्वेषण 


करते हुए वन-वन भव्क रहे थे । सहला उनकी दृष्टि 


राघो गोध गोंद छरि लीनहों । 


नयन-सरोज सनेह-सलिळ सुचि सबहु भरव-जव हौं 1 
( गीतावली ३ | १३।१) 


“त्रीरघुनाथजीने ग्रभराज जटायुको अपनी गोदर्मे उठा 
छिया और अपने नयनकमलोंके स्नेहरूप पवित्र जले मानो 
उन्हें अव्यंदान क्रिया ।? 

तत्पदचात्‌ उन्होंने सुमित्राकुमारसे कद “अम | पे 
महाबली गप्रराज जटायु पिताजीके मित्र ६ किंतु भणि 
मेरे दुर्भाग्यवश मारे जाकर इस समय पए्रथ्वीपर पढ़े हए 
प्रकार वहुत-सी बातें कइकर औरुनायजीने जटायुके शरैर 
हाथ फेरा और इन्हें पितृतुल्य मानकर स्नेह प्रदर्शित हिप । 
पंख कट जानेसे गरधराज जटायु लहू-खदान हो रहे पे | उधे 
अवस्थार्मे उन्हें गलेसे लगाकर श्रीखुनाथजीने पूछ 
धात | मेरी प्राणोके समान प्रिया मिथिलेशङुमारी सीता हो 


चली गयी १ | 

जटायुने रक्त वमन करते हुए ढड़खडाती हुई योती 
कहा--“रघुनन्दन | महापराकमी राक्षसराज रावण मिथिलेश 
नन्दिनी सीताको दक्षियकी ओर के गया है अब और 
अधिक कहनेकी शक्ति मुझमें नहीं है। मैं अभी आपे 
सामने ही प्राण-त्याग करना चाहता हूँ । अतप | 
साक्षात्‌ परमात्मा विष्णु ही हैं । आब बढ़े भाग्य 
मरते समय मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ ६ | थ 
आपके परमपदकी प्रास होऊँगा (! इतना कहकर जटायु प्राण” 
शून्य होकर धराशायी हो गये | तब 
सुमित्राकुमारसे कहा-- 

सौमित्रे हर काष्टानि निर्मयिष्यासि पावकम । 


3 [ शतम्‌ ॥ 
शूघराज॑द्विक्ष्यामि सत्कृते निधन गवस, ५ 
(बा० रा० २ 1 ६४ । २४) 


कोठल्या 


~ 


% भगवान्‌ श्रीरामकी कृपामयी लीलाएँ + ४३ 


I 


“सुमित्रानन्दन ! तुम सूखे काष्ठ ले आओ) मैं मथकर 
अग्नि प्रकर करूँगा और मेरे ख्यि मृत्युको प्राप्त हुए इन 
गभ्रराजका दाह-संस्कार करूँगा |? 

फिर कृपाळ दशरथनन्दनने जटायुको सम्बोधित करके 
कहा--- 

या गतिर्यज्ञशीलानामाहिताग्नेशच या गतिः । 

अपरावर्तिनां या च या च सूसिप्रदायिनास्‌ ॥ 

मया त्वं समलुज्ञातो गच्छ लोकानसुत्तमान्‌ । 
शुध्राज महासत्व संस्कृतश्च सया! घज ॥| 
( बा० रा० ३ । ६८ । २९-३० ) 


( 


पमहापराक्रमी श्रराज | यज्ञ करनेवाळे, अस्निद्वेत्री, 
युद्धम पीठ न दिखानेवाले और भूमिदान करनेवाले 
पुरुषोंको जिस गतिकी--जिन उत्तम लोकॉकी प्राप्ति दाती 
है, मेरी आज्चासे उन्हीं सर्वोत्तम लोकॉमे तुम भी जाओ । 
भेरेद्वारा दाह-संस्कार किये जानेपर तुम्हारी सद्गति हो |? 


ऐसा कहकर दयासागर श्रीरधुनायजीने जटायुका दाइ- 
संस्कार किया । तदनन्तर जटायु तुरंत दिव्य रूप धारणकर 
एक सूर्य-सहश प्रकाशमान विमानपर आरूढ हुण और 


रघुबंराभूषण श्रीरामका स्तवन करके वेकुण्टथामको 
चले गये । 


१० ) 


शबरीपर कृपा 


दोनों रघुवंशी वीर सीताजीका अन्वेषण करते 
हुए. दूसरे वनमें पहुँचे । वहाँ मार्गमे उन्हें एक ऐसा 
भयंकर राक्षस मिला, जिसका मस्तक ओर पैर शरीरें घुसे 
हुए. थे, वक्षः्सलमे विशाल सुख और दोनों भुजाएँ 
एक-एक योजनतक फैली हुई थीं | उसका नाम कबन्ध 
था | कबन्धका उद्धार करके उसके बताये अनुसार 
श्रीराघवेन्द्र शबरीको दर्शन देनेके लिये पम्पासरकी 
ओर चले । 


शबरी जातिकी भीलनी थी । वह मतङ्गसुनिके 
आश्रमके निकट कुटिया बनाकर रहती थी । बह सुनिकी 
सेवाके निमित्त आश्रमके मार्गको झाड्‌-बुहारकर स्वच्छ 
करती और जंगळसे सूखी लकड़ियाँ काटकर आश्रममें 
पहुँचाती थी । मतङ्गमुनिकी उसपर बड़ी कृपा थी। 
परमधामको गमन करते समय सुनिवरने शबरीसे कहा--- 
“शबरी | तू एकाग्रचित्त होकर यहीं सद । सनातन परमात्मा 
राक्षसाको मारने ओर ऋषियोंकी रक्षा करनेके लिये 
अवधनरेश द्शरथके पुत्ररूपमें अवतार लेकर यहाँ आयेंगे | 
आजकल भगवान्‌ श्रीराम चित्रकूटके आश्रममै विराजमान 
हें । जबतक वे आयें तबतक तू अपने शरीरका पालन 
कर । श्रीरघुनाथजीके आनेपर उनका दर्शन करते हुए 
इस शरीरको जलाकर तू उनके परमधामको चली जायगी |? 
ऐसा कहकर मुनीश्वर मतङ्ग परम घामको चले गये । 

तबसे शबरी उसी आश्रममें रहती हुई भगवान्‌ 
आीरामके आगमनकी प्रतीक्षा करती रही | वह प्रातःकाल 
उठकर आश्रमकी ओर आनेवाले मार्गोको दूरतक झाइ- 


भ० कु० अर ५५-- 


बुहारकर साफ कर देती, आश्रमको लीप-पोतकर खच्छ कर 
देती, वनसे बेर आदि मीठे-मीठे स्वादिष्ट फर्लोको चख- 
चखकर छाती और अपने प्रिय प्रभुके लिये चुन-चुनकर 
रखती तथा द्वापर खड़ी हो पलक-पॉवडे त्रिछाये 
्रीराघवेन्द्रकी बाट जोहती रहती । जरा-सा भी पत्ता खटका 
कि वह चौकन्नी होकर उधर ही देखने लगती और सोचती, 


सम्भवतः हमारे श्रीराम आ गये | आठो याम उसका यही 
कार्यक्रम बन गया था । 


भक्तवत्सल भगवान्‌ तो भक्तके वशीभूत द्वी हें) 
खयं उनके श्रीसुखके बचन हैं--- 


ये यथा मां भ्रपचन्ते तांस्तथैव भजास्यहम्‌ ॥ 
(गीता ४ । ११) 


“जो मुझे जैसा भजते हैं, में भी उनको उसी 
प्रकार भजता हूँ । इस सिद्धान्तके अनुसार श्रीरघुनाथजी 
घूमते हुए शबरीके आश्रमपर पहुँचे । लक्ष्मणसहित 
शीरामचन्द्रजीको अपने समीप आते देख शबरी हर्षविभोर 
हो तुरंत उठ खड़ी हुई । उसके नेत्रेमि आनन्दाश्र 
भर आये । बह भगवान्‌ श्रीरामके चरणोंपर गिर पड़ी तथा 
स्वागत कर कुशल प्रश्नादिके अनन्तर उन्दै छुन्दर आसनपर 
बेठाया । फिर उसने भक्तिपूर्वक श्रीराम और व्थ्मणके नर्ण 
पसरे और चरणोदकको अपने शरीनर छिड्का | तलग््चात 
अव्यौदि विविध सामग्रियोग ठन दा वरिविवन पूजन कर्‌ 
उनके सामने उन असुन; सबाने येर कॉट द्य फ | 
जिन्हें उसने पदळेये ही बरड कर जना. था) क 
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nnn. 


* नमामि भक्तवत्सलं छृपालुशीलकोमछम्‌ ॐ 


nnn 
हा ४ ४ शरणणीप१ण१फ्फ्प्प्स्स्य्सम्म्म््य्म्य्य्य्य््य््य्््म्प्प्प्म्म्प्प्म्क्क््फ्क्फ्क्क्क्क्प्प्प्फ््प्मि्श्टल--“- 


रस दिया । श्रीरागर्जी उनके स्वादका बखान करते हुए 
आपाते न य | 
शबरीके पल्मेकी प्रशंता यहीं समाप्त नहीं हो जाती, 
अफ भगवान्‌ श्रीरामको आजीयन जहों-कह्ीं भी प्रेमोपट्टार- 
खरूप भोजन कमै अवसर आया, वहाँ उन्होंने शबरीके 
फेंकी तुल्नागं सबको पीका ही बतझाया--- 
घर गुरुगृए प्रिय सदन सासुरे, भट्ट जब जह पहुनाई । 
राब तह झहि सबरीके फलनिकी रुचि माधुरी न पाई ॥ 
( विनयप० १६४ । ४ ) 
अतिथि-सत्कार दो चुकनेपर शबरीने भगवान्‌ श्रीरामको 
मतङ्गवनका परिचय देकर कदा--'देवेदवर | मैं तो नीच 
ज्ञातिर्म उत्पन्न हुई एक गँवारी नारी हूँ। में आपकी 
स्तुति करना नहीं जानती । आप खयं दो मुझपर कृपा 


कीजिये ॥ 

यह सुनकर भगवान्‌ भ्रीराधवेन्द्र बोले--'भामिनि ! 
पुरुषत्ब-झीत्वका भेद अथवा जाति, नाम और आश्रम--- 
थे कोई भी मेरै दर्शनके कारण नहीं हँ । उसका कारण तो 
एकमात्र मेरी भक्ति ही है) जो मेरी भक्तिसे विमुख हैं 
चे यज्ञ; दान) तप अथवा वेदाध्ययन आदि किसी भी कर्मसे 
मुझे कभी नहीं देख सकते ।? तदनन्तर भगवान्‌ श्रीरामने 
शवरीको नवधा भक्तिका उपदेश दिया | अन्तमें 


उसपर कृपा करते हुए उन्होंने कहा-- 
हुतो मद्दांनान्युक्तिस्तव नास्त्यत्र संशयः। 


यदि जानासि मे बूहि सीता कमललोचना ॥ 
( 


११ 


ऊुत्रास्ते केन वा नीता प्रिया मे प्रियदृ्शना ॥ 
(अ० रा ३ । १० । ११८ 

“अत्र मेरा दशन होनेसे तेरी मुक्ति हो जायगी--? 
संदेह नहीं है | यदि तू जानती हो तो बता कि इस र 
कमललोचना सीता कहाँ हैं! मेरी प्रियदर्शना प्रि 
कौन ले गया है ? 

तब शबरी बोढी--/विश्वमाचन ! आप समी 
जानते ई; तथापि लोकाचारका अनुसरण करते हुए 
मुझसे पूछते हँ तो में बतळाती हूँ । सीवाजीको राक्षर 
रावण हर ले गया है और इस समय बे लंकामै हैं | प्र 
आप पम्पासरोवरपर जाइये, वहाँ वावरराज वालीके 
सुम्रीवसे आपकी मित्रता होगी | वे सीताजीकी ' 
करायेंगे | भगवन्‌ | जबतक में अपने शरीरको जर 
आपके परमधामको न चली जाऊ, तबतक आप ( एक मुह 
यहाँ और ठहर्यि ७ 

ऐसा कहकर शबरी अग्निम प्रवेश कर गयी और! 
रूप धारणकर उस प्रदेशको प्रकाशित करती हुई परमधा 


चरी गयी | 


जाति हीन अघ जन्म महि सुक्त कोन्हि असि न 
(मान ३ । ¦ 


इतना ही नहीं, इपासिन्यु श्रीराधचेन्द्रने शबरीको जतः 
भाँति अपने हाथसे जलाझलि भी दी-- 


तेहि मातु-ज्यों रघुनाथ अपने हाथ जलनअंजलि ९ 
( यीतावली ३ । १७ | 


ऐसा कृपाळ स्वामी और कौन होगा | 
) 


वानरराज सुग्रीकपर कृपा 


प्राचीन कार्की बात हैं, एक बार जगत्सषा ब्रह्माजी 
अपनी समामे बैठे हुए थे । अकस्मात्‌ उनके नेत्रोसे कुछ 
अश्रविन्दु ढुलक पड़े । उसी अश्रुसमूहसे एक वानरकी 
उत्पत्ति हुई! त्रझाजीने उनका नाम क्रक्षरजा ( श्रृक्षराज ) 
रखकर उन्हें किष्किन्थापुरीमे भेज दिया । यहाँ वे वानरः 
राज्यपर अभिषिक्त किये गये । पिताके स्वर्गवासी होनेपर 
इनके ज्येष्ठ पुत्र वाली वानराधिपति हुए और सुग्रीव 
भाइकी सेवामे रहकर राज्य-कार्यमें सहयोग देते रहे । 

एक बार ऐसी घटना घटी कि मयकुमार मायावीने 
अर्धैरात्रिके समय किष्किन्धापुरीकै रजद्वाएपर आकर वालीको 


युद्धके लिये ललकारा | बलशाली वाली शबुकी छ | 
सहकर उसी समय अकेले ही उसे मारनेके लिये रि 
पड़े | ज्रात-स्नेहवश सुग्रीव भी उनके पीछे-पीछे गे | कु 
जाकर यह राक्षस एक गुफामे घुस गया । वालीने छुः 
को पंद्रह दिनोंतक प्रतीक्षा करनेके लिये कहकर उत गुः 
भी राक्षसक्रा पीछा किया | सुग्रीव एक मासतर्क " 
ज्येष्ठ भ्राताकी प्रतीक्षा करते रहे | जव उस शुफासे रथि 
घारा निकली) तब उन्होंने समझा कि उस राक्षसने मा 
तो मार ही डाला? अत्र आकर मुझे भी मार डा? 
अतः गुफाःद्वारपर एक बहुत बड़ी सिला रखकर 


$ भगवान्‌ धीरामकी कृपामयी लोलाप ३ 
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किष्किन्धापुरी लोट आये । मन्त्रियोने नगरको राजारहित 
देखकर राज्य-पद्पर सुग्रीवका अभिषेक कर दिया । 
तत्पश्चात्‌ वाली उस राक्षसका वध करके अपनी राजधानीमै 
आये तो सुग्रीवको सिंहासनासीन देखकर उनकै मनमै 
दुभौवना उत्पन्न हो गयी । उन्होंने सुग्रीवका घन, छी आदि 
सर्वस्व छीनकर उन्हें राज्यसे निकाल दिया । सुग्रीव 
वालीके मयसे भागकर अपने चार मन्त्रियोंतहित ऋष्यमूक 
पर्वतपर रहने लगे; क्योंकि वहाँ मतङ्ग ऋषिके शापवश 
बालीके आनेकी सम्भाबना न थी । 
भगवान्‌ श्रीराम लक्ष्मणसहित विदेहकुमारीको खोजते 
हुए शबरीके कथनानुसार पम्पासरोवरक्री ओर बढ़ते जा 
रहे थे | संयोगवश सुग्रीवकी दृष्टि उन दोनों रघुवंशी वीरोंपर 
पड़ी | फिर तो वे मयसे उद्विग्न हो उठे और हनुमानजीको 
बुलाकर कहने छंगे---“मन्त्रिप्रवर | तुम शीघ्र ही वहाँ जाकर 
पता लगाओ कि ये दोनों वीर पुरुष कोन हैं ! ये मुझे 
मारनेके लिये वाढीके भेजे हुए तो नहीं आ रहे हैं? 
हनुमानजी श्रीरुनाथजीके समीप पहुँचे । कुछ देर वातोळाप- 
के पश्चात्‌ परस्पर परिचय स्थापित हुआ । तब हनुमानजी 
दोनों बीर बन्धुओंको अपने दोनों कंधोंपर बैठाकर सुग्रीब- 
के पास ले गये | अग्निके साक्ष्यमै श्रीराम और सुग्रीवकी 
मित्रताका गठबन्धन हुआ तथा दोनों मित्रोने एक-दूसरेके 
दुःख-निवारणकी प्रतिज्ञा की । सुग्रीवने अपना सारा दुःख 
भगवान्‌ श्रीरामसे कह्‌ सुनाया । सुनते ही कृपासिन्धु 
श्रीरघुनाथजीकी विशाल भुजाएँ फड़क उठीं, उन्होने कहा--- 


सुचु सुग्रीव सारिहर्ड बाळिहि एकहिं बान । 
जद्य रुद्र सरनागत गएँ न उवरिहि पान ॥ 
( मानस ४। ६ ) 
सुग्रीवके मनमै भगवान्‌ श्रीरामके कथनपर विश्वास नहीं 
जम रदा था, अतः उन्होंने परीक्षाके लिये दुंदुमि राक्षस- 
का अस्थिसमूह दिखलाया, जिसे श्रीरामजीने पेरके ऑपूठेसे 
ही गिरा दिया | फिर सात ताइ वृक्षोंको एक ही वाणसे 
चींघकर धराशायी कर दिया । यह देखकर सुग्रीवके मनमें 
विश्वास हो यया कि वे अवश्य वालीका वध करेंगे | 
तदनन्तर करुणासिन्धु ्ीरघुनाथजी सुम्रीचको साथ लेकर 
किष्विन्धापुरीमे आये और उसे वालीके पास युद्धके 
लिये भेजा । सुम्रीवकी गरजना सुनकर वाली क्रुद्ध हो 
दोड़े । उन्होंने अपनी पत्नी ताराके समझानेपर भी कुछ 


ध्यान नहीं दिया | दोनोंगे मल्लयुद्ध प्रारम्भ हुआ। 
सुग्रीव विकल होकर भाग खड़े हुए । भगवान्‌ श्रीरामके 
हृदयमै दया उमड़ आयी | उन्होंने पह्चानके लिये सुग्रीवके 
गलेमें पुष्पोंकी माला डालकर पुनः युद्धके लिये भेजा | युद्ध 
करते-करते जत्र सुग्रीच शिथिल पड़ने लगे, तत्र श्रीरामजीने 
वालीकी छातीको लक्ष्य करके वाण छोड़ दिया | उसके ल्याते 
ही वाली व्याकुल होकर एथ्वीपर गिर पड़े और उनके 
प्राणपखेरू उड़ गये | 

वालीकी अन्त्येष्टि-क्रियाके पश्चात्‌ कृपासिन्धु श्रीरघुना थजी- 
ने सुग्रीवको राज्य ओर बालि-पुत्र अङ्गदको युवराज-पद्‌ 
प्रदान किया | तबतक वर्षा ऋतु आ गयी, इसलिये 
भगवान्‌ श्रीराम लक्ष्मणके साथ प्रवर्षणगिरिपर ही ठहर गये । 
शरद्‌-क्रुतु आनेपर सुग्रीवने समस्त वानर-यूथपतियोको 
आसन्त्रित किया । वे समी अपनी-अपनी सेनाके साथ उपस्थित 
हुए। उन्हें चार भागोंमे विभक्त करके चारों दिशाओंमें 
सीताजीकी खोजके लिये भेजा गया । दक्षिण दिशाके 
दले हनुमानजी थे, उन्होंने समुद्र-पार लंकामे जाकर सीताजी- 
का पता लगाया | समाचार पाकर सुग्रीव अपनी असंख्य 
वानरी सेनाके साथ लंकापर चढ़ाई करनेके लिये प्रथित 
हुए | मार्गमें वानरोंकी सहायतासे नल-नीलने समुद्रपर पु 
बनाया, जिससे सेना उस पार पहुँची । वहाँ असुरोके साथ 
युद्धम सुग्रीवने अनिर्वचनीय पुरुषार्थं दिखलाया | 

लंकाविजयके पश्चात्‌ श्रीरघुनाथजी वानरराज सुग्रीब- 
पर कृपा करके उन्हें अपने साथ अयोध्या लाये | नगर-यात्रा- 
के समय सभी वानर मानव-रूप धारण किये हुए चे | 
उस समय भगवान्‌ श्रीरामकी कृपासे महातेजस्वी वानरराज 
सुग्रीव शत्रुंजय नामक पर्वताकार गजराजपर आरूढ थे. 


ततः शत्रुंजयं नाम ङुञ्ञरं 


पर्वतोपमम्‌ । 
आरूरोह महातेजाः 


सुग्रीवः प्लवगर्षभः ॥ 
(वार रा० ६ । १२८ । ३१) 
सबके निवासस्थानकी व्यवस्था करते समय श्रीराघकेन््र- 
ने वानरराज सुग्रीवंपर विशेष कृपा प्रदर्शित करते हुए 
उन्हें अपने सहलमे ठहरानेके लिये भरतजीसे कहा--- 
तञ्च मद्भवनं श्रेष्टं साशोकवनिकं महत्‌ । 
सुक्ताेदूर्यसंकीणं सुग्रीवाय निवेद्य ॥ 
( वा० रा० ६॥ १२८ । ४५ ) 


“णास 
I 


४६. | मेरा जा अशोकवाटिकासे धिण हुआ मुक्ता 
एवं नेरृयगणियोशे अरित विश्याक भवन छै, बह सुग्रीव- 
मो दे दो 


राज्याभिषेषके लिये तुरंत समुद्र-जलकी आवश्यकता 
थी । भरतजीने सुभीवकों सूचित क्रिया! सुग्रीवने चार 
मूयपतियोको प्रातःकाल ऐ समुद्र-जल्से भरे हुए चार घडे 
लेकर उपस्थित ऐनेकी आशा दी | इस प्रकार असम्भव 
कार्य सम्भव हुआ | श्रौराम-कृपासे राज्यामिपेककै अवसर- 
पर वानरेन्द्र सुगरीवको दाथमै दवेत चेंचर लेकर भगवानकी 
सेवा करनेका अवसर प्राप्त हुआ । पुरस्कार-वितरणके समय 


( 


$ नमामि भक्तवत्सळं रृपालुशीलकोमलम ४ 


~ -- 


प्रभुने अपने सखा सुग्रीवपर विशेष कृपा की और उल 
प्रथम पुरस्कार दिया-- 
भर्करञ्मिप्रतीकाशां फाञ्चनीं मणिविग्रहाम्‌॥ ` 
सुग्रीवाय खने दिव्या प्रायच्छन्मनुजाधिपः । 
( बा० रा० ६। १२८ । ७५-७६ ) 
“राजा श्रीरामने अपने मित्र सुग्रीवको सोनेकी एक 
दिव्य माला मेट की) जो सूर्यकी किरणोंके तमान प्रकाशित 
हो रदी थी । उसमें बहुत-सी मणियोंका संयोग था |! 
इस प्रकार वानरश्रेष्ठ सुग्रीव श्रीरामके राज्यामिषेक्ला 
उत्सव देखकर कृपानिधान श्रीरामकी कृपाते विभूगित हो 
किष्किन्धापुरी लौट आये । 


१२ ) 


राक्षसराज विभीपणपर कृपा 


विभीपण महर्षि विश्रवाद्यय कैकसीके गर्मसे उत्पन्न हुए 
राक्षसराज रावणके छोटे भाई थे | ये बचपनसे द्वी धर्मात्मा 
ये; सदा धर्ममें ही स्थित रहते, स्वाध्याय करते और नियमित 
आहार करते हुए इन्द्रियोंकी खाधीन रखते थे | इन्होंने पाँच 
हजार वर्षोत्तक सदाचारका पालन करते हुए एक पैरसे खड़ा 
रहकर घोर तपस्या की । फिर अपनी दोनों बाहे और मस्तक 
ऊपर उठाकर स्वाध्यायपरायण हो पाँच सहद वर्षोतक सूर्य- 
देवकी आराधना की । इनकी तपस्यासे प्रसन्न होकर ब्रह्माजी 
प्रकट हुए ओर इन्हें वर माँगनेके लिये कहा | तब विभीषणने 
कहा--*भगवन्‌ | बड़ी-े-त्रड़ी आपत्ति पड़नेपर भी मेरी बुद्धि 
धर्मसे विचलित न हो और बिना सीले ही मुझे व्रह्ास्रका 
शान हो जाय | जिस-जिस आश्रमके विषयमै भेरा जो-जो 
विचार हो) वह धर्मके अनुकूल हो ओर उस-उस धर्मका मैं 
पालन करूँ ॥ ब्रह्माजीने बिभीषणकी अमिलाषा-पूर्ति तो की 
ही, साथ ही इन्हें अमरत्व भी प्रदान किया । तपस्यासै विरत 
होकर ये अपने ज्येष्ठ भ्राता राक्षसराज रावणके पास लंकामे 
रहने लो | रावणने एक राक्षस-कन्या सरमाके साथ इनका 
विवाह कर दिया । ये भगवद्धजन करते हुए सुखपूर्वक 
जीवनयापन करने लगे | 

नीति-विपुण विभीषण रावणकी समाके प्रधान सभासद्‌ 
थे | ये समय-समथपर रावणके अन्यायका प्रतिरोध करते और 
'उस्ते उचित परामश देते थे । रावण बहुसंख्यक देवताओं 
और नागोंकी कन्याओंका अपहरण करके छंकामै छाया, तव 
बिमीषणने उसे उनपर बलात्कार न करनेके लिये समझाया 
था | धर्मौत्मा विभीषण भगवान्‌ श्रीरामके भक्त थे | इनके 


महलमें भगवानका एक मन्दिर भी था, जिसकी वीवालोपर 
रामास्रॉकी चित्रकारी की गयी थी। उनके वहा नयेनये 
तुल्सीबृक्षोंका उपवन था । विदेहनन्दिनीका अन्वेषण करते हुए 
हनुमानजीकी दृष्टि जब इस मन्दिरपर पढी तो उन्हे विश्वास 
हो गया कि यहाँ कोई संत रहता है । उसी समय श्रीराम" 
भक्त विभीषण राम-राम जपते हुए जाग पढ़े । तव हनुमानजी 
उनके निकट गये । दोनो परस्पर परिचय हुआ । हठमगली' 
के पूछनेपर विभीषणने ही सीताजीका पता बवछाया था | 

जव मेघनादने हनुमातूजीको अ्माखसे बाँधकर राम 
सम्राट्‌ रावणके सामने हा हिया तब ह 

हनुमान्‌जीको मार डालनेके लिये कहा | उस 

न्यायकुदछ विमीषणने रावणको ऐसा करनेते रोकते हु 
कहा--राक्षसराज | दूतका वष करना नीतिःविषद्ध है) अतः 
कोई अन्य दण्ड दिया जाना चाहिये ॥ 

लंका-दहनके पश्चात्‌ राजसमाम धर्मपरायण बिभीषण 
जनकनन्दिनीको छोटा देनेके लिये रावणको समझा रहे ये। 
उसे सुनकर अन्यायी रावण मुड हो उठा और उसने विभीषणः 
को छात मारकर राज्यसे बहिष्कृत कर दिया | यह बहिष्कार 
विभीषणके लिये खर्ण-अवसर सिद्ध हुआ | उसी यसम उतर 
भगवत्कृपा मानो बरस पड़ी, जिसने विभीषणको श्रीराम-पादार 
बिन्दकी और आकृष्ट कर दिया | विमीधण अपने न 
सन्त्रियोंके साथ उमंगसे उल्लतित होकर प्रस्चरण 

चल पड़े-- 
जिन्ह पायन्ह के पाठुकन्हि भरत रहे मन छाई । 


ते पद आजु बिलोकिहडे इन्द नयनन्हि अत्र जाई ॥ 
(मान ५ । ४१ ) 


इस प्रकार इर्षाल्लाससे भरे हुए विभीषण समुद्रके इस 
पार आये और उन्होंने आकाशस्थित होकर वानरराज सुग्रीवको 
सम्बोधित करके अपना पस्विय दिया | वानराधिपति सुग्रीवने 
श्रीराधवेन्द्रको इसकी सूचना दी । भगवान्‌ श्रीरामने 
सुग्रीवसहित सभी प्रधान यूथपतियोंसे विभीषणको स्वीकार 
करनेके विषय परामश किया । सभीने राजनीतिके अनुसार 
विभीषणको कैद कर लेना अथवा मार डालना ही उचित 
बतलाया | तब करुणामूर्ति ्रीरघुनाथजीकी अहैतुकी कृपा 
बिमीप्रणपर प्रस्फुटित हो गयी | उन्होंने सखा सुग्रीवको समझाते 
हुए कहा--“मिन्न ! तुमने नीति तो बहुत अच्छी बतलायी, 
परंतु भेरा प्रण तो है--मक्तोंका भय दूर करना-- 


सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । 
अभयं सवभूतेम्यो ददाम्येतद्‌ घते मस ॥ 
आनयैनं हरिश्रेष्ठ द॒त्तमस्याभयं मया। 
विभीषणो वा सुग्रीव यदि वा रावणः स्वयम्‌ ॥ 

( बा० रा० ६। १८ | ३३-१४ ) 


“कपिश्रेष्ठ सुग्रीव | जो एक बार भी शरणमे आकर भ्म 
तुम्हारा हूँ?--ऐसा कहकर मुझसे रक्षाकी याचना करता है; उसे 
मैं समस्त प्राणियोसे अभय कर देता हूँ । यह मेरा सदाके 
लिये ब्रत हे । अतः वह विभीषण हो या स्वयं रावण आ गया 
हो, दुम उसे ले आओ | मैंने उसे अभय-दान दे दिया |? 


तब भक्तराज बिभीषण एथ्वीपर उतरे और वानर उन्हे 
आद्रसहित आगे करके करुणानिधान श्रीरघुनाथजीके पास 
चले । शोमाधाम श्रीरामके सौन्दर्यको देखकर बिभीषण उन्हे 
एकटक देखते ही रद्द गये | उनके मेत्रॉमें प्रेमाश्रु छलक 
आये और शरीर रोमाञ्चित हो गया । फिर मनमै पै 
घारणकर अपना परिचय देते हुए बोले-- 


श्रवन सुजसु सुनि भायडँ प्रभु भंजन भच और । 
त्राहि त्राहि आरति हरन सरन सुखद रघुबीर ॥ 
( मानस ५ । ४५ ) 
ऐसा कहते हुए विभीषण दण्डकी भाँति घरतीपर लेट 
गये, तब करुणावरुणालय श्रीरामजीने उन्हे अपनी विशाल 
भुजाओखि उठाकर हृदयसे रूपा लिया और फिर निकट 
बैठाकर कुशल पूछी । विभीषणने अपना सारा प्रसङ्ग कह 
सुनाया । तब कृपासिन्धु प्रधने उन्हें हृदयसे लगा लिया और 
प्रसत्त होकर लक्ष्मणसे कहा--- 


% भगवान्‌ श्रीरामकी करूपामयी छीलाएँ » 
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तेन चेमं भहाम्राज्ञमभिपिञ्च विभीषणम्‌ । 
राजान रक्षसां क्षिप्रं प्रसन्ने सयि मानद ॥ 
(वा० रा० ६ । ११ | २४-२ 
“दूसरोंकी मान देनेवाले सुमित्रानन्दन | तुम स 
जल ले आओ और उसके द्वारा परम बुद्विमान्‌ राक्षस 
विभीषणका लंकाके राज्यपर शीघ्र ही अभिषेक कर दो | 
प्रसन्न होनेपर उन्हें यह लाभ मिळना ही चाहिये | 
तदनन्तर विभीषणने लंका-दुर्गका सारा मेद भ्रीरधुम 
जीको बतलाया । वानरी सेना नल-नील-निर्मित सेतु 
समुद्र पार करके सुबेल पर्वतपर जा टिकी । असुरोंके र 
युद्ध छिड़ा । विभीषण अपनी सूक्ष्म बुद्धिद्रारा सा 
समयपर उचित परामर्श देते रहे । जिस समय रुद्ध-सञ 
सुसजित विशाल रथपर आरूढ हो रावण संग्राम-भू 
आया, उस समय श्रीराघवेन्द्रकों देखकर विभीषणका हट 
कॉप उठा--एक ओर प्रचण्ड पराक्रमी विश्वविजयी रार 
जैसा शत्रु और उधर श्रीराम रथहीन) शरीरपर कवच 
नहीं और पैर भी पद्न्राणरदित | वे अकुलाकर बोळ उठे- 
नाथ न रथ नहिं तन पद त्राना । केहि बिधि जितब बीर बलवार 
(मानस ६ । ७९ | ३ 
तब कृपानिधान प्रभुने विभीषणपर कृपा करके उ 
आध्यात्मिक रथका खरूप बतलाया और कहा-- | 
सहा अजय संसार रिपु जीति सकइ सो दीर ॥ : 
जाके अस रथ होइ दृढ़ सुनहु सखा मतिधीर ॥ 
( मानस ६। ८० के 
केरे धीर बुद्विबाले मित्र | सुनो, जिसके पास ऐसा ह 
रथ हो, वह वीर संसाररूप महान्‌ दुर्जय शतुक्ते भी रज 
सकता है | ( जिसके समक्ष रावणकी कोई गए 
नहीं है। ) 
करुणासागर श्रीराम अपने भक्तोंकी विपत्ति भी ख 
झेलनेको तैयार हो जाते हैं । युद्धस्थलमे अब विभीषण राव 
के सम्मुख लोहा ले रहे थे, तब रावणने उनका काम तमा 
कर देनेके लिये उनपर भयंकर शक्तिसे वार किया | कूप 
निधान प्रभुकी दृष्टि उसपर पड़ गयी । उन्होंने विमीषणप 
कपा करके उन्हें पीछे ढकेल दिया और सामने होकर व 
शक्ति स्वयं झेल ली--- 
सुरत विभीषन पाढे मेळा । सनसुख राम सहेउ सोइ सेळा | 
( मानस ६ ] 004 2) १ 


गणना 


.. फपानिभान श्रीसुनाथजी खजर्नोपर दी कृपा करते हों 
एसी वात नहीं है, श्रमुओषर भी उनकी बेसी दी कृपा द्वोती 
९ | संग्राम रावणन्जैसा उद्धट शत्रु गारा गया । भ्रातूवधसे 
बुः्यी होकर बिभीषण विलाप करने लो | प्रभुने उन्हें 
सान्त्तना दी और अन्ते रावणके प्रति कृपासूचक 
चाणी बौले--- 
मरणान्तानि येराणि निवृत्त नः प्रयोजनम्‌ । 
क्रियतामस्य संस्फारी ममाप्येष यया तव ॥ 
(भ० रा० ६1१२1३३) 
“विभीषण | वेर जीवनकाल्तक ही रता दे । मरनेके 
बाद उसका अन्त हो जाता ऐ | अव हमारा प्रयोजन सिद्ध हो 
चुका है, अतः तुम इसका संस्कार करो । इस समय यह जेसे 
तुम्हारे स्नेहका पात्र है, उसी प्रकार मेरा भी स्नेह-भाजन है | 
इस प्रकार करुणा-मूर्ति भगवान्‌ श्रीरामने रावणका 
अन्त्येष्टि-संस्कार कराया । तत्पश्चात्‌ कृपानिधान प्रभुने 


४ नमामि भक्तवत्सळं छपालुशीलकोमलम्‌ ३: 


( टक्ष्मणद्वारा ) विमीषणकोी राज्य-सिंहासनपर अमिविक्त 
कर दिया । अत्रधपुरीको लौटते समय कृपा कळे 
प्रमु विमीपणको भी साथ ले आये । यहाँ नगस्यात्रा 
तथा राज्याभिपेकके अवसरपर करुणासागर श्रीणमपर शत 
चँवर डुलानेका सौभाग्य विभीपणको भी प्रात हुआ । अन्मे 
विदाईके समय करुणावरुणालय श्रीरघुनाथजीने विभीषणः 
को अपने साकेतधाममें निवासक्री भी अनुमति दे दी- 


करेहु कल्प भरि राजु तुम्ह मोहि सुमिरेहु मन माहिं। 


पुनि मम घाम पाइहहु जहाँ संत सब जाहिँ॥ 
(मानत ६। ११६१) 


कुपासिन्धु श्रीरखुनाथजीकी कपा सदा-सरबंदा सवी 
समस्त प्राणियोपर होती रहती है | जिसका हृदय श्रीराम 
भक्तिके प्रतापसे जितनी मात्रामे शुद्ध होता दै उसी भनुपातः 
से उसे भगवत्कृपाकी अनुभूति होती है | अतः मावो 
भक्तिदेवीका आश्रय ग्रहण करना चाहिये । 


( १३ ) 
स्वजर्नापर कृपा 


प्रजावत्सळ भगवान्‌ श्रीराम धर्मपूर्वक अयोध्याके राज्यका 
पालन कर रहदै थे | कुछ समय व्यतीत होनेपर काळ तपस्वीके 
वेषमें राजद्वारपर आया | वहाँ उसने धेयंशाली एवं यशस्वी 
लक्ष्मणको देखकर कहा---'महाबली लक्ष्मण ! मैं अमित 
तेजस्वी महर्षि अतिवलका दूत हूँ ओर एक आवश्यक 
कार्यवश श्रीरामचन्द्रजीसे मिलना चाहता हूँ ! तुम महाराजको 
मेरे आगमनकी सूचना दे दो ॥ उनकी बात सुनकर लक्ष्मण- 
जीने शीभ्तापूर्वक भीतर जाकर श्रीरघुनाथजीसे उन तपोधनके 
आनेकी सूचना दी | तव श्रीराधवेन्द्रने कहा--“मेया ! उन 
मुनिराजको तुरंत ही सत्कारपूर्वक अंदर ले आओ | आज्ञा 
पाकर सुमित्राकुमार उन तेजस्वी मुनिको भीतर ले गये | अपनी 
कान्तिसे उद्दीत रघुकुलतिलक श्रीरामके पास पहुँचकर ऋषिने 
उनसे अत्यन्त मधुर वाणीमे कहा--“रघुनन्द्न | आपका 
अभ्युदय हो  श्रीरघुनाथजीने मुनि की विधिपूर्वक पूजा 
की | जत्र वे झान्तमावसे आसनपर विराजमान हो गये) तब 
भगवान्‌ श्रीरामने कुशल-समाचार पूछते हुए कहा--मुने ! 
आप जिस कार्यके निमित्त यहाँ पथारे हैं, वह मुझसे कहिये ) 
भगवान्‌ श्रीरामके वाक्यसे प्रेरित होकर सुनिने कहा--अमो ! 
वह बात किसी अन्यको प्रकट न करते हुए हम दोनेंके बीच 
ही कही जा सकती है। उसे न वो कोई सुने और न बह किसीसे कही 
जाय | यदि उसे कोई सुने अथवा देखे तो वह आपका वध्य होगा | 


तब रघुवंशमूषण श्रीरामने लक्ष्मणसे कहा-*सुमित्रानन्दन | 


तुम द्वारपर खड़ा रहकर पहरा दो) यहाँ कोई आने न पाये | 
यदि यहाँ कोई मी आया तो निस्संदेह वह मेरे हाथी मारा 
जायगा |! फिर वे समागत मह्िसे बोले--ुे ! आपको 
जिसने भेजा है और आपके मनमै जो बात है, वह सव मुरते 
कहिये । मेरे हृदयमें भी उसे सुननेकी उत्कण्ठा है ॥ पिर 
तोः महर्षिने कहना प्रारम्म किया--/रघुनस्दन ! लोकनाथ 
भगवान्‌ ब्रह्माने कहा है--“सौम्य ! आपका कल्याण हे । 
आपने लोकोंकी रक्षाके लिये जो प्रतिज्ञा की थी, वह पूरी 
हो गयी | अब यदि आपका परमधाममे पधारनेका विचार 
हो तो अवश्य आइये । आपके खधाममें प्रतिष्ठित होनेपर 
सम्पूर्ण देवा सनाथ एवं निश्चिन्त हो जायेंगे |” कालै 
मुखसे ब्रह्माजीका संदेश सुनकर भगवान्‌ श्रीरामने कान 
त्काळ | तुम्हारा कल्याण हो । मैं ब्रहाजीके कथनातुसार 
जहाँसे आया था; वहीं पुनः चला जाऊगा |! 

इन दोनोंमें इस प्रकार वातौलाप हो ही रहा था कि महर्षि 
दुर्वासा बढी उतावलीके साथ राजद्वारपर पहुँचे और लक्ष्मण कह 
से बोले--“सौमित्रे | तुम शीन ही सुश शरीरम 
मिला दो) मेरा उनसे एक अत्यन्त आवश्यक काय आ पढ़ा 
है ।? यह सुनकर लक्ष्मणजीने कहा-- ब्रह्मन, ! र समव 
श्रीखुनाथजी दूसरे कार्यमे संलग्न के भतः दो हर 
उनकी प्रतीक्षा कीजिये ? यह सुनते ही महर्षि दुबो रेप 
तमतमा उठे और बीछे--छक्ष्मण ! यदि इसी कई 
मुझे भगवान्‌ रामसे न मिलाया तो निस्संदेह में सम्पूर्ण 
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राज्यसहित तुम्हारे वंशको अभी भस्म कर डालूँगा ॥ इस 
सर्वनाशसे बचनेके लिये लक्ष्मणजीने भगवान श्रीरामके पास 
जाकर सारा वृत्तान्त कह सुनाया । लक्ष्मणजीके बचन सुनकर 
कृपाल श्रीरामने काठको विदा कर दिया और शीघ्र ही बाहर 
आकर दुर्वासाजीसे मिले | उन्हे भीतर ले जाकर उनका 
आतिथ्य किया तथा अत्यन्त स्वादिष्ट भोजन कराया | मुनिवर 
दुर्वासा तृप्त होकर अपने आश्रमको चले गये । 


महर्षि दुर्वासाके चले जानेपर भावी भ्रातृवियोगके दृश्य- 
को दृष्टिपथमे लानेवाले कालके उस वचनपर विचार करके 
कृपानिधान श्रीरामके मनमै महान्‌ दुःख हुआ । महर्षि 
बसिष्ठके समझानेपर भ्रातृवत्सल श्रीरामने लक्ष्मणते कहा-- 
“सुमित्रानन्दन | मैं तुम्हारा परित्याग करता हूँ, जिससे धर्म- 
का लोप न हो |? यह सुनकर लक्ष्मणजी सरयू-तटपर आये 
और अपने शरीरके साथ ही सबकी दृष्टिसे ओझल हो गये | 
लक्ष्मणजीका परित्याग करके करुणासागर श्रीराम 
दुःख-शोकमें निमग्न हो गये | उन्होंने स्वधाम पधारनेका 
निश्चय किया | वे भरतजीको अयोध्याके राज्यपर अभिषिक्त 
करना चाहते थे, परंतु भरतजी भी सहगमनके लिये ही 
उतारू थे। पुनः झनुप्ननीको भी सूचना भेजी गयी। 
वे भी अपने पुत्रोंको राज्य देकर सहगमनके लिये आ 
गये | इसी बीच इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले वानर; 
रीछ और राक्षसांके समुदाय भी बहुत बड़ी संख्यामे वहाँ आ 
पहुँचे | वे समी भगवान्‌ श्रीरामको प्रणाम करके बोले 
“प्रमो | हमलोग भी आपके साथ चलनेका निश्चय लेकर 
यहाँ आये हैं | सुग्रीचने तो पृथक्‌ रूपले उनके समक्ष अपनी 
प्रार्थना प्रस्तुत की । मित्रवत्सल भगवान्‌ श्रीरामने सुग्रीवपर 
कृपाकी वर्षी करते हुए कहा-- 
सस्रे श्यणुप्व सुग्रीव न त्वयाहं बिनाकृतः । 
गच्छेयं देवलोकं वा परमं चा पदं महत्‌ ॥ 
( बा० रा० ७। १०८ । २५) 
“सखा सुग्रीव ! मेरी बात सुनो । मैं तुम्हारे बिना 
देवलोकमें और महान्‌ परमपद या परम घाममें भी नहीं 
जा सकता |? धन्य मिन्न-वत्सल्ता | 
तदनन्तर कृपासिन्धु श्रीरामने राक्षसराज विभीषणपर कृपा 
करके कहा--महापराक्रमी राक्षसराज बिभीषण ] में तुम्हें 
अपनी शपथ कराता हूँ, जबतक पृथ्वी प्रजाको धारण करे 
तबतक तुम मेरे कहनेसे राक्षस-राज्यपर शासन करो |? 
धरिप्यति धरा यावत्मजास्तावत्मशञाचि मे। 
चचनाद्राक्षसं राज्यं शापितोऽसि भमोपरि ॥ 
( अ० रा० ७1९1 ३३) 


STS +-- 


* भगवान्‌ श्रीरामकी कृपामयी लीलाएँ ॐ 2३९ 


हट 
जज जज शश RSCTA gr 


पुनः दयासागर श्रीराम इनुमानजीकों भी सह-गमनसे 
रोकते हुए बोले-- 
भारुते त्वं चिरंजीव ममाज्ञों सा रूपा कृथाः । 
( अ० रा० ७। ९। ३५) 
“मारुते | तुम चिरकाळतक जीवित रहो, मेरी आजञाको 
मिथ्या मत करो | 
इसी प्रकार दयानिधान भगवान्‌ श्रीरामने जाम्बवान्‌ 
मेन्द और द्विबिद--इन तीनको भी द्वापरके अन्ततक 
रहनेकी आज्ञा देकर सहगमनसे रोक दिया | दोप सभी रीछ- 
वानरों और राक्षसॉको साथ चलनेकी अनुमति दे दी | 
तदनन्तर प्रातःकाल करोड़ों चन्द्रमाओंके समान 
कान्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीराम महाप्रयाणमें चित्त लगाये नगरसे 
बाहर निकले | उस समय अयोध्यामें जितने स्थावर-अङ्गम 
जीव थे, वे सभी संसारसे विरक्त होकर अनन्तशक्ति 
परमात्मा श्रीरामके साथ चले । भगवान्‌ श्रीराम जन- 
समुदायसहित सरयू-तटपर पहुँचे | उस समय देवताओंके 
विमान आकाशमें मँडराने लो । तब ब्रह्माजीने निवेदन 
किया--*परमात्मन्‌ | आप अपने विष्णु-शरीरमें अथवा 
जिसमे आपकी इच्छा हो, प्रवेश करके देव-समुदायको 
सनाथ कीजिये | पितामहकी प्रार्थना सुनकर श्रीरघुनाथजीने 
भाइयोंके साथ सशरीर अपने वेष्णब तेजमै प्रवेश किया । 
स्वजनोंको अपने साथ चलनेके लिये लालायित देखकर 
कपासिन्धु श्रीरामकी कृपा उच्छवछित हो उठी | उन्होंने 
ब्रह्मासे कहा-- 
पुषां लोकं जनोघानां दातुमहसि सुचत ॥ 
इमे हि सर्वे स्नेहान्मामनुयाता यशस्तिनः । 
भक्ता हि भजितव्याश्र त्यक्तात्मानश्र सव्ङृते ॥ 
( वा० रा० ७। ११० । १६-१७ ) 
“सुरत ! इस सम्पूर्ण जनसमुदायको भी आप उत्तम 
लोक प्रदान करे | ये सब लोग स्नेहबशा मेरे पीछे आये है | 
ये सभी यशसी और मेरे भक्त हैं। इन्होंने मेरे ल्यि 
अपने लौकिक सुखोंका परित्याग कर दिया है, अतः ये 
सर्वथा मेरे अनुग्रहके पात्र हैं | 


भगवान्‌ श्रीरामका यह वचन सुनकर भ्रह्माजी बोले... 
“भगवच्‌ ! यहाँ आये हुए ये सब लोग संतानकः नामक 
लोकोमै जायेंगे | यहाँतक कि पश्नु-पश्षियोंकी योनिमै पड़े हुए 
जीवॉमेंसे भी जो कोई आपका चिन्तन करता हुआ प्राण- 
परित्याग करेगा, वह संतानक-ल्लेकॉर्मे ही निवास करेगा | 

इसे प्रकार कृपानिधान भगवान्‌ श्रीरामकी 
अयोध्यापुरीके तियंग्योनियत जीव भी संतानक-लोकके दास, 


दो गये | धन्य है कृपालकी कृपावत्सलता | ( रा० शुद्ध ) 
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रघुवर ! रावरि यहे बढ़ाई 
रघुबर ! रावरि यहे बडाई । 
निदरि गनी आदर गरीवपर करत कृपा अधिकाई ॥ 
थके देव साधन करि सब, सपनेहुँ नहिं देत दिखाई । 
केवट कुटिल भालु कपि कोनप, कियो सकल सँग भाई ॥ 
मिलि गुनिबँद फिरत दंडक वन, सो चरचो न चलाई । 
वारहि वार गीध सबरीकी बरनत प्रीति सुहाई ॥ 
खान कहे तें कियो पुर बाहिर, जती गयंद चढाई । 
तिय-निंदक मतिमंद प्रजारज निज नय नगर वसाई ॥ 
यहि दरवार दीनको आदर रीति सदा चलि आई । 
दीन-दयाळु दीन तुलसीकी काहु न सुरति कराई ॥ 
( विनयप०१६५ ) 
—— ER 


करनी करुना-सिंधुकी, सुख कहत न आवे 


करनी करुना-सिंधुकी, मुख कहत न आव 
कपट हेतु परसै वकी, जननी गति पावे ॥ 
बेद-उपनिपद जासु कों, निरगुनहिं षताबं । 
सोइ सगुन ह्वै नंदकी दावरी बधाव॥ 
उग्रसेनकी आपदा सुनिसुनि बिलखाब। 
कंस मारि, राजा करे, आपहु सिर नव ॥ 
जरासंध बंदी कटे नृप-छुल जस गाब। 
अस्सय-्तत गोतम-तिया को साप नसाव ॥ 
लच्छा-शुह तें काहि कें पांडव गृह ल्यघ। 
जस गेया बच्छ कैं सुमिरत उठि थाबं॥ 
बरुन-पास तैं बजपतिहिं छन माहि छुड़ाव । 
दुखित गयंदहिं जानिके आपुन उडि धावं ॥ 
. कलि में नामा प्रगट ताकि छानि छाप । 


.. सूरदास की बीनती कोउ ले पचाव ॥ 


( सूरसागर ४ ) 
न ST 
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# भगवान श्रीकृष्णका कपाबिठास * 


भगवान्‌ श्रीकृष्णका कुपाविलास* 
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( लेखक--श्रीहरिक्षष्णजी दुजारी ) 


( 


१ 


) 


पृतना-मोक्च 


रत्नमाला दैत्यराज बलिकी पुत्री थी | यझ-मण्डपमे 
भगवान्‌ वामनकी अद्भुत शोमा निरखकर उसका सातृभाव 
जाग उठा; अन्तसूकी समता पुकार उठी--'हे देव ! यह 
सौन्दर्यनिकेतन मेरे वक्षःस्थरूपर क्रीड़ा करता तो मैं इसे स्तन- 
पान कराकर निहाल हो जाती ।॥ वात्सल्यसे उसका हृदय भर 
आया । अन्तयौंमी भगवान्‌ वामनने तत्काल उसकी मनो5मिलाषा 
समझ छी और मन-ही-मन उसकी इस मङ्गलमयी इच्छाको 
पूर्ण करनेका संव.ल्प भी कर लिया | बादमें उन्हें पिताके साथ छल 
करते देखकर रत्नमाला अपना मनोरथ भूल गयी तथा कुपित 
होकर भगवान्‌ वामनके प्राणतक लेनेपर उतारू हो गयी; 
किंतु कृपानिधि अपनी खीकृति कैसे भूल सकते थे१ उस 
अमिलापाकी पूर्ति कुछ अन्य प्रयोजन होनेके कारण उस 
अवतार-कालमे सम्भव न थी । 
द्वापरमै रत्नमाळा पूतना नामक मायाविनी राक्षसीके 
रूपमें उत्पन्न हुई और वह कंसकी राजसभाकी सदस्या बनी । 
बह अनेक प्रकारकी माया जानती थी । गगनमें विचरण करमा 
और स्वेच्छानुसार रूप परिवर्तित करना आदि तो उसके 
लिये सामान्य कार्यं थे | 
आकाशचारिणी अष्टभुजा देवीने कंसको सावधान किया 
था कि उसवा वध करनेवाला वजभूमिमे अवतरित हो चुका 
है, अतः कंसने अपने अनुचरोंको आज्ञा दी कि अजभूमिमे 
जो भी नवजात शिशु मिले; उसका प्राण हरण कर छिया 
जाय । पूतनाने अकेले ही इस कार्यको पूरा करनेका बीड़ा 
उठाया, उसकी दष्टिमे तो यह एक सामान्य कौतुक था । 
बह गगनमै उड़ चली और ब्रज पहुँची | उसने परम सुन्दर 
घोडशवर्षाया रमणीका रूप बनाया और त्रजकी गलियोमें 
घूमती हुई गोपराज नन्दके द्वारपर पहुँच गयी । उस दिन 
नील्सणिवा पालना-झूल्न-संस्कार सम्पन्न हो रहा था। 
घर-वाहरके सभी लोग आनन्दोत्सवमे व्यस्त थे । अप्सरा- 
सहश रूपवती पूतनाको देखकर सभी आश्चयमे डूब 
गये । “अहो ! यह सुन्द्री कौन है !? सब कानाफूसी कर 
रहे ये । पूतनाने मानो मधुमिश्रित खरमै अपना परिचय 
दिया---में मधुरावासिनी त्राह्मण-पत्नी हूँ और सर्वगुणसम्पन्त 


हिश्ची गयी हैं । 


भ० 6० अँ० ५६-- 


नन्द्नन्दनको आशीवाद देने चली आयी हूँ। मेरे स्तनोंसे 
अमृतमय दूध झरता है, जो बालक इसे पी लेता है, वह 
अमर हो जाता है ! 

मैया यशोदा, मैया रोहिणी और समस्त गोपियाँ 
प्रफुल्लित हो उठीं, उस प्रोडशीकी बात सुनकर । उनका 
लाला कन्हैया अमर हो जाय; इससे बढ़कर उन लोगोंके लिये 
और क्या हो सकता था | पाल्नेमै झुलते यशोदानन्दनकी 
शोभा अद्भुत थी | वे भी अपनी आँख बंद किये हुए 
मुनिमनोहारिणी लीला करनेको तैयार हो गये | उधर छडा- 
वेशधारिणी उस सुन्दरीने उन्हें अपनी गोदमै उठा लिया | 
त्रजेन्द्रनन्दन अपनी ऑर्खे बंद ही किये रहे, ऐसा लगता था; 
ज्ञेसे वे पूतनाके पूर्वजन्मकी स्मृति कर रहे हों | यदि वे अपनी 
आँख खोल देते तो पूतनापर दृष्टिपात होते ही उसकी माया 
टिक न सकती और मायाके हटते ही लीलाधरकी लीलामे 
बाधा उपस्थित हो जाती, जिससे पूतना मातृसुखकी अलौकिक 
कृपासे वञ्चित हो सकती थी । 

उस बाल्घातिनीने अपने विष-युक्त स्तनको नन्दनन्दनके 
मुखमै दे दिया । अनन्त ब्रह्माण्डोंके संचालक श्रीहरि नेत्र बंद 
किये बड़े प्रेमसे विषाक्त पय पान करने लगे, जैसे वे अनभिज्ञ ही 
हों। माता यशोदा; रोहिणी एवं गोप-सुन्दरियाँ आदि लालाकी 
अमरताकी कल्पना कर प्रसन्न हो उठीं | बह विषधारा सुधानिधिके 
स्परशमात्रसे सुधा बन गयी थी, परंतु इधर पूतना जोरसे चीत्कार _ 
कर उठी--“अरे छोड़ दे रे ! छोड़ दे |? यशोदानन्दन केवल 
दूध ही नहीं पी रहे थे, साथ-ही-साथ उस निशाचरीके प्राण भी 
पीते जा रहे थे। अब तो पूतनाके मर्मस्थान फटने लगे | बह 
उन्हें अपने स्तनोंसे छटकाये ही अन्तिम हिचकियाँ भरने लगी | 
उसके सारे अज्ञोंसे स्वेद प्रवाहित होने लगा । आँखोकी 
पुतलियाँ उलटने लगी | उसकी ककंश कराहसे दिगाएँ गूँज 
उठौं | बहुतसे प्राणी अचेत हो गये । स्तनके माध्यमसे भगगानूने 
उसकी माया एवं प्राणोंका भी पान कर लिया। अब उसका 
वास्तविक स्वरूप प्रकट हो गया था। उसका गगनस्पर्शी बिशाल 
शरीर पथ्वीपर गिरते-गिरते कंसके उद्यानतकके बड़े-बड़े विशाल 
वृरक्षोको भी ले गिरा, लगभग छः कोसके सभी दक्ष कुचल गये | . 


Re Se ee मामला कक पणा सतह कम उ उस 
* कृपालिन्धु सरीरुष्णकी ये लीलाएं श्रीमद्भागवत) मक्षवेवतेपुराण, गर्म-संहिता/ गोपालचग्पू, महाभारत आदि अन्धोंके आधारपर्‌ 
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सकार्यस्य 
समया ककमत 


बढ शारीर बड़ा भयंकर था | उसे देखकर खाल) गोप, 
गापी--सभी टर गये | सभी हृदय धड़वने ल्या | 

इधर बाल्कृष्ण तो अपनी क्रीड़ार्म मग्न थे, जैसे इस 
घटनासे उनका कोई सम्बन्ध ही न दवो । बारू-गोपालने पूतना- 
पर कोड कृपा की है; इसका तो उन्होंने बिसीको भाततक न 
होने दिया--- 

ऐसी झवन प्रभु फो रीति। 

बिरद ऐतु पुनीत परिहरि पॉवरनि पर प्रीति ॥ 

गए मारन पूतना कुच फालकूट लगाइ । 

मातु की गति दई ताहि कृपालु जादवराइ ॥ 

( विनयप० २१४ । १-२) 

दसी अनोखी कृपा है श्रीकृष्णकी | उधर सत्र गोपियाँ 
दौड़ और उन्होंने यञ्ञोदानन्दनको राक्षसीके वक्षःस्थलसे 
उठा लिया । देखने लगी, कहीं शिशुको चोट तो नहीं लगी 
हे ! मेया यशोदाने अपने लाड़लेको छातीसे चिपका लिया । 


गोपित और रोहिणी मेया दृ्टि-्परिहारेतु गायोगी 
पूँछ शिग्यपर घुमाने छर्गी । गोमूत्रसे स्नान करकर, 
बालक्ृप्णके अङ्गोमे गोबर लगाया गया | केसा विनोद था 
प्रभुका | कहीं ऐश्वर्यका प्रदर्शन ही न था | उस खखिमान्‌ 
अजन्मा शिशु श्रीकृष्णके लिये भी स्वस्तिवाचन होने लग 
उष्बीजका भी ब्रीजमन्त्रोसे अलग-अलग अङ्गन्या्त एवं 
बीजन्यास होने लगा । दौड़ते-दोडते नन्द बाबा एवं उपतद 
आये, वाल्कृप्णको सुरक्षित देखकर समी आनन्दोल्छासमे छ 
गये | मैया यश्ञोदाने शिशु श्रीकृष्णको अपना स्तनपान कयया। 


उधर पूतनाके शरीरको कुल्हाडियोंते खण्ड-खण्ड करके 
सैकड़ों चिताएँ रची गयीं और उनपर शरीर-खण्डोको 
रखकर एक-एक करके वे समी प्रज्वलित कर दी गर्यी 
चिताओसे अगरुकी सुगन्ध उड्ने लगी | प्रभुने जिसे कृपावश 
अपनी माता बनाया, उसकी चिताओसे सुगन्ध उडे) इसमे 


आश्रय ही क्या है १ 


( २) 
नलकूबर एबं मणिग्रीबका उद्धार 


कृष्णस्तु शृहकृत्येपु व्यग्रायाँ मातरि प्रसुः । 
भद्राक्षीदर्जुनो पूर्वं शुद्धो धनदात्मजौ ॥ 
( श्रीमद्भा० १०। ९। २२) 
“कन्हेयाको ऊखलमें बाँधनेके पश्चात्‌ नन्दरानी यशोदा 
तो घरके काम-घंधोंमे उलझ गयी और ऊखलमें बंधे हुए 
भगवान्‌, श्यामसुन्द्रने उन दोनों अर्जुन-ब्क्षोंक्री सुक्ति देनेकी 
सोची, जो पहले यक्षराज कुबेरके पुत्र थे ।? 
> >< x 
अखण्ड समाधिमे निरन्तर ध्यानमग्न रहनेवाले मुनियो- 
द्वारा मी जो परम पुरुष अगम्य हैं, वे ही परमेश्वर उनकी 
पकड़में आ जाते हैं, जो केवल उन्हीका लक्ष्य लेकर उन्हीकी 
ओर दौड़ पड़ते हैं । नित्यमुक्त सुक्तिस्वरूप भगवान्‌ प्रेमी 
भक्तके बन्धनमें बँध जाते हैं | मथानी फोड़कर भागते हुए 
च्यामसुन्दर मैया यशोदाकी पकड़मे आकर मैयाके सामने 
प्रेमबश भयभीत हो गये। मेयाने उन्हें रस्सीसे बाँघकर 
रस्सीका दूसरा छोर ऊखलसे बाँध दिया और स्वयं एह-कायमे 
लग गयी | ऊखल्से बधे हुए भगवान्‌ श्यामसुन्दर यमलार्जुन 
वृक्षोपर कृपा करनेके लिये घुटनोंके बल चल पड़े । 
नलकूबर एबं मणिग्रीव यक्षराज कुबेरके पुत्र और भगवान्‌ 
शंकरके अनुचर थे । यौवन; वैमब ओर पद--इन तीनोंके 


कारण वे मदमत्त हो गये थे | मदका नशा केवल सतक 
अथवा भगवळ्पासे ही दूर होता दै? अन्यथा यह मनुष्या 
करके ही छोड़ता है । मलकूबर और मणिग्रीवको यौवन) वैभः 
और पदका नशा तो चढ़ा हुआ था ही, ऊपरसे मदिराका नशे 
भी था । बस, नशेमें चूर हुए दोनों भाई झूमते-फिरते थे 
इनके साथ अप्सराओंका भी दल था। अप्सराओकै सा 
घे दोनों जलकीड़ाके लिये दिगम्बर अवस्था मन्दाकिनी 
पुनीत धारामें उतर गये । अप्सराएँ भी विवस ही मीं। दव 
योगवदवा देवर्षि नारद उस मार्गसे आ निकले, उनकी दृष्टि इन 
लोगोंपर पड़ी | अप्सराओंने तो लजित होकर तुरंत वल्ल पार 
कर लिये; परंतु कुबेरपुत्र देवर्षिको देखते हुए मी उसी तर 
नग्न एवं उन्मत्त बने रहे। देवर्षि नारदक्रो उनकी ह 
स्थितिपर बड़ी दया आयी । उन्होंने सोचा-“अहे ] 
लोकपाल कुवेरके पुत्र और इनकी ऐसी दुरवस्था !? छ 
जो दुष्ट मदसे अंधे हो रहे हाँ, उनकी आँलॉर्म ४ 
डालनेके लिये दरिद्रता ही सबसे वड़ा अञ्जन है; क्योकि ब 
देख सकता है कि दूसरे प्राणी भी मेरेजैते ही ६ र 
अतः दरिद्रमैं धमंड नहीं होता । देवर्षि 
दोनों कुबेर-पुत्रोपर ( कृपापूर्वक ) कुपित दौ गये । उत्दॉर 
कहा---े कुबेर-पुत्रो | उम दोनों अपनी इस जडताके अवर 
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ही जड-योनि ग्रहण करो--वृक्ष बनकर जन्म धारण करो) 
परंतु बृक्षयोनि प्राप्त होनेपर भी तुमलोगोंको भगवस्स्मृति 
बनी रहेगी; कालान्तरमें तुम्हें भगवान्‌ श्रीकृष्णकी संनिधि प्राप्त 
होगी और उनकी कृपासे तुम दोनों पुनः देव-योनि प्राप्त करोगे ॥ 
यह कहकर देवर्षि बदरिकाश्रमकी ओर चले गये । ये ही दोनों 
यक्ष बजभूमिमे यमलाजुंन नामक वृक्ष बने | 
सन्द्-प्राङ्गणमै खड़े-खड़े वे वसि गोलोकविद्दारी भगवान्‌ 
भीश्यामसुन्द्रकी प्रतीक्षा कर रहे थे । दोनों वृक्ष प्रचण्ड 
झंझावात; ग्रीष्मकी तेज धुप, वर्षाकी झडी और शिशिरके 
हिमको सहनकर अपना सम्पूर्ण अहंकार खो बैठे थे | इनका 
सम्पूर्ण अहं ( मद ) धुल गया था। केवल भगवान्‌ भीकृष्ण- 
चन्द्रकी अहैतुकी कृपाकी प्रतीक्षामै थे वे दोनों । 
ऊखलसे बँधे भगवान्‌ श्यामसुन्दर उन दोनों दृक्षोके 
अतीतकी स्मृति करते हैं| सारी घटनाएँ उनके समक्ष आ 
जाती हैं। तदनुसार उन्हें अपने प्यारे भक्त देवर्षि नारदकी 
वाणी सत्य करनी है | इधर गोप-शिश्ञ नाना प्रकारकी युक्तियों- 
द्वारा अपने प्यारे सखाको बन्धनसुक्त करनेकी चेष्टामै कगे हैं । 
अन्तर्गे कन्हैयाको बन्धन-मुक्तिकी एक युक्ति सूझती है ।वे धीरे- 
धीरे यमलार्जुन वृश्षोंकी ओर बढ़ते हैं यमलार्जुन मन-ही-मन 
प्रसन्न हो उठते हैं। भगवत्कृपाकी बाट जोहते-जोहते आज 
खयं भगवान्‌ उनपर कृपा करनेको बढ़ रहे हैं। गोप-शिशु 


भारी ऊखलको छद्कानेमें कन्देयाकी सहायता करते हॅ | 
भगवान्‌ दामोदर धीरे-धीरे यमछाजुन वृक्षोके पास पहुँच 
गये | वे दोनों बृक्षेके बीचसे निकलते हैं | कखल दोनों 
बृश्षोमे रेढ़ा होकर फँस जाता है । 


बाळेन . न्प्फिषयतान्वगुलखलं तदू 
दामोदरेण तरसोत्कलिताङम्रिबन्धी । 
निष्पेतनुः परमविक्रमितातिवेप- 


स्कन्धप्रवालविदपो कृतचण्डशाब्दौ ॥ 
( श्रीमड्घा० १०। १० | २७) 
“दामोदर भगवान्‌ श्रीकृष्णी कमरमें रस्सी कसी हुई 
थी | उन्होंने अपने पीछे छ़कते हुए ऊखलको ज्यों ही 
तनिक जोरसे खींचा त्यो ही पेड़ोंकी सारी जड़ उखड़ 
गयीं | समस्त बलके केन्द्र भगवानका थोड़ा-सा जोर लाते हदी 
पेड़ोंके तने, शाखाएँ, छोटी-छोटी डालियॉ और एक-एक पत्ता 
कॉप उठा और वे दोनों बढ़े जोरसे तड़तड़ाते हुए एथ्वीपर 
शिर पडे ॥ 
धुक्ष गिरे, परंतु किसीको किसी प्रकारकी क्षति नहीं 
हुईं । देखते-देखते दोनों इक्षोसे दो तेजसी पुरुष निकले 
और भगवानके चरणोमि प्रणत हो गये। बे दोनों सिद्ध 
नलकूबर एवं मणिग्रीव भगवानकी विछक्षण कृपा प्रात 
कर अपने लोकको प्रस्थान कर गये | 


( ३) 
फलवालीपर कृपा 


क्रीणीहि भोः फळानीति श्रुत्वा सत्वरमच्युतः । 
फलार्थी घान्यमादाय ययौ सर्वेफकप्रदः ॥ 
( श्रीमद्ा० १० । ११। १०) 
“एक दिन कोई फल बेचनेवाली आकर पुकार उठी-- 
“फल लो, पल |' यह सुनते ही समस्त कर्म और उपासनाओं- 
के फल-प्रदाता भगवान्‌ अच्युत फल खरीदनेके लिये अपनी 
छोरी-सी अज्ञलिमे अनाज लेकर दौड़ पड़े |? 


१८ x x 

एक दीन-हीन मालिनी रजकी वीथियोमि धूम-घूमकर 
फल बेचती और अपना उद्र-पोषण करती थी | बृद्ध शरीर 
था । एकदिन प्रातः चह घरसे अपनी फलसे भरी टोकरी सिर- 
पर रखकर फल बेचने निकली | “फल ले लो, फलः---कहती 
वह॒ गली गली घूमती रही, परंतु उस दिन वोहनीतक 
न हुई । किसी गोप-बालकने पूछातक नहीं कि “तुम्हारे पास 
कौनसे फळ हैँ और कया भाव ७ चह थककर चूर हो गयी | 


मच्याहृका समय हो गया था। अन्तम उस फळ्वालीने 
क्लान्त होक्हु एक पीपलके वृक्षकी शरण ली | वह पीपलकी 
घनी छायाम विश्राम करने छगी | उसके चेहरेपर निराशा- 
सी छा गयी थी, वह सोचने ख्गी--आज क्या 
होगा ? उसे क्या पता आज ही उसके जीवनका सर्णिम 
दिवस है । आज उसकी सिरपर रखी टोकरीके फल ही नहीं 
बिकेंगे, अपितु उसकी जन्म-जन्मकी साध पूरी होगी | 

जहाँ वह विश्राम कर रही थी, 
नन्द्रायका राजप्रासाद था और 
खलिहान था | खलिहानमे पड़ी विशाळ अन्नराशिको देख- 
कर वह मन-ही-मन सोच रही थी कि “क्या आज इसमेंसे 
मेरे भाग्यमें कुछ लिखा है !, इतनेमें ही उसने देखा--- 
नन्हेसे श्यामसुन्दर महलके द्वारसे निकलकर खल्हिनमें आये 


और धानको विखेरने छे | उन बाल श्रीङ्ष्णचन्द्रकी झोमा 
निरखेकर फल्वाली थकित रह गयी-- | 


ठीक उसके सामने ही 
उसके बगलमे उनका 
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( यह ) सोभा गेरे स्यामहि पै सो । 
बलि-्बलि जाडे उंबीळे सुखद्री, या उपमा करों फो है ॥ 
या उबिफी पटतर दीजे फो सुफयि फटा टफटोरै ? 
देग्यत अंग-जंग-प्रति बानफ, फोटि मदन-मन छोए ॥ 
ससि-गन गारि रच्यो विधि भानन, योके नेननि जोएँ। 
सूर स्यास-सुंद्रता निरण्यत, मुनि-जन कौ मन मोहे ॥ 
( सूरसागर्‌ ७७६ ) 
वदद उस रूपमाधुरीकी निर्निमेप निरखती रही । 
पलकों उटी-की-उटी रद गयी | एकाएक उसे याद आया-- 
“अरे | मुसे तो फल बेचने हूँ |! बस, वह बोळ उठी--“फलछ 
ले लो, फल |! नन्दनन्दन चौंक उठे--/वद्‌ फल क्या वस्तु 
३७ वे अकुलायी दृष्टिसे फलवालीको देखने छगे। फलवाली तो 
पहले दी उस रूपमाधुरीपर न्यौछावर हो चुकी थी | 
यशोदानन्दनने चारो ओर दृष्टि घुमायी--'कहीं कोई 
देख तो नहीं रहा दै | गोपियोंके नित्य-प्रतिके उलाइनोसि 
मैया यशोदा तंग आ गयी थी । अतः उसने महले 
प्रहरियॉ नियुक्त कर दी थी कि लालाको कहीं बाहर 
ही न जाने दिया जाय । अस्तु, यशोदानन्दन चारों ओर 
देखते हुए शीघ्र ही फलवालीके पास पहुँच गये | प्रहरियाँ 
भी ठगी-सी द्रवाजेकी ओटसे कन्दैयाकी यह लीला देख 
रही थीं । री ! फल क्या होता है !” नन्दनन्दनका 
प्रश्न था । 
फलवालीके नेत्र अश्रुपात कर रहे थे) उसमें बोल्नेकी 
शक्ति ही कहा. बची थी । बड़ी कठिनाईसे वह टोकरीकी 
ओर संकेत कर केले, नारंगी, बेर आदि फलोका परिचय 
दे पायी । अब कन्हैया समझ गये थे कि फल क्या 
होते हैं | “ये फल मुझे दे दो |? बड़े मीठे वचनो 
कन्हैयाने याचना की । फलवाली इतप्रभ-सी नन्दनन्दनकी 
इस बाळ-सुळभ भङ्गिमाको निरख रही थी। उसके नेत्र 
निरन्तर बह रहे थे | कन्हैयाने पुनः कहा--'मैं फल छूँगा |? 
फलवालीने अपने-आपको सँभाला, उसने कहा--“फलके बदले 
कुछ मूल्य दो |? “मूल्य क्या होता है ? सिञ्च कन्हैया 
चकित-से खड़े थे । आजतक उन्होंने “मूल्य शब्द ही न 
सुना था | वे फिर बोले--मृल्य क्या होता है ! मैं कुछ नहीं 
समझा; तू. मुझे शीघ्र फल दे दे |? “लाड़िले | नस्तुके बदले 
दिया. जाता दै, उसे मूल्य कहते हैं |! फलवालीने बढे 
प्रेमसे शिशुको खमझानेका प्रयत्न किया । “अरी ! मुझे मेरी 
भैया नित्य माखन-मिथी खिलाती है, दूध पिलाती है । 
गोपिकाएँ प्रतिदिन मेरी चाह करके सुझे माखन खिलाती हैं, 
परंतु वे तो कमी मुझसे “मूल्य नहीं माँगर्ती ।” कन्हैया 


'टोकरीमें गिरे - हुए वे धान-कण अनमोल रतनॉमें 


>: नमामि भक्तवत्सलं रुपाळुशीलकोमलम्‌ # 


हरं बोळ उठे | प्रेम-विहृळ फळवाली कया उत्तर देती | 
कन्दयाने सोचा--“यह फळोके बदले कुछ लेना चाहती है| 
वे दोड़े ख़लिदानकी ओर और बड़ी कठिनाईसे अपनी 
नन्दी-सी अज्ललिम कुछ घान भरकर लाये । “अर्री | हे; मै 
फलोंका मूल्य ले आया? और उन्होंने अपनी बाँधी अफ्जहि 
जिसमें घानके कुछ ही दाने बचे थे) फलवालीकी टोकरी 
खोल दी । कन्हैयाको यह तो पता ही न चला कि उसी 
नन्ही-नन्ही अङ्कुलियोके बीचसे धानके प्रायः सभी दाने मार्ग 
में ही गिर गये थे | वे तो मूल्य चुकानेपर प्रसन्न हो रे पे। 
जैसे उन्होंने कोई बहुत महान्‌ कार्य कर दिया हो | 'भरी| 
अब तो फल दे दे | नन्दकुमारने इधर-उधर देखते 
हुए फलवालीसे पुनः याचना की । 


_फलवाली विलक्षण आनन्दके बाँधको रोक नई 
पा रही थी, वह गद्गद हो बोल उठी--*यकोदानन्दन | 
क्या मेरे इतने फोका मूल्य केवळ ये पाँच-सात दाने दीह! 
अव श्रीकृष्णचन्द्रकी समझमे आया कि मेरी अङ्लिसे तो 
घानके प्रायः सभी दाने गिर गये थे । झैं तेरे फोक 
मूल्य फिर कभी चुका दूँगा । अब यदि मैं पुनः घान ठे 
जाऊँगा तो मुझे कोई देख लेगा और फिर लोटकर आने 
नहीं देगा | अतः तू शीघ्र मुझे फल दे दे |? फलवाली कुछ 
कहना चाहती थी, परंतु. संकोचवश उसके मुखसे कुछ भी 
निकल नहीं रहा था । अन्तर्मे साहस वटोरकर उसने अशु 
नेत्रोसि कह ही दिया--“दुलारे | एक बार वू मुझे “मा कई 
दे और मेरी गोदमें आ जा ॥ कन्हैया समझ गये कि यर 
फळवाली गोदमे चढ़कर “माँ? पुकारनेसे प्रसन्न हो जायगी 
यशोदानन्दनने पुनः चारों ओर दृष्टि दौड़ायी कि कहीँ कोई 
उन्हे देख तो नहीं रहा हैं और वे तुरंत उस फलवालीकी गोदमै 
चढ़ गये और बोले--५मैया ! मैया !! मुझे शीघ्र फल दे दोना॥ 

वेद जिन्हें “नेतिनेति? कहकर पुकारते हैं श्रुतियाँ 
जितका अन्त नहीं पार्ती, पुराण. जिनका योगान नहीं 
कर सकते, मुनिजन घोर तपश्यासे जिनकी एक के झलक 
नहीं पा सकते, वे ही सचिदानन्दघन ब्रह्म कृष्ण अवतरित ही त 
हो “माँ? कहकर एक दीन-दीन और अनाथ नारीसे फल मा 
हैँ | केसी अद्भुत कृपा है उनकी | 

- विश्वदुलरैको गोदमें पाकर फलवाली निहाल हो गयी। 
बह मानो अखण्ड 'परमानन्दर्मे डूब गयी । कन्दया गोदसे 
उतरे और अज्ञलि फैलाकर उसके सामने खड़े हो गये | 
टोकरीके समस्त फल उनकी नन्दी-सी अञ्जलिम समा गयै | 

त्नॉमें परिणत 


हो गये--उसकी टोकरी रल्नोसे परिपूर्ण हो गयी-- 


eT 


> भगवान्‌ श्रीकृष्णका कृपाविछास ॐ 


फलविक्रयिणी तस्य च्युतधान्यं करहयस । 


४४७, 


“उनकी अज्ञल्मिंसे अनाज तो मार्गमे ही बिखर गया; पर 


हि फल बेच बाली उनके रों हाथ फलसे भर देये । इधर 
फलळेरप्रयद्‌ रत्नैः फलूभाण्डसपूरि च ॥ फल बेचनेवालीने उनके दोनों हाथ फलसे र दि 
004 ( शरीमद्घा० १० | ११। ११) भगवानने मी उसकी फलोंकी टोकरी रत्तोंसे भर दी 1? 
(४), 
कालिय-मानमदंन 


ग्रीष्मका साम्राज्य था | श्रीश्यामसुन्दर अपने प्यारे 
सखागण--सुबल, श्रीदामा आदिके साथ गोचारण कर रहे 
थे । ग्रीष्म ऋतुमे मी वहाँ हरी घासका बाहुल्य था । सखागण 
कन्हैयाके साथ विभिन्न मनोहारिणी क्रीडाएँ कर रहे ये । 
उघर गौएँ सघन वनमें दूरतक चली गर्यी । अचानक 
इयामसुन्दरका ध्यान गार्योकी ओर गया । सखाओँको तो 
संकेत ही बहुत था, बे हैं-हैं? करते हुए दौड़े | उघर 
ग्रीष्म-तापसे व्यथित गोएँ श्रीयमुनाके कूलपर पहुँच चुकी थीं । 
चे यपुना-जल्से अपनी प्यास बुझाने लगी | उनके पीछे- 
पीछे सखागण भी पहुँच गये | वे भी धूपसे व्यथित हो गये 
थे; अतः अज्ञलिमै यमुनाका शीतल जल भर-भरकर पीने 
लगे । वे भूल गये कि यह कालिय-दह है और यहीं काल्यिनाग 
निवास करता है । गौएँ एवं ग्बालब्राल विषैला जल पीते-पीते 
ही 'चेतनाशून्य होकर गिर पडे । श्रीकृष्ण चिन्तित-से हो 
उठे; उनके प्यारे सखागण एवं गौएँ अभीतक लौटे नहीं थे। 
वे उन्हे हंढते-हंदते कालिय-दहपर पहुँचे और उस करुण 
दृश्यको देखकर आते हो कह उठे-- 


या गावः खलु देवता घजसदामस्माकमुच्येस्तरा 
ये वाळाश्च सदेव जीचतुलितास्तेऽमी विपन्नाः पुरः । 
हा ! इन्त ! स्वयसस्मि तत्सहचरः कि ञ्रातर मातरं 
तातं सर्वजनं च वच्मि मम धिक्‌ चापज्यतः साहसम 

( भीगोपालचम्पू, पू० १३ । १३ ) 


(ओइ | जो गोएँ हम ब्रजवासियोके लिये सर्वाधिक 
आदरणीय देवता हैं तथा जो ग्वालबाल नित्य हमारे प्राण-तुल्य 
हू, वे सभी इस विपन्न दशाम मेरे सामने पड़े हैं और मैं स्वयं, 
हाय रे, इनका सदचर हूँ ! अव मैं दाऊ भैया, मेया और 
वावासे तथा समस्त पुरवासियोसे क्या कहँगा ? धिक्कार है मेरे 
चपलताजन्य ऐसे साइसको !? कहते-कहते घडे्वर्यसम्पन्न 
श्रीकृष्ण एक क्षणके छिये अपना समस्त ऐश्वयं भूल-से 
गये । उनके नेत्रीसे अविरल अशुपात दो रहा था | 


भगवान्‌ चाहे अपने ऐश्वर्षको भूल जाये; परंतु उनकी 
कुपारि स्ययमेव ही परम सक्रिय शक्ति है-- 


वीक्ष्य तान्‌ वे तथाभूतान्‌ कृष्णी योगेश्वरेश्वरः । 
इक्षयास्ट्रतवर्षिण्या स्वनाथान्‌ समजीवयत्‌ ॥ 
( श्रीमद्भा० १० । १५ । ५० ) 


“उन्हे ऐसी अवस्थामै देखकर योगेश्वरोके भी ईश्वर 
भगवान्‌ श्रीङृष्णने अपनी अमृत बरसानेवाली दृश्टसि उन्हे 
जीवित कर दिया |? 

गोएँ तुरंत ही हुंकार करती हुई उठ खड़ी हुई । 
उन्दने प्यारे कन्हेयाको घेर लिया ओर सभी सखा अपने 
प्यारे कन्हेयाको गलबाँही देकर नाचने लगे | 

सखाग़ण तो अल्पकालमें ही कालिय-दहकी भयंकरताको 
भूलकर अपने प्यारेके साथ नया कोतुक करनेके विचारमें ळग गये; 
परंतु श्रीकृष्ण अपने सखागण एवं प्यारी गोओंके इस शूल- 


,को कैसे भूल सकते थे १ भविष्यमें भी मेरे त्रजवासी न जाने 


कब, किस समय इस कालियददके कारण इसी तरह पुनः 
विपत्तिमें पड़ जायें १ यह कल्पना कन्हैयाके हृदयको विदीर्ण 
कर रही थी। 

एक क्षणमें ही लीलामय श्यामसुन्द्रके मनमै सब योजना 
बन गयी) वे तत्काल पासके कद्म्बपर जा चढ़े; क्या करेंगे, 
यह तो उन्होंने अपने प्यारे सखागणको नहीं बताया | केवल 
एक बार उन सबकी ओर देखा और कडा--भेरे प्यारे 
सखाओ | घबराना मत, मैं शीघ्र ही लेट आऊँगा? और 
वे कूद पड़े कालिय-दहके विषेले अगाध जलमें | 

कालिय-द्‌इमै डुबकी लगाकर श्यामसुन्दर कालियकी 
शय्याके पास पहुँचे | कालिय उस समय निद्रार्मे मग्न था | 
सौन्दर्यनिकेतन नन्दनन्दनको देखकर नागपल्नियाँ विस्मित हो 
उठी) ऐसे सोन्द्यंकी झलक तो उन्होने कमी खप्नमें भी 
न देखी थी। उन सोन्दयेनिधिको जलक्रीड़ामें तन्मय देखकर 
नागपल्नियोंके प्राण उद्विग्न हो उठे--*कहीं कालिय इनका 
कोई अनिष्ट न कर दे ॥ उन्होंने संकैतद्वारा नन्दनन्द्नको रोका 
कि वे जलक्रीडा करके कालियको उद्विग्न न करें; परंतु उनकी 
सुने कोन ! इयामसुन्द्र तो अपनी क्रीडामै मग्न ये | कन्डैया- 
की जलक्रीडाने दट्मै तूफान-सा उपस्थित कर दिया) जल्के 


४४६ 


प्रचण्ड वेगने बगल्यिकों जगा दिया | व जलीय झंकझावातका 
कारण न समझ सका | जैसे ही उसकी दृष्टि सोन्दर्य- 
निकेतन भीकृष्णकी ओर गयी) वट विस्मित दो उठा | उसके 
नेत्र तृप्त ऐ नदं हौ रहे थे उन सौन्दयसिन्धुको देखकर । वद 
अपलक उस रुपसुधाकों निरखता रहा । वे नीलसुन्द्र पूरे 
दर्गे एक श्याम ज्योत्रना फेलाये हुए. ये) पीताम्बरकी 
चमक विद्युत्‌-सी शोमित हो रद्दी थी | 


नीलसुन्दर निर्भय हो. कीड़ा तन्मय थे । उनके 
चेद्रेपर भयकी एक रेखा भी न थी । उन्मत्त गजकी 
तरद वे जल उछाल रहे ये | कालिय नाग इसे सहन न 
कर सका | उसकी फ्रोधाग्नि भड़क उठी भोर उसके 
सभी फण ऊपर उठ गये | सौन्दय-निकेतन बार-बार जल 
उछालकर काल्यिको कुपित कर रहे थे | कालिय अपने 
फर्णोसे इयामसुन्द्रके चरणसरोजॉपर प्रहार करनेको उद्यत 
था । अन्तम करुणासिन्धुने कालियपर कृपा-दष्टि की और 
उसे अपने चरण-स्पशका सोभाग्य प्रदान किया | कालियने 
अपने समस्त फर्णोसे एक साथ प्रभुके चरणोंपर प्रहार 
किया; परंतु नीलसुन्दरपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा । 
कृपा-निकेतन तो उसे वारंवार अपने चरणस्पर्शका सौभाग्य 
प्रदान कर उसकी अहंकाररूपा मलिनिताको खींच रहे थे 
परंतु श्यामसुन्दरको अभी और भी क्रीड़ा करनी थी। 
अन्ततः कालियने कन्हेयाको अपने पामे कस लिया | 
श्यामसुन्दर निश्चेष्ट-से हो गये । 


लीलाविदारी इयामसुन्दरका नागपाइमें बॅधना एक 
साधारण-सी लीला थी, परंतु दहके तटपर खड़े सखागण 
इसको कैसे सहन कर सकते थे ! उनके प्राणोंके आधार 
तो एकमात्र कन्हैया ही थे | जैसे ही कन्हैया निश्‍चेष्ट हुए; 
वैसे ही सखागण शोकाकुल हो पछाड़ खाकर मूच्छित 
हो गये । गौएँ भी अपने प्यारे गोपालके वियोगमै विकल 
हो हुंकार भरने लगीं। 


उधर बन्हैयाने अपने शरीरको फुलाना आरम्म किया। . 


देखते-देखते द्वी कालिय-नागका शरीर टूटने छ्या और उसे 
अपना बन्धन खोळना पड़ा । वह कुड हो अपने नथुनोसे 
विषकी ज्वाळा उगलने लगा । अपने फर्णोंसे श्यामसुन्द्रपर 
आघात करने लगा । प्रभु नये-नये पैंतरे बदलकर उसे खेल 
खिलाने लगे । अन्तमे भगवान उछलकर उसके फर्णोपर चढ़ 
गये और इत्य करने को | इत्यने ताण्डवका रूप छे छिया । 


# नमामि भकघत्सळं कृपालुशीलकोमलब्‌ # 


देवता, किंनर और चारण आदि यह अवसर घूकनेगरे 
न थे) उन्होंने देखा भगवान्‌ तो विना ताले ही बु झर 
रहे हैं तो वे लोग लगे मृदंग, ढोल और नगारे बनने। 
एक समा बैँध गया संगीत और नृत्यका । प्यारे सामु 
का बड़ा मनोहर और आकर्षक रूप था | नागराजके प 
निकलता हुआ खून कब्हैयाके तढओंकी बालिग बहा 
रहा था | कालिय कितनी देरतक यह सदन करता, उ 
शक्ति नष्ट दोने लगी, वह प्राण-शुन्य-सा होने छ्या | बेचा 
नागपत्नियाँ विळख उठी । वे अपने पतिकी प्राणे 
लिये प्रभुके चरणेमि जा गिरी | बिभिन्न प्रकार दिशा 
करती हुई ये प्यारे श्यामसुन्दरसे इपा-याचना षे 
लर्गी--- 

भनुप्रह्दोऽ्यं भवतः कृतो हि नो 
दण्डोऽससां ते खळु कल्मपापहः । 
दून्द्शूक्त्वमसुप्य देहिनः 
क्रोधोऽपि तेऽनुग्रह एव सम्मतः ॥ 


भनुगृह्वीप्व भगवन्‌ प्राणांस्त्यजति पश्चग; । 
स्रीणां नः साधुशोच्यानां पतिः प्राणः प्रदीयताम्‌ 
( श्रीमद्भा० १०) १६। ३४१५३) " 


आपने इमलोगोंपर यह बड़ा दी अनुग्रह किया हैं 
तो आपका इपा-प्रसाद्‌ ही है; क्योंकि आप जो र्षी दड 
देते है, उससे उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं | इप सपकै 
अपराधी होनेमें तो कोई संदेह ही नहीं है । यदि यह अपराधी 
न होता तो इसे सर्पकी योनि ही क्यों मिलती ! 
हम सच्चे दृद्यसे आपके इस क्रोषको भी आपका अनुग 


ही समझती हैं | भगवन्‌ | इपां कीजिये! अत्र यरद र 
मरनेवाला ही है | साधु पुरुष सदासे दी इम pn 
प ॥| 


करते आये हैं । अतः आप हमें हमारे माषलल्प 
दे दीजिये |? 


यदू 


दयामय प्रभुने नागपल्नियोंकी प्रार्थना सुनकर नृत्य वद 


कर दिया | धीरे-धीरे कालियनागकी इन्द्रियों और प्राण 
पुनः चेतना और बोलनेकी शक्ति आयी । वढ मी ग्रसे दे 
की भीख माँगने लगा । नागराज एं उसकी 
विविध प्रकारते मगवावकी पूजा की | तदनतर वद के 
परिवारसहित रमग्रक-द्वीप चला गया और दयःमकुद 
प्यारी बधुनाका वद क्षेत्र विषसे मुक्त हो गया । 


# भंगंवान शीकृषणका कृपाविळास ई 


( 
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५ ) 


महाराज पुचुकुन्दपर विलक्षण कृपा 


महाराज मुचुकुन्द गाढ निद्रामें सोये हुए थे। मास एवं 
वर्ष ही नहीं, युग-पर-युग बीतते गये» पर वे सोये ही 
रहे । उन्हे निद्रासे उठाये कौन १ जो उन्हे निद्रासे उठाता, 
वही भस्म हो जाता, देवताओंसे उन्हें इस प्रकारका वर- 
दान जो मिला था | 


सुचुकुन्द इक्ष्वाकुवंशी महाराज मांधाताके पुत्र थे । 
बे भगवानके भक्त, शूरवीर एवं सत्यप्रतिज्ञ थे । एक 
बार देवराज इन्द्र और आसुरोमें युद्ध छिड़ गया, इन्द्र 
परास्त होनेकी दशाम थे, उनके पास कोई योग्य सेनापति 
न था । अन्तमे वे महाराज मुचुकुन्दकी शरणमे गये और 
उनसे देवताओंकी रक्षाकी याचना की । दयाल महाराज 
मुचुकुन्द्ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके बहुत दिनोंतक 
देवताओंकी ओरसे घमासान युद्ध किया और असुरोसे 
उनकी रक्षा की । भगवान्‌ शंकरके ज्येष्ठ पुत्र स्वामि- 
कातिकेयद्वारा सेनापति-पद्‌ स्वीकार किये जानेपर राजा 
सुचुकुन्दको अवकाश मिला । देवराज इन्द्र मुचुकुन्दके 
संरक्षणसे बड़े प्रसन्न हुए | 

“राजन्‌ | कोई वर प्राप्त कर हमें अनुण्हीत करें | 
कैवल्य-मोक्षके अतिरिक्त हमारे पास सब कुछ सुलम है। 
मोक्ष प्रदान करनेका अधिकार तो एकमात्र कृपासिन्छु भगवान: 
का ही है |! देवराजने बड़ी चिनम्रतासे राजा मुचुक्कुन्दसे 
कहा | 


राजा मुचुकुन्द अपरिमित श्रान्त और क्लान्त हो रहे 
थे। युद्धकाल वे लगातार कई दिनोंतक बिलकुल न सो 
पाये थे। “देवराज | मैं निद्रा चाहता हूँ, मेरी निद्रामै 
बाधा देनेवाला तत्काल भस्म हो जाय, यही वर मुझे प्रदान 
करें |? राजा मुचुकुन्दने देवराजसे कहा और उन्हें यही वर 
मिल गया | 
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राजा मुचुकुन्द युगोंसे गहरी निद्राम निमग्न उस 
गुफामे सोये हुए थे । इपासिन्धु भगवान्‌ अपने जनको 
केसे भूल सकते हू ! वे लीळाविद्दारी सभी प्रकारकी लीला 
झानते ऐ । उनके लिये क्या असम्भव हे १ 

कालयवन भगवान्‌ शीकृप्णका विरोधी और जरासंघका मित्र 
था । वए अत्यन्त पराक्रमी या | उसने अपनी सेनासे मथुराको 


घेर लिया । कृपासिन्धु भगवान्‌ श्रीकृष्णी लीला कौन 
समझ सकता है ! वे अपनी सोन्दर्य-छटा बिलेरते हुए 
बिना कोई शस्त्र लिये मथुराके मुख्य द्वारसे निकले | काल- 
यवनने उन्हें तुरंत पहचान लिया और वह झपटा उन 
पीताम्बरधारी छीलाविहारीपर । भगवान्‌ तेजीसे भागे, मानो 
अत्यन्त भयभीत होकर भाग रहे हों। आगे-आगे भगवान्‌ 
रणछोड़ और पीछे-पीछे काल्यवन था । दोढ़ते-दौड़ते 
भगवान्‌ उस गुफामै घुस गये, जिसमें राजा मुचुकुन्द सोये 
थे । भगवानने गुफामै घुसकर शीघ्र ही अपना पीताम्बर 
राजा मुचुकुन्दपर डाल दिया और स्वयं एक शिलाकी 
आड़में छिपकर खड़े हो गये । कालयवन भी पीछे-पीछे 
गुफामे घुसा, उसने देखा कोई पीताम्बरधारी .सो रहा है; 
सोचा; छलिया श्रीकृष्ण ही मुझे छलनेके अभिप्रायसै मुख 
ढककर सोया है और उनपर लातसे प्रहार किया । लात 
लगते ही राजा मुचुकुन्दकी आँखें खुली और उनकी दृष्टि 
सीधी काल्यवनपर पड़ी, वह तत्काल वहीं भस्म हो गया ।: 


काल्यवनके भस्म होते दी कृपाल भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अपनी दिव्य च्योति फैलाते हुए राजा सुचुकुन्द्के समक्ष 
प्रकट हुए. । उनके चोड़े वक्षःस्थल्पर श्रीवत्स एवं गले 
कोस्तुममणि सुशोभित थी। उनकी प्रेममरी चितवन और 
मनोहारी सुस्कानने राजा मुचुकुन्दको स्तम्भित कर दिया | 
उन्हें गर्गाचायंजीकी बात स्मरण हो आयी और 
पहचानते देर न लगी कि ये अखिल सौन्दर्य-निकेतन परात्पर 
ब्रह्म भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही हैं | राजा मुचुकुन्दके मनमें भगवान्‌- 
के इस समय अचानक पधारनेका कौतूइल होना स्वाभाविक 
था । समाधानार्थं कृपा-निकेतनने कहा-- 

सोऽहं तवालुग्हार्थ गुहामेतामुपागतः । 

मार्थितः प्रचुरं पूर्व स्याहं भक्तवत्सल: ॥ 

( शीमद्भा० १०।५१। ४३ ) 

में तुमपर कृपा करनेके लिये ही इस गुफामे आया 
हूँ । तुमने पहले मेरी बहुत आराधना की हे। में 
भक्तवत्सल ( जो ) हूँ | 

राजा मुचुकुन्द भगवानकी अद्भुत कृपा प्राप्त कर 
गद्गद्‌ हो गये । मगवाच्ने सुचुकुन्दस वर मॉगनेके लिये 
बहुत आअइ किया, परंतु वे प्रार्यना करने छगे--प्रमो || 
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इस अत्यन्त पवित्र कमभूमिमे मनुष्यका जन्म होता परम 
बुर्डम है । मनुप्य-जीवन इतना पूण है कि उसमें भजनके 
लिये कोई भी असृनिधा नहीं हैं | अपने परम सौभाग्य 
ओर आपी अदेतुकी कृपास उस ( शरीर )फो अनायास 
ही प्रास करके भी जो अपनी मति) गति असत्‌ संसारमै 
लगा देते दँ ओर तुन्छ विषयसुखके लिये ही सारा 
प्रयत्न करते हुए घरजशीके अँधेरे कुएँमे पड़े रहते 
ऐ--आपफ्नै चरणकमर्लोकी उपासना नहीं करते, भजन नहीं 
वरते, चे तो टीक उस पशुके समान हैं, जो तुच्छ तृणके 
लोभसे अँधेरे क्रम गिर जाता है । भगवन्‌ | में तो ऐसा 
समझता हूँ कि आपने मेरे ऊपर परम अनुग्रदकी वर्षा की 
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है | मैं आपके चरणकमलोंकी शरण लेता हूँ | सो 
जगत्‌के एकमात्र स्वामी कृपासिन्धो | आप मेरी खा 
कीजिये |? | 

भगवानके बार-बार आग्रह करनेपर भी जब राजा मुचुकुद- 
ने कुछ नहीं मागा, तब करुणासिन्धु प्रभुने उन्हें आफ्ने 
नित्य-निरन्तर रहनेवाली अनपायिनी भक्तिका वरदान देकर 
कहा कि तुम मुझमें मनको छगाकर पृथ्वीपर स्वच्छन्द विचरण 
करो-- 

विचरस्व महीं कामं मय्यावेशिंतमानसः । 

भस्त्वेव नित्यदा तुभ्यं अक्तिमंय्यनपायिनी ॥ 

( श्रीमद्भा० १० । ५१। ६२) 


( ६) 
भक्त सुदामापर कपा 


सुदामा एक सर्वथा अर्किचन ब्राह्मण थे । वे अत्यन्त 
अभावग्रस्त होकर भी प्रसन्नतापूवक णहस्थ-धमंका पालन 
करते थे | सुदामा स्वयं तो फरे-पुराने चिथडोंमै रहते ही थे; 
उनकी घर्मपत्नीके पास भी तन ढकनेको पूरे वस्त्र नहीं थे । 
रहनेके लिये घास-फूसकी एक जीर्ण झोपड़ी थी ओर 
सम्पत्तिके नामपर थे दो-चार मिट्टीके पात्र | यदि भिक्षामें कुछ 
न मिलता तो वे जल पीकर ही संतोष कर लेते | उनके 
मनमै तनिक भी क्षोभ नहीं होता था । पतिके सुखमे ही 
सुखी रहनेवाली ब्राहमणी मी सव अवस्थाओंमे संतुष्ट रहती थी । 
दरिद्रताका पूरा परिकर उनके यहाँ निवास करता था | 


सुदामाको श्रीकृष्ण-सखा होनेका सौभाग्य प्राप्त था । 
दरिद्रता उस सौभाग्यको छीन न सकी थी। गुरुदेव महर्षि 
सांदीपनिके गुरुकुलमे सुदामा और श्रीकृष्ण साथ-साथ पढ़ते 
थे । दोनोंमें प्रगाद मित्रता थी । एक बार गुरुपत्नीने सुदामाको 
सूखा इंधन छानेके लिये आज्ञा दी | सुदामाके साथ मित्र श्री- 
कृष्ण भी हो गये और दोनों इंधन लेने निकल पड़े | कुछ 
देर वाद रात्रि होनेसे अन्धकार छा गया, घनघोर वर्षा आरम्भ 
हो गयी, जिससे दोनों मित्र मार्ग भूल गये | रात्रिभर दोनों 
एक बृक्षके नीचे पड़े रहे । प्रातः गुरुजी दोनोंको खोजते 
हुंए. आये | गुरुजीका हृदय द्रवित हो उठा। उनकी 
कृपा हुई, अमोघ आशीर्वाद मिला और गुरु-कृपासे 
सुदामाको सम्पूर्ण वैदिक ज्ञान एवं मन्त्र तत्काल 
उपलब्ध हौ गये । अध्ययन समाप्त हो गया । सुदामा 
अपने प्यारे सखा श्रीकृष्णकी मधुर स्मृति लेकर अपने 


घर- लौटे । 


विप्र-पत्नी बड़ी साध्वी थी । पातिव्रत्य 
धर्मका पालन करते हुए वह सदेव पतिकी सेवार्मे तत्र 
रहती थी । उसका प्राणाधार था पतिसेवा और 
सुदामाके जीवनका आधार था अपने सखा श्रीकृष्णकी 
मधुर स्मृति | वेद-पाठ) हवनादि नित्य कर्म पूरा होनेके बाद वे 
अपने प्यारे सखाके गुण-चिन्तन, मननमें लग जाते थे। 
अपनी पत्नीके साथ भी उनकी चर्चाका विषय श्रीदृष्ण- , 
गुण-गान ही था । गुरुकुलके उन दिनोको सुदामा भू 
नहीं थे । उन सबलोकमहेश्वरके साथ उठा) ' 
बैठना, खाना, सोना--सभी उनको विलक्षण लगा या । 
ब्राह्मण-पत्नी घास-फूसके बिखरपर आरामसे सोती थी । 
उसने कमी सुन्दर वस्राभूषण) धातुके बर्तन) खादिष्ट भोजन 
आदि देखे ही न थे | उसने कभी पतिसे इन वस्तुओकी 
चाह भी नहीं की थी । अपने आहारकी भी ब्राह्मण-पत्नीने 
कमी चिन्ता न की । जिस दिन मिक्षामें कुछ नहीं मिलता? 
सुदामा तो त्रत करके संतोष कर लेते थे और इसीमे अपना 
अहोमाग्य समझते थे; परंतु वेचारी ब्राह्मणी पतिको 
निराहार देखकर उद्विग्न हो उठती थी | वह अपने पतिको 
भूखा देख सकनेमें असमर्थ थी । पतिका जजर तन 
जिसमे शरीरकी एक-एक नस गिनी जा सकती थी) देख 
देखकर उसका हृदय दहल उठता था। 

“्करुणानियि श्रीद्वारकाषीद्य आपके मित्र हैं; आप एक 
बार द्वारका जाकर उनसे मिल तो आइये ॥ ब्राह्मणी बासार 
सुदामासे यह निवेदन करती रहती | दरिद्रता असह्य हो जानेपर 
एक दिन उसने डरते-डरते अपने पतिसे यह प्राथना की 
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> भगवान्‌ श्रीकृष्णका कृपाविद्यस * 


पूरन पेज करी प्रहलाद की, खंभ सों बाँध्यो पिता जिहि चेरे । 
द्रौपदी ध्यान धरथौ जबहीं, तबहीं पट-कोट लगे चहुँ फेरे ॥ 
गह ते छूटि गयंद गयो पिय, है हरि को निहचे जिय मेरे । 
ऐसे दरिद्र हजार हरें वे, कृपानिधि छोचन-फोर के हेरै ॥ 


सुदामा इस प्रकारकी बातें प्रायः बारबार ही 
सुनते थे; परंतु संतोष ही उनकी परम निधि थी) वे 
उसे छोड़ना नहीं चाहते थे । उनका तो एक ही कहना 
था, 'औरन को धन चाहिये बावरि, बाँभनको घन 
केवळ भिच्छा ! बे पूर्णरूपसे निःस्पृह थे | 

ब्रामणीको द्वारकाधीशकी करुणापर पूर्ण विश्वास था | 
वह गजेन्द्र, पह्वाद, द्रौपदी आदिंपर करुणानिधानकी 
करुणाके विषयमे जानती तो थी, परंतु सम्भवतः वह 
उनकी सवव्यापकताकी बात भूली हुई थी। 


आस्तेऽधुना द्वारवत्यां भोजवृष्ण्यन्धकेश्वरः । ( श्रीमद्धा ० 
१० | ८० | ११) “आजकल वे भोज, बृष्णि और अन्धकवंशी 
यादवोंके स्वामीके रूपमै द्वारकामें ही निवास कर रहे हैं |? 
यह वात ब्राह्मणीके हृदयमें जॅची हुई थी, इसीलिये बह 
सुदामाको बारबार द्वारका जानेक्री ही प्रेरणा करती । 
“वनकी याचना लेकर अपने प्यारे सखाके पास जायें?--यह 
बात सुदामाको अच्छी न लग रही थी । ब्राह्मण-पत्नीका 
आग्रह था--'आप धनको याचना न करें, परंतु अपने 
सखाका दर्शन तो कर आइये |? सोन्दर्यनिधिके रूप-सोन्दर्य- 
के दशनकी इच्छा तो उनकी भी थी ही) अतः इस लालसा- 
को ठुकराना सुदामाके लिये इतना सहज नहीं था । 


अन्तमे एक दिन सुदामाने अपनी साध्वी पत्नीसे कद्दा--- 
'बिना किसी उपहारके खाली हाथ मित्रके पास केसे जाऊँ १ 
इन शब्दोंने विप्र-पत्नीको उल्लसित कर दिया | उसने दो-चार 
घरोंते भिज्ञा मॉगकर चार सुट्टी चिउडेकी कनी इकट्टी 


की; परंतु उन्हें केसे ले जाया जाय--यह एक 
समस्या थी सुदामाके लिये । 


घरमे किसी पात्रकी 
चात तो अलग रही, स्वच्छ कपड़ा भीन था | 
अन्ते विप्र-पत्नीको एक फरा-पुराना चिथड़ा मिल 
गया । उसमे किसी तरह चिउड़ेके दानोंकी छोरी पोरली 
वेधिकर सुदामाने बगलमे दवा ली और वे द्वारकाकी ओर 
सल पडे । 


सुदामा-ैसे इुर्यलके लिये मार्ग तय करना सरल काम न 


भ० कु० अं० ५७--- 


22°, 


था, परंतु त्रिभुवनसुन्द्र प्यारे सलाके दर्शनकी लालसा मार्ग- 
की बीहड़ताको भुलाये हुए थी | 


अपने प्यारे सखाकी मधुर स्मृतिमे मग्न सुदामा 
चलते-चलते मार्गमे एक घने बृक्षकी छायामे त्रे गये और 
प्यारे इयामसुन्द्रके साथ गुरुकुल-निवासकी मधुर स्मृतिः 
मै खो गये । वे कितने समयतक अपने प्यारे सखाकी 
स्मृतिमे लीन रदे, पता नहीं; परंतु जब आँलें खुली और 
बाह्य ज्ञान हुआ तो उन्होंने अपने-आपको एक मनोहर 
उद्यानमें मोलश्रीके इक्षके नीचे पाया। वे आश्रय ट 
गये--ं कहा हूँ ! मार्ग तो नहीं है, यह तो एक 
सुन्दर उद्यान हूँ  इघरुउधर सुन्दर वेदा-भृपामें संतरी- 
माली घूम रहे थे | उन 


र होने एकसे पूछा--मैथा ] यह 
कौन जगह है ! कौन-सा नगर है १ मैं कहाँ हूँ १ 


कहा 


|) त क 


मालीने चरणोंमें सिर रखकर विनम्रतापूर्वक 
“महाराज | यह द्वारका नगरी है | जिस मनोरम वगीचेमें 
आप बेठे हैं, यह सर्वलोकेश्वर श्रीद्वारकाधीशका उद्यान है 
द्वारकापुरी | क्या सचमुच य 
मुझे अपने प्यारे सखा 
मिलेंगे  सुदामाने बड़े 


ह द्वारका ही हे | भैया! 
भ्रीक्रष्णसे मिलना है | थे कहाँ 
कौतूहलसे याचना की | 


“श्रीमन्‌ ! आपको खोजना नहीं होगा । देखें, बट 
सामने महाराज द्वारकाधीशका ही महल gy 0 
दवारकाके वैभवने सुदामाको विसित कर दिया 
ऊँची-ऊँची अद्ाल्काएँ देखकर दामा , आश्रय (या | 
गये । सखाके महल्पर पहुँचते दमात देर यृ 
अतिथिक्रा आद्र शरीक | 


SOILS 


ड्व 
न छ्गी | 

४ 2 दसक द्रारपालोंका हि 

था । एक द्वारपाल दोडा अर दासकावीशके गे परम छ्य 


[EA सूचना Rs) 


' भनिन ति 
सीस पगा न झगा तनमे पद! 
जाने को भाहि दमै कड „- ऱ्या 
धोती फटी-सी छरी दुपटी, | ५. ४ 
अरु कच्ची वक i 
अरु पाय उपानह की नहि सामा |] 
दार खडो द्विज दुर्बळ देखि, 
रद्यो चकि सो वसुधा जभिरामा | 
पूछत  दोनदयाळको घास, 
चताचत आपनो नाम सुदामा ॥ 
श्रीकृष्ण रुक्मिणीजीके महलमे 


हलम भोजन करके आचमन 


कक जै ड उन्होंने 
र रहे थे | जैसे ही उन “सुदामा” नाम सुना, चे हारकी 


४०० 


१ नमामि भक्तवत्सळं रृपाछुशीलकोमल्म्‌ » 
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ओर दौड़ पड़े | मुकुट वहीं रह गया, पादुका भी कौन 
पहने ? पीताम्बर मार्गमे गिर गया और बे लिपट गये अपने 
प्रिय सा सुदामाये | कैसा अनोखा मिलने था प्रभुका अपने 
मित्रके साथ | दानोंके नेत्र झर रहे थे। प्रभु अपने प्रिय 
सखाकी अपने मुख्य महल छाये और सिंहासनपर बेटाया । 
प्रभुने पारनेके लिये मित्रवे, चरण अपने हाथमे लिये, परंतु 
चोय कौन) थे तो मित्रके चरणोंकी ओर देग्वकर परम व्याकुल 
हो गये थे 


ऐसे बिहाळ त्रिबाइनर्सां, पण कंटकजाल गडे पुनि जोए । 
हाय ! महादुख पाये सखा, घुम आये इते न क्रिते दिन खोए॥ 
देखि सुदामाकी दीन दसा, करुना करके फरुनानिधि रोए। 
पानी परातको हाथ छुयो नहिं, नेननके जलसों पग घोए ॥ 
श्रीरुविमणीजी स्वर्णनिमित सुगन्धित शीतल जलमय झारी 
लिये स्वामीके सखाके पेर पखारनेके लिये खड़ी ही रह गयीं | 
प्रभुने तो नेत्राके जलसे ही अपने प्रिय सखाके पाँव पखार 
दिये। बड़ा हृदयस्पर्शी हृद्य था। उद्धव एवं अक्रूरादि 
सभी इकद्ट हो गये प्रभुके इस दीन सखाका स्वागत करनेके 
लिये | अन्ततः सक्मिणीजीने स्वर्णमय झारीके जलसे सुदामाके 
पेर पलार कर चरणोदक लिया । महलोंको पवित्र करनेके लिये 
चरणोदक छिड़का गया । प्रभुने विधिवत्‌ चन्दन, धूप, दीप 
आदिसे प्रिय सखा (ब्राह्मगदेवता )को पूजा की | श्रीकृष्ण उन्हें 
अन्तःपुरमें पलंगपर ले आये | स्वयं भगवती रूक्मिणीजी 
पंखा लिये सुदामाको हवा करने लगीं | अन्तःपुरकी सभी 
रानियाँ लक्ष्मीनाथकी इस ब्राहमण-सेवाको देख विस्मित हो रही 
थीं--५न जानें इस दीन दरिद्रने कौन-सा पुण्य क्रिया था, जो 
स्वयं लक्ष्मीपति इसकी सेवामें संलग्न हैं |? स्वर्णपात्रोंमे सुदामा- 
को भोजन कराया गया और फिर बे विश्राम करने «लगे । 
“मैया ! तुमने इतने दिन मेरी कुछ खबर ही नहीं ली |? 
सुदामाके पेर दवाते हुए रमानाथ कह रद्दे थे | ध्युरुकुल- 
के उन मधुर दिनोंकी स्मृति मुझे आज भी प्रफुल्लित 
कर रही है । गुरुजी हमें कितना प्यार करते थे |? 
सुदामा तो मानो सुध-घुब ही भूल गये थे | 
श्रीकृष्णा अलौकिक स्नेह-सोहाद उनके हृदयको विहृळ 
किये हुए था । सुदामा चित्रलिखित-से बंडे थे, उनके 
नेत्रोंसे अविरल अश्र-घारा प्रवाहित हो रही थी । सुखसे 
वाणी नहीं निकल पा रही थी । 
“प्रिय सखे ! गुरुकुलमें तुम्हारा वैराग्य अनुपम था। 


गुरुकुलते लोटनेके बाद तुम्हे मनोऽनुकूल ही पनी 
प्राप्त हुई होगी ! तुम्हारा ग्रहस्थ-वमं सुखपूर्वक निभ ख 
होगा !7 रमापतिने विनम्रतासे पूछा । सुदामाके मोसे बे 
समझ गये कि वे गृहस्य हो गये हैं | 

“मामीने मेरे लिये अवश्य कुछ उपहार भेजा होगा ? 
श्रीकृप्णने अपने प्रिय सखाक्रा हाथ दबाते हुए उने 
पूछा । सुदामाकी विचित्र स्थिति थी । वहाँका ऐश 
देखकर वे जमीनमें गड़े-से जा रहे थे | बे संकोचे 
बगल दवा रहे थे, कहीं छोटी-सी पोटली दीख न जाय) 


“सर्वान्तर्यामी श्रीकृष्णते क्या कुछ छिपा रह सकता 
है ? यह बात सुदामा भूल गये । लीलाविददरीकी 
लीला चल रही थी ओर वे सर्वथा ही अनमिश्ञसे बने 
हुए थे, परंतु सुदामाकी भावभङ्किमा बता रही थी कि 
उनकी घगलमें कुछ दबा है । 

मुझसे भी छिपा रहे हो |? करुणानिधानने अपने पारे 
मित्रका हाथ खींच लिया । चिथड़ोंमें लिपटी पोटली पाप 
गिर पड़ी और चिउडौंके दाने बिखर गये | स्मावाथ 
दोनों हाथोंसे बटोरकर॑ उन चिउड़ोंको बडे प्रेमसे पने 
लगे । ऐसा लगता था मानो वें कई दिनोंते दूस 
हों । 'सखे | भाभीद्वारा मेरे लिये प्रेमसे भेजे गये इतने 
स्वादिए चिउड़े इतनी देर तुमने मुझसे क्यों छिपाये ! 
चिउड़ोंका भोग लगाते समय लक्ष्मीपति बीच-बीचमे तिस्छौ 
दृष्टिसे अपने सखाको निहारते जाते थे । 

वे बारम्बार चिउड्ोंके स्वादका बखान कर रहे थै। 
सुदामाने रात्रिभर वहीं विश्राम क्रिया | प्रातः उठकर उन्होंने 
सखा श्रीकृष्णसे जानेकी आज्ञा माँगी। श्रीकृण्णने अपने 
मित्रको रोकनेका बहुत आग्रह किया । सभौ महारात 
भी सुदामासे आतिथ्यका सुअवसर देनेकी प्रार्थना की) 
परंतु सुदामाको बड़ा संकोच डो रहा था । उन्हे 
प्यारे श्रीकृष्से पुनः. आज्ञा मागी और अपने घरो 
चल दिये । द्वारकाधीश अपने मित्रको पहुँचाने बहुत दूरः 
तक पैदल साथ आये । सुदामा जैसे आये थे) वैधे ही) उन्ह 
फटे बस्रोमे जा रहे ये । श्रीकृष्णने उन्हे कुछ भी न दिया । 
एक मुठ्ठी अन्न या एक वस्वतक सुदामाको 
नहीं मिला । 

श्रीकृप्ण-स्मृतिमे छीन सुदामा आगे 
पाँच जमीनपर पड़ रहे थे) परंतु मन 


बढ़ रहे भे । उनके 
प्यारे सात 


; 


5४ भगवान्‌ श्रीकृष्णका कृपाविछास $ 


oI 


मधुर स्मृतिमे रम रहा था--'बे दीनानाथ कितने दयाल हैं | 
मुझ नयण्यको भुजाओंमें बाँध छिया | प्यारे प्रमुने वे न 
खानेयोग्य चिउड़े कितने प्यास्स खाये !! सुदामा प्रथुकी 
कृपावत्सलतापर विमुग्ध थे; बे मानो अपने आपसे ही कह 
रहे थे-- 

अध्षनोऽयं धनं प्राप्य माञचन्चुच्चेने सा सुमरेत्‌। 

इति कारुणिको चूतं धनं सेऽभूरि नाददात्‌ ॥ 

(श्रीमहा० १० । ८१ । २०) 

प्रम कृपालु श्रीकृष्णने मुझे थोड़ा-सा भी धन नहीं 
दिया, उन्होंने सोचा कहीं यह दरिद्र ब्राह्मण घन पाकर 
मतवाला न हो जाय, मुझे भूल न बेठे । उनकी कितनी 
कपा है, कैसा संरक्षण है !? सुदामा गद्गद हुए जा रहे थे । 


प्रभुकी मधुर स्मृतिमें इवे सुदामा न जामे कब अपने 
गाँव पहुँच चुके थे । एकाएक वे चौंक पढ़े--५रे | में 
कहीं वापस द्वारका तो नहीं पहुँच गया हूँ ? सामने ही 
उनके घरकी जगह एक विशाळ महल खड़ा था] आस- 
पास मनोहर उद्यान-उपवन लगे थे | पास ही सरोवरमें 
कमछके पुष्प विकसित हो रहे थे । रंगःबिरंगे पक्षिगण 
कलरव कर रहे थे । सुदामाने आस-पासके मकानोको बहुत 
प्यानसे देखा | वे सोचने को कि यह द्वारका तो नहीं है 
परंतु अपनी झोपड़ी न देखकर बे विस्मित थे । उन्होंने 
देखा कि उनकी आगवानीके लिये हाथमे आरतीकी 
थाल लिये एक लक्ष्मी-बेसो सुन्दरी आ रही है । किसी 
परल्लीकी ओर न देखमेवाले सुदामाने मुख मोड़ 
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छिया । तभी मधुर खर सुनायी दिया--दिव ! इस 
दासीको कृतार्थ करें ॥ सुनकर सुदामा चीक पडे । 
यह वाणी तो उनकी साध्वी पलौक्रीही थी । वे 
कुछ भी समझ न सके । कहीं भं खमन तो नहीं 
देख रहा हूँ 9 सुदामा अपनी आँखे मलने छो । 


ध्वमिन्‌ ! यह आपके चरणोंकी दासी हे |? ब्राह्मण- 
पत्नीने सुदामाके चरण पकड़ लिये | वह नाना प्रकारके 
बस्रामूपणीसि अलंकृत थी । उसके साथक्री दासियौँ भी 
नूतन वद्नासूप्रण पहने हुए, थीं। बे सहलमें गये । मद्दलके 
अंदरकी झोमा तो और भी निराळी थी | खर्णकी चोकियाँ, 
रत्नमय पलंग और सखमली गोसे सुशोभित कक्ष । बहुत-से 
दास और दासियाँ जगह-जगह अपने कामपर नियुक्त थे ) 


अत्र सुदामाको अपने प्यारे सखा श्रीकृष्णका कृपा- 
विलास समझमें आया | वे मन-ही-मन कहने छो--में जन्मसे 
ही माग्यहीन और दरिद्र हूँ। मेरी इस सम्पत्ति-समृद्धिका कारण 
क्या हे १ अवश्य ही परमेश्‍वर्यशाली यदुवंशशिरोमणि भगवात्‌ 
श्रीकृष्णके कृपाक्रटाक्षके अतिरिक्त और कोई कारण नहीं 
हो सकता |? 
नूनं बतेतन्मम दुर्भगस्य 
शश्चदरिद्रस्य समृद्धिहेतुः । 
संहाविभूतेरवलोकतोऽन्यो 
वेयोपपद्येत यदृत्तसस्य ॥ 
( श्रीमद्मो० १०।८१।३३) 


(६) 
द्रोपदीपर कृपा 


कौरवोंकी राजसभा छगी थी । पितामह भीष्म, गुरू 
द्रोण, महाराज धृतराट्र आदि वयोबद्धजन उपस्थित थे | 
शकुनिकी चूतकीडार्म उसकी; दुर्योधन और कणकी सभी 
छलपूण चाले सफल हुई | युधिष्ठिर अपना सर्वख हार 
चुके थे) अपदा सम्पूर्ण घन-वेभव, राज्य, चारों 
भाई, तदनन्तर खयं अपनेको, एक-एक करके वे सभी कुछ 
झुएमें हार गये थे । अन्तर्मे शकुनिके उकसानेपर द्रौपदी 
भी दविपर रखी गयी और युधिष्ठिर उसे भी अन्य वस्तुओं- 
को तरह ही हार गये ) 

“प्रातिकामी ! पाण्डवन-कुल्वभूको इसी समथ सभामें छे 
आओ । घुम्दै अत्र पाण्डबोंसे कोई डर नहीं दै [) दुर्योधन- 


ने अपने सारथिको आदेश दिया । वचनबद्ध पाण्डव चुप- 


` चाप सुन रहे थे | 


दुपद्कुमारी ! आपको दासीके रूपमै कोरव-सभाओें 
उपस्थित होना है | दुर्योधनने दयूतमें धर्मराज युधिष्ठिरका 
सर्वस्व जीत लिया हे । दुयोधनके आदेशसे आपको उनके 
महलमें दासीका कायं करना होगा ।' पाश्चाल्कुसारीको : 
प्रातिकामीने यह आदेश सुनाया । वह सुनकर विस्मित 
दो उठी । उसने प्रातिकामीसे द्यतक्रीडाका पूरा विवरण 
सुना और बोली--'प्रातिकामी ! तम जाकर समासदोसि 
पूछो कि क्या इस तरह मेरा सभामे उपस्थित होना 
न्याययुक्त है १ क्या धर्मराज स्वय अपनेको हारकर मुझे 
भी दाँचपर रख सकते हैं ७ 
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प्रातिकामीको अकेला आते देखकर दुर्योधन क्रुद्ध हो 
उठा--दुःशासन | यह प्रातिकामी बड़ा मूर्ख हे; तुम 
तुरंत जाओ और द्रीपदीको पकड़कर सभामें छे आओ | अपने 
छोटे भाईको उसने आदेश दिया | इस बीभत्स आदेदाको 
सुनकर भी सभासद्‌ पूर्ववत्‌ मौन ये । 
पाञ्चाली ! आजसे तुम मारी दासी हो | अब तुम्हें 
दुर्योधनकी सेवा करनी है । शीघ्र सभामें चलो । क्रुद्ध हुए 
दुःशासनने द्रोपदीके महल्मे पहुँचकर उसको आदेश दिया! 
दुःखिता द्रोपदी शीघतासे भृतराषट्रके रनिवासकी ओर 
बढ़ी, सम्भव है, मेया गान्धारी कुछ सहायता करें । “टहरो ! 
क्रोधित दुःशासनने दौड़कर द्रौपदीके खुले केशोंको पकड़ लिया । 
“दुःशासन ! में रजस्वला हँ । एकवस्रा हूँ । गुरुजन, 
चुद्धजन एवं आदरणीय सभासदोंके सम्मुख मुझे इस अवस्था- 
में मत ले जाओ ७ द्रौपदीने अत्यन्त दीनतासे गिड़मिड़ाते 
हुए, कहा । 


धदुयोधनका आदेश है । मैं कुछ नहीं जानता, अब तुम 
हमारी दासी हो | तुमको चलना ही होगा | ऐसा कहकर 
दुःशासन बाल पकड़कर द्रौपदीको घसीटने लगा | पाण्डव- 
कुलवधू छज्ञासे मानो गड़ी जा रही थी | सयंचरके वाद 
जिसको वायुने भी स्वच्छन्दतासे नहीं देखा था, वही नारी- 
भूषण दुपदसुता आज दुष्ट ढुःशासनके द्वारा बलपूवक सभा- 
प्राङ्गणमै घसीटकर लायी गयी | सभासदोंका मस्तक इस भीषण 
अन्यायक्रे सामने उठ नहीं पा रहा था । 


“आज महापुरुषोंका सदाचार उप्त हो गया है, आज 
नरेरोंका क्षत्रिय-धर्म नष्ट हो गया | आज पितामहः आचार्य 
महाराज धृतराष्ट्र, महात्मा विदुर आदिकी धर्मपरायणता 
समासत हो गयी । अहो ! इस पापाचारकी ओर दृष्टिपात करने- 
वाला कोई नहीं है ।? द्रौपदी इस प्रकार करुण-विलाप कर 
रही थी । दुर्योधन? कण, शकुनि आदि प्रसन्न हो रहे थे) 
दुःशासनकी प्रशंसा कीजा रही थी | पाण्डवोंकी दृष्टि जमीन- 
प्र लगी थी और चेहरे व्यथापूर्ण थे। द्रौपदी सभासदोंसे 
कृपा-याचना करती हुई वोली --“सभासदो ! धर्म एवं नीतिके 
सर्सशो ! क्या स्वयंको हारे हुए धर्मराजक्रा पुनः मुझको दौँव- 
पर लगाना न्याययुक्त था ! अरे ! कुळवधूके सम्मानकी रक्षा 
करो | परंतु सभी मोन थे । निले कर्णने हुःशासनको 
पाण्डवो एवं पाञ्चाळीके वस्न उतारनेके लिये प्रेरित किया । 
पाण्डवोने तत्काळ उत्तरीय वस्त्रोंका व्याग कर दिया । अत्र 


ॐ नमामि भक्तवत्सळं छुपाछुशीळकोमलम्‌ ५ 
oo ITN ISS जाना ल चन 


दुःशासन द्रौपदीकी साड़ीका छोर हाथमै ल्यि था। 
द्रोपदी बड़ी करुण-दष्टिसे सभासदोंकी ओर बारबार देख रही 
थी । उसकी दृष्टि कमी पितामह, कमी द्रोण और कमी 
धृतराष्ट्रके चेहरेपरं टिक जाती थी | उसने एक तिरछी छ 
पाण्डर्वापर भी डाली; परंतु वे सभी निष्प्राण-से थे | नारीवे 
शीलकी रक्षा करनेवाला कोई न था ।. जिन पतियों? 
वलपर द्रोपदीको गर्व था, जिन धर्मशों और नीतिशोर 
उसे आद्या थी, वे सभी निर्जीवःसे थे | उ 
सबके देखते द्रौपदी सभाम निर्व्रा की जा री यी । दरप 
वारंवार चीख रही थी, परंतु उसका रक्षक कोई नथा 


नीच दुःशासनका हाथ वढा और वह द्रौपदीकी साई 
का छोर खींचमे लगा ! याज्ञसेनी बिलख पड़ी । संसार 
सभी प्राणियोसे उसकी आशाएँ टूट गयीं और अब उस' 
धारणा एकमात्र कृपासिन्धु करुणावरुणालय दीनबन्धु इया 
सुन्द्रपर टिक गयी । वह आतँखरसे पुकार उठी-- 
गोविन्द द्वारकावासिन्‌ कृष्ण गोपीजनप्रिय । 
कौरवेः परिभूतां मां किं न जानासि केशव ॥ 
हे नाथ हे रमानाथ बरजनाथार्तिनाशन । 
कौरवार्णवमग्नां मामुद्धरख जनार्दन ॥ 
कृष्ण कृष्ण महायोगिन्‌ विश्वात्मन्‌ विश्वभावन । 
प्रपन्नां पाहि गोविन्द कुरुसध्येऽवसीदतीम्‌ ॥ 
( मद्दा० सभा० ६८। ४१-४ 
"है गोविन्द ! हे द्वारकावासी श्रीकृष्ण ! है गोप 
नाओंके प्राणवल्ळभ केशव ! कौरव मेरा अपमान कर 
हैं। क्या आप नहीं जानते ? हे नाथ ! दे रमानाथ . 
ब्रजताथ ! है संकटनाशन ! हे जनार्दन ! मैं कौरवरूप सर्‌ 
डूबी जा रही हूँ, मेरा उद्धार कीजिये | सविदानत्दर 
श्रीकृष्ण ! महायोगिन्‌ | विश्वात्मन्‌ | विश्वमावन ! गोविः 
कौरवोके बीचमै कष्ट पाती हुई-सुझ शरणागत अत्रलाकी 
कीजिये |? कृपानिषि श्रीकृष्णका कृपाके रूपमे बत्नावतार हु 
वे रंग-बिरंगे बल्लोंमें तुरंत प्रकट हो गये | 
सभा सभासद निरखि पट पकरि उदायो हाथ । 
तुळसी कियो इंगारहों बसन बेस जडुनाथ॥ 
( दोहावली १! 
दुःशासन खींचता गया और खींचता ही गया । 
त्रिरंगी साड़ियोका अम्त्रार रा गया । भाँति-माँतिके 
वससे द्रौपदी आच्छादिति होती गयी | जैते-जैसे वह दु 


क भगवान्‌ श्रीकृष्णका कृपाविछास > 
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याशसेनीकी साड़ी खींच रहा था, वेसे-वेसे ही मानो कृपाल 
श्रीकृष्णको कृपाकी बाढ़-सी आ रही थी। बड़ा अद्भुत दृश्य 
था । कृपातिन्धुकी करुणाकी बौछार सबको मिगो रही थी। 
लजासे दुष्ट दुःशासनका सिर ऊँचा नहीं उठ रहा था, उसकी 
भुजाओंकी शक्ति समाप्त हो गयी थी। वह थककर चूर हो 
गया और अन्तमै उसे श्रीकृष्ण-कृपाविछासके सम्मुख 
नतमस्तक होना पड़ा । वह सिर नीचा करके समामें 
एक किनारे जाकर चुपचाप बैठ गया । 
2८ xX xX 
पाण्डवगण द्रुपदकुमारीसहित वनवासमै थे । वे 
काम्यकवनमें नाना प्रकारके कष्ट झेलते हुए वनवासकी अवधि 
व्यतीत कर रहे थे | उधर दुष्ट दुर्योधन किसी भी प्रकारसे 
पाण्डवोंक्रा अन्त कर देनेके प्रयासमे था; क्योंकि वे किसी भी 
समय दुर्योधनसे अपने राज्यका अधिकार माँग सकते थे । 
“यदि महर्षि दुर्वासा पाण्डवोपर कुपित हो जाये तो 
शीघ्र काम बन सकता हे |? यह दुर्योधनके मस्तिष्की 
एक नयी सूझ थी । महर्षि दुवोसाको प्रसन्न करनेकी योजना 
बनायी गयी । दुर्योधन स्वयं अपने सुखकी परवाह छोड़कर 
तत्परतासे महर्षिकी सेवामे लग गया | रात्रि हो अथवा दिन; महर्षि 
किसी भी समय कुछ भी चाहें, तेयार मिलता था । उन्हे 
प्रसन्न करनेका कोई भी अवसर दुयाँधनने नहीं खोया | 
अन्तमे महर्षि पूर्णरूपसे संतुष्ट होकर जाने लो और 
जाते-जाते बोले--“दुयाँधन | मैं तुम्हें वर देना चाहता 
हूँ ॥ धूर्त दुर्योधन अपनी चाल सफल हुई जानकर मन- 
ही-मन प्रसन्न हुआ | उसने कहा--'मुने | आपकी दयासे 
सभी कुछ सुलभ है । आपने आतिथ्यका सुअवसर देकर 
हमलोगोंपर बड़ी कृपा की | ऐसी ही कृपा आप हमारे बड़े 
भाई युधिष्ठिरपर करें । वे हमारे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ भ्राता हैं। 
आजकल वे अपने भाइयों एवं पत्नी द्रौपदीसहित बनमें 
निवास कर रहे हैं । सुनिदेव | एक बातका और ध्यान 
रखें । जत्र द्रौपदी समस्त ब्राह्मणों तथा पाँचौं पतियों- 
को भोजन कराकर स्वयं भी भोजन कर विश्राम करने लो; 
तब आप उनके यहाँ अपने शिष्योंसहित भोजनके लिये 
पधार तो उत्तम होगा |? महर्षिने बिना किसी हिचकके इतनी- 
सी बात स्वीकार कर ली | दुर्योधनको तो मानो निधि ही प्राप्त 
हो गयी, बह सोच रहा था--६द्रौपदीके भोजन करनेके 
उपरान्त उस सुसेपात्रमे महर्पिके आतिथ्यके लिये कुछ नहीं 
यचेगा । महर्षि अवश्य कुपित होंगे और इनका कोप पाण्डवोंके 
विनाशका कारण होगा ही ४ 
महर्षि दुवीसाको दुर्योधनके कपटका क्या पता ? वे अपने 
सहज स्वभावसे अपने दस हजार शिष्योंसहित द्रौपदीके 
भोजन करनेके उपरान्त पाण्डवोके विश्रामके समय उनके 


~ 


यहाँ पहुँच गये । महर्षि हुर्वासाके आगमनका समाचार 
सुनकर राजा युधिष्ठिर अपने भाइयोंसहित उनकी 
अगवानीमे पहुँच गये । विधिपूर्वक उनका पूजन एवं आतिथ्य 
करनेमें युधिष्ठिरने कोई कमी न रखी | आये हुए 
अतिथि भोजन किये बिना युचिष्ठिरके यहाँसे कैसे लोटते ? 
युधिष्ठिले आदरपूर्वक उन लोगोसे भोजनके लिये आग्रह 
किया । महर्षिने मध्याहुकालिक नित्यकर्म-संध्यावन्दन करनेके 
उपरान्त> प्रसाद ग्रहण करना स्वीकार किया | 

महर्षि अपने शिष्योंसहित नित्यकर्मके लिये नदी-तटपर 
चले गये | इधर पतिव्रता द्रौपदीको इस बातका पता लगा | 
दस हजार व्यक्तियोंके भोजनकी व्यवस्था कोई सहज बात न 
थी । “इतने अनकी व्यवस्था कैसे हो ७ सभी विचार-मग्न 
हो गये । महर्पिकी कोप-कथाएँ उन्हें भी ज्ञात थीं, परंतु 
इस विपत्तिनाशका कोई निर्णय वे लोग न निकाल पाये | 
अपने विनाशका समय उन्हें समीप जान पड़ा; परंतु पाञ्चाली 
वस्रावतारी कृपानिधिकी कृपाको इतना शीघ्र कैसे भूल 
सकती थी १ “क्या आज वे कुपासिन्धु कृपा नहीं करेंगे १9 
द्रौपदी विचारमग्न थी । मन-ही-मन पुकारने लगी--- 


कृष्ण कृष्ण महाबाहो देवकीनन्दनाव्यय ॥ 
वासुदेव जगन्नाथ प्रणतार्तिविनाशन । 
विश्वात्मन्‌ विश्वजनक विश्वहर्तः प्रभो$व्यय ॥ 
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दुःशासनादहं पूव सभायां सोचिता यथा | 
तथेव संकटाद्स्मान्मासुद्ध्तुमिहाह॑सि ॥ 

( महा० वन० २६३ । ८-९, १६ ) 
हे कृष्ण ! हे महाबाहु श्रीकृष्ण | देवक्रीनन्दन ! हे 
अविनाशी वासुदेव ! चरणोमे पड़े हुए दुःखियोंका दुःख 
दूर करनेवाले हे जगदीश्वर ! आप ही सम्पूर्ण जगतूके आत्मा 
हैं । अविनाशी ममो | आप ही इस विश्वकी उत्पत्ति और 
संहार करनेवाले हैं । हे भगवन्‌ ! पहले कोरव-सभार्मे 
दुः्शासनके हाथसे जैसे आपने मुझे बचाया था, उसी 
प्रकार इस वर्तमान संकटसे भी मेरा उद्धार कीजिये |? 
भगवान्‌ तो ठहरे कृपामूर्ति, करुणावरुणालय, द्रौपदीकी 
पुकार सुनते ही तुरंत दौड़ पड़े । 

"कृष्णे ! बहुत दूरसे आ रहा हूँ । थककर चूर हो 
गया हूँ । शीघ्र ही मुझे कुछ खानेको दो |? माधवने पहुँचते 
ही द्रौपदीसे कहा । भगवानको देखकर द्रौपदीका हृदय 
गद्गद्‌ हो गया । वह बड़े विस्मयसे वोली-ध्रभो ! आप 
वया विनोद्‌ कर रहे हैं ? यदि मेरे पास इस समय कुक 
भी भोज्य सामग्री होती तो मैं आपको कष्ट क्यों देती १ 

महर्षि दुर्वासाने दस हजार शि््योसहित हमारा आतिश्च 
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द्रौपदी ओर भीष्मपितामहपर कृपा 


महाभारत-युद्धमें आठ दिनोंकी पराजयके बाद भी दुर्यो- 
के भनमें यदद बात दृढ़तासे जैंची हुई थी कि यदि पितामह 
तरे हृदयसे चाहें तो हमारी विजय हो सकती है । यहद 
[कर वह पितामहके शिविरमै गया और दुःखी हो उसने 
ते मनकी बात उनके सामने प्रकट की । उसे व्यथित देख 
मपितामहने कहा “देखो, यदि भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी 
'ज्ञापर दृढ़ रहें और शिखण्डी (जो जन्मसे स्त्री था; बादमें 
गनसे पुरुष हुआ, उसे में अभी भी स्त्री ही मानता 
) मेरे सम्मुख न आये तो कल में पाँचों पाण्डबोंका अन्त 
दूंगा ।? 

पाचों पाण्डवांके अन्तकी बात सुनकर दुर्योधन प्रफुल्लित 


उठा । उसने पितामहके चरणोमे प्रणाम किया और: 


ने शिविरकी ओर चल दिया | उसने सबसे पितामहकी 
जाकी बात कह दी । कौरव-दल्में चारों ओर प्रसन्नता- 
लहर दौड़ गयी । 

भीष्म-प्रतिज्ञाका समाचार गुप्तचरोंद्वारा पाण्डबोंके पास 
पहुँचा । द्रौपदीने मीष्म-प्रतिज्ञा सुनी और उसकी प्रतिक्रिया 
देखी । उसके शोकका तो अन्त ही न था। वह भी 


अपने अन्तिम आधार भगवान्‌ श्रीकृष्णके शिबिरमँ पहुँची | 
उसने वहाँ पहुँचकर श्रीकृष्णसे पूळा--'माधव ! क्या आपके 
रहते मेरा सौभाग्य छट जायगा ? 

श्रीकृष्णने कहा--पपाञ्चाली ! भक्तकी प्रतिज्ञाके आगे मैं 
विवश हूँ । पितामहकी प्रतिज्ञा मिथ्या हो) यह सम्भव नहीं !! 

“माधव | क्या आज आपकी कृपाका खोत सूख 
गया / शोकातुर द्रौपदी मगवानपर छुद्द-सी होने लगी | 
धयामसुन्दर ! आपने मुझे लंबे-लंबे आश्वासन दिये थे। 
क्या वे सभी मिथ्या होंगे ! मेरे विखरे बाल देखकर आपने 
जो कहा था, क्या आज वह सब व्यर्थ हो जायगा £ 
उसकी आँखोंसे टप-टप आँसू गिरने छो । 

श्रीकृष्ण गम्भीर ही बने रहे | वे कुछ नबोले। तव द्रौपदीने 
पुनः कहा-'प्रभो ! आपके सामने ही यदि मुझे वेधव्यकै मच 
दुःखको देखना है तो इससे यही अच्छा हैं कि मे पहले द 
चिता-रोहण करके शरीर त्याग दूँ 7 यह सुनकर भी भगवान्‌ 
पूर्ववत्‌ मौन ही रहे, अतः द्रौपदी चितारोइणकी तेयारी करने 
लग गयी | चिताकी परिक्रमाके समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण याथ थे | 


$ भगवान्‌ श्रीकृष्णका कृपाविलास ३: 


अचानक भगवानने कहा-“चले मेरे साथ? और 
द्रौपदी भगवानके पीछे-पीछे चलने लगी । पितामहका 
शिविर आया, तब दयानिधि भगवानने आज्ञा दी द्रौपदी ॥ 
शिविरके अंदर जाकर चुपचाप पितामद्दको प्रणाम करो ओर 
देखो) प्रणाम करते समय अपने आभूपर्णाको बजा देना | 
द्रौपदीने शिविस्में प्रवेश किया । उसने देखा; पितामह 
नेत्र मूँदे बैठे थे । उसने पितामहके चरणोंमे 
सिर टेककर प्रणाम किया । आमूषणौंकी झंकार सुनकर 
पितामहने वहा--घ्वेटी ! सौभाग्यवती हो |? शोकातुर 
द्रौपदी रो पड़ी तथा गद्गद होकर चोली---पूज्यवर | 
आपका आशीर्वाद कभी मिथ्या नहीं हो सकता |? 

पितामह चोक पड़े---'द्रोपदी | तुम, इस समय [7 
भीष्मने सोचा था कि दुर्योधनकी पत्नी आयी होगी | 
वे तो चिन्तामग्न थे यह सोचकर कि “आज मैंने यह 
क्या प्रतिज्ञा कर डाळी । जिन पाण्डवोके रक्षक स्वयं कृपा-सिन्धु 
श्रीकृष्ण हैं, उनको में केसे मारूंगा ? वे मन-ही-मन भगवानसे 
प्रार्थना कर रहे थे--'प्रभो ! इस विपत्तिसे छुड़ा लो, मैं 
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यह क्या अनर्थ करने जा रहा हूँ ॥ अस्तु ! पितामहने 
समझ लिया कि इस घटनाका सूत्रधार तो निश्चितरूपशे कोई 
और ही है | भेटी ! तुम्हारे साथ और कोन दे ? इतना 
कहकर पितामह दांडे द्वारकी ओर । द्वारक्की ओटम छिपे 
श्रीकृष्णको देखकर वे प्रणत हो गये उनके चरणोंध और 
बोले--'प्रमो | आपकी लीला विचित्र है, जिनके रक्षक आप 
हैं, उन्हें कोन मार सकता हे! परंतु नाथ ! आज आप मेरी 
प्रतिज्ञा तुड़वा रहे हैं, कल आपको भी अपनी प्रतिज्ञा नोइनी 
पड़ेगी !! भगवान्‌ मुस्करा दिये--'भीप्म! मैं तो सदेव 
भक्तोंके आत्रीन हूँ ।? 
महाभारत-युद्वके नोवें दिन वही हुआ; जो क्रपा-तिन्धु 
भगवानको स्वीकार था । भक्तवत्सल भगवान्‌ अपनी युद्ध 
शस्त्र न उठानेकी प्रतिज्ञा तोड़कर हाथमे चाबुक लिये 
भीष्मकी ओर दौड पड़े । वस्तुतः यह तो भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
एक कृपाविलासमात्र था, जिससे उन्होंने अपने भक्तोंकी रक्षा 
और अपने भक्त भीष्मकी आन्तरिक्र इच्छा पूण की । बग्रपि 
पितामह दुर्याधनकी बार्तोम अवश्य आ गये थे, परंतु हृदयसे 


भगवानके आश्रित पाण्डवोँकी र्गा ही चाहते भे | 


अजुनपर कृपा 


मदामारत-युद्धका अन्तिम समय था | कौरब-सेनापति 
महास्थी भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं शब्यका रणभूमिम॑ अन्त 
हो चुका था । दुर्योधनने भागकर द्रेपायनसरोबर्सों शाग्ण 
ले ली थी, परंतु पाण्डवोने खोजकर उसका पता ढगा लिया 
और उसे गदायुद्धके लिये सहमत कर लिया था | भी।भनमे 
कीख-सभामें द्रौपदीके वस्त्रहरणके समय अपनी शुजा 
उठाकर की हुई प्रतिज्ञा सत्य की । उन्होंने अपनी गदासे 
दुर्याधनकी दोनों जाँच तोड़ दीं। अब दुर्योधन रणभूमिमें 


पड़ा अन्तिम सॉसे ले रहा था । पाण्डब-विजयकी गाड 


ध्वनि हो चुकी थी। पाण्डवोने कौरबोंके श्रीहीन शिविरों 
प्रवेश किया | दुर्योधनके सेवकोंने नतमस्तक हो पाण्डवोंको 


नमन किया । पाण्डव अपने-अपने रथसे उतरने ळो । 
“अजुन ! जरा सावधान हो जाओ |! भगवान्‌ श्रीकृष्णने 

स्थमे बैठे पाण्डुनन्दनसे कहा । अर्जुन चौंक गये, वे समझ नहीं 
पाये कि अब सावधान होनेकी क्या बात है। कोरव तो परास्त 
हो दी चुके थे; परंतु भगवानकी आज्ञा अजुनको शिरोधार्य थी | 

हि “अर्जुन ! पहले अपने गाण्डीव धनुष एवं वाणोंसे भरे हुए. 
दाना अक्षय तरकसोको उतार लो, तदनन्तर तुम स्वयं 
उतरो । गुम्हारे रसे मैं 


उतरनेपर में उतरूंगा | भगवानले 
बड़ी सावधानीसे कहा । स 


नित्य श्रीकृष्ण स्वयं पहले उतरकर 
परंतु आज तो वे विपरीत ही क्र रहे 
की आशा थी । अर्जुनने ठोक उसी तरद किवा । रथे 
पाण्डुनन्दनके उतरते ही भगवान्‌ श्रीक्रप्ण घोडोंकी बागडोर 
छोड़कर स्वयं रथसे उतरे | भगवानके रथसे उतरते ही ग्थमै 
अग्निकी ज्वालाएँ प्रज्वलित हो उटा । देखते-देखते ही 
वद्‌ विशाल रथ उपासंग, बागडोर, जुआ; वन्डुकाए एवं घोड़ों- 
सहित भस्म हो गया | पवनसुत हनुमानजी तो भगवानके 
उतरते ही ध्वजापरसे अन्तर्हित हो ही गये बे |. 

चारों भाइयोंसहित अर्जुन आश्चर्यचकित 


भगवानकी कृपाने ही आज अर्जुनकी रक्षा 


रथ थामते थे, 
थे | भगवान 


हो उठे | 
गी न की थी | अर्जुन- 
का स्थ तो नाना प्रक्ारके अस्त्रो एन ब्रह्मास्त्र तेजसे कमी- 
का दग्ध हो गया था, भगवान्‌ श्रीकृप्णक्री कृपाने ही उसे 
ध्वस्त होनेसे बचा लिया था | पी 
युधिष्ठिर भगयानूका स्तवन करते हुए कद्ने क्रा. 
भगवतस्तु असादेन संशप्तकगणा जिता: ॥ 
महारणगतः पार्था यञ्च नासीत पराङ्मुखः । 
भगवन्‌ ! आपकी कृपासे संदाप्तकगण पमन हुए हूं और 
कुन्तीकुमार अर्जुनने उस मह्दासमरम जो कमी पीठ नदी 
दिखायी है, वह भी आपके ही अनुग्रहका फळ है | 


४०६ नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलम्‌ 


ञ््य््य्य्य्य्य्य्य्स्य्स्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्स्स्स्ल्स्य्स्स्सस्स्स्ट्ट्ट्ट्स्स्स्स्ल्ल्ल्ल्लल्ल्ल्स्स्स्स्स्स्ल्ल्स्स्ल्ट्स्स्स्स्स्स्ल्स्स्स्स्च्टटि "> 


भगवान्‌ 


भक्तिके समक्ष जहाँ लक्ष गुण वेभवको, 

कुलको न मानको महच्च दिया जाता हे । 
भक्तिहीन भपका भी मेवा है न भाता जिसे, 

भक्त-गेह सागका कलेवा ही सुहाता हे ॥ 
भक्त-हेतु ऊपरसे भूपर उतर आता 

होके मुक्तिदाता बन्धनोंमें बँथ जाता है। 
उस भगवानको - है वन्दन हमारा नित्य, 

भक्तको रिझानेमें सदा जो मोद पाता है॥ 


EEE ECE डा 


LE 


पाहन दे प्रिय, याकि रस अवगाहन दे, 
५ A हे 
चाह न घटा जो लिये चातक-सा पन है। 
व्यथित वियोगमें गशुविन्द मन-भावनके, र 
हग-अरविन्द॒ हुए सावनके घन है॥ 


SS 
भत 


प्रीतम सुखी हों, प्रीत मनका यही है सुख, 
दुखको प्रसाद मान रहता मगन है। 
सरबस स्यामको दे, परवश कामके न, री 
नर अभिराम उस भक्तको नमन हँ॥ 
--राम? 


भगवत्कृपा 


बरस रही प्रशु-कृपा सभीपर बिना भेद अनवरत अपार | 
किंतु न कर पाते अनुभव विश्वासहीन हम मोहागार ॥ 
पर प्रश्नुकृपा न वंचित रखती कभी किसीको परम उदार । 
समुचित मधुर-तिक्त औषध दे हरती रहती रोग-विकार ॥ 

| ---श्रीमाईजी? 


हल. 
` 
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अ भगवत्कृपाले कृतकूत्य भर्कोके पावन चरित $ 


सगवत्कुपासे कृतकृत्य भक्तोंके पावन चरित 


( लेखक--पं० श्रीराजेन्द्रजी शर्मा ) 


भाईजी श्रीहचुमानप्रलादजी पोदारने एक स्थरुपर लिखा है--“भक्तोके चरित सदा ही मङ्गलमय, सास्विफ, 
स्फूर्तिदायक, चिन्तन, सनन और सेवन करने योग्य एवं नित्य-नवीन हैं । भादर्श ब्यवहार, इन्द्रिय-मनपर विजय, 
पवित्र सेवा-साव, त्याग और तपस्या, विषय-दिरक्ति, भगवद्भक्ति और प्रेम आदिका सच्चा स्वरूप उपदेशॉमे नहीं मिलता, 
वह तो सक्त-चरितोर्से ही प्रत्यक्ष ग्राप्त होता हे । भक्त-चरित स्वयं मूर्तिमान्‌ उपदेश हैं । अक्कोके विभिन्न विचित्र भाव 
होते हैं । अपने प्रभुके साथ वे अपने भावके अनुसार ही सम्बन्ध स्थापित करते हैं भौर भक्तवत्सल भगवान्‌ भक्तोंके उसी 
भावो स्वीकारफर तदूनुकूर ही लीळा करके उन्हें सुख देते हैं ओर उनके पवित्र प्रेम-रस-पणं भावका रसास्वादून ऋरते 
 है। स्तोका स्मरण अन्तःफरणफो पवित्र करता है और भगवान्मे प्रीति उत्पन्न करता है। भक्त-चरितोंको श्रद्धा, भक्ति 
छर चित्तकी संरूञ्ततासे पढ्नेपर दुर्भ भगवद्वक्तिकी प्राशि सहज हो सकती है । इसलिये भक्त-चरितकी चहुत बड़ी 
उपयोगिता है ।' 


कलिफालमें ऐसे अनेक भगवद्धक्त हुए हैं, जिनकी भक्तिके वशीभूत हो भगवानने साक्षात्‌ दर्शन देकर उनपर 
अद्भुत अनुग्नह किया है । इनमेंसे भगवत्कृपाके सहस्रो रूपोंको परिलक्षित करनेवाले कतिपय भक्त-चरितोंकी झलकियाँ 
प्रस्तुत हैं, जिन्हें श्रद्धापूर्वक पढनेसे निश्चय ही सगवस्मेस---भगवद्धक्तिकी प्रासि और भगवत्कृपाक्ा अनुभव किया जा 
सकता है। भक्तोंकी महिसा इतनेसे ही जान लेनी चाहिये कि भगवान्‌ उन्हें अपना “सुकुटसणि? मानते हैं, उनके वमे 
रहते हैं, उनकी सेवामें प्रस्तुत होनेके लिये नाना रूप घारण करते हैं और घोषणा करते दैं--“न मे भक्तः प्रणश्यति |? 
( गीता ९ । ३१ ) भर्थात्‌ मेरे सक्तका कभी विनाश नहीं होता । 


हदयॉमें / 
भगवत्कृपासे कृतकृत्य हुए छलिफालके इन अक्कोके पवित्र चरित पढ़कर हमारे हृदयोमें भी भगवद्धक्तिको 
अखण्ड ज्योति जग उठे, यही उन भक्तवत्सल प्रसुसे प्रार्थना है । 


शोस्वासी तुळसीदासजीपर भगवत्कृपा 


भगवानदी प्रतिज्ञा है --- अपने जीवनमै भगवत्कृपाका कुछ ऐसा ही आहादकारी 


“ये यथा माँ प्रपयन्ते तांस्तथेच भजाम्यहम्‌ ।' 

(गीता ४। ११) 

“जो मुझे जेसे भजते हैं, में भी उन्हे बैसे ही भजता हूँ 

अपनी इसी प्रतिज्ञाके अनुसार भगवान्‌ भक्तोंके हाथ विक 

जाते हैं ओर भक्तोंका योगक्षेम वे ही वहन करते हैं | अपनी 

अहैतुकी कृपासे वे भक्तको विभोर कर देते हैँ । उन 

कृपायतनके अतिरिक्त ऐसा कृपाळ और कोन हो सकता है १ 

उनकी तो यही बान हे-- 

फर्‌उ सदा तिन्ह के रखवारी । जिसि बाळक राइ महतारी ॥ 

{ मानस २।४२।३) 

जो सांसारिक आश्रय तजकर एकमात्र भगवानको ही 

भजते हैं, भगवान्‌ उनकी सदा वेसे ही रखवाली करते हैं, 
जेठे माता बाळककी रक्षा करती है । 

छंतशिरोमणि 


भक्तप्रवर गोस्वामी 


तुलसी दासजी को 
भ० छु० श० ५८-- 


अनुभव हुआ था । बात तबकी है, जब गोखामीजी 'औ- 


रामचरितमानस?की रचना सम्पूर्ण करनेके पश्चात्‌ भगवान्‌ 
विश्ववाथकी पावन नगरी काशीमे आये । उन दिनों 
“अस्सी? नालेसे आगे खेत और जंगल ही थे । वही आपकी 
पर्णकुरी थी | सुनसान स्थान, दूर-दूर तक जन-सानसका 
कोई चिह्न नहीं, खर नहीं, शब्द नहीं । सामने भागीरथीकी 
मन्द-मन्द्‌ घारा बहती थी और उस छोटी-सी कुरियामें भी 
भक्ति-भागीरयीकी धारा प्रवहमान थी | गोखामीजी भगवान्‌ 
गौरीपति) गजानन और माता पार्वतीको श्ीरामचरितमानस- 
का श्रवण करानेके पुण्य-संकल्पसे काशी आये थे ! 

पूरी निष्ठा और भद्धाके साथ तुल्सीदासजीने गद्गद्‌ 
वाणीसे भगवान्‌ आशुतोष और माता पार्वतीको “मानसक 
पाठ सुनाया और तत्पश्चात्‌ अपनी (ुच्छः रचना भगवान 
को समर्पित कर दी । विश्वनाय-मन्दिरिके पट बंद कर द्यि 
गये; नयोंकि संस्कृतञ्च पण्डितोंका इसाइ था कि यदि 


४१८ 


Se आणा नळ 


थाया शिवजीवो हिंदीये प थ्रीरागचरितमानसः श्रेष्ठ प्रतीत होगा 
तो प्रातः उनकी सही एस पाथीपर दोनी चाहिये | 

मगवक्तपाके प्रकार भी विलक्षण हेते ह । प्रातःकाल 
प्रकाण्ड पण्टितो। विद्वानों और साधु-संन्यासियोकि समक्ष जब 
मन्दिरकै पट सीले गये ता कहते ६ “ध्रीयमचरितमानस°पर 
सुन्द्र-युन्द्र अश्रमं “सत्य शिवं सुन्दरम्‌? लिखा मिला | मन्दिर- 
में यही दिव्य घाप सुनायी भी दिया | भक्त भगवानकी कृपाके 
समक्ष भक्तिपूर्वक नत दो गया; विन रेरप्याल पण्डित वेमनस्य- 
की अग्निम शुलसने लगे | उन्टे चिन्ता हुई कि तुलसीदास 
तो हमारी मान-प्रतिष्ठा ही समाप्त कर देगा । 'मानसःकी और 
प्रतियाँ तो उस समय थीं नहीं। पण्डितनि "श्रीरामचरितमानस?- 
की 'सत्य शिवं सुन्दरम्‌?के दिव्याक्षरोसे अलंकृत पोथीको नष्ट 
करनेका कुक्कत्य विचारा | 

कृष्णपक्षकी काले भेघोंत घिरी गहरी अन्धकारपू् राच्रिमै 
दो चोर धीरे-धीरे “अस्सीःके खेतों और जंगलको पार करसे 
जा रहे थे ! धड़कते हृदयोंसे वे अन्ततः गोस्रामीजीकी 
कुटीके समीप पहुँचकर एक विशाल इक्षके तनेकी ओटमें 
डिप गये | वे आहृट लेना चाहते थे । दूरसे उन्हें दीपकके 
मन्द्‌ प्रकाशमै तुळषीदासजी गहरी निद्रामें निमग्न दिखायी 
दिये | उनके सिरद्दाने ही छोटी-सी चौकीपर लाळ रेशमी 
वस्त्रमे बैँधी भगवान्‌ झंकरद्वारा सम्मानित 'मानसःकी पोथी 
रखी थी । चोरोंने सोचा--“अव देर नहीं करनी चाहिये 
उनकी दृष्टिमें तो वे स्वणमुद्राएँ नाच रही थीं, जो 
उन्हें 'मानसकी प्रतिके बदलेमे मिलनेवाली थीं । 

वृक्षकी ओटसे निकलकर उन्होंने जेसे ही कुटियाकी ओर 
पहुला पग दबाकर बढ़ाया, वे भयसे कॉप उठे और ठिठक- 
कर पुनः वृक्षकी ओटमें आकर छिप गये | मोटे तनेकी 
ओटसे उन्होंने एक बार फिर कुटियाकी ओर झौँका | उस 
गहन अन्धकारमे उन्होंने देखा- “दी राजक्रिशोर कुटियाके 
द्वारके साथ सीधै तनकर खड़े हैं। एक श्यामवर्णं प्रतीत 
होता हेश दूसरा गौरवणं | दोनों मणियोसे युक्त मुकुट 
और हार पहने हुए, हैँ | दोनोंके उन्नत ललाट हैं, नेत्र विशाल 
हैं। बेपीताम्बर धारण किये और रल्नजटित स्वर्णं करघनी पढ्ने 


# नमामि भक्तचत्सळं कृपाछुशीलकोमळम्‌ # 


हैं । उनके कंघेपर निषङ्ग और लंबे वाहुओम शकुटियोंकी त 
धुके हुए धनुप हैं | ऐसे अद्भुत किशोरको देखकर 
मयविकम्पित हो काष्ठवत्‌ खड़े रहे | बारवार धा 
देखा | यह खप्न तो नहीं था | वासविकता थी | उन 
मनमै फिर खर्णमुद्राएँ झनझना उठ | वे धीरेीरे प 
कुटीके पीछे गये | वहाँ भी वे दी राजकिशोर पहरा दे रे 
दायीं ओर भी वही मय उत्पन्न करनेवाला दृश्य और ब 
ओर भी वही | उन्हे लगा मानो राजकुंवर अमी प्राणमेदी व 
छोड देंगे । चोर इतने घबराये कि मूच्छित होकर वही गिर ५३ 

सूर्योदय होनेवाछा ही था) गोल्यामीजी गङ्गा 
स्नान करके लौट रहे थे | कुटियाके समीप वक्षकी भई 
दो अपरिचित क्रूर आ$तिवाळे व्यक्तयो पढ़े दे 

उन्होंने पूळा--'तुम कौन हो रे, मैया ? 


संतकी मधुर वाणीसे उन्हें चेत हुआ । आँखें खोली 
देखा सामने मक्तशिरोमणि गोखामीजी उड़े हैं। उन 
दयाकी याचना करते हुए ठुल्सीदासजीके चरण पकड चयि 
क्षमा करें महाराज ] इम बड़े पापी हैं ॥ और विसि 
खड़े ठुलसीदासजीको उन्होंने रात्रिकी सारी घटना सुगा दी 


तुरुतीदासजी उनकी निइछल वाणीसे अपने प्रमुके छू 
माधुर्यका वर्णन सुनकर श्रीरामके कपास मा 
डूबने-उतराने लगे । प्रेम-विहल हो अश्रुओंकों किंचित पोंछ 
हुए वे बोले--तुम दोनों धन्य दो। भाग्यवान, हे | हु 
भगवानके दिव्य दर्शन प्राप्त हुए । जुवन-मोइन दीन हिए 
कारी प्रभुको मेरे कारण ऐसा कष्ट! " 7“ ” ' गोखामौजीः 
बाणी अवरुद्ध हो गयी । चोरॉने उसी दिनसे चौर्यकमे त्या 
दिया और भीरामचन्द्रजीके भजनमें लग गये । 

तुल्सीदासजीने 'भीरामचरितमानस?की वह प्रति टोड' 
मळजीके पास सुरक्षित रख दी और पुनः एक अन्य रिरि 
तैयार की | इस घटनाके पश्चात्‌ ईर्ष्या विद्वान, भी शान्त । 
गये | जिसपर भगवत्कृपा है; उसे किसका भय ! 


बट ऱे रमापति जासू 
सीम कि चाँपि सकड कोड तासू । बढ़ रखवार रमापति जास 
( मानस १ । १९५ | ४ 


भगवत्ळृपाके अप्रतिम पात्र भक्त नरसी मेहता 


भगवान, श्रीकृष्णके परमप्रिय भक्त नरसी भेहताने 
है: पु 


अपने एक पदमें गाया ईत 
सक्त आधीन छे, श्यामसुन्दर सदी, 
ठे तारां फारज सिद्ध करे | 


> 


> > 
शने इषां छे नहीं जीव पर, 
आफ्नौ भवगुणे रह्यो रे ललग 


म 3 
“द्वारकानाथ श्यामसुन्दर उदा ही भक्तीके अधीन ७ 


गे ॥ 
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कृपा कर भक्तका कार्य सिद्ध करते हैं। ईश्वरको जीवोंसे कोई 
ईर्ष्या नहीं है; अपने ही अवगुणोसि यह (जीव) इेश्वस्से अलग (दूर) 
हो रहा है ७ भक्त नरसी मेहताकी इन पङ्क्तियोसे यह स्पष्ट 
हो जाता है कि भगवान्‌ सदा-सवंदा कृपाल हैं । वे 
भक्तोंके तो अधीन हो जाते हैं । नरसी मेहताके जीवनमें 
ऐसे प्रेरक निइछल एवं भक्तिकी पावन गङ्गा प्रवाहित 
करनेवाले प्रसङ्गोंका बाहुल्य रहा है, जिनसे भगवत्कृपाकी 
अलौकिक अनुभूति होती है। 

वास्तवमै नरसी मेहृतापर बाल्यकालसे ही भगवत्कृपा- 
का अमृत बरसता रद्द | उनका जन्म लगभग सं० १४७० वि० 
में जूनागढ़के निकट “तलाजा? नामक ग्रामके एक प्रतिष्ठित 
नागर-त्राह्मण-परिवारमे हुआ था । नरसीराय अभी पाँच 
वर्षके ही थे कि उनके माता-पिताका शरीरान्त हो यया | 
बाईस वर्षीय बड़े भाई वंशीघर और दादी जयकुँवरीने उनका 
लालन-पालन किया | 


आठ बर्षकी आयु होनेको आयी; पर अभीतक नरसी 
मेहताकी वाणी मूक थी | संयोगवश;दादी उन्हें एक दिन दशनार्थ 
बडनगर-स्थित द्वाटकेश्वरके मन्दिरमे ले गयीं | वहाँ एक 
संत विराजमान थे । जयझँवरीने उन्हें अपने पौचकी दयनीय 
स्थिति बतायी | इन महात्माका दशन नरसी मेहतापर 
पहली भगवल्कृपा थी--'बिलु हरि कृपा मिलहि नहिं संता |? 
( मानस ५1६ ।२ ) मद्दात्माने अपने दिव्य स्पशसे मानो 
बालकको पबित्र कर दिया। उन्होंने आशीवोद दिया-+यह 
वाळक भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका परम भक्त होगा |? 
बालके निर्दोष नेन्रोंमि महात्माने अपनी अलौकिक दृष्टिसे 
झाका और कद्दा--'बच्चे ! बोलो राधाकृष्ण, राधाकृष्ण |! 
नरसीने सर्वप्रथम 'राधा-कृष्ण'---इस पावन नामका उच्चारण 
किया । प्रभु-कृपासे मूक वाचाळ हो गया | साथ-ही-साथ 
बालक नरसीको इष्ट-मन्त्र भी मिल गया | 


जैसे-जैसे आयु बढ़ती गयी, वैसे-वेसे नरसीजीके भक्ति- 
रूप चन्द्रमाकी कलाएँ भी बढ़ती गर्यी---कभी क्षीण न होने- 
बाली पूर्णताकी ओर । सांसारिक जीव तो स्वभावसे 
एष्याल होते हैँ । नरसी मेहताको सर्वप्रथम अग्रज 
वंशीधर और भाभी दुरितगीरीकी ईष्योका शिकार होना पड़ा। 
नरसी भेददताने भनन-कीतंन, साघु-सज्ञत और भगवद्येमका 
कल्याणकारी मार्ग अपनाया था । पढ्ना-लिखना, खाना-पीना, 
दुःख सुख, निन्दा-स्ठुति--सत्र कुछ उन्होंने भगवखेमपर वार 


ऋ भगवत्छपासे झतकृत्य भक्तोंके पावन चरित # 
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दिया था । दुरितगौरीको यह सहन नहीं हुआ । अन्ततः 
नरसीजीको अपनी पत्नी, पुत्र और पुत्रवधुके साथ: परिवारसे 
अलग दोना पड़ा | यद्यपि उनकी दादी जयकुवरीने नरसीजीकी 
पुत्री कुंबरवाईका विवाह काठियावाङ्‌-स्थित ऊना? गाँवके 
एक श्रीमन्त नागर श्रीरंगधर मेहताके पुत्र वसन्तरायके 
साथ करा दिया था; तथापि निर्घनताके कारण नरसीजीको 
कुंबलाईके श्वशुरकी ओरसे अपमानित एबं लाञ्छित 
करनेकी कुचेष्टा होती रहती थीं । 


कालान्तरमें उनकी पुत्नी कुंबरबाईके एक कन्या पैदा हुई; 
जिसका नाम नानीबाई रखा गया | धीरे-धीरे बह सुन्दरी कन्या 
विवाहके योग्य हो गयी । कुं वरबाईके श्वशुर रंगधरजी नागर- 
ब्राह्मणॉमे बहुत सम्पन्न माने जाते थे, इसलिये नानीबाईँका 
विवाह भी वे बड़ी धूम-घामसे कर रहे ये | इस माङ्गलिक 
अवसरपर सब सम्बन्धियोंको निमन्त्रण भेजे गये; पर नरसीजी- 
को निर्धन होनेके कारण वञ्चित रखा गया | कुँवरबाईकी सास- 
ननदने उपालम्भ दिया कि “वह जादूगर तुलसीदल और 
योपीचन्दनके अतिरिक्त और दे ही क्या सकता है |» 
कुंबरबाईका हृदय विदीर्ण हो गया | उसने कातर वाणीम 
कदा--“आखिर वे मेरे पिता हैं | यदि कुछ भी न दे सके 
तो आकर मिल तो जायेंगे |? श्वशुर रंगधरजीने अन्तत; 
समधीको भी कुङ्कुम-पत्रिका भेज दी । 


नरसीजीको तो प्रभुकी अनुकम्पाका ही आश्रय था | 
उन्होंने वह कुछुम-पत्रिका द्वारकानाथके चरणोंमें अर्पित कर्‌. 
दी। समय आनेपर वे साधु-मण्डलीके साथ (ऊना? जा पहुँचे | 
डनकी निर्धनता और साधु-सङ्गतको देखते हुए. उन्हे 
एक जीणं-शीर्ण मकानमे ठहराया गया | सम्भवतः रंगधरजी 
उन्हें अपने समीप ठहरानेमें दीनताका अनुभव करते । 


पुत्री कुँवरबाई पितासे सिलने आयी | उसने 
एक निगाइमें ही पिताकी असमर्थताका अनुमान लगा 
लिया और उनके जाति-अपमानकी करपनासे वह सिहर 
उठी । पिता उसका भाव समझ गये और बोले--ब्रेरी | 
मैं “तममे देनेके लिये छाता भी क्या ! मेरे पास रखा क्या 
हे ! मुझे तो गिरधर गोपालका ही आश्रय हे । तू निश्चिन्त 
रह, समय आनेपर वे भक्तकी लाज अवश्य रखते हे) 
पर्‌ सांसारिक जीवोको भगवत्कृपापर ऐसा अडिग विश्वास 
कहां होता हं | अस्तु, 

अगले दिन “मात? भरनेका समय आया तो नरसीजी 
रंगधरजीके सुसज्जित मण्डपमें बैठकर अपनी साधु-सङ्गतके. 
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साथ परम दयाळ अशरणशरण भगवानका शुणानुवाद गाने 
लगे | कस्ताल-मंजीरोंकी आनन्द-वर्पामे सास-ननदकें उपा- 
लम्भ टूवने लगे | संस्कार आरम्भ हुआ | नरसीजी भजन- 
फीतनमें सुध-बुध खो चुके थे । उनकी तन्मयता, गद्गद 
गिरा, पुलकाबलि और नेत्रेसि दोनेवाले अविरल प्रेमाश्ु- 
प्रवाएको देखकर ल्गाता था मानो भगवान्‌ द्वारकानाथ उनके 
समीप ही उपस्थित हों । 

उसी समय रंगधरजीके उस शोभायमान मण्डपर्म एक 
दिव्य देदधारी सेठ अनेक सुन्दर त्त्रियॉके सहित आकर 
उपस्थित हुए। नरसीजीकै अतिरिक्त और कोई भी अपने चर्म- 
चक्षुओंसे उन दिव्य पुरुषके रहस्यको न पहचान सका | 
नरसीजी अपने इष्टदेवके चरणॉर्मे बेसुध हो लोट गये | 


उन 'सेठजीःने रंगधर मेहताको सम्बोधित कसे हुए 
कहा--भेहताजी | नरसीजी मेरे अभिन्न सखा है । द्वारका- 
में रहकर में इनकी साझीदारीमें व्यवसाय करता हूँ | मेरी 
समस्त सम्पत्ति इन्हींकी कृपाका फल है | इतना कहकर 
उन्होंने रंगधरजीके सभी खजन-सम्बन्धियोको नाना प्रकारके 
बहुमूल्य वस्त्राभू पण भेंट किये | सभी जातिवाले नरसीजीके 
प्रति श्रद्धावनत हो गये | सेठजीने रंगधरजीके आग्रहपर एक 
दिनका आतिथ्य स्वीकार करनेके पश्चात्‌ अगले दिन विदा ली | 
प्रमुकी कृपाठताका अनुभवकर नरसीजीके नेत्र अविरल भ्रु 
धारा बहा रहे थे | रूघे कण्ठसे वे गाने को-- 


कृप्णजी ए अहल्या तारी, गुणका भोधारी । 
कृष्णजीना नास ऊपर, जाऊ बलिहारी ॥ 


भगवत्कुपा-गुण-गायक--सूरदास 


भक्तोंको आनन्द देना भगवानका स्वभाव हे । यद्यपि 
“करनी फरुनासिन्धुकी सुख कहत न आवे?, तथापिं उनकी 
भक्तवत्सलता) भक्तकी ढिठाईको सहन करेना, भक्त-क्ट- 
हरण; शरणागतवत्सलता+ दीन-चन्धुत्व और अभयदान--ये 
ऐसी बातें हैं, जो उनके किसी विरले भक्तके ही अनुभवमें 
आती हैं । भक्त-शिरोमणि, ब्रजरत्न सूरद्रासजी भगवान्‌ 
भीकृष्णके ऐसे ही अनोखे भक्त थे । भगवान्‌ श्रीकृष्णकी कृपासे 
ही वे 'भक्तिके सागर” और 'पृष्टिमागके जहाज? कहलाये । 


- बात संवत्‌ १५५३वि०की है| सूरदासजी तब अठारह वर्षके 
युवक थे और यमुनाके किनारे गऊघाटपर स्थित एकान्त 
कुरियामें कृष्ण-लीलाके पदोंकी रचना किया करते थे । 
दिल्डीके निकट सीदीगाँवर्मे एक सारस्वत ब्राह्मण-परिवारमें 
उनका जन्म हुआ या । बाल्यकाळसे ही उनके नेत्रॉमे ज्योति नहीं 
थी | माता-पिता उदास हो गये । बालक जन-जनकी उपेक्षासे 
खिन्न हो गया। तब छोटी-सी अवस्थामै ही भगवत्कृपाके 
फलस्वरूप अन्तज्योंति प्रकट हुईं । बाळक सूरदास 
आकृष्ण-प्रेमका आश्रय लेकर मथुरा आ गया । शकुन- 
विचारमै उसे अद्भुत सफलता प्राप्त थी | इसी कारण उसके 
पास लोगोंकी भीड़ लगी रहती थी; जिससे भजन-कीतंन और 
भगवानका यशोगान करनेमें बाधा पहुँचती थी । प्रभु-प्रेरणा 
उसे गऊघाटपर ले आयी | 
. गऊघाट सूरदासके लिये सही अर्थोरमे श्रीकृष्णचन्द्रजीकी 
* अपार. पाका खोत बन गया | मधुर पद-स्चनाके कारण 
सूरदासकी ख्याति तो थी ही । उन्हीं दिनों ( संवत्‌ १५६०वि० 


के लगभग ) पुष्टिसम्प्रदायके आचार्य महाप्रभु शवछमाचार्य 
ब्रजयात्रा करते हुए गऊघाटपर पधारे | सूरदासजी आचाय 
महाप्रभुसे मिलनेके लिये उत्सुक थे | श्रीवल्लभने भगवा 
श्रीकृष्णके बालस्वरूपकी सेवा-पूजाको नया स्वरूप दिया था 
और श्रीकृष्ण-उपासकोर्मे वे अग्रगण्य थे । सुरदासजीने ) 
उनसे पुष्टिमार्गमे दीक्षा ली । महाप्रभुने भी पूव 
जन्मोके संस्कारवश श्रीकृष्ण-भक्त सूरको अपनाया और अपने 
पावन संस्पशसि सूरदासके अङ्ग-अङ्गमै भगवद्धक्तिवी स्या 
मृतधारा प्रवाहित कर दी । सूरने मद्दाप्रमुको /विनय!के 
पढ्‌ सुनाये | जिनमें अपनेको “पतित”, “नमकहरामी भादि 
कहा था | आचार्यश्रीने सूरको 'घिघियाना' छोड़कर मग 
वानकी छीलछाके पढ्‌ गानेके लिये प्रेरित किया । बम 
तीन-चार दिनके संसर्गते ही सूरदासके दिव्य चक्ष भगवा 
की लीलाका दशन करने लगे | 

श्रीमद्भागवतका श्रवण करना; नित्य श्रीनाथजीकै दना 
गोवर्धन जाना और वहाँ जाकर श्रीनाथजीको लीलाके पद 
सुनाना--यही सूरदासजीका क्रम बन गया | जब वे पहले हक 
गोकुलमें रहे तो नवनीतप्रियके दशन कर उनकै शङ्गा | 
का अपने पदॉर्मे अपूर्व माघुयंकै साथ वर्णन 
भक्तवत्सल अपने भक्तकी वाणीको वही शब्द दे देते; जिनते 
उनके अलौकिक स्वरूप और छविका सही-सही वणन होता । 
इस “्चमत्कारःकी परीक्षा उस दिन हुई जब गोसाः 
विट्ठळनाथजीके पुत्र गिरधरजीने भगवानका अद्भुत शङ्गा 
किया, उन्हें वस्त्रोंके स्थानपर बहुमूल्य मोतियॉकी माढाए 


% भगवत्कृपासे कृतकृत्य भक्तोंके पावल चरित 4 
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घारण करायी और सूरदासजीने भावविभोर हो अश्रु बहते 
हुए गाया-- 


“जळसुत भूषन अंग विराजत, बसन हीन छबि उठत तरंगा । 
अंग-अंग प्रति अमित माधुरी; निरख लजित रतिकोटि अनंगा ॥? 


सूरदासजीपर गोसाई श्रीविष्ठळनाथजीकी विशेष कृपा 
हुई । उन्होंने सूरदासजीको अष्टछापके कवियोमै प्रथम 
खान प्रदान किया और अन्त समयमें उन्हें धुष्टिमायंका 
जहाज? शब्द्से सम्बोधित किया | सूरदासजी श्रीनाथजीके 
आठौं दशन नित्य किया करते थे । अन्त समयमै 
वे परासोली गावस चन्द्रसरोबरपर रह रहे थे। मङ्गला- 
आरतीके दशन कर उस दिन सूरदासजी अपनी कुटिया- 
पर लोट आये । लगमग दस बजे जब श्वज्ञारके दर्शन 
हुए तो श्रीनाथजीका अनन्य गायक मन्दिर्के प्राङ्गणमे 
नहीं था । आज श्रीनाथजीका श्रीमुख भी मानो उदास था । 
भ्रीबिद्ठलनाथजीने जब लक्ष्य किया कि सूरदासजी नहीं हैं, 
तब वे करुण स्वरमें कह उठे--५आज पुष्टिमार्गका जहाज 
जानेवाला हें श्छङ्गारके दर्शनके पश्चात्‌ राजभोगकी सेवा 


गिरधरकी कृपासे 


गोपियोंका भगवान्‌ भीकृष्णके प्रति जेसा अनन्य प्रेम था, 
बेसा ही राठोर रतनसिंइजीकी इकलोती कन्या मीराका 
भी था । उसे बाल्यकालसे एक ही रट लगी थी--'सबंदा 
सर्वभावेद भजनीयो नजाधिपः 0 ( ्रीवल्लभ-चतुः्लोकी १ ) 
एक दिन रतनसिंइजीके प्रासादे एक संत पधारे | उनके पास 
भगवान्‌ भीकृष्णकी एक अत्यन्त सुन्दर मूर्ति थी । उन्होंने 
मीराकी उत्सुकता देखकर उसे बाल-सुलभ सरलतासे ही 
खमप्ाया- “ये डून्दावनविहारी गिरघरलाल हैँ भगवान्‌ भीकृष्ण | 
तू प्रतिदिन प्रेमसे इनकी पूजा किया कर | शुद्ध और सरल- 
इदया मीरावाईँको महात्माकी बात बड़ी रुचिकर प्रतीत हुई 
और यह उसी समयसे भगवानकी पूजा, सेवा, भक्तिमे संलग्न 
हो गयी । दस वर्षकी उस अबोध बालिकाने सुरदासजीका एक 
पद्‌ भी कण्ठस्थ कर लिया । भगवानकी उस मूर्तिको अपनी 
शुद्ध भक्तिका अध्य चढाते हुए वह गाती-- 
'फष्टा फरों छबि-राशि इयामघन, लोचन दवे न अघाँ । 
ये ते पर ये निमिष 'सूर' सुनु यह दुख फाहि सुनाऊँ ७ 
गाते-गाते मीरा भाव-विभोर हो जाती, उसे अपनी सुध-बुध 
म॒ रती । उसपर घनश्यामका ऐसा रंग चढा कि वह 


अर्पित कर गोसाई विठठलनाथजी परासोली पहुँचे । 
सूरदास शीनाथजीके ध्वजका वन्दन कर उसी ओर 
मुद्रा किये चबूतरेपर अधचेतनावस्थामै लेटे थे । श्रीविद्चल- 
नाथजीके आते हो उनमें मानो प्राणोंका नव-संचार हुआ | 
उन्होंने चित्तवृत्तिको पूर्णतया एकाग्र कर श्रीनाथजीमें ध्यान 
लगाया । गोसाईजीने उनका हाथ अपने हाथमे ले लिया | 
भक्तको मानो भगवानका ही सानिध्य मिल गया हो | 
गोसाईजीके पहुँचते ही भगवानकी भक्तवत्सलताका कृतशतासे 
स्मरण कर सूर्‌दासजीने गाया--'देखो जू हरि जूको एक 
सुभाय॥ फिर एक और पद्‌ गाकर श्रीवछभके प्रति अनन्य 
दृढ़ भाव प्रकट किया--'भरोसो इह इन चरनन केरो ।? 
और फिर भक्तने इहलीला-संवरण करनेसे पूर्व भक्तवत्सळ 
भगवानके करुणापूर्ण नेत्र देखे । 'खंजन नेन रूप-रस माते?. 
पढ्‌ गाते-गाते वे भगवानके परमधाममें पधार गये | 
केसी महती कृपा थी सूरदासजीपर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी | 
आज भी जब उनके पद गाये जाते हैं तो ऐसी अनुभूति 
होती है, मानो सूरदासजी गा रहे हैं और श्रीकृष्ण कन्हैया 
प्रेमसे उनका श्रवण कर रहे हैं | 


निहाङ--मीरा 


श्याममयी ही हो गयी । भक्तिके इस अबाध प्रवाहमें 
प्रवहमाना मीरा अब स्वयं भी पद्‌-रचना कर अपने श्यामसुन्द्र- 
को रिझाने लगी । उसका भगवस्रेम दिनानुदिन बढ्ता गया | 
संवत्‌ १५७३ वि०में जब सीसोदिया-वंशके 
भोजराजके साथ मीराका विवाह हुआ) तब मीराने अपने 
वि मूर्ति मण्डपमें विराजमान कर दी - भौर 
भीगिरघर गोपाळजीके साथ सात फेरे ले लिये | 
गाया भी-- ताका 
“ऐसे चर को क्या बरें जो जन्मे और मर जाय i 
पर बरिये गोपालजी म्हारो चुढ़लो अमर हो जाय ॥१ : 
विवाह हुआ, मीरा ससुराल पहुँची 
हुची । कुलान्‌ 
अनुसार देव-पूजाका आयोजन हुआ; पर मीराने न 
छोड़कर और किसीकी पूजा नहीं की । सम्बन्धी रुष्ट हो 
गये, सास रुष्ट हुई; पर मीराबाईने तो गोपालको वरा था। 
यही यथार्थ था | पति भोजराजने अन्ततः उसकी प्रसन्नताके 
लिये राजप्रासादमै ही रणछोड़जीका 


1 एक सुन्दर मन्द्रि 
दिया । मीराकी श्रीकृष्ण-भक्ति बढ़ती गयी | प. 
> 3 


मजन-कीतेन और पद्‌-रचनाद्वारा वह अपने “सॉवरेके 
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रंगे रसने लगी । विग्टाग्नि सताती तो वह विह्वल होकर 
गाती--- 
“सूली ऊपर सेज एमारी क्रिस त्रिध सोणा होय । 
गगन मेटल पं सेज पिया की, क्रिस विध मिळणा होय ॥! 


भक्तिका यह अविरल प्रवाद भगवान्‌ श्रीकृप्णकी कृपासे 
निर्वाध गतिसे चलता रहा | दस वर्ष यो द्वी बीत गये | 
उसी समय भोजराजका स्वगंबास हो गया; परंतु मीराने 
तो गोपालको वर्कर अपना सुद्दाग अमर कर लिया था | 

मीराके दूसरे देवर विक्रमाजीत राजसिंद्दासनपर बैठे । 
वे राजोन्मादर्मे ऐसे बहे कि मीराबाईके रणछोड़-मन्दिरमें साधु- 
संतोंका आना कठिन हो गया | मीराके मजन-कीत नरम बाधा पड़ने 
लगी | कुल-मर्यादा, लोक-लाजकी दुद्दाई देकर उन्हें तरह- 
तरहके कष्ट दिये जाने लगे, पर मीराको तो भगवत्कृपापर 
पूर्ण विश्वास था । वे जानती थीं कि भगवश्वरणारविन्द्की 
कृपासे ही गैतम-नारी तर गयी थी, कालियनागका उद्धार 
हो गया था, भक्त ध्रुव अटल हो गये थे--फिर उसे 
दुःख केसा ! 

उन्हें भगवत्कपाका पूर्ण आश्रय था । उन्होंने इृढ़तासे 
गाया--“सीसोदूयो रूठ्यो तो म्हारो काइ कर लेसी ?? 
प्रीयका भक्ति-इठ देखकर विक्रमाजीत ईर्ष्याग्निमै 
जलने लो । मीराकी भक्तिपरक चेष्टाएँ 
उन्हें तनिक भी न सुहातीं । अन्तमै उनकी दुष्ट 
प्रकृतिने मीराकी इददलीला दी समाप्त करनेका दुःसंकल्प 
किया | एक दिन मीरा जब अपने रणछोडजीके सम्मुख 
भाव-विभोर हो बरत्य-की्तेन कर रही यीँ, तभी विक्रमाजीतकी 
एक विश्वासपात्र दासी आयी और कृत्रिम मधुरतासे मीरासे 
बोली--“राणाजीने आपके लिये भगवानका चरणात 
भेजा है ॥7 

«अहो भगवानका चरणामृत !? मीरा आनन्दसे मानो 
पागल हो उठी | उन्दने बड़ी प्रसन्नतासे विषभरा चाँदीका पात्र 
हाथमे लिया, मस्तकसे लगाया और हृदयमे अपने साँवरेका 
ध्यान करते हुए वे बड़े शान्तभावसे उसे पी गयीं । भगवानके 
चरणामृतसे बढ़कर और अमृत हो ही क्या सकता हैं | 
सचमुच भगवत्कृपासे वह विष मीराबाईके लिये अमृत ही 


हो गया । 
उधर विक्रमाजीतके अत्याचार बढ़ते गये और इधर 


मीराकी तन्सयता बढ़ती गयी-- 


+ नमामि भक्तवत्सळं कृपालुशीलकोमलम ॐ 


ooo es — IIo ॥ 


'जबसे तुमसे निद्रे प्रभुजी, कबहुँ न पायो चैत ! 

विष पिछाकर भी विक्रमाजीत संतुष्ट नहीं हुए । 
वे इईर्ष्यकी अग्निमे और अधिक जलगे लो | उनका 
रदा-सद्दा विवेक भी नष्ट हो गया । तब उड्ने 
भीराके पास एक विमैल्ली नागिनको पिटारीमे रखकर 
भेजा | अपने कुटिल खामीकी आज्ञाका पालन करनेवाी 
विश्वासधातिनी दासीने एक बार पुनः मीराके निकट बाका 
कहा--«थाई ! राणाजीने आपके लिये शाल्ग्रामबी मू 
भेजी है ॥ 

अ्रभुकी केसी कृपा है | देवरजीने झालग्राम भेजें है। 
ओह॒ ! मेरा बड़ा भाग्य है। लाओ, आज शाल्य़ामशीको 
पञ्चामृतसे स्नान कराऊँगी |? 

दासीने कुटिल्तासे मोहिं सिकोड़कर पिटारी मीणबाईवो 
सोप दी । मीराबाईने शाल्ग्रामके दशंनकी उत्युकतावे 
कारण जल्दीसे पिटारी खोली । उसमे सबमुच शालग्रामः 
की दिव्य मूर्ति थी । मीराकी आँखोंसे प्रेमाश्रु बहने छो | 
वह दासी पश्चात्तापसे गल गयी और मीराके पाँच पढ़ 
कर क्षमा माँगने लगी | मीराके हृदयमें तो वैरभावका कमी 
खप्नमें भी उद्रेक नहीं हुआ था। 

“सदा सहाई? और 'राखे विष्व हृटाय' पर्दोसे मीराने 
भगवदनुअहकी महिमा ही बतायी है। अन्त एक दिन 
ऐसा आया कि मीरा सब कुछ छोड़कर अपने प्रियतम 
गिरिधर नागरकी पावन, आनन्ददायिनी बृन्दावन-ूमिम 
आ गयी । प्रेमदिवानी मीरा इृत्दावनकी कुखवीथिर्योको 
गुंजायमान करने लगी--।इयामको निहारि इव खिय त, 
मीरा भइ बावरी सुबावरी सुबावरी ।? 

जीवनके अन्तिम चरणमें सीराबाई द्वारका आ गयी 
थीं । वे प्रभुकी कृपाके लिये उनसे बराबर याचना 
करती रहीं--- 

तुम बिन मेरे और न फोई कृपा रावरि झीज 

कहते हैं, संवत्‌ १६३०बि०्के ल्गमय मीराबाई 
रणछोड्जीके स्वरूपमें विलीन हो गर्थी-- 

नृत्यत नूपुर बॉधिके गावत ले करतार । 

देखत ही हरि में मिळी दूण-सम गनि संसार ॥ 

मीराको निज लीन किय, नागर नन्द किशोर । 

जग अतीत द्वित-नाथ-सुख, रह्यो चुनरी छोर ४ 


# भ्रगवत्कृपासे कृतकृत्य भक्ताके पावन चरित # 
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श्रीराधा-माधवके कृपाभाजन जयदेवजी 


भगवान्‌ प्रेम-पयोधि हँ, करुणाके सागर हैं । भक्तकी 
कीर्तिका विस्तार करना और पग-पगपर उसका योग-क्षेम 
वहन करना उन दयासिन्धुकी “बान? है । भक्त 
जयदेवपर तो मानो उनकी अपार कृपा बरस ही गयी थी । 


आजसे लगभग छः-सात सौ वर्ष पूर्व जयदेवजीका आविर्भाव 
बंगालके वीरभूमि जिलेके केन्दुबिल्व आममे हुआ था । वे 
भारद्lाज-गोत्री श्रीइर्षके वंशज थे । प्रभुने बाल्यकाल्से ही 
उनकी बद पकड़ ली | छोटी अवस्थाम ही उनके माता-पिताका 
स्वर्गवास हो गया । निर्धनताके कारण कष्ट सदा उन्हे घेरे ही 
रहते, पर भगवदाशित तो सांसारिक विपत्तियोमे मी प्रभुकी 
अहैतुकी कृपाका दर्शन करता हुआ अपने मार्गपर निबौध बढ्ता 
रहता है । जयदेवजीने परिश्रम करके अच्छा विद्याम्यास भी 
कर लिया था । रूखा-सुखा खाकर निरन्तर भगवद्धजनमें 
लगे रहना उनका स्वभाव बन गया था | 


घनके लोभी मनुष्य विपत्तिसे गरीबको दबाकर अपना 
उल्लू सीधा करते हैं । जयदेवजीके पिताका खर्गबास होते दी 
निर्न नामका एक नाक्षण, जो कभी-कभी जयदेवजीके 
पिताको ऋण दिया करता था, लेभवश जयदेवजीका 
जीण-शीर्ण मकान हृड़पनेकी सोचने लगा । वह उनके 
पाउ आकर बोला--जयदेव | तुम्हारे पिताने ऋण 
लिया था, उसे चुकाना तुम्हारा कर्तव्य है; पर तुम्हारे पास 
अतिरिक्त युगल-सरकारकी मूर्तिके और हे ही क्‍या! लो 
कागजपर सही कर दो और यह हूटा-फूटा मकान मेरे नाम 
लिखकर ऋणमुक्त दो जाओ । सांसारिक सम्पत्तिको तो 
जयदेव भगवद्धजनमै बाधा मानते थे । उन्होंने बड़े हर्षसे 
कागज लेकर उसपर सद्दी कर दी । ठीक उसी समय 
निरक्षनकी कन्या दौड़ी-दौड़ी वहाँ आयी ओर रोती 
हुई कहने लगी--“बावा ! घरमै भीषण आग लगी है 


जल्दी चलो ।' निरञ्जन अब उलटे पैरों दौड पड़ा | इस. 


समाचारसे जयदेवजीपर तो मानो दुःखका पहाड़ ही टूट पड़ा । 
थे निरञ्जनसे भी तीन गतिसे दौड़े और सीधे ही उस लोभी 
ब्राद्दाणके जलते घरमै घुस गये । घरमै भगवद्भक्त जयदेवके 
चरण पड़ते ही अभि अदृश्य हो गयी, ऐसा लग रहा था जसे 
कुछ हुआ ही न हो। ब्रादाणका दय पलट गया । अपने 
कुझृत्यके लिये उसने जयदेवजीसे क्षमा मोगी । 

इस घरनाते जयदेवजीको पहली वार प्रमुके प्रत्यक्ष अनुग्रह- 


का साक्षात्कार हुआ | वे प्रेम-विहल हो नेत्रॉसे अश्रु बहाने 
लगे | कुछ ही दिनों बाद वे घरदार छोड़कर प्रभुका 
गुणगान करते हुए पुरुषोत्तमक्षेत्र पुरीकी ओर चल पड़े । 
चलते-चलते उन्हें प्यास सताने लगी । दूरतक कहीं जल नहीं 
मिला । जयदेवजीके पास भगवन्नामका ही सम्त्रल था | जबतक 
जिहासे श्रीकृष्णा नाम निकलता रहा, वे उन्मत्तभावसे 
उन्हें पुकारते रहे ओर चलते गये । अन्तमें पार्थिय शरीर उस 
ग्रीष्मकी दोपहरीमे निश्चेष्ट होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा। कृपा-कटाक्ष- 
से भक्तको जीवन-दान देनेवाले प्रभु ग्वालेके वेशमें प्रकट 
हुए और मूर्च्छित जयदेवजीपर पीताम्वरसे इवा करने 
लगे । इससे उनकी चेतना कुछ-कुछ लोटी । भगवानूने 
जयदेवजीको अर्ध॑चेतनावस्थामें ही अमृत-सद्दश धारोष्ण दूध 
पिलाया और अदृश्य हो गये । जयदेवजीको ऐसा लगा 
मानो हाथरस आया हुआ अमूल्य रत्न निकल गया हो | 
उनकी समाधि ला गयी | ध्यानावस्थामे उन्हें थुगल-सरकारकी 
मनोद्दारिणी छविके दर्शन हुएए। मन्दस्मित और विशाल नेत्रोंकी 
मोहिनीने नयदेवजीको ठग लिया । कविताका स्फुरण हुआ 
और यह छवि उन्होंने पद्यबद्ध कर ली । कृपासिन्धुकी कीर्तिका 
गुणगान “गीत-गोविन्दः यहींसे प्रारम्भ हुआ । भगवत्कृपासे 
अभिभूत हो उन्होंने भगवानके दसौं अवतारोंकी गद्गद 
कण्ठसे स्तुति की । 


पुरी आकर जयदेवजीने भगवान्‌ श्रीजगन्नाथजीके भब्य 
ढ्शंनका लाम उठाया और वहीं एक विरक्तकी भाँति रहने 
लगे | संन्यासियोंकी तरह वे मधुकरीसे क्षुधा-निवृत्ति करते और 
कहीं भी दृक्षके नीचे पड़ रहते । यहीं कुछ समय बीतनेपर 
उन्होंने देवी आशासे सुदेव नामक ब्राह्मणकी कन्या पद्मावतीसे 
विवाद किया । वह भी पतिकी तरह ही भगवानकी अपार 
कृपा-पात्र थी । कुछ समयके बाद पति-पत्नी केन्दुबिल्व 
लौट आये । घर आकर बे युगल-सरकारकी सेवा-पूजामें इस 
तरह संल्म दो गये जैसे गहस्थका और कोई काम ही न हो | 


समय बीतता रया । भक्तिने उन्हें निष्पाप, निष्कपट, 
सरल स्वभाव और दयाळ बना दिया था | इतना दयाल कि 
अपना अहित करनेवालेका भी वे उपकार ही करते । अहर्निश 
वे भगवानके प्रेममें ही निमभ्न रहते | उनकी असीम कृपाको 
वार-वार स्मरण करते हुए वे विरह-व्यथित हो अभ्र 
वहाते रदते थे । उन्हीं दिनों उन्हें भगवत्कृपाका एक 


~ 
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भौर भी विलक्षण अनुभव हुआ । 'गीत-गोविन्दःके एक 
पदकी रचना करते समय जयदेवजी बीचमै रुक गये । 
पत्नीसे बोले--प्ञागेका पद्‌ सूझ नदी रहा हे | मैं स्नान 
वार आउँ, फिर लिखूँगा ॥ पत्नी भोजन तैयार करनेमें 
लगी थी | कुछ दी समय बाद जयदेवजी लौट आये | पलीको 
आश्चर्य हुआ । उसने पूछा--'क्या गङ्गा-स्नान कर आये !? 

कहीं, बीचर्मेसे लौट आया | पदका स्फुरण हुआ, सोचा 
लिख ही दूँ ७ और उन्होंने पदे सम्पूर्ण किया | पत्नीसे जल 
मॉगकर स्नान किया, पूजा की, प्रभुको भोग लगाया और 
फिर भोजन भी किया | यह सारा काय-व्यवद्दार ऐसा था 
जैसा पद्मावती नित्य ही देखती थी | भोजनके बाद जयदेवजी 
शय्यापर लेट गये । पद्मावती प्रसाद पाने लगी । 

कुछ समय ओर वीता | किसीने कुंडी खटखटायी | द्वार 
खोला तो पद्मावतीके आश्रयंका ठिकाना न रहदा | 'अरे 
आप ९? सामने पति जयदेवजी खड़े थे । हाथमें गङ्गाजळकी 
छटिया थी । कंधेपर गीली घोती | “क्या हुआ १? पत्नीकी 
व्याकुलता देख उन्होने पूछा । 

किंचित्‌ घबराकर पद्यावतीने कद्दा--“आप तो मागमेंसे 


४: नमामि भक्तघत्सलं छृपालुशीळकोमलम्‌ # 


लोट आये थे, आकर पदकी रचना पूरी की थी | मे 
जल माँगकर स्नान किया, पूजा की, भोजन किया ओ 
पलंगपर विश्रामके लिये लेट गये | मैं अमी भोजन करने बैत 
दी थी | पद्मावतीके नेत्रोसे अश्रु झरने लगे | जयदेवगी 
तेजीसे पलंगकी ओर दोडे, वहाँ कोई न था | केवल बनमाला 
पड़ी थी | जयदेवजीने उस मालाको हृदय और नेत्रेति लमाबा। 
प्रभु-प्रेममें विहृळ हो वे बालकोंकी तरह रो पडे | बागी 
अवरुद्ध हो गयी । पद-स्चनाका अवलोकन किया--'पद्मावती| 
यह पद्‌ तो मेरे मनमै मी आ रहा था; परंतु * उनी 
गद्गद गिरासे वचन नहीं निकल पा रहे थे । प्रमुकी झपऐ 
उनके अङ्ग-प्रसङ्ग रोमाञ्चित थे । । 
अब जयदेवजीके लिये केन्दुबिल्वमें रहना असम्भवा 
हो गया | उनकी भक्ति पराकाष्ठाको पहुँच चुकी थी रु 
कृपाने उन्हें इन्दावनधामकी ओर आकर्षित किया | वे 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी लीला-भूमि इन्दांवनमें आ गये | 
संस्कारवश जत्रतक शरीर रहा, वे सपत्नीक भगवान्‌ आनन्द 
कन्द करुणाकरकी लीलाओंका प्रत्यक्ष दर्शन कर उदा 
तन्मयतासे गायन करते हुए डृन्दावनमें रहे | 


लीलापुरुपोत्तमकी कृपासे धन्य हुई सखूबाई 


संतोंका कथन है कि देहाभिमान छूटनेसे भगवत्यात्ति 
होती है। देहाध्यास छूटनेका सरल उपाय है--स्वयं कष्ट सहकर 
भी सबकी सेवा करना और बदलेमें कुछ न चाइना । स्पृद्दा- 
रहित होकर पर-सेवा करनेसे भगवान्‌ प्रसन्न होकर सेवकको 
अपनी कृपासे निहाल कर देते हैं | साध्वी सखूबाई एक 
ऐसी ही भगवत्कपापात्र भक्त महिला थीं । 


महाराष्ट्र म॑ कृष्णानदीके तटपर बसे “कहाँड़” गाँवके 
एक ब्राह्मण-परिवारकी उस कुल-वधू सखूबाईका नियम-घर्म 
मानो सबको सुख देना ही था | परिवारमें श्वशुर, सास 
और पति- तीन प्राणी और थे । सखू जितनी सरल, 
सौम्य और उदारमना थी, उतने ही वे तीनों कलह-प्रिय और 
कृपण-मन | ऐसा लगता था मानो लोभ, क्रोध और कामने 
शान्तिको घेर लिया हो । रात-दिन सबकी सेवामें संलग्न रहने- 
पर भी सखूको सासकी मार ही खानी पड़ती । उसके माता- 
` पिताको अपशब्द कहे लाते । अस्वस्थ होनेपर भी रूखी- 
सूखी रोटी ही मिळती, वह भी क्षुघा-निद्वत्तिके लिये 
पर्याप्त न होती । पर उसने तो भगवज्ञाम-स्मरण और सबसें 
प्रभुका दर्शन कर उनकी निष्कपट सेवा करना ही अपना 


एकमात्र धर्म बना लिया था । दिन बीतते गये | सखू व्योः 
ज्यों शारीरिक कष्ट सह रही थी, त्योंत्यो उसकी भक्ति 
दृढ़ होती जा रदी थी | उसके सुखपर कभी भी क्रोधका 
भाव नहीं आता था । 

आषाढ शुक्ला एकादशी समीप आ गयी थी | “की 
गाँवसे होकर यात्रियोंकी टोलियाँ भगवान्‌ विद्ठलनाथके 
दर्शन-लामके लिये पण्ढरपुर जा रही थीं। उस दिन णव 
वह कृष्णा नदीपर जळ लेने गयी तो उसके भक्तिसे ओतप्रोत 
मनमें पण्ढरपुर जाकर भगवानके दर्शन करनेका शुभ ररव 
उदय हुआ । आतङ्कित सखूने सोचा--“यदद व 
सर्वश्रेष्ठ है | इन यात्रियोंके साथ ही पण्ढसुर प्रसान 
अपने प्रभुका दर्शन करूँगी । मेरे तो सवख वे ही हैं ! 

सब कुछ भूलकर दर्षोन्मत्त हुई वह यात्रियों क 
पण्ढरपुरकी ओर बढ़ चली? पर उसके कक 
कुछ देर और तपना शेष था । यह झमयात्र बीच के है 
गयी । एक पड़ोखिनने सखूकी सासको सूचना दें दे pe 
कर्वाशाने अपने पुत्रको ठरंत दी सखुको छ a 
लिये भेज दिया । सखूकों निर्द्यतापूर्वक घसीटपै हुए. "` 


कल्याण कक भगवत्कृपासे कृतकृत्य भक्त 


हक हि 


>> व्र PARR RN 


1170 ii || 


Es Ms 
|, [|| | 


र 1५ 2८०1.) १.५ ॥३ (४५ | 14 


(7 ~ 4 
रश 187 कु ०१७०, शय FS रु a रध्का पा का 
। २३ 


॥ 
i 2701 A) 2 /,29 


4 [ 
कल त ला पाट १.८0 


WCE 
40 0 


९9 


हीन-द्वितकारीकी धन्नापर कृपा शज्ञाथरदास एवं श्रियाजीपर कृपा 
[ एड ४७४ [ पृष्ठ ४७५ 


ह 


4 छु 779 
चट - 


त | 


ते 7, 

| / i 

ठू } 

र 
1. 5%, 
व 

> ॥ ? 
रप ॥ ७ 
१८४ ५ 
7 | १ 


YT 


५ र रा 


~ 


( 
= 


ग ख्ट्ट कट 
ie 


भक्त सदन कसाईपर कृपा 
<— [ पृष्ठ ४७७ 


कूर्मदासपर विठोवाका अनुग्रह 


कल्याण खक | 
भगवत्कृपासे कुतकुत्य भक्त 


टस 
१ 


नक So पर 2 
>> 2 i ~\ त. टला 2 


१, त हे 
५ 
३ 


A UT सट 


0 ००१ ३4 


कि | 

| 

ma | 
ड़ 


ily 2 नरे है र्ऱि 


> 


[ पृष्ठ ४८० 


नो || 
जोग परमानन्दपर रुप [ 88 ४८७ 


ब १”. (>. ">> 
भगवत्कृपाकी अधिकारिणी करमेतीबाई 
[ पृष्ट ४८१ 


% भगवत्कृपासे कृतकृत्य भक्तोके पाचन चरित % 


लाया गया, निर्ममतासे पीटा भी गया और बाँध 
दिया गया । चेतावनी दी गयी--“अब एकादशीतक 
तू यहीं बँधी रहेगी |? सखूने उन्हें एक शब्द भी नहीं कहा | 
व्यथित-मनसे बह अपने प्रभुसे कह उठी--है नाथ | 
आप ही मेरे सर्वस्व हैं | आपके दर्शनकी उत्कट अभिलाषा 
थी, दयासिन्धो | उसे आप ही पूरा कर सकते हैं मेरा और 
कौन है, खामी १ एक बार आपके दर्शन हो जाते तो 
सुखपूर्वक शरीर त्याग सकती ।! 

भक्तकी आते. पुकार सुनकर वे करुणानिधि द्रवित 
कैसे न होते ! अकस्मात्‌ अर्घमूच्छित-सी सखूको एक 
सुन्दर महिलाके सुखद स्पर्श और मधुर वाणीने चकित कर 
दिया । बह बोळी--“सखू ! तू सुझे नहीं पहचानती ! मैं 
तेरी सहेली हूँ । भै तेरे बन्धन खोळ देती हूँ और तेरे स्थानपर 
स्वयं बध जाती हूँ, तू चुपकेसे पण्डरपुर चली जा |? 

“सास क्या कहेगी १? 

“कुछ नहीं) तू मेरी बतायी युक्तिसे ही घर लोट आना । 
तबतक में यहाँ बँधी रहूँगी ॥ लीलापुरुषोत्तमने सखूके 
वस्त्र पहने और अपने उसे पहनाये । यह साँग पूरा हुआ 
और सखू मानो पवन-पंखपर बैठकर पण्ढरपुर पहुँच गयी | 

प्रभुको सखूबाईके स्थानपर बँधे हुए बंद्रह दिन बीत 
गये | उसके पतिको चिन्ता हुई कि यदि यह अन्न-जलके 
बिना मर गयी तो हमें हत्या तो छोगी ही, राज्य-दण्ड 
भी मिल सकता है । उसने पत्नीरूपघारी प्रभुको सुक्त किया । 
वे भी सखूकी भाँति ही घरफे कायमै लग गये । भोजन बनाकर 
सबको खिलाया । बहूके व्यवहारमें नयापन न होते हुए 
भी डस दिन रसोईमें सबको अपूर्व स्वादका अनुभव हुआ | 
कुछ ही दिनोगे सास-श्वश्ुर एवं पति अपना दुर्व्यवहार 
त्यागकर उसके साथ सहृदयतापूर्ण व्यवहार करने लगे । 

इधर प्रशु-कृपाका विलक्षण दृश्य उपस्थित हुआ । 
सखूबाई पण्ढरपुर न छोड़नेकी प्रतिज्ञा कर निराहार, 
निर्जला ही प्रभुके घ्यानमे मग्न हो पार्थिव तनको त्यागकर 
अपने प्रियतम सांबरे प्रभुसे जा मिली | संयोगवश एक ब्राह्मणने 
उसके शवको पहचानकर अन्त्यष्टि-क्रिया सम्पन्न करायी । 

इधर भगवान्‌ सखूबाईका अभिनय कर रहे थे | 

श्रीरुकिंमणीजीको चिन्ता हुई, किंतु सखूबाईके अपने 
घर पहुँचनेते पूव भगवान्‌ श्रीकृष्ण वहॉसे आ कैसे 
सकते थे । स्वयं बैंधकर भक्तको मुक्ति देना 
उनका स्वभाव जो है । अतः रुक्मिणीजीने सखूकी 


भ० कृ० अं० ५९--- 


अस्थियाँ समेटकर उनमें पुनः प्राण-संचार कर उसे 
समझाया कि तेरी पण्डरपुरसे बाहर न जानेकी प्रतिज्ञा उस 
शरीरसे थी | अब तेरा शरीर नया हो गया दै, तू लोट 
जा | यह जानकर कि उसके खानपर बँधे हुए उसके 
प्रभु कष्ट उठा रहे हें, सखूका हृदय दुःखसे भर आया । 
विक्ठळताथकी कृपाका अनुभव कर वह गद्गद हो रो उठी 
और चल पड़ी सुक्तिदाताको भी मुक्त कराने, उसके पेर 
मानो पंख हो गये थे | 


वह “कहाँडः जा पहुँची | लीलाघारी भगवान्‌ भी उस 

समय पानीका घड़ा लेकर कृष्णाके तटपर आये थे | वहीं 

भक्त और भगवानका अपूव मिलन हुआ । सखूबाईको 

घडा देकर प्रभु तो अन्तर्घांन हो गये | पर सखूबाईने मानो 

पाकर भी सब खो दिया हो; पंथमें छुटे पथिक-सी बह छटपटा- 

कर रह गयी | छुटी-छटी-सी घड़ा लेकर बह घर पहुँची और 
अपने काम-काजमै लग गयी । सास) श्वशुर एवं पतिके 

व्यवहारमे अप्रत्याशित परिवर्तन देखकर उसने समझ 

लिया कि यह उन आतिंहर प्रभुकी ही कृपा है। _ 


कुछ समय बीतनेपर “किंबठळ' गाँवका वह ब्राह्मण, 
जिसने पण्ढरपुरमे सखूकी अन्त्येष्टिक्रिया करवायी थी, बहाँ 
आया । सखूबाईको सास-श्रद्यरकी सेवामें लगी हुई देखकर 
एक बार तो अपनी आँखोंपर उसे विश्वास नहीं हुआ । 
उसने सखूके सास-श्वश्ुरको पण्ढरपुरमै घटित पूरी घटना 
सुनायी और कहा--मैंने तो वहाँ इसका मृतक-कर्म 
कराया था । सासने पूरे विश्वासते कहा कि सखूको तो 
इसने बाँधकर रखा था | वह पण्ढरपुर जा कैसे सकती थी | 
ब्राह्मण भी कैसे मान लेता १ आखिर सखूको बुलाकर पूछा 
गया । भगवानकी उस सरल-हृदया अनन्य सेविकाने 
सारी घटना सुना दी । 

उसके सास-धशर एवं पतिदेव धोर पश्चात्ताप करते 
हुए कहने लगो--“हाय ! हम केसे पापी हैं | जो हमने पानाथको 
ही रस्सीसे बाँधकर रखा 7 वे अत्यन्त दुःखी हो 
प्रलाप करने लो | सखूके विरोध करनेपर भी वे उसके पैर 
पकड़कर बोले--“हमें क्षमा करना; देवि ! हमने तुम्हें और 
कृपाळु प्रभुको बहुत कष्ट दिये । हे कृपानाथ ! आप सी 
हमें क्षमा करना, हम अज्ञानी हैं | 

सच्चे हृदयसे जो पश्चात्ताप करता है, उसे भगवान्‌ अपनी 
भक्ति अवश्य प्रदान करते हैं | भक्त और भगवानक्री कृपासे 
वह पूरा परिवार ही श्रीविद्ठलनाथजीका कृपामाजन बन गया | 


< 


भगवानने अपने शक्ताके चार प्रकार बताये हैँ 

चलुविधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोडर्जुन । 

आर्तो जिज्ञासुरथॉर्थी शानी च भरतर्पभ ॥ 

(गीता ७। १६) 

ये चार पुण्यात्मा हॅ--आर्त; जिज्ञासु, अर्थार्थी और 
शानी | ये नारों जो कुछ भी चाहते हैं, केवल भगवानसे 
दी चाहते हें | “आतत ये हैं, जो दुःख पढ़नेपर भगवानका 
भजन करते हैं । दुःख होता है अभावके अनुभवते | 
अभाव चाहे धनका हो; चाहे संतानका, चाहे 
मानत्रडाई या विद्याका । किसी भी प्रकारके अभावके 
अनुभवते दुःख होगा ही । आर्त भक्तकी एक विशेषता 
है, उसमे जिज्ञासु और अर्थार्थीकी अपेक्षा अनन्यता 
शीघ्रतासे उत्पन्न होती हे । ज्ञानीको तो भगवानले 
अपना आत्मा ही वद्दा है | अस्तु, 

महाभागवत ज्योतिपंत भी भगवानके आत भक्त ये | 
महाराष्ट्रके सातारा जिलान्तर्गत बिरे! ग्राममें गोपालपंत नामक 
एक निर्धन आहणके यहाँ ज्योतिपंतका जन्म हुआ था| 
इनका जन्म-समय अठारहवीं शताब्दी माना जाता है । इनके 
पिता गोपाळ्पंत शास्त्रके पण्डित थे | वे विद्यार्थियोंको निःखार्थ- 
भावसे विद्याध्ययन कराते और बिना माँगे जो कुछ मिल 
जाता) उसीमें संतोषपूर्वक निर्वाह करते । ज्योतिपंत उनके 
एकमात्र पुत्र थे | अतः उन्हें भी विद्यामें पारंगत करनेकी 
उनकी बडी प्रबल इच्छा थी | उनकी दृष्टिम बिना विद्याके 
तो मनुष्य इस प्रथ्वीपर विना पूँछ-विषाणका पशु है। 
पर दुर्भाग्य | बीस वर्षीय ज्योतिपंतके लिये तो अबतक 
“काला अक्षर मेंस-बराबरः ही था । पिताने हर सम्भव उपाय 
किया, पर उन्हें गायत्री-मन्त्रतक याद न करा सके | 

एक दिन पिता बहुत क्रुछ हुए | सोचने छो, वज्र- 
मूर्ख पुत्रसे तो मैं निःसंतान ही अच्छा था | इस दुःखसे दुःखी 
होकर उन्होंने ख्योतिपंतको बहुत मारा-पीटा तथा घरसे 
निकाल दिया । उन्होंने कठोर वाणीमें कद्दा--“विद्योपाज॑न 
कंर पण्डित हो जानेके पश्चात्‌ ही घरमे घुसना, अन्यथा 
यहाँ कदापि न आना |? 

ज्योतिपंत रोते-चिल्छाते ग्रामसे बाहर वनग्रदेशमें आ 
गये । वहाँ उनके समवयस्क कुछ वाळक खेल रहे थे | 
उनके साथ खेल-कूदमें वे मारकी पीड़ा भूल गये । खेलते- 


Pe Sree ooo 


# नमामि भक्तवत्सल छृपालुशीलकोमलम्‌ 4 


on 


आर्त भक्त ज्योतिपंतपर श्रीगणेश-कूपा ८7 


खेलते उनकी दृष्टि उस एकान्त प्रदेशमे बने एक गणेश-मन्दिर 
चली गयी | अनायास बालक ज्यीतिपंतने सोचा--भापेशनी 
तो विद्यावारिधि ह, क्यों न इन्दति विद्या माँगूँ ॥ उनो 
अपने साथियोंसे कहा--“आओ सब मिलकर श्रीगणेश 
स्तुति करें और इनसे बिद्या माँगें | बालकोंने सोचा- 
“इस मूर्खकी बातोमें क्या मिलेगा ! अपने घर चलो |) 
उन्हें अकेला छोड़कर ग्राममें वापस जाने छो तो ज्योतिएंतो 
सरल हृदयसे कहा--अच्छा | तुमलोग आप ही अगा 
अहित करोगे, मत रको; पर मेरे कहनेसे एक काम मरे, 
इस मन्दिरके द्वारको बाहरसे लीप-पोतकर बंद कर दो और 
ग्रामर्मे जाकर मेरे यहाँ रहनेका समाचार किसीसे मत कहता ॥ 
बालकॉने सोचा--ध्यह मूख है, आज इसे मूर्खताका ही 
मजा लेने दो |? बस, उन्होंने पासके पोखरेसे मिट्टी ओर जह 
लाकर मन्दिरका द्वार लीप-पोतकर बंद कर दिया | 


ज्योतिपंत गणेशजीके विग्रहके सामने बेठकर नेत्र 
मूँदे अपनी टूटी-कूरी, किंतु प्रेम-पेडी वाणीमें उनकी 
स्तुति करने लगे । 


छः दिन बीत गये । उन आत भक्तको निद्रा, क्षुधा 
पिपासा आदि किसी भी शारीरिक क्लेशका किंचित्‌ भी भान न 
हुआ । उधर क्रोध शान्त होनेपर गोपालपंत पश्चात्ताप क्सने 
लगे--“हाय ! न जाने वह मूर्ख कहाँ, किंस खितिमें होगा ! 
उनकी पत्नी मी पुत्र-शोकमें व्याकुळ हो रोगे लगी | त 
रोते उसकी आँखें तूज गयीं । छठे दिन गोपाल्पंतको 
खप्ममें अवढर-दानी चन्द्रमौछि भगवान्‌ शिवने आश्वासन 
दिया--धबालककी चिन्ता मत करो) वह वशखी और 
महान्‌ भगवद्भक्त होगा |? 


उधर सातवें दिन मन्दिर एक अलोकिक प्रकाशे 
जगमगा उठा । गजानन गणेश अपने विग्रहसे दिव्य तुरु 
रूपमे प्रकट हो गये । उनका दक्षिणदस्त वरदुद्रार 
था | एक अजख कृपाधारा मानो उनके दिव्य शरीरसे 
प्रवहमान होकर ज्योतिपंतको आष्ठावित कर रही थी | 
भगवान्‌ गणेशका ऐसा दिव्य खरूप देखकर वे पन 
हो उठे । गणेशजीने प्रसन्न होकर कहा-- वत्स [जौ ॥ 
हो माँग, मैं तेरी अमिलापा पूर्ण करनेके लिये दी प्रकट 


हुआ हूँ 1? 


% भगवत्कृपासे कृतकृत्य भक्तोंके पाचन चरित ४: 


मकर DSR Saga). NRE TAPP ARPES चाटन ap ES NSE TO 


ज्योतिपंतने निष्कपट भावसे कहा--“महाराज ! पहले 
तो मैं विद्या ही चाहता था, परंतु अब मेरी अभिलाषा 
तत्त्वज्ञान और भगवानकी प्रेमा-भक्ति पानेकी ही हे ॥ 
गणेशजीने प्रसन्नतापूर्वक कहा--“वत्स ! तेरी विद्यामे 
पारंगत होनेकी अभिलाषा अमी--इसी समय पूर्ण होगी 
और दूसरा मनोरथ कुछ समय पश्चात्‌ पूरा होगा oh 
तत्पश्चात्‌ गणेशजीने कृपापूर्वक ज्योतिपंतकी जिहापर “उ 
छिख दिया और इस प्रकार उसे सम्पूर्ण विद्याका दान कर 
बे अन्तर्धीन हो गये | जानेसे पूर्व उन्होंने कह--'वत्स ! 
जब तू मेरा प्रेमले आह्वान करेगा, उसी समय में प्रकट 
हो जाऊँगा | 

अब ज्योतिपंत ग्राममें आये | उन्हें अनायास विद्या- 
विनयसम्पन्न देखकर माता-पिताके इका पार न था। उनके 
सखा गणेश-दर्शनसे वञ्चित रहनेके कारण बहुत पछताये । 


कालान्तरमे ज्योतिपंतने पूतामै पेशवाके यहाँ प्रधान 
पदपर कार्य करनेवाले अपने मामा महीपतिके पास नौकरी 
की । वहाँ भी गणेशजीकी कृपासे उन्होंने कई मासमें पूरा 
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जि -रणज्य्य 


होनेवाळे हिलाब-किताब ( बही-खाता )को तीन दिनों पूरा 


किया और राजासे पुरस्कृत हुए ) 

तत्त्वज्ञान और प्रेमा-भक्तिकी प्रातिके लिये वे भगवत्ररणारे 
काशी गये | वहाँ गज्ञा-स्नान और मन्त्र-जप करते हुए छ; 
मास बीतनेपर उन्हें भगवान्‌ नेदव्यासने दर्शन दिया और 
झपा कर श्रीमद्भागवतकी पावन पोथी मेट की | तलश्रात्‌ 
ज्योतिपंत मणिकर्णिकाघाटपर प्रातःस्नान करके भेठ जाते 
और सूर्या्तपर्यन्त भागवत-पारायण करते । इसी खिविमै 
एक दिन इनपर कृपा करं भगवान्‌ शंकरने दर्शन दिया तथा 
आश्वासन देते हुए कहा--'बत्स | मेरी कृपासे तुम्हे तत्त्वशान 
और प्रेमा-भक्ति दोनों प्राप्त हों । आज तुम्हारा मनोरथ सफल 
हुआ । अब अन्य छोगोंको मगवद्धजनमै लगाकर 
उनका कल्याण करो 9 विद्वानोने श्रीमद्वागवतके साथ 
उन्हें भी पालकीमें बेठाकर उनकी सम्मान-सवारी निकाछी | 
वे आजीवन भगवद्धक्तिका ही प्रचार करते रहे | संबत्‌ 
१८४५ वि० मागशीर्ष जयोदशीको महाभागवत ज्योतिपंतकी 
इहलीलाका संबरण हुआ । महाराष्ट्रमे उनकी प्रेरणाते निमित 
अनेकों मन्दिर आज भी उनपर हुई श्रीगणेश; श्रीवेदव्यास 
और भगवान्‌ शंकरकी महती पाका पावन स्मरण कराते हैं । 


नरहरिपर हरि-हरकी कूपा 


कण-कणमै रमण करनेवाले परजह्यम परमात्साके हरिं, 
हर एबं राम, कृष्ण आदि सगुण रूप निज-जनोंको 


आनन्द प्रदान करनेके लिये मोहक अभिनय हैं । वे चतुर 


रसिक हैं। भक्तरूप रसिक दर्शकोंको घे खयं एक होते हुए 
भी लीला-रसासादन-हेतु अनेक भेदमय पात्रताएँ दिखा- 
दिखाकर चकित करते रहते हैं, हैँ तो वे अभेद ही-- 


यहु रस धन रसिकेशके, रमण रास अभिराम । 
कहीं शेषशायी चने, फहीं शेषघर नाम ॥ 


रसिकविद्दारीने कृपाकीतुकबश अपने ऐसे ही भेद्मय 
अमेद्खलूपका दर्शन देकर अपने भक्त नरहरि सुनारको 
कृतकृत्य कर दिया | पण्ढरपुरके ये खर्णकार भक्त भगवान्‌ 
शिवके अनन्य उपासक थे । पण्डरपुर ठहरा विठोबा 
( भ्रीवि्ठनाथजी )का पावन घाम; पर नरइरिजीको 
सममे भी विदठलनाथजीके सन्दिरमें जाना खीकार न था || 
भवसिन्धुका विष पीकर भी निर्मलताका अमृत बाँटनेवाले 
नरएरिको तो विषपायी भोले घूर्जटि ही प्रिय लगते ये | 


एक यार भीविद्ठलनापजीकै एक भक्तने भंगवदिग्रइके 
लिये खर्णकी करघनी भेट करनेका संकल्प किया | पुजारीसे 


भगवान्‌की कटिका माप लेकर वे नरहरिके पास आये और 
उन्हे पर्यत स्वर्ण देकर करधनी बनानेका कार्य सौंप द्या। 
उनके अतिरिक्त उन्हें किसी अन्यकी शिल्पचातुरीपर विश्वास 
न था । सेटकती जानते थे कि नरहरि शिव-मक्त हैं, इसलिये 
उन्होंने यह प्रकट नहीं किया कि करधनी विइलनाथजीके 
लिये बनवायी जा रही है । नरहरिने बड़े मनोयोगसे अपनी 
कला-कुशलताका प्रयोग किया | पर उन कृपानाथकी कलाकारी 
वो अनोखी ही होती है; किस रूपमे वे कैसे और कब कृपा 
करेंगे, इसे जाननेमै कौन समर्थ है १ करधनी तैयार हुई, 
किंतु चार अङ्ुल बड़ी हो गयी । उन्होंने उसे पुनः सँबारा 
तो इस बार वह चार अछुछ छोरी पड़ गयौ | कई बार 
करधनी बड़ी और छोटी हुई। अन्तमे श्रद्धा मेटकर्ताने 
भेद खोल ही दिया और नरहरिजीसे प्रार्थना की कि 
खयं ही चलकर श्रीविठोबाकी करिका माप छे लं 
अत्यधिक अनुनय-बिनयके पश्चात्‌ किसी प्रकार नरहरि 
अपना भण तोड़ श्रीविठोबाके मन्दिरमे जानेको तैयार हुए | 
विद्वलदेवजीसे उन्होंने इतनी उपरामता प्रदर्शित की कि अपनी 
आँखोंपर पट्टीतक बाँध ली और भोळे शंकरका ध्यान करते 
हुए वे मन्द्रमै जा पहुँचे। राजमन्दिरमै आकर अव उन्‍होंने 


000 


आप 
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भगवि पुनीत स्पद्द विया तो एक विलक्षण घटना घटी । 
उने व्यामचगधारी भगवान्‌ शिवजीके स्पर्नका दी अनुभव 
हुआ । सपोँजी सालापर नरद्रिगी अँगुल्यॉ कॉपने लगी । 
गराकपर दाय गया गङ्गाजीको अजस प्रवाहित घारारी शीतल 
ऐ गये | पावन जलसे धुळे हानि आगे पाँच मुर्खोका स्पटो- 
सुख लिया | दस भुजाओफा स्पश करते-करते तो उनके 
रोम-रोमगे वियुतूकी लदर-सी दोड़ गयी | प्रसन्नतामे वे चिल्ला 
उद्दे-- कोर भोलानाथ | भोळे बावाकी जय [) और झटकेसे 
ऑरसखोंपर बँधी पट्टी उतार फेंकी ।नेत्र खुले तो वहपर पक्षवदन 

पचन्द्रधोखर नहीं, भीविद्चल्याथजी विराज रहे थे । लजित दो 
नरदरिने पुनः दी ही पट्टी आँखोंपर बाँध ली | पुनः उसी 
विग्रएका स्पर्श हुआ, वटी भूलमुलेया, कैसा कौतुक या) 
शिवजीने फिर अपने मङ्गलमय स्वरूपकी दृदयहारिणी अनुभूति 
करायी । भक्त किंकर्तव्यविमृद हो गया । तीन वार इसी प्रकार 
आँखमिचौनी होनेके पश्चात्‌ जव नरहरि कैलासपतिकी 


४ नमामि भक्तवत्सळं 


गृपाळुशाळकामळम्‌ # 


कृपाका स्मरण कर भावविहल हो अश्रु बहाने लो; त 
भगवत्कृपावश उनके हृदये श्रीविद्लनाथ और चद्धमौरि 
भगवान्‌ झंकरमें अभेदकी भावना प्रकाशित हो उठी | 
अब सम्पूर्ण सृष्टि ही उनके लिये “सत्यं शिवं सुन्दरम्‌ 
थी । अपने स्वर्गगिल्य-व्यवसायको ही उन्होंने भगवद्धत्तिका 
रूप दे दिया | उनके कृपा-विमोर अन्तस्तलसे भाव मुखरित 
दो उठे, शब्दोंक्रे स्वणसे कीतंनके गहने गढ़े जाने को, ए 
अभंग (पद्य )में उन्होंने गाया--'मैं आपके नामका नहा 
करनेवाला खर्णकार हूँ । अन्तरात्मा खै है । त्रिगुणके एचि 
मैंने अक्षरस भरा और विवेकके इथौडेसे काम-क्रोधका मेह 
चूर-चूर करके मन-बुद्धिकी कतरनीसे तुम्हारा वाम चुरा 
रहा | ज्ञानके काँटेसे 'हरि-ृहरर दोनों अक्षरोंको तोडा और 
थैली रखा । मागेका यह सम्ब कंघेपर रखकर 
दुर्गम पथ पार कर गया । हे विछ्ठलताय ! ह महादेव मै 
नरहरि सुनार रात-दिन आपका ही तो स्मरण करता ई " 


कृपा-सुधा-सिन्घुर्म गोते लगाते ब्रिसवमङ्गल 


जन्म-अन्मान्तरसे विपय-वासनाओंकी भूल-भुलैयामै 
भटकते हुए. इस जीवपर जब महती भगवत्इपा होती हैः 
तब इसके चर्मचक्षुओसे संसार ओझल हो जाता है। 
दीनवत्सल भगवान्‌ इसे दिव्य चक्षु प्रदान करते हैं और 


यह करुणासिन्धुकी मनोहारिणी छविका दिव्य दर्शन कर 


कृतार्थ हो जाता हे । 

भगवानकी ऐसी दी विशिष्ट पाके पात्र थे बिल्वमङ्गल । 
दक्षिण प्रदेशकी कृष्णवेणी नदीके तटपर स्थित एक ग्रामके 
भगवद्भक्त ब्राह्मण श्रीरामदासजीके यहाँ बिल्वमङ्गठका जन्म 
हुआ था । आपके पिता भगवानके परम भक्त थे । इसलिये 
विल्वमङ्गळकी शिक्षा-दीक्षा भी भक्तिमय वातावरणमे हुई) 
वे खमावसे शान्त, सम्भ्रान्त और भगवत्परायण थे । 


किंतु माता-पिताके देहावसानके पश्चात्‌ कुसज्ञके कारण 
बिल्वमज्ञलके जीवनमै कालष्य छा गया । विल्वमङ्गलका 
चन-वैभव देखकर नीच प्रकृतिके कुछ खार्थी सिते उन्हे घेर 
लिया । एक बार ममे नदीके उस पार रहनेवाछी चिन्तामणि 
नामक एक वेश्याके नृत्यका आयोजन हुआ | मित्रोंके कहनेसे 
बिल्वमङ्गल भी उस नृत्यको देखने गये। वे उस वेश्याके रूपपर 
आसक्त हो गये । रज (महान्‌) पवनके साथ आकाश छूती है 
और (नीच) जलके साथ मिलकर कीच बन जाती हैं । संस्कारी 
ज्राद्मण-युवक कुछकी लाज) मान-मर्यादा, घन-वेमव सब कुछ 


भूलकर चिन्तामणिके दास हो गये । 


बिल्वमङ्गल अब न रात देखते, न दिना नपन त्योहार 
प्रायः हर समय वे चिन्तामणिके कोठेपर ही बैठे रहते । वामः 
लोळुपताने विल्वमङ्गलको विवेकहीन बना दिया था | एक 
बार उनके पिताका श्राद्ध था । घरमै विद्वान श्राह 
आमन्त्रित थे; परंतु बिल्वमङ्गलका गन तो चिन्ताम 
चिन्तनमै लगा था । श्रद्धावान पिताका पुत्र श्रद्धाविहीन 
हो गया था । पिताका श्राद्ध जिस-किसी प्रकारसे सम्पन हि 
वे नदी-पार जानेके लिये तैयार हो गये । उस रत 
तूफानसे नदी मानो उफन रही थी; पर कामान्ध विस्वमड्व्यो 
तो केवळ चिन्तामणिका रुपन्छावण्य ही दिखायी दे रहा 
था । मल्लाहॉने नाव खोछनेसे इन्कार कर दिया | वरसय 
जीवनकी परवाह न करते हुए तैरकर पार जानेकै लिये नदीम 
कूद पड़े । उन्होने नदीमै बहते एक शवको काष्ठ समिर 
पकड़ लिया । गहन अँचेरी रात) सनसन करती गा ट्या] 
बिल्वमङ्कल किसी प्रकार नदी पार कर नेंधती बिजर्लीके 
प्रकाशमें चिन्तामणिके द्वारपर आ पहुँचे । उन्होंने चिन्तामग्ती 
आवाज दी) पर ऐसे डरावने और तूफानी गा हर 
सुनती | फिर 15447 
उनकी आवा त क ह वनम रह आ । 
अतः वह दरवाजा बंद करके सो गयी यी | 


पर बिल्वमङ्गलने ऊपर पहुँचकर किवाडोंपर एक बो 


प्रि 
इका मारा । सदसा डरकर चिन्तामणि चील उठी, 


% भगवत्कूपासे छतरळत्य भक्तीके पावन चरित + 


बिल्वमङ्गलको खड़ा देख वह आश्चयमें पड़ गयी--अरे ॥ 
तुम ऐसी भयंकर रातमें यहाँ केसे पहुँचे १ ऊपर केसे 
आये बित्वमङ्गल ? 


वह कामलोछ॒प युवक हसा--“ओरे, इसमें क्‍या 
कठिनाई थी, वह देखो, छज्जेपर जो मोटा रस्सा बँधा है, 
उसीके सहारे ऊपर आ गया और सुनो चिन्तामणि ! तुम्हारे 
लिये आज मैंने भयंकर नदी एक काष्ठके सहारे तेरकर 
पार की ४ 
फटी हुई आँखोंसे चिन्तामणि उन्हें देख रही थी, 
उसे विश्वास न हुआ । “कैसा रस्सा ! मैंने तो कोई रस्सा 
नहीं लटकाया । दिखाओ तो बिल्वमङ्गछ ? दोनों साथ-साथ 
छज्जेपर आये । दीपके प्रकारामै छज्जेसे लटके हुए एक 
विशालकाय अजगरको देखकर चिन्तामणि भयसे चिल्ला 
उठी--'अरे | तुम इस अजगरके सहारे ऊपर आये ? 
बिल्वमज्ञऊ भी अपनेपर विश्वास न कर सके । तभी 
चिन्तामणिने कहा--'दिखाओ तो सही, वह काष्ठ कहाँ हैं, 
जिसके सहारे तुम तेरकर आये हो १? 
अब दोनों नदी-तरपर आये । बिजलीकी चमकमें 
चिन्तामणिने देखा, नदी-तटपर एक फूला हुआ . दुर्गन्धयुक्त 
शव पड़ा था | सहसा वह रोप्रभरे स्वरमे बोली---'विकार 
है तुम्हे, बिल्वमज्ञल ! मुझे पानेके लिये तुमने मुर्देको नाव 
और विषेले सपेको सीढ़ी बनायी ! तुम सचमुच कामान्ध 
हो । इतनी ही आसक्ति यदि तुम श्यामसुन्द्रमै करते तो 
नदीके स्थानपर आज भवसागर पार हो जाते | छिः, छिः; 
जाओ ! जैसे आये हो, वैसे ही लौट जाओ । तुम्हारे इस 
कुकृत्यने आज मुझे अपने जीवनके प्रति भी घृणासे 
भर दिया है |? 
क्षण भर तो विल्वमङ्गल निइचेष्ट खड़े रहे । अचानक 
उनके हृदयमें पिछले संस्कार जगे, कर्तव्यकी विजली कौंधी । 
तूफान शान्त हो गया, झानका प्रकाश फेलने लगा । 
उन्होंने चिन्तामणिको गुरु माना और उसके पैर पकड़ 
लिये--'माता ! आज तुमने मेरी आँखें खोल दी है । मेरा 
इतना जीवन इ्यामसुन्द्रकी आराधनाके बिना व्यर्थ ही 
गया ॥ पश्चात्तापे ऑसुओंसे उनका हृदय निर्मल हो 
गया था, उसमे भगवान्‌ श्यामसुन्दर आकर विराज गये | 
उनकी मधुर मुरली सुननेके लिये, उनकी हृदयहारिणी 


झाँकीके लिये अब विल्वमकल जगह-जगह भटकने लगे | 
से सब कुछ भूल गये | 
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राक ज कायार दी. मो णक कोट... 2 अम टीक. ळी 


कुछ समय ऐसी ही उन्मत्त अवस्थामे बीता, पर 
मनका कलुष अभी पूरी तरह घुला नहीं था । एक दिन 
मार्गं चलते विस्वमङ्गलकी दृष्टि एक अत्यन्त रूपवती 
युवतीपर पड़ गयी | वे फिर भटक गये । उसके रूपमे 
बँधे पेर उन्हें उस युवतीके घरतक ले आये । युवती 
घरमे चली गयी । विल्वमङ्गल द्वारपर ही बेठ गये | थोड़ी 
देर पश्चात्‌ ही शहस्वामी उधर आये | एक सीधे-सादे-से 
दीखनेवाले व्यक्तिको बैठा देखकर उन्होने उससे घरके द्वार- 
पर बैठनेका कारण पूछा | बिल्वमङ्गल सर्वथा दुराचारी तो 
थे नहीं, उन्होंने सत्य बता दिया । शहस्वामीने सोचा-- 
“यदि ब्राह्मण मेरी पत्नीका सौन्दर्य एक बार निगाह 
भरकर देख भी लेगा तो क्या बिगड़ जायगा १ 
उन्होंने बिल्वमज्ञलसे कहा--भें आपकी अमिळापा पूरी 
करके ही आपको द्वारसे लोटाऊँगा | वे भीतर चले 
गये । बिस्वमङ्गलके ृदयपर जैसे कोई आघात हुआ, वे 
सॅभले । उन्होंने तुरंत ही पासके बेल-बृक्षसे दो काँटे तोड़ 
लिये । इसी बीच रपति अपनी पल्नीके साथ आये । उन्होंने 
सुना--'हे अभागी आँखो ! तुम्हारे कारण ही आज पुनः 
मेरा यह पतन हुआ हे ॥ और बिल्वमङ्गलने दोनों काँरे 
अपनी आँखोंमें चुभो लिये । रक्तकी धार वह चली । गृहस्थे 
हृदयमें बड़ा शोक हुआ, पर बिल्वमङ्गल श्यामसुन्दरको 
पुकारते, हर्से नाचते हुए अपनी राह चल पड़े, मानो उन्ह 
कुछ कष्ट ही न हुआ हो | वास्तवमै आज उनके चर्मचञ्चु 
नष्ट हो गये थे और उनके स्थानपर प्रभु-कृपासे उन्हें मिल 
गये थे दिव्यचक्षु ! 

बिल्वमङ्गल अपने सुरली मनोहरो हूँदते रहे--हूँढ़ते ही 
रहे । न भूखका पता है, न प्यासका; न अपना पता है, 
न पन्थका । सुखे "कृष्ण-कृष्णःकी ध्वनि निकल रही है 
और विल्वमङ्गल ग्रामआम) वन-वन श्यामसुन्द्रकी छविके 
पीछे मतवाले-से फिर रहे हँ । 


ऐसे ही भटकते-मटकते भक्त बिल्वमज्ञलका बहुत 
समय वीत गया । भूे-प्यासे त्रिस्वमङ्गलके पास एक दिनि 
सहसा एक बालकका मधुर स्वर गूज उठा---्सूरदास 
वावा ! तुम बहुत भूखे जान पड़ते हो । छो, मैं तुम्हारे 
लिये रोटी लाया हूँ | 

ऐसी मधुर वाणी विल्वमङ्गलने पहले कमी नहीं सुनी 
थी । उन्होंने नन्हे वालकका कोमल हाथ पकड़ लिया | 
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Fe ४ के द >. 
स्परासे ४ उसक स्वरूपका शान प्राप्त करने के ल्यि वे 


उसे रटोल्ने लो--लुग्दाया नाम क्या दे। तुम कहाँ 
र्ते हो ! अरे | तुग्दारे हाथर्म यह छोटी-सी छक्कुटी 
कैसी दे! तुम क्या वरते दो ? अंधी आँखें भी एक 
विनित्त एर्पसे पोले लगी थीं। मधुर वाणीम वह 
बाला बोंला--ध्वाबा | मेरा गाँव पास ही दै, जो जिस 
नामसे पुकारता ह, उसी नामसे में बोल पड़ता हूँ 
और भेरा काम भी साधारण हे, गाये चराता हूँ, 
बाबा | अच्छा, लो पहले यद रोटी खा लो। में तुम्हें 
नित्य रोटी दे जाया करूँगा ।' बिल्वमङ्गलके हाथर्मे रोटी 
थी और बालकका स्वर श्रवणातीत हो चुका था । 

ऐसी मधुर रोटी बिल्वमङ्गलने पहले कभी न खायी 
थी | बालककी एक-एक वात उनके हछृदयमें मानो अमृत 
घोलने लगी । कैसे विलक्षण कृपाल हैं वे प्रभ ! वे 
करुणासिन्धु गोप-वालकके रूपर्मे नित्य आते और वन-प्रदेशके 
एकान्तमें वेटे विल्वमङ्गलको देव-ठुलेम प्रसाद छकाकर 
अहृश्य हो जाते जब्रतक वह बालक रोटी लेकर नहँ 
आता, बिल्वमङ्गल छटपराते रहते । इसी तरह कुछ 
समय वीता । वालककी मधुर-मधुर बातोंसे उन्हें अनुराग 
दो गया | वे दर समय उसीका चिन्तन करते थे । गलेकी 
बनमाला, हाथकी लकुटिया, कोमल-कोमल नन्हे हाथ; 
अमृत-सी मीठी वाणी । बिल्वमङ्गल उसीके ध्यानमें 
मम रहने लगे । एक दिन फिर उन्हें कुछ चेत 
हुआ | मनको धिक्कारते हुए अपने-आपसे कहने लगे-- 
“अरे मूढ़ ! पहले वेश्यामै अनुरक्त हुआ, फिर उस युवतीके 
रूपपर भौंरा वनकर उड़ चला और अब यह बालक--अब 
तुझे यह बालक क्‍्यामसुन्दरसे दूर रे चला है॥ तभी 
बिल्वमङ्कलको उस बाळककी मनोमोहिनी वाणी सुन पड़ी-- 
“अरे बाबा ! आज किंस सोचमें वैठे हो ९? 


# नमामि भक्तत्सळं छृपालुशीळकोमलम्‌ १: 


की. ली कन लाक 


लम्बी सॉस खींचकर बिल्वमङ्गल बोढे--सोचता 
हूँ, यो तुम्हें कबतक कष्ट देता रहूँगा।अब अपने पारे 
इयामसुन्दरके पास ब्रन्दावन ही क्यों न चला जाऊे और 
पेड़की छायासे उठ खड़े हुए | 

“आज रोटी नहीं खाओगे, बाबा £ 


(रोटी (--नहीं मेरे कुँवर | अव तो बृन्दावतमे है 
प्रसाद दूँगा |) 


धतो चलो) में तुम्हें इन्दावन ही ले चढेँ ? 


(सच ? विल्वमज्जल हमरे विहल हो उठे ओर ग्द 
वाणीसे बोले--भैं तो अंधा ठहरा | ले चलो | बड़ी झा 
होगी) तुम्हारी लाठी कहाँ है ! लाओ, लाठी मुझे पका दो 
और छे चलो इृन्दावन !? बिल्वमङ्गछने लाठी पकड़ दी । 
भक्त और भगवान्‌ चल पडे । 


भक्त बेसुध और भगवान्‌ लीलाधारी | कुछ ही 
दूर चलनेके पश्चात्‌ वह रसिकशिरोमणिं बोला-- बाबा | 
बुन्दावन आ गया । मैं अब चढेँ !? आश्रयचकित 
बिल्वमङ्गलने बालक्रका हाथ पकड़े लिया । उसके 
दिव्य हाथका स्पर्श करते ही इस” बार बिल्वमङ्गले 
शरीरमे दिव्य प्रकाश दौड़ गया । चक्षुओँको दिव्य 
ज्योति मिली और उनके सामने हृदयचोर शय मसुन्दरकी 
भव्य मोहिनी मूर्ति थी । नेत्रोसि ऑसुओंकी गज्ञा-यमुनासी 
बह चली | बिल्वमङ्गलने साँवरेका हाथ और मी करकर 
पकड़ छिया और बोले--।अब कैसे छोड़ लाला! बहुत खोज 
है, बहुत खोजा है प्रभुके नेत्रेति भी प्रेमवर्षा होने लगी | 
भगवानका कोमल स्पर्श पाकर बिल्वमङ्गले नेत्र सचमुच 
ज्योतिर्मय हो गये थे । दोनोंने एक दूसरेकी हृदयंसे ल्मा 
लिया, दोनों तन्मय थे; अभिन्न थे | 


ब्रजाधिपतिके अनन्य कृपा-पात्र भक्त रसखान 


प्रभुकी जब असीम कृपा होती है, तब इस संसारी जीवको 
सत्सङ्ग प्राप्त होता है । सत्सङ्गसे जन्म-जन्मान्तरके पापोंका नाश 
हो जाता है, भगवानमें अनन्य-भक्तिका उद्धव होता है और 
यह जीव सदाके लिये भगवानके अनन्त? दिव्य प्रेम-साम्राज्यका 
ही एक अङ्ग हो जाता है । 


भगवान्‌ वृन्दावनविहारीके परम भक्त रसखान 


दिल्लीके बादशाही-वंशसे सम्बन्धित थे । उनके किसी कि 


भ्रद्धापूर्व बहाँ श्यामसुन्दरका 
बंक श्रवण किया । 
देखकर वे उनकी अदित छवि pe रूप-माधुरीपर 


औ 
आसक्त हो गये । श्रवणेन्दरियोते ही तो यी 
आकर घुस गया है? इसलिये का र 


ही संसारको निकाला जा सकता है। संसार 
भगवानको सिंहासन मिला | 


क भॅगेवत्छपासे रतकत्यं भक्तोंके पावेन चरित # 


भक्त रसखानने कथा-व्याससे भगवान्‌ श्यामसुन्दरके 
मिलनेका ठिकाना पूछा । उन्होंने रसखानजीकी बातपर विशेष 
गम्भीरतासे विचार नहीँ किया और साधारण रीतिसे कह 
दिया--*अरे डृन्दावन जाओ, पठान |? पर रसखान तो 
भगवस्रेमका अमृत-रस चख रहे थे । उनका सांसारिक अनुराग 
पारमार्थिक अनुरागमे बदलने खगा | 


भगवान श्रीकृष्णके रूप-माधुयके प्रेमी रसखान 
बृन्दावनके छिये चळ पडे | श्रीमद्धागबतका फारसी अनुवाद 
सुननेके पश्चात्से ही वे गोपी-प्रेमका पुनः-पुनः चिन्तन करते 
हुए एक विचित्र सुखानुभूतिका अनुभव कर रहे थे। 
बॉकेविह्दरीकी मनोहारिणी झाँकीने उनका चित्त चुरा 
लिया था । राज-बेमव छोड़कर वे लीलाभूमि बृन्दावनमें 
आ गये | 


बुन्दावनकी तो रज ही मनकी मलिनताका नाश कर 
दयमे भगवद्धक्तिका स्फुरण करनेवाली है । रसखान वहाँ 
सर्वत्र ही भगवान्‌ श्रीकृष्णी चित्त चुरानेवाली 
छविको खोयी हुई अमूल्य निधिकी भाँति हद रहे थे । उन्हे 
कद्म््की छायामें वेणु-वादकके दर्शन होते, कुज्ञ-लताओके 
ब्रीच राधा-क्कष्णक्री रास-लीलाका दर्शन होता, यमुना-पुल्नि- 
पर भी उन्हींकी जळ्रीड्ाका दिव्य दृश्य दिखायी देता; 
गौ-बछड़ोंके बीच वे काली-कमली और लकुटिया धारण किये 
दीखते, दूध-माखनकी मटकियोके पीछे भी उन माखन- 
चोरके चपल नयन और दधि-लिपरा मुख दिखायी देता, 
और तो और मयूर हंस, सारस, तोते आदि पक्षियोंके 
कलरबम भी उन्हीं श्यामसुन्द्रकी मधुर ध्वनि सुनायी देती | 
उनके र्ये बुन्दाबनका कोना-कोना उन्हीं आनन्दघन कृपासिन्धु 
भगवान्‌ भीकृष्णकी अनुपस छविसे ही ओतप्रोत था । 


ऐसी भाव-भूमिमे विचरण करते हुए रसखान गोवर्धन 
( जतीपुरा ) श्रीनाथजीके दर्शन करने पहुँचे । श्रीकृष्णके प्रति 
उनके आत्मनिवेदनके भावको न पहचाननेके कारण मन्दिरके 
द्वाय्पालने उन्हें सिंहद्वारसे ही वल्पूर्वक हटा दिया। भगवान 
की कृपा अनन्त होती हे । उनका वास तो भक्तके हुदयमे 
होता ही है । रसखानजीने सोचा--'कोई पूर्वजन्मका पाप 
है, जो भीनायजीके दर्शनका लाभ नहीं मिला ॥ पर इसीसे 
उन्होंने संतोष नहीं कर लिया | बै मन्दिरके बाहर ही डेरा 
डाला पड़ गये । अत्न-जल त्यागकर वे प्रेमाश्रु बदयते 
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हुए केवळ जजाधिपतिका अनन्य भावसे स्मरण करने ल्गे। 
उन्हें पूर्ण विश्‍वास था-- 'अहोरक्तो लादलो छेल” मेरी 
पीर अवश्य मिटायेगा । 


भगवानसें भक्तके इढ़ विश्वासको मिटानेकी शक्ति नहीं 
है | श्रीनाथजीने चोथे दिन ही उन्हें अपने दिव्य खरूपते 
साक्षात्‌ दर्शन दिया | सावली सूरतपर मोरपिच्छका मुकुट, 
उन्नत ललाटपर केसरका तिलक, औवामे मणियोंका हार, 
'मुक्तामाल इयाम उर ऊपर मनु फूले बनराय”, याहोंमें 
रत्नजटित बाजूबंद, हाथमे प्राणप्यारी बाँसुरी, पीताम्बरकी 
मनोहारिणी छवि ओर पगोमे ब्रनाद करते नूपुर, अधरोंमें 
स्मितकी रेखा और नयनोंसे झरते भक्तानुरागी प्रभुके दिव्य 
अश्रु देख भक्त-द्ृदयका विरह-ताप सदाके लिये शान्त हो गया] 
रसखान धन्य हो गये | उसके पश्चात्‌ ही गोसाई श्रीविद्धल्नाथजी 
महाराजने उन्हें गोविन्दकुण्डमे स्नान कराया और त्रह्म-सम्वन्ध 
( पुष्टिमार्गीय दीक्षा ) दे दिया । अब तो रसखानजी इस 
अद्भुत भगवत्कृपासे निहाल हो गये | उन्हे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
सेवाका अधिकार मिल गया । भगवानकी प्रेममरी भक्त-मनोमल- 
दारिणी छीलाओंका उन्हे प्रत्यक्ष दर्शन होने लगा | वे प्रेमामृतमै 
इवकर सघुर भाषामै भगवान्‌ श्रीकृष्णका यशोगान करने त्यो | 
त्रजराज ही उनके सखा, स्नेही, सम्बन्धी, स्वजन--सर्वस्व थे । 


पैंतालीस वर्षकी अल्प आयुमै ही रसखानजीने परमधाम- 
की याजा की । प्रसिद्ध है, भगवानके परम कृपापा 
इस भक्तने जब संसार छोड़ा तो खर्य भक्तवत्सल 
राधारमणजीने उन्हें दर्शन दिये। रसखानने अपनी अन्तिम 
अभिलाषा प्रभुके चरणोंमे निवेदित की--है कृपानाथ ] 
मनुष्य-जन्म फिर मिळे तो अरजके गाँवोंसे बाहर न भेजना, 
पद्म बनू तो ब्रजकी गौओमि रहूँ, पत्थर बू तो इसी 
गोवर्धन पर्वतका, वृक्ष वनू तो वढी कदम्ब, जिसकी छाया 
आपको अत्यन्त प्रिय है, पक्षी बू तो भी जमे यमुना- 
किनारेके तरुओंपर मेरा निवास हो |) कहा जाता हे, अपने ऐसे 
विलक्षण प्रेमीकी अन्त्येष्टिक्रिया मी इयामसुन्द्रने अपने 
हाथों की । मगवान्‌की पासे रसखान उन्हींके हो गये और 
उनकी भक्तिसे भगवान्‌ श्रीकृष्णकोी अपना विरद अक्षुण्ण 
रखनेका सुयश मिल गया--ऐसा सुयश जिसे या-गाकर 


आज भी अनेकों जीव उनकी झपाका सौभाग्य पा 
जाते हँ । 
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५ >गरनिधिषर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी कृपा 


शरीर, मन; घुद्धि, इन्द्रियों ओर सांसारिक पदार्थमात्र, 
जिन्ह संसारी लोग अपना मानते हँ, भक्त उन सबको 
परमात्माका मानता हे | उसकी प्रत्येक क्रिया भगवान्‌: 
की प्रसन्नताके लिये पूजारूपसे दी दोती है । उसका 
भगवानके अतिरिक्त अन्य कहीं राग नहीं होता | प्रेमके 
अगाध उदधि भगवान ही तो प्रेम करने योग्य हैं | 

प्रभुकी सेवामे कभी भी प्रमाद न करना, सोते-जागते, 
उठते-बैठते उन्हीं "कामकोटि छबि स्यामसरीरा'की रूप- 
माधुरीका रस पान करना भक्त प्रेमनिधिके जीवनका श्रेय, 
प्रे और सव्व था | 

प्रेमनिधिने अपने प्रभुके स्नान-पानके लिये सूर्योदयसे 
पूर्व ही यमुनास्नान करके गागरमें पावन यमुना-जल ले 
आनेका नियम बना रखा था | यमुनाजी भगवान्‌ 
भीकृष्णकी पटरानी हैं | उनके जलसे वे बहुत आनन्दित 
होते ह--इसी भावनासे प्रेमनिधिने यह ब्रत लिया था] 
नित्य यमुना-जलसै प्रभुका जळ्पात्र भरे विना उन्हें अपना 
जीवन ही अधूरा छाता था । 

समय बीतता गया | वर्षा-क्रातुको एक रात्रिके दूसरे 
प्रहरसे मूसलाधार जल बरसना आरम्भ हो गया । घोर 
अन्धकारमें बिजली कोंधती तो भयसे छाती कॉप जाती । 
अरुणोदयसे पूर्व प्रेमनिधि जाग तो पडे, किंतु कभी बुद्धि 
कहती कि इतने कीचड़में केसे यमुना पहुँचोगे ! और कभी 
भावुक भक्त-हृदय कहता--“चलो प्रेमनिधि | अपने 
प्यारे श्रीकृष्णक्री सेवामें प्रमाद करना ठीक नहीं । 
यमुना सेया आप ही राह दिखायेंगीः--अन्तमें भक्तको 
हृदयकी ही बात माननी पड़ी । 

कीचड़से लथपथ मागेमें लड़खड़ाते हुए प्रेमनिधि 
बढ़ चले । ऊपरसे वर्षाका वेग, बिजलीकी कड़कड़ाइट) 
पवन-प्रेरित बूँदै मानो चपत लगा रही थीं । उसी 
समय एक दस-बारह वर्षका बालक मशाल लिये 
यसुनाजीकी ओर जाता हुआ दिखायी पड़ा । 
प्रेमनिधिको थोड़ा प्रकाशका सहारा मिला । बालकको 
राजपथका मशाळ्ची समझ वे उसके पीछे चलते हुए 
यमुना-तटपर पहुँच गये । मशालचीका अत्र कहीं पता 
न था । प्रेमनिधिने सोचा कि “वदद अपने रास्ते गया 
दोग; पर यमुना-जळसे गागर भरकर जब वे छोटे) तब कुछ 


ही पा चळनेपर वैसा ही एक मगालची फिर उनके भा 
चलने लगा | घरकै द्वारतक सुलपूर्वक आकर बे डिठके| 
एक दृष्टि मद्ाळचीपर डाळनेके लिये वे मुटे, पर को 
न मशालची था) न प्रकाश । अधेरा-ही-अंधिरा, वि 
अन्तरात्मामें अरुणोदय हो चुक्रा था वे विहृल हो छे 
“हे गोपाल | तुम कैसे कृपायतन हो, नयन-भर दर्शन भी गा 
करने दिये और अन्तर्धान हो गये !' ऐसा कहते हुए वे 
विलाप करने ळे । वे प्रमुकी सेवा करते जाते और परेम 
भी बहाते जाते । 

इस घटनासे उनकी सेवा और भक्तिभावनामै और भी 
निखार आ गया था | अब तो उन्हें उस रासेश्वरके नि 
संदा अपने अत्यन्त समीप होनेकी अनुभूति होने लगी | 


भागवत-कथाका समय बढ़ाकर. प्रेमनिधि प्रभुकी हीठाका 
अधिक गायन करने लगे | कथामें अब मानो विशेष 
रसानुभूति एवं रस-वर्षा होने लगी थी | प्रमुकी ठीलाभोंका 
गुणानुवाद वे ऐसी विलक्षण मधुरतासे करते शे, मावो 
उनका गोपाल मयूरःपिच्छका मुकुट धारण करिये हस 
चपळ भङ्गिमाओसहित कहीं पास ही खड़ा बातें कर हाह | 
श्रोतागण भी आनन्द-उदधिमे ड्रबने छो । उनकी संख्या 
प्रतिदिन बढ़ने लगी । प्रेमनिधिके कथामृत-वर्षपकी 
ख्यातिका विस्तार होने छगा । महिलाएँ मी उसका पात 
करने अधिकतासे आने लगीं । 

यह देखा गया है कि भगवद्भक्त जब संसारते विमुस 
होकर पूर्णतया ईश्वरोन्मुख हो जाता है, तब उसै ग्राम 
संसारसे तिरस्कार, लाञ्छन) अपमान और निन्दाका पुरला 
भी मिल्ने लगता हैं; पर इससे उसकी मक्तिकी ६६ 
कमी थोड़े ही आती है। सोना तो आगमे तपकर अ गौर 
भी निखर उठता है । 


उस समय यवन-शासव था | कुछ ईर्ष्या लोगो 


मक्तका बढ्ता हुआ यश देखा न गया | पडयत्व रचा गबा 
| अपने पास बुढाने 


प्रेमनिधिपर अनेक स्त्रियोंको कथाके वहाने ड 

और उनके साथ सांसारिक प्रेम-वासनामे पुँसे रहनेका दूत 
आरोप लगाया गया | प्रभुता-मदसे उन्मत्त दासकते न गा 
कारागारमै डालनेका आदेश दिया । एक दिन br 
अपने कन्हैयाके लिये यमुना-जछ लेने जा रहे ये कि मूर विर 


घरमै घुस आये और उनका हाथ पकड़कर खचग छ 


% भगवत्कपासे कृतकृत्य भक्तोके पाचन चरित ई 
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त तत कचा बार बया बट क बब पलायन नधा 


DIE TST ENE 


जलपात्र प्रसुःविग्रहके सम्मुख ही ढुलक गया । वे 
प्रेमनिविको बाँधकर ले चले । प्रेमनिधि तो प्रत्येक क्रियाको 
प्रभुका ही विधान मानते थे; अतः किसीके प्रति भी 
उनके मनमै द्वेपकी भावना केसे उत्पन्न हो सकती । 
कारागारक्री कोठरीमे पड़ेपड़े वे सोचने छगे--'हाय ! 
मैं केसा अधम जीव हूँ, जो आज अपने नन्दलालको प्यासा 
ही छोड़ आया १ धिक्कार है मुझे। अब मेरे नन्दलालको 
यमुना-जळ कौन पिलायेगा ? 
समय क्षणोंको पीता जा रहा था, किंतु प्रेमनिधिकी 
विरह-प्यास बढ़ रही थी | ऐसी स्थिति थी; मानो पपीहेकी 
चच्चुमें गिरनेसे पूर्व स्वातिविन्दु किसीने बीचमै ही पी लिया हो । 
भक्तको तो अपने प्रभुका वियोग सहन होता ही नहीं, पर 
करुणाकरको भी आपने भक्तका वियोग कब सहन होता है | 
उसी रात यवन-चासकने खप्नमे देखा कि बालक- 
रूपमै श्रीकृष्ण अतहाय-से खड़े रोनी सूरत बनाकर कह रहे 
हैं--“मोए बड़ी प्यास लगी है, अरे अत्यारी, तोने मोकूं नेछ 
जमुना जळ भी पीवे नांय दिओ ॥ बालकको मोहिनी सूरतने 
यवनराजपर जादू-सा कर दिया था । खप्नमै ही वह 
गागरम बड़े यत्नपूर्खक यमुना-जल लाया और उसे 
प्रभुको अर्पित किया) किंतु वे छिटककर दूर खड़े हो 
गये और उपालम्भभरे खरमै कहने छो- “ना, ना ! मैं 


तेरे हाथफो जळ नांय पीऊ ! मेरे प्यारेको तो तोने बन्दीगृहमें 
डार दीन्हों है । सें तो वाइके हाथफ्री जल पीउँगो ॥ 
स्वप्न-लीला सगात हुई | 

भयसे कॉपता हुआ यवन-शासक उसी समय कारागारकी 
ओर दोड़ा । अपने हाथोसे ही प्रेमनिधिकी कोठरीका 
ताला खोलकर चह उनके चरणोंपर गिर पड़ा--क्षमा 
करना महाराज !--उसका कण्ठ आद्रे थ्रा--पने 
झूठी शिकायतोको सच मानकर आपको व्यर्थ कष्ट 
दिया । आप शीघ्र अपने घर जाइये । आपके प्यारे 
कन्हैया प्यासे वेठे हैं आगे वह कुछ बोल न सका | 
उसकी वाणी पश्चात्तापसे अवरुद्ध हो गयी थी | 


प्रेमनिधिको रात्रिके उसी क्षण उनके घर पहुँचाया 
गया । प्रेमनिधिजी भी घरसे गागर उठाकर अविलम्ब यमुना- 
तटपर जा पहुँचे । स्वान किया | यमुना-जलसे गागर 
मरी और आकर अपने नन्दनन्दन गिरिधर गोपालको शीतल 
यमुना-जळ अर्पित किया । भगवान्‌ श्रीकृष्णे दिव्य विग्रहपर 
उस समय एक अनोखी तृप्ति झलक रही थी । अखिल 
ब्रह्माण्डको तृत करनेवाले प्रभु कृपावश आज प्रेमी भक्त 
प्रेमनिधिसे जलू-अहण कर तृप्तिका अनुभव कर रहे थे | 
कैसे कृपायतन हैं वे श्रीहरि ! 


दीन-हितकारी भगवानकी धन्नापर कृपा 


भगवान्‌ न तो जाति देखते हैं, न धन, न रूप न 
वय, न॑ बळ; बस, वेतो सची भावनाके ही भूखे हैं। 
उनकी तो एक ही प्रतिज्ञा है-- 

सक्त हमारो पग घरे, तहाँ धरों में हाथ । 

लारे लागो ही फिरू, कबहुँ न छोडो साथ ॥? 

जाट-परिवास्वा धन्ना तब पाँच वर्षका अबोध शिक्षु 
था । उसके घर एक इश्वर-भक्त ब्राह्मण पघारे । 
ब्रादाणने स्वयं कुएँसे जळ भरा, स्नान किया और फिर 
वे श्रद्धासे भगवान्‌ झालग्रामकी पूजा करने लगे । बाळक 
घन्ता अपरिचित ब्राद्मणकी सभी चेष्टाओँको पूरे मनोयोगसे 
देखकर अपने हदय-परलपर उतार रहा था--ब्राशणदेवने 
दालग्रामयो स्नान कराया, चन्दन लगाया, तुलसीदल अर्पित 
किये, तत्पश्चात्‌ धूप दिखाकर नैवेच अर्पण किया और फिर 
उन्होंने प्रेमपूर्वक नरणामृत पान किया | पूजा समाप्त हुई। 
वाल-सुलभ उत्सुकतासे धन्नाने पूछा--५वावा ! कया ये आपके 
भगवान हैं !? 


भ० कु० अ० ६०--- 


हाँ, बेटा !? 

“तो इन्हें मुझे दे दीजिये न !? धन्नाने हठ क्रिया--कीं 
भी भगवानकी पूजा करूँगा |? 

ब्राह्मणदेवता बालकको शालग्राम केसे दे देते? पर 
धन्नाका हठ सीमा पार कर जब रुदनमें बदल गया; तब उन्हे 
एक युक्ति सूझी । उन्‍होंने झोपड़ीके बाहरसे ही एक काले 
पत्थरका इकड़ा उठाया और धन्नाको दे दिया--'्ले, बेटा | 
ये दी तेरे भगवान्‌ हैं ।7 रोने-घोनेमै बालक धन्ना यह नहीं 
देख पाया कि ब्राह्मणने झोलीमेंसे भगवानकी मूर्ति दी है 
अथवा बाहरसे पत्थरका ढुकड़ा उठाया है । बच्चेको बहका- 
कर ब्राह्मण चलते बने । धन्नाको क्या पता था कि करुणा- 
सागर भगवान्‌ तो कण-कणमें व्याप्त हँ और प्रेमसे प्रकट 
होते हैं । धन्ना तो उस शिलाखण्डकी पूजा-अर्चोमै 
तुरंत संलग्न हो गया । जेसा उसने ब्राह्मणको करते देखा 
था, वेसा ही किया । पर तुलसीदल तो था नहीं, उसने 
पासखे नीमकी पत्तियॉ. ही एकन्रकर प्रभुको अर्पित कर दीं | 


४७४ # नमामि भक्तवत्सळं छपालुशीळकोमळलम्‌ # 
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सूख तृण जाम धप दिखा दी और मोने साटी मोटी बाजरेची 
रोटियो सवित दी थी, उगत पूरी शद्ाने गोमेद रुपो अर्पित 
कर दिया अब ऑलि गुँदवर बह अवोध वाळक भयानकी 
मुड़ागे बेळ गया। गने अपूर्व प्रसन्नता थी कि अब 
भगवान आयेंगे और प्रसाद पायेंगे । 

पर समय बीततेनीतले उसकी प्रसन्नता उदासी 
यद्ल गयी | भगवान नहीं आये | हताथ बालकने सोचा, 
मोई भेरी ही भूल होगी--कल सही, कळ तो आयेंगे 
मगनान्‌ |" गरी उसने शी नहीं साथी और मातादी 
आँख चावर उसे सेनमें टाल आया | इसी तगह एक 
दिन और चीता, दो दिन बीते तीन दिन बीते | 
बालक और भी आधिक गनोयोगसे अपने गगवानदी 
पूजा करता और फिर निरया होकर जंगलों रोटी डाल 
आता | पहले दिनकी रोडियाँ जब वहाँ नहीं मिल्ती, 
तब बालक धन्ना सोचता--प्सम्भव है, भगवान्‌ यहीं 
आकर खा जाते हैं चुपचाप |? पर उसका तो प्रण था 
कि 'जबतक भगवान्‌ मेरेद्वारा अर्पित रोटी मेरै हाथसे 
नहीं खायँगे, तवतक में भी अन्न अण नहीं करूँगा | 


घरमै किसीको इस रहस्यका पत्ता नहीं चला । 
भक्तका धेय नहीं टूटा; परंतु भक्तवत्सलका धैय टूट 
गया । करुणासिन्धुका हृदय पिघल गया और एक 
दिन वे धन्नाके सम्मुख प्रकट हो गये । बाजरेकी रोटियाँ उस 
दधिचोरको मक्खन-मिश्रीसे मी कहीं अधिक मधुर छगीं। 
तब घन्नाने उपालम्भ देते हुए उनका हाथ पकड़ लिया-- 
“क्यो, इतने दिनतक तो मुझे भूखों मारा और आज आये हो 
तो सारी ही रोध्योंपर हाथ साफ करने लगे ? भक्तवत्सलने 
घन्नाके लिये शेष रोटियाँ छोड़ दीं और एक पत्ता खाकर ही 
बिश्वको तृप्त करनेवाले वे कृपासिन्ध अदृश्य हो गये | यह 
भक्त-मगवानक्री लीला अब नित्य चलने लगी । किसीको भी 
इस बातका पता न चला | उधर धन्ना भगवानके प्रेमका 


राङ्गाधरदासपर 


भगवानको स्वासी, सखा, मित्र, पुत्र आदि जिस 
सम्बन्ध, भाव) रूप अथवा प्रकारसे याद किया जाता है, 
वे कृपापूर्वक उसीकों मानकर भक्तके समीप उपस्थित हो 
उसे कृतार्थ करते हैं | हनुमानजीके स्वामी; सुदामाके सखा? 
अर्जुनके सारथि और इसी प्रकार माता कौसल्या, देवकी एवं 
घक्षीदाके पुत्र बनकर उन्होंने अपने प्यारे भक्तीके प्रति अगाध 


स्नेइका परिचय दिया | 


रस पान कर उन्मत्त हो नाचने लगा | उसके मुखपर अशैधिक 
तेज छा गया; वाणीर्भ माधुर्य मर आया और शनेः 
बह पूजाका पूरा विधि-विधान सीख गया | 

कालान्तरमै किशोरावस्था पार करते-करते पन्ना प्रभुरा 
से काशी गया | वहाँ संत रामानन्दजीने उसे कृपापूवक मता 
दिया । तदनन्तर जब वह अपने गाँव लोटा तो लोकमर्यश- 
वी रक्षाके लिये घरके काम-काजमें भी प्रेमसे हाथ बँटानेठग | 

एक बार ऐसी घटना घटी कि घन्ना पिताकी आगे 
खेवर्गे बीज डालने जा रहा था । पर मार्गमे सावुमण्डलीे 
दर्शन हुए तो वह बड़ी प्रसन्नतासे वहीं सत 
करने लगा । जव उसे ज्ञात हुआ साधुगण क्षुधात है वो 
धन्नाने अपना सारा गेहूँ ( बीज ) उन्हें मेट कर दिया | 

साधु अपनी राह चले गये और धन्ना अपनी धुन 
भगवन्नाम जपते हुए खेतपर पहुँचा । वहाँ पहुँचकर उर 
स्मरण हुआ कि ५ोहूँ तो महात्माओंको दे दिया, अव ब्रीज 
काहेका डाळे |) बिना सोचे-विचारे उसने खेत उसी प्रकार 
जोत दिया, जैसे वीज बोते समय जोता जाता है और अप 
कुटियापर लोट आया । पितासे आँखें चुसता रः "र 
भगवानको तो अपने भक्तकी “चोरीःका पता था । 

चार-पाँच दिन बाद गाँव यह चर्चा होने ठगी कि 
“इस बार जाटके खेतमें तो बड़ी जोरदार फसळ आयी है! 
धन्ना इस चर्चाको सुनकर सहम जाता | उसकी समझमे नहीं 
आया कि जब बीज ही नहीं डाला तो फसल कैसे र आयी! 
सम्भवतः गामीण उसके पितापर व्यङ्ग कस रहे हैं | जन 
सब ओर वही चर्चा होने लगी तो एक bo र 
छुटपुटेमै स्वयं खेतपर पहुँचा | सचमुच गेह पौधे जोस ` 
फूट पड़े थे । उसे अपनी आँखोंपर विश्वास नहा हुआ | 

भन्ना प्रमु-हपाका साक्षात्‌ चमत्कार देखकर प्रेम १0 
हुआ नृत्य कर उठा | मळा; जिपर, भगवावकी ऐसी 8 
हो; वह अपनी सुध-बुध क्यों न खो बॅठेगा ? 
अगाध कृपा 

इस कळियुगमै भी भगवानूने अपने भवत ग | 
ऐसी ही कृपाकी वर्षो की थी । गन्ञाधरदार या 
प्रतापरुद्रके समयमै पुरुषोत्तम-क्षेत्रके गोविन्दपुर नामक मल” 
निवासी थे) वे और उनकी धर्मपत्नी भ्रियाजी 


ही भगवानूके अनन्य उपासक थे | दिन-रात हु 
नाम-स्मरण-जप करते हुए संतोषपूर्वक दिन कट र्वे थे) 


ज्ञाधरदातपर 


क्ष अगवत्कपासे कृतकृत्य भक्ताके पावन चरित # 


ee 


जब दृद्धावस्थाने आकर द्वार खटखटाया तो श्रियाजीको 
थोडी लौकिक चिन्ता भी हुई । वे निःसंतान थीं । दूसरोंके 
बच्चोंको देखकर ही वे प्रसन्न होतीं, उनका लाड़-छुछार 
भी मातृवत्‌ ही करतीं) पर ग्रामकी अन्य पुत्रवती युवतियाँ 
श्रेष्ठाके अभिमानसे उन्हे भाति-भॉतिके ताने मारा 
करती थीं । कभी-कभी किसीकी कटूक्तिपूर्ण वाणी 
सरल हुदयमे चुभ जाया करती है । ऐसे ही एक 
अवसरपर श्रियाजी अत्यन्त अधीर होकर अपने पतिसे 
कहने लगी--“आप किसी दरिद्र बालकको ही गोद ले 
छीजिये अथवा किसी बालकका यज्ञोपवीत और विवाह 
करा दीजिये--किसी प्रकार कुछ तो इस बृद्वावस्थामें 
मनको संतोष हो |? 

गङ्गाधरदासजीने भार्याको समझाया कि सच्चा संतोष तो 
हरि-सजनमे ही है । संतान होनेसे सांसारिक मोह-मायामें 
ही फँसना पड़ेगा । इस सत्परामशंसे श्रियाजीका नारी-हृदय 
संतुष्ट नहीं हुआ । गज्ञावरदासजी पत्नीको सान्त्वना देकर 
बाजार चले गये | घर लोटे तो उनकी गोदमें एक अत्यन्त 
सुन्दर अर्चा-विग्रह था | वे उसे एक शिशुके समान ही 
सार-सँभाळके साथ गोद्मै ला रहे थे । 


उनकी मुद्रापर ऐसी ही प्रसन्नता थी, जैसे वे अपने 
ही आत्मजक्रो कहोंसे हूढ़ लाये हों । घर आकर पत्नीसे 
बोले--'देवि ! छो, यह तुम्हारा पुत्र है । इसकी सेवामें अब 
किसी प्रकारको कोर-कसर न रखना । यही हमारे बुढ़ापेकी 
लाटी होगा | इसीसे हमारा कल्याण होगा । सुपुत्र जैसे 
पिता माताकी सारी कामनाएँ पूर्ण करता है, बैसे ही यहद 
बालक हमारी समस्त कामनाओंको पूर्ण करेगा, 
कि परलोकम भी हमारा हाथ नहीं छोड़ेगा |) 
भक्त-दम्पतिने सुन्दर सिंहासनपर अपने 
विराजमान किया । वे अपने शरीरसे 
भी अधिक उसकी सुविधाका ध्यान रखते । उत्तम- 
ऐे-उत्तम भोजन-वस्त्र अर्पित करते | समयसे शयन वराते; 
पसा छुलाते, उष्ण जलसे स्नान कराते, आममें खिलौने 
बिकने आते तो अपने लालाके लिये खरीदते | श्रियाजी 
अपने छालाको कभी गोदमें बेठाती, कमी प्यारसे चुम्बन 
करती, कभी स्तन-पान करानेका “अभिनय? करतीं || 
उनकी प्रसन्नता सम्भवतः कोख-जनित-त्रालक पाकर 
भी एस सीमाको नहीं छू पाती । चोवीस घंटे लालाके 
चिन्तन और उसे सुर्य पहुँचानेम ही थे पति-पत्नी अपनेक्रो 


यहाँतक 


ऊस 


'लालाश्का 
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धन्य मानने लगे । कैसा आत्म-विश्वास ! कैसी प्रसन्नता | 
कैसा पुत्रवत्‌ स्नेह ! केसा उदार वात्सल्य | 


कुछ समय बाद गङ्गाघरदास कमानेके लिये बाहर 
गये, पर 'लालाशका वियोग उनसे सहन नहीं हुआ । 
वे शीघ्र ही बहुत-से फल, मिठाई और रेशमी वस्त्र लेकर 
गोविन्दपुर लोट चले | मुखपर श्रीक्रषणका नाम था और पेरोंमें 
उतावलापन । देवयोगसे वे ग्राममें पहुँचते-पहुँचते ठोकर 
खाकर गिर पड़े और श्रीकृष्ण-नाम जपते-जपते ही गोलोक- 
वासी हो गये । 


ग्रामवासियोंने करुणावश यह समाचार श्रियाजीको सुनाया | 
वे शोकातुर हो अपने पुत्रके आगे जाकर बोळीं--«तू 
ही बता; बेटा ! अब मैं क्या करूँ? हे वंशीधर ! तू तो 
हमारे बुढापेका सहारा बना था | तूने हमारी रक्षाका भार 
अपने ऊपर लिया और तेरे ही पिता यों मार्गमे गिरकर गोलोक 
सिधार गये |? उनकी करुण पुकार सुन वात्सल्यके भूखे 
कृपानिधि बोळ उठे--अरी मैया ! तू क्यों विलाप फरे 
दे ? मेरो बाबा तो थक के सोय रह्यो है । जा तो, तू चाय 
संभाळ जगाके छै आ 7 श्रियाजी यह दिव्य वाणी 
सुनकर आश्वस्त हुई । वे दौड़ी-दौड़ी पतिके पास पहुँचीं | 
साध्वी नारीकी भाँति ही उन्होंने चरण-स्पर्श कर उन्हे 
उठाया । भगवत्कृपासे गङ्गाधरदास अपने लाला श्रीकृष्णका 
नामोच्चारण करते हुए उठ बैठे | 


घर आकर दोनों पति-पत्नी अपने लालासे और भी 
अधिक लाड़ छड़ाने लगे; परंतु यह संसारी जीव कभी-कभी 
भूलवश घरमे कग वृद्धिको ही मगवक्कपा मान 
बैठता है । ऐसी ही गोह-सायामें फँतकर एक द्नि 
गज्ञाधरदास अपने लालासे कहने छगे--थओ, मैया 
कृष्ण | तेरा एक क्षणका भी वियोग मुझसे सहन नहीं होता । 
फिर भी यह पेट बड़ा पापी है | इसके लिये कभी-कभी व्यापारके 
चक्करमै तुझसे दूर जाना ही पड़ता है | प्रमुकी इच्छाः 
अनिच्छाकी चिन्ता न कर गङ्गाधरदासने घरसै जानेकी तेयारी 
की । भगवानने देखा--भक्त मेरा वियोग सहन न करनेकी 
बात बनाकर मुझे छोड़े जा रहा है | बस, वे यों कहते-कहते 
अन्तर्धान हो गये--'पिताजी | आप चिन्ता न करें | आपका घर 
धनन्धान्यसे भर जायगा । जिसके मेरे-जैसा पुत्र हो, उसे 
अभाव नहीं सता सकते | मगवानूकी बाणी अमोघ होती 
६ । गङ्गाधरदासका घर धनधान्यसम्पन्न तो हुआ, 


पर्‌ 
सिंदासन तत्काल सूना हो गया | 


हत 
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मैः नमामि भक्तवत्सलं कुपालुशीलकोमलम्‌ % 


बजा < “ "शला "फश ण एपी णप्टीप्टीफ्टप्टपस्- 


अब तो दग्पतिकी बुद्धि ठिकाने आ गयी | श्रीकृष्ण- 
वियोगकी सेदनासे मे तड़पने स्थी--प्हा वत्स ! तेरे विना यह 
जीवन व्यर्थ हे | तनिव-मे लोभने मुझे प्राणप्यारेंस विलग कर 
दिया । हा कृष्ण | हा कृष्ण | तुम कहाँ गय) बेटा |? 
सिलापका अन्त ही नहीं ही रहा था | ओटसि कृष्ण-नामकी 
और ऑफीस प्रमाश्रुओकी झडी छग गयी । गज्ञावरदासने 
अपने प्यार प्लालके वियोगर्म प्राण त्याग दिय | प्रातःकाल 
पति-पगयणा ल्रियादेवीने घरकी सारी सामग्री दान कर दी 


और चिता बनाकर पतिके शवके साथ ही कृणकूणा 
उच्चारण करते हुए परम शान्तभावसे सती हो गर्यी| 


प्रसिद्ध हैं, वहाँ उपस्थित ग्रामवासियोंने एक दिव्य प्रकाश 
देखा और चितासे निकली दो दिव्य ज्योति-धाराएँ उस महान्‌ 
ज्योतिमं विलीन ददो गयीं । करुणानिधान श्रीभगवान्‌ समं 
विमानपर पधारे और आपनेमें वात्सल्यभाव रखनेवाले भक 
दम्पतिको गोलोक ले गये | 


भक्त सदन कसाईपर कृपा 


पद्दाभाग्त्मं घर्मग्याथकी कथा पढ्नेको मिळती हें । 
पेतूक व्यवसायके रूपमे उन्हे कसाईका कर्म मिला था, परंतु 
थे ये पूर्णतः दुश्वर-्परायण | 

कट्युगर्म भी बहुत समय पहले भक्त सदन हुए हैं, 
1 भी जन्मस कसाई थे; किंतु उन्होंने स्वयं किसी जीवका 
[थ नहीं किया । वे दूसरे कसाइयोसे मांस खरीद लेते 
पीर अपनी दूकानपर तोळकर बेच देते । इस कार्य- 
यापारको भी वे यन्त्रवत्‌ ही करते, रुचिके साथ नहीं। 
परिवारिक व्यवसायके रूपमे केवल जीविकोपाज॑नके 
हये | पूरबेजन्मके संस्कारवश सारा व्यवहार करते हुए भी 
उनका मन निरन्तर श्रीहरिके चरणॉमें ही रमा रहता । 
नकी जिहासे अविकल “हरि-हरिःका ही जप होता रहता । 


भगवानी प्रतिज्ञा है, जहाँ उनका नाम-कीतन होता 
७ वहाँ वे सदेव प्रसन्नमुद्रामें विराजमान रहते हैं । 
पद्नके पास भी झाळग्राम विराजमान थे) परं सरल- 
पद्य भक्त भगवानकी उपस्थितिका रहस्य जानते न थे। 
त्र तो उस शाल्ग्राम-शिछाकों बाट मानकर उससे मांस 
हलते थे | 

एक बार एक साधु अकस्मात्‌ उधरसे निकले, उनकी 
प्रद्धापूर्ण दृष्टिने शालप्रामके खरूपको पहचाना । “मांस- 
वेक्रेताके तराजूका बाट ? प्रभु शाल्म्रामका यह उपयोग ! 
छेः [ छिः !!? घुणासे उनका मुख बिचक गया । उन्होंने 
पदनसे शालग्राम-शिलाकी माँग की । सदनने सोचा--“एक 
(्थरके ढुकडेसे साधु प्रसन्न होते हैं तो मेरा अहो- 
भाग्य ! मैं दूसरा पत्थर तराजूर्मे रख देगा |? सदनने 
पाधुको शालग्राम दे दिया । 

पर भगवान्‌. भक्तका पार्थक्य केसे सहते १ साधुने 
शाळय़ामकी पूजा की? भोग लगाया) पूरे विधिःविधान- 


का पालन क्रिया । पूजा करने और कसाईके गह 
श्रालप्रामके “उद्धारकी भावनाके अहंकारसे वे आगे 
महान्‌ समझ वेठे; पर भगवान्‌, तो विधि-विधानते कई 
अधिक भावनाके भूले हैं । अहंकारी उपासकरे उच 
प्रसन्नता नहीं होती, वे तो सरल सहृदय भक्तके प्रेमपर 
आठ-आठ आँसू बहाकर उसके ही आगे-पीछे फिरते हैं। 


उसी रात साधुको खप्न हुआ । भगवावे कहा 
“मुझे सदनके ही यहाँ पहुँचा दो । उसके कीनो पुन" 
सुनकर मेरा रोम-रोम पुलकित होता था | उसका स्पश मुझे 
सुखद शीतल जान पड़ता था । मेरा मन यहाँ बिल्कुल दी 
रमता । मुझे अपने भक्त सदनके पास ही वापस ले चलो | 
साधु भय और ग्लानिसे अपनेको धिकारने छो | सनकी 
बात सुनाते हुए उन्होंने शालप्राम वापस सदनको मेंट कर 
दिये तथा सदनके भाग्यकी भूरिभूरि प्रशंसा करते हुए 
उनके दर्शनसे अपने आपको कृतकृत्य माना | प्रभुकी इस 
कृपाका वृत्तान्त सुनकर सदन भी प्रभुके प्रेममें विमान 
गये | वे रो-रोकर प्रभुसे अपने ढु्व्यवहारकी कषमा मगे 
छो | उन्होंने अपने घणित ब्यवसायको तिठाझछि दे 
और पुरुपोत्तमक्षेत्र पुरीकी यात्रापर चल पडे | 


जगन्नाथपुरी अभी दूर थी। मार्गमै दैवयोगसे 3 
एक ग्रहस्थके यहाँ रात्रि व्यतीत करनेकी दृशिते ळी 
गये । हृदयमें हरिनाम था और थी भगवानका द्वन ' 
की उत्कट इच्छा | उस छोटे परिवारमें पति-पत्नी दो 


रूप खर्कर 
प्राणी थे । सदनका खस्थ शरीर तथा कुळाचा ह 
टी गये 
उस घरकी मालकिन इनपर आसक्त हैं 
उस घर नी ना 


अन्धकारमे वह इनके क्षमे आयी अं ps 
शान्त करनेकी कुचेष्टा करने लगी । सचा लर ) लकी 
कैसे कस सकता है ? सदनजीने दीन दि 


# भगवत्क्पासे कृतकृत्य भक्तांक पाचन चारत # 


पुन प्र चर 


त क त न त य 


माताजी ! मैं आपका पुत्र हूँ, मुझे क्षमा कीजिये । मैं अमी 
प्रपनी यात्रापर चला जाता हूँ ॥ उस कुलटाने समझा कि यह 
पेरे पतिके कारण डर रहा है, अतः उसने बाहर आकर 
पोते हुए अपने पतिका सिर काट डाला और पुनः सद्नकै पास 
आकर काम-याचना करने लगी--'देखो यात्री | अब इस घरमै 
मेरे और तुम्हारे अतिरिक्त कोई अन्य नहीं है । मैंने अपने 
पतिको भी यमखोक भेज दिया है, हमें डरनेकी कोई 
आवश्यकता नहीं | वह सदनकी ओर बढ़ने लगी; पर भक्त 
सदनपर इसका क्या प्रभाव होता । हताश हो वह पिशाचिनी 
द्वापर बैठकर रोने लगी--'हाय ! इस यात्रीने मेरे पतिकी 
हृत्या कर दी और अब मुझे पाप-गर्तमें ढकेळना चाहता है |? 


ग्रामवासी इकछे हो गये। भक्त सदनके मुखपर न 
पश्चात्ताप था; न शोक | भगवान्‌ और उनकी कृपामयी लीलाको 
स्मरण करते हुए, वे मौन रहे । अन्तमें उन्हें न्यायाधीशके 
सम्मुख उपस्थित होना पड़ा | वहाँ भी वे हरि-स्मरणमै ही 
अनुरक्त रहे | बाणी संसारकी ओरसे मोन हो गयी थी] 
दण्ड मिला । दोनों हाथ काटकर उन्हें नगरीसे निकाल 
दिया गया । 

प्रमुकी लीलाका गुणगान करते हुए वे पुरीकी ओर 
चल पड़े । प्रभुका अनुग्रह भी अनेक बार बड़ा रहस्यमय 
होता है | जगन्नाथपुरीके पुजारीको स्वप्नमें आदेश हुआ कि 
पेरा एक प्रिय भक्त आ रहा है । उसके हाथ कटे हुए हैं । 
उसे सम्मानपूर्वक ले आओ ४ 

मन्दिरके लोग सदनके पास पहुँचे और उनसे 
पालकीमें बैठनेका आग्रह करने लगे | सद्नकी समझमें कुछ 
भी न आ रहा था । 'एक स्थानपर तो हाथ काट लिये गये) 


(अर्क कूर्मदासपर विठोबाका विशेष अनुग्रह 


महात्माओसै सुना गया हे कि कृपासिन्धु भगवान्‌ गृहस्थ 
या संन्यासीको नहीं, अपितु भक्तिमानको मिलते हें । 'कृपा- 
सिन्धु जन हित तनुधारी ! भक्त वे हे, जो हर समय अपने 
प्यारे श्यामसुन्दरका स्मरण करते हैं, उन्हें अपना 
मानते हँ; निरन्तर उनके ही ध्यानमें डूवे रहते हैं । भक्त 
कूमंदास ऐसे ही भक्तोंमेंसे एक थे | 
महाराष्ट्रके पैठण नगरमे कूर्मदासका जन्म एक सद्यहस्थ 
ब्राह्मणके यहाँ हुआ था । ये संत श्रीज्ञानदेवके समकालीन ये । 
जन्मसे ये कर-पाद-बिहीन थे । सम्भवतः इसी कारण 
इन्हें कूमदासकी संज्ञा प्राप्त हुई हो । माता-पिताने 


दूसरे स्थानपर पालकी आ रही है | जिन भक्तवत्सलको मेरा 
इतना ध्यान हे; उन्हें क्या हाथ कटनेका पता न होगा ? 
सोचते-सोचते वे प्रभुक्रे ध्यानमें बेसुध हो गये। भक्तलोग 
उन्हे पालकीमें बेठाकर पुरीकी ओर बढ़ते जा रहे थे । 


जगन्नाथपुरी पहुँचकर जब सदनने भगबानूको दण्डवत्‌- 
प्रणाम किया और उनका नाम-कीतन करनेके लिये उन्मत्त द्रो 
जैसे ही उन्होंने भुजाएँ ऊपर उठायीं) उनके हाथ पूववत्‌ हो 
गये और वे हरि हरि बोळ, बोल हरि घोळके मधुर स्वरके 
साथ नृत्य करने लगे । नाम-स्मरण करते-करते ही उन्हें कब 
निद्रा आ गयी, पता नहीं चला | मनमै एक ऊहापोह उठा था 
कि "भगवन्‌ | मेरे हाथ किस अपराधके कारण कटे थे १ 
पर यह बृत्ति आकर चली गयी थी । अन्तर्यामी प्रमुसे 
तो हमारी कोई बृत्ति छिपी नहीं है । निद्रामग्न सदनको खप्न ` 
हुआ--पूर्वजन्ममें तुम एक सदाचारी ब्राह्मण थे | एक कसाई 
गायके पीछे दौड़ रहा था । तुमने दोनों भुजाएँ गायके कण्ठमें 
डालकर उसे रोक दिया । इस जन्मभे वही कसाई उस स्त्रीका 
पति बना । गाय ही उस स्त्रीके रूपमे जन्मी और पूर्व-जन्मका 
बदला लेनेके लिये उसने उसका गला काटा । तुमने भुजाओं- 
से गायको रोकी थी, इस अपराधे तुम्हारे हाथ कटे | प्रभुने 
खप्नमें दर्शन दिया । भक्तका समाधान हुआ । अब तो भक्त 


सदन हर समय भगवानकी रूप-माधुरीका ही दिव्य दर्शन 
करने लगे | 


कालान्तरे उन्होने भगवान्‌ जगन्नाथजीके चरणोमै ही 
यह नश्वर शरीर त्यागकर परमधामकी यात्रा की | भगवानूने 
अनुग्रह कर उन्हे इस जीवनमै भी साक्षात्‌ दर्शन देकर 
hE ण 


कृतार्थ किया था | डौ 


ऐसे बालक्रको मी प्रभुका प्रसाद्‌ मानकर उसे पूरी 
ममतासे पाला-पोसा | विशेषकर माताके स्नेहने कूर्मदासको 
हीन भावनासे अस्त होनेसे बचाया ] पर 


पे र्‌ माता-पिताकी 
छाया भी उनपर अधिक समयतक न्‌ रह सकी | 


सम्भवतः उनमें अपनी शारीरिक असमश्रताक्रे कारण ही 
भगवान्‌ विठोबा ( विठ्ठलनाथ )की भक्तिका संचार हुआ । आयु 
बढ्नेके साथ-साथ शरीर भी बृद्धिकी प्राप्त हुआ ओर 
वाळक कूमदास कच्छपकी माति ही श्गन्‍्याकर इधर- 
उधर आने-जाने लो | कुटिल जन उनकी असमर्थताप र्‌ 
हँसते और उदार पुरुष उनकी भक्ति-भावनाके छि 
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ee ममितयुहुकमन्मियासनकाका 


£ नमामि भक्तवत्सर् कृपालुशीळकोमलम्‌ ॐ 


उनकी सराएना वरते; परंतु राच्चे भगवद्धक्तकी तरह 
कूमदास न तो उपहास बरनेवालाकी निन्दा करते, न 
अपनी प्रशंसा सुनकर कोई अभिमान दी करते | जहाँ भी 
भगवपर्चा होती, धीरे-धीरे रेंगकर चे वहाँ पहुँच जाते । 
उन्हं भगवान, विछल्नाथकी भक्तिके आगे अपना शारीरिक 
फर भूल जाता | जो मिल जाता, चे उससे ही उद्र- 
पूर्ति कर संतोष कर लेते । 


संयोगदी बात, एक बार पेटणम एक संस्कारी 
भत्तर्के यहाँ. श्रीदरि-कथाका आयोजन हुआ । 
सत-मद्दालाऔकि दर्शनसे कूर्मदासको एक विशेष प्रकारका 
आनन्द मिल्ता था ! बे रेंगते-रंगते वहाँ पहुँच गये) जहाँ 
आयोजन था । कथा-बाचक महोदयने अनेक दृष्टान्तों ओर 
आख्यानोंके द्वारा पण्डरपुरकी आपादी-कार्तिकी-यात्रा ओर 
बिटोवाके पुण्य-दर्गांनका माहात्म्य सुनाया । शुद्धहृदय 
कूर्मदास इसके श्रवणमात्रसे विठोबाकी क्रपाका स्मरण कर 
भक्तिमावसे रोने लो । मन-ही-मन उन्होने कार्तिकी 
एकादशीको पण्ढरपुर पहुँचकर विटोबाके दर्शनका दृढ़ 
संकल्प कर लिया । शारीरिक असमर्थतासे तनिक भी 
विचलित हुए बिना उन्होंने तुरंत यात्रा आरम्भ कर दी । 


कार्तिकी एकादशीके अभी चार मास थे ओर 
कूर्मदास दिनभरमै कठिनाईसे एक कोस ही रास्ता 
तय कर पाते । पर उन्हें विश्वास था कि अपने भक्तका 
दुलार रखनेके लिये जिन द्वारकाधीशने डाकोर पहुँचकर 
भक्तको दर्शन दिये थे, वे ही मेरा भी बरत निभायेंगे | 
उनकी निष्ठारमे कोई कमी न आयी । रास्तेमै कहीं भोजन 
मिल जाता तो ग्रहण कर लेते, अन्यथा भगवत्स्मरणमें 
तल्लीन हुए; यात्रा करते । किसीने उन्हें बैलगाडीपर 
्रैठानेक्रा प्रस्ताव भी नहीं रखा; पर भगवद्धक्त संसारकी 


आशा दी कब करता है ! उसके तो सवख वे ही कृपाय 
भक्तवत्सळ नारायण होते हें | चार मासतक राति 
विद्ठलनाथरमे लो लगाये कूमंदास 'लहुळा गारः 
ही पहुँच पाये | उस दिन दशमी थी | भगवाच लैलाभूत 
पण्ढरपुर अभी सात कोस दूर थी । एक दित 
सात कोस £ असम्भव था कूमंदासके लिये; बित 
प्रभुके लिये भी क्या कोई कार्य असम्भव है ! कूम 
मनमें निराझाका माव नहीं आने दिया । प्रभुकी इमा 
उनका अडिग बिशवात था । उन्होंने दीन भावते अपे 
विठोत्राके नाम उलाहना-भरा पत्र लिखा-- 


'है शरणागतवत्सल | मुझ अङ्गहीनपर दया कीजिये । 
कल एकादशीकी पुण्य तिथि है । मैं आपतक कैसे पहुँच 
सकूँगा । दयासिन्धो ! क्या आप मुझ अधम जीवतो 
दर्शन देनेकी कृपा नहीं करेंगे ! प्रभो ! आपका विर 
सुनकर आया हूँ--कपा करो | कृपा करी ||? पण्ढखु: 
जानेवाले एक यात्रीको कूर्मदासने यह पत्र दे दिया | 


पत्र एकादशीके दिन ही प्रभु विठोबाके चरणकमलोमै 
पहुँच गया | घट-घटकी जाननेवाले करुणातागर भगवानूके 
कार्नोमै कोई व्याकुल होकर यह घोष कर रहा था--प्रभी | 
बहुत देर हो गयी । कब दर्शन दोगे; दीनानाथ | है विठोबा! 
मुझ दीन-हीनको अब तो करुणा कर दशन दो |! संचन 
कूर्मदास विलाप कर रहे थे । भगवान्‌ भक्तकी व्याकुल 
पुकारसे द्रवित हुए और “लहुरूमें ही कूमंदासके समक्ष 
प्रकट हो गये । कूमंदासजी एकादशीको प्रसुके चरणका 
स्पर्श पाकर कृतकृत्य हो गये । प्रसिद्ध है; जतक कूर्मदासजी 
सशरीर इस गाँवमें रहे? विठोबा भी वही उनके समीप 
रहे । 'छहुळमे श्रीविध्वठनाथका मन्दिर कूमदाहयर भगवद 


नुग्रहका ही मूर्तरूप है । 
कुपानाथकी कृपासे कृतार्थ कूबा >. 


हरि अनन्त हैं, उनकी कयाएँ भी अनन्त हैं । इसी 
प्रकार उनकी कृपाका भी कोई ओर-छोर नहीं है। कई सो 
वर्ष पूर्व राजस्थानके एक गाँवमें एक कुम्भकार 
रहते थे । नाम था भक्त कूबा । उनकी धर्मपत्नी पुरी भी 
भक्तिमती थी | एक तो कुम्हार वैसे ही सम्पन्न नहीं 
होते, फिर कूबा तो संसार-व्यापारको भगवानके भजनमे 
बाधा मानकर जीविकोपार्जनकी ओर पूरा ध्यान ही नहीं 
देते थे । ध्यान देने योग्य वस्तु तो केवळ भगवान्‌ ही 


बर्तन गिनकर गढ 


हैं, इस दृष्टिसे कूबा मासमें केवळ तीस हे 
उदस्पूर्तिके साधन 


थे और उनकी साधारण-सी आयसे ही 


जुटाते । शेष समय उठते-बैठते, सोते-जागते) खातियी 
वे अपने प्रभुका ही ध्यान करते । छोभ था तो मजनकी। 


मोह था तो भजनका ओर संग्र था तो वह भी भजनका र 
कोई दूसरा काम था तो वह था घर आर्य अतिथिय 2 
भगवद्‌-बुद्धिसे यथाशक्ति सेवा करना | इस प्रकार कूवा? 
प्रजु-परायण आदर्श जीवन था | 


५: भगचवत्कपासे कतक्तत्य भक्तोंके पाचन चरित ५ 


एक वार भक्त कूबाकी ख्याति सुनकर उनके प्राममे- 
। जाती हुई एक साधु-मण्डली उनकी कुटियापर जा पहुँची । 
[विमें अन्य धनी-मानी व्यक्ति भी थे; पर साधु भी तो 
प्गवानकी ही तरह भावके भूखे होते हैं । अस्तु, 
एूबाने बडी प्रसन्नतासे साधुओंका स्वागत किया और 
प्रथाशक्ति उनके ठहरनेकी व्यवस्था की । अब निर्धन 
कूबाके सम्मुख साधुओंको भोजन करानेका धर्म-संकट उपस्थित 
हुआ । साधु भी थोड़े-बहुत नहीं, दो सौ थे । थरमे अन्न दो 
व्यक्तियोंके लिये भी न था, पर वे तो अपने भाग्यपर फूले 
नहीं समा रहे थे, सोच रहे थे--'साधु भरवानके ही 
स्वरूप होते हैं । इनकी सेवा करके मेरा जन्म सफल हो 
जायगा ।? इसी उधेड़-बुनमें वे मआमके एक घनी सहाजन- 
के घर जा पहुँचे और अपनी समस्या उनके सामने रखी । 
महाजनने वणिक-चुद्विसे सौदा किया; बोला--“देखो कूबरा ! 
आरा) दाळ, चावल, दूध, घी--सव सामग्री जुटा देता हूँ 
पर मेरी एक शर्त हे, मुझे आमके पूर्वी छोरपर एक कुआँ 
बनवाना है, यदि तुम बिना किसी और श्रमिककी सद्दायता 
लिये यह कार्य कर सको तो' ' “*“ * 


गत 

. कूबाको और चाहिये ही क्या था ! उन्होंने महाजनको आगे 
बोलनेका भी अवसर नहीं दिया । सौदा तय हो गया । भोजन- 
की सामग्री कूबाकी कुटियामें पहुँच गयी । मण्डारा हुआ । 
बड़ी शान्तिसे उस छोटे-से गाँचमै एक अपूव महायज्ञ हो 
गया ओर बह भी एक अर्किचन कुम्हारके घर । साधु 
उनकी सेवासे संतुष्ट हुए । कूबाकी श्रद्धाभक्ति देखकर 
तो उनकी प्रसन्नताका ठिकाना ही न रहा । उन्होंने 

कूबाकी भगवद्धक्तिका आशीर्वाद दिया और बहाँसे 

विदा ली । 


`, गगबानसं पूर्णं निष्ठा स्खनेवाले कूबा साधुओंके 
प्रस्थाने अनन्तर ही अपनी पत्नी पुरीके साथ मके 
पूर्वी छोरपर यथास्थान कुआँ खोदनेमें संलग्न हो गये । 
एरिनाम-रापीर्तनकी ध्वनिके साथ चे पति-पत्नी मिट्टी खोदते 
और बाहर डालते जाते । शण क्षणपर मानो अमरूप भगवान- 
की ही उपासना हो रही थी । कूवाके लिये तो यह मदान्‌ 
माम-यश था । अन्तमें भक्तके छभ श्रमकी विजय हुईं, जळ- 
का गोत निकल आयाः पर कुएँकी तलीमें वाळकी परत 
थी ] वह भिटीका योझ न सद सकी । कुओं वेठ गया 
और भक्त गवा नीचे दव गये । पुरी हाहाकार 
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कर उठी । कूबाको मिट्टी खोदकर बचानेका साहस 
किसीको न हुआ । सबने यहद विवशता स्वीकार कर ली कि 
“कूबाको जल-समाधि मिल गयी | प्रभुकी इच्छा |? 


कालान्तरमें वह स्थान वर्षो-जलसे बहकर आनेवाली 
मिट्टीसे पट गया | ग्रामवासी कूबाकी भूछ गये; 
पर करुणासागर अपने भक्तको केसे भूलते १ वे तो 
अपने अनन्य सेवककी सत्र प्रकारसे, सव स्थितियॉमें 
कृपापूवक रक्षा करते हैं । 


कुछ समय बीतनेपर उस ग्राममें यात्रियोंका एक दळ 
आया । वे रात्रिबिश्राम-हेतु उसी स्थानपर ठहरे, जहाँ 
भक्त कूबाने कुआँ खोदा था । उन्हे नींद नहीं आ रही 
थी । भूमिके नीचेसे करताल-मृदज्ञके मधुर स्वरोंके बीच--- 
“श्रीकृष्ण गोविन्द हरे सुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव” 
का घोष स्पष्ट सुनायी दे रहा था । ज्यों-ज्यों शत्रिकी 
नीरवता बढ़ी; यह कृष्ण-कीतंन और भी स्पष्ट सुनायी देने 
लगा । ग्रामके लोग एकत्र हुए. | कोई कददता--“कूबाका 
भूत है |? कोई कहता--“ऐसा न कहो, यह भगवानके परम 
भक्तकी वाणी है |? होते-होते उस प्रदेशका राजा भी अपने 
असात्योंसहित वहाँ... आया । सावधानीपूर्वक मिट्टी 
खोदी गयी । अनेक श्रमिक थे, राज-शक्ति थी । कुछ ही 
समयमै राजा और उपस्थित जनोंके सम्मुख प्रकाश हो 
गया। कुएँके तलमै निर्मल जलकी धारा प्रवाहित हो रही थी । 
एक ओर दिव्य कमलासनपर शाळू, चक्र, गदा, पदा- 
घारी चतुमुँज भगवान्‌ विराजमान थे तथा दूसरी ओर 
हाथमे करताल लिये कूबा तन्मय होकर कीर्तन कर 
रहे थे | भगवानके विग्रहसे अश्रुः्प्रवाहके बीच दिव्य 
मुस्कान चमक रही थी ओर उधर कूवाकी वाणीमें कम्प 
था, नेत्रोसे नीर बह रहा था तथा रोमावलि खडी थी । 
ऐसा अनोखा दृश्य देखकर सभीने अपने भाग्यको 
सराहा । 

भक्तपर प्रसन्न होकर उन कृपानाथने सबको दिव्य 
दर्शन दिया और अन्तधोन हो गये । राजाने कूबाकी 
चरण-धूलि मस्तकपर घारण की तथा उनके नित्य-दर्शनका 
नियम लिया । पुरीके जीवनकी तो सम्पूर्ण साधना 
दी फलवती हो गयी थी । पति-पत्नी पुर्ववत्‌ भगवद्‌- 
मजन और सत्स्गभे लग गये | कूबा भगवत्कृपाका स्मरण 
कर प्रायः विदेद्वावस्थामे ही रदते थे । 


£ नमामि भक्तचत्सळं कृपालुशीळकोमलम्‌ + 
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भगवान राघवेन्द्रके कृपापात्र भक्त सेना नाई 


गोस्वामी तुलसीदासजीने “आनसं कटा दै-- 

पुन्य पुंज चिनु मिन्दहिं न संता । सत संगनि संसृति फर भंता ॥ 
( ७।४८।३) 

संत-कृपा वालव कन्पतरुये समान है | संतोकी 
कुपासे यह पामर जीव अनन्त ब्रद्माण्डके नायक श्रीराधवेन्द्रका 
साक्षात्कार कर छूतकृत्य हो जाता & । 
लागग छः सी वर्षपूर्व बधेलखण्टके बान्थवगढ़ नगरमे 
सेना नाईपर श्रीराधवेन्द्र सरकारकी ऐसी ही अपार 
कृपा हुई । बान्धवगढ़के राजा वीरसिंदृके राजप्रासादमें 
सेना प्रायः नित्य ही क्षीस्कर्म करने जाते थे । 
घे अपना काय पूरी कर्तव्य-निष्टाके साथ करते थे; परंतु 
लौकिक फरमोके साथ-साथ सेना मगवद्वजनमें भी 
तत्परतासे लगे रहते | ब्राद्दामुहूतमें उठना) स्नान आदिसे 
निवृत्त होकर भगवानकी उपासना करना, संत-अतिथियोंकी 
निष्कपट सेवा करना उनका सहज स्वभाव था। उनकी सरलता, 
उदारता, अद्वेप-भावना और भगवत्परायणतासे स्वयं राजा- 
तक प्रभावित थे | भगवत्परायण साधककी सांसारिक 
वासनाएँ शान्त हो जाती हैं, इसलिये उसके जीवनमें 
सरलता और यथालाभ-संतुष्ट रहनेकी प्रवृत्ति तो स्वाभाविक 
आ ही जाती हे । 

जिसपर भगवानकी विशेष कृपा होती है, उसपर संत-महात्मा 
भी अनुग्रह करते हैं | एक बार सेना नाई जब राजप्रासाद्‌- 
की ओर जानेके लिये घरसे निकले तो मार्गमे उन्हें एक 
संत-मण्डली आती दिखायी दी । मृदङ्गकी सुमधुर तालके 
साथ वे लोग मॅजीरे बजाते हुए भावावेशमे 'रघुपति 
राघव राजा राम । पतित पावन सीता राम'की भक्ति- 
प्रदायिनी भ्वनिका घोष कर रहे थे । सेना नाईँने इस अनायास 
संत-समागमको भगवदनुग्रह माना और उन श्रीराम-भक्तो- 


को अपनी 7 । वे एकनिष्ठ हो उनके 
। 


भक्त 


आतिथ्यमें लगे रहे । फिंरअसिङ्ग हुआ; श्रीरामका यशोगान 
करते हुए सभी तन्मय हो/गये 

बहुत समय बीत गया । संत-महात्माओंने प्रसाद पाकर 
प्रथानकी तैयारी की । तब सेना भी उस भक्ति-सागरकी आहाद- 
कारिणी झान्तिसे बाह्य जगत्मै आये | राजप्रासाद पहुँचनेका 
समय बीत चुका था । अब उन्हें अपनी भूल ध्यानमें आयी। 
विना प्रसाद पाये उन्होंने कैंची; दर्पण, उस्तरा आदिकी 
पेटी कंघेपर डाली और राजमहलकी ओर लपके | 


राजप्रासादका सिंदद्वार आया ही था कि एक सेनि 
उन्हें शेका--अरे अभी तो तुम बाहर गये मे १ 
कुछ भूल गये !? 

सरल-हृदय सेनाने सोचा---“नाईसे सभी लोग मसल 
करते हैं |? उसकी बातका कोई उत्तर न देकर वे लैर 
डग भरकर राजा वीरसिंदके कक्षमे पहुँचे । भयके कारण उन 
चेहरा पीछा पड़ गया था । उन्हें देखकर राजा बीरी 
आश्रर्यमे पड़ गये और खयं सेना भी उन्हे देखकर ९ 
क्षण विस्मय-विमुग्ध रह गये । राजा धौस्कर्म करा चुके ' 
उनके झरी रपर तेल-मर्दैन और स्नानके कारण एक अलौ 
तेज दृष्टिंगत हो रहा था, सारा कक्ष एक दिव्य सुग म 
रहा था । सेनाने निष्कपटतासे कहा--महाराज ! मुझते १ 
हुई | क्षमा करें | घरपर साधु पधारे थे) उनकी पेब 
लगा रहा, अतः देर“ "०“**॥ 


आश्चर्यमिश्रित मुस्कानसे राजा बोलें“ तुम कृया १ 
रहे हो, अभी-अभी तुम नहीं आये थे तो कोन आया था 


तुम्हारी-सी ही वाणी, तुम्हारीसी ही सेवा; और तो अँ 


तुम्हारी-सी ही अन्तरङ्ग बातें और कौन करता! पर दसा छ 
थोंसे आजतक कृ 


तथा मधुर स्पर्श मैंने तुम्हारे हा 
नहीं पाया ।॥! 

अब तो सेनाके भक्त-हृदयमें सारा खेल स्पष्ट दी गया 
प्रेमाधिक्यके कारण उनके नेत्रौसे टपन्टप आँसू गिरने छौ 
बोले-“्मदाराज ! हो-न-ही स्वयं भ्रीराववेळने ही आज क्र 
और सुझपर यद अवर्णनीय अनुग्रह किया ९ । आप ॥ ८2 
मैं अघम हूँ, जो मेरे लिये पतितपावन श्रीराधवेळने ० 
उठाया |? सेना भगवन्नाम जपते-जपते भावः 
रो पड़े | राजा वीरसिंहने कृतञ्चवावश अपने i 
नाईके चरण छू लिये क्योंकि राजाके लिये अप वेअ र 
होकर भगवानके परम सेवक थे । राजाने सेनाते कहां हि 
राज | आपके कारण आज हमारा वंदा पवित्र दो गया । छ 
कारण ही आज हमें भगवान राघचेन्द्रके माला. 
हुए. । आफ्नैते प्रभुके कृपापात्रको पाकर आज वा ' 
की भूमि पवित्र हो गयी ।? 

राजाकी आज्ञासे अब सेना अपना 
भगवद्वजन करते हुएए बिताने लगे | 


गु सारा समय एकात” 


# भगवत्छपाले छतछत्य भक्तीके पावन चरित # ४८१ 


अगवत्कुपाकी अघिकारिणी--करमेती 


भरवत्कृपासे अनेक संतोंके जीवनर्मै अलौकिक घटनाएँ 
घटी हैं। प्रभुकी कृपाका सर्वोत्तम फल तो उनके चरणोंमे 
सच्चा अनुराग हो जाना ही है। भगवत्कृपाकी ऐसी ही पात्रा थी 
राजस्थानकी भक्त करमेती बाई । करमैती जयपुर राज्यान्तर्गत 
'खंडेलाःके सेखावत सरदारोंके कुलपुरोहित पण्डित परशुराम- 
जीकी गुणवती कन्या थी । 
पूर्वजव्मके संचित पुण्योंसे बचपनमै ही उसके हृदये 
अक्तिभावका स्फुरण हुआ । माता-पिताके संस्कार भी भक्तिमय 
थे । इसलिये पुत्रीका भगवान्‌ श्रीकृष्णमे सचा अनुराग देखकर 
वे अपने भाग्यकी सराहने लो । करमेतो प्रायः सारा समय 
एकान्तमें श्रीकृष्ण-नाम जपनेमें व्यतीत करती । प्रतिदिन 
उसकी प्यारे श्यामसुन्द्रमै प्रीति गाढ़ी होती गयी अथवा यों 
कहँ कि उसपर श्रीकृष्णकी कृपाका अमृत विशेषरूपसे बरसने 
लगा । माता-पिताने छोटी अवस्थामें ही करमेतीके हाथ पीछे 
कर दिये थे | उन्हें भय था कि कन्याके कन्हेया-प्रेमको 
सजातीय बन्धु उन्माद मानकर कहीं विवाहका प्रस्ताव ही 
स्वीकार न करें और कन्या कुँवारी रह जाय; पर मीराबाईकी 
तरह ही करमेतीने भी साँवले-सलोने श्यामसुन्द्रका ही 
वरण कर लिया था। 


कुछ वर्षों बाद जब पतिण्ह जानेका अवसर आया, 
तव करमेतीको ज्ञात हुआ कि मेरी ससुरालमै तो भगवानका 
नाम लेना भी अपराध माना जाता हैं । वहाँ में अपने 
“नाथःका स्तवन, भजन) गायन केसे कर पाऊँगी । वह मन- 
ही-मन बहुत दुःखी हुई । उसने प्रार्थना की--'हे कृपालो | 
अब संसार-चक्रसे उवारनेवाले आप ही हैं | मुझे अपनी 
शरणमे ले लीजिये, प्रभो ! 
करमेतीके माता-पिता कन्याको ससुराल भेजनेकी तेयारीमें 
लो रहे; पर प्रभुकी जिसपर असीम कृपा हो, बह तो उनका 
ही हो जाता हे, संसारसे उसका क्या नाता । करमेतीको 
कुछ न सझा । प्रभु-प्रेरणासे वह त्रादाण-कन्या, जो कभी बरसे 
बाहर भी नहीं निकली थी, रात्रिमें चुपकेसे घरसे निकल 
पड़ी ओर निजेन चन-प्रान्तमें रात्रिके गहन अन्धकारको 
चीरती हुई दौड़ने लगी, दोड़ती रह्दी--दोड़ती रही | 
उधर प्रातःकाल ही घरमै कन्याको न देखकर पिता परशुराम 
घयरा गये । माता विलाप करने लगी | इधर-उधर घुइसवार 
भेजे गो । दो घुइसवार उत्तर दिद्याभे भो दोड़े | 


भ० कू० अं° ६१-- 


करमेतीने बही राह तो पकड़ी थी--अपने प्रियतम श्याम- 
सुन्दरक्री दिव्य भूमिकी राह ! निर्जन मरुभूमिमे सहसा 
घोड़ोंकी टापोंका कर्णमेदी स्वर सुनकर करमेती मयसे कॉप 
उठी | अब इस निर्जन वनमें क्या करे ! छिपनेक्रा भी 
कोई स्थान नहीं । तमी उसने देखा, रेतीली भूमिपर 
एक मरा हुआ उँट पड़ा है । गीदड़ोंने मांस खाकर 
उसके पेटमें पोळ बना दी थी । करमेतीने संसारकी दुर्गन्धमयी 
वासनाओंमें फॅसनेकी अपेक्षा ऊेटके उस ठुर्गन्धयुक्त कंकालको 
श्रेष्ठ समझा । वह उसीमें छिप गयी | उसे इस अवस्थामै 
श्रीकृष्णका ही ध्यान था, उनका ही स्मरण था | दुर्गन्धसे 
घृणा नहीं थी, पकड़े जानेपर श्रीकृष्ण-भक्तिके पथसे विचलित 
होनेका भय था । घुड्सवार आगे निकल गये | फिर भी; 
कहते हैं, करमेती तीन दिनतक उसी अवस्थामें पड़ी भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका स्मरण करती रही । 


समय बीता और भक्तिमती करमेती श्रीकृष्णकी लीला- 
भूमि वन्दावनमे पहुँच गयी । 


पिता परञुरामकी भूख-प्यास तो करमैतीके साथ ही 
चली गयी थी । पृत्रीको हँढ़ते-हँढ़ते वे भी बृन्दावन पहुँच गये | 
बहुत खोज करनेपर एक दिन वे एक वृक्षपर चढ़कर 
देखने लगे; पुत्रीको ब्रह्मकुण्डके निकट सघन वनमें श्रीकृष्णके 
युण-गानमै तल्लीन देखकर वे हर्ष और शोकके मिश्रित 
भावोंसे घिर गये । कन्याकी अवस्था देखकर उनकी आँलोंसे 
आँसू बहने छो | 


करमेतीके समीप आकर वे भी श्रीक्कष्ण-प्रेममै देरतक रोते 
रहे | कुछ समय पश्चात्‌ सुधि आयी तो पुत्रीसे घर लोटने- 
की अनुनय-बिनय करने छो; परंतु करमैती तो भक्ति-सागरमै 
आकण्ठ डूब चुकी थी । सांसारिक विषय अब उसके लिये 
काकविष्ठाके समान तुच्छ थे | वह घर लोटनेके लिये राजी 
न हुईं । अन्तत; पिता परशुराम उसकी अनन्य-मक्तिके आगे 
नतमस्तक हुए और “खंडेलाः लोट आये । पत्नीसे उन्होंने 
भारी कष्ठसे इतना ही कहा--'तू धन्य है, आयें ! तूने 
श्रीकृष्ण-भक्त पुत्रीरत्नको जन्म दिया |? 


>... 
करमेतीने माता-पिताको ही नहीं) अपने राज्य और 
देशको भी धन्य किया । तत्कालीन सेखावत राजा भी बुन्दा- 
चन > तीको भक्तिमे क, 
वन गये । करमेतीको भक्तिमें तल्लीन देखकर वे भी 


५: नमामि भक्तचत्सळं छपालुशीलकोमछम्‌ # 


TR ITI 


अपने भाग्यदी सराहना गरने छो । पुगेद्धिजीकी भक्तिमती 
वन्यामे, लिये उनहगि कुटिया बनवानेका प्रस्ताव किया । 
गरमेतीमे संवखमाको प्रस्ताव खीकार नहीं किया, पर 
राजाओे अत्यधिक आमह करनेपर उसमे तटस्य भावते उनके 


कार्ये 

वार्यमे बाधा नहीं डाळी । जिसे भगवदनुराग हो गया 
उसके लिये क्या कुटिया, क्या बन | भगवस्रेमदे ब 
भी क्या कोई सुख है उसके लिये। करमेती यही देवर 


भगवत्कृपा त्त चुकी थी | 
सरलहृदय कण्णप्पपर कृपा 


a सनंत्र सगानरूपते व्याप्त ह. । सबके दृदयं 
ने दी क ६; परंगू उनका दर्शन नहीं होता; क्योंकि 
नल कक कि जीवने ममता और प्रियतावश संसारको 
बैठा लिवा ९ । उसने संसारकी वस्ुओमे सुख और संग्रह- 
बुद्धि कर ली और बेच गया दै । जिसने सांसारिक भोगी 
तथा देएको सुविधा-सामग्रीकी आसक्तिको मी त्याग दिया 

, उसका हृदय निश्चय दी निर्मळ हुआ हे । वह चाहे 
पापात्मा भी क्यों न हो) प्रभुकी कृपा और अपने इृढ़ निश्चयके 
यलपर वद जीवनदा चरम फल भगवत्साक्षात्कार प्रात कर 
सकता है । क्रूछ दिंसा-वम-पेसी, कर्मसे शून्य कण्णप्पका 
ऐसा ही शिक्षाप्रद आख्यान दै । 
ल. कण्णप्प दक्षिणके वनप्रदेशमै रहनेवाली एक व्याधः 
जातिके सरदारका बलि पुत्र था । उसके पिताका 
नाम “नाग और माताका नाम पतता? था | दोनों 
ही स्वमावसे क्रोधी, कामी और पगुन्त्त्तिसै पूर्ण थे । 
पुच्रका जन्म दोनेपर पिताने जब उसे गोदमै उठाया तो बह 
बीशिल जान पड़ा | इसलिये उसका नाम रखा गया 
ततिग्ण अर्थात्‌ भारी । वही तिण्ण सोलह वर्षकी अवस्यामै 
सिंह-शावक्रकी भाँति बलवान शिकार-प्रेमी और बाण- 
संधानमें अत्यन्त कुशळ हौ गया । जव यरद शिकार 
करने निकलता तो तीदेंग चाणोसे अनेक पश्चु-पक्षियोंकी 
हत्या करके लौटता था । पिताकी वृद्धावस्था आनेपर तिण्ण 
अपने कबीलेका सरदार हो गया । 

पहली बार वह अपने कुशल सेवको---नाण? और 
प्काणःके साथ शिकारपर निकला । अनेक पझुऑंका संहार 
करते हुए. उसने गहन वनमे जाकर एक विशालकाय 
सूकरको अपने तीक्ष्ण बाणसे धराशायी कर दिया । बहुत 
समय हो चुका था । वह भूख-प्याससे व्याकुल होने लगा | 
तव वनके सभी भागेंसे पूर्णतया परिचित नाणसे उसने 
घूछा--*ताण ] यहाँ पानी कहा मिलेगा १? 

नाणने उसे उस भयानक चनःग्रदेदाकी जानकारी देते 
हुए, बताया--"उस पहाड़ीपर चढ़ चलिये । उसीके दूसरी 


ओर नीचे स्वर्ण नामक नदी है और पहाड़ीपर जद 
शिवका एक मन्दिर भी हे । चाहें तो आप फू 
कर सकते हैं ४ 


तिण्ण पहली बार उस क्षेत्रमै आया था । पई 
मनोरम दृश्य उसे अत्यन्त रमणीक जान पड़ा । वाणके 
चह पहाड़ीपर चढ्ने लगा । ज्यों-ज्यों वह॑ चढाइ 
जाता था; त्यॉ-त्यो उसे अधिक आनन्द आ रहो था) 
सरसे कोई बोझ उतर रहा हो । ऊपर पहुँचकर उसरे 
दी देव-प्रतिमाका दर्शन किया) एक अनिवचनीय भ 
वह पुलकित हो उठा | उसने प्रतिमाको दाहुपाशे जक 
और प्रेमाश्रु गिराते हुए. बोला-<जंगडी 
आप अकेले कैसे रहते हैं ! आपको डर नहीं छत 
प्यारे परमात्मा £ प्रेमाधिक्यके कारण वह रेर्माः 
उठा | उसका धनुष खिलककर नीचे गिर पढ़ा 
उठानेके लिये जब वह नीचे झुकने ल्या तो उसने 
मूर्तिके शीशपर हरे पत्ते जंगली कूल और शीतल जडे 
हुआ था | दुःखित हो वह नाणसे पूछने का 
नराधम मेरे देवताको ये वस्तु चढाता ६ 
ब्रताया--“आपके पिताजीके साथ में कई बार पढे 
आया हूँ । एक ब्राह्मणने हमारे सामने ईसपर पाती * 
जंगली फूल रखे थे । सम्भवत; आज भी यह निन्दनीर 
उसीने किया होगा ।? 

ह्ण्णने पूजाकी विधि तो कहीं सीसी) सुनी! 
नहीं थी। परंठ फिर भी उसके मनमे उस देवा 
पूजा करनेका विचार उठा | वस, उसने संक कयाः 
अपने भूखे भगवानको फलका यूदी प्कार्कर लत कराः 
लिण्ण सन्दिरसे बाहर अनि लगा; पर पुरत ही कि 
शक्ति बेचा हुआ-सा वश फिर प्रतिमाक्रे निकट लौट छ 
बार ऐसा ही हुआ । वह फलका गुदी ले आनेकी ४ 

> तोर वापस छौट जाता । प्रतिमा 


आता? फिर उलट प ता 
विलक्षण आकर्षण था कि तिण्ण उससे चत्ता गी 


४ भंगवत्छपाले कतकत्य भक्तोके पावन चरित झै 
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अपने प्रिय परमात्माकी भूखकी कल्पनासे व्याकुळ हो वह फलका 
गूदा पकानेके लिये पहाड़ीसे नीचे उतर आया। नीचे आनेपर 
उसके अन्य सेवकोंको नाणते जब यह ज्ञात हुआ कि उनका 
खामी देव-प्रतिमाका आलिङ्गन कर प्रेमते रोया हे और अब वह 
उसके लिये फलका गूदा पकाकर ले जानेके लिये आया है तो वे 
सभी उसके पागलपनपर नाक-मौं सिकोड़ने लो | तिण्णने उनके 
प्रलापकी ओर कोई ध्यान न दिया । फलका गूदा पकाया, उसे 
चखा और उसके स्वादसे संतुष्ट होकर उसने उसे शालके पत्तेमै 
सावधानीसे लपेट लिया । भगवानको भोजन करानेकी 
भावनासे वह फिर पहाड़ीपर चढ़ चला । न उसने अपनी 
भूख-प्यासकी चिन्ता की ओर न नोकरोंकी ही) फलस्वरूप 
नौकर उसे छोड़कर चले गये । संसार जब हृदयसे निकाल 
दिया जाता हेश तब मनुष्य संसारमै रहता हुआ भी 
उससे निर्लिप्त दी रहता है । 


तिण्णने देव-प्रतिमाके अमिपेकके लिये पहाड़ीके नीचे 
बहते एक झरनेका स्वच्छ पानी मुखमै भर लिया, अपनी 
केशराशिमें कुछ पुष्प खोस लिये और एक हाथमे धनुष एवं 
एक हाथमे फलके गूदेका पत्ता लेकर वह मन्दिरकी ओर चढता 
चला जा र्दा था । दोपहरकी कड़ी धूपमे अपनी भूख- 
प्यास भूलकर पहाड़ीपर चढ्नेमें उसे तनिक भी क्लेश प्रतीत 
नहीं हो रद्दा था । अध्यात्म-पथपर चलनेबालोंको भला 
शारीरिक बलेश कया रहता ! मन्दिरमे पहुँचकर तिण्णने 
पैरोंसे ही प्रतिमापर पड़े फूल-पत्ते हटा दिये; क्योंकि उसके 
हाथ खाली न थे। मुखसे जल छिड़ककर उसने प्रतिमाकी नहलाया 
और फलके गूदेका पत्ता आगे रख दिया । स्नेहसे उसने 
अपनी कबाली बोढीमै प्यारे प्रभुसे भोजन करनेकी प्रार्थना 
की । तवतक राजिका संनाटा और अन्धकार छा गया । 
तिण्णने हिंस पद्चुओंमे आक्रान्त उस प्रदेशमे अपने भगवान: 
की रक्षाके लिये धनुप-बाण साधा {और वहीं वीरासन लगाकर 
बैठ गया, रात बीत गयी, पर उसे देच-प्रतिमा ( परमात्मा )- 
को संतुष्ट करमेके अतिरिक्त और किसी कामका ध्यान नहीं 
था । यह प्रातःकालकी पहली किरणोंके साथ अपने 'देवताशके 
लिये ताजा आहार लेने निकल पड़ा | 


उधर पुजारी मन्दिरमे आया । पत्रतत्र फलका गूदा 
विखवरा देखकर घर्‌ बड़ा खिन्न हुआ । उसने पूरे 
विधि विधानसे मन्दिररी शुद्धि की और प्रभुसे दीन-भावसे 
क्षमा मापने स्या । 


sas 


का 


यही क्रम पूरे पाँच दिनतक चला | तिण्ण शहदके ६ 
तोड़कर फलके गूदेगं दाहृद मिलाता | अपनी दृष्टिम अह 
सुस्वाढु गूदा बनाकर भगवानक्री भूख मिटाना ही उर 
लक्ष्य था | इस लक्ष्यकी पूर्तिमें उसे अपनी भूल, प्य 
नींद--किसीका ध्यान न था । उसका अब यही कार्य 
गया था । निष्कपट सेवासे उसका अम्तःकरण निमल हो ग 
उसमें भगवत्मेमकी ज्योति उद्दीप्त हो उठी | 


इधर पुजारी नित्यक्री इस दुर्घटनासे मयमीत हुआ प्र 
प्राथना करने लगा--'हे भगवन्‌ ! इस कुक्कत्पको रोकिरे 
तबतक एक रात खप्नमें उसे भगवान्‌ शिवने दर्शन 
और कद्दा--“पुजारी ! एक शिकारी मेरी इस प्रकार 1 
करता हे । वह मेरा अत्यन्त प्रेमी भक्त हे । वह अर्शि 
जव अपने हाथोंसे सुझपर फूल चढाता हे तो में नन्दनवनको 
भूल जाता हूँ | उसके अट-पटे प्रेमलपेटे बेन मुझे दे 
नारद्की मधुर बीणाके खराँपर की जानेवाळी स्तुतिसे 
मधुर छते हैं। यदि उसकी सच्ची भक्ति देखना च 
हो तो कल आकर मेरी प्रतिमाके पीछे छिपकर खड़े 


जाना । उसके हृद्यमें अव मेरे अतिरिक्त दूसरा ' 
भी नहीं है ॥ | 


पुजारीने प्रभुकी आज्ञा स्वीकार की । प्रातःकाल हुउ 
नित्यकी भाँति इस दिन भी तिण्ण मन्दिरमे आया । 
आज बह कुछ देरीसे आया था । बह्‌ चिन्तित था; क 
अपनी जातिमै प्रचलित अंधविश्वासोके आधारपर आज 
कहीं रक्त गिरनेकी आशङ्का थी | जैसे ही वह प्रति 
सम्मुख आया; उसने देखा प्रतिमाकी दाहिनी औँ 
रक्तकी धारा बह रही है । वह दौड़ता हुआ गया, जर 
अनेक जड़ी-बूटियाँ लाया, पर उपचारमै सफल न हुए 
तब उसने अपने बाल नोंचकर घावमें भरे, पर रत 
रुका; पत्ते लगाये; रक्त बहता रहा; कपड़ा फाड़कर 
दिया; पर रक्त नहीं थमा । अन्तमे उसे एक उपाय रू 
उसने सोचा) 'मांसका घाव मांससे ही भरता है? --यह वि 
आते ही उसने अपने वाणसे अपनी एक आँख निकाली 
भगवानकी आँखमें घुसेड दी । रक्तधारा रुक गयी | 
हर्पसे मस्त हो उठा | फलके गूदेका पत्ता प्रतिमाके : 
सरकाया । पर यइ क्या १ तमी देवअतिमाकी- दूसरी अँ 
भी रक्तमवाइ होने छगा । अत्र तिण्णने बिचार कृ 


देर नहीं की । उसने सोचा--'दूसरी आँख निकालते 


घाटमपर दीनवत्सठका अलाकेक अनुग्रह 


कक्पबृक्त कामधेनु और चिन्तामणि क्रमशः कल्पित) 
ते और चिन्तित लौकिक पदार्थ ही प्रदान करते हैं 
पत्सग्नति तो दुःखोंका नाश कर लोकिक-पारलोकिक--- 
सुभ पर्लोकी प्राप्ति कराती है । सत्सङ्गतिसे तृष्णाका 
> जाता दै, उन्माद्‌ शान्त होकर ज्ञान और नीतिका 
होता है एवं विपत्ति टलकर सम्पत्तिकी प्राप्ति होती 
कृष्ट धूल भी श्रेष्ठ पवनके सज्ञसे ( ऊँचाईपर ) 
गमे पहुँच जाती दै । सचमुच) सत्सङ्घकी महिमा 
द्वै। 

ग्राटम जातिसे मीना और कर्मसे चोर होते हुए 
[गवानकी भक्तिका अधिकारी हो गया; यह सत्सङ्गका 
भाव था । एक बार वह चोरी करने निकला 
गमिं उसे एक संत मिल गये । पूर्वजन्मक्ा कोई 
गै उदय हुआ था कि घाटमको उनकी बात सुनकर 
कुमे ग्लानि हुईं और उसका विवेक किंचित्‌ जगा । 
बाटम जयपुर राज्यके घोड़ी ( खोड़ी ) आमका 
[ला था। वह चोरी करनेमें दक्ष, निर्भय और निः्गङ्क था | 
दक्त भी दक्ष, निर्भय और निःशङ्क होता है, परंतु 
। ये वृत्तियाँ पारमार्थिक होती हैं । अस्तु; 

पंत-कृपा ईश्वर-हृपासे भिन्न नहीं होती । संतने 
अनुभवी नेत्रोसे अन्तःकरणतक झाँककर घाटमको 
__परख लिया । सरलखभाव घाटमने निवेदन किया--- 
एज | चोरी तो मेरी जीविका दै, इसे छोड़ दूँगा तो 
मरता पड़ेगा । यह स्वभाव अब बदल नहीं सकता । 
- कर्म हे तो मैं क्या करूँ ? महात्माने युक्तिसे घाटम- 
-मझाया--पदेख) चोरी नहीं छूटती तो न छोड्‌, परंतु 
हहनेसे चार बातें अपना छे |? 


, कण्णप्प ( कर्णी-आँख) भप्प--वत्स । ) 


र 


संत चोरी छोड़नेके लिये नहीं कह रहे थे) अव घाटमं् 
उनकी वात माननेमें कोई आपत्ति न थी | वह बोणा- 
“होः महाराज ] में आपकी चार बातें अवश्य मानूँगा ॥ 

“तो सुन? कृपाळ संत बोले--'एक तो सदा सत्य बोलना 
दूसरे साधु-सेवामे प्रमाद न करना, तीसरे जो कुछ खाना 
उसे पहले भगवान्को अर्पण कर देना और चोथे भगवान 
आरतीमें नित्य सम्मिलित होना | घाटम राजी हो गया 
इन चारों वातोंमें उसे कोई कठिनाई न थी । 


संत जिसे कृपादष्टिते देख लेते हँ, उसके समख दुर्ष्कर 
शरनेः-दनैः छूट जाते हैं । चोय॑-कर्मे साथ-साथ चाट 
उन महात्माके चारों उपदेशोंका हृढ़तासे पाठन कर 
लगा | उसे पता न था कि उसका हृदय पवित्र हो चढ 
है | घाटम भगवत्कृपासे सर्वथा अनभिज्ञ था ! 

जिन गुरुने घाटमको उपदेश किया था) उन्हें भी इत 
बातते प्रसन्नता थी कि घाठम चाहे कुछ भी करे उनकी चार 
बातोंका नियमपूर्वक निर्वाह कर रहा है | एक बार उन्होने भी 
उसे अपने यहाँ भगवत्‌-उत्सवमे आमन्त्रित किया । गुरके 
यहाँ बिना मेट-सामग्रीके जाना धाठमने उचित न उमा | 
अतः सुन्दर वेश वारण कर वह राजप्रासादर्ग ग्या 
और एक स्याम रंगका मुश्की घोड़ा घुराकर चल पड | 
सिंहद्दारपर उसे प्रहरियोने रोका तो उसने सत्य बोड 
दिया कि भैं घाटम चोर हूँ और घोडा चुराकर ल रद 
हूँ ॥ प्रदरियोने समझा कि कोई हमारा ही साथी ४ हशी 
कर रहा है । कहीं चोर मी अपनेको चोर कहता हं और 
वह भी राजमहलके प्रहरियोंके समक्ष । 

घाटम निदरन्द-भाषसे गुरुके आश्रमकी ओर चल 
पढ़ा | संध्या-समय बह एक मन्दिरके निकटे जा रहा पा) 


re 
eT 


~ 


eS 


# भेगवत्कपाले छतङ्त्व भर्सोंकि पावन चरित छ 


ee 


तभी आरतीका समय हुआ । घण्टे-घड़ियालोंका आनन्ददायी 
खर कानमे पड़ा । घाटमने घोड़ा ब्रक्षसे बाँध दिया । 
गुरु-आज्ञानुसार वह आरतीमें सम्मिलित हो गया । 


उधर घोड़ेकी खोज हो रही थी । राजाके सिपाद्दी 
घोड़ेके पदचिह् देखते हुए उस मन्द्रतक पहुँच गये । 
पर घोड़ा देखते ही बे ठिठककर रह गये । घोड़ेके सभी लक्षण 
बही थे, अलंकार भी वही थे, परंतु रंग वयामके स्थानपर 
स्फटिकवत्‌ श्वेत था । राजाके सेवक भयसे काँप उठे 
“घोड़ा न मिलनेसे राजा उनके प्राण ले लेगा |? 


आरतीके पश्चात्‌ प्रभुका प्रसाद ग्रहण कर घाटम 
मन्दिरसे बाहर आया । अश्वके समीप राजसेवकोंको 
देखकर वह सीधा उनके पास ही पहुँच गया । हड़बड़ीमे 
उसने घोड़ेकी ओर ध्यानपूर्वक देखा भी नहीं । राजाके 
सिपाहियोंते ब्रोला--देखो; मैंने तो आपसे सत्य ही कहा 
था कि मैं घाटम चोर हूँ ओर घोड़ा चुराकर ले जा रहा हूँ | 


राजतेबक उमे देखकर चकित थे | वेश बही, वाणी 
वही) संवाद बद्दी, किंतु अश्व ! अश्व केसे बदल गया ! 
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तब उनमेंसे एक वरिष्ठ सेवकने कहा--'भाई घाटम ! तू तो 
काला घोड़ा लाया था £ 

अब घाटमने अश्यकी ओर ध्यानसे देखा । प्रभुकी भक्ति 
जो दोघे कालते उसके हृदयमे पूरी गोपनीयताके साथ 
सुद्दढ और पुष्ट हो रही थी, सहसा प्रकट हो गयी । 
वह भावुक हो अश्रु गिराते हुए बोला--«राजसेवको | 
मेरी रक्षाके लिये स्वयं भगवान्‌ श्यामसुन्दरने ही इस अश्वको 
इयामसे श्वेत कर दिया हैं| आप यह अशव ले जाकर 
राजाको दे दें॥ वह पुतः मन्दिरमै जाकर भगवानके 
चरणोंमें गिरकर अधीर हो रोने लगा । 

राजसेवर्कीने जब महलमै जाकर यह सारी घटना 
राजाको सुनायी, तब चकित हो वे घाटमके पास दौड 
आये । गुरु-उत्सवके लिये उन्होंने घाटमको बहुत-सा घन 
दिया तथा उसके चरण छूकर अपनेको कृतार्थ माना। 
राजाने वह अश्व भी उसे ही भेट कर दिया । 

गुरु-छपाते घाटमके अन्तश्चक्षु खुल चुके थे । उन्होंने 
समस्त पदार्थ गुरु-चरणेमि अर्पित कर दिये और वे;खयं 
पूर्णतया भगवानके श्रीचरणोंमें समर्पित हो गये । 


कफ] 
वीर थुवनसिंद्द चोहानपर भगवत्कृपा 
भगवान्‌ अहंकार तो किसीका भी नहीं टिकने देते, सामन्त थे! कई पशुओंका शिकार किया गया; पर उवनसिंह- 


फिर अपने भक्तमें वे अभिमान केसे देख सकते हैं | अकारण 
कृपा कर अपनी अहेतुकी कृपाद्वारा घे उसका अभिमान 
विगलिउ कर देते हैं | फिर बह चाहे रूपका हो या विद्याका; 
चाहे चत) ऐखर्य, सम्पत्ति) बल अथवा अन्य किसी वस्तुका । 

उद्यपुस्के महाराणाके एक दरबारी भुवनसिंद चौहान 
बड़े रारयीर, साहसी और युद्ध-कलामें निष्णात थे | 
इसके साथ ही श्रोनाथजीके चरणोंमे भी उनका परम 
अनुराग शा । त्राहामुहूतंमे उठकर वे भगवद्धजन करने वेठ 
जाते और ग्यारद बजेतक सेवा-पूजा आदि नित्यकर्मोसि 
निरत्त छोएर हा दस्वारमे उपस्थित होते । रानिमे 
फिर भगयदाराभनशे घंटों तल्लीन रहते । उनकी उदारता; 
सत्यनिठा- खंवा-परावणता और विनम्रता महाराणा भी 
अतमि ® संतुए रहते । जिसपर समग्र भूमण्डलके महाराणाकी 
प्रसक्षता रो, उसपर संसारी मद्दाराजाओंकी प्रसन्नता क्यों न दो | 

ए यार संदागणा शिकारके लिये गये । ययपि गगया 
समन अवश्य पालनोय धर्म नदी दे तथावि अधिकांश 


राजामा इसका व्यसन रहा है । महारायाके खाय सभी प्रसुस्त 


द्वारा किसी जीवने प्राणोंते हाथ नहीं धोया । अकस्मात्‌ उन 
भगवद्धक्तसे मी परिस्थितिबश भयंक्रर भूल हो गयी | 
महाराणाकी एक सुन्दर हिरणी दिखायी दी और उन्होंने उसके 
पीछे अपना घोड़ा लगा दिया; पर उस पर्वतीय प्रदेशमें हिरणी कहीँ 
छिप गयी | महाराणा क्लान्त थे | उन्होंने अपने विश्वसनीय श्र 
भुवनसिंद्द चौद्दानको संकेत किया । अपने खासीका संकेत पाकर 
अपनी शूरवीरताका गर्ब रखनेवाले भुबनर्सिह उस हिरिणीको 
खोजने लो | वे उसे हंढूनेमे सफल ही नहीं हुए, प्रत्युत 
उन्होंने अपनी बिजली-सी चमकती खडगसे एक द्ृक्षके पीछे 
छिपी हुईं उस निरीह हिरणीके पलक झपकते दो इकड़े भी कर 
डाले । उसके नेत्रोंकी करुणासे भुवनसिंह चौहानका हृदय 
विय गया । उनके नेत्रोंके सामने बह मूक पशु अपने 
उदरस्य दावकसहित तडपकर झान्त हो गया । 

भुवनलिंदका हृदय उन्हें धिक्कार उठा--- “अरे अभिमानी 
योद्धा ! तूने एक गर्मवती हिरणीका वध कर कौन-सी झूर- 


वीग्ता दिखायी | क्या तेरी यही भगवद्धक्ति है १ जीवधाती 
चोहान ! मुझे धिक्कार है |! 
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आताग्लानिग दुग्य होसे हुए. गुवनसिंद्‌ नौद्दान घर 
लोट आये । उन्मि आट-आडट आखू रोबर गगवानमे 
अपने अपराधने, लिये क्षमा मागी | उसी समय उन्होंने 
तल्वारका त्याग कर दिया और काए ( दार )वी तल्यार 


म्यनमें टाल ली | 


संहागणाकी भुवनरिंटरके छुदयक्री चातका क्या पता ! 
चे तो उनका और भी अधिक सम्मान करने लगे | शरवीरताके 
लिये उन्ट पुरस्कृत किया गया; पर भक्त तो शूरवीरताका 
अभिमान छोड़ चुका था | एक ईुप्याड सामन्तने उनके 
काठकी तल्वार ग्रहण करनेके भेदका पता लगाकर 
मद्दाराणासे चुगली की । दरवारका एक मुकुटमणि 
सरदार दारवी तलवार रखे, यह असम्भव था | 
राजाको विश्वास नहीं हुआ; परंतु बार-बार राणाके कानोंमें 
जब यही बात दुद्दरायी गयी तो वे भ्रमित हो गये। 
अन्तमें उन्होंने एक युक्ति निकाली) जिससे भुवनसिंहजीकी 
तलवार भी देख छी जाय और वे अपमानित भी न हों | 


राणाने एक वन-भोजका आयोजन किया और उसमें 
सभी दरबारियोंको आमन्त्रित किया | नाना प्रकारके 
समनोरञ्जक कार्यक्रमोंके बीच महाराणा सहसा बोले--/अच्छा 
सभी सामन्त अपनी-अपनी तळवारें दिखायें | देखें, किसकी 
तलवारमें अधिक चमक है १ बारी-बारी सभी अपनी-अपनी 
. तळबारे म्यानोसे निकालते और रख देते । भुवनसिंह चौहान 
बड़े धर्म-संकरमें पड़े | सभीके नेत्र उन्हींकी ओर लगे थे | 
उन्होंने कहना चाहा--मिरी तलवार तो दार ( काठ )- 
की हैं?) पर भगवत्कृपासे उनसे कहते यह बन पड़ा कि 
“वेरो तलवार सार ( असली लोह घाठु ) की है? और 
जैसे ही विकम्पित हाथसे उन्होंने तलवार भ्यानसे निकाली 
तो उनके सहित सबके नेत्र आश्वर्यसे फरे-से रह गये । वह 
तलवार सचमुच सारकी थी और वही सबसे अधिक चमक 
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रही थी | लगता था) जेते बिजली कोष गयी हो) भग 
अपने भक्तवी लाज रखी, उसके वचनको सत्य किया 
राणासे नहीं रहा गया । व रोपसे आगत्रबूला हो गये 
मरी समामे उन्होंने भुवनसिंहजीको सारी घटना सु 
वाद्‌ उस चुगलखोर सामन्तका सिर उड़ा देनेकी घोषणा 
भुवनसिंहने इस सारे घटनाचक्रमें श्रीनाथजीकी अं 
कृपाका दशन किया और अपराधी सामन्तके छिये प्राणद 
याचना करते हुए आर्द्रवाणीसे कहा--'राणाजी ! वा 
गर्भवती हिरणीका प्राण लेनेके पश्चात्‌ मैंने दाखी त 
ही धारण करली थी | यह तो भगवतकृपा है कि३ 
यह सारकी दृष्टिगोचर हुई ॥ उन्होंने फिर म्यानरो त 
निकाली तो वह इस बार दारकी ही थी । सब लोग 
भी चकित हुए । राणा उनकी भगवद्भक्ति और अ 
भावनासे बहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने षहा 
भुवनसिंद ! अव आपको दरबारमें आनेकी आवश्यकता ' 
मैं नहीं चाहता कि आपकी भगवदाराधनामे विनत ' 
आवश्यकता होनेपर मैं ही आपके पास आउँगा । आए 
भगवान्‌ त्रिलोकीताथके ही दरबारी होने योग्य हैँ | २ 
आपकी जागीर दो लाखके स्थानपर चार ढाख 
वार्षिक की जाती है । आप धन्य हँ? 
विनयावनत मुवनविंद्जीने निवेदन शा 
“राणाजी | मुझे जागीर नहीं चाहिये । आपसे यही ग्रांथ 
कि आप भी शिकारका व्यतन छोड़कर सभी आ 
प्रति दयाका भाव अपनायें ।? प्राणिमात्रके प्रति निर्धर होर 
तो मक्तका लक्षण है--' निरः सर्वभूतेपु' (गीता (१५ 
राणाने उनकी सम्मति खीकार कर छी | जिसे अनन्त ^ हार 
अधिपतिकी कृपा प्राप्त हो गयी हो उसे सांसारिक ति 
जागीरसे क्या काम ! घुवनसिंदजीकी मक्ति-मावना दिना 
पुष्ट होती गयी | वे शेष जीवनमै भगवदाराधन करते 
अन्तमै दिव्य मगवद्धामवी प्राप्त हुए । 


$ भंगवत्छपासे कृतछृत्य अक्तोके पावन करित % 


व क्ला 


जोग परमानन्दके हो गये थे । वे “बारसीःके रहनेवाले एवं 
जातिकै तेली ये | उनकी मगवद्धक्तिका इसीसे थोड़ा परिचय 
मिल जाता है कि वे ध्वारसीःके मुख्य देव-मन्दिरतक दण्डवत्‌ 
करते हुए दर्शनार्थ जाते थे । श्रीमद्धगवद्वीताके प्रत्येक श्‍लोक- 
पर एक-एक दण्डवत्‌ करते जोग परमानन्द भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
की पावन स्मृतिमै लीन हुए शने-शनेः मन्दिरकी ओर बढ़ते 
जाते थे। सात सौ इलोक समाप्त होते-होते वे श्रीविग्रहके 
सम्मुख पहुँच जाते । उस समय उनके मुखपर अद्भुत संतोषकी 
झलक होती थी । नेत्रौसि ऑसुओकी धारा बह चलती और 
प्रभुग्रेममें उन्मत्त जोग परमानन्द अनिर्वचनीय आनन्दकी 


अनुभूतिसे आह्वादित हो जाते। 


सात सौ दण्डवत्‌-प्रणाम करनेके इस उपक्रमर्मे जोग 
परमानन्दका शरीर मार्गके कण्टको एवं शेड्े-पत्थरोंसे क्षत- 
विक्षत हो जाता । प्रायः रक्त भी बह चलता), पर 
उनकी एकाग्रता श्रीमद्भगवङ्गीताके पाठ और प्रभुके 
चरणारविन्दोमें साष्टाङ्ग प्रणाम करनेमे ही बनी रहती । जोग 
परमानन्दकी ऐसी साध देखकर एक सजन उनपर मुग्ध हो 
गये । उन्होंने भक्तकी कुछ सेवा करनेकी इच्छा प्रकट की? 
पर सच्चे भक्तकी कोई सांसारिक इच्छा तो होती नहीं। 
उन्होने सेवा स्वीकार नहीं की; पर वे सजन बड़े हठी थे; 
भाँति-भाँतिसे अनुनय-विनय करके उन्हाने जोग परमानन्द्को 
एक मूल्यवान्‌ पीत उपरना भेट कर ही दिया । 


जोग परमानन्दने उस सदूण्दस्थकी प्रसन्नताके लिये बह 
बहुमूल्य दुपट्टा ओढ्कर जवे दण्डवत्‌-प्रणामका नित्य-नियम 
आरम्भ किसा तो बार-बार उनका भ्यान दुपट्टेकी ओर ही 
खिंचने लगा । उसे कीच-धूल्के लेपसे वचाते और इलोकोंका 
पाठ करते हुए बे आगे बढ़ते जाते थे | परिणाम यह हुआ कि 
आज वे देव-मन्दिर किंचित्‌ विलम्बसे पहुँचे । उन्हें अपनेपर बड़ी 
ग्लानि हुई--८औोह ! मैं रेशमी दुपडेके मोहमें फँसकर अपने 
प्रभुका विस्मरण कर वेटा । केसी भूल हुई, प्रभो ! क्षमा 
घरमा, दयानिधे !? ग्लानिसे भरे हुए जोग परमानन्दने उसी 
समय वह रेशमी वस्त व्यागनेका संकल्प किया | संयोगवडा 
उस मार्गसे एक व्यक्ति जमे जुते दो ब्रेलॉको हॉककर छे 


ME attra 
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जा रहा था । जोग परमानन्दने उसे रोका । बोले--“भाई | 
देखो; मेरे पास यह मूल्यवान उपरना है । तुम्हारे बेलोसे 
इसका मूल्य कहीं अधिक है । कया तुम यह उपरना लेकर 
बद्लेमें मुझे बेलोंकी जोड़ी दे दोगे ७ बेलोका स्वामी इस 
विनिमयके लिये तैयार हो गया । 


बस, जोग परमानन्दने तुरंत प्रभुकी सेवामै भुटिके 
लिये अपने शरीरको दण्डित करनेकी योजना बना 
ली । जुएकी रस्सीमै आपने पेर बाँध दिये और उस 
व्यक्तिसे प्राथना की कि प्रैलोंको तेजीसे भगाओ । बह 
भोला व्यक्ति कुछ न समझा । बैल बहुत तेजीसे दौड़ 
रहे थे और पेरोंसे बँचे हुए जोग भी बेलोंके पीछे-पीछे घिसटने 
लगे | मुखसे गीताके इलोक निकल रहे थे और प्रभुको 
हाथ जोड़कर प्रणाम करते वे घिसटते जा रहे थे | शरीरकी क्या 
दुर्गति हो रही थी, इसकी उन्हें कोई परवाह न थी । शरीर लहू- 
लहान हो चला । बैलॉंकी कोई रोकता तो वे स्तम्भित होकर और 
भी वेगसे भागते | आम, खेत, वन और ऊत्रइ-साबड़ प्रदेशको 
कूदते-फाँदते वे बहुत दूर निकल गये । 

जोग परमानन्द बेसुध हो गये, पर मुखसे भगवन्नामका 
उच्चारण अब भी हो रहा था । झपासिन्धु प्रभु अपने 
भक्तकी यह दशा कैसे देख सकते | उनके संकेतमात्रसे 
बैल रुक गये । प्रभुके बरदहस्तसे जोगका शरीर 
पूर्ववत्‌ सुगठित, सुकुमार हो गया | उसका बन्धन खोलते 
हुए करुणाकर बोले--'ऐसा कठोर दण्ड अपने शरीरको 
क्यों दिया जोग ! तुम जो कुछ ग्रहण करते हो, वह मैं ही 
तो प्राप्त करता हूँ । तुम जहाँ-कहीं भी चलते हो, वह मेरी 
परिक्रमा ही तो करते हो, तुम सुखपूर्वक सोते हो, बही तो 
मेरा साष्टाङ्ग नमन है | जोय ! तुम्हारी वाणीसे जो 
कुछ निःसृत होता है, वह भेरी ही तो स्तुति 
होती हे ॥ 

जोग परमानन्द तो मानो किसी वशीकरणमन्त्रसे 
मोहित हो गये थे । उन्होंने प्रेमाकुल होकर अपने सामने 
खड़े श्यामसुन्द्रको साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ किया । प्रभुने उन्‍हें 
वलपूर्वक उठाया और गल्बद्ियाँ देकर प्रेमसे बातें करते 
हुए घीरे-धीरे चलने लगे | 

- “वारसी! में उस महान्‌ भक्तकी, जिसके जन्म-जन्मके बन्धन 


स्वयं भक्तवत्सल भगवानने अपने हाथोंसे खोले भे, समाधि 
आज भी विद्यमान है । 


को काई भक्त गेरे थिय प्रेसये पत्र) पुष्प, फट, जल 
आदि ( क्षर्मात्‌ साथारण मनुप्योकी भी विना परिश्रिगके 
प्रात पटा। ) अपण करता टे, उस गुद्ध-बुद्धि निष्काम प्रेमी 
गक्तका प्रमपूर्वक अपण किया हुआ वह पत्र पुप्पादि में 
ससुणरुपसे प्रकट होवर प्रीतिसहित खाता हैं ७ इस 
इलोकर्म यः पदके प्रयोगस भगवानने सह 
हे कि बल) रूप, धन, आयु; जाति, गुण और बिद्या 
आदिके कारण उनकी किसीमे भेद-बुद्धि नहीं हे । 
किसी मी वर्ण, आश्रम, जातिका कोई मी मनुष्य उन्हें 
सर्वथा शुद्ध और प्रेमपूणभावमे जो कुछ अर्पित करता है, 
वे कृपाल उसे अवश्य ग्रहण करते हैं | 


* (लान जगन्नाथजीके निष्काम प्रेमी भक्त परमेष्ठी- 
के जीवनमै यही सव्य कृपा बनकर उद्घटित हुआ । 
लगभग साढे चार सौ वर्ष पूर्व दिल्ली महानगरीमे 
परमेष्ठी नामके एक दर्जा रहा करते थे। रंग काळा) कमरमै 
कूबड़ और धनसे हीन; पर इतने अवगुणोंके होते हुए भी 
मगवानकी निष्काम भक्तिके महान्‌ गुणसे अलंकृत । घरमै 
साध्वी पत्नी विमला, एक सदाचारी पुत्र और दो गुणवती 
कन्याएँ, थी | जीविकाके लिये अपनी काय-कुलालता-कारीगरीसे 
वे निर्वाहमात्रके साधन जुरा लेते थे; अधिककी तृष्णा न थी । 


एक बार परमेष्ठी रथ-यात्राके उत्सवपर अपने इष्टदेवकी 
नगरी जगन्नाथपुरी जाकर भगवानके दर्शन कर आये थे; 
तवसे वे प्रायः अपने प्रभुके स्मरण-भजन-कीर्तनमे निमग्न 
रहने लगे | यहाँतक कि सिलाईँका कार्य करते-करते वे कई बार 
भाव-समाधिमें चले जाते | हाथ जहाँके वहा. रुक जाते, 
देह अचल हो जाती? नेन्रोंसे अश्रुप्रवाह होने लगता और 
किसी भी सांसारिक काय-कलापक्री सुधि न रहती | 
बस, उन्हें यही अनुभव होता कि उन त्रिलोकीवाथकी 
गरिमामयी स्थ-यात्रामे वे भी भाव-विमोर हुए. कीर्तन कर 
रहे हैं | तुसुळ कीतेन-घोषके मध्य जगन्नाथजी अपने मक्तों- 


प्र कुपा-अमृतकी वर्षा कर रहे हैं | 


परमेष्टीजीको सौंपते हुए दो तकिये बनानेका आदेश दिया) 
पूरी निके साथ परमेष्ठीने तकिये बनाने आरम्प किमे 
पर जेमे-जेसे वदद रत्नजरित एवं सुवासित मखमल तकिवेक 
खरूप लेने लगी) वेसे-ही-बेसे परमेष्ठीजी मगवानके धाता 
निमग्न हो यह संकल्प करने छो कि ऐसे उत्तमोत्तम तकियेतो 
श्रीभमगवातके ही अनुरूप हैं, किसी मनुष्यके हिये वे 
उपयुक्त नहीं हैं | संयोग ऐसा हुआ कि उन्हं दितो 
जगन्नाथपुरीमें रथ-यात्रा-उत्सव चल रहा था | इधर परमे 
अपनी माव-समाधिमें इश्देवका दन करते हुए 
प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि मगवान्‌की भव्य रथयात्रा हो री 
है। सहलो नर-नारियोंके मध्य वे (परमेष्ठी) खयं भी भगवावक 
कीर्तन कर रहे हैं । सहसा रथके कठोर आपाते 
श्रीजगन्नाथके नीचे बिछी हुईं दुःध्लेत चादर उह 
पधराते समय फट गयी ) पुजारी मन्दिस्ते दूसरा वस्न न 
दौड़े; पर अनन्य-मक्तसे प्रभुकी तनिकसी मी असुविधा 
सहन न हई । उन्होंने एक तकिया तुरंत अपने प्रसुतो 
अर्पित कर दिया । प्रभुने कृपा कर वह मेट खीकार की | 
परमेष्ठीके हका पार न रहा । वे उप गृह 
नाचने लगे । इसी स्थितिमे मीड़की धक्का मुक्‍्वीते वे पछ 
पड़ गये और प्रभुका भन्पदर्शन विहत हो गया । ण 


व्यवधानके साथ समाधि हूट गयी | कता 
सर्वतःपाणिपादं तर्सर्वतोऽक्षिशि 


सर्वतमश्रुतिमल्लोके सरवमाइत्य | त. र छ 
सब ओर द्वथ-पैरवाळे) सव आ. 
नेत्र, मुख और सिरवाले तथा सव ओर क हूँ; वयि ५३० 
संसारमै सबको व्याप्त करके खित हैं| उन्ह कोर मी बश 4१1 
भी समर्पित की जाय; वे बहींसे उते ग्रहण करवै र झी 
उधर वास्तवमे श्रीजगन्नाथजीके नीचें 0 
बल्न कट गया था और पुजारियेनि देखा कि क्रिस मर 


वानी अर्पित 
भक्तने एक मूल्यवान्‌ र्नजटित तकिया मद्रान 
किया है । 


वे प्रभु सर्वव्यापक हैं? 


अ 'करुणासिन्धो वन्धुरसि? १: 


४८९, 


नियत समयपर बादशाहके सिपाही जब परमेष्ठीकी 
बुळाने आये, तब बे एक ही तकिया लेकर द्रवारमै 
उपस्थित 'हुए । राजाने सोचा भी न था कि परमेष्ठी-जेसा 
सत्यनिष्ठ दर्जी इस प्रकार सहसा बेईमान हो जायगा | 
बादशाहके बारबार पूछनेपर भी परमेष्ठीने निश्छछ भावस 
यही उत्तर दिया कि 'मैने एक तकिया श्रीजगन्नाथजीकी 
भेट कर दिया है|? राजाको क्रोध आ गया और चोरीके 
अपराधमै उसने परमेष्ठीकों हथकडी-बेड़ी डळबाकर कारागुहमे 
बंद करवा दिया । अंधकारपूर्ण कोठरीमै भगवन्नामकी 
ज्योति जगमग हो गयी । भूखे-प्यासे परमेष्ठी अपने प्रभुके 
स्मरणमै निमझ हो गये । कुछ समय बीता। एक 
रात सहसा उनकी हथकड़ी-बेड़ी टूट गयी, काराणहकी 
दीवारें ढह गर्यी और अत्यन्त दिव्य खरूपमे 
भगवान्‌ श्रीविष्णु उनके सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो गये। 
आइवासनका दिव्य खर सुन पड़ा--«“बत्स परमेष्ठी | जबतक 
मेरा यह चक्र है, तबतक मेरे अनन्य-भक्तको कौन कष्ट दे 
सकता है १ आओ) मेरे समोप आओ; वत्स |? भगवानते 
अपना अभय कर-कसल भक्तके मस्तकपर रखा; उसे हृद्यसे 
लगाकर अनिर्वचनीय सुख दिया और अन्तर्थीन हो गये । 


अणोरणीयस्त्वं 
दे करुणासिन्धो ! आप सभीके सच्चे 
करके किसके मनमै निवास नहीं करते १ अर्था 


CLELEE A 


७४ भगवन्‌ ? यद्यपि ज्ञानघन एवं भवानाभाति। 

Rd नापाक्षतुमसतां मुदः सरतां 

R हे भगवन्‌ ! यद्यपि आप ज्ञानघन-रूपसे ही प्रकाशित 

५५ मोद और सञ्जनोंके खेदकी उपेक्षा करना तो जानते ही नहीं | 

+ सदा पूर्णकामो भगवन्‌ श्रीवर ! 

है ` यदा तदा ते सक्ततां व्क्तुं 

५ हे लक्ष्मीपति कृपानिधान भगवन्‌ ! 

७४ नहीं है कि ( किसी वस्तुमें ) आपकी आसक्तिका वर्णन किया जाय | 

ए श्रीवर ! नच दययैव मे 

डर त्वां गायन्ननुवेलामिह रसेन 

९४ हे शोवर ! pn द्याने ही मेरे वे दिन ऐसे हो 

९ न्वरूपका भक्तिपूवक निरन्तर गान करता हुआ ही व्यतीत करे | 
EE 

भ० कु० अं ६२--- 


६ यी नल) 
करुणासिन्धो बन्धुरसि 
( स्वविता--आचायं श्रीरक्ष्मीनारायणजी पुरोहित, कविकलानिधि, वाचस्पति ) 
`  संस्कृत-दोहावली | 
करुणांसन्धो | बन्घुरसि सत्यस्त्वं सकलस्य । 
दधन्निवसते मनसि न कस्य ?॥ 
बन्धु हैं; क्योकि आप अणुसे भी अणु रूप धारण 
त्‌ आप सर्वह्ृदयवासी हैं । | 


जब आप सदैव पूर्णकाम हैं, तब ऐसा कोई 


इधर, उसी समय बादशाहने खप्वमै देखा क्रि 
महाकाल-जेंसा ही एक भयंकर पुरुप उसे कठोर दण्ड दे रहा 
है और ताड़ना-भरे शब्दोंमे कह रहा है--प्यू मेरे भक्तको 
वंदी बनायेगा १ कौन है तू ! राजा भयते कॉपता 
हुआ उठ बैठा । सचमुच उसका शरीर पीड़ासे दर्द कर 
रहा था | बह तुरंत अपने सिपाहियोके साथ काराग्रहमें 
पहुँचा । उसने वहाँ जाकर देखा कि परमेष्टीजीकी हथकड़ी- 
बेड़ी टूटी पड़ी हैं; जेलक्री कोटरी ध्वस्त हे और वे ध्यान- 
मग्न हैं| बादशाह उनके चरणोंमें गिर पड़ा--०क्षमा करें; 
महाराज । उसकी आतंवाणीसे परमेष्ठीका ध्यान टूटा । 
उनके शरीरसे एक दिव्य प्रकाश निःसृत हो रहा था] 
राजाने खप्तकी बात बताकर भक्त परमेष्ठीका आदर-सत्कार 
किया । उन्हें पुरस्कृत कर तथा सुसजित हाथीपर बैठाकर 
उनके घर पहुँचाया | 
भगवानका निष्काम भक्त सांसारिक आद्र-सम्मानमें कोई 
रुचि नहीं रखता | परमेष्ठीजी तो एकान्त-साधनाके प्रेमी थे | 
वे अपनी “भक्त? नामसे होनेवाली ख्यातिसे संकोच--लजाका 
अनुमव करने ळो और अन्तमै दिल्ली छोड़कर अज्ञातबासमें 
गग । वे श्रीजगन्नाथजीकी अपूर्व कृपासे कृतकृत्य थे | 


खिदो जानाति ॥ 
त हो रहे हैं, तथापि आप दुर्जनोके - 
कपानिधान । 
क्लुं कापि विधा न॥ 
. कारण ही 
सन्तु तानि दिवसातनि। 


यानि नर्यानि ॥ | 
जाये कि जिन्हें में आपके गुण-कर्म- 
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भें एरिका, हरि मेरे रक्षक, 
यह भरोस नहि जाय कभी । 
जो एरि फरिए सो मेरे हित, 
निश्चय नहि जाय कभी ॥! 
छुश्वरका प्रत्येक विधान रमारे लिये कृपामय हे? जब 
ऐसा पक्का निश्चय हो जाता द्दे; तब “दुःख? शब्द हमारे 
लिये निरथकन्सा हो जाता दै । माता जब हमारे मनोडनुकूल 
भोजन खिलाती दे, उस समय जिस प्रकार हम प्रसन्न होने 
हैं, उसी प्रकार जब हमें ज्वर आता दे और माता कडवी 
पथ पिलाती हे, उस समय भी हमें ( यदि हम समझदार 
तो उतनी ही ) प्रसन्नता होती दै; क्योंकि हम जानते 
कि वह हमारे हितके लिये हे | इसलिये अनुकूल दीख पड़े 
प्रतिकूल--दोनों ही प्रकारकी परिस्थितियॉ अपने हितके लिये 
“ऐसा जिसका दृढ़ विश्वास दे, उसके मनमें फिर अनुकूलता 
र प्रतिकूलता राग-द्वेप पैदा नहीं कर सकतीं । इस 
गिर जिसको ईश्वरके विधानमे विश्वास हे, उसके लिये 
॥रमें दुःख-जैसी कोई वस्तु नहीं होती, उसके लिये 
प्रत्येक परिस्थिति ही अनुकूल है-- सुखमय है | 
(१) 
मङ्गलमय विधान 
एक छोटे-से राज्यका राजा एक दिन अपने 
चारमें बेठा था | किसीने लाकर उसे एक तलवार 
7 की | राजा धीरे-धीरे अँगुळीसे उसकी धार देखने 
ए, थोड़ा जोर पड़ गया, जिससे अंगुली कट गयी | पास ही 
गवद्विश्वासी दीबान बैठा था | सहज ही उसके मुखसे निकल 
ग---डिश्वर जो करता है, सब भलेके लिये ही करता है ।? 
र दीवानने अपना साफा फाड़कर अँगुलीका रक्त 
इकर गीले कपड़ेकी पट्टी बाँध दी | इतनी 
त्काखिकि सेवाके उपरान्त भी राजाके क्रोधका 
ए न रहा । वह बिगड़ उठा--*अरे दुष्ट दीवान | 
में इतना कष्ट हुआ और तू कहता है कि ईश्वर सब मला 
एता है ! मेरा दुःख देखकर दुःखी होनेके बदले तू प्रसन्न 
रहा है ! तुझे मैं मार ही डालता; पर इतने दिनोंसे पास 
। है, इससे जेल भेजता हूँ ॥ यों कहकर राजाने सिपाहियोंको 
देश दिया । वे दीवानको पकड़कर कारागारमै ले गये | 
तनिक भी दुःखी न होकर दीवान जाते समय राजाके 


पेर छूकर यह कहता हुआ चला गया कि श्र जो 
करता है, सव भलेके लिये ही करता है । 


कुछ दिन बीते | एक दिन राजा दरिकारके लिये वमे 
गया । सिपाही पीछे रह गये | राजा जंगलमे अकेला भटक 
गया । कुछ छुटेरोंने आकर उसे पकड़ लिया और बाँध 
देवीके मन्दिरकी ओर ले चले । 

छुटेरोने देवीको एक नर-वलि देनेक्री मनोती मानी थी और 
इसी कामके खिये बे राजाको पकड़ ले गये थे | नंगी तलवार 
लेकर दो व्यक्ति दोनों ओर खड़े हो गये | पुजारीने 
आकर राजाका शरीर देखा तो उसके हाथकी एक अँगुछीमे 
पट्टी बॅँधी थी । उसने पट्टी खोलकर देखा तो अंगुली 
कटी दिखायी दी । पुजारी बोला--“अज्ज खण्डित है, इसल्यि 
इसकी बलि नहीं दी जा सकती? और राजा छोड़ दिया गया | 

वहसे छूटते ही वह घोडेपर सवार होकर सीधा 

जेलखाने पहुँचा | 

राजाने दीवानको छातीसे लगा लिया | दौवानने हाथ 
जोड़कर अभिवादन किया | राजाने सब बातें सुनाकर कहा-- 
“भेरी अँगुली कटनेके कारण मैं तो मौतके मुँहसे बचा, इसलिये 
मेरे विषयमै तो “ईश्वर जो करता है, सब भलेके लिये ही करता 
है- यह तुम्हारी बांत ठीक निकली; परंतु तुम्हारा तिरस्कार 
करके मैंने तुम्हें जेलखानेमें डला दिया, तब भी तुमने 
कहा कि “ईश्वर जो करता है) सब भलेके लिये ही करता ६ 
तो इसमें तुम्हारा क्या भला हुआ १? 


दीवानने कहा--“राजन्‌ | मेरा भला तो 
भी आपने कैसे नहीं समझा ! आप झिकारको 5 | 
जाते, मैं साथ रहता । वे ढुटेरै हम दोनोंको पकड़ छे ज 


प्रत्यक्ष है; फ्रि 
भी 


| अंगुली कटी होनेके कारण आपको तो वे छोड़ 


पड़ता । इस प्रकार 
ह क पोभष्प 


लिया | इर 


परंतु मुझे तो मरना 
विपयमें भंगबानूने आफ्नै मनमें 
उत्पात पेदा करके मुझे मृत्युसे बचा 

शूलीके विव्नको सुईसे दूर. कर देता हः ५२ 2 
इष्टिकी सीमा वर्तमानकाल्पयन्त ही होती & उ” 

हम उसका अनुभव नहीं कर पाते । ईश्वर व 
विधानमें जिसका विश्वास है, वह इसका अनुभव अवश्य क 


02 
सकता दै |? 
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(२) 
इश्वर जो करता हे, सब भरेके लिये ही! 
एक छोरे-से गॉवमें एक व्यापारी रहता था । उसके पास 
रुपयोंकी कुछ बहुतायत हो गयी, उसने माल खरीदनेका 
तथा शेष रुपये एक साहूकारके यहाँ अमानत रखनेका 
विचार किया । 'प्रातः शीघ्र जाना है» ऐसा निश्चय 
करके बह्‌ सो गया । रातको ल्घुशङ्का करने उठा 
और उँघेरेमै सीढीसे सरककर गिर पड़ा । चोट 
लगी) पर प्राण बच गये; किंतु इससे दूसरे दिन उसका 
शहर जानेका कार्यक्रम स्थगित हो गया । 
उसी गाँबमै एक प्रभु-विश्वासी भक्त रहते थे | वे कमी-कमी 
सेठके घर आया-जाया करते थे । जब सेठके गिरनेकी 
बात सुनी तो दूसरे दिन वे उसके घर गये | सेठने भक्तसे 
सारी बातें कहीं तो भक्तजीने कद्द--ईश्वर जो करता है, सब 
भलेके लिये ही करता है | यह सुनते ही सेठकी बड़ा क्रोध 
आया; परंतु क्रोधको कुछ दबाकर वह बोला---“भगत | तुम 
तो एकदम गॅवार ही हो, मुझे इतनी चोट लगी कि भेरा शहर 
जाना रुक गया और आवश्यक काम बिगड़ गया; फिर तुम कहते 
$ > 022 के ही क्र, त 
हो किं ईश्वर जो करता हे; सत्र भलेके लिये ही करता है) 
यह मैं केसे मानू ! ईश्वरने मेरा कोई भला किया हो, वह तो 
देखनेमें नहीं आया । हौँ, बुरा किया है, यह तो प्रत्यक्ष है |? 
प्रत्युत्तर देते हुए भक्तजीने कहा--५्सेठ | हमलोर्गोकी 
दृष्टि केवल वर्तमानकालको ही देख सकती है, भविष्यके 
गर्भमें हमारी दृष्टि नहीं पहुँचती | इसीसे ठुम ऐसा कह 
रहे दो; परंतु में तो अब भी कहता हूँ कि ईश्वर जो 
करता हे, उसमें हमारा हित भरा होता है, भले ही हम 
उसे न देख सके | 
कुछ दिनों बाद वे भक्तजी सेठके यहाँ फिर गये, तब 
सेठने उनके पेरोंमे पड़कर कहा--“पमगतजी ! आपकी 
सब बातें सच्ची हे । यदि में उस दिन नहीं गिरा होता 
तो अवश्य शहरकी ओर गया होता और मेरी मृत्यु हो 
गयी होती तथा साथ ही बहुत-सा धन मी चला जाता। 
टगोंको मेरे जानेकी खबर लग गयी थी और उन्होंने 
मुझे मारकर घन छूट लेनेकी पूरी तैयारी कर ली थी; परंतु 
रेखसने मेरी यात्रा रोककर मुझे बचा लिया । शूलीके 
नको कोटा गडावर ईश्वरने दूर कर दिया और 
में मुग्य नोटा गड जानेके कारण अपनी असाबधानीको 
दोर देनेकै चदले ईश्वरको दोष देने लगा | कितनी बड़ी 


विकिनी 


seme Sanne नान मा 


भूल की मैंने | अब निश्चितरूपसे मेरी समझमें आ. 
“श्वर जो करता हे, सब मलेके लिये ही करता है ॥? 
स्वामी श्रीचिदानन्दजी 


(३) 
घनश्यामजीका कृपा-चमत्कार 


एक नगरमें एक सत्यनिष्ठ, संतोषी; भगवद्भक्त 
ब्राह्मण रहते थे | उनकी पत्नी और दुधपुँही बच 
ही उनका परिवार सीमित था। ब्राह्मणदेव ब्राह्म 
उठते, शोचादिसे निदत्त हो घनश्यामजीके मन्दिर 
जाते, जहाँ वे दर्शन, कीतंन ओर भक्तिमे निमग्न हो 
मध्याहके समय वे घर आते, भोजन करते और 
वहीं चले जाते, शामतक बही भजन-कीर्तन करे 
रात्रिको घर आते । भोजनोपरान्त घरसे फिर मन्दिर पटु 
और अर्घरात्रितक वहीं घनश्यामजीकी चाकरी 
रहते । जो कुछ अपने-आप आ प्राप्त होता 
वे ब्राह्मण-दम्पति अपनी उदरपूर्ति कर संतुष्ट रहते | इस 
चयोसे जीवनन्यापन करते-करते कई वर्ष व्यतीत हो 
बच्ची सयानी हो गयी | ब्राह्मणीको अपनी पुन्रीके हार 
करनेकी चिन्ता हुई । ब्राह्मणदेव निश्चिन्त और भक्ति 
थे । ब्राह्मणी उन्हें अब नित्यप्रति पुत्रीके वियाहके † 
पहने लगी; परंतु पतिकी दिनचयौ और मानसिक रि 
कोई अन्तर नहीं आया | ब्राहमणीने किसी प्रकार लड 
सम्बन्ध ( सगाई--वाग्दान ) किया । विवाहका दिन तः 
और निश्चित लग्न--मुहूर्त निकट आने लगा; परंतु ब्र 
कानपर ज तक न रेंगी । दिन व्यतीत होते गये | | 
की तिथि अत्यन्त निकट आ गयी | त्राझणीका . 
बढ़ा । वह कहने छगी--“धन लाओ, जिससे पुत्रीका : 
सम्पन्न हो | ब्राह्मणने कहा--*ठाकुरजीसे निवेदन कर ३ 
पतिपरायणाने विश्वास कर लिया । दूसरे दिन पत्नीः 
घन माँगा । पतिने कहा--“आज निवेदन कर 
कल घनश्यामजीसे निबेदन करना भूछ संया था | 


_ दूसरे दिन ब्राह्मणदेवने भगवानके दर्शन किये 
प्राथना कौ--अभो ! पुत्रीके विवाहके लिये घन चा 
तत्पश्चात्‌ वे सदेवकी भाँति भगवद्धक्तिमें तल्लीन हो 
संध्याको पत्नीके पूछनेपर बताया कि ब 
निवेदन कर चुका है । पत्नीका धैर्य छूटने लगा । ; 
ने पूछा--'कितने धनकी आवश्यकता होगी ७ हिसाव: 


ह भनश्या 


द 


ooo 


गया नो ज्ञात दुआ कि तीन सी उफीस रुपये चार आनेमें 
फाय चल सकेगा । ब्राहणने एक प्रार्थना-पत्र लिखा और 
दूसरे दिन दर्शन करते समय उन्होंने बह प्रार्थना-पत्र भगवान: 
( पनश्यामजी )के सामने रख दिया एवं बड़ी सरत्यतास 
निवेदन भी कर दिया--ण्रभो | अब ब्राहाणी अधिक 
अधीर दो गयी है 1१ 


रात्रिको जब ब्राहणदेव मन्दिरे घर जा श्रे थ, एक 
मट्रपुरुष उन्हें मन्दिरके आँगनमै मिला और बोला--प्यह 
गे मन्दिरके स्वामीने आपकी पुत्रीके विवाहके लिये भेजी 
आप इसका उपयोग करें | ब्राहाणदेव उसे घर ले गये, 
में पाँच सो रुपये थ। उन्होंने रुपये पत्नीको दे दिये | 
॥हका कार्य सम्पन्न हुआ और संतोपी आ्राह्मणने उतने ही 
ये खर्च किये, जितने प्रार्थना-पत्रम लिखे थे एवं शेप 
रादि तथा एक प्रार्थना-पत्न भी उसी भैलीमै रख दिया, 
में उन्होंने छिखा--“आपकी कृपासे पुत्रीका विवाह 
आन हो गया हे ओर दोप राशि सेवामे वापस समर्पित 
॥ थैली दूसरे दिन ठाकुरजीके चरणोंमे रख दी गयी । 
ब्राझणका जीवन पूर्ब-निर्दिएरूपसे चलता रहा । 
सिनको ईपष्यों हुई कि यह गरीब ब्राह्मण जो कुछ नहीं 
जैत करता) उसकी लड़कीका विवाह विधिवत्‌ कैसे 
गया ! 


उधर) राजाने एक दिन अचानक अपना कोष सँभाला | 
एकी एक तिजोरीमें ब्राह्मणफे लिखे हुए दो परार्थना-पत्र 
$ | राजाने कोषाध्यक्षको काराणहमें डलवा दिया | उसने 
एणको भी घुलबाया | 

ब्राझणके घर राजाके दूत पहुँचे और उसे पकड़कर 
नेमे ले गये | ईष्याल पड़ोसिन आज प्रसन्न थी) कहने लगी कि 
पत्रतकी दुहाई देनेवाले ब्राह्मणने चोरी करके अपनी 
कीका विवाह किया था, नहीं तो राजाके दूत उसे क्यों 
डकर ले जाते १ मोहल्लेमे भिन्न-भिन्न प्रकारकी चर्चाएँ 
तने लगीं । ब्राह्मणी खिन्न हुई । वह मन-ही-मन सोचने 
)---भैँते क्यों पतिदेवको धनके लिये कहा ! क्या निर्धनों- 
पुत्रियाँ अविवाहित रहती हैं, यदि रहेँ भी .तो क्या, 
] मेरै पतिक्रा क्या. होगा £ उसके नेत्र झरने लगे । 

ब्राह्मणको राजाके सम्मुख प्रस्तुत किया गया । राजाने 
यन्त कठोर खरगे पूछा---“तुमने ये प्रार्थना-पत्र लिखे ११ 


त्राहणने निर्मीकतासे कहा--हाँ । 
राजा--रुपये भी तुम्हें मिळे ! 
ब्राह्षण-- हाँ | | 
राजा-ठ री पुत्रीका विवाह हुआ ! 
त्राह्मण--ह | 
राजाक्री क्रोधाग्नि भड़क उठी । उसने तला 
उसे काराग्रहमे डालनेका आदेश दिया और स्वयं उठकर 
अन्तःपुरमें चला गया । कोतवाल ब्राह्मणको कारागह छै 
जाने लगे । उसी समय उसी प्रतिष्ठित भद्र पुरुषने आकर 
अनुचरोंकों आज्ञा दी कि वे त्राह्मणको तबतक न ले भागे 
जबतक वह राजासे मिलकर बाहर न आ जाय | उत तेजसी 
पुरुपकी वाणी सुनकर राजाके अनुचर न जाने क्यों आतङ्कित 
हो गये । ब्राह्मण निःशङ्क वहीं बैठा रहदा । 
भद्रपुरुप महळमें गया | राजा तबतक शयनः पहुँच 
चुका था । उस भद्गपुरुषने कड़कती आवाजमें राजासे कहा-- 
(क्यों; क्या कर रहे हो ? 


राजाको कुछ मी दिखायी नहीं दिया) केवळ स्वर सुनायी 
पड़ा । प्रश्‍न पुनः दोहराया ग्या | राजा भयभीत हुआ। 
प्रश्‍न पुनः किया गया | राजा अत्यन्त आतङ्कित हुआ! 

राजा--महाराज ! आप कोन हैं ! 

स्व॒र--तुम नहीं आनते ! मैं घनश्याम हूँ | 

राजा--( भयभीत स्व॒रमें ) क्या आशा है! 

स्वस--बुमने मेरे भक्तको कष्ट दिया हैं। ठग शात 
नहीं, उस ब्राह्मणने प्रार्थना-प्न सुझे लिखा था र उसै 
पाँच सौ रुपये दिये और उसने बची हुई रकम लौट भी 
दी, फिर भी तुमने उसे दण्ड दिया | 

राजा--क्षसा करें; प्रभो ! | 

स्वर---उसकी आजीविका-निर्वाहका प्रबन्ध करो एव 
उसे ससम्मान घर पहुँचाओ । कोपायक्षको भी उत 
छोड़ दो । 

राजा--जैसी आज्ञा; प्रभो ! 

ब्राह्मणकों पाळकीमे बैठाकर धर भेजा गया | सदार 
लिये उसकी आजीविका-निर्वाहका प्रवन्ध हौ गया। 

पड़ोसी स्तब्ध ये । ब्राह्मणकी दिनचर्या पूर्ववत्‌ च 
लगी । ( सत्य घटनापर आधारित ) --श्रीदिमराजजी रामाचा 
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कृपामृत-विन्दु 


सब कृपाओमे भगवत्कपा ही घाण हे । 


र के क नै 
जिसे सकेत्र-सवंदा-लवंथा सभी अवस्थाआंमें भगवत्कृपाका दशन होने लग गया, उससे 
* भगवान्‌ छिप नहीं सकते ! र 
हे त्रे न केह 
| कर्मयोग, भक्तियोग, अष्टाङ्गयोग, वेदाध्ययन; सत्य-वचन आदिः जितने साधन हैं, उनसे.जो कुछ 
मिलता है, वह सब भगवत्कृपासे ही प्राप्त होता है । साधन तो निमित्तमात्र हैं । 


हो 203 4 ति 

वछडेपर गोका जो खाभाविक कृपाभाव होता है, उससे अनन्तगुना कृपाभावद्धार। श्रीहरि हि 

सँभाले हुए हैं, ऐसा अनुभव करते रहो, फिर कृपाभाव उमड़ पड़ेगा। 

बच्चे अपनी माताको अनेक प्रकारको बोलियांसे पुकारते हैं, माँ कृपावश उन सभी 
शब्दोंमे अपनी ही पुकार मानती है, चेसे ही तुम चाहे जिस भाषासे भगवानको पुकारो, वे कृपावश तुम्हार 


पुकार मान ही लेंगे । 


०११० 


कृपाके आश्रित होकर सदासर्वदा नाम-संकीर्तन और श्रोहरि-कथा-गान करनेसे चित्तम अखण्ड 


आनन्द वना रहता है । 
| x नर i oy 


कृपासे नाम-जपका और नाम-जपसे कृपाका तस्व पहचाननेमे आता है। 
कद 00 न हि 
जिस साधकके लिये जो मार्ग--माध्यम ठीक होता है, उसकी व्यवस्था प्रभु अपनी ओरसे 
हते हैं, यही तो उनकी है करते ही 
रहते है, यही तो उनकी सहज कृपा हे । 


Ne 
~ 


३५ ७७०, 
भो १५ 


उस बड्प्पनमै आग लगे, जिसमें कृपाका आश्रय छूट जाय । शि 


Cy 


जेखे बृक्षके मूलको सींचनेपर पत्ते, फूल, किसलय ( कॉपल ), फल अपने 
जाते हैं, ऐसे ही केवल कृपाका आश्रय ऊेनेखे सभी साधन साङ्घोपाङ्ग पूर्ण हो जते है प पुष्ट होते 


भूलवश बहुताका रपाको आर ताकते रहे, मिला कया ?--जलन ओर निरा! 
विश्वास किया तो आशातीत परम शान्तिका समुद्र उमड़ पड़ा। जव भगबत्कृपापर 


भगवत्कृपाके आशित रहकर पाप करना कृपाका घोर निरादर है; चासी ५. 
ही नहीं। १ पाप करनेवालेने 
रपाको पहचान ह रनेयालेने 


४०६ ४ नमामि भक्तवत्सळं रूपाछुशीलकोमलम * 
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सहित धारके साथ तीम गतिम झरनेकी ओर बढ़ी । दोनों हमारे दादाजी कहा करते थे कि संकटके समय पे 
किनारॉपर एजारें व्यक्ति खड़े हुए अमद्गय-स देख रहे थे) नामसे कष्ट कट जाते हैं | मुझे उनकी वात याद आयी मे 
परंतु बचानेका उपाय भी वया था | सब मिलकर ईश्वस्से मेने जोर-जोरसे 'रामःका नाम लेना आरम्भ किया | भैम 
प्रार्थना करने लगे | थोडी देर बाद देखा गया कि छड़केंकी शायद ही कमी इतने सच्चे मनसे प्रभुका नाम लिय हेग। 
2 र त i Ot 7 I गिरकर वना हम सब आँखें मीचे मृत्युकी राह देख रहे थे | कुछ 
नार आर लगी हुई हे ! लड़का सद्दी-सलामत्त बेठा , होंगे ८ ति 
जली शि लक क्षण बीते होंगे कि गाडीको एक जोरका धक्का छा [गै 
६ | आजतक यर रह्स्य किसीकी समझमे नहीं आया | हमने -_. __ पे 
उस लडमेकी फोटो और बह नीका बरोक संग्रहालय देखी । जाल ता देखा ह सड़कके किनारे मर्मत 
र 3005 ` पत्थरोंके एक ढेरमें गाड़ी फॅस गयी दै! हित 
( वत ) प्रकार साहस कर नीचे उतरे, अब भी शरीर 
राम-नामने रक्षा की रहा था, सिर चकरा रहा था | देखा, गाडीके आ 
सन्‌ १९६२ ६०मे मै मोटर-गाड़ीद्वारा सपरिवार कादमीरसे हिस्सा थोड़ा-सा टूट गया है; रेडियेटरमेते प्रायः सारा पती 
दिल्ली आ रहा था | ड्राइवर इस पहाड़ी इलाकेके छिये निकल चुका था। 
नया था; इसलिये गाड़ी धीरे-धीरे चला रहा था | गं न 
हम 'बटोटःके पास पहुंचे, तबतक शाम हो गयी थी । ूसरे दिन कुजियाकी का र ग ह 
त वा Meir i य लायी गयी । रास्तेमै हमलोग आपसमें बातें करते रहे कि मार 
रास्तेके किनारे कोट-पेट पहने एक युवक खड़ा था | उसने हाथसे बारेसे बचानेवाला बड़ा है--“जाको राखे साइयाँ मार समे 


गाडी रोकनेका संकेत किया । हमने गाड़ी रोक छी । कहने De re 

लगा कि बड़ी कृपा होगी, यदि आप मुझे अगले गॉवतक 

पहुँचा देंगे | में अपना ठेकेदारीका काम सँभालमे आया था । OR . 

यहाँ देर हो गयी | टूकें सब पहले ही आ चुकी हैं । हमारे भगवत्कृपाने जीवन ही बदल दिया 

पास जगह थी । युवककी .वेदा-भूप्रा ओर चातचीतका भी अ 

प्रभाव पड़ा | हमने उसे गाडीमै बैठा लिया | पश्चिमी देशोंमें 'अतिमौतिकवादे मानसिक, pe 
घोर निराशा आदि विकृतियोंकी खूब पनपाया हैं | भा 


थोड़ी देर चाद युवकने कहा कि मेरा इस ओर गाड़ी भी वेते डेव 
नित्यका अभ्यास है; अगर आप कहें तो मैं पादे मानसिक शान्ति मल ) हन है 
चलाऊँ । ड्राइवरको आराम मिल जायगा और “बठोट' कुछ तो उस भाग्यशाली व्यक्ति ही उ द्र 
जल्दी. पहुँच जायेंगे । जिसपर प्रभुकी.अनुपम कृपा हो । विलासिता) मति न 
..। हमें ऐसा लगा. कि युवकका वह रास्ता पूरी तोरपर जाना एवं आधुनिकतम ' सुविधाएँ. मानवको सुख-ान्ति छ 
हुआ था । ३५-४० मीलकी गतिसे वह गाड़ी चला रहा अपितु घोर अशान्ति प्रदान करती हँ तथा ला दि 
थाः। मोड़नेकी भी उसे अच्छी तरह जानकारी थी । थोड़ी बनानेका ही कारण बनती हैं । पश्चिमी देशोमे संप 
देर बाद एक गहरा उतार आया; गाड़ीकी स्पीड बढी, नामपर पनप रही विक्कतियोंके ही कारण बलात्कार आपह 
अचानक.- एक . घुमावदार मोड़ आया और युवकसे और आत्महत्याओंकी घटनाएँ दिन-अतिदिन बढ़ती ही ग 
बेकाबू होकर गाड़ी सामनेके खडुकी ओर तेजीसे बढ़ी । रही. हैं । अध्यात्मञ्चन्य जीवनसे मानवका pn 

आसन्नमृत्युको सामने पाकर मनुष्यंका मंन .किस प्रकारः है, यह पश्चिमी देशो अनेक विचारको एव ड वीवी 
का हो जाता है) इसका उस दिल मुझे पतां चळा । सामने पचासौं वर्ष पूर्व अनुभव कर लिया था | pn छ 
तीन-चार हजार फीट गहरा खडु अजंगरकी वर मुख फेलाये समझ गये थे कि अध्यात्मवाद्‌ । Fs चवा 
था और गाड़ी उसी ओर बढ़ी जा रही थी। उस कड़ी व्यर्थ है । अनेक विदेशी विद्वान्‌ म त. या 
सदामं मीं-हम सब पसीनेसे तर थे |: आँखोंके आगे अँधेरा सुक्त होकर अध्यात्मवादकी शरणम प्रस्तुत ३ 
छा गया 'और होश-हवास शुम हो गये । के एक अमेरिकन विद्वान्‌ पादरीका वयन 7४2 


% शगदस्छुपाकी विविध घटनाएं २: 


ihr Rr TS 


Dias TY 


(क) 


पादरी स्टौकरलूपर भगवत्ङपा 


कई वर्ष पहले अमेरिकासे एक सुशिक्षित एबं 
तेजस्वी युवकको ईसाई-धर्मका प्रचार और प्रसार करनेके 
उद्देश्यसे भारत भेजा गया । इस प्रतिभाशाली एवं समर्पितः 
भावनावाले युवकका नाम था--'सैम्युल एवन्स स्टोक्स । 
भारतमै उसे हिमाचल प्रदेशके पहाड़ी इलाकेमे इसाई- 
घर्मके प्रचारका कार्य सौंपा गया। यह क्षेत्र निर्धनता 
और पिछड़ेपनसे ग्रसित था; अतः पादरी स्टौक्सने गरीब 
पर्वतीय लोगोंमे कुछ ही समयमै अपनी सेवा-भावनामे अच्छा 
खान वना लेनेमै सफलता प्राप्त कर ली । वह बच्चोंके 
लिये दूधके डिब्बे, बीमारोंके लियि ओषधियौँ और भूखोंके 
लिये अन्न उपलब्ध कराता । बच्चोंकी झिक्षाके लिये स्कूलॉ- 
की व्यवस्था करता । अल्प समयमे ही वह उस क्षेत्रमै 
देवताके समान पूजा जाने लगा | 
स्टौक्सने अपने प्रभाव ओर सेवा-भावसे हजारों पर्वतीयो 
को हिंदू-धर्मसे च्युत कर ईसाई बना लिया | उनके घरोसे 
रामायण; गीता और अवतारोंकी मूर्तियों हटाकर बाइबिल 
एवं ईसाकी मूर्तियां स्थापित करा दीं । 
एक दिन पादरी स्टोक्स कोटागढ़के अपने केन्द्रसे 
सेर करमेके लिये निकले फि सड्कपर उन्होंने एक तेजस्वी 
गेरूवे-वस्त्रवारी संन्यासीको घूमते देखा । एक दूसरेसे 
परिचय हुआ तो पता चला कि वे मद्रासके एक अवकाश- 
प्राप्त जन स्वामी सत्यानन्दजी हैं तथा हिमाळय-याचापर 
निकले हैं । पादरी स्टोक्स बिनम्रताकी मूर्ति तो थे ही, 
अतः उन्होंने स्वामीजीसे राजिको आपने निवासस्थानपर 
बिश्वाग कर धर्मके सम्बन्ध विचार-विमर्श करनेका 
अनुरोध किया । जिसे स्वागीजीने सहर्ष स्वीकार कर लिया | 
स्वासीजीने रात्रिको गीताका पाठ कर भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
फी उपासना ची | स्टोक्स और उनका परिवार जिज्ञासाके 
साथ इस रश्यको देखते रहे । रात्रिभर गीता, अध्यात्म- 
वाद दिंदू-धर्मके महत्व और 'अतिभौतिकवादःसे उत्पन्न 
अशान्तिपर चर्चा होती रही । स्टोक्स-परिचार मीताकी 
व्याप सुनकर गीता-तत्वसे बहुत ही प्रभावित हुआ । 
भारतकै अध्यात्मवाद भारतीय दर्शन और संस्कृतिकी 
मट्तनि उनकी आँखें खोल दी | भगवान ओऔकृष्ण तथा 
गीताने उनके जीवनको ही बदल दिवा । 
फ्रतिःकाल ही युवा पादरी स्ट्रोक्लने स्वामीजीसे ग्रथना 
मी-+भाष मुसे अविलम्प सपरिवार हिंदू-धर्ममे दमित 


भ्‌ष छु अव ६३-- 


करनेकी कृपा करें । मैं अपना शेष जीवन गीता और 
धसंके प्रचार लगाऊँगा तथा पर्वतीय गरीबोंकी सेर 
अपना जीवन धर्सप्राण भारतमै ही व्यतीत करँगा ।! 
कालान्तरमै उन्होंने कोटागदुमै भव्य “गीता-मनि 
निर्माण कराया। वहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्णकी मूर्तियौँ र 
करायी | बर्माते कलात्मक लकड़ी मैंगवाकर उसपर पूरी: 
इलोक खुदवाये | सेवॉका विशाळ बगीचा छगवाया | सह 
स्टोक्स अव भारतको ही अपनी पुण्य-भूमि मानकर. 
सुख-समृद्धिमें तन्मय होकर लग गये | भारतके स्तरार्ध 
आन्दोळनमें भी उन्होंने सक्रिय रूपसे भाग लिया 
छः मासतक जेल्यातनाएँ भी सहन की । मः 
सालबीयजीके प्रति उनकी अगाध निष्ठा थी । 


उन्होंने “देवोपासना?) “टु एजेकिंग इंडिया! तथा 
तच्च! आदि पुस्तकें लिखी । उनकी 'पश्चिमी है 
दिवालाः पुस्तक तो बहुत ही लोकप्रिय हुई, 1 
भूमिका श्रीदीनबन्धु एंड्रजने लिखी थी | 

महामना माळवीयजीने एक बार उनसे पू 
“आप हिंदुओंको धमे-परिवर्तन कर ईसाई वनानेके ३ 
से भारत आये थे! किंतु स्वयं किस कारण ईस 
त्यागकर हिंदू-धर्मरसे दीक्षित हो गये ७ इसपर : 
उत्तर दिया--“सगवानकी कृपासे सेरी यह श्रारि 
हो गयी कि अमेरिका या ब्रिटेन भारतको ईसाका 
देकर सुख-शान्तिकी स्थापना और मानबताकी शेव 
सकते हैं । मानवताकी वास्तविक सेवा तो गीता, हि 
और अध्यात्मबादके मार्गसे ही सम्भव है | इः 
गीता-तत्त्वसे प्रभावित होकर मैंने हिंदू-धर्म और भ 
शरण ली है ४ 


(ख) 
मुस्लिम श्रीकृष्ण-भक्ता रेहाना तय्यवजीप 
भगवत्कृपा 


स्वाधीनता-संग्रामके महान्‌ सेनानी श्रीः 
तय्यवजीकी सुपुत्री तथा गांधीजीकी प्रमुख शिष्या 
तय्यचजी सुस्लिम-परिवारमें जन्म लेनेपर भी + 
श्रीकृप्ण, गीता तथा हिंवू-बसंके प्रति अगाध निष्ठा 
थीं | चे प्रतिदिन नियमित रूपसे भगवान्‌ श्री 
उपासना और गीताका पाठ करतीं तथा जीवनके : 
क्षणोत्रक परम वेध्णवका जीवन व्यतीत करती रहीं | 


१) 


FO 


राजघाट ( दिल्ली )-स्थित 'गांधी-संनिधिरमे एक वार मुझे 
उनसे भिलनेका अवसर मिन्ध । काकासाइव कालेल- 


करने कदा--वतक मे अपने इण्देव ओऔकृष्णके 
ध्यानर्म मग्न हैं) आप चुप बेंठे रना | मूर्तिके 
समक्ष एक मुप्रतिष्ठित मुस्लिम महिलाको भगवान्‌ 


श्रीकतणकी उपासना तल्लीन देखकर में मुग्ध था | 
ध्यान गुलनेपर उन्होंने घण्टी बजाकर अचना की, पुष्प 
चढाये तथा मूर्तिके रामक्ष सिर नवाकर मुझसे बात-चीत करना 
आरग्भ किया | 
बातचीतके दौरान मैंने उनसे पूछा--“भगवान्‌ 
भीकृष्णके प्रति आपको श्रद्धा कैसे उत्पन्न हुई ! यह 
भगवत्कृपा किस प्रकार प्राप्त हुई !? 
प्रश्‍न सुनकर वयोवृद्धा मुस्लिम भक्ता तय्यवजी गम्भीर 
हो उर्टी | वे बोडी--“सन्‌ १९२३ $०मै मेंने 'यंग इंडिया?- 
में गीताकी महिमापर गांघीजीका लेख पढ़ा। मैंने कईसे 
गीता प्रात की; उसे पढ़ा और पढ़ते-पढ़ते मेरे मन, मस्तिष्क 
और समस्त प्राणोंपर मानो विजलियाँ-सी गिरती चली गर्यी | मैं 
पागल हो गयी, विहल हो गयी, व्याकुल हो गयी । मैंने 
लगातार उसे बीस बार पढ़ लिया; उसे हाथसे रख न सकी । 
रातको तकिया तले रखकर सोती । मेरी आँखोंके सामने 
एक अद्भुत) सुन्दर, तेजोमय, आनन्दमय दुनिया खुल 
गयी । गीताके सात सौ इलोकोंमें मुझे चोदह ब्रह्माण्डोंके 
रहस्य दिखायी देने ल्गे । मेरे सभी प्रइनोंके उत्तर एकदम 
मिल गये | प्रत्येक उलझनका सुल्झाव मिल गया | हर अँधेरेका 
दीपक मिल गया । हर अुळावेमे पथप्रदर्शक मिल गया | गीता- 
मे मुझे सभी कुछ मिल गया । भगवत्कृपासे ही मुझे गीताका 
यह साक्षात्कार हुआ और इससे मैं सच्चे मार्गपर आकर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी उपासनाकी ओर प्रवृत्त हुई ।? 
(आप श्रीकृष्णको साक्षात्‌ अबतार मानती हैं अथवा 
महापुरुष या योगी ? मैंने प्रश्‍न किया । 
रेहाना तय्यवजीने कहा- “भगवान्‌ श्रीकृष्ण साक्षात्‌ 
परब्रह्म परमात्मा) सम्पूर्णावतार हें । वे समय-समयपर प्रकट 
होकर साक्षात्‌ दर्शन देते हँ । घर्शपर विपत्ति आनेपर अवतार 
लेकर धर्मद्रोहियोंका उद्धार करते हैं | मीराबाईको उन्होंने 
दर्शन दिये, सूरदासके साथ क्रीडाए, की, नरसी 
भगतकी सहायता की । कर्महीन (अभागा) ही र 
साधारण मनुष्य मान सकता हँ | जिसपर भगवत्कृपा होती है 
वही उनके तच्वको जान सकता है |? 


में इन महती श्रीकृष्ण-भक्ता मुस्लिम बहनसे बिः 
ल्या तो वे बोर्ली--“बेटा ! यह मगवानकी महती; 
ही फल है कि गीताजीने मुझे सच्चा मार्ग दिखाया | 
की कृपासे मांस; अण्डे, मछलीका सेवन छोड़कर शुद्ध स 
भगवत्परसाद ग्रहण करनेको मिला; भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
मिली | पूर्वजन्मके किसी महान्‌ पुण्य और भगवत्कृपाके 
ही आज में इस रूपमै विद्यमान हूँ |! 

इन महती श्रीक्ृष्ण-भक्ताका ७४ वर्षकी आयु ग 
ही निधन हुआ है | वे जीवनके अन्तिम क्षणोंतक श्रीकृष्ण 
में तल्लीन रहीं | गांधीजी आदि महापुरुष भी उनकी नि 
भक्ति-भावनाको देखकर आश्चर्यचकित रहते थे | 

--श्रीशिवकुमारजी गोयल) 
(४) 
सगवत्कृपापर विश्वास 


मैं ग्रीष्मकालमें सप्ताहके तीन दिन तीसरे पहरका 
“दूथसेंटरःके पुर्तकालयमें, जिसमें मेरी रुचि थी) £ 
करती थी । पत्र-पत्रिकाओं तथा पुस्तकोते सने मेऽ 
आराम-कुसिंयोसि अलंकृत पुर्तकालयके ठंडे मनोरम : 
सड़ककी चिलमिलाती धूपसे निकलकर प्रवेश करना 
आनन्ददायक लगता था | 

एक दिन तीसरे पहर मैंने पुस्तकालये एक : 
लड़कीको देखा । उसे मैंने पहले कभीकमी रविः 
पार्थनामे भी देखा था । वह खिड़कीके समीप बैठक ध्य 
मैगजिन? पढनेका प्रयत्न कर रही थी । सिसकनेकी-सी 3 
आयी । एक बार जब मैंने उसकी ओर देखा; तः 
चश्मा उतारकर आँखें पोंछ रही थी | उसने धूमकर 
कि किसीने उसे ऐसा करते देख तो नहीं लिया है | मै 
काममै लग गयी) जैसे कि मैंने उधर देखा हीनही। 

कुछ क्षणोंके बाद मैंने देखा कि लड़की पत्रिकाको 
रखकर निराशाकी मुद्रामै खिड़कीके बाहरी ओर देए 
है और उसकी आँखोंमें आँसू छलक आये हैं । ह 
हो रहा था, अतः वाचनालये हम दोनोंके सिवा अन 
न था । मैंने उसके समीप जाकर उससे पूळार्-नकरया 
सम्बन्धमै तुम मुझे कुछ बतला सकोंगी ! या इसे अप 
ही सीमित रखोगी !? 


< आसे गा रूमाल कर जे ,जोरसे सि 
औँसुओँसे भींगा रूमाळ हटाक वह जोर र 


तिके निकट वैठकर 
लगी । मैने उसके पास ही खिड़कीके निकट थ 


८4 छू 
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समझाया--'बहन | यहाँ न कोई देख रहा है, न सुन 
रहा है, जो कुछ भी बात हो; कह डालो । इसके बाद ही 
तुम्हारा बोझा हलका हो जायगा ॥ थोड़ी ही देरमें उसने 
एक गहरी सिसकी ली । फिर कहा--“आपकी बड़ी दया दै; 
परंतु मुझे खेद है कि में वह बात आपको नहीं 
बतला सकती |? 

उसके फिर कुछ कहमेके पहले ही मैंने कहा- “मुझे 
मालूम है। कभी-कभी ऐसे उद्गार निकल ही पड़ते हैं, फिर 
भी अब सोचना यह हे कि क्या किया जाय! मान छिया 
जाय कि हम इस सम्बन्धमें कुछ न कर पायें, परंतु ऐसी कोई 
भी बात नहीं हैं, जिसे ईश्वर न कर सकें। इश्वर सब 
कुछ कर सकते हैं और वे हमीसे करायेंगे । धेय धारण करो 
और इसका उत्तरदायित्व ईश्वरपर छोड़ दो |! 


उसने सम्भवतः वेसा ही किया । उसका भार हल्का हो 
गया । उसकी गम्भीर आँखोंने मुझे यह विश्वास दिलाया । 


उसने फिर अपने-आप ही कहा--*यदि आप सुनना 
चाहती हैं तो में कुछ इस सम्बन्धमे निवेदन करती हूँ । 
सम्भवतः आपसे सहायता मिले । क्या आप ध्यान देंगी १ 


“व्यान | में किसीकी सहायता कर सकूँ, इससे बढ़कर 
और अच्छी बात मेरे ल्यि हो हदी क्या सकती हे ! मैंने 
दूसरोसे बड़ी सहायता ली है, इसीलिये दूसरोंकी सहायता 
करनेवी मुझे सदा चाह रहती है | कितु “ईश्वर ही सब 
कुछ करते हैं?---अपनी इस बातको ध्यानमें रखते हुए मैंने 
उससे कह्दा--“तुम अपनी सारी बातें मुझे सुनाओ ९ 


कुसींपर आरामसे बैठकर उसने कट्टा--“मेरा एक बहुत 
आवश्यक कागज नहीं मिल रहा हे । मैंने बहुत डँ ढा, पर 
उसका कहदी पता न लगा | कल सबेरे ही मुझे उसकी अनिवार्य 
आवश्यकता है । कागज नहीं मिलेगा तो पता नहीं, मुझपर 
कितनी वैधानिक विपत्तियाँ आयेंगी | वह कागज सबेरे ही 
दिखलाना है | बताइये, में क्या करूँ ११ 

डेक्सके द्राजो या भीतरी पाकेटोंमै खोजनेकी वात न 
करके मैंने निर्भीकताके साथ उससे कहा--“कागज मिले या 
न मिले | तुम्हें अपने कामे मतल हे या कागजसे १ तुम 
कागजके स्यि इतनी परेशान क्यों हो ? 

उसने आश्चर्ये कदा--'क्यों ? मेरी वस्तु हैं, मुझे 
मिलनी ही चादिये | 


“ठीक हैं, थोड़ी देरके लिये कागजकी वात भूल ₹ 
~ च्य ~ 
ओर सोचो कि वह तुम्हारा कौन-सा काम है, जो सर 
से सफल हो जाय और उससे सम्बन्धित दूसरे सभी लो. 


हित हो |? 


“पर यह सब तो कागज मिलनेपर ही होगा । मुझे तो 
पहले कागज दिखलाना है | 


“सम्भवतः नहीं), कहकर में मुस्करायी | “कद 
बिना कागज दिखाये ही ईश्वर सब कुछ ठीक कर दें | 
यदि ईश्वरपर विश्वास करके सब बातें उन्हे सही-सही 
दो और उचित रूपसे अपनी स्थिति समझा दो तो तुम : 
निर्णयपर आश्वयचकित हो जाओगी | कोई कागज र 
न रहे | ईश्वर ठीक कर लेंगे, सब कुछ ठीक कर हेंरे 


एक क्षण सोचनेके बाद उसने कटद्दा--थमैं ३ 
विश्वास करती हूँ ७ बह शिष्ट और हृढ़-संकल्पवाली 5 
होती थी। उसने अपने झोलेको सँमालकर हैट (; 
ठीक किया, साँस ली और लहुँगेका किनारा ठीककर , 
अपने शरीरके बलपर ) खड़ी हो गयी | 


“क्या आप कागजके ढुकडेपर लिख देंगी कि «इश्व 


कुछ ठीक कर देंगे» जिससे में उसे अपने साः 
जा सकूँ।? 


मैंने उसके कहनेके अनुसार लिख दिया, तब 

कहा--“अब मैं घर जाकर एक बार फिर कागज 
निकाळनेका प्रयत्न करूँगी | यदि मैं न पा सकी तो + 
कल उनसे मिलने जाऊँगी । मैं कागजके लिये : 
किंकतेव्यविमूद हो गयी थी कि मुझे पता ही न चल 
इस कामके ल्यि दूसरा रास्ता भी हो सकता हे | अब 
विश्वास हो गया है कि सब कुछ ठीक ही होगा । जो कुर 
होगा, मैं आपको बतला दूँगी |? 


मुझे चुपकेसे धन्यवाद देकर वह चली गयी | 
और बातोंसे मन हटाकर देखा कि वह निश्चिन्त और र 
चित्त होकर चली जा रही है | अब उसके चेद्दरेपर 
प्रकारके भयकी रेखा न थी। उसने स्वीकार किया 
कि सब कुछ ठीक होगा और ऐसा ही हुआ भी | ६ 
पहलेसे ही सव बातें ठीक कर रखी थीं । दूसरे सप्ताह 
लोट आयी । वह मेरी डेक्सके सामने धीरेसे खड़ी हदो 
और प्रेम तथा कृतशता प्रकटकर मुसकराने लगी | 


SS पनणिजितिणिपित 
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“उच टीक हें 9 उसने कहा--प्कागज तो नहीं मिला । 
सचमुच खे ही सया, ऐसा समझती हुँ किंतु दूसरे दिन सरेर 
जब मे उनसे मेट करने गयी तो उन लोगेनि कागजके सम्वन्ध- 
में पूछागक नह । मैने उनसे कह दिया कि कागज नहीं मिल 
संवगः इसपर उन्होंने कुळ भी नहीं कहा | में मुसकरायी | 
या तो उन्होंने यद समझा कि मेने सत्य कहा हे या वे भूल 
गये | पर फिर न मैंने द्वी वह बात चलायी और न उन्होने ही 
प्रसङ्ग छेडा | बस, जो कागज मेरे पारा थे, उन्हीसे काम चल 
गया । निर्णय सवथा आयातीत और संतोपजनक हुआ |? 


इतना कहकर उसने मुझे धन्यवाद दिया ( जो मेरी 
अपेक्षा इंश्वरके लिये ही अधिक था ) और सुसकान बिखेरती 
कुर्सी पर बेंठ गयी । 
में आजतक नहीं जान सकी कि वह कागज क्या था और 
उसमे क्या खास बात थी ! हाँ, मैंने उस डेस्कपर एक 
छोटा-सा चिह्न अवदय बना दिया था; जिसे क्रि दिनमै में कई 
बार पढ़ सकुँ कि ईश्वर सब कुछ ठीक कर देंगे 9? 
( यूनिटी ) शॉक अमेरिकन वहन 


हुई 


(५) 

गांधीजीको ईश्वरकी अछुकम्पाका अनुभव 

मेने देखा है कि गांधीजी जब उठते हैं, बेठते हैं, जैँमाई 
छेते हें या अँगदाई लेते हैं तो लवी साँस लेकर “हे राम ! 
हे राम [? ऐसा उच्चार करते हैं । मैंने ध्यानपूर्वक अवलोकन 
किया है कि इनके 'हे राम ! हे राम [मै कुछ आह-ती होती 
हे; कुछ करुणा होती हैं; कुछ थकान होती है । 

जयपुरके महाराज प्रतापसिंह कवि थे । अपनी बीमारीके 
असह्य दुःखको जब वे सहन न कर सके, तब उन्होंने 
ईश्वरको उलाहना देते हुए गाया-- 

पवाछीड़ा, थे काई जाणो पीड पराइ । 
थारे हाथ लक्करिया काँधे कमलिया, थे बन-बन घे चराई ॥? 


गांघीजीका करुणामय 'हे राम ! हे राम | कुछ द्रौपदीकी 
पुकार या गजके आर्तनादकी-सी कल्पना कराता ह्वै। 

कुछ वर्षों पहलेकी बात है, एक सजनने; जो भक्त माने 
ज्ञाते हैं, गांधीजीको लिखा--ठशे रातमें एक खप्न आया | 
खप्नमे मैंने. श्रीकृष्णों देखा । श्रीकृष्णने मुझसे 
त्गांधीसे कहो कि अब उसका अन्त-समय समीप आ 


कहा-- व 
गया दै । इसलिये उसे चाहिये कि वह सारे काम-घाम 


छोड़कर केवल ईश्वर्मजनं ही बो । गांधीजीने 
मित्रको लिला--“भाई ! मैं तो एक पहके लिये भी : 
भननकी नहीं विसारता; पर मेरे लिये लोक-सेवा ही : 
भजन है | दूसरी बात, समय समीप आ गया है 
इसीलिये इम ईश्वर्मजन करें ! में तो यह मानता! 
हम जन्मते हैं, उसी दिनसे हमारी गदन यमराजके ह 
हैं। किर हम ईश्वस्मजन करनेके लिये बुद्वापेतक 
ठदरें ! ईश्वर-भजन तो इर अवस्थामे इमे करना चाहिये 
अजरासरकत्‌ प्राज्ञो विद्यासथं च चिन्तयेत्‌ । 
गृहीत इव केशेपु झत्युना धर्ममाचरेत्‌ ॥ 
( हितोपदेश, प्रस्ताविका 
इश्वरमे उनकी श्रद्धा ऐसी दृढ़ हो गयी किप्न 
वस्तुमें वे ईश्वरकी ही कृति देखते हैं। आश्रमगै से 
किसीको नहीं काटा, यह ईश्वरीय चमत्कार (कृपा ) 
कोई छोटी-से-छोटी घटना होनेपर भी वे कहते हैं 
ईश्वरका द्वाथ था | 
गांधी-अरविन्द-समझोतेके बाद वायसरायके मकानसे : 
ही उन्होंने पत्र-पतिनिधियोंकों एक लम्बा बयान दिया, जो 
समयका एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण वक्तव्य समझा गया * 
वक्तव्य देनेसे पहले उन्हे स्मरण भी न था कि क्या क 
उचित होगा । पर ज्यों ही बोलता आरम्म किया कि f 
धाराम्रबाह चलने लगी, मानो सरखती वाणीपर बेटी । 
इसी तरह गोल्मेज-परिषद्म उनका पहला व्याह 
महत्वपूर्ण व्याख्यानोंमेंते एक था| उस व्याख्यानके 
पहले भी उन्होंने कोई सोच-विचार नहीं किया था । ' 
तो उनके लिये यह साधारण घटना थी? पर दोनों बटना3 
पश्चात्‌ जब मैंने कहा--'आपका यह वक्तव्य अल 
आपका यह व्याख्यान अद्वितीय था? वो उन्होंने कदा 
ईश्वरका हाथ था |? 
यदि कोई कहे कि आपका अमुक काम 
तो हमलोग भी सम्भवतः यही कहँगे- हि, आप १ 
अच्छा हुआ; वा ईश्वरका अनुग्रह था ।? पर अप ग 
ईश्वरके अनुग्रहकी बात कहते है ति 57 तरह ै 
सौजन्य या शिष्टाचारकी वात होती दै! वात यै वि 
गांधीजी जब यह कहते हँ कि इसमें शरक क 
तव वे अक्षरशः इसी तरह अनुभव भी करते हँ। ३ 
अद्धा एक महत्वपूर्ण वस्तु है । केवलं शिष्टाचार 
ठोजन्यकी बात नहीं । ( “्वापूरते साभार ) 


अच्छा हु 


आपकी दथ 


# भंगजत्छुपाफकी विविध घटताऐे # 


(६) 
साक्षात्‌ भगवत्कुपा 

घटना अक्टूबर-नवम्बर १९५१ ई०की है। उस समय 
मैं दरभंगा जिला-स्कूलमै संस्कृताध्यापक था । उन दिनों मेरे 
पास धनाभावके साथ-साथ समयामाव भी था। धनाभावके 
कारण में सामनेकी दूकानसे दीपावलीके लिये समयपर 
सामान उधार नहीं ले सका | इधर दीपावलीके दो दिन 
पूर्वे दूकानदारोंने उधार देना बंद कर दिया था । 

दीपावलीके दिन किसीसे दो-चार रूपये कज मी लेना 
सम्भव नहीं था, इसलिये मुख भी नहीं खोला | एक भी 
पेसा हाथमे न था । घरमे छोटे-छोटे तीन बच्चे, एक छोटा 
भाई तथा पत्नी थी । चारों ओर दो दिन पहलेसे ही 
दीपाबलीकी चहल-पहल थी । 


मैंने अपनी पत्नीकै साथ गुप्त रूपसे यह तय किया कि 
प्रातः चार बजेके लगभग ही हमलोग सभी बच्चोंके साथ 
द्रमंगा रेलबे-स्टेशनकी ओर चल दें ओर घूमते-फिरते रात 
नौ-दस बजे घरपर आकर चुपचाप सो जायूँगे। घर बंद 
देखकर मुहर्लेवाले समझेंगे कि पण्डितजी अपने गाँव 
चले गये । ( यद्यपि यह चक्कर भी पेद्ल ही लगाना होता; 
क्योंकि पासमें पेसे नहीं ये । ) 


इसी विचारमें मग्न था कि सड़कपर एक ताँगा रुका, 
उससे एक नवयुवक उतरा और उसने मेरा नाम लेकर कहा 
कि 'में उनसे मिलना चाहता हूँ ॥ मैंने कह्य--“कहिये, मैं 
ही हूँ ॥ वह नवयुवक बोला--“'में प्राइवेटसे “मैट्रिक 
परीक्षाःके ठेस्टमें बेटूँगा । में अपने आवेदन-पत्रको लेकर 
प्रधानाध्यापकसे मिला; उन्होंने कहा कि जाओ “मेथिलोंका ठेका 
पं० आद्याचरण झा लिये हुए हे, वे ही तुम्हारे फोटोको अभी 
प्रमाणित कर देंगे, दीपावलीके बाद अमुक तिथिको विद्यालय 
खुलेगा, उसी दिन फार्म जमा करना होगा इसलिये 
कपया मेरे चित्रको प्रमाणित कर दें, फार्म-फीस रख लें तथा 
विद्यालय खुलनेके दिन जमा कर दें । मैं पुनः शीघ्र आऊँगा।? 
यह कहते हुए फोटोसहित फार्म तथा दस रुपये फीस आदि- 
के लिये देते हुए उसने प्रणाम किया और घर जानेकी आज्ञा 
मागी; क्योंकि ट्रेन छः बजे खुलती थी, उसे उसीसे घर जाना 
था। मैं किंकर्तन्यविमूढसा देखता रहा और वह छात्र 
बढ़ी नम्नतासे पुनः मैथिली भाषामें प्रणाम निवेदन करते 
हुए. चला गया । 
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विद्याल्यके तत्कालीन प्रधानाध्यापक मुझसे किसी विपय- 
को लेकर अप्रसन्न ये । यद्यपि प्रधानाध्यापक महोदयने उक्त 
छात्रसे सीधे व्यज्ञमें ही मेरी ओर इशारा किया था, किंतु 
वह अज्ञात छात्र इसे न समझ सका और सीधे मेरे पास 
चला आया | 


मैंने अस्थायी रूपमै प्राप्त उक्त दस रुपयेसे तुरंत दीवावलीके 
लिये सामानकी व्यवस्था की | उन दिनों दस रुपये पर्याप्त थे | 


संकट-भरे दिनोंमें मुझ-जैसे गरीब शिक्षकको दीपावली- 
के दिन बच्चोंके साथ चुपके-चुपके मोहल्लासे पैदल भाग 
निकलनेकी कारुणिक स्थितिसे भगवानने असामयिक, 
अकाल्पनिक दस रुपये भेजकर यचा लिया | 


इस अविस्मरणीय रहस्यमय घटनाको लगभग पचीस वर्ष 
बीत चुके हैं। आज भी उस समयकी स्मृति मुझमें मगव- 
च्चरणोंके प्रति अगाध प्रीतिका संचार कर रही है | आजका 
पाश्चात्य विचार-धाराप्रभावित मानव सम्भवतः इसे मात्र 
संयोग! कहकर टाळ देगा, परंतु मेरी दृष्टि यह साक्षात्‌ 
भगवत्कृपा है | --पं० ग्रीआथाचरणजी शा 

(७) 
वत्कृपाके प्रर ९ 
भगवत्कुपाके प्रत्यक्ष दशन 

भगवत्कृपाका न नियत काळ है, न नियत खान, 
वह तो सर्वत्र समानरूपले बरस रही है। उक्त घटना 
परासकोळ कुलियारीकी है, यह स्थान आसनसोल्मे है | 


चंचनी कम्पनीद्वारा १९६८ ई०के नवम्बर मासकी 
२६ तारीखे श्रीमद्भागवतपर प्रवचनका कार्यक्रम बड़े 
उत्साहसे प्रारम्भ कराया गया | 

प्रवचनके लिये मुझे आमन्त्रित किया गया था | मैं 
अपने एक वेदपाठी मित्रके साथ वहाँ पहुँचा और 
कम्पनीके श्रमिक-सलाहकार श्रीचतुर्वेदीजीके घरपर ठहरा । 
उत्साहसे श्रीमद्भागवत-सत्ताह सम्पन्न हुआ । ३ दिसम्बरको 
कथा समाप्त कर मैंने घरके लिये प्रस्थान किया । कार 
हम कुल सात व्यक्ति थे । श्रीमती चतुर्वेदी, उनका एकमात्र 
पुत्र, श्रीमती चत॒वेदीकी देवरानी तथा उनका एक वर्षीय 
पुत्र--ये पीछिकी सीटपर और आगे ड्राइवरके पास 
मेरे वेदपाठी मित्र और खिड़कीके पास में बैठा था | 
लगभग रात्रिके नो वज रहे थे | हम प्रसन्नतापूर्वक कारके 
चारों ओर खड़े हितैषी मित्र सजनोंका यथोचित 
अभिवादन कर रहे थे । थोड़ी दूरीपर रेलवे लाइन थी, 
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जिसपर मालगाडी आ रही थी । उल्टा इंजिन खींच रहा 
था; अतः न लाइट आ रही थी; न सीटी ही दी गयी थी तशा 
न फाटक ही बंद दोनेकी व्यवस्था थी । मैने दस द्वा 
दूरे दी देखकर ड्राइवरस कदा--'झरे ! कार रोका, गाडी 
आ री हे गाडी आ रही हए अन्य लोगॉने मी हो-हल्ला 
करना प्रारम्भ वर दिया | कोनेसे मालगाड़ी एकदम आ 
गयी शी, अतः किसीको इतनी गीप्र दिखलायी न 
दे सकी कि यह सुरक्षा कर सके । डाइवरने कारकी 
नाळ बंद की | ब्रेक काम न दिया, उसने लाइन पार 
करनी चाही कि इंजिनके बफरने गरर तेज धक्का दिया । 
शीते क्षणभर्मं गायब थे । खिड़की बफरपर टैग 
गयी । पूरी कार उसके साथ हो गयी ओर घक-बक-धक 
करते इंजिनफे साथ बफरपर टँगी खिलोंनेकीसी गाड़ी 
चलती रही । आउटर सिंगनलोंसे टकराती गयी । 
कार टूटे कनखरकी दशाको प्राप्त कर चुकी थी | 
पीछेकी सीटपर बेटी श्रीमती चतुर्वेदी सीटके 
नीचे थीं। बच्चा बाहर लटक रहा था, पैर ऊपर थे। 
करुण दृश्य था। दर्शकोमै कुछ चिल्ला रहे थे--'गाड़ी 
रोको, गाड़ी रोक्रो?श कुछ बेहोशीकी दक्षामें थे, कुछ 
गाड़ीके साथ-साथ भाग रहे थे | 
गाड़ीके दोनों और इंजिन लगे थे । इधरके ड्राइवरने ब्रेक 
दिये तो पीछेके ड्राइवरने और भी जोर लगाया क्योंकि लम्बी 
गाड़ी थी और उसे एक्सीडेंटका पता उस समयतक नहीं लगा 
था | जब उसने दर्शकोंको चिल्लाते देखा, तब गाड़ी रुकी | 
खींचातानीम हम सात सौ फीटकी दूरी उसी इंजिनमें लटके- 
लटके पार कर चुके थे; भीड़ साथ दोड़ती आ रही थी । 
हम निःशब्द और बेहोश थे; परंतु पीछेकी सीटपर जो 
बैठे थे, वे निरापद्‌ थे | फलतः तुरंत बाहर निकल 
आये । ड्राइवर भी सुरक्षित था । मेरे वेदपाठी मित्र 
सीटसे भिड़े पड़े थे | हम कारके ऊपरी ओर भीतरी भागमें 
टक्करोसे चिपक गये थे; अतः निकलनेका कोई प्रश्न ही नहीं था । 
सब खोगोंने जीवनकी आशा त्याग दी । जब कारकी टीनपर 
हथौड़े तथा कुदाल पड़ने छगे; तब मेरे मित्रने हाथ हिलाया; 
लोगोंको थोड़ी खुशी हुई कि एक तो जीवित है? 
उन्हे निकाला गया | रातका संनाटा; औजारोंकी आवाज) 
बाहरे करुण पुकार तथा बिभिन्न उपायोंकी बोछार | 
कारकी छत तोड़कर हमारे गरीरको निकाला गया) जीवन 
शेष था । सब प्रसन्न हो गये | बढ़ी गाड़ीमे डालकर इम 
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दोर्नोको सत्रके साथ समीपके अस्पतालमै ले जाया गः 
सबका परीक्षण हुआ, तात्कालिक उपचार भी हुए 
किसीके कोई सांघातिक चोट नहीं आयी थी । हों; मेरी 
इंड्डियाँ क्रेक हुईं, औरोंके शरीरमें शीशेके कुछ अंश समाये 
मुझे ऐसा लगा था कि किसी भयंकर आत्माने हमें रे 
सामने डाळा था और दिव्य ज्योतिने गोदर्गे उठा लिया १ 
वह ज्योति और कुळ नहीं, जिसके आश्रये गये 
श्रीमद्धागवतके नायक उन्दी साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णकी' 
थी | इतने भयंकर एक्सीडेटमें किसीके प्राण नहाँ ' 
वहाँके रेल-क्रसंचारियोद्वारा यह रेखवेके इतिहासको 

अभूतपूवे घटना वतलायी गयी । 
जिस प्रकार बज-गोपिका ओने पूतनाकै वक्षःस्थळपर भग 
श्रीकृष्णको लीला करते पाया था, उसी प्रकार चतुर्वेदी 
बालकको किलकारी भरते देखकर लोग आश्चर्यचकित थे 
में आज मी प्रमुकी उस कृषाका स्मरण करता 
जिसके कारण अबतक सर्वाबयवपरिपूर्ण उनके गुण 
करनेका सौभाग्य मिल रहा है। प्रभुकी कृपा घन्यातिधन्य 
__ॐ० श्रीवासुदेवक्रष्णजी चतुर्वेदी) डी० हि 

(८) 

विषत्तिमें सहायता 


सब जानत प्रभु प्रसुता सोई । तदपि कदे बिनु रहा न को 
( मानस १। १२! 


` कालका महीना था । कुछ यात्री माहिष्मः 
श्रीजगदीशजी जा रहे थे । में पहलेसे ही प्रवासन १ 
चोली-महेश्वरते में मी इस दलकै साथ दो ग्या 
विद्यार्थी त्रजलाल मेरे साथ था | हमलोग नर्मदाकै तट 
घूमते हुए दक्षिणकी ओर मध्यप्रदेशके सघन वर्नमे चले ग 
दलक्रे समी लोग बढ़े सजन थे | पं० श्रीरामवारायण 
मुख्य पथ-प्रद्शक थे | सबका सामान ढोनेके व्यि प 
मजदूर था | वस्न) पुस्तक आदि आवश्यक वस्तु हमल 
के पास थीं । सार्यकाळतक हम एक ऊँचे पवतकी वलइट 
पहुँचे । वहाँ जंगळ-विमागकी एक चौकी थी, उस , 
व्यक्ति रहते धे | सहावना जंगळ थार पास ही फासे २ 
सुन्दर हरित बृक्ष-श्रेणियाँ थीं और एक स्वच्छ pe 
आज वहीं ठहर गये। स्वान) संध्या और भोजनादि ने 
होकर सोनेके लिये इक्षोंके नीचे विस्र लगा लिये गये | र 
की इरियाली थी) ठण्डी वायु वद रद्दी यी; तवा 


१ 


€ हि 
# भगवत्ळपाकी विविध धरचाए अ 


श्रीसरयूशरणजीने व्रजभाषाके दो-एक मनोहर पद सुनाये और 
फिर बड़े प्रेमसे 'जगन्नाथाष्टक' गाने लो | मुझे भी उमंग 
आ गयी, मैं और व्रजलाल भी उनके साथ गानेमें तन्मय हो 
गये । कुछ समय भ्रगवच्चर्चामे बीत गया । 


चौकीदार बहुत भले आदमी थे । उन्होंने कह्द--“कल 
आपलोगोंको इस पहाड़पर बीस मील चढ्ना पड़ेगा । रास्तेमें 
दूकान या गाँव नहीं है, न कहीं पानी ही मिलेगा; फिर 
गर्मीका मौसम है, अतः आपलोग सबेरै पाँच बजे नित्यकर्म, 
जलपान आदि करके अपने साथ जल अबश्य लेकर रवाना 
होइयेगा | भयंकर जंगल हे, सावधानीसे जाना पड़ेगा ४ 
सुनकर सब चुपचाप सो गये | प्रातःकाल सबने स्नानादि 
करके जळे लोटे भर लिये और :जय जगदीशः कहकर याचा 
आरम्भ कर दी । 

पर्वतपर पगडंडी गयी थी, दोनों ओर ढाळ जगह थी। 
इमलोग दो-चार मील तो इँसते-खेळते ही चढ़ गये | आठ 
बज चुके थे, अभी कड़ी धूप नहीं थी, पर दोपहरकी आने- 
वाली धूपको सोचकर सब चुपचाप आगे बढ़ने छो । वारह 
बजते-बजते सूर्यकी प्रचण्ड किरणोंसे पर्वतके पत्थर तपने लगे; 
वृक्षोंके पत्ते भी गिर रहे थे, कहीं शीतल छाया नहीं थी | गरम 
लू चल रही थी । सभी पसीनेसे तर हो रहे थे। सबको 
अपनी-अपनी लगी थी । में ओर ब्रजलाळ सबसे पीछे रह 
गये | साथी कई मील आगे निकल गये | इस समयतक 
इमलोग सम्भवतः दस मील ही चढ़ पाये थे | 


पेर आगे नहीं बढे, भारी हो गये । दोपहरका समय 
था | ब्रजलाळ घबराकर एक पलासऱ-दरक्षके नीचे बेठ गया | 
अब सामानको एक ओर रख में भी वहीं बेठ गया | जळ 
प्रायः आधा पी चुके थे। एक कदम भी आगे बढ़ना कठिन 
ही नहीं, दुष्कर-सा था | ब्रजलाल थकावरसे वहीं सो गया | 
उस विशाल वनमें में अकेला जग रहा था । पर्वतपर कहीं 
योजनों लम्बी झील दिछलायी पड़ रही थी तो कहीं दावानलका 
धुआँ बड़े जोरोंस उठ रहा था । बीच-बीचमें गुफाओंसे 
गरजनेकी आवाजें सुनकर में चोक पड़ता था । हम दोनोंके पास 
लगभग तीन सौ रुपये कमरमें वैधे थे | मैं इस कठिन यात्रा- 
का अनुभव कर चिन्तित-सा हो रहा था | भयंकर बनमें न 
किसी पथिकके दर्शन, न कोई ढाढस देनेवाला । हम दोनो 
नये अनजान यात्री पगडंडीके किनारे पड़े थे । अमी लगभग 
पाँच कोस माग शेष था; जळ जानेका कोई उपाय नहीं | हमारे 
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पास थोड़ा-सा जल बचा था; भूख बड़े जोरॉसे लग रही थी । 
चारों ओर केवळ वन और नीला आकाश दिखलायी पड़ता था। 
मेरी चिन्ता बढ़ रही थी । इतनेमै सामनेसे उसी पगडंडीपर 
एक भयानक मील कुल्हाड़ी लिये आता दिखलायी पड़ा । उसकी 
आँखें लाल थीं और चालमै बड़ी तड़क-मड़क थी। मैने सोचा, 
यह अवश्य कोई डाकू है । ब्रजलालको थीरेसे जगाया 
और कहा--ध्यह देखो छुटेशा आ गया, अब हम नहीं 
बचेंगे !? व्रजलाल घबराकर काँपने लगा | में भी घेयंच्युत हो 
गया था | वह हमारे निकट अपनी पीठपरकी गठरी नीचे रख- 
कर बैठ गया | व्रजलालने कहा--#भाई | हमारे पास जो हे, 
बह ले लो; पर हमें जानसे मत मारो ७ यह सुनकर चह सुस्कराया 
और बोछ--“युझे थोड़ा पानी पिलाओ । गेरे होश उड़ गये; 
क्योंकि यह थोड़ा पानी ही हमारा जीवन था, पर भगवानका 
भरोसा कर मैंने पानी पिला दिया । यही खेर थी कि दूसरे 
लोटेका पानी उसने नहीं माँगा । अव उसने अपनी गढरी 
खोली । उसमें केले थे | मुझे और ब्रजलालको आठ-आठ 
केले देकर उसने कहा--“खा लो | हम भूखे तो थे ही, उसकी 
यह प्यार-भरी बोली सुन, भगवानको अर्पण कर केले खा 
गये । तृप्तिके साथ ही आत्मामे शात्ति प्रतीत हुई; फिर 
दूसरी बार उसने मुस्कराकर उतने ही केले हमै और दिये 
और कहा--जव भूख लगे तो इन्हें खा लेना । डरो मत, वह 
देखो; “चीखलदा? पास ही है, वहीं जळ मिलेगा | तुम्हारे चार 
साथी आगे कुछ दूरपर बैठे हैं | उनमें पं० श्रीरामनारायणने 
मुझसे कहा है कि दो लड़के तुम्हे रास्तेमें मिलेंगे, उन्हे शीघ्र 
भेज देना, अतः जाओ) तुम्हारे साथी शीघ्र ही मिंछ 
जायँगे 9 मैंने उसकी दयालतापर मुग्ध हो कुछ और बातें 
करनी चाही, पर उसकी भयावनी मुखाकृति देख में और कुछ 
भी कहनेका साहस नहीं कर सका । बह हमें समझाकर 
चल दिया । 


अव हममे बल आ गया था | कुछ बिनोदकी बातें 
भी होने लगी | भूख-प्यास मिट गयी थी । झपारेसे चढ्ने लगे | 
लगभग एक बजे चले थे और पाँच बजेतक ऊपर चढ़ गये। 
वहाँ शिखरपर एक पुराना किला था और पास ही फला- 
फूला गूलरका वृक्ष था । वहाँ पहुँचते ही पेइपर कोलाहल 
सुनायी पड़ा । वे कह रहे थे--आओ माई! आपलोग आ 
गये १ हमलोग बड़े हैरान थे कि इतनी देर कहाँ हो गयी १ 
आवाजमे ब्रजलालने साथियोको पहचान छिया | वे गूलर खा 
रहे थे | हम भी पास ही एक बरक्षके नीचे वेठ गये । अव 


५०४ 


अ: नमामि भक्तयत्ललं कृपालुशीलफोमलम्‌ # 


पं० श्रीरागनारायणजीने कहा--५क्या करें; प्यासके भयसे इम 
आगे चले आये | आप पीछे रह गये, क्षमा कीजियेगा। भूखे 


होंगे | एम फल फॅकते हं, इन्हें खाइये | गाँव यह्दमि दो मील 


दूर ऐ । अभी थोड़ा विश्राम करके चलेंगे | 


थे बातें सुन प्रजलालने हसकर मुझसे कहा--“देखो भाई | 
दमे अनजान भयानक जंगलमें छोड़ ये यहाँ गूलरके पल खा 
रहे 9 और पिर जोरसे कद्दा--'पण्डितजी ! आप तो उप- 
देशक हैं और इन भुनगॉसे भरे गूलरके फलोंको कैसे 
पावन कर रहे हूँ ७ यह सुन पण्डितजी थोड़ा लजित-से 
ऐ गये ओर बोले--“भाई ! भूखा क्या नहीं करता ! 
फिर भी हम फलको तोड़कर फूँक्रसे भुनगोंकों उड़ा देते हैं, 
तब खाते हैं । तुम भी भूखे हो, कुछ खा लोन! 
प्रजलाल्ने मुझे संकेत किया और दोनोंने केलेकी फली 
निकालकर दिखलायी कि हमारे पास तो ये हैँ, हम क्यों 
गूलर खाने जायें ? खूब केले खाये हैं, क्या आपको 
नहीं मिले १? 
पं० श्रीरामनारायणजी नीचे उतर आये | साथी भी उनके 
पीछे-पीछे आ गये । आते ही उन्होने पूछा--“ये केले कहाँ 
मिले ! रास्तेमें तो जंगलके सिवा और कुछ भी न था 7 
मैंने कहा---“आपने जिस मीलसे संदेश कहला भेजा था; उसीने 
आठ-आठ केले हमें खिलाये ओर उतने ही हमारे साथ बाँध 
दिये । ये रखे हैं ७ मेरी वात सुनकर सब आश्रयचकित हो 
गये । कहने लगे--“जगदीशकी शपथ) मार्गमे हमें कोई 
मनुष्य नहीं मिला और न हमने किसौसे संदेश कहलवाया ! 
आप हँसी कर रहे हैं |? 
मैंने पं० श्रीरामनारायणजीका हाथ पकड़कर कहा-- 
“पण्डितजी | क्या में आपसे हँसी कर सकता हूँ ? जगदीश- 
यात्रामै आपसे जो कुछ कहा है, बिल्कुल सच है [? सुनकर पं० 
श्रीसरत्रृशरणजी तो स्तव्ध-से हो गये | सभी गहरे विचारमै कवे थे 
मैं तो अमीतक उसे जंगली पथिक समझ रहा था; अब मेरा 
हृदय भी डावाँडोल होने लगा । मार्गमें साथियोंसे न मिलकर 
उस 'भील'ने उनकी संख्या और नाम कैसे बतला दिये! 
प्रभुकी अद्भुत लीला थी ! 
इसी समय पं० श्रीसस्यूहारणजीने रोते हुए केले मागे, 
"अनने सोछहों केळे उनके सामने रख दिये | सबने दो-दो केले 
उठा लिये । ५० श्रीसरयूशरणजी तो छिलकेसहित खां गये । 
शेष केले हमारे लिये बच गये | 


मेरे छृदयमें हिलोरें उठने लगीं, हृदय भर आया 
वियोगसे रहा नहीं गया, मैं रो पड़ा और कहने छा-# 
दयासिन्धु केले खिलानेवाले कोन थे! जिन्होंने जल पैकरह 
ढाढस बघाया, नयी शक्तिका संचार कर इस पतप 
पहुँचा दिया । वे पतितपावन प्रभु कहाँ गये ७ में वास्वा 
इसी प्रकार कहकर रोने लगा | पं० श्रीसरयूशरणजीने मुह 
हृदयसे लगाकर रूँधे कण्ठसे कहा--वे दयासागर ये, 
घट-वटकी जाननेवाळे अन्तर्यामी प्रभु थे | हमलोगॉने आए 
दोनोंको अकेले छोड़कर जो अपराध किया है; उसेक्षमा वीचि 
और अव कुछ न कहिये | 


मैं चुप हो गया । शेष केले मित्रोंमें बँट गये थे | गि 
प्रेमवश एक रख लिया था; वह बहुत दिनोंतक सूखता रा । 
हमारे ढुःखमै सहायता पहुँचानेवाले ये कौन थे, यह तो 
प्रभु ही जानते हैं | ---गोखामी श्रीलक्ष्मणाचार्यजी) वाणी-भूपण 


(९) 
भगवान्‌ शिवकी प्रत्यक्ष भक्तवत्सलता 


घटना कई वर्ष पहलेकी है । पटना जिलेकै एक 
गामे श्री' नामक एक सजन रहते थे जो भगवान्‌की 
शिवरूपमे उपासना करते थे । उनके सर्वख रिव ही 
थे | वे जो कुछ कहते; भगवान्‌ शिवसे ही कहते और उन 
सारा कास किसी-न-किसी प्रकार चल ही जाता | 


उस वर्ष वैशाख या ज्येष्ठ मासमें उनकी पुत्रीक बिवाह 
था । वर-पक्षवालोनि इनसे बड़ी रकम तिलके रूपमै तोली 
ही थी, साथ ही बारात सजाने) रोशनी/ बाजे-गाजे आदिका 
भी सारा भार इन्हींके जिम्में कर दिया था | 

इन्होंने सब कुछ स्वीकार कर लिया । वरके अं 
कुछ कहा; इन्होंने मान लिया ओर दिन-रात Ame 
सारी बातें पूरी कीं । सारा प्रवन्ध हुआ? किंतु बिव a 
बाजेका प्रबन्ध न हो सका। उस दिन छिन" अधिक सं 


थी; इसीलिये बहुत प्रयत्न करनेपर भी उन्हें कोई pe 
मिला | संध्या हो चली और यह मी सूचना मिठ है ह 
बारातके लोग आ रहे हैं और गवै निकट 2 ५. 
हैं। फिर भी बाजेका प्रवन्ध न दो सका | बात घाट गळ 
पर उनके लिये तो यह एक बड़ी भारी समर 


गयी थी । 


ओ भगवत्कृपाकी विविध घटनाएँ, # ५० 


गाँववालोंने भी ताना मारते हुए कहा--“आज बिना 
बाजेके ही बारात श्री' ' 'बाबूके द्वार लगेगी | किसीने उनकी 
भक्तिकी हँसी उड़ाते हुए कहा--“सम्भवतः शिवजी अब 
भी कोई प्रबन्ध कर दें ) 


ये सब वातें श्री'*'के लिये असह्य हो उटी | बे चुप- 
चाप खिसक गये और अपने आराध्यदेवके मन्दिरमै जा 
पहुँचे । भक्त अपने भगवानके अतिरिक्त और किसके पास जा 
सकता है । उन्होंने शिवलिङ्गके समक्ष रो-रोकर कहना 
प्रारम्भ किया--- 


“भावन्‌! यहद कोन-सी लीला कर रहे हैं ! आपने सारी 
ब्यवस्था तो कर दी, क्या एक बाजेका प्रबन्ध करना आपके 
लिये कठिन था । जो कुछ अबतक हुआ है; सब आपने ही 
तो किया है | में तथा मेरे कुटुम्बके लोग तो सब निमित्तमात्र 
रहे हैं | अब यदि बाजेका प्रबन्ध नहीं हुआ तो मैं सुख 
दिखलाने योग्य नहीं रह जाऊँगा। बस, यही आपसे मेरी 
प्राथना--टेक है | 


उधर बारात गाजे-बाजेके साथ गाँवके पास पहुँची; किंतु 
श्री'* "लापता हैं | छोगोंने बहुत छान-बीन की, किंतु वे कहीं 
न मिरे । सबको चिन्ता-सी सताने लगी । लोग कहने 
खगे--“ठीक समयपर ही वे कहाँ चले गये १ अब कैसे 
कया होगा ११ इतनेमें ही किसीको उनकी सिव-भक्तिकी याद 
हो आयी । अनुमान लगाया गया कि वे शिव-मन्द्रमें होंगे । 
बास्तवम खोजनेपर वे मिले मी बद्दी । 

लोगोने कहा--“आप यहाँ क्यों पड़े हैं ७ 

श्री' ` 'वोले--“बाजेका प्रवन्ध जो नहीं कर सका । अब 
क्या मुख दिखाऊ १? 

उत्तर मिला--“बाजा तो बज रहा हे] आप क्यों चिन्ता 
कर रहे हैं १ सम्भवतः बारातवालोंने ही बाजेका प्रबन्ध कर 
छिया है | 


वाजेका शब्द सुनायी पड़ रहा था, इसोल्यि श्री" * "को 
बिश्वास करनेमे देर न लगी । 

बारात द्वारपर आयी और शुभ लग्नसें विवाह 
हो गया | बड़ा सुन्दर बैंड वाजा था | लोग मुग्ध थे । ऐसा 
याजा पहले उन लोगोंने नहीं सुना था । विवाह सम्पन्न 
हुआ। अव आया वारातवालोंको भोजन करानेका समय | 
इससे पहले यारातमें पूरीमिठाई भेज दी गयी थी, उस 
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समय सबकी अलग-अलग खोज नहीं की गयी थी; 
भोजन करानेके खिये तो सबकी खोज आवश्यक थी | 
आये; किंतु बाजेवाले नहीं आये | बारातवालॉसे पूछा गय 
“आपके बाजेवाछे कहाँ गये ? 


उत्तर मिला--“हमारे बाजेवाळे कहाँ! उन्हे तो ३ 
ही भेजा था |! 


श्रीः" बोले--“मैने भेजा था, यह आपको £ 
कहा १ 


घरकै पिता--'उन्ही बाजेवालोंने तो | इमलोग 3 
थे, ये बाजेवाछे रास्तेमे. मिळे और हमसे बोले क्या २ 
बाबू आप ही हैं ! क्या आपके ही पुत्रकी बारात : 
गाँवमें जा रही है ! हमको श्री'' "` “ने आपके ही 
भेजा ह !? 


उत्तर सुनकर श्री'' "` "अवाक रह गये | ३ 
अधिक पूछ-ताछ नहीं की । भोलेनाथकी अद्भुत 
का प्रत्यक्ष अनुभव कर वे रोने लगे | इतना रोये कि | 
बँध गयी, किंतु इस रोनेमें जो आनन्द था, उसका ञ्‌ 

दै भाग्यवान्‌ शक्त ही कर सकता है । 
~-भीरघुनन्दनप्रसादःं 
(१०) 
श्रीहनुमानजीकी दयालुता 

चात जून १९७५ ई० की है। मेरी दो वर्षीय पु 
'डिहाइड्रेशनकी शिकायत हुई । उसे स्थानीय बड़े अस 
मे मरती कराया । इंजेक्शन आदि दिये गये, सुबहतक 
हो गयी । घर ले आये । दूसरे दिन उसके बागे वैरे 
असामान्यता दिखायी दी । चलते समय बह ऐसे चलत 
कोई काटा आदि चुभ गया हो । बात साधारण-सी सर 
किसीने विशेष ध्यान नहीं दिया | एकाएक ध्यान आय 
डाक्टरको दिखा दे, जिससे पिछली चल रही दवाओंके 
रखने या न रखनेपर वे अपनी राय दे सके । डार 
दिखाया। उन्होंने उसका पैर भी देखा और पूछा कि इते! 
बेक्सीन दिया या नहीं । मेरा माथा ठनका | तीन खुः 
से केवल एक ही खुराक दी थी । मैंने उन्हे सारी 
बतलायी [ उन्होंने कहा कि इसे पोलियोका असर ६ 
है । इसकी दवा कोई नहीं) केबल रोकथामके ल्यि 
उंडे पानीका सेक कर सकते हैं । तीन सप्ताइतक 
अभाव देखना होगा | इतनी अवधिमें यह बढ़ता है या 
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नहीं, अवद्य करूँगा | गनि उनको भोजन दिया | 
उदयपुर स्टेदान आनेपर बाबाने कद्दा--'बुढ़िया | देखती क्या 
है! उतरो, उदयपुर आ गया ॥ मैने कद्दा--ध्याता ] में अब 
कदो जाऊँ, में तो मार्ग नद जानती ७ उत्तरमें यावाने 
करा--'नाथद्वाराकी वस्मे बेठ जाना और वहाँ अमुक 
धर्मश्ञालामें ठट्र जाना ।! इतना कद वावा अपना 
सामान लेकर पैदल दी चळ पडे | 


वत्तायी हुई धर्मशालापर जाकर मैंने वददके एक अधिकारी- 
थे ठदरनेके लिये खान माँगा तो मुझे उत्तर मिला कि ५्यहाँ 
कोई खान नहीं है |? लाचार में धर्मणालाके बादर सड्कपर 
ही पढ़ रद्दी । वहपर मुझे एक स्री और मिली, वह भी 
वददोके विपयर्य कुछ भी नदीं जानती थी। रात हो गयी 
थी | हम दोनों बातें कर ही रही थीं कि इतनेमें वे ही बाबा 
आये और मुझसे बोले--“अंदर क्यों नहीं गयी, बाहर 
क्यों पड़ी है ? मैंने कहा--वाबा | मुझे अंदर नहीं जाने 
दिया गया |? उन्होंने कहा--“वलो, मेरे साथ आओ । 
हम दोनों बाबाके पीछे-पीछे चल पर्डी । अंदर जाकर बावा- 
ने हमें रहनेको एक सुरक्षित स्थान वता दिया । आश्रय यह 
था कि जिस व्यक्तिने मुझे अंदर घुसनेसे मना किया था) उसने 
इस बार कुछ भी नहीं कहा | फिर बाबाने पूछा--“भोजन 
पा ल्या ? मैंने उत्तर दिया--“हमारे पास तो अब कुछ 
खानेको है नहीं और रात भी हो गयी, सबेरे देखा जायगा ४? 
यंह सुनकर बाबाने दो कचौरी और एक नडड्ड देकर 
कहा---'लो खा लो |? हमने प्रसाद ळे तो लिया, परंतु मनमें 
सोचा--“इतनी-सी बस्तुसे इम दोनोंको क्या दोगा ? बाबाने 
आये कदा--“शीघ्र उठकर सबेरै तीन बजे दशंनके लिये 
मन्दिरमे आ जाना |? इतना कहकर वे चले गये | 
इम दोनोंने प्रसाद आधा-आधा ले लिया और खाने 
लगी । इतने प्रसादसे हमारा पेट इस प्रकार भर गया; 
जैसे खूब खा लिया हो | सोते डी गहरी नींद'आ गयी | 
तीन कब बजे) कुछ पता ही न लगा | 


सवेरे अचानक बाबाने आकर हमको जगाया और 
फटकारते हुए. बोढे--दर्शन करने आयी हो या सोने। शीघ्र 
ही निपटकर मन्दिर आ जाओ ) यइ कहकर वे चल दिये । 
- हम दोनों शीत्रतापूर्नक स्नानादिठे निपटकर मन्दिर गर्यी | 
, बाबा पहलेसे ही वहाँ थे । हमने दूरसे भगवानके दर्शन 
| किये ¡ बाबा हमारे पास आये और बोले--“अच्छी तरह 


कोठीके नामखे पुकारा. जाता हैं ) झाड़में 


शः नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलम्‌ * 


दने कर लेना |? यह कहकर भीड़को चीरते हुए हमें मबक 
निज-मन्दिरके पास ले गये । वहाँसे हमें बढी अच्छी तर 
दर्शन हुए । इसके पश्चात्‌ बाबाने स्वयं हमारे पाथ बाक 
भगवान्‌ श्रीनाथजी मद्दाराजके मन्दिरका कोना-कोना बताया 
तोशागार, केसर-चन्दन पीसनेका सान) रसोवड़, साद 
सामग्री रखनेक्रे स्थान आदि सभी स्थान दिखावे | 
यद्‌ देखकर आश्चर्य हुआ कि बाबाको कहीं भी जाने 
किसीने नहीं टोका । इसी प्रकार दो दिनंतक बाब 
हमारी पूरी-पूरी समाल की और वापसीमे मुझे स्टेशनतक 
पहुँचाने आये तथा मागंकी सारी व्यवस्था स्वयंने ही क 
दी । तत्पश्चात्‌ "अच्छी तरह दर्शन तो कर लिये?--इतनो कक 
बाबा चल दिये और देखते-देखते आलाति ओझल हो ग्ये! 


मुझे पूरा विश्वास है कि स्वयं भगवान्‌ श्रीतायजी 
महाराजने मेरी इच्छा पूरी करने साधु-वेशमें आकर मुझे दशन 
दिये थे । मैं तो यही कहूँगी कि यदि भगवान पूरी श्रद्धा होती 
है और दर्शनोंके लिये जी तड़प उठता है तो भगवान्‌ सप 
आकर उसकी इच्छा पूरी कर देते हैं | इस घटनाको यदि 
भगवत्कृपाका चमत्कार नहीं कहा जाय तो और क्या 


९ 
कहा जाय ! 
(१२) 
प्रत्यक्ष श्रीहनुमत्कृपा 


यों तो परमात्माकी अनुकम्पासे हर जगह ऐसी 
घटनाएँ घटित होती ही रहती हँ, जिनको देखकर उनकी 
व्यापकतार्मे कोई संदेह नहीं रह जाता परेत कमी-कमी 
ऐसी विचित्र घटनाएँ भी होती दै, जिनकी सुनकर हदी 
मनुष्यको रोमाञ्च हो आता ह॒ तथा भक्तिसे हृदय ओतप्रोत 
हो जाता है । ट 

बहुत पुरानी वात है | लदमणगद़ ( सीकर ) 
राजस्थानमें बाबू गिवद्चरायजी सोमानी नवहराम 
सूरजमल सोमानीकै एक पुत्रको जिसका हि 
गणपंतराय था, उसके एक निकटख कुठम्वीने जोशि 


री भौ 
॥ पॉ रम्मत हो गयी दे और 
पुराना कूआँ; जिसकी अब मरम्मत हई 
८ कक $ डाल दिया था । 
परग छः वर्षकी थी! 
गंणपतरायकी आयु उस समय लगभग छः न क 
शालकके एकाएक छापता हो जानेसे गावमरम 


% भगवत्कृपाकी विविध धटनाएँ ३ 
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केळ गयी | घरबालीने गाँवका कोना-कोना खोज डाला और 
हताश होकर बैठ रहे । 
जोशियोका वह खेत) जिसमें यह कूआँ है, लष्मणगद 
शहरके दक्षिण-पूर्व कोनेपर पहला खेत है । इसलिये उस ओरके 
जाट एवं मालियोके बालक वर्षो ऋतुको छोड़कर अपनी भेड़- 
बकरियोको प्रायः यही इस कूएँके आस-पास ही चराया 
करते हैं । यह कूऑ बहुत दिनोंसे ध्वस्त पड़ा 
था | इसकी भीतरी कोठी ( दीवार ) आधी गिर गयी 
थी । इसमें पानी नहीं था और गॉँबवाले जब किरीके 
घर कोई साँपविच्छू निकलता, तब लाकर इसमें छोड़ देते 
थे | न इस कूएँकै भरवा था और न इसका ऊपरी हिस्सा 
टीक-से बनाया गया था । इसके ऊपर जाने तथा अंदर 
झॉकनेसे भय लगता था) 
इसमें गणपतरायके डाले जानेकै तीन दिन बाद 
एक भेड-बकरी चरानेवाळा लड़का इस कृएँपर गया और 
उसने कुछ दूरते ही एक कंकड़ उठाकर कूएँमे फेंक दिया । 
उसे कूएँमेंसे आती हुई एक स्पष्ट मानवी आवाज सुनायी दी । 
लड़का डरकर भागा और उसने उस खेतके बाहर गाँवकी 
ओर आने-जानेबाळे दो-चार व्यक्तियोंकी यह समाचार कद 
सुनाया। धीरे-धीरे गणपतरायके घरवालौंको भी यह खबर लगी। 
वे एक पनडुब्बे ( कूएँमै उतरकर काम करनेमै दक्ष व्यक्ति )को 
साथ लेकर कूपर आये | सरकारी सिपाही भी वहाँ भीजूद थे। 
तमाशा देखनेवाछे भी कई इकट्दे हो गये थे | श्रीऋषिकुल- 
्रहमचयीश्रम संस्कृत कालेजके तत्कालीन मन्त्री बाबू 
भ्रीरामनिरञ्जनलालजी चूड़ीवाल भी वहाँ मौजूद थे । 
पनडुब्बेको कूर्मे उतारा गया । राजस्थान एक मरुप्रधान 
प्रान्त है । यहाँ कूर्भोकी कोठी ( दीवार )) जिसको नाल भी 
कहते हँ, दोइरी चुनी जाती है। एक वार खोदते समय 
चुनाई ऊपरसे नीचे छाती हे और पानीतक पहुँचनेपर 
फिर नीचेसे ऊपर्तक आती है । इस कूएकी एक नाळ 
आधी शिर गयी थी और उसके तमाम ढेळे कूएँके अंदर 
पेद दी थे । यद आधी नालका घेरा तलके कुछ ऊपर 
दिखायी देता था । गणपतराय एकदम तलमें था; जो कर्दम- 
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-मय था तथा वहाँ गिरी हुई नाठके बड़े-बड़े देडे पड़े भे! 


आदमी (पनहुब्बे)को अपनी ओर आता देखकर गगरतसायने 
उसे अपनेको कूएँके बाहर मिकालनेके लिये कदा । पनइब्देदै 
उसको रस्सीमै लगी हुई फाँसी मै, जो बिल्कुल नहीं उरकतीःपैर . 
डालकर बेठने और रस्सीको पकड्नेके लिये कदा लड़केके यद 
कहनेपर कि मुझे ऐसा करनेमे डर लगता है, उसने ऊपरवा् को 
एक पीढ़ा, जो खाट-जैसा बना होता है; कूर्म उतारनेको करा | 
ऐसा ही किया गया और चूँकि लड़का तीन दिनतक कूठे 
अंदर रह चुका था, उसको वाहरकी हवा नहीं लगी यी; 
इसलिये एकाएके बाहरकी भारी हवार्मे आनेसे किसी प्रकारकी 
खराबीकी आशक्काते उसे रुढके पढ्लेमि लेटर बाहर 
निकाला गया । उस समयतक वहाँ गोते वटुत-े 
बाल-बृद्ध एकत्र हो गये थे । सबने उस बालकको रुईके 
पहलोम लिपटे हुए देखा । 


बाहर निकाले जानेके वाद्‌ जव लढकेसे पूछा गवा-- 
तुमह कोई चोट तो नहीं आयी 9 तव उसने उत्तर दिया 
मुझे गिरते समय वीचर्मे ही एक आदमीने अपने 
हाथोपर थाम लिवा था । वही. मुझे खानेके लिये रोज 
चूरमाके छू देता था, प्यालेमें पानी पिलाता या, मेरे 
पास आकर बैठता था | 
खिलाता और एक गुफा ( 
लॅगोट पहने हुए था; 
भाल की ! 


वह मुझे धीरज देता, खेल 
गडा )म सुलाता था। बह्‌ लाल 
==> दिनतक उनीले ~ 

शवेन दिनतक उतीने मेरी देख- 


उसके मुँहसे यह चुनकर होमे सा 

सीमा न रही | भक्तिठे सबके ददेय गद्गद्‌ हो न 
सब एक सरसे 'बजरंगबडीकी जक वेळ >> 
भावविभोर थे, उनके मस्तिष्क खळ 
दयाङ्ताके विचार थे | 


SS 
पन 


ळगोदेवाकडी द्र 
१। ५५": 


सूरजमल्जी अबतक जीते रहे, तवतक हर 


औरं मगल वहाँ जाकर गाई के 
लम वह जाकर महावीर दलुमानूजीको प्रसार 

“चढ़ाते ओर घीढ़े दीर जळते > | क १ 
"णमीद्रदततजी व्यास 


७ १ ० 


४ नमामि भक्तवत्सले कृपालुशीलकोमलम्‌ * 


reo 


स्तोत्र-कदम्च ओर भगवत्कपा " 


( टेखवा--श्रीनाधूशंकरजी शुक्त ) 


गंगचान गुणावी महिमा अपार है, इस बातकी आनते 
हुए व्रद्मादि देननाआने उनका वर्णन अपनी दाक्तिके अनुसार 
यवाखान और यथासम्य किया है । श्रुति भी परमात्मा- 
का गुणगान करनेगे अपने-आपको कृतार्थ मानती है । उन 
गुणोपर आक्रा होकर हनस्नियोंगे जा उद्गार निकलते 
र, उन्दको "स्तुति! भूते ff | एमे स्तोत्नांसे चारणाचरुणालयस 
प्रभु स्वयं आकृष्ट दोकर भक्तकी इच्छा-पूर्ति तथा क्ळेशादिकी 
नित्रत्तिके लिये परमातर हो उठते हैं | यद्यपि भक्तके 
मनम सुख-मोगकी कोई कामना शेप नहीं रह जाती, तथापि 
वे उन्हें भोग-मोक्ष आदि सहज ही प्रदान किया करते हैं। 
यहाँतक कि वे वर देते-देते अबाते नहीं ओर अन्तमे सब 
कुछ देकर भी उराके ऋणी ही बने रहते हैं । 


शास्त्रोम प्रायः सभी स्थलोपर स्तोन्रोंकी महत्ता स्वीकार की 
गयी हे | पूर्चमीमांसामै भी वेदिक कर्म--यज्ञादि इश्थोंमें 
मन्त्रौद्वारा परमेश्वरके विविध स्वरूपोंकी महिमा गायी गयी 
हे । निराकार-चिन्तनमै भी भौतिक पदार्थोका समन्वय उन्हीं 
ब्रह्मे किया गया हे; यह उनकी एक प्रकारकी तटस्थ 
लक्षणसे स्तुति ही मानी जाती हे | इसीलिये कहा गया है--- 
'करमे देवाय हविपा विधेम 1? ( इवेता० ४ । १३) “उस 
आनन्दस्वरूप देवकी हम हविके द्वारा परिचर्या (पूजा) करें ए 
इसी प्रकार नाम-रूपरहित उन , परमेश्वरको डी सम्बोधित 
करते हुए 'यस्मे, कस्मे, तस्मे आदि पदोंद्रारा नमस्कार 
एबं अनेक उपकरणोंद्रारा उनका पूजन करके भी अन्तमें 
स्तुतिद्वारा भक्त क्षमा-याचना करता है। पूजासे करोड़ों- 
गुना फल स्तुतिका माना गया है--*पजाकोटिसमं स्तोत्रम्‌ । 


स्वरूप-लक्षणोंमें भी भक्तीने या तो पखह्मके स्वरूपका 
अज्ञाज्ञिमावसे वर्णन किया हे या अंवतार-खरूपोंके लीला- 
घेमवका । इस प्रकार हृदयके मावाँको शाब्दोंद्वारा प्रकट 
करनेकी क्रियाको ही स्तुति-पाठ माना जाता है, यह. निर्विवाद 
है। कोई-कोई तो अधिक कुछ न कहकरः केवळ उनके 
नामौका ही उच्चारण करते हैं । 

. 'अनन्तके नाभोंकी गणना कौन कर सकता है ! चाहे 
कोई एथ्वीकेः रजःकणों एवं आकाशके तारोकी गणना भले ही 
कर ले; परंतु मगवन्नामकी महिमा ओर संख्याका पार नहीं, पाया 
जा सकताः। सहखकी अनन्तका पर्यायवाचक शब्द मानकर 


पो लियोका यथामति वर्णन किया है । 
ऋषियोंने सहसतनासावलियोक्रा य 


अँ ०३, क्र कं नी 
'अमावमें जलका कलश "और .घृत- या -तैठका दीप 


1 


पञ्चदेवोपासना आदिमे भी उन-उन देवताओंकी सह 
नामावलियाँ हैं, जसे 'विष्णुसहसनाम?' आँदि |' ` 
उन्हींको ' समासरूपमें अप््ोत्तरद्ातनामावलिके ` रुप 
भी ऋषियोंने कहा है | इसीका एक अत्यन्त संक्षिप्त रुप 
द्राददानामावळि भी है, जो. सबसाधारणसे लेकर महापुर 
तकके लिये. परम कल्याणम्रद सिद्ध हुई हे .।' ऐसे तो 
संसारमै सभी लोगोंको अपनी स्तुति सुनकर आनन्द एवं 
संतोपका अनुभव होता है, परंठ भगवान, तो स्तुति और 
स्तोत्रोंका भाव जानकर सतताके वशीभूत ही हो जाते हं 
_ सकामन्भावसे जो स्तुति की जाती कै वह रजोगुणी है। 
भय, राग-द्वेप और दूसरोंके अनिए्की भावनासे. जो खुति 
की जाती है, वह तमोगुणी है। इन दोनोसे रहित केबल 
समर्पणकी भावनासे मगवदुर्णोका या लीलांमाधुरीका जो 
वर्णन किया जाता है, वह द्ध सच्चगुणका द्योतक है । 
स्तुति कंरते-करते भगवानूके स्वरूपका ध्यान अवश्य हो 
जाता है, ध्यानसे ध्येयमें चित्त आकर्षित होकर तल्लीन हो जाता 
है और अन्तःकरणमें स्थित पापोंकी अत्थियाँ पिघलकर नेत्र 
मोती बरसाने छाती हैं, शरीर पुलंकित और कण्ठ अवर 
हों जाता हे, साथ हीं जीवको मह्यानन्दके समान सहन 
सुखका अनुभव होने-लगंता हैं। इसके वांद ब्रहम ( परमेंत्मा ) 
साकार हो अर्थात्‌ उसके द्वारा किये गये ध्यानके आकारमें प्रकट 
होकर उसके मनोरथो (पूर्ण करते हैं। .... '' 
न्यास; ध्यान; ऋषि, छन्द -आदिका उच्चारण „कर 
पवित्र स्थानपर ब्रैठ मन-वाणी-शरीरसे शुद्ध होकर तत्रो 
पाठ करनेसे संकंल्पसिद्वधि होती हैं । अपनेद्वारा_ 


IPN नष्ठ क्र 'त्राहण गण” 
किया हुआ अनुप्रान्‌ "सर्वश्रेष्ठ है, परंतु योग्य नर्ठिक तर: 


हा कराये जा सकेते हैं ॥'' . ' 
| से आज्ञा लेकर अथवा ग्रन्थको गुरु मानकर 


'पाठका ' अनुप्ठात 
>चित्र॑-यंट आदिके 
ही 
मुख्यरूपसे साक्षी है, ऐसा मानकर उनके सामने खोत्रपॉठ 
करनेते भगवत्कृपाका अनुभव ज्जीम- ही होता दै तथा अमीर 
सिद्धि भी होती है। किसी भी नामका जप या किसी भी सोत 
का पाठ अर्थ और भावसहित करनेसे विशेष ho 


परेब्रझका ध्यान " करके” ही तोके 
करना चाहिये ' । ध्येयः देथतांक्ी" मूतिः 


A ह ताची NV हक 
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न्यासदशक 


४ (अहँ मद्रक्षणभरो, मद्रक्षेणफले . तथा । न मम श्रोपतेरेवेत्यात्मानं निक्षिपेद्‌ चुधः ॥ १॥ 
. 17 के, मेरी रक्षाका भार और उसका फल मेरा नहीं; श्रीबिष्णुमगवानका ही है--ऐसा विचारकर विद्वान्‌ पुरुप 
अपनेकी भगवानपर छोड्‌ दे । ॥ 
५. न्यस्थास्यकिचनः श्रीमन्नचुकूळो5न्यवजितः । विइवासप्रथेनापूवमात्मरक्षाभर त्वयि ॥ २॥ 
- ५ हे भगवन. मैं अकिंचन अनन्य और अनुकूल ( प्रणत ) होकर विश्वास और प्रार्थनापूर्वक अपनी रक्षाका भार 
आपको सौपता हूँ । 
सामी -स्वशेपं ` स्ववशं खभरत्वेन निर्भरम्‌ । स्वदत्तखघिया स्वार्थ खस्मिन्न्यस्यति मां स्वयम्‌ ॥ ३॥ 
°= मेरे स्वामी” अपने शेष ( जीव ), वशीभूत और अपनी ही रक्षकतापर अबलम्बित हुए मुझको स्वप्रदत्त बुद्धिसे 
स्वयं अपने लिये अपनेमें ही समर्पित करते हैं ( अर्थात्‌ परम पुरुपार्थको सिद्ध करनेके लिये स्वयं ही अपनी गरणमे ले 
श्रीमन्नभीएवरद, : त्वामस्मि शरणं . गतः | एतद्देहाबसाने मां त्वत्पादं प्रापय स्वयम्‌ ॥ ४॥ 
हे-अभीछबरदायक भगवन्‌ ! मैं' आपकी शरंण हूँ | इस देंहका अन्त होनेपर मुझे आप स्वयं अपने चरण- 
कमलोतक पहुँचा देँ । 


RON की बत Ae A » ९ ट्र 
“त्बच्छेबत्वे स्थिरधियं त्वत्याप्त्येकप्रयोजनम्‌ । निषिद्धकास्यरहिंत कुरु मां नित्यकिङ्गरम ॥५॥ 
आपका शेप ( जीव ) होनेमें स्थिर-बुद्धिवाले, आपकी प्राप्तिका ही एकमात्र प्रयोजन रखनेवाले, निपिद्ध और काम्य 
कर्मोसे 'रहित मुझे आप अपना नित्य सेवक बनाइये । | ७ 
देवी ha दिजुप्र ७ Lo ४ € ते हि 
भूषणहेत्यादिजुष्टस्य _ भगवंस्तव । नित्यं निरपराधेषु केङ्गयेणु नियुङ््च माम्‌ ॥ ६॥ 
है भगवन्‌, ] देबी ( श्रीळईमीजी ), भूषण ( कौस्तुभादि ) और शस्रादि ( गदा, शाङ्गीदि )से युक्त 
आप मुझे अपनी निर्दोष सेवाओंमे नित्य नियुक्त रखिये। ' 
मां मदीयं च निखिले चेतना्रेतनात्मकम्‌। खकेङ्कयाँपकरण वरद्‌ खीकुरु स्वयम्‌ ॥ ७॥ 
हे वरदायक प्रभो | आप मुझको और चेतन-अचेतनरूप मेरी समस्त वस्तुओंको अपनी सेबाकी सामग्रीके रूपमें 
स्वीकार कीजिये । 
त्य _ Se ha त्वमे ba, ~ 
'व्यमच रक्षका मे त्वमेव करुणाकरः। न प्रवतेय पापानि प्रवृत्तानि निवारय ॥ ८॥ 
रे ( र 1) एकमात्र आप ही मेरे रक्षक हैं, आप ही सुझपर दया करनेवाले हैं, अतः पापोंको मेरी ओर प्रदत्त 
न कीजिये और प्रदत्त हुए पापोंका निवारण कीजिये । 
01 र की के 7 &_५ ho NE ७ 
त्याना च करण कृत्यानां वजन च मे। क्षमख निखिलं देच प्रणतातिंहर प्रभो ॥ ९॥ 
हे देव || दी द! स्वहा a न क कि कः पोर ७ मो 
हे त. हे दीनडुःखहारी भगवन्‌ ! मेरा न करने योग्य कार्योका रना ओर करने योग्योंका न करना--सभी 
आप ध्म! वन | 
श्रीमन्नियतपञ्चाङ्क 
श्रीमन्‌ ! आपने स्वयं 
अतः अब में निर्भर हो गया | 


hs [$ > ८ ~ ~ [ae 
मद्श्षणभरापणम्‌। अचीकरत्खर्य स्वस्मिन्ततोऽहमिह निभरः ॥१०॥ 
ही मेरी पॉचों इन्द्रियोंको नियन्त्रित करके मेरी रक्षाका भार अपने ऊपर ले लिया, 


॥ इति श्रीवेङ्कटनाथकृतं न्यारादशयः सम्पूर्णम्‌ ॥ 


TTT Om 


५१२ १ नमामि भक्तचत्सळे रुपालुशीलकोमटम्‌ # 


शिव-स्तुति 


प्रसीद दक्षयघ्षध्न नरक;ःणैघतारक । सबीत्मरूप सर्वश परमानन्दविग्रह॥ १ ॥ 
सर्वेश्वर शिव | आप दक्ष-पश्ञका विध्यंस करनेवाले, दारणागतोको नरकके समुद्रे उबारनेवाले तथा सबके आल- 
स्वरूप हैं, आपका श्रीविग्रद परमानन्दमय है, आप मुझपर प्रसन्न हाँ । 


foonsrarsrnnssesonsos one विस त नी न न्‍न फण चल ति ति सितल विजय विधि ति विलि तिनतितिपीसितितिसिति रिति कलिलितिसितिरि 


शुणार्णच गुणातीत गुणयुक्त गुणेइचर । झुणवीज महाभाग प्रसीद शुणिनां वर ॥ २॥ 

गुणवानोर्मि श्रेट महाभाग शंकर | आप गुर्णोके सागर होते हुए भी गुणातीत हँ, गुर्णोते युक्त युके 
स्वामी और गुणोके आदिकारण हँ, आप मुझपर प्रसन्न होइये । 

योगाधार योगरूप योगज्ञ योगकारण । योगीदा योगिनां बीज प्रसीद योगिनां गुरो ॥ ३॥ 

प्रभो | आप योगके आश्रय, योगरूप, योगके ज्ञाता, योगके कारण, योगीश्वर तथा योगियोंके आदिकारण 
एवं गुरु हैं, आप मुझपर कृपा करें । 

प्रलय  प्रलयाचैक भव प्रलयकारण । प्रलयान्ते खुष्टित्रीजं प्रसीद परिपालक ॥ ४ ॥ 

भव | आपमें ही सब प्राणियोंका लय होता हे, इसलिये आप ल्य? हैं। प्रल्यके एकमात्र आदि तथा 
कारण हैं | प्रळयके अन्तम खुष्टिके बीजरूप हैं और उस सष्टिका पूर्णतः परिपालन करनेवाले हैं, आप मुझपर 
प्रसन्न होइये । 

संहारकाळे घोरे च ख्रिसंहारकारण । दुर्निवार्य डुराराध्य चाशुतोष प्रसीद मे॥ ५ ॥ 

भयंकर संहार-कालमें सष्टिका संहार करनेवाले आप ही हें | आपके वेगको रोकना किसीके लिये भी अत्यन्त कठिन 
हे । आराधनाद्वारा आपको रिझा लेना भी सहज नहीं है, तथापि आप भक्तोपर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं; प्रमो | आप 
मुझपर कृपा करें । 

कालखरूप कालेश काले च फलदायक। कालवीजेक काळच्न प्रसीद 

आप काळख्रू7, कालके स्वामी, काळानुसार फल देनेवाले, कालके एकमात्र आदिकारण 
एवं पोषक हैं, आप मुझपर कृपा करे । 

शिवस्वरूप शिवद शिववीज शिव्वाश्चय । शिवभूत शिवप्राण 

आप कल्याणकी मूर्ति, कल्याणदाता, कल्याणके बीज और कस्याणके आश्रय 
तथा कल्याणस्वरूप प्राण हैं, सबके परम आश्रय शिव ! सुझपर कपा करें । 

इत्येचं स्तवनं कृत्वा विरराम हिमालयः । प्रशशंखुः खुराः सर्वे मुनयश्च गि 

इस प्रकार स्तुति कर हिमालय चुप हो गये, उस समय समस्त देवताओं और मुनियोनि 
सराहना की । 

हिमालयक्कत॑ स्तोत्रं खंयतो यः परेन्नरः 

( भगवान्‌, श्रीकृष्ण कहते हैं--) राधिके ! जो मनुष्य सावधान-चित्त हीकर दिमालयद्वारा किये 
पाठ करता दे, उसके लिये शिव निश्चय ही मनोवाजिछत वस्तु प्रदान करते हैं । 

॥ इति श्रीब्रझ्मवैवते हिमालयक्कत॑ शिवस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 
( श्रीक्कष्णजन्मखण्ड ४४ 1६ 


षीद कालपालक ॥ ६ ॥ 
व तथा कालकै ' नाशक 


प्रसीद परमाश्रय ॥ ७॥ 
हैं| आप ही कल्याणमय 


रोश्वरम्‌ ॥ ८ ॥ 
गिरिराज 


ख क ५ ॥९॥ 
वस्तस्मै चानिछतं राधिके धुवम्‌ 
। प्रददाति शि गये इस सोत्रका 


३-७१ ) 


ॐ भंदान्यष्क # “१३३ 


भवान्यशटक 

न तातो न साता न चच्चुने दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता। 

न जावा न विद्या न वरत्तिमरमेच गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि ॥ ! ॥ 
है भवानि ! पिता; माता, भाई, दाता, पुत्र, पुत्री, त्य) स्वामी, स्त्री, विद्या और द्त्ति--इनमेंसे कोई 
नहीं दे, दे देवि ! एकमात्र आप ही मेरी गति हैं । 

भवाग्धावपारे सह्दादुःखभीरुः पपात प्रकामी प्रलोभी प्रमत्तः | 
कुसंसारपादप्ंचद्ध:. सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेक्रा भत्रानि॥२॥ 
में अपार भवसागरमें पड़ा हुआ हुँ, महान्‌ दुःखोंसे भयभीत हूँ, कामी, लोमी और मतवाला हूँ तथा निरन्तर 
ठृणायोग्य संसारके वन्धनोसे जकड़ा हुआ हूँ) हे मवानि | अब एकमात्र आप ही मेरी गति हैं । 


मी मेरा 


न जानासि दानं न च ध्यानयोगं न जानामि तन्त्र नच स्तोच्मन्त्रम्‌। | 
न जानामि पूजां न च न्यासयोगं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि ॥ ३ ॥ 
दे देवि ! में न तो दान देना जानता हूँ और न ध्यानयोगकी ही मुझे जानकारी है, तन्त्र और सोत्र-मन्त्रोंका भी ज्ञान 
मुझे नहीं है, पूजा तथा न्यास आदिकी क्रियाओंते तो मैं एकदम कोरा हो हूँ, अत्र एकमात्र आप ही मेरी गति हैं] 
न जानामि पुण्य न जानामि तीर्थ न जानामि मुक्ति ल्यं वा कदाचित्‌! 
न जानामि भक्ति वतं वापि मातर्यतिस्त्यै गतिस्त्वं त्वमेका भवानि ॥ ४ ॥ 
मैं न पुण्य जानता हूँ न तीर्थ, मुझे न मुक्तिका पता है न ल्यका | हे मातः | भक्ति और ब्रत मी मुझे ज्ञात नहीं 
हैं, है भवानि | अव केवल आप ही मेरा सहारा हैं ! हर 
कुकर्मी कुसङ्गी कुबुद्धिः कुदासः कुलाचारहीनः कदाचारलीनः | 
कुष्टिः कुवाक्यप्रथन्धः सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवान्ति ॥ ५ ॥ 
मैं कुकर्मी, बुरी सङ्गतिमें रहनेवाला, दुखुंडि) दुष्टदास, क्रुलोचित सदाचारसे हीन; दुराचारपरायण, कुत्सित दृष्टि 
रखनेबाला और सदा दुर्वचन बोल्नेवाला हुँ, हे भवानि | मुझ अधमकी एकमात्र आप ही गति हैं | 
प्रजेशं रमेशं महेश सुरेश दिनेशं निशीथेइवरं वा 
न जानामि चान्यत्‌ सदां शरण्ये गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका 
में बहुत दिनोसे ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इन्द्र, सूर्य, चन्द्रमा तथा अर 
देनेवाली भवानि ! एकमात्र आप ही मेरी गति हैं | 
विवादे विषादे प्रमादे प्रचासे जले चानले 
अरण्ये शारण्ये सदा मां प्रपाहि गतिस्त्वं गतिस्त्वं 
दे शरण्ये | आप विवाद, विषाद, प्रमाद, परदेश, जल, 
कीजिये । है भवानि ! एकमात्र आप दी मेरी गति हैं । 
अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो मद्ाक्षीणदीनः 
विपत्ती प्रविष्ठः प्रणष्ः सदाहं गतिस्त्वं 


कदाचित्‌ । 
भवानि ॥ ६ ॥ 
य किसी भी देवताको नहीं जानता, हे शरण 


पर्वते शत्रुमध्ये । 
त्वमेका भवानि ॥ ७ ॥ 
अनल; पर्वत, वन तथा शात्रुओके मध्यम सदा ही मेरी रक्षा 


सदा जाज्यवकत: । 
गतिस्त्य॑ त्वमेका भवानि ॥ ८ ॥ 
२ मवानि ! में बदासे ही अनाथ. दरिद्र, जरा-जीर्ण, रोगी, अत्यन्त दुबंल, दीन) यूँगा, चि 


वेपदू अस्त और नष्ट हैँ, अतर 
आप हवी एकमात्र मेरी गति हैं ! ट 


॥ इति भीमच्छङ्राचायक्रतं भवान्यष्टकं क्म्पूर्णम्‌ ॥ 


१० कु० अ० ६५-— 


११४ र भक्तवत्सलं 
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श्रीरामक्रपाकराक्षस्तोत्र 


( र नयिया--ीरामरनेहिदासञी महाराज ब्हाकेस? ) 


प्रमाथिता भूमिभरक्षयायाभ यप्रदानाय निआश्रितेभ्यय । 
या मारतऽस्पिन्‌ कृपयाचतीर्णः कृपाकटाक्ष मयि संविदभ्यात्‌॥ १ ॥ 
TEE प्र पनात प्यः जार ल करने 5 व्य कि. र्न 
व हा तते प्राधनास प्रस्चीयत भार दूर करने ओर अपने आश्रितजनोको अभय प्रदान करनेके लिये जिग 
[बंक इस भारत-यूपर अवतार लिया हे, वे श्रीरमचन्द्रजी मुझपर अपनी क्रपादृष्टि डालें | 
यस्यावलोफ्यातिलळामळीला आनन्दमग्नौ पितरावजस्रम्‌ | 
सत्योकसां प्राणपरप्रियोऽसौ कृपाकटाक्ष मयि संविदध्यात्‌ ॥ २ ॥ 
ज्ञनकी सुललित बाल-लीलाओंको देखकर माता-पिता नित्य-निरन्तर आनन्दर्मे निमग्न रहते हँ, जो सत्याश्रगी 
अथवा सत्यलोकवामियोंके लिये प्राणमे भी बढ़कर प्रिय हॅ, वे श्रीरामचन्द्रजी मुझपर अपनी कुपादष्टि डाले । 
यच्चेष्रिते घह्ममदेशबराद्या. चिहु्न देवा सुनयो  यतीन्द्राः। 
स सत्यसंकल्प उदारधामा छपाकटाक्ष मयि संविद्ध्यात्‌ ॥ ३ ॥ 
५ जिनके चेष्टित क्रिया-कळापवो ब्रह्मा, शंकर आदि देवता, मुनि और त्यागी-संत्यासी भी ( यथार्थरूपसे ) नहीं जान 
और जो उदारधामा ( जिनका धाम पापी-तापी आदि सभीके लिये खुला है) हैं) वे सत्यसंकल्प भीरामचद्धजी 
र अपनी कृपाइृष्टि डालें | 
यः कौशिकस्य कतुरक्षणेन तपोवनं वीतभयं चकार! 
विभज्य चापं भ्रियमाप्तवान्‌ स ङृपाकटाक्षं मयि संविदध्यात्‌॥ ४ ॥ 
जिन्होंने मदर्पि विश्वामित्रकी यशरक्षाके निमित्तसे सम्पूर्ण तपोवनको भयरहित कर दिया और ( जनकपुरीम ) 
वापको तोड़कर लक्ष्मीस्वरूपा श्रीसीताजीको प्राप्त किया, वे श्रीरामचन्द्रजी मुझपर अपनी कृपादृष्टि डाले । 
यदङ्भुतं रूपमतुद्यश्योभं यन्नाम सर्वांघद्दर प्रसिद्धम्‌ । 
स  जञानकीजानिरनन्ददाता  छपाकटाक्ष॑ मयि संविदध्यात्‌॥ ५ ॥ 
जिनका स्वरूप अद्भुत एवं अनुपम शोभाशाली है और जिनका नाम सम्पूर्ण पापसमूहोंका विनाश करनेके लिये 
त है, वे आनन्द्दाता जानकी-जीवन श्रीरामचन्द्रजी मुझपर अपनी कृपाहष्टि डालें । 
कारुण्यरूपा सुषमैकमूर्तिः क्षमाद्वितीया श्रुतिगीतकीतिः । 
यद्धल्लभा दीनपरायणाली ङपाकराक्षं मयि संविदष्यात्‌ ॥ ६ ॥ 
जो करुणाकी मूर्ति, सौन्दर्यकी अनुपम प्रतिमा) अद्वितीय क्षमाञ्चालिनी और दीनोपर कृपा करनेवाली हैं तथा शरुतिया जिनकी 
क्र गान करती हैं) वे ( सीताजी ) जिनकी प्राणवल्लभा हँ) ऐसे श्रीरामचन्द्रजी मुझपर अपनी कूपादृष्टि डॉल | 
भक्तानुकारी प्रणताचुलारी कल्याणकारी जनढुःखदारी । 
रामोऽभिरामो भगवानघारिः छृपाकटाक्ष॑ मयि संविदध्यात्‌॥ ७ | , 
जो भक्तोंका अनुकरण करनेवाले, दारणापन्न भक्तोंके पीछे-पीछे चलनेवाले, कल्याणकारक स्वजनीकै दु+ 
आपके शत्रु हैं? वे नयनाभिराम भगवान्‌ श्रीराम मुझपर अपनी कृपाहृष्टि डालें । 
यस्मात्समो नास्त्यधिकः कुतोऽन्यो गुणेषु शक्तो न च 
स्स सर्वेधमीचरणे विंहीने कृपाकराक्षं मयि 
जब गुण; बुद्धि और शक्तिमें उनकी समताका कोई अन्य दै ही नदीश त 
भीरामचन्द्रजी समस्त घर्माचरणोति हीन मुझपर अपनी कृपादष्टि डाळे । 


cpa * 


श 


बुद्धियोगे । 
विदध्यात्‌ ॥ ८ ॥ 
त्र उनमे अधिक कते हो सकता 


+ श्रीज्ञानकीकृपाकट/क्षस्तान्न + ‘१ 


श्रीजानकीकृणकर क्ष स्तोत्र 


( रचपिता -- औरामरनेहिदास्तजी महाराज 'साकेत' ) 


विहाय धामवैभवं खुखं चि6द्रात्मक परं 
प्रदित्सया शरीरिणां यया निज्ञानुकम्पया । 
नृळोकमाप्तवत्यदो तयावलम्बवर्जित 
कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम्‌ ॥ १ ॥ 
अहो | जो अपनी जिस अनुकम्पासे ( द्रवित हो ) सम्पूर्ण शरीरधारियोको चिदात्मक परम सुख प्रदान करनेकी 
इच्छासे अपने घाम-वैभवक्रा परित्याग कर मनुष्यलोकमे आती हें अर्थात्‌ अवतीण होती हैं, उस अनुकम्पाके आश्रयते 
रहित मुझे वे ( श्रीसीताजी) इस लोकमें अपने कुपा-कटाक्षका पात्र कब बनायेंगी ! 
उपासिताङप्रिपङ्कजे जितेस्द्रियात्मसत्तमे- 
विदे्राजवहलभापरानुरागळारिते 
निरस्तसबेसाधनं त्वदडघ्रिसूलमागतं 
कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम्‌ ॥ २ ॥ 
जितेन्द्रिय महापुरुषोद्दाग जिनके चरणारविन्दोंकी उपासना की गयी है तथा विदेहराज जनककी पर्मपत्नी-- 
सुनयनाजीके द्वारा जिनका अत्यन्त स्नेइसे छालन-पालन किया गया है, वे जानकीजी अपने चरणकमढोंकी शरणमे 
आये हुए सम्पूर्ण साधनोंसे हीन मुझ ( बालकको ) इस ळोकमें अपने कृपाकठाक्षका पात्र कव बनायँगी ! 
चराचरात्मकं जगद्यदीययाटपलीलया 
सदेव ख्ज्यते तथाजुपाल्यते विलीयते । 
जगन्सूषासुखेच्छया चिरात्मनः पराङ्मुखं 
कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम्‌ ॥ ३ ॥ 
जिनकी स्वल्प लीलाद्वारा सदेव चराचरात्मक जगतका सजन, अनुपालन और विलयन होता है, वे ( श्रीसीताजी ) 
जगत्‌के मिथ्या सुखोंकी इच्छाके बशीभूत हो अविनाशी परमात्मासे विमुख मुझ दीनको इस लोकर अपने 
कृपाकटाक्षका पात्र कब बनायेंगी ? 
अखण्डभूतिसोभगप्रसुत्वबोधसागरे 
यशोनिधिः ` खुाम्बुधिस्त्वमेव दीनवत्सले । 
गनोपमा निरुत्तमा गतिः समस्तदेहिनां 
कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम्‌ ॥ ४ ॥ 
है अखण्ड एश्वय, सोभाग्य, प्रभुत्व और बोधकी समुद्ररूपा दीनवत्सले | आप ही यशकी निधि, सुखाण॑ब, 


समस्त प्राणधारिफेंकी आश्रय, अनुपम एवं सर्वभेष्ठ हे, आप मुझे इस लोकर्मे अपने कृपाकटाक्षका पात्र कई 
यनायेंगी ! 


127 रि लकघतल्स हु | ः 
Fd १ नमाम भचा ल छपालुशाळकापळम्‌ र 


अनन्तकालता गला स्मृतिस्तवासृत्तापमा 
| । तयोज्थितेः सुधा विषं विध सुधा प्रतीयते । 
त्वेसच सबदेदिनां पराम्दिकनि कथ्यस 
कदा करिष्यखीद्द यां रुपाकटाक्षभाजनम्‌ ॥ ५ ॥ 
अनन्तकालसे ( जिनके हृदयसे ) आपकी अमृतोपम स्मृति नए हो गयी है, उन स्मृतिद्दीन प्रागियोको अमृत 
( पारमार्थिक सुख ) बिष और निप ( सांसारिक सुख ) अमृतके समान प्रतीत होता हैं, परंतु आप तो समल 
देइवारियोंक पराग्या बाढी जाती ह, आप मुझे इस लोकर्मे अपने कृपाकटाक्षका पात्र कत्र बनायेंगी ! 
स्वद्रासम्भवाइचतुर्मुखन्रिलोचनादयो 
जगत्यधाननायकाः सदा निदेशपालकाः ! 
अखुप्रिया त्वमेच तस्रियस्य पङ्कजेक्षण 
कदा करिप्यसीद मां कृपाकटाक्षभाजनस ॥ ६॥ 
कृमल्नयवी माँ सीते ] ब्रह्मा और शंकर आदि णगतुके प्रधान नायक आपके अंशसे उत्पन्न हुए $ 
ओर सदा आपकी आज्ञाका पालन करते हैं, उन देचगणके प्रिय श्रीरामकी प्राणप्रियतमा आप ही हैं) आप इस लोकगे 
मुझे अपने इपाकटाक्षका पात्र कव बनायेंगी ! 


दयावती क्षमावती भवादशी घरासुते 

न काप्यभूज्जगत्वये न कहिचिद्धविष्यति ! 
विनिइचयस्य सिद्धये हृदिस्थितस्य सन्नुते 

कदा करिप्यलीह मां कृपाकटाक्षभाजनम्‌ ॥ ७ ॥ 


दे धरणिसुते | चिछोकीर्मे आपके समान द्यामयी एवं क्षमाशीला आजतक न कोई हुई दै और i कमी 
भविष्यमें होगी | भगवती सीते | सत्पुरुष हृदयस्थित विनिञ्चयकी सिद्विके लिये आपकी स्तुति करते हैं। आए मुझे इस 
खोकमें अपने कुपाकटाक्षका पात्र कब बनायेंगी ! 
स मत्लमोौघसागरों भवादशी क्षमानिधि- 
नं सास्तिको समोपमो न पात्रमस्ति थिकङतेः। 
अनन्तदोषबिभ्रदो न साम्यमेति जातु म 
कदा करिष्यसीह माँ ङपाकराक्षभाजनम्‌ ॥ ८ ॥ 
व्य डा कोई ह और न 
(इस संसारमै ) मेरे समान पापोंका भण्डार दूसरा कोई नहीं है, न कोई pe हि हद हु 
गई 2 च र द दोषोकी हुँ | इस विषय काढू क 
बता कोई नासिक ₹ ६ | म लिए अनन्त दोषाय बह 1! कोई : नहीं है ( माँ | ) आप मुझे इ 
भेरी समता नहीं कर सकता; परंतु आपके समान क्षमा करनेवाला भी तो दूसरा कोई नहीं छ ( माँ ! 


लोक अपने कृपाकटाक्षका पात्र कब वनायेंगी ! 


ज श्राकृष्णाप्रक > ‘9 


श्रीकृष्णाष्टक 


मज वज्नेकमण्डने समस्तपापलण्डनं 
खभक्तचित्तरञ्जतं सर्वच नन्दनन्दनम्‌ । 
सुपिच्छगुच्छमस्तक॑ सुनादवेणुहस्तकं 
अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरम्‌ ॥ 1 ॥ 
पजन्भूमिके एकमात्र आभूपण, समस्त पार्षोको नष्ट करनेवाले तथा अपने भक्तोंके चित्तोकों आनन्दित करनेवाले 
नन्दनन्दनको में सर्वदा भजता हूँ। जितके मस्तकपर मनोहर मोर-पंखका मुकुट है, दाथोर्मे सुरीळी बाँसुगे हे तथा जो 
प्रेम-तरक्ञके सागर हैं, उन नटनागर श्रीकृष्णचर्द्रको में नमस्कार करता हूँ । 


मनोजगर्वमोचनं विशाललोळलोखनं 

विधूतगोपशोचनं नमामि परवालोखलस्‌ । 
करारविन्दभूधरं स्मितावलोकछुन्द्रं | 

महेन्द्रमानदारणं नमामि कृष्णबारणस्‌ ॥ २ ॥ 


कामदेवका मान-सर्दन करनेवाले, बड़े-बड़े सुन्दर चञ्चल नेत्रोंवाले तथा व्रजगोपोंका शोक हरनेवाले कमलनयन भगवाबको 
मैं नमस्कार करता हूँ । जिन्होंने अपने करकमर्ळोपर गिरिराजको धारण किया या तथा जिनकी मुसकान और चितवन अत्यन्त 
मनोइर है, देवराज इन्द्रका मान-मंदन करनेवाले उन भीक्कष्णरूप गजराजको मैं नमस्कार करता हूँ । 


कदर्स सुकुण्ड् छुचारुगण्डमण्डलं 

मजाङ्गनैकवढलभ॑ नमामि कृष्णदुर्लभम्‌ । 
यशोदया सप्तोदया सगोपया सनन्द्या 

युतं खुखेकदायक नमामि गोपनायकम्‌ ॥ ३ ॥ 


जिनके कानोर्मे कद्म्व-पुष्पोके कुण्डल हैं, परम सुन्दर कपोल हैं तथा अजबालाओके जो एकमात्र प्राणाधार 
हैं, उन दुरूम श्रीकृष्णचन्द्रकों मैं नमस्कार करता हूँ । जो गोपयण और नन्द्जीकै सहित अतिप्रसन्ना यशोदाजीसे युक्त 
ह और एकमात्र आनन्ददायक हैं, उन गोपनायक गोपालको में नमस्कार करता हूँ । 


सदेव पादपङ्कज मदीयमानसे निजं 

द्धानसुत्तमालक नमामि नन्दवालकम्‌ । 
समस्तदायशोपणं श्लमस्तलोकपोपणं 

समस्तगोपमानल नमामि नन्द्लाळसम्‌ ॥ ४ ॥ 


जिन्हीने अपने चरणकमर्लोको मेरे मनरूप सरोवरमें स्थापित कर रखा है, उन अति सुन्दर अरकोंबाले नन्दकुमारको 


मैं नमस्कार करता हूँ । जो समस्त दोर्षोको दूर करनेवाले, समस्त छोकोंका पाळन-पोपण करनेवाले और समस्त व्रजगोपोके 


इदप हैं, उन नन्दजीकी कारुसारूप भीइष्णचन्द्रको मै नमस्कार करता हूँ । 


IE res 


» नमामि भक्तवत्सळं कृपालुशीळकामछम्‌ + 


भुया भराचतारकं भवाब्धिकरणधारकं 
यशामतीकिशोरक नमामि चित्तचारकम्‌ । 
टगन्तकान्तभङ्विनं सदासदालिसद्भिनं 
दिने दिने न नवं नमामि नन्दसम्भवम्‌ ॥ ५ ॥ 
द भूमिका मार उ ास्नेवाले, ससार-सा गरे, कर्णबार और चित्तको चुरानेवाले हैं, उन वशोदाकुमारको मै नमसकार कसा 
हुं । अति कमनीय फटाक्षवाछे+ दिव्य सचिरयोद्राग निरन्तर सेवित) नित्य नूतन नन्दकुमारको में नमस्कार करता हूँ। 
गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं छृपावरं 
खुरद्विपन्निकन्दनं नमामि गोपनन्दनम्‌ । 
नवीनगोपत्तागरं नवीनकेलिलस्पर्ट 
नमामि मेघसुन्दरं तडित््रभाळखत्परम्‌ ॥ ६ ॥ 
जो गुर्णोके भण्डार, सुखके सागर, कृपानिधान और देव-शबरुओंकों ध्वस्त करनेवाले हैं, उन कुपाठ गोपालको मैं नमस्कार 
करता हूँ । जिनको शरीर-कान्ति श्याम मेअकी-सी हे और उसपर विजळीकी-सी आमावाला अत्यन्त सुन्दर पीताम्बर 
प्रा रहा है) उन नित्य नूतन छीलाबिहारी, नटनागर गोपालको मैं नमस्कार करता हूँ । 
समस्तगोपनन्दनं हदस्घुजेकमोदलं 
नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नभासुशोंभनम्‌ । 
निकामकामदायकं दगन्तचारुशायकं 
रसालवेणुगायकं नमामि ङुञ्जनायकम्‌ ॥ ७ ॥ 
जो समस्त गोपोंको आनन्दित करनेवाले, छदयकमलको विकसित करनेवाले ओर देदीप्यमान सूयकै एमान 
शोभायमान रै, उन कुज्ञमध्यवती स्यामसुन्द्रको में नमस्कार करता हूँ । जो कामनाओको भढीभौँति पूर्ण करनेवाले है 
जिनकी चांद चितवन वाणके समान बींधनेयाली है, सुमधुर वेणु वजाकर गान करनेवाले उन कुञ्जनायकको मैं नमसा ' 
करता हँ । 
विद्ग्धगोपिकामनोमनोक्षतल्पशायिनं 
नमामि कुक्षकानने.. प्रवृद्धवक्षिपायित्तम । 
किशारिकान्तिरख्चित॑ दगञ्जनं सुशोभितं 
गजेन्द्रमोक्षकारिणं नमामि थीविहारिणम्‌ ॥ ८ । व 
ज्ञो चतुर गोपिकाओंके मनरूप सुकोमल शय्यापर शयन करनेवाले तथा कुल्लवतमें बढ़ती हुई दवाग्निको पान क 
जानेबाछ हैं, उन ्रीकृष्णचन्दरको मैं नमस्कार करता हुँ । श्रीद्षषमानुकिशोरीकी अङ्ग-कान्तिते जितके अङ्ग झलक रहे 
जिनके मेत्रेमि अञ्जन शोमा दे रहा है, गजराजको मोश्च देनेवाले तथा शरीजीके साथ विहार कलेवाळे ( श्रीकृष्णच ) ९ 
म नमस्कार वरता हुँ । 
यदा तदा यथा तथा तथेव छृष्णसत्कथा 
मया सदेव गीयतां तथा छपा विधीयताम्‌ । 
प्रमाणिकाएकद्वयं जपत्यधीत्य यः पुमान्‌ 
भवेत्स नन्दनन्दने भवे भवे खुभक्तिमाव ॥ न द| ने 
पर देखी कृपा हो कि जवन्तव मैं जैसी भी परिखितिमै सू, सदा रडका we कक 


७ -जन्मर्मे नन्दनन्दन रट द्रयामसुन्दरकी tn 
परुष इस दष्क प्रमाणिका छन्द ( स्तोत्र ) का पाठ या जप करेगा, वह जन्म मो; 
CN री 
भक्तिमे युक्त दोगा । | 05 क 
र ॥ इति भीमदाद्यशकराचायकत श्रीकृष्णाएक सम्पूर्णम्‌ ॥ 


-::>><-*१४८२५-५॥--०- 


ऋ धोराधाळपाकदासस्तोत्र ३ १.१९, 


श्रीराधाक्रपाकरक्षस्तोत्र 


मुनीन्द्र बृन्दवन्दिते न्रिलोकशोकहारिणि 
प्रसन्ननक्ञपङ्कजे निकुञ्जभूचिलासिनि । 
घ्रजेन्द्रभानुनन्दिनि च्जेन्द्रस नुसज्ञते 
कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षमाजनम्‌ ॥ १ ॥ 
राजा ब्रपभानुकी छाड़िली श्रीराधिके ! मुनीख्-इन्द आपके चरणोंकी वन्दना करते हैं, आप तीनों लोकोका शोक 
दूर करनेवाली हैं; आपका मुखकमल सदा प्रफुल्लित रहता दै, आप निकु्ज-भवनमे विलास करनेत्राली और ध्रीत्रजगजकुमारकी 
सङ्गिनी हैं, आप मुझे इस लोकमे अपने कृपाकटाक्षका पात्र कब बनायेंगी ? 
अशोकवृक्षवल्लरीवितानमण्डपस्थिते 
परवाळबालपर्लवप्रभारणाडः प्रिकोमले । 
वराभयस्फुरत्करे प्रभूतसम्पदाळये 
कदा करिष्यसीह मां कृपाकडाक्षमाजनम्‌ ॥ २ ॥ 


अपार ऐेश्वयंकी भण्डार श्रीराधिके ! आप अशोकबृुक्षकी लताओंके वितानसे सुशोभित मण्डपमें विराजमान रहती हैं 


आपके कोमल चरण मुँगे तथा नवीन लाळलाल पल्लर्वोके सहश अरुण वर्णके हैं, आपके वरद इस्त सदा अभय दान 
देनेके लिये उद्यत रहते हुँ, आप मुशे इस लोकम अपने कृपाकटाक्षका पात्र कब बनायेंगी ! 


अनङ्गरङ्गमङ्गल्रसङ्गभ ङ्क भुवा 
~ ७७, ~ et 
लुविः्रमैः स सम््रमे्ंगन्तवाणपातनेः । 
निरन्तरं वशीक्रतप्रतीतनन्दनन्दने 


कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम्‌ ॥ ३ ॥ - 


व्रेमज्रीडाके रङ्ग-मञ्चपर मङ्गलमय प्रसद्धर्मे बाँकी भ्रकुटियोंके साथ सहसा परम विस्मयकारक कटाक्षरूप बाणोंकी 
वीते श्रीनन्द्नन्दनको विश्वासपूर्वक निरन्तर वशर्म कर लेनेवाली श्रीराधिके ! आप मुझे इस लोकमे अपने कृपाकटाक्षका पात्र 
कव बनायेंगी ! 
तडित्सुवर्णन्रम्पकप्रदीछगौरबिद्रदद 
“ री ~ 
मुखप्रभापुरास्तकोटिश रदेन्दुमण्डल | 
विचित्रुचित्रसंचर्‌ख़कोरशावलोचने 
कदा करिष्यसीद्द मां कृपाकटाक्षभाजनम्‌ ॥ ४ ॥ 
शीराधिके | आपका भीविग्रह बिजली, स्वर्ण तथा चम्पाके पुष्पके समान सुनहली कान्तिसे देदीप्यमान गौर वर्णका 


हैं, आपके मुखकी प्रभा करोडी शारदीय चन्द्र-मण्डछोको परास्त करनेवाली है, आपके नेत्र चञ्चल चकोर-शावकके 
समान विचित्र भावभज्ञिमाडे संचरित होसे हैं, आप मुझे इस छोकमें अपने कृपाकदाक्षका पात्र कब बनायेंगी ! 


य * नमामि भक्तवत्सळं फरपालुणीलकोगलम्‌ # 


के वजन ५ > Ramnatneninessangesnensesnesassnnsnnnannsnnsns sss ig 


मरोऱमदानियोचने प्रमोदुमानमणिडिते 
हौ _ 
प्रियानुरागरजिते कलाविरासण्डित | 
अनन्यधन्यकुञ्ञराजक्रामकेलिकोविदे 
कदा करिष्यसीह माँ कृपाकटाक्षभाजनम्‌ ॥ ५ ॥ 
प्रियतमक अनुरागे असरक्त श्रीराधिके | आप अपने अपूर्व रूप-योवनके मदमे मत्त; प्रमोदमथ मानसे वि 
«> नै र रोको 
हाफलामे कुशल और सर्वातिशय मशिमादाली कुन्नरज श्रीकृष्णकी प्रेमीको जाननेचाली हैं, आप मुझे इस 
में कपाकटानका अधिकारी कव बनायेंगी ? 


अशै पदा चुभाचु वरीगहीयुहारभूपिते 
प्रभूतशातकुम्मकुम्भकुम्भिकुम्भसुस्तनि | 
प्रशस्तमन्इदाम्यःचूर्णयूणखौख्यसाररे 
कदा कारप्यसोह मा ठपाकराक्षभाज्नम्‌ ॥ ६ । 
अनन्त दाब-भाव, धीरता और रत्नद्दारसे विभूषिता श्रीराधिके ! आपके उरोज सुवर्ण-कल्श तथा इस्ति 
एन उन्नत एवं सुन्दर हैँ तथा आपका प्रशस्त मन्द-हास्य तरंगोमे परिपूर्ण आनन्दसिन्ुके समान है, आप सुझे इस 
ने कृपाकटाक्षका पात्र कव चनायेंगी ! 
मृणालबालवल्लरीतरङ्गरक्षरोलते 
लतागुलास्यलोल्तीललोचनाचलोकने 
ळलल्लुळस्मिळन्मनोक्षसुग्धमोदसाश्चये 
कदा करिष्यसीह मां कृपाकराक्षभाजनम्‌ ॥ ७ ॥ 
श्रीराधिके | आपकी भुजाएँ जल-तरङ्गोके द्वारा प्रकम्पित नब-कमल-नालके समान कोमल हे, आप लताओंकि 


ए अग्रभागके सदृश चञ्चल रतनारे नेत्रोंसे अवलोकन करती हैं और प्रछन्ध होकर मिलनकी आकाङ्कासे छळ्चाये हुए 
छ किस्नेवाले मनोज मनमोइनकी आश्रय-प्रदायिका हैं, आप मुझे इस लोकमें अपने कृपाकटक्षका अधिकारी कय बन 


सुचणुमालिक्राचिते न्रिरेखकम्बुकण्ठने 
च्रिख्जमङ्गछी्रणत्रिरत्नद्वीप्तिदीचिते । 
सलोलनीलकुन्तले प्रसूनगुच्छगुम्फिते 


कदा करिष्यसीह मा छपाकराक्षभाजनम्‌ ॥ ८ ॥ 


शीराधिके | आपका कण्ठ सुवर्णमालाओे अलंकृत एवं त्रिरेखाङ्कित शङ्खके समान द और उक बे 
क्लिक चिसूध और निरतनोंकी प्रमासे उदीत दो रद्दा दै । आपके दिळते काळे चुँघराले केशि इन्दर युष्पशुच्छ यन 
प मुझे इस लोकर्मे अपने कृपाकटाक्षका पात्र कब वनायेंगी ! 
नितम्थविम्बळम्वप्रानपुण्पमेखलागुण- 
प्रशस्तरत्नकिडरिणीकळापुमध्यमम्जुल । 
करीन्द्ब्युण्डद्रणि डकाबराहसीभगोरुके 


कदा करिष्यसीह मां क्रपकिटा्जमाजनम्‌ ॥ ०. ॥ 


१६ श्रीराधाकृपाकटाक्षस्तोच * ५२ 


श्रीराघे | आपका करि-प्रदेश ऐती उत्तम रतनजटित करधनीसे सुशोभित है, जिसमें लटकते हुए, रत्नजदित म्वर्ण- 
पुष्पोके समूह झनकार कर रहे हैं तथा आपका ऊरुभाग हाथीकी सूँड़के समान चढाव-उतारवाला होनेसे अत्यन्त मनोहर है 
आप मुझे इस लोकमें अपने कृपाकटाक्षका पात्र कब बनायेंगी ! 
अनेकुमन्त्रनादुमञ्जुनूपुरारवस्खलत्‌ः 
७. (कु ~ गैरवे र 
समाजराजहंसवंशनिक्वणातिगे | 
Loe AN ९”. 
विलोलहेमचरळरीविडम्परिचारुचङ्कमे 
हम्‌ 1 उ 
कदा करिष्यसीह मां ङृपाकटाक्षभाजनम्‌ ॥ १० ॥ 
श्रीराधे | आपके चरणकमलेंमें अनेक निगमागम-मन्त्रांकी ष्वनिके समान सुन्दर झनकार करनेवाले स्वर्णमय नूप्र 
( मां ~ होते हँ = बिके 
कूजते हुए अत्यन्त मनोहर राजहंसोंकी पड्क्ति-सदृदा प्रतीत होते हैं तथा चलते समय आपके सुन्दर अज्ञोंकी छवि ऐसी 
शोभा देती हैं, मानो सुवर्ण-लता लहरा रद्दी हो, आप मुझे इस छोकमें अपने कृपाकटाक्षका पात्र कब बनायेंगी ! 
अनन्तुकोटिविष्णुकोकनम्नपञ्मजाचिते 
हिमाद्रिजापुछोमजाविरञ्चिजावरपरदे । 
अपारस्विद्धिवृद्धिदिग्धसत्पदाडुःलीनखे 
कदा करिष्यसीह माँ कृपाकटाक्षभाजनम्‌ ॥ ११ ॥ 
श्रीराधे | अनन्त कोटि विष्णुलोकोंकी अधिष्ठात्री श्रीलक्ष्मीजीसे भी आप पूजित हैं, आप श्रीपार्वती, इन्द्राणी एवं 
वतीजीको भी वर प्रदान करनेवाली हैं, आपके पदपोके एक नखमात्रका ही ध्यान अपार सिद्धियोंकी वृद्धि करनेवाला 
आप मुझे इस लोकमे अपने कृपाकटाक्षका पात्र कब बनायेंगी १ 
__ (oS ~ La स्वधेरवरि रेश्वरि 
मखेरवरि क्रियेशचरि र्‌ सु 
त्रिवेद्भारतीइवरि प्रमाणशासनेदवरि । 
हत (क्यै $ ~ _ [aS 
रमेइवरि क्षमेदवरि प्रमोदकाननेश्‍वरि 
> ~ Cohn ८ ~ ~ 
वजेइवरि व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोऽस्लु ते ॥ १२ ॥ 
्रजेश्वरी श्रीराथिके | आप सम्पूर्णं यज्ञों तथा झुभकमाँकी ईश्वरी हें | खधघेश्वरि | आप देवगणो ( ऋक, यजुः, 
प ) जिवेद-मन्‍्त्रों एवं प्रामाणिक सत-शास्त्रोकी ईश्वरी हैं | त्रजाधिपे |! आप रमा, क्षमा एवं प्रमोद्‌-काननकी इश्वरी हे, 
पको नमस्कार है | 


इतीरमङ्कतस्तचं निशाम्य सानुनन्दिनि 
करोतु संततं जनं कृपाकटाक्षभाजनम । 
भवेत्तदे व खंचितत्रिरूपकर्मनाशानं | 
ल्भेत्तदा नजेन्द्रस्ूुमण्डळप्रचेशनम्‌ ॥ १३ ॥ 


दे श्रीदपभानुनन्दिनी श्रीराधिके ! मेरी इस अद्भुत स्तुतिको श्रवण कर आप सदाके लिये इस दीनको कृपावलोकनका 
अ बना लीजिये | उक्त अभिलाषाकी पूर्ति होते ही मेरे संचित; प्रारूध एवं क्रियमाण--ये तीनों तरहके कर्म विन ह 
येगे ओर तस्क्षण श्रीब्रजेन्द्रनन्दन के मण्डल ( नित्य तथा दिव्य लीला )में मेरा प्रवेश हो जायगा | 
राकायां च सिताष्टम्यां ददाम्यां च बिशुद्धया। 
एकादश्या चरयोदञ्यां थः पदेत्लाथकः सुधीः॥ १४ ॥ 


भ० कु० अं० ६६-- ~ 


> क 


( त [> क्तवत्‌ + 
१०० ४ समम भक्तवत्सल कृपाळुशाळकामळम्‌ <६ 


ये यं ऋमयते कार्म तं तं प्राप्नोति साथकः। 
राधाकृपाकटाक्षिण. भक्तिः स्यात्‌ प्रेमलक्षणा॥ १० ॥ 
जो विद्वान साधक शुद्ध-बुद्धिपूर्वक पूर्णिमा, गुक्ल-पक्षकी अष्टमी, दशमी; एकादशी या त्रयोदशीके दिन उक्त 
धीवृपाकटालनस्तोघका पाठ का, वद साधक जिस-जिस इष्ट वस्तुकी कामना करेगा, वह सब उसै मिल जायगा | साथ 
ही श्रीगधाजीके कृपाकटाक्षके प्रभावे प्रेमलश्षणा-मक्ति मी प्राप्त हो जायगी । 


ऊरुमाचे नाभिमात्रे हन्माचे कण्ठमात्रके । 
राधाकुण्डजले स्थित्वा यः परेत्साधकः शातम्‌ ॥ १६॥ 
तस्य॒ सर्वार्थसिद्धिः स्याद्‌ वाञ्छितार्थफलं लभेत्‌ । 
ऐइचर्यं च लभेत्‌ साक्षाद्‌ दशा प्यति राधिकाम्‌ ॥ १७ ॥ 


जो सावक जङ्घा, नामि, छाती तथा कण्ठपर्यन्त राधा-कुण्डके जलमें खड़ा होकर इस स्तोत्रका सौ बार पाठ करेगा 
उसके समस्त प्रयोजन सिद्ध हो जायेंगे तथा उसे मनोवाच्छित फल और ऐश्वर्यकी उपलब्धि होगी एवं साक्षात्‌ श्रीराधिकाजी 
का दशन प्राप्त होगा । 


तेन सा तत्क्षणादेच तुष्टा दत्ते महावरम्‌। 
~ [a ७ ~ 
येन पझ्यति नेत्राभ्यां तत्प्रियं इयामखुन्दरम्‌॥ १८ ॥ 
उसके कारण वे उसी क्षण प्रसन्न होकर उसे महान्‌ वर प्रदान करेंगी | जिसके फलस्वरूप वह श्रीराधिकाजी१ 


be Wb, Bs 


प्रियतम श्रीश्याम-सुन्दरका मी अपने नेत्रॉसे साक्षात्‌ दर्शन करेगा | 


नित्यलीलाप्रवेरां च्च ददाति श्री्रजाधिपः। 
क 9. 2 ७ विद्यते 
अतः परतरं प्राप्य येष्णवानां न विद्यते ॥ १९ ॥ 


ऐसे भक्तको श्रीब्रजेश नित्यलीला-प्रवेशका अधिकार प्रदान करते हैं, जिससे बढ़कर वेष्णवोके लिये प्राक्त करनेथोर 
अन्य कोई वस्तु नहीं है । 


La 
श्रीजीकी कृपादृष्टि हा 
यलुक्ष्मीशुकन/रदादिपरमाश्चयोनुरागोत्सवेः प्राप्त ्वत्करपयेव दि. व्रजखता तत्तत्किशोरीगणैः | 
तत्कैकर्यमनुक्षणाद्भुतरसं प्राप्तु घ्रुताहो मयि श्रीराधे नवकुअनागरि छृपादीष्ट कद दास्यसि ॥ 
यस्याः स्फूजत्पदनखमणिज्योतिरेकच्छरायाः सान्द्रप्रमाखूतरसमहासिरछुकोडिचिळासः | 
सा चेद्राधा रचयति कृपाइष्टिपांत॑ कदाचिन्मुक्तिस्तुच्छीभवति वहुशः प्राकृताप्राकृतश्री: 0 
( श्रीराधासुधानिवि--८५० ११६ 
है नवकुज्ञनागरि | लक्ष्मी, शुक, नारदादिने अपने परमाश्चयमय अनुरागरूप उस्वाद्वारा जिते हा ८ 
किंतु त्रजवासिनी ( ललिता; विज्ञाखादि ) अष्टसखियौँ आपकी कुपासे ही जिसे पा 3 उसी र करेंगी 
रसकी बृद्धि करनेवाले कैंकर्यका मैं मी प्रत्याशी हूँ । हे श्रीराचे ! मुझपर आप अपना रद याः क ५! 
जिनके चरण-कमछोंके मणि-सदृश नखोंकी झिळमिळाती ज्योतिकी लेदामाच छटाके विळाससे घनीभ्‌ 


>. ~ क्रि पीक रि ओ र्‌ अपर 
सिन्धु उच्छुलित होते रहते हँ, वे श्रीराधाजी यदि किसी समय किया ५ 


-रसके करोडौ महा 
प्रेमामत-रसके करोडी मर और अप्राकृता ( विद्यादिरपा 


कुपा-दृष्टिसे अवलोकन कर लेती हैँ तो उसके लिये मुक्ति तथा प्राकृता ( स्वर्णज्जतरूपा ) 


~ 
श्री--लक्ष्मी बहुधा तुच्छातिवुच्छ हो जाती है । 
| -— नकी 


१ जगन्मङ्गलस्तोत्र * ५२३ 


जगन्मङ्गलस्तोत्र 

चाहि मां कमलाकान्त त्राहि मां करुणानिधे । दीनवन्थोऽतिदीनेश करुणासागर प्रभा ॥ १ ॥ 
प्रमो | आप दीनोंके वन्धुः अत्यन्त दुःखियोके स्वामी और दयाके सागर हैं । कमलाकान्त | मेरी रक्षा 

कीजिये । करुणानिधे ! मुझे बचाइये | 

वेदने ® विधि ० ~ SS ८. ० ० ₹ 
ट्चेदाङ््संस्रप्टुविधातुश्च स्वयं विधे । मृत्योमृत्यो कालकाल तराहि मां संकडाणवे ॥ २ ॥ 
आप वेद-वेदाङ्गोंके स्रष्टा, विधाताके भी विवाता, मृत्युक्री भी मृत्यु और कालके भी काळ हैं । प्रभो ! में 

संकटके समुद्रम पड़ा हूँ, मेरी रक्षा कीजिये | 
संहारक्तुः संहार सवेश सर्वकारण । महाविप्णुतरोर्वीज रक्ष मां भवसागरे ॥ ३ ॥ 
आप संहारकर्ताके भी संहारक; सर्वेश्वर, सर्वकारण और महाविष्णुरूप बृश्चके बीज हैं | प्रमो ! मुझ भवसागरे 
डूबते हुएकी रक्षा कीजिये | 
शरणागतशोकातभयत्राणपरायण । भगवन्नव मां भीतं नारायण नमोऽस्तु ते ॥ ४ ॥ 
भगवन्‌ ! आप शरणागत एवं शोकाकुल जनोंका भय दूर करके उनकी रक्षामै तत्पर रहते हैं | मुझ भयभीतकी 
रक्षा कीजिये | नारायण ! आपको नमस्कार है। 
वेदेष्वाद्यं च यद्‌ वस्तु वेदाः स्तोतुं न च क्षमाः । सरखती जडीभूत। कि स्तुत्रन्ति विपश्चितः ॥ ५ ॥ 
बेदोमे जिन्हें आदिसत्ता कहा गया है) वेद मौ जिनकी स्तुति नहों कर सकते और सरस्वती भी जिनके स्तवनमै 
जडबत्‌ हो जाती हैं, उन्हीं प्रभुकी दूसरे विद्वान्‌ क्या स्तुति कर सकते हैं ! 

- शेषः सहस्रवक्न्रेण यं स्तोतुं जडतां बजेत्‌ । पञ्चवक्त्रो जडीभूतो जडीभूतश्चतुर्मुखः ॥ ६ ॥ 
श्रुतयः स्सृतिकतौरो बाणी चेत्‌ स्तोतुमक्षमा । कोऽहं विप्रश्च वेदः शिष्यःकि स्तौमि मानद ॥ ७ ॥ 
मानद ! शेष सहस्न मुखोंसे जिनकी स्तुति करनेमें जडभावको यास होते हें, पञ्चमुख महादेव और चतुर्मुख ब्रह्मा भी 

जडीभूत हो जाते हैं, श्रुतियाँ, स्मृतिकार और सरस्वती भी जिनकी स्तुतिमें अपनेको असमर्थ पाती हैं, भला, उनका 
स्तवन मुझ-जैसा ब्राह्मण केले कर सकता है ! में वेदोंका ज्ञाता क्या हूँ, वेदवेत्ता विद्वानोंका शिष्य हूँ । मुझ आपकी 
स्तुति करनेकी क्या योग्यता है १ 
मनूनां च महेन्द्रणामष्राबिशतिके गते । दिवानिशं यस्य विधेरषटोत्तरशतायुषः ॥ ८ ॥ 
तस्य पातो भवेद्‌ यस्य चश्चुरुन्मीलनेन च । तमनि्वेचनीयं च कि स्तोमि पाहि मां प्रभो ॥ ९ ॥ 
अद्वाईसवें मनु और महेन्द्रके समास हो जानेपर जिनका एक दिन-रातका समथ पूरा होता है, वे विधाता अपने वर्षसे 
एक सौ आठ वर्षतक जीवित रहते हैं, परंतु उन ब्रह्माका भी जिसके नेत्रांके उन्मीलनते ही विनाश हो जाता है, उन 
अनिर्वचनीय परमेश्वरकी में क्या स्तुति कर सकूँगा ! प्रभो ! मेरी रक्षा कीजिये । 
इत्येवं स्तवनं कृत्वा पपात चरणाम्बुजे । नयनास्वुजनीरेण सिपेच भयविहलः ॥ १०॥ 
न वि प्रकार स्तुति करके भयसे बिहृल हुए दुर्वासा श्रोहरिके चरणक्रमछाँपर गिर पड़े ओर अपने अश्रुजलसे ` 
उन्हें साँचने लगे । प्र 
डुवोससा कृतं स्तोत्रं हरेश्च परमात्मनः । पुण्यदं सामवेदोक्त जगन्मङ्गलनामकम्‌ ॥ ११॥ 
यः पठेत्‌ संकटग्रस्तो भक्तियुक्तश्च संयुतः । नारायणस्तं कृपया शीघ्रमागत्य रक्षति ॥ १२॥ 
दुर्वासाद्वारा किये गये परमात्मा श्रीहरिके इस सामवेदोक्त जगन्मङ्गल नामक पुण्यदायक स्तोत्रका जो संकटमें पड़ा 
हुआ मनुष्य भक्तिभावसे पाठ करता हे, नारायणदेव कृपया शीघ्र आकर उसकी रक्षा करते हैं । न 
॥ इति श्रीव्रहमवेवते दुवौससा कृतं जगन्मङ्गलस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 
( श्रीक्रष्णजत्मखग्ड २५। ५०-१० 2.) 


—— Oo — 


+ आते होकर इस स्तोत्रका पाठ करनेसे संकरमें रक्षा होती हे । 


उछाल थार का 


५२४ १४ नमामि भक्तचत्सळं कृपाछुशीलकोमल्म % - 
oo NON 
श्रीदीनबन्ध्वष्टक 
यस्मादिदं जगदुदेति चतुमुखाद्यं 
| यस्मिन्नवस्थितमशोषमगोषमूले : ' | 
यत्रोपयाति विलयं च समस्तमन्ते 

इग्गोचरो भवतु मेऽद्य ख दीनवस्धुः॥ १ ॥ 


जिन परगात्मासे यह ब्रह्मादि रूप ्रपञ्चात्मक जगत्‌ प्रकट होता हे और सम्पूर्णं जगतूके कारणभूत 
जिन परमेश्वरम यद्व समस्त संसार थित हैँ तथा अन्तकाळमं यह समस्त जगत्‌ जिनमें लीनः हो जाता है--वे 
दीनवन्धु भगवान्‌ आज मेरे नेत्रोके समक्ष दर्शन दें | 
चक्र सहस्त्रकरचारु करारविन्दे 
गुर्वी गदा द्रघरश्च बिभाति यस्य। 
~ ४02 ०) ४२ 
पश्तीन्द्र पृष्रपरिरोपितपाद्रपक्लो 
इग्गोचरो भवतु मेऽद्य ख दीनवन्धुः॥ २॥ 
जिनके करकमलं सूर्यके समान प्रकाशमान चक्र, भारी गदा और श्रेष्ठ शङ्ख शोभित हो रहा है जो पक्षिराज 
( गरुड़ )की पीठपर अपने चरणकमल रखे हुए हैं, वे दीनबन्धु भगवान्‌ आज मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दें | 
~ ~ 
येनाद्धता वसुमतो सलिले निमग्ना 
< हि ~ 
नगता च पाण्डववधूः स्थगिता दुकूलेँः। 
~ केक 
सस्मोितो जळ्चरस्य सुखाद्‌ गजेन्द्रो 
हग्गोचरो भवतु मेऽद्य ख दीनवन्छुः ॥ ३ ॥ 
जिन्होंने जलमै डूबी हुई पृथ्वीका उद्धार किया, नग्न की जाती हुई पाण्डव-वधू ( द्रौपदी )को वस्नौँसे ढक 
से कै >>. ७ ~ १, ०२०, कट को जा eo 
दिया ओर गजराजको ग्राहके मुखसे बचा छिया, वे दीनवन्धु भगवान्‌ आज मेरे नेत्रांके समक्ष ( प्रकट ) हो जाय । 
यस्याद्रेहष्टिवबशातस्तु सुराः ससुद्धि OE 
कोपेक्षणेन दनुजा विलयं ब्रज्जन्ति। 
भीताइचरर्ति च्च यतो5केयमानिलाया 
दृग्गोचरो भवतु मेऽद्य स दाीनवन्छुः॥ ४ ॥ 
जिनकी स्नेहहश्सि देखे जानेके कारण देवगण ऐइबर्य पाते हैं और कोप-दृष्टिके द्वारा देखे जानेसे दानव 
नष्ट हो जाते हैं तथा सूर्य, यम और वायु आदि जिनके मयसे भीत होकर अपने-अपने कार्योमिं प्रश्रत्त होते हँ, वे 
दीनबन्धु भगवान्‌ आज मेरे नेत्रोके सामने आ जायें । | 
गायन्ति सामकुशला यमजं मखेषु है 
ध्यायन्ति धीरमतयो यतयो  विविक्ते । 
पर्यन्ति योगिषुरुपाः पुरषं शारीरे 
दृग्गोचरो भवतु मेऽद्य ख दीनवन्छुः ॥ ५ ॥ 
सामवेदके गानमें चतुरलोग यशमें जिन अजन्मा मगवानके शुणोंको गाते हँ, धीर बुढिवाठे रते ह 
एकान्तम जिनका ध्यान करते हैं और योगिजन अपने _ शरीरके भीतर पृरुपरूपसे जिनका साक्षात्कार करते ६ 
दीनबन्धु भगवान्‌, आज मेरे नेत्रोके सामने (प्रकट ) हो । 


संन्यासिवृन्द 


अ 


ओ क्रपाकटाक्षका प्रभाव # ५२५ 


आकार रूपगुणयोगविवर्जितोऽपि 
भक्तानुकस्पनतिमित्तणृहीतमूतिः 
यः सवेगोऽपि कृतशेषशरीरशय्यो 
इण्गोचरो भवतु मेञ्य स दीनवन्चु: ॥ ६ ॥ 
जो भगवान्‌ आकार) रूप और गुणके सम्बन्धे रहित होकर भी भक्तोंके ऊपर दया करनेके निमित्त अवतार 
प्रारण करते हैं और जो सर्वत्र विद्यमान रहते हुए भी शेषनागके शरीरको अपनी शय्या बनाये हुए हैं, वे 
रीनबन्छु भगवान्‌ आज मेरे नेत्रोके समक्ष प्रत्यक्ष हों । 
यस्याडप्रिपक्षजमनिद्रमुनीन्द्रवृन्दे- हि 
राराध्यते भवद्वानलद॒ाहशान्त्य । 
सर्वापराधमविचिन्त्य ममाखिलात्मा 
दृग्गोचरो भवतु मेऽद्य स दीनबन्धुः॥ ७ ॥ 
आल्स्यहीन मुनिवरोंका समूह संसारके दुःखरूप दावानढकी जलन शान्त करमेके लिये जिन भगवाचके चरणकमलकी 
आराधना करता है, वे समस्त जगत्‌के आत्मभूत दीनवन्धु मेरे सब अपराधोंको भूलकर आज मेरे नेत्रोंके समक्ष दर्शन दें । 


यन्नामकीर्तनपरः इवपचो5पि नूनं हि 
हित्याखिळ॑ कलिमलं भुवन पुनाति। 
~ ० कळ ऐप 

द्ग्ध्वा ममाघमखिळं करुणेक्षणेन 


इग्गोचरो भवतु मेऽद्य स दीनवन्छुः॥ ८ ॥ 
जिन भगवानके नाम-कीर्तनमें तत्पर चाण्डाळ भी निश्चय ही सम्पूर्ण कलिमळ ( पाप )को त्यागकर जगतूको पवित्र कर 
देता है, वे दीनबन्धु भगवान्‌ मेरे समस्त पापको अपनी करुणादृष्टिसे जलाकर आज मेरे नेत्रोंको प्रत्यक्ष दर्शन दें। 
दीन वर््वष्टकं पुण्यं त्रह्मानन्देन भाषितम्‌ । 
यः पटेत्‌ प्रयतो नित्यं तस्य विष्णः प्रखीइति॥ ९ ॥ 
जो लोग ब्रह्मानन्दद्वार कहे गये इस दीनबन्ध्वष्ठक नामक पवित्र स्तोत्रका नित्य संयतचित्तसे पाठ करेंगे, 
उनके ऊपर भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न रहेंगे | 
॥ इति श्रीमव्पस्महंसस्वामिग्र्मानन्दविरचितं श्रीदीनबन्ध्वष्टकं सम्पूर्णम्‌ || 


| कृपाकटाक्षका प्रभाव | 
४ अये स्वामिन्‌ समायातो व्यथातो द्वारि दीनोऽयम्‌। 
कृपापीयूषलेशार्थे पदण्जे ते निलीनोऽयम्‌ ॥ अये० ॥ रै” 
` x x xX x रह 
र प्रभो काचिन्न चिन्ता स्यात्‌ समन्तात्‌ सम्पद्‌ मन्ये । ष 
र्र कृपापाङ्गोऽद्य ते खामिन्‌ भवेच्चेत्‌ सम्मुख्ीनोऽयम्‌ ॥ अये० ॥ ९; 
९ कृपालोकेन ते खामिन्‌ सनाथे मञ्जुनाथेऽस्मिन्‌। 

र्री न फि कोतूहळात्‌ कामं कृपा कुयोत कुलीनोऽयम्‌॥ अये० ॥ 

७८ ( गोविन्दवैभव, गीतिंगोपुरम-३३ ) ९, 
NY हे स्वामिन्‌ ! यह दीन पीडाके कारण आपके द्वारपर आया है और कृपारूप अमृतके ९ 


है कणके लिये आपके चरण-कमलेंमें पड़ा हे । हे स्वामिन्‌ ] यदि आपका यह कृपाकटाक्ष रत 
१४ आज मेरे सम्मुख आ जाय तो हे प्रभो ! मुझे कोई चिन्ता न रह जाय और मैं अपने चारों \ 
RY ओर सम्पत्तियोंको ही देखू । हे स्वामिय | आपके कपाकराक्षसे इस मञ्जुनाथके सनाथ 


5 होनेपर यह कुलीन हो जायगा; फिर आप इपर को तूहरूबश यथेष्ट कृपा क्यों नहीं कर रहे हैं ? 


शा 


ooo 


“नमामि भक्तवत्सल कुपालुशीलकोमलम्‌ * 


नम्र निवेदन और क्षमा'परार्थना 


याऽनुअहाथ भजना पादमूलमनामरुपो भयवानतन्तः । 
नामानि रुपाणि च जन्मकमंमिर्भेजे स सद्यं परमः प्रसीद ॥ 


( भीगढ्गा० ९1४122) 


आदत साम-रूपव रदित होते हुए भी जिन भगवान 
अनन्तने अपने चरणकमळोका भजन करनेवाले पुरुपोपर 
कृपा करनेके लिये अपने जन्म और कमेंके द्वारा क्रमशः रूप 
ऑर नाम बारण किये; चे परमात्मा मुझपर प्रसन्न ही |: 


लता-बक्ष) कोट-पतँग) पग्म-पद्री) मनुष्य; यक्ष, किंनर) 
देव आदि जितने भी स्थावर-जज्गम जीव हैं, वे किसी-न-किसीको 
किसी-स-किसी अंगास अपनेते बड़ा अवश्य मानते हे | लता 
( अपनेते बढ़ अर्थात्‌ ) बृक्षकी ओर झुकती दे, उसका 
सहारा लेती है । कौट-पतंग) पद्नु-पक्षी अपनेते सशक्त 
प्राणियोंसे डरते हैँ, उनसे रक्षा चाहते हैं, गरीव अमीर 
को? शिप्य गुरुको, पुत्र पिताको, प्रजा राजाको, राजा 
सहाराजाको) महाराजा देवताओंको, देवता ईश्वरको अपने- 
रो श्रेष्ठ मानते हैं एवं उनका आश्रय, अबलम्बन चाहते हैं । 
किसीको किसी भी प्रकार अपनेसे बड़ा माननेवालेने 
इश्वरवादका सिद्धान्त तो स्वीकार कर ही लिया, चाहे 
वह इसे जाने या न जाने, साने या नं माने, इसे स्वीकार 
करे या इसका विरोध करे | इसी प्रकार मानब ही नहीं, 
प्राणिमात्र अपनेसे बड़ेकी दया; आशीपू, कृपा, आश्रय 
या अवळम्धन चाहते हँ, दूसरे गब्दोमि कहा जा सकता हैं 
कि वे 'कृपाःके सिद्धान्तको भी मानते हैं । 


इस प्रकार यह अनायास सिद्ध हो गया कि प्राणिमात्र 
ईश्वरवादी--आस्तिक है और ईश्वरक्षपाका अभिलाषी है । 

प्रश्न हों सकता है--फिर प्राणिमात्र ईश्वरको और 
उसकी कृपाकों क्यो नही चाहता ! भोग-मागेको छोड्‌ 
अध्यास्म-मार्ग पर क्यों नहीं चल पड़ता ? 

इसका सीधा-सा उत्तर है--समझकी कमी, अज्ञान; 
अबोधता । इसका अर्थ यह नहीं. कि इंडिप्रधान 
मानव जान-बूझकर सुधाको छोड़ विप पान कर रहा हैं 
प्रत्युत यह है कि वह जानता नहीं कि मूत्यवान्‌ क्या 
है और निरर्थक कया है ! अच्छा क्या है) दुरा क्‍या है! 
रक्षक कौन है और भक्षक कौन हैं? उम्जीवक क्या है और 


द्र! 
मास्क क्मा हु १ 


एक अबोध बालकके सामने आप एक ओर खर्णमुदर 
तथा दूसरी ओर बतासा रख दें, वह किसे लेना पसंद करेगा ! 
निश्चय ही वद्द काञ्चनकी कमनीयता ओर मूल्यको उतना 
महत्व नहीं देगा, जितना बतासेके स्वादको | क्या वह 
अपनी समझके अनुसार एक उत्तम वस्तुका ग्रहण और 
निकृर वस्तुका त्याग नहीं कर रहा है! 


ज्यों-ज्यों मानवका विवेक जाग्रत्‌ होता दै, त्यॉ-्यो उसकी 
समझका, उसकी ज्ञान-दात्तिका विकास होता है ओर अपनी 
दृष्टिते वह उत्तरोत्तर श्रेष्ठसे शरषठतरक्री ओर आकर्षित होता 
है | हाँ, यह बात अलग है कि उसकी बुद्धि देहाध्यासके कारण 
इतनी मोहाच्छन्न होती है कि वह देहके समकक्ष ही जड) 
उत्पत्ति-विनाा-धमं बाले, निरन्तर परिबतनशील, क्षणमङ्कुए 
आपातरम्य सांसारिक पदार्थौका संग्रह एवं विषय-भोगेंकी ही 
ओर आकृष्ट होता है, उन्हें ही चाहता है उन्ही प्राप्त करनेके 
लिये सत्र कुछ करनेको तेयार रहता है । 


यदि वह किसी प्रकार यह समझ ले कि वशु ये 
सत्र तो बतासेके सद्य क्षणिक खादयुक्त एवं तुच्छ है तो षह 
अवश्य ही जहाँ समस्त मूल्योंकी सीमाका भी अन्त हो जाता है 
उन प्रभुकी ओर खतः आकृष्ट हो जाय । इस प्रकारकी 
समझ सत्सझ्ञसे सहज सुलम हे; फिर तो भगवस्क्ृपाका 
उत्तरोत्तर अनुभव करता है । 


वस्तुतः भगवानके प्रति आस्तिकताके भावै मगवककपाका 
अनुभव होता है, जिसके होते ही भगवरआतिका माग प्रशत 
होने लगता है । ज्या-ज्या. आस्तिक्रताका भाव ब्द वरील 
यो-ही-तयों श्रद्धा और विश्वास बढ़ते चले जाते हैं और 
साधक तीज बेगते छक्ष्यक्षी ओर चल पड़ता है | मगबानी 
कृपासे ही जीवका कल्याण होता है, इसलिये अपने कल्या 
लिये भगवस्कृपाका आश्रय लेना दी वस्तुतः पारग तको 
जानना है । आस्तिकताकी हदता ही भगवान क 
होना अथवा मगबत्कृपाढी ओर चलना है | 0९ 
लौकिक दृष्टकी प्राति और अनिएकी लक, 
भगवत्कपा मानना कृपाका सदुपयोग नहीं क हि | 
ऐसा व्यवहार करनेवाले तो कृपाका मम ही गर्दी उ 
भगवकृपाका ममे जाननेवाले विवेकशील मानल बिना 
संसारके समी सुखेति मुख मोड़कर अविलम्य अविनाशी 
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तच्चकी प्रतिमे प्रवृत्त हो जाते हैं । प्रभुक्कपा-परातति तो सवतः कृपा करनेके लिये ही तो उन्हाने वाराह, मत्स्य) कट 
सबको है, साधकको तो केवळ इस ओर दृष्टि करनी है; नरसिंह?) राम, कृष्ण आदि अनेकां अवतार धारण किस 
जिसने इस ओर दृष्टि कर ली, वदद सदा-सदाके लिये कृत- जिस प्रकार भगवान्‌ सव देश काळ वस्नु और प्राणि 
कृत्य, ज्ञात-ज्ञातव्य और प्राप्त-प्राप्तव्य हो गया । व्यापक है, वेसे ही भगवत्कृपा मी सववत्र परिव्यात्त है । ६ 
गीताप्रेस और “्कल्याणःके संस्थापक-प्रवर्तक ब्रह्मलीन पढ विमा भेद्भावके सभी जीवोको रादा ही प्रात दै । 
परमश्रद्धेय श्रीजयद्यालजी गोयन्दका भगबत्कृपाका तत्य-रहस्थ. सोमाग्यद्याठी मानव उस सा सपान्वासका अपने : 
बतलाते हुए एक स्थळपर लिखते हैं--- प्रत्यक्ष बरसती भं देखते हँ; उसकी निरन्तर अनुभूति * 
धदयासय परमात्माकी सब जीवॉपर इतनी दया है कि हैं वे तो उसीमें सराबोर रहकर जीव-जवनका पडत 
सम्पूर्ग॑रूपसे तो उसे मनुष्य समझ ही नहीं सकता । पात कर लेते हैं; किंतु जितका लय उसकी ओर 
मनुष्य ईश्वर-दयाकी यथार्थ कल्पना भी नहीं कर सकता । होता; जो उसकी अनुभूति नहीं करते, वे उसके परम ल 
भगबानूकी वह अनन्त दया सबके ऊपर समभावते गङ्गाकै वञ्चित रहते हें । तथापि भगवत्कृपा तो सभी जीवोंको 
प्रवाइक्री भाँति नित्य-निरन्तर वह रही हे । इस अविराम अनिर्विण्णभावते उद्दोधित करती ही रहती 
दयासे जो मनुष्य जितना लाम उठाना चाहता हे, उतना उसकी दृष्टिमे तो कोई दुर्जन है ही नहीं । श्रीतुलसीदा 
ही उठा सकता है | भगवानकी दया सर्वथा, सर्वदा और महाराज कहते हे-- 
सर्वत्र व्याप्त है । सुख या दुःख, जय या पराजय-- 
जो कुछ भी प्राप्त होता है, बह ईश्वरकी दयामे पूर्ण है और 


जानकीसकी कृपा जगावती सुजान जीव; 


ड जागि त्यासि मूइताऽनुराग श्रीहरे 
स्वयं ईझ्वरका ही क्रिया हुआ विधान हे, उन्हींकी दया 
इस रूपें प्रकट हुई है | जो पुरुप भगवानकी दयाके यथार्थ ( विनयपत्रिका ९ 


प्रभावको जान लेता है, उसके उद्घारकी तो बात ही क्या 


“परमक्कपाल श्रीजानकीनाथकी कृपा जीवको जगाती : 
है । वह दूसरोंके लिये भी मुक्तिका दाता वन जाता है | 


है कि अरे सजन प्राणी ! तू अज्ञाननिद्रावो छोड़कर 
व्कल्याणःके आदि सम्पादक नित्यलीलालीम परमश्रद्धेय जा और श्रीहरिसे अनुराग कर ले | 

भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार भगवत्क्रपापर दृढ़ विशवास 
करनेके लिये बहुत जोर दिया वरंते थे | उनकी यह अमृत- 
वाणी है-- 


जो भंगवत्कृपाकी इस चेतावनीका आदर करके भग 

के अभिमुख हो जाते हैं, वे ही भगवत्कृपाकी प्रत्यक्ष स 
अनुभूति कर पाते हैं । मगवत्कृपासे मनुष्यको लीकिक-पारले 
अम्युदय) योगसिद्धि, अन्तःकरणशुद्धि) साम्यावस्था, अ 
निइत्ति, तस्वज्ञान और मुक्ति अनायास ही प्राप्त होः 
` हैं। यही नहीं, उसे प्रत्यक्ष भगवद्दर्शन भी हो सकता है 
ऐसी परम योग्यता भी प्राप्त हो सकती है कि उसके २ 
उन सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌; सर्वलोकमहेश्वर) सर्वतन्तरखतन्त्र> 2 Re स पर और सङ्गते साधार 
परमप्रेमास्पद्‌, परमकृपाछ) सर्वसुह्दद्‌ मगवानकी अमृतस्वर्या सा अगि मानवका भी कल्याण हो जाय | 
कृपा उनका ही एक सहज स्वभाव-गुण है | वह सम्पूर्ण चराचर 
प्राणियोंका अकारण कल्याण करनेक्रे लिये उनपर सदा-सर्वदा 
समानरूपने अविराम बरसती रहती हे और प्राणिमात्रके लौकिक 
एवं पारलौकिक द्वित-साधनमें अजल लगी रहती है । वस्तुतः 
भग्वत्कपाके समान तो भगवत्कृपा दी है । यह भगवत्क्पाका 
ही अद्भुत सामध्य और चमत्कार है कि अखिलःऐश्वय- 
सम्पन्न भगवान्‌ भी भक्तके अधीन हो ज्ञाते हँ | जीवॉपर 


सरल हृदयसे जो उनका हो जाता, कर अर्पण तन-मन । 
प्रभु निज कृपा अहेतुकसे कर लेते उसे तुरत निज जन ॥ 
हर लेते उसके तुरंत सब पाप-कलुष, सारे संताप । 
उसे बना लेते अपना वे, उसके खुद बन जाते आप ॥ 


उसी मह्दामदिमालिनी, निखिळपापापहारिणी, सः 
संशोधिनी, सर्वश्रेयस्करी, भगवसपदाश्रयघरदायिनी, ३ 
सरूपा भग्वत्कपाका दिग्दर्शन इस बिश्ेपाङ्कमै अनेक प्र 
करानेका प्रयास किया गया है | इल अङ्क भगवः 
सरूप, प्रभाव, वेदिएय आदिके निरूपणके सार 
भगवत्सरूप पञ्चदेव तथा अबतारोंकी पावन-चरित्र लीलाऊं 
भगवल्कृपासे कृतकृत्य मक्तोकी पुण्य-गाथाओंकी भी सः 
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क्रिया गया है । इसमें कुळ भक्तोंद्वारा भगवद्याप्त्यर्थ की गयी 
प्राथनाओं एवं कतिपय कृपापरक स्लोन्ोंका भी संग्रह किवा 
गया हे । 

यद्यपि भगवानकी कृपाके गौरव ओर प्रभावका कोई 
पार नहीं पा सकता, तथापि अपने-अपने भावोक्रे अनुसार 
इस विशेपाङ्कमे विद्वानोमे अनेकानेक रूपॉर्मे भगवत्कृपाका 
बहुत सुन्दर विवेचन एवं प्रतिपादन किया हे | जिन विद्वान्‌ 
लेखर्कोने अपनी बहुमूल्य रचनाएँ भेजनेकी कृपा की है 
उनके प्रति हम हृदयसे कृतज्ञ हैं। इस बार भी लेख बहुत 
अधिक प्राप्त हुए हैं, सभीको इस छोटे-े विश्लेपाङ्ककै कलेवरम 
दे पाना तो सम्भव ही नहीं था, अतः बहुतसे लेख छोड़ 
देने पढ़े | कुछ लेख विलम्बसे मिले, इस कारण 
प्रकाशित न हो सके और जो दिये गये हैं, 
। मी संक्षिव संशोधित और कहीं आवश्यकतानुसार 
ररिवर्तित-परिवर्धित भी किये गये हैं | ऐसा करनेमें जुटियाँ 
शेनेकी बहुत सम्भावनाएँ है, इसके लिये हम सभी लॅक 
पहानुभावोंसे क्षमा-्राथी हैं एवं जिनके लेख इस अङ्के लिये 
{गवाकर भी हम स्थानामाव आदिके कारण नहीं दे सके, 
उनसे विशेषतया विनम्र क्षमा-याचना करते हैं । फरवरीके 
पङ्कमै भी भगवत्कृपासे सम्बन्धित बची हुई सामग्री प्रकाशित 
ही जा रही है, उसे इस अङ्कका परिशिष्ट ही समझना चाहिये । 


इस अङ्के जो कुछ अच्छापन हे; उसका श्रेय 
$ख, कविता, वाक्य, व्याख्यान एवं प्राचीनः 
उवोचीन अन्थ-सामग्री तथा उनके स्चयिताओंको ह| 
मते तो अपनी अव्पबुद्धिके कारण लेखोके सुनवाव) 
एम्पादन एवं मुद्रणमै जाने-अनजाने अनेक भूछें ही हुई हैं। 
मारा तो यही परम सौभाग्य हे कि हमें इस निमित्ते 


भगवत्कृपाके स्मरण-मननमें समय वितानेका यह शुभ ३ 
प्राप्त हुआ और इसके माध्यमसे भगवत्कृपा-संग्बस्धी ३ 
भारवोका ज्ञान हुआ । 
यद्यपि कागज और छपाई-सम्बन्धी अन्यान्य खर्च ' 
बढ़े हुए हँ, फिर भी 'कल्याणःकी प्रप-संख्या और £ 
संख्या गतवर्पानुसार ही रखी गवी है एवं अङ्कको सर्वोइर्‌ 
बनानेका मी यथासम्भव प्रयास किया गया है। 


सामग्रीके चयन, संयोजन, सम्पादन) प्रफसंशोधन 
अनुवाद आदि कायाँमे साधु श्रीबलरामदासजी शा 
पं० श्रीजानकीनाथजी शर्मा, १० श्रीरामाधारजी छुः शा 
साहित्यकेसरी, श्रीराजेन्द्रजी शर्मा, श्रीहरिकृष्णजी दुउ 
एवं डॉ श्यामसुन्द्रके नाम उल्लेखनीय हें । लगभग पाँच 
विलम्बित “कल्याण इन सब महानुभावोंके सामूहिक प्र 
ही इस समय प्रकाशित हो सका है | जानेअनजाने कई ६ 
सजनोंने मी अङ्कको सजाने-सँवारनेमै हार्दिक योगदान दिया 
इन समीके प्रति हम हृदयसे आभार प्रकट करते हैं । 


मगवानकी इच्छा) अहैठुकी कृपा एवं परम सम्म 
आनवाय, संत-महात्माओ, विचारकों, विद्वान लेखकों त 
ग्राहक-अनुग्राहक-पाठक-पाटिकाओंके स्नेहपूर्ण सहयोगति 
“कल्याण? इस रूपमै आज आपके समक्ष प्रस्तुत हो सका ६ 
में तो केवल निमित्तमात्र हूँ। 

अन्तमें अदश्रकरुणामय भगवानूके पावन चरणोंमे- 


सादर समर्पित ! 
विनीत--- 
स्वामी रामसुखदा 
सम्पादक 
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